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भूमिका 


अळंकारोऽस्ति सघस्वमिदं यस्य महेशितुः । 
शक्ति विमर्शिनीं तस्य वन्दे रत्नाकरोञ्ञ्वकास्‌ ॥ 

“अलंकारसवंस्व' संस्कृत की साहित्यविधा के प्रमुख अंग अलंकार पर आश्रित 
एक प्रतिनिधि ग्रन्थ है । भरत से जगन्नाथ तक हुए अलंकार चिन्तन की यह नाभि है। 
सिद्धान्तभूत प्राचीन चिन्तन तो इसमें अपने स्वस्थ तथा वैज्ञानिक रूप में निहित? है 
ही, परवती अनुवीक्षा और समीक्षा के. लिए भी यह मेरुदण्ड रहा है । इस प्रकार इस 
ग्रन्थ के अनुशीलन के बिना भारतीय अलंकारं-बोध सुप्रतिष्ठ नहीं माना जा सकता । 


.. [१] प्रन्थ स्वरूप 
अळंकारसर्वस्व ठोक वैसा ही नाम है जैसा 'वक्रोक्तिजीवित? या “मुक्तावली' । 


¦ कुन्तक का मुलग्रल्थ कारिकाबद्ध है ओर उसका नाम 'काव्यालद्भार' है । वक्रोक्ति 
! जीवित संज्ञा उसकी व्याख्या को दी गई है। विश्वनाथ का न्यायग्रन्य भी मुलत 


कारिकात्मक है ओर उसका नाम 'कारिकावलि' है । मुक्तावलि उसकी वृत्ति का नाम 
है । किन्तु ग्रन्थप्रसिद्धिवृत्ति के नाम से ही है। अलंकारसवस्व की भी यही स्थिति है। 


इसके तीन भाग हैं सूत्र, वृत्ति ओर उदाहरण । इनमें सूत्र भाग का नाम है 'बलद्धार- 


| 


सुत्र' और शेष दोनों भागों का नाम है 'अलंकारसवंस्व? | किन्तु स्थिति यह है कि 
शताब्दियों पहले से हम केवल 'अलंकारसवस्व' नाम से ही जानते आ रहे हैं ।* 
[ २ ] ग्रन्थ संस्करण 
अलेकारसवंस्थ अनेक बार प्रकाशित हो चुका है इसके संस्करणों की तालिका 
यह है— 


। १. देखिए इसी भूमिका में दिया अलंकारों का इतिहास । रस आदि के लिए भी 
यह ग्रन्थ उत्तम सामग्री प्रस्तुत करता है । 


२. जयरथ, विद्याधर, विद्यानाथ, विश्वताथ, भट्टगोपाल, मल्लिनाथ, कुमारस्वामी 


| अप्पयदीक्षित, वीरराघव आदि ने सुत्र और वृत्ति दोनों को अलंकारसवेस्व नाम से 
| एकारा है । विशेष विवरण के लिए 


7०५०४०४ तथा डाँ० रामचन्द्र द्विवेदी की अलंकारमीमांसा । 


द्ृष्ट्य म० म० काणे तथा डॉ० सुशीलकुमार डे के History of sanskrit. 
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प्रकाशक संस्करण सन्‌ स्वरूप संपादक । संशोधक 
१. निर्णयसागर, बम्बई प्रथम) १८९३ बरिमशिनीसहित म.म. दुर्गाप्रसाद द्विवेदी । 
द्वितीय १९३६ 2) पं० गिरिजाप्रसाद द्विवेदी ¦ 


२. अनन्तशयन ग्र.मा. प्रथम १९१५ समुद्रबंधी टी.स. के. साम्बणिव शास्री । 
त्रिवेन्द्रम केरल र | 
द्वितीय १९२६ १३ 99 | 
३. शारदा ग्रंथमाला, काणी प्रम १९२६ गूलमात्र. - प॑० गोरीनाथ पाठक ' 
४. मोतीलाल बनारसीदास, प्रथम १९६५ हिन्दी अनुवाद डॉ. रामचन्द्र द्विवेदी | . 
काशी तथा संजीवनी | 
५. मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास, प्रथम १९६५ संजीवनी संपा० डा० कु० जानकी | 
दिल्ली संशो० डा. वे. राघवन्‌ | 
[ ३ ] ग्रभ्थकार 
इन सभी संस्करणों में त्रिवेन्द्रमसंस्करण को छोड़ अन्य किसी संस्करण में ग्रन्थकार | 
का नाम नहीं मिलता । न्िवेन्द्रम संस्करण में इसे मंख की कृति बतलाया गया है । 
मंखपरम्परा- त्रिवेन्द्रम के इस संस्करण में छपी टीका मे आरम्भ के मंगल) 
पद्यों में 
इस प्रकार मंख को ही ग्रन्थकार कहा गया है । ग्रन्थ के अन्त में भीं वृत्ति की पष्पिका 
कदाचिन्मङ्खुकोप् काव्यारुकारक्षणस्‌ । 
प्रदश्यं रविवर्माणं प्रार्थयन्त विपश्चितः॥ 


गम्भीरं नर्तितीषूणां मङखुकग्रन्थसागरस्‌। 
नौरस्तु भवतः प्रज्ञा स्थेयसी यदुनन्दन ॥ 


इति मंखुको वितेने कश्मीरक्षितिपसान्धिविप्र हिकः । 
सुकविसुखाळङ्कारं तादिदमळंकारसवस्थम्‌ ॥ । 
इस प्रकार मंख को ही सवेस्वकार बतलाया गया है, और समुद्रबन्ध की अपनी व्याख्या 
के अन्त में भी-- > न 
“मळखुकनिवन्धविवृतौी विहितायामिह समुद्रबन्धेन । 
गुणढेशमात्रमिन्रेसंविषी षादो बदशिमिः सद्िः॥ 


। 
| 


भे-- 


इस प्रकार । 

` इस संस्करण में वृत्त्यनुप्रास के लिए उदाहृत 'आटोपेन' पद्य [ पू० ६२ ] के पहर 
मदीये घीकष्ठचरिते? भी लिखा मिलता है श्रीकण्ठचरित के रचयिता मंख ही हैं और 
ठत हसाय मे यह पच है| दळता रप ४९] ॥ ` > ° [ द्र० सग २ पद्य ४९ ]। 


| क इस संस्करण के आधार पर १९०८ ई० में एच. जेकोवी ने अलंकारसव स्व बा 
क ज भाषा ह अनुवाद भी किया, हाह.) Digitized by 899319५90० - 
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ग्रन्थारम्भ-मंगल-पद्य 'नमस्कृत्य०' के उत्तरार्धं में इस संस्करण में “गुबलंकार०' पाठ _ 
ही अपनाया. गया है, यद्यपि टीका में गुरुशब्द की व्याख्या नहीं की गई है। 
स्मरणीय है जयरथ आदि ने यहाँ 'गुर्बलंकार' के स्थान पर “निजाळंकार०' पाठ माना 
है-। इस प्रकार केरलीय पाठ के अनुसार अलंकारसवस्व के रचयिता मंखुक या मंख है । 
रुय्यक-रुचक-परम्परा--जयरथ ने विर्माशनी में “गुवलंकार' के स्थान पर 
“निजालंकार, पाठ माना है । उन्होंने काव्यप्रकाशसंकेत) [ पृ० ३७२ ] ओर अलकारा- 
नुसरिणी ( ११८, १९२, १९९ ) को ग्रन्यकार की अन्य कृति कहा है । काव्यप्रकाश- 
संकेत के आरम्भ में- 
ज्ञाध्चा श्रीतिळकात्‌ सर्वाळंकारोपनिषद्रसस्‌ । 
काष्यप्रकाशसंकेतो रुचकेनेहह लिख्यते ॥ 
इस प्रकार रुचक को उसका कर्ता माना गया है ओर स्तुतिकुसुमांजलि ८।१९ पद्य की 
टीका में रत्नकण्ठ ने अळंकारानुसारिणी को रुचक की कृति कहा है । रुचक ख्य्यक का 


ही दूसरा नाम है । 
श्रीविद्याचक्रवर्ती ने अलंकारसर्वस्व पर जो संजीविनी टीका लिखी है उसमें 
“रुचका चार्यो पज्ञे सेयमळंकारसवस्वे । 


संजीविनीति रीका श्रीविद्याचक्रवत्तिना क्रियते ॥' [ संजीविनीमंगळ ] 
इत्थं भूम्ना रुचकवचसां विस्तरः ककंशोऽयम्‌' [ अन्त-मंगळ | 
इस प्रकार रुचक या रुग्यक को ही अलंकारसवंस्व का रचयिता माना है । 
पिशेल द्वारा संपादित सहृदयलीला में उसके रचयिता को-- 
कृतिः श्रीविपश्चिदूवर-राजानकःतिळकास्मज-अीमदालंकारिक-समाजाप्रगण्य 
श्रीराजानक-रुय्यकस्य राजानक: रुचकापरनाग्नोऽलङ्कारसबस्वकरतः 
इस प्रकार स्य्यक, रुचक और अलंकारसवंस्वकार कहा गया है । 
उभयपरम्परा--अप्पयदीक्षित ने चित्रमीमांसा के उपमाप्रकरण में इलेष को 
अन्य, अळेकारों का बाधक बतलाते हुए 
“उपमाप्रतिभानेऽपि तत्प्रतिओरपत्तिहेतुः श्छेष एव, नोपसेति मङ्खकादिभिरस्युपेयते।? ` ` 
इस प्रकार इस मत का उपस्थापक मंख को माना है। यह मत अलंकारसवेस्व की 
वृत्ति मे आता भी है। इसी के साथ अपल्लुति और व्याजोक्ति के अन्तर पर प्राचीन : 
आचायों के मत उपस्थित करते हुए-- | 
१ 7 प्‌ ज्ञ्यप्रकाच सकत के लिए दरष्ट्य--डॉ० रामचन्द्र हिवेदी का | काव्यप्रकाश संकेत के लिए द्रष्टटय--डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी का काव्यप्रकाश _ 
अंग्रेजी अनुवाद--“112 Poetie Light'—भाग=२ पर्रिशिष्टठ-डी० । 
२. संजीविनी : डॉ०रामचरंद्रद्विविदी तथा डॉ० जानकीडारा पृथक्‌ पृथक्‌ संपादित । 
३. सहूदयलीला नि० सा० पाठ के लिए देखिए इसी ग्रन्थ का परिलिष्ट-१। Sl 
४. चित्रमीमांसा सं० पं० काकिकाप्रसाद शुक्ल, पृ० ५६। | न 
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अत्नेदूमपहतिकथनं व्याजोक्त्यळंकारं पृथगनङ्गीङुवंतास उद्भदादीनां मतमचुसृत्य। | 

ये तु-- उञ्चिन्ञवस्तुनिगृहन ब्याजोक्तिरिति? व्याजोक्स्यळंकारं प्रथगिच्छन्ति तेषा- | 
मिहापि ब्याजोक्तिरेव नापहुतिरिति रुचकादयः a | 
इस प्रकार वे अलंकारसवंस्व को रुचक भी कहते हैं । | 
स्पष्ट ही अलंकारसवेस्व के कर्त्व के विषय में रम्यक और संख को छोड़ अन्य | . 

के नाम की परम्परा नहीं है । आगे आने वाले विवरण से स्पष्ट है कि सम्यक ओर मंख . 

दोनों ही कश्मीर के निवासी हैं । | 
प्रदन उठता है कि सर्वस्व का लेखक इन दोनों में से किसे स्वीकार किया | - 

जाए । उत्तर में विचारको के दो दल बन जाते हैं। एक उनका जो केवल | 

रम्यक को सुत्र और वृत्ति दोनों का रचयिता मानते हैं और दूसरा उनका जो मंख | 
को । इन दोनों में प्रथम का प्रवत्तव निर्णयसागरीय संस्करण से होता है और द्वितीय |. 

का त्रिवेन्द्रमसंस्करण 1१ डाँ० काणे, डाँ० डे, डॉ० राघवन्‌, सेठ कन्हैयालाल | 
« पोद्दार, डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी, डाँ० जानकी तथा अन्य अनेक विद्वान्‌ रुय्यक के | , 
पक्ष में हैं। मंख का पक्ष त्रिवेन्द्रमसंस्करण के पश्चात्‌ कदाचित्‌ पहली बार हमने ही" | , 
ल्या है अपने व्यक्तिविवेक और उसके व्याख्यान के हिन्दीभाष्य की भूमिका : 
में । इस प्रकार विद्वानों का बहुमत रुग्यक के पक्ष में है। : । 


रुग्यकबादी उक्त विद्वानों के भिन्न-भिन्न तको का मूल आधार जयरथ है ओर | ' 
सार है यह | । 


स्थापना--कदमीरी और दक्षिणी परम्परा में कश्मीरी-परम्परा ही मान्य है | | 
क्योंकि | 


२. चित्रमीमांसा--पृ० २४२ । र 
आगे इस सूत्र पर कुछ ओर भी निष्कर्षो की कल्पना की गई है।. 
३ 'काणे' तथा 'डे' 18009 ०६ 820, ?०८४०४., डॉ० राघवन्‌, कु० जानकी के | ` 


| 


अलंकारसरबेस्व का £07४04, पोद्दार जी--संस्कृतसाहित्य का इतिहास भाग-१ १० | 

१७१, डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी अलंकोरमीमांसा-परिचयखण्ड तथा संजीविनी सहित छपे | व 

उनके अलकारसवंस्व की भूमिका, डॉ० कु० जानकी--संजीविनी सहित छपे उनके 
अलकारसवस्व की भूमिका, पु० ३ । र 
इनमें से ग्रन्थकार के नाम की इस समस्या को पोद्दार व 

गी ने बड़ी ही सफाई'के 

साथ उपस्थित किया है किन्तु उन्होंने यह भी लिख दिया है कि पण्डितराज जगन्नाथ 


भी स्य्यक का नाम छेते हैं, जबकि तथ्य यह है कि पण्डितराज केवल ग्रन्थ का नामं | । 


} 

१. भळंकारसर्वस्व व्याजोक्ति सूत्र--७७, पृ० ६५२ । | 
| 
| 


लेते हैं 'सवंस्वकतु' अथवा 'अलंकारसर्वस्यकृत्‌' आदि । 
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Ce) 
` तक--( १ ) कश्मीरी परम्परा कइमीर की है जहाँ ग्रन्थ लिखा गया. 

(२) कइमीरी परम्परा पुवंवत्ती है क्योंकि जयरथ समुद्रबन्ध से 
पूबवर्त्ती हैं । 

( ३) कश्मीरी परम्परा में मतभेद नहीं है, जब कि दक्षिणी परम्परा में 
मतभेद हैं। दक्षिण के ही विद्यानाथ, कुमारस्वामी, मल्लिनाथ 
आदि सवस्वकार के रूप में रु्यक या रुचक का नाम उद्धृत करते हैं । 
इस प्रकार दक्षिणी विद्वानों में भी बहुमत रुय्यक का ही है । 

सिद्धान्त--कव्मीरी परम्परा में रु्यक ही ग्रन्थकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, 
अतः रुय्यक को ही अलकारसवंस्व का रचयिता. माना जाना चाहिए । 
इन्हीं तको के समर्थन में इन विद्वानों ने सहृदयलीला की पूर्वोदृत पुष्पिका को 
| भी दूत किया है। इसमें स्पष्ट ही रुग्यक को अलंकारसवंस्व का रचयिता माना 
| गया है। . 
वस्तुतः अळंकारसवंस्व के कतृंत्व के विषय में मुख्य प्ररन यह नहीं है कि रुम्पक 
' इसके'कर्ता हैं या नहीं, क्योंकि उनके कतृत्व में विवाद नहीं है । मुख्य प्रन यह है कि 
| इसके साथ मंख का नाम क्यों जुड़ा । सेठ कन्हैयालालजी, पोद्दार, डॉ० काणे और 
| डॉ० द्विवेदी. ने मंख के समर्थन में केवळ. इतना लिखा है कि मंख ने रुप्यक के बाद 
। उनकी वृत्ति काः परिष्कार किया होगा ओर उसमें अपने श्रीकष्ठचरित के पद्य भी 
` | मिला दिए होंगे इसी आधार पर उनकी प्रसिद्धि हो. गई होगी । प्रसिद्धि भी केवल 
| कोलम्बो के राजघराने में हुई, क्योंकि मंख भी राजमन्त्री थे और समुद्रबन्ध भी। 
, | अवश्य ही कश्मीर के राजपरिवार का दक्षिणी राजपरिवारों से संबन्ध रहा होगा । 
हमारा मत 
-`' वस्तुतः सूत्र के रचयिता सम्यक हैं और वृत्ति कें मंख । इसमें प्रमाण हैं अप्पयदीक्षित 
| के वे दोनों वाकय जिनमें से एक में उन्होंने रुचक का उल्लेख किया है और दूसरे 
में मंख का । ध्यान देने की बात यह है कि जिस संदभ में रुय्यक का नाम लिया है 
| उसमें सूत्र भी दिया हुआ है और जिस संदभ में केवल मंख का नाम लिया है उसमें 
; | सूत्र का उद्धरण नहीं हे! । 'उक्निन्नवस्तुनिगुहनं व्याजोक्तिः यह अलंकारसवंस्व में ही 


। । १. छपी चित्रमीमांसा में 'रुचकाइयः' पद “नापल्लुतिरिति रुचकादयः' इस प्रकार 
। अन्त में छपा है । 
| इस प्रकार के पाठ से ऐसा लगने लगता है कि 'उन्धिन्नवस्तु' सुत्र रुचक का नहीं है 
| जब कि यह सूत्र है सवंस्व का ही । इसकी टीका सुधा सूत्र को स्य्यक की हो कृति 
] । बतलाती:है । प्रसंग भी ऐसा है जिसमें पहले उद्भट का मत दिया है और वाद में दण्डी 
[| का मत । तदनुसार थे तु रुचकादयः” पाठ ही जमता है । यदि 'रुचकादयः अन्त में आए 


[| तब भी यह तो उससे सिद्ध हो ही जाता है कि अप्पयदीक्षित सूत्रकार को वृत्तिक्तारसे . जज | 


भिन्न मानते हैं। 
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( १० ) । 


आया सुत्र है। अतः दीक्षित जी को सूत्र का उल्लेख करते समय रुचक का नाम लेना, 
जो आवश्यक दिखता है उसका रहस्य, और हो क्या सकता है इसके अतिरिक्त कि सूत्र | 
के कतृत्व में संदेह न हो । इछेष का विचार केवळ वृत्ति में हुम है और उसी में इलेष को 
अत्य अळंकारों का बाधक माना गया है । दूसरे स्थल में इलेष की यह स्थिति उपस्थित 
करते समय दीक्षित जी ने मंख का नाम छिया इसका भी एकमात्र यही अथं हो सकता 
है कि वे वृत्ति का निर्माता मंख को मानते हैं।* 


डॉ० डे० और म० म० काणे ने दक्षिण भारत के कुछ पाण्डुप्रन्यों का भी संदर्भ 


दिया है, जिनमें वृत्ति के मंगलपद्य के उत्तरां के 'निजाळकारसुच्राणां' पाठ के स्थान पर 


शुवंलंकारसूत्राणां' पाठ ही मिलता है, जैसा कि निवेन्द्रससंस्करण में समुद्रबन्ध ने 


मानाहे। ` ` 


श्रीविद्याचक्रवर्ती ने भी पुनरुक्तवदाभास के. उदाहरणों को मंख का माना है। | 


वृत्ति में मंख के निम्नलिखित पद्य भी उद्धत हैं' २४९, ५॥२३, ६।१६;७०, १०१० | 


मद्रास राजकीय संस्क्ृतपाण्डुग्रन्यागार में “मंखुकसूत्रोदाहरण' नाम का एक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ भी रक्षित है 1? | 
तुंगभद्र ने भी मंख को ही सबंस्वकार स्वीकार किया है ।* 
इस प्रकार मंख के पक्ष में भी दक्षिणी विद्वानों का मत अल्पमत नहो है। _ 
अलंकारसयंस्व के जो सूत्र हैं उन्हें अवश्य ही ग्रन्यकार ने पहले ही बना लिया है। 
वृत्ति लिखने के पूवं उनको भी ग्रन्थकार ने. अवश्य ही कोई नाम दिया होगा । यह नाम, 
अलंकारसूत्र ही होगा, क्योंकि वृत्ति के मंगलपद्य में 'अलंकारसूत्र' ही नाम आता है 


ओर स्वयं सूत्रकार अन्तिम सूत्र में 'अलकाराः संक्षेपतः सूत्रिता:' इस प्रकार 'अळंकारः| ` 


सूत्र” नाम का संकेत देते हँ । समुद्रबन्ध की जो टीका मंखुक का नाम लेकर चलती है| 
वह भी पाठान्तर में “समाप्तं चेदमलंकारसवंस्वम्‌, कृती राजानकश्रीरुचकस्य । दाम । | 
इति मंखुः' इस प्रकार मंखुक के साथ रुचक का भी नाम प्रस्तुत करती है। अवद्य ही 
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इसमें सुत्रकार रुप्यक को और वृत्तिकार.मंख की मानने का अभिप्राय निहित है । । मु 
ै | है 


बा ५ डे 


१. ये तु उन्नि० रुचकादयः' का 'रुचकादय:' शब्द 'ये तु रुचकादयः' होना चाहिए । ने 
लिपिकार से यह शब्द छूट गया होगा और उससे इसे पाण्डुप्रति में पाइवंभाग में लिंब द 
रखा होगा । संपादक ने इसे यथास्थान नहीं रखा । यदि इसे स्वयं अप्पय ने हो इसी अं 
.. प्रकार लिखा हो तो उससे भी स्पष्ट है कि वे वृत्तिकार को सूत्रकार से भिन्न मानते हैं। |द 


. २. देखिए दलोक सुची, अथवा १० ६२, ३१७, ३२७, ३२७, ३२७ \ 
` « 3. पाष्टुप्रति ऋ० २९७० द्रऽ कु० जानकी अलंकारसवंस्व भूमिका पू० २। 


” ४, Xo संजीविनी = शमिका, ह... 
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( ११) ः 
जहाँ तक समुद्रंबन्ध के समय का प्रश्न है वे भी उसी शती के हैं जिसके जयरथ.। 


दोनों में जयरथ १३ वीं शती के आरम्भ के हैं ओर समुद्रबन्ध उसके मध्य के । अतः 
समय का भी अन्तर बहुंत नहीं पड़ता । 


जहाँ तक कदमीर का सम्बन्ध है करमीरी ग्रन्थों के विषय में उसी देश की परम्परा 


। को महत्व देना अवश्य हो तकंसंगत है, किन्तु यह तब संभव है जब कर्मीर के विद्वान्‌ 


' निष्पक्ष हों । उनमें परस्पर में अत्यन्त कलह है । जयरंथ के पहले शोभाकर ने, जो 
। कइमीर के ही हैं, अपने अलंकार-रत्नाकर में अळंकारसवस्व को उसके सूत्र और वृत्ति 


दोनों रूपों में पदे पदे उद्धृत किया, किन्तु ग्रन्थकार का नाम, एक बार भूल से भी नहीं 


| लिया। स्वयं जयरंथ ने रत्नाकर को पर्याप्त मात्रा में उद्धत किया, किन्तु शोभाकर का 


| 
| 


| 


| या उनके ग्रन्थ रत्नाकर का नाम नहीं लिया । न केवल नाम का उल्लेख नहों किया, 
| आक्षेप भी किया है । कदाचित्‌ उसी की छाप. पण्डितराज पर पडी है और वे 
| अप्पयदीक्षित पर बरसते दिखाई देते हैं । 


इन सबके परमगुरु अभिनव भी गाली देकर बात करते और पूर्व पक्ष के साथ ही 


| नहीं, मूलग्रन्थ के साथ भी अन्याय करते हैं। कहीं उनकी बुद्धि उलट भी जाती है 1! 


कश्मीरी परम्परा से अधिक दाक्षिणात्य परंपरा ही मान्य है, दक्षिण में यह 


। द्वेष नहीं था। क्या कारण है कि महिमभट्ट का व्यक्तिविवेक कद्मीर में नहीं 
| मिला ओर दक्षिण में ही मिला । क्या कारण है कि साहित्यमीमांसा की पाण्डुप्रति भी 
। दक्षिण भारत में ही मिली । क्या कारण है कि कश्मीर भट्टनायक के ध्वनिविरोधी ग्रन्थों 
¦ की रक्षा नहीं सका । हृदयदपंण, ध्वनिनिणंय अवव्य ही नष्ट करा दिए गए। हृदय- 


दपण तो महिमभट्ट को मी नहों मिला था, जो मम्मट के पहले के हैं। स्वयं मम्मट 
ने यह चेष्टा की है कि यह समझ में न आए कि उनने कुन्तक और महिमभट्ट से भी कुछ 
लिया है । जब कि उनका सप्तम उल्लास महिमभट्ट की ही देन है। क्या यहु क्रम 
स्वस्थ क्रम है । अवश्य ही कश्मीर में महिमभट्ट के व्यक्तिविवेक के द्वितीय विमश को 
मम्मट ने दफना दिया था । उसकी रक्षा का श्रेय दक्षिण को ही है। यह भी सोचने 
| की बात है कि अलंकारों पर सवंस्व, रत्नाकर और विमशिनी में बिखरी सामग्री को 
। लेकर क्या कोई कायं कश्मीर में नहीं हो सकता था, जिसे दक्षिणी आचायं अप्पयदीक्षित 
ने पूरा किया जिनकी मूलविद्या मीमांसा थी । कश्मीरी छेवशास््र की शुद्धपरम्परा भी 
दक्षिण में ही रक्षित मिलती है । श्रीविद्याचक्रवर्ती, त्रिपुरारहस्य के टीकाकार दीक्षित 


। श्रीनिवासबुध दक्षिण के ही हैं। इस प्रकार परम्परा की दृष्टि से कइमीर की अपेक्षा 
| दक्षिण ही अधिक मान्य है । 


यह भी एक महत्व की बात है कि अप्पयदीक्षित की परम्परा केवल दक्षिणी 


(परम्परा नहीं है। वे काशी में भी रहे ये। अतः उनके संस्कारों में अन्तवेदी की | 


`` १, हमने अपने हत्य आगुः सेशन छवो /काप्रविपादक किया है। | 


( १२.) 


1] 
3 
| 


मध्यदेशीय परम्परा के संस्कार भी मिश्रित हैं। फलतः अप्पयदीक्षित के उल्लेल को | 
मध्यदेश से लेकर दक्षिण भारत तक का प्रतिनिधि माना जा सकता है । | 
उधर कदमीरी परम्परा में सर्वाधिक महत्त्व जयरथ को दिया जा रहा है, किन्तु 
उन्हें सबंस्व की पुस्तक बहुत ही अव्यवस्थित’ रूप में प्राप्त हुई थी । वे स्वयं लिखते | 
हैं कि 'उन्हें मिली प्रति बहुत अव्यवस्थित है! | क्या अव्यवस्थित आधार पर कोई निणंय! 
लिया जा सकता है । . 
यह भी ध्यान देने की बात है कि निर्णयसागरसंस्करण से छेकर डाँ० रामचन्द्र द्विवेदी 
और डॉ० जानकी के सुसमीक्षित संस्करणों तक रुथ्यक्रपरम्परा के किसी भी संस्करण की । 
पुष्पिका में रुव्यक का नाम क्यों नहीं है । अवश्य ही इन विद्वानों को स्य्यक के नाम की! 
पुष्पिका बहुत ही कम पाण्डुप्रति में मिली है और वह भी अव्यवस्थित । पूना की. 
शारदा लिपि की जिन दो प्रतियों में रुचक के नाम से पुष्पिका मिलती है उन दोनों में, 
भी पाठभेद है । वे दोनों पुष्पिकाएँ ये हैं--- र र 
१ समापितमिद॒मळंकारसवरवमिति श्रेयः । 
कृतिस्तत्रभगवद्राजानकरुय्य कस्येति । 
२-- सम्पूर्णसिदमलंकारसर्वस्वमिति श्रेयो भवतु । | 
लेखकपाठकयोः। कृती -राजानकरुय्यकस्येति । | 
द्वितीय पाठ की प्रति भूज॑पत्रप्रति है और प्राचीन है। उसमें स्य्यक का नाम 
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अवध्य ही प्रतिछिपिकार ने जोड़ा है । एक महत्त्व को बात यह भी है कि प्रथम पुप्पिका | 


वाली प्रति में अलंकारसवंस्व के सूत्रों को अलग से भी लिखा गया है और उनको 
नाम दिया गया है 'सबंस्वाळंकारसुत्राणि' । अवश्य ही लेखक ने सर्वस्व को सुत्रग्रन्य से 
भिन्न ग्रन्थ माना है । इससे भी सूत्रग्रन्थ के 'अलंकारसूत्र' नाम से प्रसिद्ध होने का संकेत | 


मिलता है । एकमात्र शारदालिपि की प्रतियों पर ही हम पूर्ण निर्भर नहीं रह सकते, ह 


क्योंकि दक्षिण भारत में जो प्रतियाँ बनी होंगी उनका मूल आधार भी अवश्य ही | 
कश्मीरी लिपि की ही पुस्तकं रही होंगी क्योंकि कदमीर में बना मूल ग्रन्थ कश्मीर बी. 
लिपि में ही लिखा गया होगा । । 


र ९ | 
जहाँ तक सहृदयलीला की पुष्पिका का. सम्बन्ध है उसमें अवश्य ही रुय्यक को 


अछ॑कारसबंस्व का प्रणेता कहा गया है परन्तु. उससे यह तो सिद्ध नहीं होता कि मं! 


सवंस्व के प्रणेता नहीं हँ । रुम्यक अलंकारसवंस्व के आधारभूत. सूत्रों के प्रणेता होते रे, | 
अलंकारसवस्व के प्रणेता माने ही जा सकते है क्योंकि यहाँ अलंकारसवेस्व शंढ्द का आई | 


है वह पूरी ग्रन्यसंहिता जो सूत्र, वृत्ति ओर उदाहरण से बनती है । कहा जा चुका | | 


कि वक्रोक्तिजीवित नाम केवल वृत्ति का भन यक किन्तु वह प्रयुक्त होता है उसके काव्या” 
छकार नामक मूळ कारिकाग्रन्थ के लिए भी । जहाँ सूत्र और वृत्ति में मतभेद नहीं होत 
वहाँ सिद्धान्त को सुत्रकार के नाम पर ही 'व्यवहृत किया जाता है । 
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( १३ ) 
यह भी विचार करने की बात है कि पिशेलसंपादित सहृदयलीला की पुष्पिका में 


¦ रुय्यक को जो “रुचकापरनामाः और “अलंकारसवंस्वक्कत्‌' विशेषण दिए गए हैं, ये स्वयं 
। ग्रन्थकार ने दिए हैं या लिपिकार ने जोडे हँ । निणंयसागरसंस्करण में विशेषणरहित 
| पुष्पिका भी [काव्यमा० ५] । इससे स्पष्ट है कि इसमें प्रतिलिपिकार ने भी कुछ अन्तर 


| किया है। यह अन्तर पुष्पिका की प्रामाणिकता को संदेह में डाल देता है । वृत्तिकार 


ने साहित्यमीमांसा और व्यक्तिविवेकव्याख्यान को अपनी कृति कहा, उनमें भी किसी 


। ग्रन्थकार का नाम नहीं है । ऐसा क्यों? 


ये सब तक अपने स्थान पर हैं। इनसे जो भी सिद्ध हो। परन्तु स्वयं ग्रन्थ के 


| अनुशीलन से प्रतीत होता है कि सूत्रकार भिन्न हैं ओर वृत्तिकार भिन्न। जो बृत्ति 
| अभी प्राप्त है वह सुत्रकार की नहीं कही जा सकती । प्रमाणाथं पुनदक्तवदा भाप 


करण को लीजिए । “यह शब्दालंकार प्रकरण में पठित है, किन्तु वृत्तिकार ने “इसे 


| अर्थालंकार माना है । जब कि स्वयं वृत्तिकार, संजीविनीकार और सभी संस्कर्ताओ ने 
। अर्थालंकारों का आरम्भ उपमा से माना है, क्योंकि प्रत्येक संस्करण में उपमा के आरम्भ 


में 'अर्थालड्कारप्रकरणमिदम्‌' लिखा मिलता है। वृत्तिकार को यह भ्रम इसलिए हो. गया . 


| कि सूत्र में इस अळंकार को अथंपोनरुक्त्य पर आश्रित बतलाया गया है। वस्नुतः 

| सूत्रकार का कहना यह है कि प्रतीत तो अथ ही होता है पुनः कथित रूप में, किन्तु! 
' उसका कारण है शब्द. अतः उसे माना जाना चाहिए शब्दालंकार ही, जैसा क्रि उसके . 
| प्रबत्तंक उद्भट और उनके अनुयायी मम्मट ने माना है । पुनरुक्तवदाभास की इस स्थिति 
। पर ध्यान देने से यह भी प्रतीत होता दै कि आश्रयाश्रयिभाव ओर अन्बयब्यतिरेक के 


इन्द्र .में सूत्रकार अवइय ही अन्वयव्यतिरेक पक्ष के हैं। . आश्रयाधयिभाव केवल 
वृत्तिकार का पक्ष है। यदि सूत्रकार 'भी इस पक्ष के होते-तो पुनरुक्तवदाभास को 


| अर्थालङ्कारो में ही गिनते शब्दालद्धारों में नहीं, क्योंकि पोनरुक्त्य का आशय तो 


बस्तुतः अथं ही है, शब्द तो उसमें कारण है । इस प्रकार तो लाटानुप्रास. को भी उभया- 
लंकार मानकर किसी पृथक्‌ प्रकरण में रखना चाहिए था क्योंकि वह उभयाभ्नित हे । 
पुनरुक्तवदाभास शब्द को सुत्रकार.ने नपुंसकलिंग में. रखा है। वृत्तिकार उसका 
आशय नहीं समझ पाए। वे जो हेतु देते हैं वह बहुत ही अवेज्ञानिक है। उनका . 
कहना है कि इसे नपुंसकलिग में इसलिए रखा है कि उससे लौकिक अलंकारों से काव्या- 


| लंकारों का अन्तर सिद्ध हो जाए। .बया काव्यगत पदार्थों को लौकिक पदाथा से | 
। भिन्न दिखलाने के लिए नपुंसक बनाते हुए राम, युधिष्ठिर ओर अपने आश्रयदाता 
जयसिह को मंख नपुंसक लिख सकते हैं? यह भी कोई तक है? वस्तुतः सुत्रकार ने 
4 'पौनरुक्‍्त्यम्‌” पद को दृष्टि में रखकर उसके अनुसार इस शब्द को बहुब्रीहि समास के | 
५ द्वारा नपुंसकिगांन्त बनाया है । ऐसा ही उद्भट ने भी क्या है। उन्होंने उसे पद 


का विशेषण माना है? पढ एन्ड न्तपुक्तठिावहोऽदै Migitized by eGangotri 


( १४ ) | 
सुत्रकार ने ध्वनि या गुणीभ्रूतव्यंग्य के लिए कोई सूत्र नहीं लिखा, जब. कि | 


पौनरुक्त्य के अनेक सूत्र लिखे भूमिका रूप में ही । वृत्तिकार बड़ी लम्बी भूमिका रचते | . 


और वह भी सभी अलंकारों को चित्रकाव्य वर्ग में रखने के लिए। वस्तुतः वे मम्मट। ' 


के-चदमे से सूत्रों को देख रहे हैं। सच यह है कि चित्रकाव्य नाम का .कोई काव्य होता | 
ही नहीं। ध्वनिकार ने यही कहा है। वे केवल ध्वनि को काव्य कहते और उसके 


नीचे अप्रधान व्यंग्य वाली उक्ति को भी काव्य कोटि में गिन लेते हैं गुणीभूतव्यंग | , 


नाम से । उसके बाद जो उक्तियाँ बच जाती हँ उन्हें वे अकाव्य कहते और उनमें , 
काव्य जैसी स्थिति मानते हैं, काव्यत्व नहों। सभी अलझ्भारों को उन्होंने गुणीभूत- . 


व्यंग्य वर्ग में ही अन्तभूंत दिखलाया : है । सुत्रकार अवश्य ही ध्वनिकार के इस पक्ष 


को जानते होंगे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के कोई भूमिका-सूत्र नहीं लिखे। . 


सुत्रकार के समक्ष आनन्दवर्धन और मम्मठ के मतभेद उपस्थित थे । वे मम्मठ से, 


आनन्दवर्धन को अधिक महत्त्व देते रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने काव्यप्रकाह पर बहुत : 


बड़ो टीका नहीं लिखी और जो लिखी उसमें भी मम्मट का खण्डन किया । यहाँ सूत्रों | 
में भी मम्मट के काव्यप्रकाश के साथ सिद्धान्तभेंद है। इसके विरुद्ध वृत्तिकार मम्मट 
के ही भक्त प्रतीत होते हैं। ८३ तथा ८४ वें सूत्रों का मूलरूप भी वे समझ नहीं.पाए। | 
इस प्रकार सुत्रकार अवदय ही इस वृत्ति के रचयिता से भिन्न हैं। 


| 


कदाचित्‌ इसीलिए अप्पयदीक्षित ने वृत्ति को सम्यक के नाम से प्रस्तुत नहीं किया[। | | 
पण्डितराज जगन्नाथ 'अलङ्कारसवंस्व' की अपेक्षा “स्य्यक' या “रुचक' लिखना अधिक) . 


सुकर. समझते, यदि उन्हें ग्रन्थकार के नाम का निश्‍चय होता । 'शोभाकर तो ग्रन्य का | 


भी नाम नहीं लेते । कदाचित्‌ उन्हें उसमें भी संदेह था । इस प्रकार कदमीर से दक्षिण: ह 


भारत तक एक परम्परा संदेह की भी दिखाई देती है । इसे सरलता के साथ रुप्य 
के विरोध में साधक प्रमाण माना जा सकता हे । हा 


हमें लगता है रु्यक ने भी कोई अत्यन्त संक्षिप्त वृत्ति अपने सूत्रों पर लिखी होगी 
जिसके मंगल पद्य में 'निजालंकार०' पाठ होगा । बाद में मंख ने और विस्तृत वृत्ति | 
लिखी होगी ओर उसमें 'गुवंलंकार०' के पाठान्तर के साथ रुग्यक का हीं पद्य अपनों, 
लिया होगा । प्रदीपकार ने काव्यप्रकाश पर नई वृत्ति लिखी ही है। इधर ध्वन्यालोक | 
पर भी दीधिति नामक नई वृत्ति लिखी गई है । इस प्रकार मंख द्वारा नई वृत्ति वी 
लिखा जाना अस्वाभाविक नहीं । इस दिशा में मंगल पद्य का 'तात्पय'--शब्द हमारी! 


सहायता करता है। संप्रति जो वृत्ति प्राप्त है उसमें सूत्रों का तात्पयं ही नहीं है - 


उनके प्रतिपाद्यो पर विशद विवेचन भी है ओर उदाहरणों द्वारा उनका समर्थन भी | 
यह तो वस्तुतः व्याख्या है । जिस वृत्ति में तात्पयंमात्र दिया गया होगा उसे या तो 
मंत्र ने मपनीजुत्ति में न्ता कद/लिया०होगा थ॥उसका/ प्रधार०धंख की वृत्ति के बाद 


(१५) 


| समाप्त हो गया होगा । जयरथ को मिली प्रति में कुछ अंशा स्य्यक की वृत्ति का और 
कुछ अंश मंख का मिला होगा, क्योंकि उनकी मूल प्रति अत्यन्त अव्यवस्थित थी । 


इस प्रकार संप्रति प्राप्त वृत्ति के रचयिता मंख ही हैं और सूत्र के रचयिता 


| उनके गुरु रुव्यक् । त्रिवेन्द्रम्‌ संस्करण में भी सूत्रों को 'अळंकारसूत्र' ही कहा गया 
| है और उनका रचयिता रम्यक को ही बतलाया गया है। वृत्यनुप्रास के उदाहरण 
। 'आटोपेन पटीयसा०' पद्य के पूवं इसीलिए 'मदीये श्रीकण्ठचरिते' पाठ चिवेन्द्रम्‌ की प्रति 
| में मिलता है। इसीलिए मंख की कृति श्रीकष्ठचरित के ओर भी ४ पद्य वृत्ति में 


उद्धृत हैं। शीकण्ठस्तव के जो पद्य पुनदक्तवदाभास में उदाहृत हैं उनके पहले भी 
मदीये श्रीकण्ठस्तवे' यह अवतरणिका इस संस्करण में है । संभवतः श्रीकष्ठस्तव भी स्वयं 


| मंख की कृति रही हो। 


शिष्य और गुरु दोनों मिलकर कोई एक ग्रन्थ लिखते हैं तो लेखक के खूप में 
नाम गुरु का ही चलता है। पाणिनि का “तद्विषयता” का सिद्धान्त इसके लिए प्रमाण 
है । डॉ० दयामसुन्दरदास और आचाय पद्मनारायण जी ने मिलकर भाषारहस्य लिखा, 
किन्तु नाम डाँ० वयामसुन्दरदास जी का ही चल रहा है । हमने स्वयं कालिदास- 
शब्दानुक्रम डॉ० वासुदेवशरण जी अग्रवाल के निर्देश में बनाया तो उसकी प्रसिद्धि 


| अभी भी अग्रवाल जी के ही नाम से है। शताब्दियों तक बनते रहने वाले भरत- 
| नाव्यशासत्र, महाभारत और पुराण क्या किसी एक व्यक्ति की कृति हैं, किन्तु प्रसिद्ध 
' देवल भरत ओर व्यास के नामसे है । 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति” इसीलिए कहा 


1 


गया है । इसलिए भी मंख की कृति रुय्यक के नाम स प्रसिद्धि पा सकती है । 

[४ ] अन्यकारपरिचय 

सूत्रकार का परिचय-- 
सुत्रकार रूप्यक को श्रीकंठचरितमें मंख ने अपना गुरु और सभी विद्याओं में निष्णात 


| कहा है [सगँ २५] । साहित्यशास्र रुम्यक ने अपने पिता राजानक तिलक से ही पढ़ा था, 


| 
| 
[| 


। जिनने उद्धट के काव्यलंकारसार पर विवरण नामक कोई व्याख्या लिखी थी, जिसका उल्लेख 


जयरथ कई बार करते हैं । मंख के अनुसार रुय्यक ने अनेक ग्रन्थ लिखे थे। इनमें से 


' केवल काव्यप्रकाशसंकेत तथा. सहृदयलीला? ही इस समय इनके नाम से प्राप्त हैं । 


रुग्यक रुचक नाम से भी प्रसिद्ध हैं। सहृदयलीला में इसे इनका दूसरा नाम माना 


। गया है। रुचक संस्कृतशब्द है और ख्य्यक देशो । रुचक का अथं अशर्फी होता है । 
| स्य्यक के व्यक्तिगत जीवन के विषय में इससे अधिक विवरण प्राप्त नहीं होता । 


अप्राप्त ग्रन्थों में अलकाराचुसारिणी [ १० ११८, १९२, १९२, १९९ पर 


१-२. काव्यप्रकाशसंकेत : काव्यप्रकाश के डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी कृत अंग्रेजी अनुवाद 
The Poetic Light भाग-२ परिशिष्ट में पुनः प्रकाशित । 


३ काव्यमाला ग्रन्यमाला में गुच्छक-५ तथा इसी ग्रन्थ परिशि० १ में 
C-0. Jangamwaddi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(१६) । 


विमशिनी में उद्धृत ] जह्लण के सोमपालविलास की टीका मानी जाती है । रत्नकण्ठने | 
स्तुतिकुसुमान्जलि की टीका में इसे रम्यक की कृति कहा है ।. हु न 
अळंकारमळ्जरी ( वृत्ति में पू० ३७ ) तथा 'अलंकारवातिक” (विम० में पृ० २३६) | 
भी सर्वस्वकार की कृति माने गए हैं। दोनों अप्राप्त हँ । पता नहीं यह सूत्रकार की | 
कृति हैं या वृत्तिकार की । | 
वृत्तिकार का परिचय ' द । 
वृत्तिकार मंख ( १ ) मंख (२) मंखक तया (३ ) मंखुक नाम से पुकारे जाते. है 
हैं । अपने श्रीकष्ठचरित में इन्होंने स्वयं को मंखक ( ३।६३, ७२, ७८, २५ सगं ) सै 
अधिक बार और यत्र तत्र मंख ( २५।११२,१५२ ) भी कहा है। मंखुक नाम कदाचितु | 
दक्षिण के मृंदुताप्रिय उच्चारण की देन है, क्योंकि यह 'समुद्रबन्ध' की टीका में ही |: 
मिलता है । के 
श्रीकण्ठचरित* के अनुसार ये रुग्यक के शिष्य तथा कश्मीरनरेश जर्यासह के आश्रित 
थे । राजतरंगिणी' इन्हें जयसिह का सान्धिविग्रहिक भी कहती है । जयसिह का समय | 
ई० सं० ११२८-११४८ है, अतः मंख और रुय्यक दोनों का समथ १२ वीं शती सिद्ध | 
होता है । | र 
“खुङ्गार, भ्रङ्ग:और अलंकार ( लंकक ) इनके बड़े भाई थे। पिता थे श्रीविदवावत्त | 


| का 


तथा पितामह श्रीमन्मथ” 4 सभी परम विद्वान्‌ थे । 


कृतियां-- | 
मंख की कृतियों में श्रीकण्डचरित २५ सर्गो का एक प्रातिभ महाकाव्य है जो काव्यः | के 
माला से छप चुका हे । व्यक्तिविवेकव्याख्यान ( विमशिनी में पु० ३५ पर उद्धृत ) बर 


का तीसरा संस्करण हमारे हिन्दी अनुवाद के साथ १९६४ में चौखम्भा से छप चुका | छे 
हें । इसके पहले भी यह चौखम्भा तथा त्रिवेन्द्रम्‌ से छपा था । साहित्यमीमांसा!, | 


नाटकमीमांस्म, बहती, हपंचरितवात्तिक' अन्य ग्रन्थ हैं जो अप्राप्य है.। टन मस्त › इहती , हपचरितवात्तिक' अन्य ग्रन्य हैं जो अप्राप्य हैं। .__ | 

१. श्रीकष्ठचरित ३1६६ तथा सगं २५ । | 

२. सान्धिविग्रहिको मंखकाख्योच्छंकारसोदरः । । 

स मठस्याभवत्‌ प्रष्ठः श्रीकळस्य प्रतिष्ठया ॥ ८1३३५४ राज» | 

३-५. श्रीकण्ठचरित सगं-३, सभी भाइयों में मंख ने अलंकार की बड़ी प्रशंसाकी है। ती 

६. त्रिवेन्द्रम्‌संस्कृतग्रन्यमाला से छपी साहित्यमीमांसा में 'अंगलेखा०? पद्य पर | मै 
वह विवेचन नहीं मिलता जिसके लिए सर्वस्व १० २०१ में वह उल्लिखित है, अतः | कर 
डाँ० राघवन्‌ आदि इसे मंख की कृति से भिन्न मानते हैं। विमशिनी-४६७ में भी |€ 
साहित्यमीमांसा का उल्लेख है और व्यक्तिविवेकव्याख्यान में भी । 

७:८. व्यक्तिविवेकव्याख्यान में उद्धृत । । 

९. व्यक्तिविवेकव्या्यान,तज्ा,प्रसंस्ता उष छु००२७ १०५०७०५ दु 


( १७ ) 


त्रिवेन्द्रमसंस्करण में 'श्रीकण्ठस्तव' को भी मदीय और मंखीय : कहा. गया है । 
| यह प्रथमवृत्तिकार सम्यक की भी कृति हो सकती है । विरुद्ध प्रमाण मिलने पर इन 
| ग्रन्थों के निर्माता पर पुनविचार किया जा सकता है । छ] 


| सम्मट से परवर्ती-- 


काव्यप्रदीपकार गोविन्द ठक्कुर और वामन झलकीकर आदि की यह धारणा 
है कि काव्यप्रकाश में इलेष सम्बन्धी जो शाख्राथँ नवम उल्लास में मिळता है उसमें 
' खण्डन सवस्व के मत का है । वस्तुतः सर्वस्व में काव्यप्रकाश की “अलद्भारोध्य वस्त्वेव ० 
' कारिका इलेब प्रकरण में उद्धत है, साथ ही विभावना तथा संसृष्टि प्रकरण में 
। मम्मट की ओर संकेत किया गया है । इस कारण मम्मट ही पूववर्ती हैं । पण्डितराज 
के प्रत्यनीकालंकार से भी संकेत मिलता है कि वे सवंस्वकार को मम्मट के बाद 
। का मानते हैं । 


[५ ] डीका तथा टीकाकार 


¦ अभी तकसवंस्व. की तीन टीकाएँ ही प्रकाश में आई हैं विमशिनी, समुद्रवन्धी 

तथा संजीविनी, यद्यपि इसकी और भी कुछ टीकाएँ थीं । इनमें 

(१) संजीविनी-- 

। श्रीविद्या-चक्रवर्त्ती की टीका है । कहा जा चुका है कि इसके १९६५ में दो संस्करण 

। हुए है । श्रीविद्याचक्रवत्ती का पूरा नाम श्रीविद्याचक्रवर्ती ही है। श्रीचक्रवर्त्ती ने स्वयं 
'को महान्‌ विद्वान्‌, साधक और -हासेल नरेश वल्लाल-३ का. सभापण्डित कहा है। 

। वल्लाल-३ का राज्यकाल १२९१-१३४२ ई० है। अतः श्रीचक्रवत्ती १४बी शती 

के मध्यवर्ती सिद्ध होते हैं। श्रीचक्रवर्त्ती ने प्रत्येक अलङ्कार पर अन्त में संग्रहकारिका 
! भी बनाई हैं। ये 'निष्कृष्टाथंकारिकाः नाम से अलग भी संगृहीत मिलती हैं । 


।(२) समुद्रवन्धी-- 

| समुष्रवन्ध केरळ प्रदेश के यदुवंशी महाराज रविवर्मा के सभापण्डित थे । रविवर्मा 

| का समय १२६५ ई० है । अतः श्री समुद्रबन्ध को १३वीं शती के उत्तराध का माना 
जाता है । ये उत्तम कवि थे । अपनी टीका, जिसका नाम कदाचित्‌ विवरण है, के आरम्भ 
। में इन्होने जो मंगल पद्य दिए हैं उनसे लगता है कि इन्हें अभिव्यक्ति की उत्तम सूक्ष्मता, 
५ उत्तम सटीकता ओर उत्तम प्रान्जलता लगभग शिंग भूपाल के ही समान प्राप्त थी । 
।(३) अलक 
रत्नकण्ठ ने स्तुतिकुसुमांजरि की टीका में स्वस्व के टीकाकार के रूप में अलकभट्ट 
| का भी उल्लेख किया है । यह टीका प्राप्त नहीं होती अतः इसके रचयिता अलक के 


२ अ० भू? 


परिचय के विषय में हवत. ही कहा, जा, सकता, बै किये, ताम्प्र के दशम ३ ` है न दु 


( १८ ) 


उल्लास के पूर्तिकर्ता अलक से भिन्न हैं, क्योंकि इन्होंने काव्यप्रकाश पर टीका लिस्ने 

वाले रुग्यक के इस ग्रन्थ पर टीका लिखी है । | श्री 

(४) विमशिनी-- | पो 
इसके रचयिता जयरथ हैं। विमशिनी के अन्त में जयरथ ने अपना संक्षिप्‌ उु' 

परिचय दिया है। ये सतीसर के समीपवर्ती कद्मोरनरेश राजराज के मन्त्री शृङ्गार ओ 

के पुत्र थे । श्रृंगार का पुरा नाम म्पुंगाररथ था। श्रीतन्त्रालोक की स्वरचित टीका) थी 

अन्त में जयरथ ने अपनी वंशावली इस प्रकार दी है-- | 
१-पूर्णमनोरथ' [ ९३० ई० के कइमीरनरेश यशस्कर के मन्त्री ] 


२-उत्पलरथ प्रथम 

३-प्रकाशरथ? कर Ee 
४-सुर्यरथ' [ भाई धर्मरथ, उत्तमरथ, मनोरथ ] रा 
५-उत्पलरथ^ द्वितीय [ भाई अमृतरथ अन्य दो भाई अनुलझ्िखितनामा, [पृ 


१०२८-१०६३ ई० तक के कश्मीरनरेश अनन्त के आश्रित ] | अप 
६-सम्मरथ  [ भाई शिवरथ, शक्ररथ, नन्दिरथ, इनमें से शिवरथ विरक्त हुए] | तन 
७-गुणरथ* [भाई देवरय]  . नत यी 
८-राजानक गुझ्गरथ [ भाई लङ्करथ पत्नी सत्त्वदाशी ] | दि 
९खञ्जाररथ' [श्वुद्धार के जन्म के बाद गुंगरथ का शरीर यौवन में ही छूट गया] ले 

१०-जयरथ'* [ भाई जयद्रथ ] हि 
राजतरंगिणी में प्राप्त कश्मीरी राजाओं की सूची में राजराज नाम का कोई राजा में 
नहीं मिलता, अतः विद्वानों ने उसे राजदेव नामक राजा से अभिन्न माना है, . जिसका मी 
समय १२०३-१२२६ ई० है। उधर जयरथ ने पृथिवीराजविजय का [ पृ० २११ || 
उल्लेख किया है जो ११९३ ई० में दिवंगत अन्तिम भारतीय हिन्दु सम्राट्‌ पृथिवीराज ध्या 
पर लिखा गया संस्कृत महाकाव्य है । फलतः जयरथ का समय १२वीं सती के अन्त गः 


से लेकर १३वीं शती के मध्य तक स्थिर होता है। Bs 
| 

१. तन्त्रालोक आह्िक ३७ उपसंहार--८ | हे 
२-३. वही पद्य ९, | की 
४. वहो पद्य १०, र्‌ 
५. वही पद्य. ११, | 
६. वही पद्य १९, 
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जयरथ के विद्यागुरु थे श्री शंखधर [ तन्त्रालोक प्रथमाह्विक अन्तिम पद्य ] तथा 
' श्रीसंगरथ' और दीक्षागुरु श्री सुभटरत्न, जो” त्रिग्रुवनदत्त के पुत्र तथा श्री विश्वदत्त के 
| पौत्र थे । सुभटरत्न इनके पिता श्रीश्वृज्धाररथ के भी दीक्षागुरु" थे । जयरय ने बहुत 
| कुछ अपने पिता से पढ़ा था । शेवागम, क्रमदद्दन तथा कुलदशन के ये अद्वितीय विद्वान्‌ 
ओर विशेषज्ञ थे, अन्य शास्त्रों में तो निष्णात थे ही । इन्होंने अभिनवगुप्त के आकरग्रन्य 
श्रीतन्त्रालोक की व्याख्या लिखी है और अन्त में अपने परिचय में लिखा है 
| पदे वाक्ये. माने निखिलशिवशास्रोपनिषदि 
प्रतिष्ठा यातोऽहं यदपि निरवद्यं जयरथः। 
तथाप्यस्यामङ्क क्वचन सुचि नास्ति त्रिकदृशि, 
| “ 'क्रमार्थे वा मत्तः सपदि ङुशलः कश्चिदपरः ॥'ˆ 
| यद्यपि मैं जयरथ, व्याकरण, मीमांसा और तकशास्त्र के साथ संपूर्ण शेवशास्त्र में 
| प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका हूँ .तथापि विकदृष्टि ओर क्रमदशन में मुझ से अधिक कुशल पूरी 
| पृथिवी में कोई नहीं है ।' क्या ही प्रगाढ आत्मविश्वास प्रकट किया है इस विद्वान्‌ ने 
' अपने वेदुष्य के प्रति । कभी कभी यह घातक भी बन जाता है । विद्वानों को राय है कि 
| तन्त्रालोक की व्याख्या में भी जयरथ ने अनेक स्थानों पर प्रौढिबांद से काम लिया है 
और मूलूविरुद्ध निष्कर्ष निकाले है । विमशिनी में भी वे इसी अकार कहीं से कहीं पहुंचते 
दिखाई देते हैँ। किन्तु इसमें संदेह नहीं कि जयरथ एक महान्‌ विद्वान्‌ और परिश्रमो 
| लेखक हैं । | 
| जयरथ की दूसरी आलंकारिक कृति है अलंकारोदाइरण । इसका पाण्डुग्रन्थ पूना 
में सुरक्षित है और उसके आधार पर इसका विवरण डाँ० रामचन्द्र द्विवेदी ने अलंकार- 
| मीमांसा में प्रस्तुत कर दिया है। इस विवरण से: स्पष्ट है कि जयरथ ने सवस्वकार . 
ओर शोभाकर के झगड़े को निपटाते-निपटाते ठीक उसी प्रकार स्वयं भी एक अलंकार- 
शास्रीय ग्रन्थ लिख डाला जिस प्रकार काव्यप्रकाश की टीका लिखते-लिखते रुग्यक ने 
| अलंकारसूत्र, विश्वनाथ ने साहित्यदपंण और पण्डितराज ने रसगंगाधर | जयरथ ने इस 
ग्रन्थ में शोभाकर के अनेक. अलंकार स्वीकार कर लिए हें । क्रियातिपत्ति,'वितक, 
" विपयंय, उदाहरण, निइचय, आदर, -्युद्धछा, प्रसंग, समता, तुल्य, चेधम्य, परभाग, 
उद्रेक, विधि, प्रतिप्रसव, तन्त्र, प्रत्यूह, विवेक--इनमें उल्लेखनीय हैं। कुछ अलंकारों 
| की कल्पना जयरथ ने स्वयं को है। तात्पयं, अंग, अनंग, अप्रत्यनीक, अभ्यास, अभीष्ट 
ऐसे । 
| २ प का पूर्ण नाम अलंकारविमशिनी है । इसे टीका न कहकर भाष्य कहना 
| चाहिए । सैकड़ों नवीन ललित और उपयुक्त काव्य-पद्यो को उद्धृत करते हुए ग्रन्थ के 
| MESS ल क्म म 0. 
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संकेतात्मना निर्दिष्ट अंशों को सोदाहरण विशद करना कम प्ररिश्रम का काय नहीं है 
विमार्धनीकार इस दृष्टि से एक आदंचयंकारिणी मेधा के धनी है । प्रत्य के उदाहरण | 
जहाँ इन्हें अक्षमता दिखाई देती है वे तुरन्त अपनी ओर से कोई उदाहरण पद्य उपस्थि इस 
कर देते हैं। उन्हें साहित्य संप्रदाय का ज्ञान है, अतः वे मम्मट पर किए कटाक्षो $ अन 
समझते और स्पष्टीकरण के लिए मम्मट का नाम प्रस्तुत करते हैं। विमशिनीकारब थे 
अपने व्याख्येय मूलग्रन्थ के प्रति आदरबुद्धि है [ अतिशयोक्ति २२४-५ ] वे उसे प्रतिप के 
के आक्रमणों से बचाते और अपने तको से प्रतिपक्ष का उत्तर देने में पूरे संरम्भ के सा| कर 
जुरते हैं। ह्म 
विमशिनी का चिन्तन ही वह मुल है जिससे अप्पयदीक्षित को चित्रमीमांसा और 
कुवलयानन्द लिखने की प्रेरणा और ज्योति दोनों मिली तथा पण्डितराज जगन्नाथ १ 
अपना अति प्रौढ, रसगंगाधर । ये दोनो महान्‌ विद्वान्‌ सवंस्व, विमशिनी और रत्नाक न 
को पदे-प.दे उद्धृत करते चले हैं। 
` साहित्यशाख बड़ा भाग्यशाली शास्त्र है जिसे इतने बड़े विद्वानों ने अपनी चतु 
विद्वत्ता के निमंल चतुष्पथ पर चहुँओर दृष्टि फेलाकर अवधानपूवक बड़े परिश्रम से सींचा। 
उद्भट, वामन, आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, कुन्तक, महिमभट्ट, भोज, मम्मट, रम्यक 
शोभाकर, जयरथ, अप्पयदीक्षित, पण्डितराज जगन्नाथ--सभी शास्त्रों के अप्रतिम विद्वा 
थे । विश्व के अन्य किसी वाङ्मय में काव्यशारू को कदाचित्‌ ही इतने बड़े विद्वानों बा 
इतनी बड़ी संख्या में इतने लम्बे समय तक योगदान प्राप्त हुआ होगा । यं 
विमर्शिनी ऐसी प्रासादिक रचना है कि अकेली यही अभ्यस्त हो जाए तो पाठ नह 
चतुरस्न पाण्डित्य का धनी बन सकता है । इसमें आए गम्भीर विवेचन यहाँ उद्धरण की, भी 
अपेक्षा नहीं रखते । जहाँ कहीं पुस्तक खोली जाएगी यह विशेषता प्रकट हो जाएगी। | ८' 
अलंकारविर्माशनी में जयरथ ने अलंकारभाष्य [ ११८, १५३ ] और अलंकारसार कि 
[ ३६१, ७३७ ] नामक ऐसे दो ग्रन्थों को भी उद्धृत किया है जिनमें अलंकार इर 
का और भी विशद विवेचन था, किन्तु जो इस समय प्राप्त नहीं हैं। इनके अतिरित्त| आ 
कुछ ऐसी कारिकायें भी उद्धृत की हैं [व० २५] जो ध्वनिबिरोधी तथ्य प्रस्तुत करती हैं।| अः 
ये जिन ग्रन्थों की हैं वे अवस्य ही अतीव महत्त्व के ग्रन्थ रहे हैं । दुर्भाग्य है कि हमारे सा 
पूर्वजों ने, विशेषतः ध्वनिबादी आचायों और उनके अनुयांयियों ने अपने विरोध क| 
पनपने नहीं दिया । जों उदारतावादी थे उन्हें मर्यादावादी चिन्तकों ने उत्पथगामी 
और अपने श्रद्धेय के विदद्ध आदर देना उचित नहों समझा । - 
अस्य टीका-- 


जयरथ ने अन्ये [4० ६०३ ] कहकर किसी आदरणीय या अन्य 


सम्मान्य विद्वानों की ओर भी संकेत किया है । अवश्य ही जयरथ के समय तक वे है ख 
पर अनेक कार्य हो चुके होंगे | Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २१ ) 


हमारा संस्करण 
हमारा यह संस्करण मुख्यतः निर्णयसागरीय संस्करण पर आधृत -है। हमने 
| इसमें मूल सवंस्व -[ सूत्र तथा वृत्ति] तथा उसकी टीका विमशिनी दोनों का हिन्दी 
अनुवाद भी किया है । मुल का हिन्दी अनुवाद डॉ० रामचन्द्र ढिवेदी भी कर चुके 
थे, किन्तु विमशिनी का अनुवाद अभी तक नहीं हुआ था। टीका का अनुवाद मुल 
| के अनुवाद के. बिना आधारहीन प्रतीत होता अतः हमने मूल का भी हिन्दी अनुवाद 
| करना आवश्यक समझा । यह भी सरल कार्य न था । अनेक स्थलों में संदिग्धता थी । 
हमने वहाँ पं० रामचन्द्र द्विवेदी का अनुवाद देखा । उससे कहीं हमें सहायता मिली, 
| कहीं उनके संदेह दूर हुए ! | 
अनुवाद के पहले विषय के अनुसार मूलपाठ का निर्धारण आवश्यक था । हमने 

| यथासाध्य वह किया है और पाठक यह जानकर प्रसन्न होंगे कि उक्त पाँचों संस्करणों 
। में जो संशोधन छुट गये थे उन्हें हमने छूटने नहीं दिया है । उदाहरणाथ चोथे सुत्र को 
लीजिए । इसे निर्णयसागरीय, त्रिवेन्द्रमीय और वाराणसेय संस्करणों में वृत्तिरूप में छापा 
गया था। १९६५ के दोनों नए संस्करणों में भी वह वुत्तिरूप में ही छपा रह गया । 
हमने उसे सूत्र रूप में ही छपवाया है, जब कि संजीविनी ने भौ इसे सुत्र ही माना है । - 
ग्रन्यसंगति भी उसके विना संभव न थी । ५ तथा ६ सूत्रों में शब्दपौनरुक्तथ के प्रथम 
भेद की चर्चा है। यदि उक्त सूत्र को सूत्र न माना जाए तो “प्रथम' का अथं नहीं लगाया 
जा सकेगा । इसी प्रकार पर्यायालकार के लिए निणयसागर तथा मोतीलालबनारसी- 
| दास दोनों के संस्करणों में दो-दो सूत्र छपे हैं। वस्तुतः उनमें से द्वितीय सूत्र, सुत्र 
, नहीं, वृत्ति है। हमने उसे वृत्ति रूप में ही छपवाया है। उसे डॉ० राघवन्‌ ने 
। भी वृत्ति ही माना है, किन्तु चतुथं सुत्र को भी वृत्ति मान छेने से उनकी सुत्र संख्या 
८६ ही रह गई है। डॉ० हिवेदी के संस्करण में सुत्र संख्या ८७ ही है, जो सहो है, 
| किन्तु वह संख्या पर्याय के लिए दो सूत्र मानने से आई है। अपने संस्करण में हमने . 
। इसे ठीक कर दिया है । निर्णयसागरीय संस्करण में व्याघात: के द्वितीय सूत्र के 
¦ आगे व्याघातः सूत्र में ही छपा हुआ है। वस्तुतः वह वृत्ति है और उसके आगे 
| अनुवृत्तिसूचक 'इत्येव' अन्य संस्करणों ` में प्राप्त है। हमने उसे वृत्ति ही माना है 1. 
। सारालंकार के सूत्र में सार के स्थान पर 'उदार' पाठ निर्णयसागरीय संस्करण 
| में छपा हुआ है। पाठान्तर में वहाँ सार ही पाठ था । अन्य संस्करणो के ही समान 
| हमने भी इसे सार ही माना है । 
वृत्ति में भी पर्याप्त संशोधन करना पडा है। निम्नलिखित तालिका से संशोधन 
। का आभास मिल सकेग।-- 


पृष्ठ निर्णयसागर संस्करण प्रस्तुत संस्करण पृष्ठ 
८ द्विविधमपि + त्रिविधमपि Le 05 
९ प्राधान्यं च काव्यस्य धान्यं च [काव्यस्य]. २२ | 
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पृष्ठ निणंयसागर संस्करण प्रस्तुत संस्करण । 
१३ स्वरूपेण विदितत्वात्‌ स्वरूपेण विचायंत्वा । नी 
१५ लिङ्गितया लिंगतया 3. 
१९ शन्दस्याप्रतीता० शब्दस्य प्रतीतौ \ 
„ इहेति शब्दप्रस्तावे ` ` इहृशब्दः प्रस्थाने | 
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नहीं मिलते । : 'छतासमत्व? से 'मतरवासमत्व', की कल्पना सरल नहीं । बिराम, 


विरामाभाव, अनुच्छेद, प्रघट्टकपरिवत्तंन और: ऐसे ही छेखधर्म भी कंहीं-कहीं आमक. 


स्थिति में मिळे और उनको विषयसंगति. के आधार पर ठीक किया गया । 
` संशोधन में हमने कल्पना को सबके बांद में स्थान दिया है, पहले रत्नाकर और 
रसगंगाधर के उद्धरणों को.) जो उद्धरण विमशिनी ने रत्नाकर से लिए हैं उन्हें रत्नाकर 


से मिलाकर ठीक किया, यद्यपि कहीं-कहीं स्वयं रत्नाकर में भी इस तुलना से . 


संशोधन हुआ, और विमशिनी के जो उद्धरण: पण्डितराज'ने रसगंगाधर में दे रखे हैं 
उन्हें रसगंगाधर से मिलाकर । मूल का संशोधन भी पहले उद्धरणों के. ही आधार पर 
किया है। १०९ पृ० का नायकतास्यधर्म पाठ रसगंगाधर से ही लिया गया है। ये 
सब निर्देश विमशं-नामक टिप्पणी में पाठान्तर-ोषंक देकर कर दिये गये हैं 1 यद्यपि 
कहीं 'पाठान्तर'-शीषंक छूट भी गया है। | वु 

विमशिनी की प्राकृत गाथाओं की संस्कृतच्छाया अपने संशोधन के साथ रत्नाकर 
सेली गई है यद्यपि एक दो स्थल विना छाया के छोड़ दिए गए है । वे समझ में 
नहीं आए । | 

विमशिनी के अनुवाद में पूर्वपक्ष को समझने हेतु रत्नाकर के संबद्ध सभी उद्दरण 
हमने आगे या पीछे प्रस्तुत कर दिए हैं और पुना से छपे संस्करण के संदर्भ भी दे दिए 


हैं। ये संदभं भी कठिनाई से तैयार किए जा सके क्योंकि कुछ उद्धरण ऐसे: हैं जो जिस - 


अलङ्कार में दिए गए हैं उसमें न होकर रत्नाकर में किसी अन्य अळंकार के प्रकरण में 
रहे हैं। इनमें भी कुछ कारिकाएँ गद्यात्मक रूप में छपी हैं, अतः उन्हें खोजना कठिन 
रहा है । न व्या न. (वरत कक 

बिमशिनी में अ्रत्यक्षाद बिरलकरांगुछिप्रतीति' इत्यादि [ ५४० पु०.] ऐसे सी 
कुछ स्थल हैं जिनके मूल संदर्भ खोजे नहीं जा सके हैं. और इसीलिए जिनके अथंज्ञान 
में संदेह रह गया है। दिष्डिकारागः [ पृ० ५३ ], वाहकेलि [ १८४ १० ], वाह्याली 
[ १८४ पृ० ] भी ऐसे ही शब्द है । वाह्याली का प्रयोग राजतरंगणी में बाहरी बरामदे 


कै लिए हुम है । प्रस्तुत प्रसंग में इसका यह अथं नहीं जमृता था अतः हमने घुड्सवारी 
का मैदान अर्थ किया। इसका एक प्रयोग घुड्सवारी के. लिए-भी काव्यादशं के सपना 
संस्करण [ पृ० १८ की ] टिप्पणी में मिक्त गया । . राजगंज [ ६२८ पु० ] भी ऐसा ही 


शब्द है । र 5 हो 
प्रत्येक अलंकार के अन्त में हमने भामह से लेकर विदवेद्वर तक चली परम्परा 
उदूत कर दौ है ओर प्रत्येक अलंकार का इतिहास दे दिया है। दण्डी को यत्र तत्र 


ही अपनाया गया है । कद्मीरी अलंकार परम्परा.उद्भट की परम्परा है ओर उद्धट 
भामह से ही प्रभावित हैं। उन्होंने भामह के काव्यालंकार पर टीका भी लिखी थी 
जिसका उल्लेख जयरय ने असक्कत्‌ किया है । उस कारण भामह को ही हमने प्राधा्य | 
“दिया है यद्यपि “हम ह नि ह भय है ह भमी के बाद के याथ | 
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हो सकता है हमने भी संस्कारवज्ञात्‌ कहीं भामह को पूवंवत्ती ल । भोज . 
के सरस्वतीकण्ठाभरण को भी हमने अधिक महत्त्व नहीं दिया है, क्योंकि उसका प्रभाव 
भी कइमीरी परम्परा पर कम है यद्यपि जयरथ ने भोजदेव का भी | पृष्ठ ४४३, ७२० | 
उल्लेख कर दिया है। इस प्रकार दण्डी से विश्वेश्वर तक की आवश्यक और 
ऐतिहासिक सामग्री प्रत्येक अलंकार के अन्त में इस ग्रन्थ में सुलभ है । आक्षेप, काव्य- 
लिंग और संसृष्टि संकर के इतिहास पर गवेषक विद्वान्‌ ध्यान दे सकते हैं। इतिहास ' 
के अन्त में श्ीविद्याचक्वत्ती की निष्कृष्टा्थं कारिकाएँ भी अनुवाद के साथ दे दीहैं। | 


? 


अलङ्कारो का क्रमिक विकास स्पष्ट समझ में आ सके इसलिए हम दण्डी मे 
सर्वस्व तक के अलड्धारों के इतिवृत्त पर दृष्टि डाले 
अलङ्कारो का इतिवृत्त | 
'अलंकार'-शब्द का पूर्वपद 'अलम्‌' ऋक्‍संहिता में 'अरमू' के रूप में मिलता है! । | 
अरम्‌ "ऋ'-धातु से निष्पन्न शब्द है। 'क' का अर्थ है गति । 'गति'-शब्द बोध, मुक्ति ¦ ` 
और गमनव्यापार का भी बोधक शाब्द है। अर्थ यह कि ज्ञान, इच्छा और क्रिया / 
इन तीन शक्तियों से बने विश्व की दो तिहाई तक व्याप्त है गति शब्द की शक्ति । वेद- | 
विज्ञान 'गति'-तत्त्व को 'प्राण' और “अभि कहता तथा उसे “इन्द्र” से अभिन्न मानता | 
हे । ऋक्संहिता के ऋषि वसिष्ठ इन्द्र से ही पूछते हैं 'का ते अस्त्यरङ्कृतिः सूक्तैः” | 
'हे इन्द्र, सुक्तों में ऐसी कोन सी अलंकृति, कोन सी प्राणवत्ता, कौन सी आफूत्ति, कोन । 
सी उपलब्धि रहती है जो उनसे तुम्हें प्राप्त होती है।! अवश्य ही इस वाकय में | 
सृक्तात्मक उक्ति के अन्तगंत रहने वाले अतिदय-तत्त्व की जिज्ञासा प्रकट हो रही है। | 
मानों ऋषि यानी कवि, अलंकायं से उसके उक्तिलभ्य अलंकार के विपय में प्रश्न कर | 
रहा हैं । इस प्रकार | | 
ER + द्रष्ृव्य-An Etymological note on the word Alamkara By । 
Dr. 0. 0. Tripathi in ‘Principles of Literary Criticism in Sanskrta’ | 
Ed. Prof. Dr. R. 0. Dwivedi, Udaiper University. 
२-३ द्र० ( १ ) वैदिकविज्ञान और भारतीय संस्कृति : म० म० 
: पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी | 
(२ ) आत्मविज्ञानोपनिषद आदि : पं० मोतीलाल शास्त्री । 
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ऋक्संहिता में अर्थात्‌ मानव-इतिहास के प्रथम ग्रन्थ या आदिकाव्य में हम 
परवर्ती अळंकार के लिए 'अर॑कृति? शब्द पाते. हुँ, किन्तु यहाँ यह शब्द उपमा 
आदि के लिए प्रयुक्त नहीं बतालाया जाता । दूसरी ओर 


यास्क के निरुक्त में हम 'उपमा' शब्द ओर उसकी वही व्याख्या पाते हैं जो हमें 
परवर्ती आलंकारिको में मिलती है। गाग्यं का मत उद्धत करते हुए यास्क लिखते 
हैं-- उपमा अतत्‌ तत्सहशम्‌'' । यहीं उपमाओं की व्याख्या कुरते हुए वे छिखते हैं-- 
“तदासां कमं ज्यायसा वा गुणेन प्रख्याततमेन वा कनीयांसं चा 
प्रख्यात वा उपमिमीते अथापि कनीयसा उ्यायाँस स्‌ ॥ 
दुर्गाचार्य इसकी व्याख्या करते ओर लिखते: है 


“ऽयायसा सत्कृष्टेन गुणेन यो यस्मिन्‌ दव्ये उत्कृष्टो गुणस्तेन, कनीयांसम्‌ अनुत्कृषट 
गुणम्‌ उपमीयते, तद्यथा 'सिंहो माणवक? इति। सिंहे शोर्यसुसकृष्टस्‌, माणवकमेतेन 
उपमिमीते सिंह इव माणवको विक्रान्त इति। प्रख्याततमेन चा . अप्रण्यातसुपमी यते । 
प्रझ्यातश्चन्दरमा, अप्रल्यातो माणबकःतं तेनोपमिमीते “चन्द्र इच कान्तो माणवक? इति । 
अथापि क्वचित्‌, कनीयसा गुणेन ज्यायांसमपि सन्तसुपमिमीते ।' 
अर्थात्‌-'अनुत्कृष्ट की उत्कृष्ट के साथ तुलना ही उपमा है? । 

यास्क ऐसी उपमाओं के १२ स्थल? प्रस्तुत करते और उनमें से कुछ स्थलों को - 
कर्मोंपमा, भूतोपमा,' रूपोपमा” सिद्धोपमा,/ छुप्तोपमा,” अर्थोपमा“ भी कहते हैं । 
किन्तु इन्हें अलंकार नहीं कहते, यद्यपि इनमें भूतोपमा, रूपोपमा, सिद्धोपमा ओर 
छुप्तोपमा जिसका दूसरा नाम भर्थोपमा है एसी उपमाएँ हैं जिन्हें अलंकार कहा जा 
सकता है । 

“पाणिनि जी उपमा, साहदय, सामान्य, उपमान, सह्य, प्रतिरूप, उपमित छब्दों का 


१. ( १ ) History of Samskrit Poetics By. Dr. 5. K. De, Page. 3. ° 
(२) निरुक्त : नेघण्टुककाण्ड पाद-३ आरम्भ, मोरसंस्करण भाग-२ पु० २८३ । 
२. निरुक्त प्रथम भाग पृष्ठ ३३४ मोरसंस्करण, ` 
३-७. निरुक्त भाग-२ पृ० २९१-३०८ मोरसंस्करण. 
८. उपमा ( १ ) तुल्याथेरतुलोपमाभ्यां [ २।३।७२ ], 
' .(२) चिदित्युपमा थे प्रयुज्यमाने [ ५।२।१० ] | 
औपम्य ( १ ) जीविकोपनिषदावौपम्ये ¦ [ १४७९ |, (२) ऊरूत्तरपदा- _ 
दौपम्ये [ ४।१।६९ ] ( ३ ) संज्ञौपम्ययोश्च [ ६।२।११३] 
साइश्य ( १ ) अव्ययं विभक्ति [२।१।६] (२ ) ययाऽसाहष्ये [ २१७] 
१८३.) -सहशप्रतिख्पंषोरचिः सारस्य [धारा re “आ 


( ३२ ) 
असक्कत्‌ प्रयोग करते तथा “पुरुषव्याप्र” आदि ऐसे स्थलों पर दृष्टि रखते हैं जिनमें आई 


उपमा स्पष्ट रूप से अलंकार है, तथापि वे इन्हें उपमालंकार नहीं कहते, यद्यपि उन्हें | 


अपने शास्त्र में वेसा कहने का कोई अवसर भी नहीं था । 


पतम्जरि 'उपमान? शब्द का निवंचन करते ओर कहते हैं--* 
“मानं हि नाम अनिश्ञांतज्ञानार्थंस , 
उप आदीयते अनिज्ञांतमर्थ इमस्थामीति । 
तस्समीपे यळास्यन्नाय निमिते तदू उपमानम्‌ ।' 


अर्थातु--'उप यानी पास में अर्थात्‌ अज्ञात वस्तु के, छे जाने बाला अर्थ उपमान? । 


किन्तु वे इसे अळंकारत्व से अस्पृष्ट रखते ओर इसके स्पष्टीकरण के लिए उदाहरण | 


'गवय गो जैसा” इस लोकवाक्य का देते हैं जिसमें उपमा तो है किन्तु चमत्कार.नहीं, 
अतः जो अळंकार नहीं है । 


किन्तु पतञ्जलि के समय में ही 'अलंकारत्व” और 'उपमा? आदि दोनों समानान्तर . 


गंगा यमुना को मिला दिया नाता है । यह कायं भरतमुनि करते हैं। वे 'उपमा, रूपक, 
दीपक और यमक' को अलंकार मानते और लक्षण नामक तत्त्व के रूप में अन्य ३६ गुणों 
का भी निरूपण करते हैं जिनसे अलंकारों की दिशा में चिन्तन को विद्युदुगति प्राप्त हो 
जाती है और दण्डी तक के अनेक मनीषी उस दिशा में लगभग सात सौ वर्षों तक 
निरन्तर -चिन्तन करते हैं । इस महान्‌ अन्तराल के पझ्चात्‌ हम दण्डी तक पहुँचते 
और उनमें अलंकारो की संख्या ३७ पाते हैं। ये निम्नलिखित हैँ- | 


_ सामान्य-( १ ) उपमानानि सामान्यवचने: ' [ २१५५ ] 
(२ ) उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे [ २११५६ ] 
(३ ) नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम्‌ [ ८।१।७३ ] 
डपमित-उपभितं व्याघ्रादिभिः० [ २।१।५६ ] भं 


- उपमान-( १ ) उपमानानि सा० [ २।१।५५] ( २ ) उपमानादाचारे | 


[३।१।१० ] ( ३ ) कत्तयुंपमाने [ ३।२।७९ ], ( ४) उपमाने कर्मणि च [ ३।४।४५ |, 


(५) उपमानादप्राणिषु [ ५४९७ ] (६) उपमानाच्च [ ५४१३७], (७) | 


संज्ञायामुपमानम्‌ [ ६१२०४ ], (८५) तत्पुरुषे तुल्याथंकतृतीयासप्तम्युपमाना० 
[ ६।२।२ ], ( ९ ) गोबिडाळसिहसेन्धवेधुपमाने [ ६।२।७२ ], (९७ ) धपा अन्वा 
प्रकृतावेव [ ६।२।० ], ( ११ ) चीरमुपमानम्‌ [ ६।२।१२७ MOS 
क्तः [ ६।२।१४५ ] ( १३ ) निष्ठोपमानादम्यतरस्याम्‌ [ ६२1१६९ ] 
- १. 100 8. ४. De. History of Skt. Poetics. 
२. ‘उपमारूपकं चेव दीपक यमकं तथा । र । 
अळंकारास्तु विशेयाश्चस्वारों नाटकाभ्रयाः ॥गरतनाद्ाहाक्न १७४३ 
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'दण्डी [ ६६०-६८० ई० ] 

१. स्वभावोक्ति २. उपमा ३. रूपक ४. दीपक ४५. आवृत्ति ६. आक्षेप 
७. अर्थान्तरन्यास ८. व्यतिरेक ९. विभावना १०. समासोक्ति ११. अतिशयोक्ति 
१२. उत्प्रेक्षा १३. हेतु १४. सूक्ष्म १५ लेश १६. क्रम १ ७, प्रेयः १८ रसवदू 
१९. ऊर्जस्वि २०. पर्यायोक्ति २१..समाहित २२. उदात्त २३. अपहुति २४. देष 
२५. विशेषोक्ति २६. तुल्ययोगिता २७. विरोध २८. अप्रस्तुतप्रशंसा २९. व्याजस्तुति 
३०. निदर्शना ३१. सहोक्ति ३२. परिवृत्ति ३३. आशोः ३४. संसृष्टि ३५. भाविक 
३६. यमक तथा ३७. चित्र 1. 

दण्डी ने दक्षिण भारत में जो अलंकारदर्शन प्रस्तुत किया वह उत्तर भारत के 
भामह को बहुत ही शोध सुलभ हो गया । भळे ही वह ` दण्डी के अपने ग्रन्थ के द्वारा 
सुलभ हुआ हो अथवा साक्षात्‌ उसी माध्यम से जिससे ये तत्त्व दण्डी तक पहुंचे हॉ। ` 
स्वयं दण्डी के ग्रन्थ से ही भामह को अलंकार प्रेरणा का पक्ष अधिक स्वस्थ प्रतीत 
होता है । ऐसा लगतः है. कि भामह किसी पक्ष को पूवं पक्ष बना रहे हैं और उसे उसी 
की मूल पदावली में उदृधृत कर रहे हैं। यह पदावली दण्डी से अक्षरशः मिलती है। 
ऐसी स्थिति में दण्डी को पूर्ववर्ती होने. का श्रेय न देना तकंविरुद्ध है" । 


१. ( १ ) यहाँ आचायों के समय का आधार हैं डॉ० काणे ' 

(२) म० म० काणे आदि कहते हैं क्रि दण्डी के पूवं भट्टिकाव्य में अलंकारों 
का विवेचन हुआ है । वस्तुतः उसमें अळङ्कारों के प्रयोगमात्र हैं.। अळङ्कारों के नाम 
नहीं । नामों की कल्पना जयमंगलाकार ने की है, जो बहुत अंश में अशुद्ध हे । “वार्ता” 
को भामह के अनुसार अलङ्कार बतलाना उसका प्रमाण है । देखिए यहीं आगे 
_. २. ऐसे अनेक स्थल डॉ० डे०, म० म० काणे, श्रीपोहार जी आदि ने उद्धृत किए 
हैं। इनमें प्रसिद्ध है हेतु सूकम आदि अलंकारों से. सम्बद्ध स्थल । ` दण्डी कहते हैं-- 
हेतुश्च सुक्ष्मलेशो च वाचामुत्तमभूषणम्‌” ओर इनका निरूपण ६७ कारिकाओं में करते हैं। . 
वहाँ वे--“गतो5स्तमर्का आतीन्दुर्यान्ति वासाय पक्चिणः । पक 

इतीदमपि साध्वेच काछावस्थानिवेदने ॥-यह उदाहरण देते है। 
भामह कहते है-'हेतुश्च सूचमो लेशोऽथ नाळंकारतया मतः। 
` समुदायामिधानस्य ` चक्रोक्त्यनमिधानतः॥ 
गतोऽस्तमको भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः 
इत्येवमादि कि काव्यं वात्तमितां प्रचक्षते॥' २८६-८७॥ | 
जो इन कारिकाओं को भाषा की दृष्टि से पढ़ेगा वह समझ जाएगा कि अवश्य ही दण्डी की 
कारिका पहले की है। दण्डी नाम लेते हैं तीन अलङ्कारों का किन्तु उनके लिए. प्रयोग 
करते हैं 'भूषणय्‌' इस प्रकार एकवचन का । चाहिए था 'भूषणानि'। आमह इसका सुधार 
करते और “मतः' में एकवचन ही: रखते हुए यह बतळते हैं कि यदि. 'भूषणम्‌'ही | 
लिखना है तो 'सुक्मदेशो' न्‌ लिखकर, परको शेधोय' अअक ० आए अलग छिखना | 
३ अ० भू० द्र र 
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*भामह [ ७००-७२५ ई० ] 


भामह ने अपने काव्यालद्भार में दण्डी के कुछ अलझ्धारों को माना, कुछ को नहीं 
और कुछ अछद्धारों को अपनी ओर से नवीन अळङ्कारों के रूप में पस्तुत किया .! 
इनका विवरण 

(१) अमान्य अलङ्कार आवृत्ति, हेतु, सूक्ष्म, लेश तथा चित्र । 

(२) मान्य अलङ्कार-स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, दीपक, आक्षेप, अर्थान्तर- 
न्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति 
उत्प्रेक्षा, क्रम (यथासंख्य नाम से) प्रेय, रसवत्‌, ऊर्जस्वि, 
पर्यायोक्तं, समाहित, उदात्त, अपह्नुति, स्छेष, विशेषोक्ति, 
तुल्ययोगिता, विरोध, प्रस्तुतप्रशंसा, व्याजस्तुति, 
निदशंना, सहोक्ति, परिवृत्ति, आशीः, संमृष्ट, भाविक 
तथा यमक ।' 

(३) स्वकल्पित--( १ ) अनुप्रास (२) उपमारूपक (३) उत्प्रेक्षावयव 

( ४) उपमेयोपमा (५) सन्देह (६ ) अनन्वय । 
इस प्रकार भामह तक कुल अलंकारों की संख्या ४३ हो जाती है । उनमें से भामह 
दण्डी के ३२ तथा अपने.६ इस प्रकार कुल ३८ अलंकार स्वीकार करते हैं। हेतु, 


चाहिए । यदि भामह स्वयं इसे लिखते तो 'हेतुः सूक्ष्मश्च लेशइंच'--ऐसा लिखते। । 
'हितुरच!--लिखना भी दण्डी की ही उक्ति को उद्धत करना है यहाँ-- | 
“ यह कहना कि दोनों ने किसी एक अन्य स्रोत से ये अंश अपनाए है--संस्कृतभाषा | 
की अभिव्यक्ति से अनभिज्ञता प्रकट करना है । आनन्दवर्धन ओर महिमभट्ट की नोंकझोंक | 
` पर उनका ध्यान जाना चाहिए । इतने पर भी डॉ० डे, पोद्दार, डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी 
आदि भामह को ही पूर्ववर्ती मानते हैं। म० म० काणे ने हमारे इस भाषा सम्बन्धी | 
तक पर तो ध्यान नहीं दिया है, परन्तु माना दण्डी को ही पूर्ववर्ती है [ द्र० istry । 
of Skt. Poetics M. M. Kane, P. 124, 1951. ] । 
दंष्डी का अलद्धारविवेचन भी बतलाता है कि वे उस समय के आचायं हैं जब | 
अळङ्कारों के विवेचन में अधिक सूक्ष्मता नहीं थी । भामह इसके विरुद्ध अधिक सुक्ष्मता के | 
साथ अलङ्कारो का निरूपण करते दिखाई देते हैं क्या सूक्ष्मता स्थूलता को जन्म देती है | 
जो दण्डी को परवर्ती माना जाता है? अवश्य ही भामह दण्डी के ऋणी हैं भले ही वे | 
दण्डी का नाम न ल॑ । अलङ्लारबिमशिनी में क्या रत्नांकर का नाम विमशिनीकार ने. एक | 
बार भी लिया ? तो क्या यह कह दिया जाए कि विर्माथनी .रत्नाकर से पहले की है और 
रत्नाकर ने ही विमशिनी से प्रेरणा पाई है ? ३ 
१. ( १) 9. 10, De. History of Sanskrit’ Poetics. ९. 49-50 
(२) 
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सुषम और लेश का तो भामह ने खण्डन भी किया है । उनके संदेह और उपमेयोपमा 

दण्डी की संशयोपमा तथा अन्योन्योपमा की ही पीठिका पर आघुत है । दण्डी ने इन्हे 

उपमा से पृथक्‌ नहीं माना था। भामह ने इनमें पृथक्‌ अलंकारत्व देखा । उत्प्रेक्षावयव 
उत्प्रेक्षा तथा उपमारूपक रूपक के चिन्तन का ही आंशिक परिवत्तन है, जो पृथगलंकारत्व 
के लिए अपर्याप्त है और इसीलिए जिसे परवर्ती आचार्यों ने मान्यता नहीं दी । 
उद्धर [ ७५०-८०० ई० ] 

उद्धट ने अपने काव्यालंकारसंग्रह में दण्डी की अपेक्षा भामह को अधिक महत्त्व 
दिया यद्यपि उन्होंने स्वतन्त्र चिन्तन से काम लिया । उन्होंने दण्डी ओर भामह दोनों के 
कुछ अलंकारो को. अलंकार न मानते हुए अपनी ओर से भी कुछ अलंकारों की कल्पना 
की । उनके अनुसार अलंकारों का विवरण-- 

( १) अमान्य ( क ) दण्डी के--आवृत्ति, हेतु, सुक्ष्म, लेश, आशीः, यमक तथा चित्र । 

( ख ) भामह के--उपमारूपक तथा उत्प्रेक्षावयव । 

(२) मान्य (क) दण्डी के--उपमा, रूपक, दीपक, आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, 
व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, यथासंख्य, 
उपप्रेक्षा,' स्वभावोक्ति, प्रेय, रसबत्‌, ऊर्जस्वि, पर्यायोक्त, समा- 
हित, उदात्त, रिलष्ट, अपहृति, विशेषोक्ति, विरोध, तुल्ययोगिता 
अप्रस्तुतप्रषांसा, व्याजस्तुति, निदशना [ बिदशना नाम से ] 
सहोक्ति, परिवृत्ति, संसृष्टि, तथा भाविक 

( ख ) भामह के-अनुप्रास, उपमेयोपमा, सन्देह तथा अनन्वय 
(३) स्वकल्पित ( १ ) पुनरुक्तवदाभास ( २) छेकानुप्रास ( ३ ) लाटानुप्रास 
(४) प्रतिवस्तूपमा ( ५ ) काव्यलिग ( ६ ) दृष्टान्त तथा ( ७ ) संकर । 
इन स्वकल्पित अळंकारों में से उद्भट की अत्यन्त मौलिकता केवल पुनरुक्तवदाभास 

“ मेंहै। अनुप्रासो में लाटानुप्रास भामह ने अनुप्रास के अन्तागंत मान छिया था, उद्धट 

ने उसे केवल स्वतन्त्र अळंकार के रूप में शिन दिया है । छेकानुप्रास उनकी भामह 

के ग्राम्यानुप्रास की कल्पना पर एक विरोधी कल्पना है। ग्राम्य के विरुद्ध छेक का 
अथं विदग्ध किया जाता है । प्रतिवस्तूपमा को दण्डी उपमा के अन्तरगत गिना चुके 
थे। काव्यलिंग भी हेतु के दो भेदों में से एक का स्वतन्त्रोकरण है, किन्तु यह अनुमान 
के अधिक समीप है । दृष्टान्त प्रतिवस्तुपमा की छाया पर एक स्वतन्त्र कल्पना है और 
संकर संमृष्टि की छाया पर । तीनों अनुप्रासों को एक अनुप्रास के तीन भेद न मानकर 
तीन स्वतन्त्र अळंकार मानता हुआ उद्धट को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने 
प्रत्येक अलंकार के भेद उस अळंकार के लक्षण के बाद दिए हैं, वग के आरम्भ में सबके 

नाम की तालिका में नहीं । अनुप्रास के भेद नाम-तालिका में ही दे दिये हैं । ट 
` इस प्रकार दण्डी-से शेकए'उङ्ठ के? समयरसंक अकुत्सेम्की संख्या ५० हो जाती 
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है।* इनमें वे दण्डी के ३७ अलंकारों में से केवल ३० भामह के अलझ्धारों स्वकल्पित | 


६ में से केवल ४ अपना कर केवल ३४ अलंकार प्राचीन आचार्यों से अपनाते हैं तथा 


७ अलंकारों की कल्पना अपनी ओर से करते हैं। फलतः वे कुल ४१ अलंकार मानते | 


हैं । वस्तुतः तीनों अनुप्रासो को एक अलङ्कार मान लेने पर उद्धट को मान्य अरड्कारों | 


की संख्या केवल ३९ रहती है। 
वामन [ ८०० ई० ] 


उद्भट के समकालीन आचायं' वामन ने भी अपनी . 'काव्यलड्कारसून्नवृत्ति' में भामह | 


को अधिक महत्त्व दिया । उनके अनुसार अळड्कारों का विवरण-- 
( १ ) अमान्य ( क ) दण्डी के-स्वभावोक्ति, आवृत्ति, हेतु, सूक्ष्म, लेश, रसवत्‌, प्रेय, 
ऊ्जस्वि, पर्यायोक्ति, उदात्त, भाविक, आशीः, चित्र 
( ख ) भामह के-उपमारूपक तथा उत्रेक्षावयव 
(२) मान्य (क) दण्डी के--उपमा, समासोक्ति, ` अप्रस्तुतप्रशंसा, अपहुति, 
रूपक, इलेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विरोध, विभावना, परिवृत्ति, 
क्रम, दीपक, निदर्शना, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विशेषोक्ति, 
व्याजस्तुति, तुल्ययोगिता, आक्षेप, - सहोक्ति, समाहित, संसृष्टि 
तथा यमक। 
( ख ) भामह के- सन्देह, अनन्वय, अनुप्रास तथा उपमेयोपमा । 
(३) स्वकल्पित ( १ ) वक्रोक्ति ( २ ) व्याजोक्ति ( ३ ) प्रतिवस्तूपमा 
इस प्रकार वामन तक .अलद्धारों की संख्या ५२ हो जाती हैन । इनमें से वामन 


स्वयं २ अलङ्कारो की कल्पना करते हैं । वे ५ अलंकार भामह के तथा२४ अलङ्कार | 
दण्डी के अपनाते और इस प्रकार कुल मिलाकर ३१ अलङ्कार स्वीकार करते हैं। अर्थ ' 


यह हुआ कि दण्डी से वामन तक २१ अलङ्कार विवादास्पद थे। यदि उद्भट की 
स्वकल्पित' वक्रोक्ति ओर व्याजोक्ति को नवीन मानकर इन विवादास्पद अलड्ारों में 
अभी न गिने तो उनकी संख्या १९ बचती है । 


रुद्रड [ ८२५-८७५ ई० ] १ 
_. उद्धट और वामन के. पक्चातु 'अळद्कारचिन्तन में अधिक , स्वस्थता. और अधिक 
वज्ञानिकता आई । चिन्तकों ने अलद्धारों का वर्गीकरण प ग कतक त अलद्वारो का वर्गीकरण सजातीयता तथा विजातीयता तथा विजातीयता 


१. डा० राममूति त्रिपाठी ने 'चित्र' को गणना छोड़ दी है अतः वे दण्डी से उद्भट 
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तक बलझूरों की संख्या ४९ बतछाते हैं। द्रष्टव्य डॉ०्त्रिपाठी की काव्यालडार f 


सारसंग्रह की भूमिका पृ० २८-२९ 


FBR प्रतिवस्तूपमा की कल्पना उद्धट ने. की है, अतः वामन तक कुल अळंकारों की | 
संख्या ५२ ही होती है, ५३ नही । यद्यपि डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी ने ५५ संख्या कि्जदी | 


है | । देखिए-- महक सीमामा, ब१।१४३॥०/० Digitized by eGangotri 
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के आधार पर ठीक उसी प्रकार करना आरम्भ किया जिस प्रकार वैशेषिक सूत्रो में 


पदार्थों का वर्गीकरण मर्हाधे कणाद ने किया था। यह वर्गीकरण सबसे पहले रुद्रट के 
काव्यालङ्कार' में मिलता है । 


रुद्रट ने अलद्भारों को पहले तो 'शब्द' और “अर्थ” के दो खण्डों में विभाजित किया, . 
फिर अर्थालद्भारों को ( १ ) वांस्तव ( २ ) औपम्य (३ ) अतिशय तथा (४ ) इलेब 
नामक चार वर्गों में । 

इन दोनों खण्डों और बर्गो में रुद्रट ने ६२ अलङ्कारौं का निरूपण किया । इनमें 
से रुद्रट ने पुर्ववरत्ती आचायों के केवल २७ अलङ्कार ही लिए, शेष ३५ अलङ्कारो की 
कल्पना स्वतन्त्र अलङ्कार के रूप में उन्होंने स्वयं की है । इनमें से ५ अलद्धारो को एक 
ही नाम से दो-दो बार गिनाया अतः कुछ विद्वानों ने उनके द्वारा निरूपित अलङ्कारो 
की संख्या सत्तावन मानी है । इनका विवरण इस प्रकार है-- 


( १ ) अमान्य ( क ) दण्डी के--आवृत्ति, आशीः, अतिशयोक्ति तुल्ययोगिता, रसवत्‌, 
प्रय, ऊजस्वि, भाविक, पर्यायोक्त, समाहित, विशेषोक्ति, हेतु, 
संसृष्टि! ` 

( ख ) भामह के--उपमेयोपमा, अनन्वय, उपमारूक, उत्प्रेक्षावयव । 

(ग) उद्धट के--पुनरक्तवदाभास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, प्रति- 
वस्तूपमा, काव्यलिंग, संकर' [.पृथगलङ्ार के रूप में | 

(६ ) वामन की--वक्रोक्तिळ व्याजोक्ति . 

२) मान्य (क ) दण्डी के--स्वभावोक्ति [ जाति नाम से ) उपमा, रूपक,.दीपक, 
आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, उत्प्रेक्षा, 
सुक्ष्म, लेश, क्रम [ यथासंख्य नाम से |, उदात्त [ अवसर नाम 
से ], अपहृति; र्लेष, विरोध, अप्रस्तुतप्रशंसा | अन्योक्ति नाम 
से ], व्याजस्तुति, निदशंना, सहोक्ति, परिवृत्ति, यमक, चित्र 

( खः) भामह के-- अनुप्रास, सन्देह [ संशय नाम से] « .. 
(ग) उद्भट; के--दृष्टान्त, 
[ वामन से कुछ नहीं -] 


१. अतिशयोक्ति नाम से रुद्रट ने कोई स्वतन्त्र अलङ्कार नहीं माना । उसके प्रायः 
वे सभी भेद जो दण्डी ने माने थे रुद्रट ने अतिशय-वर्ग के अलद्धारों में गिन लिए हैं । 
:: २. रुद्रटं ने संकर पर ` विचार किया है, किन्तु उनके प्रतिपादन से यह स्पष्ट नही 
है कि वे उसे पृथक्‌ अलङ्कार मानते हैं । 
की क त करडी ge br माना है कि eR ज 
वक्रोक्ति से भिन्न हे. “का 
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(३) स्वकल्यित १-२. समुच्चय, २. भाव, ४. पर्याय, ५. विषम, ६. अनुमान, 

७. परिकर, ८. परिसंख्या, ९. हेतु [नवीन], १०. कारणमाला, 
११. अन्योग्य, १२-१३. उत्तर, १४. सार, १५. मीलित, 
१६. एकावली, १७. मत, १८. प्रतीप, १९. उभयन्यास, | 
२०. आन्तिमानु, २१. प्रत्यनीक, २२-२३. पूर्व, २४. साम्य, | 
२५. स्मरण, २६. विशेष, २७. तद्गुण, २८. पिहित, | 
२९. असंगति, ३०. व्याघात, ३१. अहेतु, ३२. अधिक, | 
३३. वक्रोक्ति ३४. सहोक्ति, ३५. इलेष [ तीनों नवीन ]। 

इस प्रकार रुद्रट ने अलड्भारों की संख्या ६२ मानी है? । 

इन सब अलङ्कारो का बर्गीकरण रुद्रट ने इस प्रकार से किया है-- 


. [ क ] शब्दालङ्कार 
१. वक्रोक्ति, २. अनुप्रास, ३. यमक, ४. इलेष, ५. चित्र । 
[ ख ] अर्थालंकार | 
१. वास्तववगं १. सहोक्ति, २. समुच्चय, ३. जाति [ स्वभावोक्ति ] | 


४. यर्थासंख्यं, ५. भाव, ६. पर्याय, ७. विषम, ८. अनुमान, ' 
९. दीपक, १०. परिकर, ११. परिवृत्ति, १२. परिसंख्या, 
१३. हेतु, १४. कारणमाला, १५. व्यतिरेक, १६. अन्योन्य, 
१७. उत्तर, १८. सार, १९. सूक्ष्म, २०. लेश, २१. अवसर, 
२२. मीलित, २३. एकावली । 
२. ओपम्यवगं १. उपमा, २. उत्प्रेक्षा, ३.. रूपक, ४. अपहुति, ५. संय, | 
६. समासोक्ति, ७. मत, ०. उत्तर, ९. अन्योक्ति, १०. प्रतीप, | 
११. अर्थान्तरन्यास, १२. उभयन्यास, १३. ्ञान्तिमात्‌, | 
१४. आक्षेप, १५ प्रत्यनीक, १६. दृष्टान्त, १७. पूर्व, | 
छु १०. सहोक्ति, १९ समुच्चय, २० साम्य, २१ स्मरण । | 
३. अतिशयवर्ग १. पुव, २. विशेष, ३. उत्प्रेक्षा, ४. विभावना, ५. तदुगुण, ` 
६. अधिक, ७. विरोध, ८. विषम, ९. असंगति, १०. पिहित, | 
११. व्याघात, १२. अहेतु । | 
४. इलेषवर्गं श्लेष 


so 
—————— oo 


१. पोदार जी ने रुद्रट के अलंकारों की संख्या ५५ बतलाई है। वे अहेतु तथा 
वक्रोक्ति की गणना करना भूल गए हुँ । इन्होंने रुद्रट में उदात्त का भी अभाव माना है, 
वस्तुतः स्ट्रट ने इसे अवसर” नाम से अपना लिया है। पोद्दार जी ने अवसर की 


गणना कर ली है। द्रष्टव्य स्व० कन्हैयालाल जी पोद्दार का 'संस्कृतसाहित्य की 
इतिहास! पृ०८९३..१०19811//8ता Math Collection. Digitized by eGangotri १ 


( ३६ ) 


उक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्द्रट ने सहोक्ति, समुच्चय, पूर्व, क्लेष तथा उत्तर इन 
पाँच की गणना दो-दो बार की है। उद्धट में अनुप्रासभेदों को स्वतंत्र अलङ्कार माना 
गया है, अतः स्ट्रट के अनुसार अलंकारो की संख्या ६२ ही मानी जानी चाहिए । 

उक्त विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि अलद्धारों की संख्या दण्डी से रुद्र तक ८७ 
( सत्तासी ) तक पहुँच जाती है। 

रुद्रट का महत्व हमें तब विदित होता है जब हमं भोज के सरस्वतीकण्ठाभरण 
ओर मम्मट के काव्यप्रकाश पर ध्यान देते हैं। 


भोज [ १०००-१०५० ई० ] 
भोज ने अपने सरस्वतीकण्ठाभरण में अलंकारों का विभाजने शब्दालङ्कार, . अर्था- 
छङ्कार तथा उभयालद्वार के रूप में किया । उन्होंने प्रत्येक वर्ग के २४, २४ अलङ्कार 
माने फलतः उनके अलझ्धारों की संख्या ७२ हो जाती है । विवरण-- 
(१) अमान्य (क) दण्डो के- आवृत्ति, प्रेय, रसवत्‌, ऊर्जस्वि, पर्यायोक्त, उदात्त, 
व्याजस्तुति, आशी | 
(ख) भामह के--उपमारूपक, उत्परक्षावयव, उपमेयोपमा (उपमा में), 
अनन्वय ( उपमा में ही ) 
(ग) उद्भट के--पुनरुक्तवदाभास, छेकानुभ्रास, लाटानुप्रास, प्रतिवस्तूपमा 
(उपमा में ), दृष्टान्त ( उपमा में ), संकर ( संसृष्टि में ) 
(घ) वामन के--वक्रोक्ति, व्याजोक्ति, 
(ङ) रुद्रट के-उभयन्यास, प्रतीप (साम्य में), प्रत्यनीक, पुवं [दोनों] 
पिहित, मंत, विषम, व्याघात, विशेष, सार, अधिक, असंगति 
एकावली, कारणमाला, हेतु, तदुण, परिसंख्या, सहोक्ति, ( १), 
उत्तर (१), समुच्चय ( १) 
(२) मान्य (को दण्डी के-यमक, स्छेष, चित्र, जातिः विभावना, हेतु (काव्यः 
लिग सहित), सूक्ष्म, विरोध, परिवृत्ति निदशंना, व्यतिरेक (भेद 
नाम से), समाहित, उपमा, रूपक, अपहुति, समासोक्ति, उत्रेक्षा, 
अप्रस्तुतप्रशंसा, तुल्ययोगिता, लेश, सहोक्ति, आक्षेप, मर्थान्तर- 
न्यास, विशेषोक्ति, दीपक, क्रम, अतिशयोक्ति, भाविक, संसृष्टि, 
(ख) भामह के--अनुप्रास, सन्देह (संशय नाम से), 
(ग) उद्भट का--काव्यरिग [ हेतु में ] 
(घ) रुद्रट के - उहेतु, उत्तर (१), अन्योन्य, न्ति, मीलित, भाव, 
स्मृति [ स्मरण ], शब्दएलेष, अनुमान, साम्य, समुच्चय, परिकर, ` 
(३) स्वकल्पित ०५ हि 2010 | बाकोवावय ction ण by रोषि, क वृत्ति 4 [ कै नय - 3 
"> 9. ७० LBS 


( ४० ) 


` ५. छाया, मुद्रा, ७: उक्ति, ८. युक्ति, ९. भणिति, १०. गुम्फना, ै 


११. शस्या, १२. पठिति, १३. वाकोवाक्य, १४. प्रहेलिका, 
१४. गुढ, १६ प्रश्नोत्तर, १७. अध्येय, १८. श्रव्य, १९. प्रक्षय 
२०. अभिनीति, २१. संभव, २२. वितक, 7? ३. प्रत्यक्ष, २४. आगम, 
२५. उपमान, २६. अर्थापत्ति, २७. अभाव, २८- समाधि । ` 


इन अलङ्कारो का वर्गीकरण शब्द, अथं तथा शब्दाथंयुग्म दोनों के तीन वर्गों में 
` भोजराज ने इस प्रकार किया है-- 


(१) शब्दवगं 


(२) अथंचगे ` 


, (३) उभयग 


जाति; गति, रीति वृत्ति, छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति, भणिति 
गुम्फना, शय्या, पठिति, यमेक, इलेष, अनुप्रास, चित्र, वाकोवाक्य 
अहेलिका, गुढ, प्ररनोत्तर, अध्येय, श्रव्य, प्रेष्य, अभिनीति। . 

जाति, विभावना, हेतु, अहेतु, सूकम, उत्तर, विरोध, . संभव, 
अन्योन्य, परिवृत्ति, निदशना, भेद ( व्यतिरेक ), समाहित, आन्ति, 
बितक, मीलित, स्मृति, भाव; प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, 


- अर्थापत्ति, अभाव । 


उपंमा, रूपक, साम्य, संशय, अपहृति, समाधि, समासोक्ति 


अतिशयोक्ति, इलेष, भाविक, संसृष्टि । 


इनमें जाति ओर इछेष दो-दो बार आए हँ । .इनमें से इछेष तो दो रूपों में सद्रट 


ने भी माना था, जाति का अर्थालङ्कारगत रूप स्वभावोक्ति से अभिन्न है । इस प्रकार | 


केवल शब्दजाति की कल्पना भोज़;की अभिनवःकल्पना ठहरती है । 


इस प्रकार भोजराज तक अलङ्कारो की संख्या ११५ हो जाती है अर्थात्‌ ८७ प्राचीन | 


` तथा २८ भोज के स्वोपज्ञ नवीन । इनमें . से भोज ने दण्डी के पश्चात्‌ रुद्रट से ही सबसे 


अधिक आपूत्ति की है । रुद्रट के काव्यालंकार से. भोज ने.१६ उदाहरणपद्च भी? लिए हैं। 


१. (१) सरस्वतीकण्ठाभरण उदाहरण २1६, काव्यालंकार उदाहरण ४१९ 
(२) स. क. उ. ३।६६, का. ७५५, (३) सं. क. उ. ३।१५२, का. ७।५७, 
(४) स. क. उ. ३।१५१, का. ७६०, ` (५) स. क उ. ३।९३, का. ७८७, 
(६) स. क. उ. ३५७, का ७।९७, . (७) स. क. उ. ४२०४, का. ७११० 
(८),स. क. उ. ४९, का. ८६, “` (९) स. कः उ. डार, का, दार, | | 
(१०) स. क. उ. ४।४, ४ का. ८।२०, (११) स. क. उ. ४१७, का. ८३०, | ; 
(१२) सः क. उ. ४१८, “का. ८३१, (१३) सः क; उ: ४३०, का. ८१०, | 
(१४) स. क. उ. ४५८, का. ५७८, ` (१५) स ४1६४, का. ८१०५, 


)स. क 
(१ ६) स क “0५९७७ का ६ (१३४० Digitized by eGangotr - 


. :- उत्प्रेक्षा, अभरस्तुतृप्रशंसा, तुल्ययोगिता, लेश, सहोक्ति, समुच्चय, | 
. आक्षेप, अर्थान्तरन्यास, विशेषोक्ति, परिकर, दीपक, क्रम, पर्याय 


(४१) 


` यद्यपि भोजराज का अळकारविवेचन अपने आप में एक विशाल विषय है तथापि 
` उनकी स्थापनाएं अपनी मौलिकता में. इतनी स्पष्ट है कि विचार केवल उनके द्वारा 
अमान्य अळकारों के अन्तर्भाव या सवँथा प्रत्याख्यान के अनुसंधान में करना होता है । 
हमने यहाँ जो विवरण दिया है उससे - इस अनुसंधान में पर्याप्त सहायता मिल 
सकती है । 


मम्मड [ १०५०-११०० ई० ] | 

मम्मट ने पुरववत्ती सभी आचायों से मधुकरी ली और काव्यप्रकाल में उन सवका 
समन्वय करना चाहा । यद्यपि यह भी सत्य है कि मम्मट अलङ्कारचिन्तन में उतनी 
व्यवस्था नहीं ला सके हैं जितनी व्यवस्था वे रस, ध्वनि और दोषों के चिन्तन में लाते 
दिखाई देते हैं। अलंकारों में वे लड़खड़ाते दिखाई देते हैं,' विशेषतः अर्थालंकारों में । 
इसका कारण उनका वाधक्य या अस्वास्थ्य हो सकता है। यह तो प्रसिद्ध है कि वे 
'परिकरालंकार” के आगे अर्थालंकारों का विवेचन नहीं कर पाए थे। अवशिष्ट अंश की 
पुर्ति किसी अलक, अलट या अल्लट ने की है। 


मम्मट ने अलंकारों को भोज को ही नाई शब्द, अर्थ और दोनों के तीन वर्गों 
में विभक्त किया । विवरण-- 


१. अमान्य ( क ) दण्डी के-आवृत्ति, आशीः, प्रेय, ऊजस्वि, रसवत्‌, हेतु, लेश, 
- (ख) भामह के--उपमारूपक [ भोज द्वारा खण्डित ] उत्रेक्षावयव 

[भोज द्वारा खण्डित]. ' ` | काडी 

(ग) उन्नट के- छेकानुप्रास, लाटानुप्रास [ पृथक्‌ अलंकार के रूप में ] 

(घ ) वामन--वकोक्ति ; र 

( ङ ) रूदट के--भाव, हेतु, ` मत, उभयन्यास [ भोज द्वारा खण्डित ], 
पूवं [ दोनों भेद अतिशचयोक्ति में ], साम्य, अहेतु,: सहोक्ति ( १ ) 
समुच्चय ( १) [ दीपक में]: १ 

( च ) भोज के- जाति [ शब्दगंत ], गति, रीति; बृत्ति, छाया, मुद्रा, 
उक्त, युक्ति, भणिति, गुम्फना, शय्या, पिति, बाकोवाक्य, प्रहेलिका, 
गुढ, प्रश्नोत्तर, अध्येय, श्रव्य, प्रेदय, अभिनीति, संभव, वितके, 
प्रत्यक्ष, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, समाधि, 


_ १. इस पर सागरिका ९।२ में देखिए हमारा-'मम्मटा भिमत॑ लक्षणायाः षडिवधत्व 
हेत्वलेंकारडच' लेख, इसमें हमने बतलाया है कि हेत्वलंकार और काव्यलिगालंकार में 
से हेतु ही अलंकार है तथा काव्यलिंग ही अलंकार नहीं ही . ~ जक... 
रात मद या ता 0 वह मोज के. मल सार समाहित है णी भोज कः क 


०0 


( ४२) | 


(क) दण्डी के- स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक दीपक, आक्षेप, अर्थान्तर- 
न्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा 
सूक्ष्म, यथासंख्य, पर्यायोक्त समाहित [ समाधि नाम से |, उदात्त, । 
अपहति, दलेष, विशेषोक्ति, तुल्ययोगिता, विरोध, अप्रस्तुत प्रशंसा, 
व्याजस्तुति, निदर्शना, सहोक्ति परिवृत्ति भाविक, . संसृष्टि 

` यमक, चित्र । 

(ख ) भामह के--अनुप्रास [ किन्तु उद्भट के ढंग पर ], अनन्वय, 
उपमेयोपमा, सन्देह । 

( ग ) उद्भट के--[ छेकानुप्रास किन्तु अपृथक्‌ ] पुनरुक्तवदाभास, प्रति- 
वस्तूपमा, काव्यलिंग, दृष्टान्त, संकर । 

( घ ) वामन की--व्याजोक्ति । 

( ङ ) खट के- वक्रोक्ति, इलेष [ शब्दगत ], समुच्चय, पर्याय विषय, 
अनुमान, परिकर, परिसंख्या, कारणमाला, अन्योन्य, उत्तर [दोनों], 
सार, मीलित, एकावली, प्रतीप, भ्रान्तिमान्‌, प्रत्यनीक, स्मरण, 
विशेष, तद्गुण, पिहित [ सामान्य नाम से ], असंगति, 

- . व्याघात, अधिक । ॒ 

(.च ) भोज का--माछादीपक [ दीपक से अलग कर ] 


३. स्वकल्पित १. विनोक्ति (२) सम ( ३ ) अतदुगुण' । 
> इस प्रकार मंम्मट तक अलंकारों की संख्या ११८ हो जाती है अर्थात्‌ ११५ भोज 
तक के तथा ३ स्वयं मम्मट के । इनमें से मम्मट ने केवल ६८ अलंकारों को अलंकाररूप 
में स्वीकार किया, शेष ५० को नहीं । 

मामिक तथ्य यह है कि मम्मट ने भोज को सवथा अमान्य. कर दिया, जबकि सद्रट 
से उन्होंने २४ अलंकार अपनाए । .इन २४ अलंकारो का अनुक्रम भी प्रायः वही है 
जो रुद्रट में पाया जाता है । अनेक उदाहरण भी उन्होंने ज्यों के त्यों अपना लिए हैं। | 
दाब्दइलेष तो रुद्रट की पूर्ण प्रतिलिपि है। , । 


ही मम्मट ने दण्डी भौर रुद्रट को अधिक महत्व दिया ओर उनके म 
को विपुळ मात्रा में अपनाया । बीच के आचायो से भी उन्होंने ग्राह्म विच्छित्तियों का. - 
चयन किया । किन्तु यहाँ यह तथ्य स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा कि मम्मट ने जो 


२. मान्य 
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१. अतद्गुण नाम से एक भेद भोज ने” भी प्रस्तुत किया किन्तु उसे उन्होंने |. | 


मीलित के अन्तर्गत गिना है और उसका जो लक्षण दिया है वह मम्मट के अतद्गुण रै 
सदथा भिन्न है? Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ४३ ) 


अलंकार दण्डी से लिए हैं उनके लक्षणरूपी उस जल को. उन्होंने भपने प्रातिभ पट से 
छान कर अपनाया है, जिसे भामह और उद्भट अपनी बुद्धिचालनी से छान चुके थे? । 


मम्मट ने इन अलंकारों को निम्नलिखित वर्गों में निम्नलिखित क्रम से विभक्त 

किथा-- : 

१. राब्दाळंकारवगं वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, इलेष, चित्र, पुन रक्तवृदाभास । 

२. अर्थालंकार उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा, उत्प्रेक्षा, संदेहं, रूपक, अंपहु ति, 

| श्लेष, समासोक्ति, निदर्शना, अप्रस्तुत प्रशंसा, अतिशयोक्ति, प्रति- 
वस्तूपमा; दृष्टान्त, दीपक, मालादीपक, तुल्ययोगिता, व्यतिरेक, 
आक्षेप, विभावना, विशेषोक्ति, यथासंख्य, अर्थान्तरन्यास, विरोध, 
स्वभावोक्ति, व्याजस्तुति, सहोक्ति, विनोक्ति, परिवृत्ति, भाविक, 
,काव्यलिग, पर्यायोक्त, उदात्त, समुच्चय, पर्याय, अनुमान, परिकर, | 
व्याजोक्ति, परिसंख्या; कारणमाला, अन्योन्य, उत्तर, सूक्ष्म, सार, 
असंगति, समाधि, सम, विषम, अधिक, प्रत्यनीक, मीलित, 
एकावली, स्मरण, अ्रान्तिमान्‌, प्रतीप, सामान्य, विशेष, तद्गुण, 

अतद्गुण, व्याघात, संसृष्टि, संकर ।, 
३. उभयालंकार पुनरुक्तवदाभासः | 
मम्मट के इस वर्गीकरण से स्पष्ट है कि उन्होंने रुद्रट क॑ वास्तव, औपम्प, अतिशय | 

और रेष इन वर्गों और उनके उक्त कम को महत्त्व नहीं . दिया । केवल साहर्यमूछक्‌ . 

अलंकारों को भी एक साथ नहीं गिनांया । उनमें गिने'जाने योग्य स्मरण ओर. भ्रान्ति- 

मान्‌ को उल्लास समाप्त करते-करते याद किया । यंदि उन्होने परिकर तक ही दशम 

उल्लास का निर्माण किया हो, तब भी साहश्यमूलक अलंकारो के बाद वे १८ अलंकारों 

का निवंचने करने का अवसर पाए हुए हैं। इतना अवसर स्मरण को स्मरण करने और 

` भ्रात्तिमान्‌ के प्रति भ्रान्तिमान्‌ न बनने के लिए ' पर्याप्त था । साहव्यमुलक अळंकारों : 

में मम्मट ने साहस्येतर-सम्बन्धमुलक बिच्छित्तियों को मिश्रित कर दिया, इसलिए अति- 

शयोक्ति में कार्यकारणभाव के पोर्वापयं के विपर्यय से होने बाली अतिशयोक्ति को भी 

गिन लिया और प्रस्तुतान्यता तथा यद्यर्थोक्त से. होने वाली अतिशयोक्ति को भी । रुद्रट 

ने पूर्वनाम के दो अळंकार मानकर इस दिशा में सावधानी बरती थी, परन्तु मम्मट को. 


१. यद्यपि कहीं-कहीं मम्मट की बुद्धि चालनी ही बुद्धि चालनी सिद हुई है और भामह ता पा हुई है ओर भामह तथा उद्भट 
की प्रतिभा ही पट। ! ए कप . 
२. मम्मट ने रुद्रट और भोज की यह स्थापना स्वीकार की है कि अन्य अलंकार भी | 


उभयाछकार हो सकते है | उनमें इन्हें (ह महन्कहकरलाडी/गितायाकि | 


प्राचीन आचायों [ भामह, उदुभट | ने वेसा नहीं किया हैं । 


दोनों अतिशय अभिन्न ही समझ में आए, 


नहीं लगा । ? 


( ३४) 


गोइत और बनस्पति में उन्हें कोई फरक 


रुय्यक [ ११००-११५० ई० ] 


म्यक या रुचक को यह और ऐसी ही अन्य कमियाँ खटकी । इनके परिहार के | 
लिए उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ के सूत्रों का “अळुकारसुत्र' नामे से निर्माण किया । इनमें | 
उन्होंने अळंकारों को उनकी सजातीयता के आधार पर यथाशक्य वर्गीकृत .किया। | 
पहले उन्होंने मम्मट के ही अनुसार अलंकारों को मुख्यतः शब्द और अर्थ के दो भागों में | 
बाँटा, फिर उनमें से प्रत्येक भाग के अलंकारों का. वर्गीकरण किया । दण्डी से मम्मट | 


तक ११८ अलंकारों में से रुग्यक ने ७५ अलंकार अपनाए और ७ अलंकारो की कल्पना । 
अपनी ओर से की ।:इनका विवरण यह है ` ` ( 
(१) अमान्य (क॑) दण्डी के- आवृत्ति, हेतु, लेश, आली: । | 


( ख ) भामह के--उत्प्रेक्षावयव, उपमारूपक । 

( म ) वामन की--वक्रोक्ति । 

(घ ) भोज के--अर्थापत्ति ओर समाहित को छोड़कर शेष २५ सों । 

( छ ) रुद्रट के--भाव, हेतु, मत, उभन्यास, पूवं [ दोनों |, अहेतु, ` 
सहोक्ति (१), उत्तर (१) समुच्चय (१) अथंदळेष | 


(२) मान्य (क ) दण्डी के-स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, दीपक, आक्षेप,, अर्थान्तर” | 


कह आ 'मम्मट के केवल उन्हीं दोषों का उल्लेख कर रहै 
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= (खे) भामह के--अनुप्रास, उपमेयोपमा, अनन्वय, संदेह । 


न्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति, अतिशयोक्ति (१) | 
अतिश्षयोक्ति (२), उसेक्षा, सुक्ष्म, क्रम (यथासंख्य), रसवत्‌, प्रेय, | 
ऊजेस्वी, समाहित (समाधि), ` पर्यायोक्त, उदात्त, प्रपहुति, इलेष, | 
विशेषोक्ति, तुल्ययोगिता, विरोध, अप्रस्तुतप्रशंसा, व्याजस्तुति, | 
. निदशंना, सहोक्ति, परिवृत्त, संसृष्टि, भाविक, यमक, चित्र। | 


| 

(ग) उद्भट के--पुनरुकंतवदाभास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, प्रति| 
वस्तूपमा, काव्यलिंग, दृष्टान्त, संकर । ; | 

( घ ) वामन की--व्याजोक्ति । | 
\ ङ ) रुद्रट के--समुच्चय, पर्याय, विषम, अनुमान, परिकर, परिसंख्या, 
कारणमाछा, अन्योन्य, उत्तर, सार, मीलित, एकावली, प्रतीप 
आन्तिमान, प्रत्यनीक, स्मरण, विशेष, तद्गुण, पिहित [सामात्य] 
असंगति, व्याघात, अधिक, वक्रोक्ति । | 


हैं जिनका परिह 


( ४५) 


( च ) भोज की-अर्थापत्ति। 
( छ ) मम्मट के--विनोक्ति, सम, अतद्गुण, मालादीपक, समाहित 
[ भावशान्त्यङ्गतात्मक ] । , 
(३) स्वकल्पित १. परिणाम, २. उल्लेख, ३. विचित्र, ४. विकल्प, ५. भावोदय, 
६. भावसन्धि, ७. भावशबलता । 

इस प्रकार रुग्यक तक अळंकारों की संख्या. १२५ हो जाती है। इनमें से ४३ 
अळंकार छोड़कर शेष ८२ अलंकार स्य्यक ने स्वीकार किए | .इनमें से रुद्रट के पुवं- 
नामक अलंकार को यदि अतिशयोक्ति में गिन लें, जो उचित है, तो कुल अलंकारों की 
संख्या १२४ रहेंगी और यदि रुग्यक की दोनों अतिश्चयोक्तियों को मम्मट के समान 
एक अलंकार मान लिया जाए तो रुप्यक के द्वारा स्वीकृत अलंकारो की संख्या ८१ रह 
जाएगी । इनमें यदि भावोदय आदि तीन अलंकारों को घटा दिया जाए तो रूप्यक 
द्वारा सूचित अळंकारों की संख्यां ७८ रहेगी । र 

वस्तुतः रुय्यक को भी भावोदय आदि अलंकार रूप से अभीष्ट, नहीं हें । अतएव 
उनके लक्षण रुग्यक ने नहीं द्विए और उन्हें 'वृथगलंकार' कहा अर्थात्‌ इनमें अलंकारत्व 
रहता अवश्य है, किन्तु वह और ही ढंग का अलंकारत्व रहता है । ` वस्तुतः रसवत्‌, 
प्रे, ऊर्जस्वी और समाहित को भी रुग्यक अळंकार रूप से. मानते प्रतीत नहीं होते । 
हमें लगता हैं कि अन्त अन्त में जो ८३ और ८४ सूत्र आए हैं. उन्हें इस प्रकार पढ़ना 
[ह ] रसभावतदाभासतर्रशमानां निबन्धनेन रसवत्प्रेयऊजस्विसमाहितानि, 

भावोदयो भावसन्थिर्मावशबळता च॥ 

[ सू० ८४ ] एते प्रथगढंकाराः ॥ 

इसका अभिप्राय यह हुआ कि पुनरुक्तबदाभास से उदात्त तक जो अलंकार बतलाएः 
गए वे ऐसे अलंकार थे जो अपने आपमें परिपूर्ण थे। आगे जो संसृष्टि ओर संकर आने 
वाले हैं वे ऐसे न होकर अन्यसापेक्ष हैं, अर्थात्‌ उनका स्वरूप अपने आप में कुछ नहीं | 
है । बे जो कुछ हैं अन्य अलंकारो की चिन्धियों के जोड़ से बनी कृयडी हैं । सूत्रो का जो 
पाठ काशी ओर श्रिवेन्द्रम के संस्करणों में मिळता है उसमें 'एते” शब्द है भी। निणंय- 
सागर, मोतीलाल तथा मेहरचन्द वाले संस्करणों में इसे किसी कारण छोड़ दिया गया 
है । हमारी भी दृष्टि इस ओर अब जाकर गई है । 

इस प्रकार के सूत्रपाठ से स्पष्ट होगा कि रुय्यक ने रसवत्‌ से छेकर भावशबलता तक 
के ७ अलंकारों को अलंकार रूप से प्रसिद्धि के कारण गिना भर दियाहे, उन्हें वे 


उपमा आदि जैसे अलंकार मानने को तैयार नहीं हैं। वृत्तिकार की बुद्धि पर आाइचर्य | 


होता है कि वे ग्रन्थारम्भ की भूमिका में ध्वनि और गुणीभूतव्यंग्य को पृथक्‌ कर केवल 


चित्रकाव्य के लिए सूत्रों का निर्माण बतलाते हैं और अन्त में रसवदादि को भी अकार प 


मान बैठते हैं। ये भी सूब १ गुणी भूत व्यं ग्यू ही दै. अवश्य दी 'प्रल़्काए।से वृत्तिकारा २ 
भिन्न है। a क 


(४६ ) 


र | में 1 दु क हु 3 
कार वस्तुतः सम्यक के मत में ७५ अळकार ही अळंकार रूप से मान्य हैं। 
उनमें से न १ बरी आचार्यों से छेते और ४ अपनी ओर से उपस्थित व हैं । 
सूत्रकार रुग्यक ने इन अलंकारों को जिन (खण्डो) वर्गों ओर अनुच्छेदों म विभाजित 


किया है उन्हें इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है— 
१. शुद्ध खण्ड 
वर्ग (१) शब्दालंकारवगे या पौनरुकत्यवगे 
पौनसुक्तधविच्छित्ति (१) अथंपोनस्क्त्य - पुनरुक्तवदाभास 
(२) व्यळ्जन पोन रुक्त्य छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास 
(३) स्वरव्यम्जनसमुदायपौ० यमक 
(४) चब्दार्योभयपोन० लाटानुप्रास 
(५) स्थानविशेषदिलिष्टवणंपोन० चित्र 
वर्ग ( २) अथोलंकारवग | 
` (१) साहश्यविच्छित्ति | 
(क) भेदाभेदतुल्यतामूलक उपमा, अनन्वय, उपमे- । 
(ख) अभेदप्राधान्यंमूलक योपमा, स्मरण 
(अ) आरोपाश्रित रूपक, परिणाम, सन्देह, 


आन्तिमान, उल्लेख, अपहृति 
(आ) अध्यवसायाश्षित उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति (१) 


(ग) गम्यौपम्यमुलक तुल्ययोगिता, दीपक, प्रति- 
। - वस्तूपमा, दृष्टान्त, निदर्शना । 
(घ) भेदप्राध्यान्यमूलक व्यतिरेक, सहोक्ति | 
(२) विशेषणविच्छित्ति | 
(क) केवल बिशेषणवि च्छिति समासोक्ति, परिकर 
(ख) सविशेष्य विशेषणविच्छित्ति इलेप 
(३) गम्याथताविन्छिति « पर्यायोक्त, व्याजस्तुति, 
आक्षेप 
(४) विरोधविच्छिति 
` (क) शुद्धविरोध विरोध . 
- (ख) कार्यकारणभावाश्रित विभावना, अतिश्षयोक्ति(२) व 
विरोधमूलक असंगति, विषम, वि चित्र, 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. ०५००१६ धार्चीत ४” 


:(४७). 


(ग) आशयाश्रयित्वमू० ` अधिक, बिशेष 
(ष) व्यतिहां रमुलक अन्योन्य - ` | 
(४) श्र्ष्लाविच्छित्ति र - कारणमाळा, ! ` एकावली, 
` ` माळदीपक, सार 
(६) न्यायविच्छत्ति काव्यलिग, अनुमान 
यथासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति, 
(क) तर्कन्यायमुलक परिसंख्या, ख्रापिति, विकल्प 
(ख) वाक्यन्यायमूक . ` समुच्चय, समाधि . । 
(ग) छोकन्यायग्रूलक . . प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित, 
- तद्गुण, अतद्गुण, उत्तर 
(७) गरढा थंपरताविच्छित्ति [ 
(क) शुद्ध -,सुक्म, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, 
: स्वभावोक्ति 
(ख) स्फुटार्थंता भाविक 
(ग) उदात्तता उदात्त 
(घ) चित्तवृत्त्याश्रित रसवत्‌, प्रेय, ऊर्जस्वि, समा 
हित, भावोदय, भावसन्धि, . 
.  भावशबरूता 
२. मिश्र खण्ड 
(१) संसृष्टि (क) शब्दालंकार संसृष्टि: 
(ख) अर्थालकार संसृष्टि 
. (ग) उभयाळंकार संसृष्टि 
- (२) संकर. . 


शेष पांच में चार अलंकारो को वृत्तिकार ने इनमें से कुछ अलंकारों के वेपरीत्य के 
आधार पर तत्‌ तत्‌ संदर. में प्रस्तुत बतलाया है। ये निम्नलिखित हैं-- 


(१) विनोक्ति सहोक्ति-विपरीत . 
(२) अप्रस्तुतप्रशंसा समासोक्ति-विपरीत 
(३) विशेषोक्तिः विभावना-विपरीत 
(४) सम विषम-विपरीत 


शेष .बचतो है अर्थान्तरन्यास । इसको अप्रस्तुतप्रशंसा के सन्दर्भ में रखने का [ 


कारण ` वृत्तिकार ने सामान्यविशेषभाव और. उस पर आशित समथ्यसमथंकभाव 
माना हे। | १ र 


` इस प्रकार ख्य्यक ने. अळंकारों का विभाजन क खष्डों कण ना 0 
“खण्ड और:(२) अथ तण्ड 1० हिन  शेन्दीरथीभय: लर की ल्पना को उन्मेष लो 
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दिया है परन्तु उसे मम्मट के ही समान अंकुरमात्रता तक सी नेत. रखा है, भोज के 
समान पल्लवित नहीं किया । 


ऐसा लगता है कि | 
जिन पत्रिकाओं पर अलंकार सुन्न लिखे गये थे उनमें से तुल्ययोगिता से लेकर 


निददंना तक की.पत्रिका व्यतिरिक और सहोक्ति की पत्रिका के पहले रख दी गई। 


अन्यथा अभेदप्राधान्य के बाद भेदप्राधान्य को स्थान दिए बिना गम्यौपम्य को स्थान | 


न दिया जाता । | 
डक्त वर्गीकरण में समासोक्ति, प्रतीप, सामान्य ओर मीलित भी साहद्यमूलक 


अलंकार हैं .जिन्हें गम्यौपम्य में गिना.जा सकता था, परन्तु समासोक्ति को परिकर ओर 
इलेष के साथ गिन. दिया गया है, जिनमें इलेष तो साहह्यमुलक माना जा सकता है 
परन्तु परिकर नहीं। विकल्पालंकार भी साहश्य की विच्छित्ति अपने गर्भ में छिपाए 


है। अतिशयोक्ति के समान अप्रस्तुतप्रशंसा को दो भागों में विभक्त कर उसके | 


सहष्यमुलक भेद को भी रुम्यकाचायं पृथक्‌ रख सकतेथे, अन्योक्ति नाम से, जैसा कि 
पुर्वाचायो ने किया था, परन्तु उन्होने उस पर कृपा नहीं की ।? 
डे 
अलंकारतत्त्व 

भारतीय चिन्तन ने काव्य को अकाव्य से पृथक्‌ करने वाले जिन तत्त्वों का 
अनुसन्धान किया, संस्कृत के काव्यक्यास्र ने उनके नामकरण का शताब्दियों व्यापी 
एक रोचक इतिहास प्रस्तुत किया है । यह इतिहास वैज्ञानिक भी है । 

(चिन्ने निरालम्बनसेव मन्ये प्रमेयसिद्धे प्रथमावतारम्‌ ।! - 

कहने वाले अभिनवगुप्त ने साक्षात्कार की मानस प्रक्रिया में वस्तु के प्रथम प्रतिबिम्व 
को जो पादवंवरत्ती अन्य पदार्थों के प्रतिबिम्बों से अस्पृष्ट और 'स्व'-मात्र सीमित किन्तु 
परिपूर्ण या समग्र माना था, उसका ठीक उदाहरण हमारा उपयुक्त काव्य-चिन्तन 
हे । हमने सबसे पहले भरतमुनि के शब्दों में कहा रसः काव्यार्थः' । काव्य की मुलभूत 
- वस्तु रस है। दूसरे शब्दों में काव्य ऐसी वस्तुओं को प्रस्तुत करता है जिनमें हमारा 


१. अलंकारों के वर्गीकरण पर द्रष्टव्य ग्रन्य-पं० मधुसूदनजी का 'साहित्य- शास्त्रीय | ॥ 


तत्त्वों का आधुनिक समालोचनात्मक अध्ययन? Jo १ २ ५-२८, डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी 


की 'अळंकारमीमांसा' १० १८०-९६, श्रीकन्हैयालालपोद्दारक्कत 'संस्कृतसाहित्य का | 
इतिहास' भाग २, १० १०३, पं० पुरुषोत्तमशर्मा चतुर्वेदी का 'अलंकारों कां क्रमिक 


` विकास' १० १०९ १९६१०६ मे भई रिती की ही दिया गया हे। | 


i 
। 
1 


| 
| 
| 
| 
1 


हा 
|: 
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चित्त रमता है, जो हमें प्रिय हैं और उनके द्वारा वह हमारे संवेदन को जगा देता है। 
हम हमारी प्रिय वस्तुओं का मानस और अभौतिक संभोग करने लगते हैं । कामच्ास्र 
के प्रणेता वात्स्यायन भी रस की बात करते हैं, किन्तु उनका रस काव्यरस से भिन्न 
है। उनका रस रति-परिणति में प्राप्त होने वाली वेदनामुक्ति है, जिसका अधिकांश 
परित्यागात्मक है । काव्यरस परिणति नहीं, उसके पहले की चर्वणा है । ताम्बूलवीटिका 
रसिक के मुख में छिपी बेठी रहती और किसो रस की सृष्टि करती रहती है । ऐसा 
नहीं कि उसका रस उसकी परिसमाप्ति की प्रतीक्षा करता हो। वस्तुप्रतिबिम्ब हमारी. 
चेतना पर अंकित होता और विम्बगत असाधारण्य से मुक्त हो वह हमारे लिए एकमात्र 
प्रयोविषय ही बनकर उपस्थित होता है । इस प्रियोविषयीभ्रुत प्रतिबिम्ब-घन के सुदीघं 
अंकन को काव्य प्रस्तुत करता और हमें इन प्रतिबिम्बों को गोपिकाओं से रास करते 


. रहने का उत्तम अवसर देता है। बस, इसी रास-रस के कारण वह अकाव्य से भिन्न है। 


यह रस. अपने भीतर उन भावों को भी समेटे रहता है जिन्हें लोक में रति, शोक, 
हास आदि कहा जाता है। अन्य समस्त सामग्री में इन भावों की सामग्री वरिष्ठ और 
श्रेष्ठ होती है । बाद में रसणब्द केवळ इसी सामग्री तक सीमित हो जाता है। : 

सौन्दयंचाद्‌-वामन “रस'-शब्द को छोड़ते और 'सौन्दय-शब्द को अपनाते 
हैं। वे काव्य को अकाव्य से भिन्न करने वाळे तत्त्व को “सौन्दर्य? की संज्ञा देते हैं। 
अवश्य ही सौन्दयं रसकी अपेक्षा एक व्यापक संज्ञा है । सौन्दयं प्रमातृसापैक्ष होने 
की अपेक्षा प्रमेयसापेक्ष अधिक है। रस इसके विपरीत प्रमातृसापेक्ष अधिक था । इस 
प्रकार रसवाद के प्रमातृतट से काव्यचिन्तन की धारा सौन्दर्य तक आते-आते प्रमेय 
तट की ओर अधिक झुक गई । फलतः कला के 'स्व” की मीमांसा ने जोर पकड़ा ओर 
उसका ग्रहीतृपक्ष दुबंल हो गया । इस प्रकार रस और सौन्दर्यं दोनों की उपलब्धियाँ 
एकाङ्गी रहीं । 

. चारुत्वचाद्‌--आनन्दवर्धन ने रस और सोन्दयं दोनों की अन्विति और उसके 
लिए एक मध्यम मागं की खोज की । उन्होंने 'चारुत्व' को स्वीकार किया । चारुत्व 
प्रमातृपक्ष और 'प्रमेयपक्ष के मध्य का बिन्दु है। वह जितना व्यक्तिसापेक्ष है उतना 
ही चस्तुसापेक्ष भी । न वह मायावाद है, न सूतवाद । वह परमशिववाद हे । उसमें 
जितना सत्य शिव है उतना ही यह संसारात्मक भैरव भी । दोनों एक ही हैं। चाहे 


' इस छोर से देखा जाए चाहे उस छोर से । तथ्य एक ही है। “चारुत्व' की इस समन्वय 


भूमिका में कला के 'स्व'का भी महत्त्व रक्षित था और प्रमाता के संवेदन का भी । 


. इसमें रस की रक्षा भी थी और सौन्दयं की भी । इसे कहा जाए तो सौन्द्य-रस' 


या स्वसंवेदन' कहा जा सकता है । 


छ १7 + "0० «रथ 1२ 


आनन्दवर्धन तक आते आते काव्यरूपी पुष्पवीथिका के विषय में यह स्थिर हो गया. हर छि 


कि उसका सवंस्व चए्कसमी (मोर है अनधक घुष्यो-की:जनेभणात्योब रह गई । | 


४ अ० भू० 


( ५० ) | 
यह भी. कोई नई बात न थी । यह भी भरतमुनि से ही होती आ रही थी । परवर्ती | 


आचायों ने उसी पर कुछ नए परिवेष में विचार किया । . hg 


| 
| 


अलङ्कार- भरतमुनि ने अनुभविता को प्रभावित करने वाले तत्त्वों के रूप में लक्षण | : 


और बंलद्धारों के नाम से पुकारी जाने वाली कुछ विशेषताओं की खोज की । इन विशेष- ' 


ताओं में अलद्भारों को अधिक महत्त्व दिया गया । दण्डी और भामह ने इस दिशा में |. 
पर्याप्त लिम्तन किया । उन्होंने अळङ्कारों की अनेक विच्छित्तियोंको खोजा । अलड्धारों के | . 


ही साथ इन आचायों ने गुणनामक तत्त्व की भी खोज की और कुछ काव्यशैलियों की ' 
ओर भी ध्यान आकृष्ट किया । वामन ने इन दलियो को सर्वाधिक महत्त्व दिया और ' 


५ 


इन्हें “रीति” के नाम से पुकारकर काव्यात्मा स्वीकार किया । वामन ने दो काये और | 
किए । एक तो गुणों को रीतिगत विशेष धर्म स्वीकार किया और दूसरे अलङ्कार: संज्ञा | 


की शल्यचिकित्सा वैसे ही की जैसे परवत्ती आचायं आनन्दवर्धन ने “अर्थ'संज्ञा की! | 
आनन्दवर्धन ने काव्यगत अर्थ को वाच्य और प्रतीयमान नामक दो भागों में विभक्त | 


माना । वामन ने भी अलङ्कार तत्त्व को सोन्दयं ओर उपमा आदि की विच्छित्ति के | | 


रूप में प्रविभक्त बतलाया । इन दोनों भागों में भी वामन ने “सौन्दयं' भाग को प्रधान | 
माना । वस्तुतः इन्हें दो भाग न कहकर. व्यङ्ग्य और व्यळ्जक कहना चाहिए और | 
मानना चाहिए कि आनन्दवर्धन को व्यव्जना की प्रेरणा वामन से ही मिली । वामन | 
मी वैयाकरण थे ही । | 


सोन्द्य की इस व्याप्ति. और सीमा को वामन के समकालीन आचायं उञ्चट ने | : 


नहीं पहचाना । उन्होने केवल विच्छित्तिपक्ष को महत्त्व दिया और काव्यालङ्ारसार- | 
संग्रह नामक ग्रन्थ में रूपक आदि के रूप में ही अलङ्कार को स्वीकार किया । | 


ध्वनि--आनन्दवर्धन ने इन दोनों धाराओं में उद्धट की धारा को अतीव स्थूल | 
ओर अकिचन घोषित किया । वामन की सौन्दयं-धारा को स्वीकार करके भी उन्होने | 
उसके लिए उपादान के रूप में विविध प्रकार की सामग्री उपस्थित की । व्यञ्जना की | 
विद्युच्छक्ति का आधय छे उन्होंने एक नवीन लोक की ही सृष्टि कर डाली, जिसमें न | 
रूपक आदि अलद्धारों का ही महत्त्व था, न गुणों का और न रीति या वृत्ति का । उसमें | 
महत्त्व केवल चारुत्वनिष्पत्ति का था और था उसके लिए अपेक्षित उन सम्पूर्ण काव्य” | 
घटकों का जो, गुण ओर अलड्भार, रीति और वृत्ति भी थे और उनसे परे भी । आनन्द” | 
वधन ने गुण आदि से परे व्यंग्यनामक एक प्रतीयमान अर्थ का अन्वेषण किया और 
प्रधानता के आधार पर उसे ध्वनिसंज्ञा दे काव्यात्मा स्वीकार किया । उन्होंने अलङ्चारादि 


को वाग्विकल्प कहा और उन्हें गुणीभुतव्यंग्यनामक काव्यभेद के अन्तर्गत अन्तम. 


(४६) 


| ही अलंकायं की भी कल्पना की ओर अलंकाय के रूप. में रस आदि को ही स्वीकार 


| किया इनने यह मी स्वीकार किया कि अलंकार कभी-कभी रसविरोधी भी बन 
|| > 
। वठत्ता है। 


अक्रोक्ति--इसी वीच एक ओर समयं आचार्य हुए--कुन्तक । इनने अलंकार 


। पक्ष को व्यापक परिवेय में देखा और उसे वक्रोक्ति के अतीव बिस्तृत क्षेत्र तक फैलाया । 
। इस भंगिमा में उन्होंने ध्वनि, अलंकार, गुणों और रीतियों को बैसे ही समाविष्ट माना 
। जैसे महोदधि में भिन्न तरंगों को अयवा मधुमास में पुष्पों को समाविष्ट माना जाता 


है। इस चिन्तन ने काव्य की उन अनेक विधाओं को भी अपनाने का अवसर दे 


। दिया जो अन्य चिन्तनों में अपनाई नहीं गई थीं । कथन के उस प्रत्येक प्रकार को इस 
| भागंने अपने परिवेय में समेटा जिससे चमत्कार का अनुभव होता था ओर उक्ति में 


विच्छित्ति आती थी । वक्रोक्ति अपने आपमें एक अळंकार ही हे ।. 
“इस विवरण से स्पष्ट है कि उपादानमीमांसा में भी अळंकार को अधिक आचार्यो 
ने महत्त्व दिया । उसके ऊपर काव्यात्ममीमांसा में तो सौन्दर्य के रूप में अळंकार 


| को स्थान मिळ ही चुका था। इस प्रकार काव्यक्षास्र के चुनावी मैदान में जीत 
। किसी की भी हो परन्तु इतना निश्चित है कि चिन्तन का वास्तविक बहुमत 'अळेकारः- 
| तत्त्व पर अधिक टिका था । 4 


अळंकारदाब्द को रूढि से बाहर निकालकर और केवल उपमा-रूपक आदि तक 
निरुद्ध न मानकर यदि अपने विराट्‌ रूप में देखा जाए तो लगेगा कि गवेषको के अन्तमंन 
में उसके प्रति जो एक समादर छिपा हुआ है, वह तथ्याधित और आदरणीय है । 

वस्तुतः जो अतिशय तत्त्व है वही 'अलं'-तत्त्व है । अतिशय-शब्दआकारबृहस्व 
का अभिलापक न होकर “विशेषता' का अभिलापक है । सामान्य को विशिष्ट बनानेवाला 
तत्त्व ही 'अतिशय'-तत्व है। जो वाङ्मय लोक-साधारण और वक्तव्यमात्र तक, 
सुचनामात्र तक सीमित रहता है वही अतिशय के आते ही रसनीयता, आस्वाद्यता 
मौर स्पृहणीयता तक पहुंच जाता है। रसनीयता, आस्वाद्यता या स्पृहणीयता ही 
हैं वे 'विशेष' जिनसे उक्ति में काव्यत्व का आधान होता है। इस प्रकार अतिद्यय 
तत्त्व या विशेष तत्त्व काव्यत्व के उत्स हैं और ये. ही हैं अल'-तत्त्व । अलंभाव या 
''अलंत्व' ही है अलंकार । हम इसे संक्षिप्त के विस्तार औरं विस्तृत के संक्षेप में देख 
सकते हँ । बीज का शतशत शाखाओं वाले वृक्ष के रूप में परिणत होना यदि उसका 
अलंभाव है तो विशाल वनधी का फोट या चित्र में प्रतिबिम्बनद्व रा संक्षेपीकरण भी 
अलंभाव है । अतिशय दोनों में है। [ द्र० हमारा लेख साहित्यतर्वविमशँ: ] 

इस प्रकार के अलंभाव को अलंकार मानकर क्या हम उसे काव्य का सर्वातिशायी 
तस्व नहीं कह सकते ? | र 

जहाँ तक उपमा-रूपक आदि विच्छित्तिओ का सम्बन्ध है और सम्बन्ध है तदितर 


` समस्त काब्यत्याधायक्‌ 'तत्त्वों, का. ले इप अति गत कमी: असिम के लिए 002 
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विविध पुष्प माने जा सकते हैं। वाक्य में अतिशय का आधान यदि उपमा आदि ह| 
द्वारा होता है तो विभावादि की रससामग्री के हारा भी होता ही है। वस्तु 
रससामग्री का संयोजन भी एक उक्तिधमं है । काव्यशास्रीय चिन्तको में भोज गार. 
का मस्तिष्क इस ओर भी पहुंचा । वे विभावादि योजना को 'रसोक्ति' कहो, 
गुणयोजना को स्वभावोक्ति और उपमा आदि की योजना को वक्तोक्ति । यानी उत्ति 
विशेष ही है काव्य, ओर उक्तिगत जो 'विशेष' है अर्थात्‌ रस, गुण और स्वभावपद 
वाच्य तदतिरिक्त शोष. सब, वे अलंकार ही हैं, क्योंकि वे ही काव्यशोभा के जनद 
धमं ह | | 
इस प्रकार वस्तुवादी दृष्टिकोण से .या प्रमेयनिष्ठ चिन्तन से रस और गुण भी 
अलंभाव के जनक तत्त्व ही हैं और दूसरे शब्दों में अलंकार ही हैं। भरत के बाद 
दण्डी ही काव्यशास्त्र के प्रथम आचाय हैं। उन्होंने इसी दृष्टिकोण को अपनाया है ओर. 
रसो को अलंकारों में ही सन्निविष्ट किया है । क्या कला का कोई स्वगत धर्म नहीं माना 
जासकता ? , है । 

. कला एक संरचना भी तो है, माना .कि वह स्वयं के अन्तिम रूप में विज्ञानपर | 
और 'अनङ्ग' है । क्या अनङ्ग अङ्गना [ उत्तम अङ्गों वाली नारी मुत्ति ] की अपेक्ष | 
नहीं रखता । अनङ्ग का स्थूल अङ्ग. यानी शरीर भले ही न हो, स्वयं में वह अत्यन' 
नीरूप हो तथापि क्या उसका कोई मानस रूप नहीं होता । यदि होता है तोक! 
उसे सवंथा अनङ्ग कहा जा..सकता है ? क्या मन अङ्ग नहीं है? आखिर सुक्ष्म श्री! 
भी तो शरीर ही है । अवश्य ही जो तत्त्व मनोभव है, जो आत्मभू है वह अनङ्ग 
होते हुए भी अङ्गी है, शरीरी है ओर शरीरसापेक्ष है। उसका एक पक्ष शरीरप' 
भी है। कला का विज्ञान विषयनिरपेक्ष नहों। विष्य का. अस्तित्व भी यहाँ केवर 
अतिभास नहीं। उसका बहुलांश यहाँ अपने आप अं भळे ही प्रतिबिम्बात्मक ब 


इसीलिए प्रतिभासात्मक हो, बह लोकग॒त बिम्ब की अपेक्षा अवश्य ही रखता है। ह 
कला का तदु दाम्पत्य ही यहाँ सवंस्व है; और ऐक्य नहीं, साहित्य ही यहाँ की प्रधा 
विभूति है । साहित्य क्या किसी एक छोर के असत्य होने पर सम्भव है । निश्चित है 
कला का कोई 'स्व' भी है और उस स्व में रहनेवाली उसकी अदुग्नुत विशेषताय भी हैं।| 
इन समस्त विशेषताओं की एक ही संज्ञा है 'अलंकार! । | 
खजुराहो की अप्सरोमूत्तियां अज्प्रत्यज्ञों में जो संतुलित मांसलता या कु | 

हुए हैं, क्या वह उनका कोई 'अलंकार' नहीं है ? क्या वह उभार कोई प्रातिभा्णि 
धमं है? क्या उससे उत्थापित मानस शृङ्ग ही सब कुछ है ? इसलिए क्या उँ 
उभार को प्रमातृनिष्ठ रस-मात्र कहकर चिन्तक स्वयं को क्ृतकृत्य मान सकता है 
_ यदि उसे रसजनक कहा जाए तो रस के लिए उसकी उपादेयता स्वतः सिद्ध है । प 
यह सोचता होगा कि. काइ-सामाबी"जहाँ «नही: रहती "वहा हता वयो. नहीं आती 


| 
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|| यदि वहाँ रसनीयता नहीं आ पाती भोर इस सामग्री के रहते ही वह आती है तो 
` अवश्य ही यह सामग्री रस के प्रति कोई असाधारणता है और यदि असाधारणता है 
तो क्यों न उसे उसके आश्रय का अतिशय' माना जाए, उसे उसकी विशेषता स्वीकार 
किया जाए, और अन्ततः उसे क्यों न अलभाव का जनक अलंकारतत्व्व स्त्रीकार 
। किया जाए। 
|| सांकेतिक, प्रतीयमान, अप्राकरणिक या अन्य अर्थ की विभूति, उसका इन्द्रजाल 
| | ध्वनि-शब्द से पुकार भले ही लिया जाए, किन्तु वस्तुपक्ष की दृष्टि से. अवश्य ही वह 
| भी कला की 'स्व'-गत विशेषता भी है और इसलिए अन्वय तथा व्यतिरेक के आधार 
पर वह भी अतिशय और अळंभाव की सीमा के भीतर है। इसीलिए उसकी संज्ञा 
अलंकार की जा सकती है । आखिर अनेकार्थक शब्दों के प्रयोग में ध्वनि को शब्द 
शक्ति के खेटे से बंधा-चम्चल वत्स माना ही जाता है। क्यों? दाब्दशक्ति से उसे 
क्यों बांधा जा रहा है? इसीलिए न, कि वहाँ शब्द का 'अतिशय' मेटा नहीं जा 
सकता । उसे स्वीकार करने हेतु चिन्तक बाध्य है। आखिर ध्वनि का बृहत्‌ कूष्माण्ड 
उस शब्दशक्ति की तन्वी लता में हीन अटका हुआ है, भले ही प्रमातृचेतना की 
छत भी उसे साधे हुए हो। कहना न होगा कि ध्वनि का घटोत्कच कितना ही 
विशाल क्यों न बन जाए वह है किसी हिंडिम्या का प्रसाद । वह उस माता का स्तनंधय 
वत्स है, उसके आँचल में मुँह लगाकर चुस्की दाबता उसके उत्संग का मांगछिक अलंकार 
है । निश्‍चित ही ध्वनिभूमिका भी कला-कषेत्र से आत्यन्तिक पृथक्ता. नहीं रखती । 
यह उसमें अलंत्व' का निष्पादन करती और इसीलिए उसका अलंकार बनती है । 
आओऔचित्य--कला जिन प्रतिबिम्बो को हमारी चेतना पर अंकित करती है, हम 
उन्हें अपनी रुचि ओर अपने संस्कारों के अनुरूप सजा हुआ देखना चाहते हैं। उनको 
इस सजावट के साथ प्रस्तुत करने का. जो औचित्य है वह भी कला के “स्व” का, 
उसके 'आपे' का अतिशय है । अवश्य ही वह वेसा न हो तो हमें रुचेगा नहीं ओर यह 
उसका दोष होगा ।. इस दोष की मुक्ति यदि दोषाभाव है अथवा परित्पक्त-परित्याग 
है तो औचित्य नामक तत्त्व दोषाभाव से अधिक कुछ नहीं है। इसे हम उपादेयता 
में कारण मानेंगे ही, और अनुपादेयता में इसके अभाव को कारण मान इसे एक 
अस्तित्वसंपन्न वस्तु भी मानेंगे, और उस रूप में यह कला के स्वगत धर्मों में ही गिना 
जाएगा तथा 'अलंकार!-सीमा का उल्लंघन न कर सकेगा । 
§ इस प्रकार रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति ओर औचित्य के परिक्षेत्रो में 
विभक्त काव्यचिन्तन मुलतः एक ही धुरी पर घूमता दिखाई देता है। वह है 
अतिशय की धुरी, अलंभाव की धुरी, अतएव अलंकृतितत्त्व की धुरी । एवं, अलंकृतितत्त्व 
एक सामान्य और व्यापक तत्त्व है काव्यात्मा का। काव्य एक कला है और 
क्योंकि वह स्वायम्भवी सूष्टि है, -संकल्पयोनि, मनोभवा या ` प्रज्ञानघनीय सृष्टि ह ब 
प्रतिबिम्बास्मिका है अतः वह उसकी समग्रता में वेसी है, आंशिकता में नहीं) अभिप्राय | 
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यह कि बिम्ब में लगा तिलक भले ही बाह्य हो, बिम्ब से भिन्न हो, किन्तु प्रतिषिम | 
में लगा तिलक जिस प्रकारं प्रतिबिम्बात्मा की सृष्टि, निमिति, अभिव्यक्ति, प्रति. 
या प्रज्ञप्ति के साथ ही कर्ण के साथ उसके कवचकुण्डल के समान निष्पन्न होता है उती | 
प्रकार लोकभूमि पर वस्तु ओर वस्तु के अतिद्ययाधायक तत्त्व भले ही भिन्न हों कितु 


कडाभुमि पर वस्तु ओर उसके अतिशयाधायक तत्त्व वैसे नहीं होते । ऐप: 


नहीं कि दपण में वनमालाविभूषित श्रीकृष्ण [ परमात्मा ] प्रतिबिम्बित हों तोज 
प्रतिबिम्ब में वे स्वयं ही प्रतिबिम्बित होकर रह जाएँ, उनकी वनमाला प्रतिबिम्बित ' 
न हो ओर वह उनके प्रतिबिम्ब में अलग से संयोजित की जाय । श्रीकृष्ण का शरीविगर 
भौर उनका अलंकरण वनमाला, दोनों एक साथ प्रतिबिम्बित होते हैं । कला में, प्रति. 


बिम्ब में, चित्र में, अलंकायं और अलंकृति दोनों सहजात होते हैं, ऋमोत्पन्न नहों। 
इस स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि अलंकार अलकां से भिन्न और उसकी 


घटकता से रहित रहते हैं। २ । | 

अलंकार की बाह्यता की रान्ति शरीर के. दृष्टान्त के कारण हुई है ।. कळ । 
कुष्डल आदि शरीर से अवशय ही भिन्न रहते और आहायं हुआ करते हैं। शरीर में , 
वे अवश्य ही ऊपरी वस्तु हैं, शरीर स्वयं नहीं, उसकी आत्मा भी नहीं । किम्तु यह्‌ | 
साह्य एक विकलांग साहदय है । सोचना यह होगा कि भले ही सामान्य शरीर के | 
घटक.न हों अलंकार, किन्तु क्या सुन्दर शरीर के भी वे घटक नहीं होते.? सौन्दय | 
अपने उपादानों कें बिना क्‍या. शरीर में आ सकेगा ? यदि नहीं तो उसके उपादानों को | 
उसकी निष्पत्ति के . पूवं शरीर में. मान. ही लेना होगा । काव्य केवल शरीर नहीं, सुन्दर | 
शरीर है। केवल शब्दा्थंयुग्म काव्य नहीं, अपितु रमणीय शब्दार्थ काव्य है, सुन्दर | 
शब्दार्थ काव्य है। निश्चित ही शब्दां को आत्मा यदि सोन्दर्यं के बिना काव्यत्वशून्य | 
है और सोग्दयं केवल शरीर से निष्पन्न नहीं, तो उसके. उपादान काव्यत्व की निष्पत्ति 
के पहले से शब्दार्थं के रोम-रोम में संनिविष्ट हैं । यौवन, के साथ शरीर, किसी के सौभाग्य | 


का पात्र बनता है। ऐसा नहीं कि सौभाग्य पहले आकर वेठ. जाए, यौवन बाद में 
आए । क्या सिन्दरदान बाद में होता ओर बधु कोहवर में पहले ही पहुंच जाती है? | 


अलंकार ओर अलंकायं के बीच लोक में भछे ही संयोगसम्बन्ध हो, कलाभूमिका पर | 


तो उनके बीच एक ही संबन्ध संभव होगा--समवाय । इस प्रकार कला और काव्य | 
का अलंकार, एक आन्तर, अबाह्य और आत्मीभूत धमं है । धर्मी से उसका अभेद है। | 
उसमें भेद ही एक प्रातिभासिक तथ्य है । ठोक ही कहा गया है “सालंकारस्य काव्यता, | 
ने पुतः काव्यस्याछंकारयोगः' [ कुन्तक १।६ ] । | 


उक्त आधार पर अलंकार अपने उपमा आदि के रूप में भी काव्य की आत्मा है 
काव्य है, काव्यनिष्ठ अन्युनानतिरिक्त धर्म है, इसी लिए और. काव्यनिष्ठ अलंकायंता 
अवच्छेदक भी है यानी नामजाद @llbction. Digitized by eCangotr Ns. 
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| हम अशोक का अथं कर लें केवल वृक्ष और फिर कहें कि उसकी आत्मा सौरभ है 
| तो कह ही सकते हैं, किन्तु यह हमारा दोष होगा । वस्तुतः अश्चोक ऐसे एक समग्र व्यक्तित्व 
। की संज्ञा है जिसका एक घटक सौरभ भी है । सौरभ उस व्यक्तित्व की विभूषा है, उसका 
| अलंकार है, यद्यपि अशोक का सारा व्यक्तित्व उसी के लिए उपादेयः है । हमने 
_ काव्यात्मक अशोक को सौरभ से पृथक्‌ कर देखा केसे? हम मनुष्य का अर्थ सद्योजात 
बच्चा कर छे ओर कहें कि. वह तो अलंकारमात्र है, अलंकाय है सुवासिनी और 
' सौभाग्यवती माँ का उत्संग जिसमें बह समाया रहता है तो ऐसा कह ही सकते हैं । किन्तु 
' क्या सद्योजात शिशु मनुष्य नहीं होता । 'गो' का अर्थ गोचित्र कर हम उसके यथार्थ 
। को समझाते हुए 'गोमाता! के देवत विग्रह को भी गो-पद का अर्थ कहें और कहें कि. 
' यह हमारी नई सुझ है, नुतन स्थापना है तो हमारा मुँह कोई नहीं पकड़ेगा और 
| ऐसा हम कह ही सकेंगे, परन्तु इन कथन में नूतनता की डींग कोरा दम्भ होगी । 
। प्रथम दृष्टि गोमाता पर ही जानी चाहिए थी । हमने गोचित्र को 'गोमाता' समझ कसे 
| लिया? यह हमारी दृष्टि का दोष है; न अशोक का, न मनुष्य का और. न गोशब्द 
| का! अलंकार” के विषयः में मी हमारे चिन्तन और व्यपदेश-विधान की यहो स्थिति 
। है। हमने अलङ्कार-शब्द को उपमा आदि. तक सीमित समझा ही क्यों ? यदि समझा, 
| तो यह भी समझना चाहिए था कि अलङ्खारशन्द से अभिधेय समस्त तत्त्वों में कदाचित्‌ 
' उपमा आदि अधिक प्रभावी ओर अधिक चमत्कारी हैं । फिर हमें अन्य तत्वों की ओर 
| उन्मुख न होना था। और 'यदि . रुचिभेद के कारण हम उन्मुख हुए भी. तो हमें 
' अपने चिन्तन की स्वस्थता नहीं खोनी चाहिए थी, उसमें संतुलन; बनाए रखना चाहिए 
था । इतिहास साक्षी .है--'हमने वेसा नहीं किया । प्रमातृनिष्ठ चिन्तन क्री प्रधानता 
ने हमें व्यक्तिवादी बना दिया, हमने .बस्तुपक्ष से अपनी आँखें बहुत दूर तक फेर लीं 
और हम असंतुलन के उपालम्भ में आ पड़े आनन्दवर्धन का था यह प्रसाद । 
इस प्रकार हमने देखा कि काव्य को आत्मा अर्थात्‌ काव्य को अकाव्य से पृथक्‌ 
करने वाला तत्त्व या काव्य की उपादेयता, ग्राह्मता. का बीज, एक ही है और उसका 
` एक ही नाम है 'अलङ्कार' । , | 
'ाव्यालङ्कांर-नाम से जिनने ग्रन्थ लिखे उनमें भामह, उद्घट, वामन ओर | 
. स्ट ने अलद्छारों का विवेचन अवश्य प्रचुर मात्रा में किया परन्तु उनमें से किसी ने 
अलङ्कार को काव्य की आत्मा? भी कहा हो ऐसी वात नहीं है । उक्त चारों आचायों 
में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता । परवर्ती कुन्तक ने अपने ग्रन्थ की कारिकाओं को 
काव्यालङ्कार कहा और उनमें वक्रोक्ति को काव्यजीबातु स्वीकार किया, किन्तु यह 
स्वीकृति आनन्दवर्धन के बाद की थी और इसके आधार पर अलंकार को काव्यात्मा 
कहने का पक्ष समर्थन नहीं पाता, क्योंकि कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्यात्मा स्वीकार 
किया, जो एक पृथक्‌ संप्रदाय है, जिसकी काव्यात्मवाद में अलंकार संप्रदाय से अलग | 
गणना की जाती हे । | 
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इस प्रकार ( १ ) रसः काव्यार्थः (२) रीतिरात्मा काव्यस्य | 
`( ३ ) काव्यस्यात्मा ध्वनिः ( ४ ) वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ तथा | 
(५ ) औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ | 
के समान कोई वाक्‍य 'अलंकार' से सम्बन्धित नहीं मिळता, जिसमें अलंकार को काव्या. | 
त्मा या काब्यजीवातु कहा गया हो। वामन रीतिवादी आचायं हैं । उन्होने 'काब्य॑ | 
ग्राह्ममलंकारातु, सौन्दयंमलंकारः' कहकर जिस 'अलंकारतत्त्व' को कुछ महत्त्व दिया 
है उससे भी उपमा आदि की: काव्यात्मता का कोई पक्ष सामने नहीं आता, क्योंकि | 
यहाँ जिसे अलंकार कहा गया वह उपमादि नहीं अपितु सौन्दर्यं है । फिर वामन स्वयं. 
ही 'रीतिरात्मा काव्यस्य' कहकर अलंकार-पक्ष से अलग हट जाते हैं । इस. प्रकार यहु 
जो प्रसिद्धि है कि साहित्यशासतर के ६ संप्रदाय हैं ओर उनमें एक संप्रदाय “अळंकार 
को काव्य की आत्मा मानने वाला है न जाने इसका क्या आधार है। इसका | 
आधार कदाचित्‌ 'काव्याळंकार' इस प्रकार अळंकार के नाम पर ग्रन्थों का नामकरण | 
है । वस्तुतः अलंकार को काव्यात्मा मानने की प्रसिद्धि अलंकार की उस छाप | 
पर आश्रित है जो आलोचक या काव्यकलाविद के अचेतन मन पर पड़ी. हुई थी | 
` ओर जिसके अनुसार अलंकार परिभोगयोग्य परिधान नहीं, अपितु प्रणम्य देवतरूपांकित | 
रत्न था। उदयंन के अवरोध में अज्ञातवास कर रही या अग्निमित्र के अन्तःपुर में 
शापसेविका के क्षण व्यतीत कर रही. दिव्यकन्या सागरिका ओर मालविका के समान | 
अलंकृतितत्त्व का अतिशय भी द्रष्टा को प्रभावित किए हुए था और वह मन ही 
मन सोच रहा था किं यह कोई असाधारण महत्त्व की वस्तु है, जिसे काव्यात्मा ' 
भी कहा जाए तो अनुचित नहीं । वस्तुस्थिति स्पष्ट होने पर अन्ततः सागरिका ओर | 
मालविका उदयन और अग्निमित्र की राजरानी बन ही जाती हैं । | 
चित्रकाव्य--यही कारण है कि आनन्दवर्धन ने वाक्य के रस आदि से रहित | 
'और एकमात्र उक्तिवेचित्र्य से युक्त स्वरूप को काव्य न मानकर काव्यानुकार, काव्याभार | 
या काव्य की नकल यानी काव्यचित्र माना था और कहा था कि वस्तुतः कोई | 
अलंकार ऐसा नहीं होता जो गुणीभूतव्यंग्य वर्ग में न गिना जा सके अथवा जिते | 
व्यंग्यांश का अमुप्ह प्राप्त न हो। ये दोनों ऐसे वक्तव्य ये जो परस्पर विरोधी त 
होकर समन्वयसुत्र से सम्बद्ध थे । किन्तु परवर्ती पडन बाग का सटे हरे 
समय इस समन्वयसुत्र को तोड़ दिया और अलङ्कार की प्रधानता से युक्त काव्य को चित्र । 
नामक काव्य मान लिया तथा. व्यंग्यप्रधान या व्यङ्ग्यबहुल काव्य को अलग मॅ, 
गिना दिया । यह क्या हुआ ? यह वस्तुतः अलङ्कार की प्रतिष्ठा हुई । अलंकार नाम हैं 
पुकारे गए उपमा आदि को भी स्वतन्त्र महत्त्व दिया गया और उनमें भी व्यंग्य के बि 
भी काव्यत्व का उत्स स्वीकारा गया। यह अपने आपमें जो भी हो, अलंकार हें 
महत्त्व की अभिस्वीृति में एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण है, .परिपुष्ट साक्ष्य है आर 
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नहीं, वेकल्पिक धर्म: कहने की धृष्टता करता आ रहा था। अन्त में मम्मट ने 
भी ध्वनिकार आनन्दवर्धन की अनुभूति को आदर दिया और कहा कि अलंकार भी बिना 
रस आदि व्यंग्यांश के निर्जीव होते हैं। अभिप्राय यह कि अलंकार का उपमा आदि 
स्वरूप भी वक्ति से धुम के समान रस आदि व्यंग्यविभूति से ऐकान्तिक और अव्यभि- 
चरित सम्बन्ध रखता है । यानी इन्हें मिट्टी और पानी की नाई पृथक्‌ करके नहीं देखा 
जा सकता । जो जल अत्यन्त स्वच्छ है, अधामच्छद या पारदर्शी है; वह भी किसी 
कूप, तडाग, नदी या निझंर. के ऐसे स्रोत का एकांश है जो मिट्टी-माँ का आँचल 
पकड़े हुए है । क्या उसे अपार्थिव माना जा सकता है? क्या केवल बरसाती पानी 
ही पाथिव कणों से मिश्रित कहा जा सकता है? केवल बरसाती जल को माटी से 
मिश्रित द्रव कहना हमारी दृष्टि की स्थूलता होगी, दोष होगा । वस्तुतः उस द्रव में 
भी मिट्टी छिपी हुई है जिसे हम सवंथा स्वच्छ कह रहे हैं, अत्यन्त निमंछ समझ रहे 
हैं। दार्शनिकों का पम्चीकरण और औपनिषदों का त्रिवृत्तरण तो निमंल जल के 
भुतपिण्ड की बरीकी में भी जलेतर तत्त्वो के अष्टमांश का वेज्ञानिक मिश्रण मानता 
है। अलङ्कार का निर्मेल जल भी व्यंग्य की मिट्टी का सौगन्ध्य छिपाए हुए है । व्यंग्य 
की सरस मिट्टी तो जल के स्थूल स्पशं की तरलता स्वयं.ही. स्वीकार करती आ रही 
है । मम्मट का यह मानना कि अलङ्कार को काब्य से यदि हटाया जा सकता है तो 
उसके व्यक्त रूप में ही हटाया जा सकता है, अव्यक्त रूप में नहीं, उस रूप में बह 
काव्य का अविभाज्य, अयुतसिद्ध और समवायी धम है, इस दिशा में सटीकता की 
सूचना देता है। यही न वह विवशता है जिससे अलद्धारों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती 


ही गई और पूववर्तो आलोचक जहाँ कोई अलङ्कार नहीं देखता था पंरवर्त्ती ने वहाँ . 


अनेक नवीन अलङ्कारों की स्वस्थ खोज कर डाली और जिन स्थलों में पुर्वेवर्ती आचायों 
ने कोई एक अलङ्कार माना था, परवर्ती आचार्यो ने उन्हीं स्थलों का विशकलन 
कर उनमें अनेक अलङ्कारो की प्रच्छन्न संसृष्टि और अव्यक्त संकीणंता प्रमाणित -की । 
आनन्दवधन ने अळंकारों को वाग्विकल्प कहकर मनन्त बतलाते हुए उनकी उपेक्षा 
का जो शापवाक्य बोळा था वह दशरथ के लिए श्रवण्‌-पिता के शापवाक्य के समान 
अनुग्रह मन्त्र बन गया और उपेक्षा के भीतर से आदर की समुद्रगा लोतस्विनी को 
जन्म मिल गया । अलंकार तत्त्व की गवेषणा परिपूति तक न पहुँच सकी, उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही गई । स्वयं पण्डितराज ने लिखा तो ग्रन्थ 'रस' के नाम पर- “रसगंगाधरः 
किन्तु उसका प्रधान अंश बन गया अलंकार ही । वह भी अपूण ही रहा । वे उसे 
पूणं नहीं ही कर पाए | ठीक ही है भला सभ्य भाषा अळंकार से रहित हो ही 
सकती है । 


इस प्रकार अलंकार काव्य का अयुतसिद्ध, : अपृयकिस्थत और वेसा ही धमं हे जेसा 


पृथिवी. का गन्ध, जल का रस, अग्नि का. रूप, वायु का स्पशं और आकाशका 
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शब्द । काव्यरूपी पञ्चशत का तन्मात्र अलंकार ही है ओर अलंकार ही है काव्यख्यी | 
अक्षय्य और महान्‌ वट वृक्ष का अणिष्ठ बीज । | | 

कहा जाता है अलंकार को शब्दों में समझा जा सकता है, यानी वह वाच्य हो | 
सकता है और रस किसी भी स्थिति में वाच्य नहीं हो सकता, क्योंकि “रस” या “शृङ्गार! | 
आदि कहने से रसात्मक आस्वाद अनुभव में नहीं आता । वह. तभी अनुभव में | 
आता है जब विभावादि सामग्री का समुचित, ललित और चार संनिवेश उपस्थित हो। | 
ठीक है । रस अवाच्यं ही है, केवल व्यंग्य है, ध्वनि है । परन्तु अलंकार को वाच्य | 
कैसे कहा जाता है? क्या केवल 'इव” या 'जेसे शब्द का प्रयोग करने से उपमा का | 
अलंकारत्व या चमत्कार अनुभव में आ सकता है? क्या उपमा को अलंकारभाव ' 
तक पहुँचाने के लिए उंपमान आदि की सामग्री अपेक्षित नहीं । उपमान, उपमेय | 
और साधारण धमं के साथ क्या 'इव' आदि उपमाप्रतिपादक शब्दों 'का प्रयोग रहता | 
ही है? तंब छुप्तोपमा के भेदों की संख्या १९ क्यों मानी जाती है? क्या 'अभेद' या | 
'आरोप' कहने से रूपकालंकार या 'सभावना' या 'संशय' कह देने से उत्प्रेक्षा या | 
संदेहालंकार का अनुभव संभव है । अवद्य ही अलंकार भी शब्दों में नहीं जकड़ा जा | 
सकता । फिर रस भी तो ऊपर किए विवेचन के अनुसार अलंकार ही है। क्या जरूरी | 
है कि अलंकारत्व केवल उपमादि विच्छित्तियों की चितकबरी बकरियों के गले की | 
घण्टी रहे । उस रसंख्पी दिव्य रथ की सुवर्ण-किक्रिणी भी क्यों न माना जाए? 


... इस्‌ प्रकार यह-सिद्ध होता है कि--/अलंकार-तत्त्व काव्य का असाधारण तत्त्व है, | 
वही काव्य की वास्तविक आत्मा है।, 'तस्यैव. मात्रामुपजीवन्ति सर्वे” उसी के किसी | 


अंद से वे सब तत्त्व निष्पन्न हैं जिन्हें रस आदि नामों से पुकारा जाता है। "एकं | 


| 


, सद्‌ विप्रा बहुधा. वदन्ति'--उस एक तत्त्व को ही अनुशीलायिता जन अनेक रूपों मे | 


विभक्त देखते और भिन्न-भिन्न नामों से - पुकारते हैं। यदि यह विइव किसी असीम | 
ब्रह्मन्‌, मायातीत भमन्‌ ओर अनन्त विराट्‌ पर अंकित है. तो इस विश्व का चित्र भी, | 


` इसका प्रतिबिम्ब भी किसी तत्त्व पर यदि अंकित हो सकता है तो एकमात्र 'अलंकार'- | 


तत्त्व पर ही । सृष्टि में जो ब्रह्मतत्त्व है काव्य में ब्रही 'अल'-तत्त्व है। इस अतिशयित, { 
अनन्त, भूमा यर विराट्‌ रस को जो अपनी-अपनी कटोरियों में हमने समेटा वह | 
हमारे यानी 'मिति' के भीतर हो अपनी संम्पूर्ण इयत्ता के द्रष्टा जीवों के अनुरूप ही है।' 

“योयो यं.यमवाप्चुयादवयचो देश स्पृशन्‌ पाणिना 


तत्र स स ते रूपं परं मन्यते। 
तञ्जास्यन्धपुरे ह हा करिपते नीतोऽसि दुर्वेधसा 


को नामात्र भवेदू बताखिलभवन्माहातम्यवेदी जनः ॥!. 
अनुसार 'अलंभाव? को अनुवीक्षक के एकांगी दृष्टिकोण ने या कि 
कहना चाहिए £. 

स्थूल चिन्तन ने जिस-जिस रूप में बांधा, जिस-जिस रूप र 
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यी (४५६) 
| आंशिक तथ्यता लिए हु ए था, किन्तु उस तत्त्व की समग्रता और उसकी परिपूत्ति उनमें 
हे से किसी दृष्टिकोण और किसी चिन्तन में न थी । ं 


| ब्रह्म से माया में उतरने पर वैषम्य और भेद का जो प्रतिभास होता दै तदनुसार 
| रस आदि से अलङ्कार को भिन्न केवळ उपमा आदि को लेकर किया जाएगा, किन्तु 
पय | अलङ्कार की महत्ता इतने पर भी घटेगी नहीं । क्योंकि रस यदि कहीं रहता है तो 
च्यि , दोनों केवल सामाजिक या प्रमाता में रहता है, काव्य. में नहीं । क्या काव्य और प्रमाता 
का एक हैं? काब्य में यदि कुछ रह सकता है तो उपमादि अलङ्कार ही रह सकता है। 
शाव | गुण भी रसवाद के. अनुसार रसधमं हूं, अतः वे भी प्रमातृगत सिद्ध होते. हैं, काव्यगत 
मेय | नहीं । दोषाभाव कोई 7०५800४ नहीं है । रसवादी के यहाँ रीति और वृत्ति का 
हता कोई पृथक्‌ अस्तित्व होता नहीं। इनके अतिरिक्त किसी काव्यधम की कल्पना रसवादियों 
या | ने की ही नहीं है। उनका काव्यलक्षण तो इतना पंगु है, विशेषतः मम्मट का, कि 
या , वह उन्हीं के अनुसार वस्तु से वस्तु की ध्वनि वाली उक्ति में लागु ही नहीं होता, 
जा | क्‍योंकि न वहाँ अलङ्कार रहता, न गुण ।. यदि कहा जाए कि मम्मट के अनुसार वहाँ 
इरी ' भी अस्फुट अलङ्कार तो. रहता ही है, तो उस ध्वनि को अलङ्कारमुलक कहना होगा । 
की फिर मम्मट के द्वारा. ही स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु की ध्वनि के लिए उदाहूत 
. | “अलसंशिरोमणिः०' इत्यादि गाथा का. व्यञ्जक वाच्य अर्थ किस प्रकार के अलङ्कार से 
है | गुक्त है? क्या उसमें अस्फुट भी अलङ्कार है? स्फुट की तो बात ही अलग है। 
सी | तब कैसे जाएगा इस स्थल में काव्य लक्षण, यानी मम्मट द्वारा अभिमत काव्यलक्षण । 
एकं | न » iF, fF 
मि ` द्वैतदृष्टि और रंसवाद के अनुसार काव्य का 'स्व' उसका अपना रूप यानी भ्रमाता 
म | से पृथक्‌ उसका प्रमेयरूप अवश्य ही रसहीन, गुणहीन, ध्वनिहीतः और. एकमात्र 
भी, | अलंकार-युक्त है । और कुछ उसमें माना जाए तो केवल दोषाभाव माना जा. सकता है, 
- | जिसे काव्यत्व की उत्थान-भूमि कहा जाना चाहिए । दूध यदि शुद्धः होगा तो उसकी 
त, | खीर में इलायची की सुगन्ध तथा केसर-वणं भी सिलेंगे । इन दो विशेषताओं के 
बह्‌ | अतिरिक्त द्वैतवादी दृष्टि से काव्य की अपनी काया में अन्य कोई धमं कदापि नहीं स्वीकार 
$ |! | किया जा सकता । इनमें भी दोषाभाव अभावात्मक ही है, वास्तविक केवल अलंकार 
| ठहरता हे । फलतः काव्यशरीर का उ धमं और उसमें: उपादेयता. लाने वाली 
| चारुता, सुन्दरता, रमणीयता, चमत्कारिता या असाधारणता का उत्स अलंकार ही 
ठरता है। जहाँ कहीँ अलंकार का उपमा आदि स्थूळ रूप नहीं दिखाई देता ओर 
| काव्यत्व माना जाता है वहाँ ध्वनिवादी या ये दैतवादी आलोचक दोषाभाव के अतिरिक्त 
| काव्य शरीर में कोई धमं सिद्ध नहीं कर सकते: फलतः वे अकाव्य से उस काव्य को | 
अनुभवसिद्ध भिन्नता का कोई कारण नहीं बतळा सकते; विशेषतः . काव्यप्रकाश के | 
ही | रचयिता सस्सट । CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri द दनु 
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निष्कर्ष यह कि अद्वैत दृष्टि से काव्यशरीर के भीतर रस आदि भी अलंकार है और! 
वेत दृष्टि से भी काव्यशरीर का एकमात्र धर्म अलंकार ही है, निदान काव्य को अकाब| 
से पृथक्‌ करने वाला तत्व एकमात्र अलंकार है, इसलिए अलंकार ही कान्यकौ 
उपादेयता का प्रथम और चरम निदान है, अलंकार ही काव्य की आत्मा 
है । प्रमाठृपक्ष में हम काव्य के परिणाम पर विचार करते हैं, जिसे काव्य से सम्बन्धि, 
वस्तुओं का विचार कहा जा सकता है, स्वयं काव्य का विचार नहीं । 


काव्यस्वरूप--- । 

प्रश्न $ काव्य को अकाव्य से भिन्न करने वाला स्वगत धमं तो 'अलंकार' हुआ। 
यह जो काव्य नामक धर्मी है यानी अलंकार का जो आश्रय है, माने अलंकार जिसे| 
रहता है, वह क्या है? . । | 

ढत्तर : कहा जाता है वह “शब्द्‌? और “अर्थ! का जोडा है। ठीक है, न्न 
प्रश्‍न उपस्थित होता है कि शब्द और अर्थ काव्यरूप में परिणत होते समय क्या जं. 
रूप में रहते हैं जिस रूप में वे संसार में दिखाई देते हैं या उससे भिन्न किसी अन्य है 
में । प्रथम विकल्प स्वीकार करने पर एक बहुत ही भीषण आपत्ति सामने सुरसा बत 
खड़ी दिखाई देगी । वह आपत्ति होगी - अर्थ के विषय में । कालिदास ने कुमारसंश 
के प्रथम पद्य में 'हिमाळय' कहा । क्या यह वही हिमालय है जिसके शिखर परह | 
आज भी चढ्ने का अभियान कर रहे हैं और जिससे बहकर गंगा आज भी भूलोक i 
ब्रह्मद्रव बनी हुई है। हिमालय का वह स्थावर रूप जिसमें शिला, वृक्ष और जहो 
घत और तरल रूपों का संघात है, जो पूवं दिशा से पश्चिम दिशा तक उत्तर कि 
में एक निश्चित स्थान में लेटा हुआ है, यदि कुमारसंभव काव्य का हिमालय यही हिमा 
है तो उसे हम अन्यत्र सबन केसे प्राप्त करते हैं । कुमारसंभव तो विष्व के हर कोने में (| 
जा रहा हैं। क्या उसमें अथंख्प से गृहीत हिमालय बही है जो किसी एक भुल बै 
किसी एक दिशा का शिलोच्चय है, शिलाभित्ति है, उन्नत प्राचीर है, सीमा प्रहरी 
दुर्ग है।- यदि वही, तो वहः यहाँ काशी में ओर इसी समय जिन अनेक स्थानो 
कुमारसभव पढ़ा जा रहा होगा. उन सभी स्थानों पर केसे पहुंच रहा है ? पृ 
रहा है तो क्यों नहीं हम उससे “दब जाते ओर क्यों नहीं वह अपने मूलस्थात' 


निश्‍चित ही वहं हिमालय काव्य का हिमालय नहीं है जो उत्तर दिशा में भिर्ति 


| अकाल किया के द्र न में उपस्थित होता है। कालदास ने जिन बन्द 
| बदोब्द्पि ती वी ने | उच्चारण समाप्त होते समाप्त VEN 
उनके nena ही ट री डर होंगे ॥ अनुकरण के 


६११ ) 


हम उन्हें जिलाए हुए हैं और वे सांकेतिक रूप में हमें प्राप्त होते जा रहे है? यह उत्तर 
ठीक है, किन्तु प्रन उपस्थित होता है उन बाब्दों की बोधकता का । वे हमें अथं का 
ज्ञान कराते हैं । यदि वे शब्द अपने मूलरूंप में ही काव्य हैं तो हमें किसी भी अज्ञात 


| भाषा का काव्य अविदित प्रतीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शब्द तो किसी भी भाषा 
। में बदलते नहीं । वंणंमाला और ध्वनियाँ प्राकृतिक वस्तुएं हैं। उनका उपयोग और 


! विनियोग हम जैसा चाहें कर सकते हैं, किन्तु उतने से उनके भौतिक और प्राकृतिक 
| स्वरूप की हानि नहीं होती । शब्द यदि वही है जो लोक में 'प्राप्त है तो एक ही वाक्य" 
| के अनेक और विविध अथं नहीं होने चाहिए, क्योंकि सूयं किसी को भिन्न प्रतीत नहीं 


। होता । चन्द्र और अग्नि या समस्त प्रपञ्च प्रत्येक बोद्धा को एक ही स्वख्प में प्रतीत 


होते हैं । - कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो चन्द्र को अंधकार समझता हो या अंधकार को 


। _ वसन । रात सब के लिए रात है और दिन सब के लिए दिन ही । फिर एक ही वाक्य 


का अर्थ बोद्धा के भेद से भिन्न क्यों हो जाता है? 
शब्द और अर्थ के 'जोड़े' की बात भी अस्वाभाविक-सी है । शब्द हमारे मुखाकाश 


| या शरोत्राकाश में है और अर्थ यदि है तो सैंकड़ों कोस दुर । फिर ऐसे कितने अर्थ हैं जो 


वत्तमानकालिक हैं ? युधिष्ठिर आदि अब कहाँ ? कल्पितोपमा में चन्द्र से सर्प के लटकने . 
की कल्पना में चन्द्र और सप के सम्बन्ध की बात तो आत्यन्तिक रूप से असत्य है। 


' उसका तद्वाचक शब्दों से सम्बन्ध केसे होगा ? सम्बन्ध के लिए अस्तित्व तो कम से 
| कम, अपेक्षित होता ही है। बन्ब्यापुत्र, शञचम्पङ्ग, खपुष्प, कच्छपीपय और अन्धकार 
| आदि जो निकालबाधित तथ्य हैं, क्या इनके साथ सम्बन्ध बन सकेगा ? जब विद्यमान 


अर्थों के साथ भी शब्द का सम्बन्ध संभव नहीं, तब अविद्यमान ओर कल्पित अयो 
के साथ शब्द का सम्बन्ध संभव केसे ? 
इस प्रकार शब्द, अथ और उनका सम्बन्ध तीनों अपने भौतिक और वेज्ञानिक 


| रूप में अनुपपन्न और असिद्ध सिद्ध होते हैं। कया इसी -उलटवांसी का नाम है काव्य ? 
। यदि असंगति ही काव्य है, तो दोष किसे कहा जाएगा? यदि उसी असंगति के पीछे 
| शिष्ट ओर विशिष्ट सभी छुटे हुए हैं, समपित हैं, व्यामुग्ध हैं तो उनका और सिरफिरे 


व्यक्ति का अन्तर किस बात में है? तब असम्बद्ध प्रलाप और रामायण, गाली और 
महाभारत में फरक ही क्या ? क्यों वेद को ही पूजा जाए; अवेद को भी क्यों नहीं । 
वस्तुतः न शब्द काव्य है, न अर्थ और न इन दोनों का युग्म । काव्य है शब्द के 
साध्यम से होने वाळा अथशान। अथश्चान के लिए शब्द स्वरूपमात्र से कारण नहीं 
होता, उसके साथ अथं का एक बौद्ध संबन्ध अपेक्षित होता है । यह सम्बन्ध संकेतात्मक 
चिं) है । संकेत व्यक्तिसापेक्ष है, अतः उसमें अन्तर भी रहता है ओर भाषाएं बदलती 
रहती हैं। शबद भी अथ ही है. अपने मूल ओर प्राकृतिक रूप में । मस्तिष्क के किसी 
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का। हम इन दोनों संस्कारों का एक संबन्धसूतर भी बना लेते हैं, व्यवहार के लिए ता. 


कर लेते हैं कि सूये कहने से अमुक वस्तु का ज्ञान हो और चन्द्र कहने से अमुक वल 
का। अर्थात्‌ हम एब्दस्वरूप या घ्वनिसमुदाय के ज्ञान तथा अथ के ज्ञानों में एक ज्ञा. 
ही गाँठ बाँध लेते हैं। यह गाँठ ही शक्तितत्त्व है, यही वृत्ति है, यही व्यापार है, ह| 
संकेत है और यही सम्बन्ध । अब हमारे मस्तिष्क के सम्बद्ध तन्तुओ में से कोई ए३' 
झंकृत होता है तो दूसरा . भी झंकृत हो उठता है। हमारी बोधशकटी चर चू कख 
आगे बढ़ने लगती ह । बाद में उसमें गति आ जाती है और वह शकटी हेमपष 
हंसिनी बनकर हमें न जाने किन-किन लोकों की सेर कराती रहती है । सारा देव, 
सारी लीला, सारा इन्द्रजाल हमारी बुद्धि का है । यही बुद्धि काव्य भी बन जातीही 
शब्द और अर्थ उसमें सहायक ही बनते हैं। येतो दो अरणियाँ हैं जो अपने संघष) 
काव्याग्नि को जगाती और उसे अभिव्यक्त करती है । इसीलिए हमने कला को संकल' 
योनि और अनङ्ग कहा है । | 

इस भूमिका पर आरूढ़ चिन्तन अवश्य हो पूर्वोक्त समस्याओं के समाधान गै, 
दिशा पा लेता है । उत्तर देने की आवइयकता नहीं रहती । 'कुमारसंभव' का 'हिमाइप 


` अपने भौतिक रूप में जहाँ का तहाँ है, चह अपने ज्ञानरूप को शब्द के गरुड पा. 


बिठा देता है और वह देश तथा काल की परिधि को अतिक्रान्त कर संख्याती 
रूप में एक छीलालोक में प्रविष्ट हो जाता है। शीशमहल सा यह लीलालोक, ग 
भावलोक, यह. कल्पनालोक या बुद्धिलोक ,एक को अनेक मूर्तियों में अंकित गो! 
प्रकाशित करता रहता है। कोई असंगति उपस्थित नहीं होती । क्यों न ऐसा हो! 
असंगति जिन स्थूळ प्रतिमानों की इयत्ताओं पर निर्भर है वे प्रतिमान अपनी स्पर 
से मुक्त हो इयत्तातीत जो हो जाते हैं, मिति और माया की सीमा से ऊपर उठ बरह्म 
जो हो जाते हैं ।पूर्वाडधं की सीमा हुट जाती है और पराध की निस्सीमता छा जाती है| 
मानो हमारे चन्द्र की सोलहवी कला शिव के मस्तिष्क पर जा बैठती है । | 


अब अर्थ ही नहीं भर्थान्तर भी काव्यसीमा में चले आते हैं और अर्थ का आयामदौ। 


. से दीर्घतर और दीधँतर से दीघंतम बनता जाता है । किन्तु 'रस! इन अर्थ का परि 


हो रहता है, अर्थ नहीं। अलंकार इस कल्पनालोक और संवित्ति के इस परमा 
में 'अर्थ का ही धमं रहता है। अलंकार ज्ञानात्मक होता है जब कि इस हो. १ 
ss रसनात्मक । किन्तु हमें यह सब कहते हुए यह नहीं भूलना है कि 

पि उसका अलंकार के साथ अन्तर प्रमाता के अन्तमन में र 
गया है। प्रमेय के वस्तुपक्ष की दृष्टि से स्थिति भिन्न होगी । किन्तु शिर 
रस की ही भिन्न होगी, अलंकार की. नहीं। अलंकार दोनों भूमिकाओं में यथा! 
हा रहेगा। अलंकार यानी उपमादि । सोन्दर्यात्मक अलंकार की स्थिति तो 
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उक्त परिकल्पना, से हमने यह देखा कि काव्य एक ज्ञान है और इसलिए वह केवल 


| प्रमेय नहीं, प्रमातृगत, प्रमातृचेतना में प्रतिबिम्बित प्रमेय है यानी प्रमित है, बुद्ध है, 


प्रतिपन्न है। फलतः हमने वस्तु ओर व्यक्ति के दोनों पक्षों में समन्वय और सापेक्षता 


| का अनुभव किया । किन्तु यह एक वस्तुस्थिति है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
। प्रमेयपक्ष कुछ है ही नहीं। कारण कि ज्ञान-जगत्‌ भी द्वैतमुक्त नहीं रहता और उसमें 


भी इन्दव, प्रपळ्च, अवयव, खण्ड, अंश रहते है । हम उन्ही अवयवों और अंशों का 
स्वगत वैशिष्टय आंकते और तदनुरूप प्रमेयव्यवस्था करते हैं। फलतः काव्य प्रमातृ- 
व्योम के बीच उड़ने वाला सुपर्ण होकर भी उस व्योम से अभिन्न नहीं, और 'उसके 


। प्रत्येक पर्ण, उन पणो के प्रत्येक लोम उनमें से प्रत्येक की चित्रता' यह जो सब है यह 
| भी स्वयं-उसकी ही विभूति है व्योम की नहीं ।'कविता तो प्रमातृरूप दाशरथि के महल 
| की सीता है । वह वहाँ आई है, पैदा नहीं हुई । जब चाहती है पुनः निकल जाती और 


| अपनी मूल-भूमिका में विलीन हो जाती है। उसे कभी रावण भी चुरा छे जाता है 


है 
रि 


किन्तु वह भी उसे प्रतिष्ठित करता 'अशोकवाटी' में ही है और वहाँ प्रतिष्ठित करके 
| भी अपने दौरात्म्य से उसे तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाता । वस्तुतः रावण को 
| अपने यहाँ की अशोक-भूमिका की वास्तविकता का ज्ञान ही नहीँ, किन्तु कविता की 
| सीता उस भूमिका से अलग कहीं रह सकती ही नहीं । वह तो ऐसी शकटी है जो केवल 
| चके नहीं, मागं-भूमि भी अपने साय लिए रहती है और चलती है तो केवल उसी मागं 


पर, नहीं तो चलती ही नहीं । 


अब हमें अपने चिन्तन के धरातल का ध्यान रखना है और प्रमाता या प्रमेय, 


। किसी के भी धरातल से विचार करते समय अपने धरातल को छोड़ना या उससे भटकना 


नहीं है । 


इस प्रकार अलङ्काररूपी जो धमं है उसका धर्मी है ज्ञान । अर्थात्‌ अलङ्कार ज्ञान 
में रहता है । वह स्वयं भी ज्ञानात्मक है। इन दोनों ज्ञानों का धमंधमिभाव ज्ञान 
और अनुव्यवसाय के धमंधमिभाव सा माना जा सकता है। अनुव्यवसाय में विषयभूत 
ज्ञान धर्मरूप से निविष्ट रहता है अतः अनुव्यवसाय धर्मी होता है । इनमें सम्बन्ध 


बिषयविषयिभावात्मक ही 'हो सकता है, या तो हो सकता है “स्वरू्पात्मक' । लौकिक 


अलङ्धारो के समान इनका अपने धर्मी से संयोग सम्बन्ध मानना कविता के स्वरूप के 
विषय में अपना व्यामोह प्रकट करना है। काव्यात्मक ज्ञान को अनलंकृति कहना भी 


खा, शव को विवाहयोग्य दूलह कहना है अथवा कालिदास के शब्दों में इमञ्ञानशूळ को 


| / 
५ 
TN; 


पा 


| सिन्दुर. का 


यज्ञयूप बनाना है । काव्य में अलङ्कार का अस्तित्व उतना ही अतिवायं है जितना 
किसी श्रोत्रिय के कन्धे पर यज्ञोपवीत का अस्तित्व या किसी सुहागिन की सांगमें 
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इन विचारों के साथ हमारा अळंकारसवंस्व साहित्यजगत्‌ की सेवा में प्रस्तुत है। 
इसके मुद्रण में अनेक दोष रह गए हैं। कुछ स्थलों के निर्देश हमने पीछे की संशोधन. 
तालिका में किए हैं। अन्य कुछ ये हैं-- । 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद 
“i Sd कथनानव कथनेऽनव 
१४ 'भीम०' इत्यादि इलोक कायस्य कामस्य 
१७ 'महिला' इत्यादि श्‍लोक अन्तीमा अमान्ती 

१७: विमर्शिनीकी अन्तिम पं) सचमत्कार सचमत्कारं । 
२० - विम० की प्रथम पंक्ति १८ पृष्ठ की विमशिनी हे | 

'बामनेनतु-वामनेनेत्यादि साथ पढ़ें | 

५१ नीचेसे ८ उत्तर ` अन्तर 
५१ नीचेसे९ . नहीं वही 
५८ विम० ८. कवाटविश्रममु० कवाटवि भ्रमममु 
६४ २२ रण. रंग | 
७० ११ नहीं मिलता _ द्र० २१७१ | 
७५ शीर्षक पन्चालङ्कार लाडानुप्रासः | 
१५७ शीर्षक उल्लेखालड्कार आन्तिमदलङ्ारर | 
३६७ शीषक समासोक्त्यलङ्कार इलेषालद्भार | 
४४८ १४ मन्यते मन्वते | 
५२९ शीषंक विशेषोवत्य ० 'एकावल्य ० | 
जल शीर्षक - समालङ्घार . मालादीपका० (:. 
५४० नीचे से २ ` कण्ठागअ कृण्ठागत० 
६५३ नीचे से ३ तस्य यथा तस्यान्यथा० 
ध्या चन्द्रपादपान जन्मपादपान्‌ 


३०६, २४४, ५३३ पर छपी सूत्रसं २८, २३, ५० को क्रमशः ३१ ,३३,५७मागे 


२. तुल्यश्॒तीनां भिन्नानामभिषेयैः परस्परम्‌ । वर्णानां यः ह तश्षिगद्यत 
काव्यालकॉर कॉर र! स्ट ने इसी लक्षण को अप वर्णानां यः पुनर्वादो उब = है 3 दु र 
कर २।१७] रुद्रट लक्षण को अपने लक्षण का आधार बनाया है। _ 


( ६५) 


अपेक्षाण-विमशिनी तथा स्वस्व में प्राप्त नवीन स्थापनाओ पर भूमिका में 
विचार करना आवश्यक है, किन्तु हम उसे छोड़ रहे हैं, कारण कि वह प्रायः मूल में ही 
अपने स्थान पर किया जा चुका है । कुछ अवशिष्ट भी है । जेसे-- 

( क ) वृत्तिकार का भट्टनायक के विषय में यह कहना कि वे ही व्यापार- 
प्राधान्यवादी हैं, जब कि व्यब्जनावादी भी उस क्षेत्र में गिना जा सकता है। जैसे-- 

(ख ) व्यण्जनानांमक अतिरिक्त छब्दव्य़ापार स्वीकार किया जाए या नहीं। 
लक्षणा को भी क्यों स्वीकार किया जाए । केवल अभिधा से हो पूर्ण बोध क्‍यों न मान- 
लिया जाए । अभिधा भो क्यों मानी जाए, क्योंकि शब्द तो मुलतः जड है ओर व्यापार 
चेतन में रहा करता है। 

( ग ) 'स्वसिद्धये पराक्षेप आदि वाक्यों के जो प्रयोग मम्मट आदि में प्राप्त 
सन्दर्भों से हटकर भिन्न सन्दर्भा में यहाँ मिलते हैं उनके स्रोता की गवेषणा । आदि ॥ 

इनमें से शब्द की जडता का परिहार हम इसी भूमिका में कर चुके हैं। व्यठजना- 
खण्डन के लिए हमने 'साहित्यदशंने तात्पयंस्वरूपम्‌! नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्य लिख दिया 
है। 'स्वसिद्धये" आादि वाक्यों के सन्दर्भ रत्नाकर से खोजकर यथास्थान मुल में ही दे 
दिए हैं। व्यापार-प्राधान्यवाद को भट्टनायक्न तक सीमित मानना या केवल उन्हीं के 
सिर पर थोपना भट्टनायक की स्थापनाओं में व्यापारों की बहुलता पर निर्भर है। 
भावकत्व ओर भोजकत्व दो ऐसे व्यापार हैं जिनकी कल्पना शब्दव्यापार के कप में की 
गई है मौर कदाचित्‌ केवल भट्टनायक द्वारा ही की गई है। अधिक विचार स्वतन्त्रः 
रूप से किया जा सकता है । 

विमशिनी के पाठ-संशोधन में हमने पाण्डुगरन्यों की सहायता छेनी चाही तो उसमें 
बहुत बिवाद पाया । उदाहरणार्थं काशीहिन्दृविश्वविद्यालय में विमशिमी की दो शारदा. 
प्रतियाँ हैं । उनमें ओर डॉ० रांमचन्द्रद्वििदी द्वारा देखी प्रतियों में वृत्तिकें “प्रणम्य ०* 
इत्यादि मंगल पद्य की विमशिनी 'निजेति” प्रतीक से आरम्भ होती है । उसके पहले 
की जो व्याख्या निणयसागरसंस्करण में छपी है वह उन्हें किसी एक प्रति में ही 
प्राप्त हुई है, किन्तु है मूल ही, क्योंकि ऐसा संभव नहीं कि टीकाकार मंगलपद्च की 
व्याख्या उसके उत्तराधं से आरम्भ करे, वह भी तब जब पूर्वार्ध में “परा वाणी' और 
उसके 'त्रिविध विग्रह” की गूढ ग्रन्थि उपस्थित हो । फिर परावाणी तो कास्मीरियों की 
सोमलता है। उसीके रस में विभोर रह वे अपना चिन्तन स्थिर रखते हैं। जयरथ | 
उसे केसे छोड़ सकते हैं ? तत्रापि इसकी जो व्याख्या यहाँ दी गई है उसकी गंभीरता, | 
उसकी पदावली, उसकी प्रमाणसंपत्ति काष्ठागत वेदुष्य की अपेक्षा रखती है, वह 
जयरथ जैसे सवंशास्त्रवेत्ता के ही अनुरूप है । इसके अतिरिक्त 'देवी' शब्द की ऐसी ही _ 
व्याख्या जयरथ ने तन्त्रालोक आदि की टीका में भी की है । फलतः एक प्रति में मिलने | 
पर भी उसे प्रामाणिक सत मातकर-अप्रताना , उचित है ९७ मने, अपना लिया डि 


( ६६) 


त्रो का पाठ विमशिनी की काशी हिन्दूविश्वविद्यालय में प्राप्त एक शारदा | 
प्रति में भी 'अलंकारसूत्र' नाम से पृथक्‌ दिया मिलता है, अतः हम भी उसे यहाँ 
पृथक्‌ दे रहे हैं। जो चतुर्थ सूत्र वृत्ति मान लिया गया था इस प्रति में वह भी शत्रं | 
में ही पठित है, किन्तु उसमें आगे पठित सूत्रपाठ के ८३, ८४ तथा ८५ सूत्रों को एक । 
ही सुत्र माना गया है । उसमें 'एते' शब्द नहीं है । | 

मुलपाठ अधिकतः विमशिनी के अनुरूप ही दिया है, किन्तु जहाँ उचित लगा है | 
उसके विपरीत नवीन पाठ भी अपनाया गया है । । 

यह कार्य मध्यप्रदेशशासन सेवा में रहते हुए किया गया है । मैं उस शासन के | 
प्रति आभारी हूँ । | 

अन्त में मैं काशी के विश्वविश्रुत प्रकाशनसंस्थान चोखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस | 
तथा चौखम्बा विद्याभवन के अधिकारी श्रीमान्‌ मोहनदास जी गुप्त तथा श्रीमान्‌ बिठुलदास । 
जी गुप्त को धन्यवाद देता हू, जिन्होंने इस बड़े कायं को अङ्गीकार किया और | 
साहित्यसेवियों के लिए सुलभ बनाया । मुझे दुःख है कि इस ग्न्य की पूत्ति के पूबं ही | 
इस महान्‌ संस्थान के कर्णधार श्रीमान्‌ सेठ जयकृष्णदास जी गुप्त तथा श्रीमान्‌ सेठ | 
श्रीकृष्णदासजी गुप्त कुछ ही दिनों के अन्तर से असमय में गोलोक सिधार गए । | 

यदाकदा मैंने संदिग्ध अंशों पर अपने परमगुरु काशी-सुमेरुपीठाधीरवर शङ्कराचार्य । 
अनन्तश्रीविभूषित ध्रीमहेरवरातन्द जी सरस्वती, उसी भूमिका के विदेहराज महामाहेश्वर _ 
आचाय पं० रामेश्वर जी झा तथा अपने पितृतुल्य गुरु पं० रामकुबेर जी मालवीप | 
से परामश किया है। उनको प्रणामांजरि अपित करता हूँ । | 

मैं इस दिशा में कायं करने वाले अपने पूर्व सूरियों के प्रति भी कृतज्ञता भपित | 
करता हूँ, जिनसे मेरे चिन्तन को बल मिला है । | 
र इस ग्रन्थ के वृत्तिगत उदाहँरणों तथा विमशिनीपद्यो की सुची विद्वद्रर श्री सातकडि । 
मुखोपाध्याय वज्ञीय ने बनाई है। वे एतदर्थं शतशः साधुवाद के पात्र हैं। किमधिकेत। | 
यी नमः सुमेधसे तस्मे सुलेखाय च कोटिशः । | 
( बोध: शोधः प्रबन्धश्च सस्पर्धा यत्र जाग्रति ॥ 


श्रीगुरुपुणिमा, fe द्विवेदी | 1 
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राजानक-श्रीरुय्यकस्य कृतिः 
अलङ्वारसूत्रम्‌ 


रृहार्थपौनरुक्त्यै शब्दपौनरुक्त्यं शब्दार्थपौनरुक्त्यं चेति त्रयः 
पौनरुक्त्यप्रकाराः | 

तत्रार्थपोनरुक्त्यं ग्ररूढं दोषः | 

आमुखावमासनं पुनः पुनरुक्तवदाभातमू | 


शब्दपौनरुक्त्यं व्यव्जनमात्रपौनरुक्त्य स्वरव्यज्ञनसमुदाय--पौन- 


रुक्त्यं च | 
संख्यानियमे पूर्वे छेकानुगासः | 


- अन्यथा तु वृत्त्यनुप्रासः | 


स्वरव्यजनसमुदायपौरुक्त्य यमकम्‌ । 
शब्दार्थपौनरुक्‍्त्यं रूढं दोषः |. 
तातर्यमेदवतु लाटानुग्रातः | 


० तदेवं पौनरुक्त्ये पञ्चालंकाराः | 


वर्णानां सज्ञाद्याहतिहेतुत्वे चित्रम्‌। 
उपमानोपमेययोः साघम्येँ मेदामेदतुल्यत्वे उपमा । 
एकस्यैवोपमानोपमेयत्वेऽनन्वयः | 

द्योः पर्यायेण तस्मिचुपमेयोपमा | 

सहद्ानुभवाद्‌ वस्त्वन्तरस्म्रतिः स्मरणम्‌ | 
अमेदप्राधान्ये आरोपे आरोपविषयानपहरवे रूपकम्‌ | 
आरोप्यमाणस्य' प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः | 


विषयस्य सन्दिद्यमानले सन्देहः। ` 


१५ 


२८ 
२९ 


( ६८ ) | 


साहश्यांद्‌ वस्त्वन्तरप्रतीतिरश्रान्तिमांन्‌ | 

एकस्यापि निमिचवश्ञादनेकघा महृणमुल्लेखः | 
विषयस्यापहुवे5पह्दुतिः । 

अध्यवसाये व्यापारग्राधानये उलेक्षा । ` 

अध्यवसितग्राधान्ये त्वतिञ्चयोक्तिः। . 

औपम्यस्य गम्यते पदार्थगतत्वेन अस्तुतानामप्रस्तुतानां वा समान- 
धर्मामिसम्बन्धे तुल्ययोगिता | 


ग्रस्तुताग्रस्तुतानां तु दीपकम्‌ | - 
वाक्यार्थतलेन सामान्यस्य वाक्यद्वये प्रथडनिर्देशे प्रतिवस्तूपमा | 


तस्यापि बिम्बग्रतिविम्बभावतया निर्देशे हष्टान्तः | 

संभवताउसंभवता वा वस्तुसम्बन्धेन गम्यमानं ग्रतिबिम्बकरणं 
विदर्शना । 

मेदआधान्ये उपमानादुपमेयस्याधिक्ये विपर्यये वा व्यतिरेकः | 
उपमानोपमेययोरेक्स्य॒ प्राधान्यनिदेसेऽपरस्य सहार्थसम्बन्धे 
सहोक्तिः। ` 

विना? किञ्चिदन्यस्य संदसत्त्वामावो विनोक्तिः | 

विशेषणानां साम्यादग्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिः | 
गविजशेषणसामिग्रायत्व॑ परिकर: | 

विशेष्यस्यापि साम्ये द्वयोवोंपादाने इळेषः | 

अग्रस्तुतात्‌ स्तुतस्य सामान्यविशेषभावे कार्यकारणमावे वा 
सारूप्ये च 

सामान्यविद्ेषकार्यकारणमावाभ्यां निर्दिष्टप्करतसमर्थनमर्थान्तर- 
न्यासः | 

गन्यस्यापि भडण्यन्तरेणाभिधानं पर्यायोक्तम्‌ | 


'स्तुतिनिन्दाम्यां निन्दास्तुत्योर्गस्यत्वे व्याजस्तुतिः | 


उकतक्ष्यमाणयोः ग्राकरणिकयोविशेषश्रतिपत्त्यर्थ - . निषेधामास 


` आक्षेपः | i कब कफ 


१०२ सूर्वयरिनयी? स्मः मूल्यन्ये क्र ction २₹ इतिं by ते । संशोषयन्त 
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अनिष्टविध्याभासरच । 
विरुद्धाभासत्व॑ विरोधः | 
कारणाभावे कार्यस्योत्पत्तिविभावनां | 

रणसाममथे कार्यानुलत्तिर्विशेषोक्तिः | 
कार्यकारणयोः समकालले पौवपियविपयये चातिशयोक्तिः | 
तयोस्तु मित्रदेशत्वेउसज्ञतिः | 
विरूपकार्यानर्थयोरुत्पत्तिविरूपसंघटना च विषमम्‌ | 
तद्ठिपयंयः समम्‌ |. 
स्वविपरीतफलनिष्पत्तये प्रयत्नो विचित्रम्‌ | 
आश्रयाश्रयिणोरनानुरूप्यम्‌ अधिकम्‌ | 
परस्परं क्रियाजननेऽन्योन्यम्‌ | 
अनाधारमाषेयमेकमनेकगोचरमशक्यवस्त्न्तरकरणं विशेष: | 
यथा साघितस्य तर्थेवान्यथाकरणं व्याघातः ` ˆ 
सौकर्येण कार्यविरुद्धक्रिया च | 
पूर्वस्य पूर्वस्योचरोचरहेतुले कारणमाला । 
यथापूव परस्य विशेषणतया स्थापनापोहने एकावलीः। 
पूर्वस्य पूव॑स्योत्तरोचरगुणावहत्वे मालादीपकस्‌ | . 
"उत्तरोत्तरमुत्कर्षः सारः | 
हेतोर्वाक्यपदार्थता काव्यलिङ्गम्‌ । 
साध्यताधननिर्देशोउनुमानम्‌ । : 
उद्दिष्टनामर्थानां क्रमेणानुनिर्देशो यथासंख्यम्‌| ` . 
एकमनेकस्मिचनेकमेकस्मिन्‌, करमेण पयायः | - 
समन्यूनाधिकानां समाधिकन्यूगेविनिमयः परिवृत्तिः । 
एकस्यानेकप्राप्तावेकत्र नियमनं परिसंख्या ।. . 
दण्डापूपिकयाऽर्ान्तरापतनमर्थापत्तिः | | 


( ७० ) 
एकस्य सिञ्चिहेतुलेऽन्यस्य तत्करं च-। 
कारणान्तरयोगात्‌ र्यस्य सुकरत्वं समाषिः। . 
ग्रतिपक्षतिरस्काराश्रक्तो तदीयस्य तिरस्कारः प्रत्यनीकम्‌ | 
उपमानस्याक्षेप उपमेयताकल्पन वा प्रतीपम्‌ | 
वस्तुना वस्त्वन्तरनिग्रृहनं मीलितम्‌ । 
ग्रस्तुतस्यान्येन गुणसाम्यादेकात्म्यं सामान्यम्‌ | 
स्वगुणत्याय़ादतयुंक्क्युणस्वीकारस्तद्गुणः। 
सति हेतो तद्गुणा वनुहारोऽतद्गुणः | 
उत्तरात्‌ प्रश्नोत्रयनमसक्दसम्भाव्यमुत्तरं चोत्तरम्‌ । 
संलक्षितसूकष्मार्थप्रकाश्ननं सूक्ष्मम्‌ | 
उद्भिनवस्तुनिग्हनं व्याजोक्तिः | 
, अन्यथोक्तस्वः वाक्यस्य काकुरळेषाभ्यामन्यथा योजनं वक्कोक्तिः। 

सूक्मवस्तुस्वमावेय थावदूवर्णनं स्वभावोक्तिः | 
अतीतानागतयोः ग्रत्यक्षायमाणत्वं भाविकम्‌ | 
सम्नद्धिमद-वस्तु-वर्णनमुदात्तम्‌ | - 
अङ्गभूतमहापुरुषचरितं च। ` ` 
रसमाव-तदामास-तञ्ममानां निबन्धेन रसत्ररेयः-अर्जस्विसमाहि 
तानि। 
भावादयो भावसन्धिर्भावरबलता च | 
'ते प्रथगलङ्काराः | 
एषां तिलतण्डुलन्यायेन मिश्रल॑ संसृष्टिः | 
क्षीरनीर-न्यायेन तु सङ्करः | 
एवमेते शरब्दाथोमयालङ्काराः संक्षेपतः सूत्रिताः। 

॥ कृतिः श्रीराजानकरुय्यकस्य ॥ 
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॥ श्री: ॥ 


अलङ्कारसवस्वम्‌ 


नमस्कृत्य परां वाच देवी त्रिविधविग्रहास्‌ । 
गुवलंकारसत्राणां वृत्त्या तात्पयंगुच्यते ॥ 


खविमशं अचुवाद्‌ 


अद्धां मन्ये मातरं ळोकमार्ग सा बै सर्वा ओषधीः संप्रसूते । 
आन्वीक्षिक्यां किन्तु भे भावबन्धः सा ता एता निस्तुषाः संविधत्त ॥ 
आद्यं शुरु पितरमेव पुरा नतोरूमायां च लेखजननों जननों मयि स्वास्‌। 
एकं तयोस्तदनु विग्रमद्वितीयं काइ्यां महदेस्वरयतीन्द्रफवि भितोस्मि ॥ 
यन्नाम तत्त्वगुरुभियुरुभि्गरोयो ज्योतिमेयि प्रतिनवं प्रकटीकृतं तत्‌ । 
कस्याणकोशमुपजीच्य मया सटीक-सवेस्व-शोधन-विधी क्रियते प्रयत्नः॥ 

रुय्यकसूत्रं, मज्ञोः सर्वस्वाख्या च तत्र या वृत्तिः । 

ते शोषयते रत्नाकरो, विमशिनी - तमपि ॥ 

एतत्त्रिककृतमार्गे दत्तधिया दीक्षितेन यद्‌ वत्मं । 

क्षुण्णं, क्षोदयते तत्‌ पण्डितराजो महार॒म्भः ॥ 

विश्वेश्वर इति नामा विद्न्मान्यः पराक्रमते । 

नव्यन्यायनदीष्णः पण्डितराजं निराकुवंन्‌ ॥ 

सवामेतां विदुषां, परम्परा वीकष्य,वीक्ष्य दण्ड्यादीन्‌। 

जरतः काव्यालंक्कतिकत न्‌ रेवाप्रसादनामाहम्‌ ॥ 

अनुवादेन समृद्धां व्याख्यां कुर्वे यथायथं विशदाम्‌ । 

रुऱ्यकमङ्खुकजयरथकाव्याळङ्ङृतिसुनित्रयीङ्ङतिषुः॥ 


“तीन प्रकार के शरीर से युक्त भगवती परा वाणी को प्रणाम कर शरुत अल्कारसूत्री का 


| तात्पये वृत्ति द्वारा वतलाया जा रहा है ॥? 


शीजयरथकताळङ्कारविमशिनी 


सङ्गलकामनया अम्थकृप्षिजेश्देवताप्रणामपुरःसरमभिधेयं तात्पर्य चेकेनेव चाक्येन 


; 4 परास्दाति--नमस्कृत्येति । परां वाङ्मयाधिदेवता पराख्या शाब्द्बहाणो5प्रथस्मूता शक्ति. 
परां वाचं देवीं न्रिविधविग्नहां बहिरुल्षिळासयिषया परयन्तीमध्यमावखरोरूपेण प्रकारत्रयेणा 


चिडितशरीरां नमस्त्यपिविसतविकोशितत्मससाडे-ं सति कामवळ्स्रोनि' पक्ीयूय | 


र: 


~ 


, ह्याचाराघेयभावावगमाथे 


€ 


२ ० अलङ्कारसवस्वम्‌ 


| 
| 


निजालंकारसूत्राणां दृत्त्या तात्पव॑मुच्यत इति मङ्गछान्वययोजना। तथा चात्रोक्तळ च्षणाई 


विस्तरः 


क्षय विमेव परसार्थचमस्कृतिः। सैव सारं पदाथानां परा वागभिघीयते॥ | 
4922 यिता । अनादिनिधना सेव सूचमा वागनपायिनी॥ | 
अनादिनिधनं नह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरस्‌ । विवततेऽर्थमावेन प्रक्रिया जगतो यतः | 
देरी शब्द निपपततिर्मध्यमा स्टुतिगोचरा। द्योतिकार्थस्य पश्यन्ती सूचमा ब्रह्मच केवर 
सर्वत्र सदोदितायाः खूचमायाः पराया: दाग्दुनहाण: शे 


1. 
रुन्मिषन्त्याः प्रथमो विवतः पश्यन्ती नास । तथा चोक्तम्‌-- 


*अविभागा तु पश्यन्ती सवतः संहृतक्रमा । स्वरूपज्योतिरेवान्तःसूचसा वागनपायिनी॥ 


इति। अस्यार्थ--अविभागा स्थानकरणप्रयत्नप्रकारेण वर्णानां विभागहीना अत एव 


संहृतक्रमा तथेवान्तःस्वरूपज्योतिः स्वयंप्रकाशा स्वस्यात्मनो रूपं ज्योतिश्च सवंत्र हि 


सर्वविधायिनी झक्तिरेवेति वान्तःसूचमबीजादङ्करमिव वदिरुन्मिषन्ती किंचिदुच्छूब 


पराया मध्यमायाश्चावस्थां तटस्था पश्यतीति पश्यन्तीस्युच्यते । ततः परं तु-- | 
“अन्तःसंकल्परूपा या क्रमरुपानुपातिनी । आआणबृत्तिमतिकम्य मध्यमा वाकू प्रवतंते॥ 
एतस्कथयामीति विमर्शरूपा अन्तःसंकल्परूपा प्राणदृत्तिमतिक्रम्य ओत्रग्राह्वण | 
भिव्यक्तिरहिता क्रमरूपानुपातिनी मानसिकवर्णोचारणक्रमेण द्वितीयो विवतों सध्यमास्मे 
जायते। मध्यमा किक हयोवांग्विवर्तयोंः पश्यन्तीवेखरीसंज्ञयोमध्ये वर्तनान्मभ्यरे। 
त्युच्यते । तदनन्तरं च | 
«स्थानेषु विद्ते वायौ कृतवर्णपरिप्रहा। वेखरी वाक्‌ म्रथोक्तृणां ्राणदृत्तिनिवन्धना॥| 
इति ऊचणात्स्थानकरणम्रयल्रकमन्यज्यमानः श्रोन्रग्राह्मदुन्दुभिवीणादिनादपरिचयो ग 
दाष्यक्तगकारादिविलासससुद्चयपदुवाक्यात्मकस्टृतीयो विवतों चैखरीत्युच्यते । विशि 
खमाकाशं सुखरूपं राति गृह्णातीति विखरः प्राणवायुसंचार विशिष्टो वणोंच्चारस्तेनाभिव्यच् 
वैखरीति । विखरे शरीरे भवा वैखरीति वा केचित्‌ । सिद्धो मङ्गलार्थः । तथा चात्र पूर्वा 
एव पुनरादृत्त्यामिघेयपदार्थान्वययोजना--यथा परां वाचसुत्तमकाव्यरूपतया काम्या 
भ्वनिसंज्ञास्‌ अमिधातार्पर्यलक्षणोत्तीर्णासुत्कृ्ाम्‌ । देवीम्‌ दिवु क्रीडाविजिगीषादयतिसं( 
तिज्यवहारमोदमदकान्तिस्वप्नगतिुर इति यथायथं धात्वर्थानामनुस्मरणात्‌ शक्ति 
कवीनां श्रोतृणा च स्वभावास्स्वेच्छ्या समुच्छुलन्ती क्रीडन्तीम्‌। तथा देवीं विजिगी। 
शब्द तत्संकीतितं तया वर्तमानाम्‌ । तथा देवीं द्योतमानां । 
पर्यायस्वाद्‌ ध्वा od देवां स्तुत्यां सेः काव्यात्मस्वादभिवन्द्यास्‌। तथा दे 
व्यवहरन्ती सवत्र प्रचरिता न तुक्कापि स्खकिताम्‌ । तथा देवीं मोदमानाँ शुत 
परमानन्ददायिनीम्‌ । तथा देवीं माद्न्तीं कवेः सहृदयस्य च यथायथं करणावबोधास 
कमप्यहंकार जनयन्तीस्‌ । तथा देवों कमनीयां संदेरभिछषणीयाम्‌। हा 
तिविधखिप्रकारो विमहो व्यतिरेकेण ग्रहो व्यतिरेकमूलः प्रमाकरणप्रकारो 
दि गङ्गायां घोष? इत्यादिवाक्येघु घोषस्य यच्छेत्यपावनत्वादिकं म 
भिधा। गङ्गादिशब्दाना शैत्याद्यथस्यावाचकत्वात्‌। न तारपयात्मा । तात्पः 


रह 


भूमिका ३ 


द्धखिविधो विग्रहो विशेषणानां भेदानां ग्रहो यस्या इति वा। एताइशीं तां नमस्कृत्य 
सङ्गळाचरणरूपत्वेन मनागुद्दिश्य न तु सूत्रदृत्तिम्याँ तात्पयकथनादिळ क्षणपरीक्षाविस्तारेण 
निर्णीय निजाळंकारसूत्राणां वृत्त्या तात्पर्यसुच्यत इति । अस्याभिप्रायः--तथा ' च ध्वनेस- 
नागुद्देशमान्रमेव करोति `इह हि तावद्धामह--? इत्यादिना । तदेतत्तावदास्तास्‌ । निजेति 1 
परकीयाणां सूत्राणां तात्पर्यकथनानवबोधो5पि स्यादिति भावः। तथा न कश्चिदपि 
परेरीइंशि सूत्राणि कृतानीत्यपि ध्वनितम्‌ । तात्पयंमिति । संचतिसार्थप्रकाशञनमित्यर्थः । 
अन्यथा हि कथनमेषां बहुनापि म्रन्थेन पारं न यायात्‌। ननु-- 
` “आदिवाक्ये प्रयोक्तम्यमभिधेयम्रंयोजने । प्रतिपाद यितुं ओतुप्रचाहोव्साहसिद्वये ॥' 

इति नीस्या श्रोतृप्रवृत््यय॑ सर्व्रैवादिवाक्येऽभिधेय्रयोजनाद्यभिघीयत्ते। तच्चेह 
नोक्तमिति कथमत्र ओतृणां अवृत्तिः स्यात्‌। सैबम्‌। अंकारा झत्राभिधेयाः। तेषामत्र 
साच्षादेवाभिधानात्‌। तद्‌भिधायकं चेदमलंकारसवेस्वाख्यं ग्रकरणमित्यभिधानासिधेययोनि- 
यमगर्भीकारेणार्थाक्तिसो वाच्यवाचकभावळचणः संबन्धः। नह्येवंविधमेतदृभिधायकं 
ग्रकरणान्तरमस्ति। तस्यान्विप्यमाणस्याप्युपळम्भयोऱ्यस्यानुपळम्भात्‌। अत एवात्रान्या- 
लंकारम्न्थवेळचण्योदोष गाय 'तारपर्यंसुच्यते” इत्याद्यक्तम्‌ । अभिधेयाश्चात्राळंकाराः काच्या- 
ळंकारा न लौकिका इत्येतेषां काव्यो पस्कृतिद्वारेण पारम्पर्येण ८ 
“काव्य यशसेऽर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये। सद्यः पर नि्ढेतये कान्तासंमिततयोपदेशयुजे॥ 

इत्यायुक्तनीत्या तद्विनाभावस्व सावत्वाद्र्थाक्षिससवंपुरुषार्थसिद्धिरूपा 'चतुवर्गावासिः 
प्रयोजनस्‌ । तयोश्र साध्यसाधनभावछक्तणः संवन्धः । इति स्थितमेवादिवाक्यस्य ओतृ- 
अवणश्रद्धाचिर्भाच निबन्ध नस्वस्‌ । 


सविमशो अनुवाद 
अन्धकार मंगल करने की इच्छा से अपनी इष्टदेवी को प्रणाम करते हुए [अन्य के ] 


| प्रतिपा विषय का परामर्श भी एक ही वाक्य में करते हुए कहते हैं--नमस्कृत्य० । “परा अथात 
| वाछ्मयमात्र की अधिष्ठात्री देवी और झब्दन्रह्म को उससे अएथक्‌ परानामक शक्ति, जो बाहर 
| उल्लसित होने की इच्छा से पश्यन्ती, मंध्यमा और वैखरी इन तीन शरोरो में अधिष्ठित होती 
| है, उसको नमस्कार कर चिकीषिंत न्थ की निर्विष्न परिसमाप्ति के लिए उसके प्रति काय, वचन 
¦ और मन से नग्न होकर अपने [ गुरु रुय्यकाचायं के ] अलंकार सूत्रों का तात्पर्यं बृत्ति लिख 
। कर [ मुझ मङ्खु के द्वारा ] वतलाया जा रहा है? यह हुई मंगरूवाक्य की पदाथयोजना । 


उक्त मंगल पद्य में आए पदार्थों का लक्षणसहित विस्तृत अर्थ इस प्रकार है-“यह जो विमो 


| रूप से ही विद्यमान परम अर्थ का चमत्कार है बही सभी पदार्थों का सार है। उसी को परा वाणी 
Ry कहा जाता है ।? 


“उसी ( परा वाणी ) का नाम नाद है । वही सभी भूतो में जीव रूप से अवस्थित है । न उसका 


| आदि है और न अन्त । वह अत्यन्त सूक्ष्म और अनश्वर हे 1 


“आदि और अन्त से परे जो अझ है वही शब्दतत्त्व हे। उसी का नाम अक्षर है ! अर्थतत्त इसी | 


| अक्षर तत्त्व का विवत्तं है । यही संसार की विचित्र रचना को जड़ है॥ 


“निष्पन्न शब्द ( कायारिन द्वारा प्रेरित प्राणवायु का मूधा से स्कराकर कण्ठद्वारा शब्दरूप से 
निकल जाना) वैखरी वाणी है [ जो कर्णगोचर होती है ], मध्यमा ( कान से नहीं सुनाई देक 
केवल ) स्मृति का विषय बनती है । पञ्यन्ती अर्थ को थोतित करती है और जो अत्यन्त सूक्म पर 
वाक्‌ है वह तो केवळ ब्रह्मरूप ही है 1 £ 
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इत्यादि शाख्रवचनों के अनुसार सवत्र और सदा उदित ( कथित अथवा उदय को प्राप्त ) | 
जो शब्दमय की. सूक्ष्म परा वाणी नामक शक्ति है उसका बाहर उन्मिषित होते समय जो प्रथम 
विवत्त होता है उसे पश्यन्ती कहा जाता है। जैसा कि कहा गया है- “पश्यन्ती अविभागा = 
विभागरहित होती है, उसमें क्रम बिलकुरु नहीं रहता । वह ( पश्यन्ती ) आत्मज्योति रूप ही 
है, अन्तःसूक्मा और अनपायिनी ( अविनस्वर) है।” --इसका अथे है--अविभागा = अर्थात्‌. 
(कण्ठ ताल आदि ) स्थान तथा इन्द्रियां कें ( आभ्यन्तर और बाह्य ) प्रयत्नों से वणौ में जो भेद 
आ जाता है उससे रहित, और इसीलिए क्रमरहित, अन्तज्यांतिःस्वरूप अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश, 
स्वरूप = अपना अर्थात्‌ आत्मा का जो रूप वही ज्योति अथवा सत्र सबंविधायिनी शक्ति, जिसका 
अन्तराल अत्यन्त सूक्ष्म रहता है ऐसे बीज से अंकुर के समान वाहर उन्मिपित होती अथांत्‌ कुछ- 
कुछ व्यक्तता की ओर उन्मुख होती तथा एक ओर परा और दूसरी ओर मध्यमा की स्थिति का 
तरस्थरूप से दर्शन करती हुई जो .वाणी है वही पझ्यन्ती कही जाती हे) इस पइ्यन्त्री के बाद 
( आती है मध्यमा, उसका लक्षण है ) “जो वाणी अन्तःसंकल्प रूप है, जिसमें क्रम और रूप 
( अथात्‌ वणे भेद ) रहते. हैं किन्तु जो प्राणदृत्ति से परे रहती है उसे मध्यमा वाणी कहा जाता 
हे ।” इसका अर्थ है--“मैं यह कहूँ” ऐसा जो मानसःविचार तत्स्वरूप और इसीलिए अन्तः- 
संकल्पस्वरूप, प्राणवृत्ति से परे अर्थात्‌ कानों से सुनाइ पड़ने वाले वर्णो की अभिव्यक्ति से रहित, 
क्रमरूपानुपातिनी = मानसिक जो वर्णोच्चारण उसके अनुसार विवत्तित होने वाली वाणी मध्यमा 
कही जाती है । यह हुआ शब्द अझ का द्वितीय बिवत्तै । इसका नाम मध्यमा इसलिए है कि यह, 
वाणी के जो शेष दो विवते वैखरी और पश्यन्ती हैं इनके बीच रहती दै। इसके पश्चात्‌ 
“स्थाना में वायु के वितृत होने पर वर्णरूप से व्यक्त वाणी वैखरी वाणी होती है । यह उच्चार- 
यिता के प्राणव्यापार पर निर्भर रहती है ।? --इस लक्षण के अनुसार स्थान और इन्द्रियों के 
अयत्न द्वारा क्रमपूर्वेक व्यक्त होने वाली वाणो वैखरी वाणी होती है। यह कानों से सुनने योग्य 
दुन्दुभि, वीणा आदि के नाद के समान होती है। इसमें गदगदादि कम्पन रहते हैं और गकारादि 
वर्णो के द्वारा बनने वाळे वर्ण, पद तथा वाक्य भी । यह वागह्म का तीसरा विवर्त होता है। 
इस वाणी के लिए प्रयुक्त होने वाळे “वैखरी”-शब्द की निरुक्ति कुछ विद्वानों के अनुसार इस | 
प्रकार है--'वि = विशिष्ट, ख = सुखरूप आकाश को र = अहण करने वाळा हुआ--'विखर? अर्थात 
शरीर, उसमें उत्पन्न होने वाली - हुई--'वेखरी?। यह हुआ मंगळ पद्य का स्तुतिंपरक अर्थ । 
इसी मंगलूपद्य के पूर्वार्धं के पदों कौ आवृत्ति करने पर. वह तथ्य भी व्यक्त होता है 
जो अस्तुत अन्थ में प्रतिपाद्य है । यथा--परावाणी =उत्तम काव्य की आत्मा ध्वनि 
जो अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य बृत्ति से परे रहती है। देवी = ९/ दिव्‌ धातुका अर्थ है क्रीडा, 
विजयेच्छा, युति, स्तुति, व्यवहार, मोद, मद, कान्ति, स्वप्न तथा गति । देवी शब्द में इन सभी 
अथां की योजना यथासंभव को जा सकती है। क्रीडा अर्थ में देवी > शक्तिमान्‌ कवियो तथा 
ओताओं में स्वभाव से स्वेच्छया समुच्छलित होती हुई अर्थात क्रीडा करती हुई, विजिगीषा अर्थ गे 
देवी = बिजयैच्छा रखती इुइ अर्थात शब्द और उससे प्रकट अर्थको गौण बनाकर अवस्थित । 
न अर्थ अं देवी = योतित अथांत ध्वनित होती हुई, थोतन और ध्वनन दोनों के पर्यायवांचक 
भिवन्दित ॥ नय 1 
चलने वालों, कहीं भो स्खळित न.होने वाळी । मोद अर्थ में पा हस्ती अ र 
देने बाली । मद अथे में देवी > कवि और सहृदय में क्रम से निर्माण ओर अनुशीलन दारा एक. 


विचित्र अहंकार तै करने वाळी, तात कर लें, वेशी पली «छि दारा अभिठषणीय | र 
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भूमिका ५ 


९ कान्ति = इच्छा ) । त्रिविधविअहा = निविष अर्थात्‌ तीन प्रकार का है विग्रह अर्थात्‌ व्यत्तिरेकी 
अह यानी ब्यतिरेकदारा प्रमात्मक शान कराने का प्रकार जिसमें; जैसे “गंगा पर घोष है? इत्यादि 
आकयं में घोष में जो सैत्यपावनत्वादि धर्मों का ज्ञान होता है उसमें अभिधा कारण नहीं होती 
क्योंकि शैत्य आदि अर्थी में गंगाशन्द की वाचकता ( संकेतग्रह ) नहीं रहती, न तात्पयशक्ति ही 
क्योंकि तात्पयंशक्ति गंगा और घोष आदि में आधाराधेयभाव आदि संवन्थमात्र का शान कराकर 
नष्ट हो जाती है, न लक्षणा हो, क्योंकि लक्षणा के हेतु मुख्यार्थबाध आदि यहाँ नहीं रहते । फलतः ` 
अमिषा, तात्पर्य और लक्षणा से भिन्न चतुथे कक्षा में निहित व्यञ्जनाव्यापार से झै 

का शान हो पाता है। [ इससे स्वयं विमशिनौकार ही आगे विचार करेंगे ]। दूसरे प्रकार से 
( त्रिविधविअद्दा ) शब्दमूलक, अर्थमूलक और उभयमूलक, अतः तीन प्रकार का है विग्रह अर्थात्‌ 
बिल विशेषणों भेदों का अहन्ज्ञान जिसमें । ऐसी उस उत्तम काम्यरूपा परा (शक्ति) को नमस्कार 
करने का अर्थ है मंगळाचरण के माध्यम से सूत्रात्मक ढंग से कुछ निर्देश करना, न कि सूत्र द्वारा 
तात्पर्यं कथन और इत्ति दारा : लक्षणपरीक्षा आदि के विस्तार के साय । अपने अळंकारसूत्रों का 
तात्पर्यं बृत्ति द्वारा बतलाने का अभिप्राय है कि यहाँ ध्वनि का तो केवळ थोड़ा सा नामकथन 
मात्र रहेगा, अर्थात “इह हि तावद्‌ भामह०” इत्यादि द्वारा [ इस पर अधिक विचार नहीं होगा ] 
इस विषय की चचां इतने में ही समाप्त हो जावेगी । 


निज = निज इसलिए कहा कि किसी को यह शान न हो कि किसी अन्य के बनाए सूत्रों का 
तात्पर्य बतलाया जा रहा है। इससे यह भी ध्वनित हुआ कि अन्य आचायों ने ऐसे सूत्र नहीं 
जनाए हैं । तात्पर्यस्‌ = तात्पय॑-संक्षिप्त अथे का प्रकाशन । अन्यथा यदि इन अल्कारसूर्त्री का तात्पर्य 
विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया जाए तो बहुत बड़ा ग्रन्थ रचकर मी उसका पार पाना संभव न होगा । 
शंका होती है कि--“आदि वाक्य का प्रयोग अमिषेय और प्रयोजन का प्रतिपादन करने के लिए 
किया जाना चाहिए जिससे ओताओं में उत्साह बना रहे--इस नियम के अनुसार ओता की 
अवृत्ति के छिए सभी अनन्या में प्रथम वाक्य में अमिषेय तथा प्रयोजन आदि का प्रतिपादन किया 
जाता है । यहाँ वह नहीं बतलाया गया । फछतः इसकी ओर ओताओं [ या पाठकों ] की प्रवृत्ति 
केसे होगो।” [ उत्तर ] ऐसा नहीं है। यहाँ अभिषेय है अळंकार, क्योंकि यहाँ: उन्हीं का 
साक्षात नामोल्छेख है। उनका अभिधायक है अन्थनाम--'अलंकारसबंस्व? । अभिधान और 
अभिषेय का वाच्यवाचकभाव संबन्ध रहता हौ है; अतः उसका शान अपनेः आप हो जाता है। 
इन [ अल्कारो ] का अभिधायक इस प्रकार का कोई और अन्थ नहीं है क्योंकि वह मिलता 
नहीं है। यदि [ ऐसा कोई अन्य ] होता तो खोजने पर भिळता ही। इसीलिए अन्य अलंकार 
से इसके अन्तर की घोषणा करने के लिए कहा--'तारपर्यसुच्यते? । अमिधेय हें यहाँ 
अलंकार अयाँत्‌ काव्य के अलंकार न कि लौकिक अळंकार । इस प्रकार अलंकार शोमा बढ़ाते हे 
आण्य की और--'काव्य यश प्राप्त कराता है, थन दिखाता है, व्यवहार का ज्ञान कराता है, 
अमंगळ का शमन करता है; तत्काळ परा शान्ति देता है तथाः कान्तासम्मित [ माधुय॑-भूमिका 
दारा ] उपदेश भो देता है ।? [ काव्यप्रकाश के ] इस वचन के “अर्थ? शब्द से ग्रहोत [ धम, अथे, 
काम और मोक्ष, इन ] चारों पुरुषार्थौ की जो आप्ति तद्रूपी प्रयोजन सिद्ध करते हैं, क्योकि 
छ कार कान्य से पथक नहाँ होते । इन दोनों [ पुरुषार्थ रूपी प्रयोजन तथा अलंकारः] का संबन्य है 
। [ अलंकार साधन हैं और पुरुषार्थ साध्य ] इस प्रकार आदि वाक्य में ओता 

में अवण के अति अडा ररर. वरमेको हैत 22०० ०) "क नानक 
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६ अलङ्कारसच॑स्वम्‌ | 

EEE 
यदीहाळंकारा अभिधेयास्त्हि तदं plea धेयः। 'अळंकारा अळं २ | 
इति नीतया स एवेषां को नाम यदुपस्कारकत्वेनेतत्स्वरूपमभिधीयत इत्याशङ्कय तद्वतः | 


रणिकामेव वक्तुसुपक्रमते-इदेत्यादिना। - - | 

शंका होती है कि यदि इस अन्य में अलंकारों का प्रतिपादन करना है तो उनसे जो तत्त्व अक | 
होते हैं उन अछंकायौं का भी प्रतिपादन होना चाहिए । अर्थ यह कि 'अलंकार अलकार्यसापेक्ष होते | 
हैं--इस नियम के अनुसार प्रश्‍न इस तत्त्व के विषय में है जिसका उपस्कार करने वाले तत्त्व के | 
रूप में अलंकार का निरूपण किया जा रहा है । इसके उत्तर में कहते हँ 

22 [ सदेस्व ] 
इह हि तावद्‌ भामदोङ्गउप्रशृतयश्चिरंतनालंकारकाराः प्रतीयमानमर्थ | 
वाच्योपस्कारकतयाकारपक्षनिक्षिछँ मन्यन्ते । तंथाद्वि--पयोयो | 

प्रशंसासमासोकत्याक्षेपब्याजस्तुत्युपमेयोपमानन्वयादी वस्तुमात्रै गम्यमानं | 
बाच्योपस्कारकत्वेन “स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थ स्वसमपंण म्‌" इति यथायोगं | 
द्विविधया मङ्गा प्रतिपादितं तैः। - 

रुद्धटेनापि भाबालंकारो द्विधोक्तः । रूपकदीपकापहुतितुल्ययोगितादा- 
बुपमाद्यळंकारो वाच्योपस्कारकत्वेनोक्तः। उत्प्रेक्षा तु स्वयमेव प्रतीयमाना | 
कथिता ।. रखवत्मेयःप्रशृतौ तु रसमावादिवीच्यशोमादेतुत्वेनोक्तः । तदित्थं | 

. त्रिविधमपि प्रतीयमानमळंकारतया ख्यापितमेव । 

इस ('अलंकारशाख ) में ( ध्वनिवादी आचायों से ) प्राचीन आचार्य भामह और उद्भट आदि | 
के जो आरम्मिक सिद्धान्त हैं उनमें ( ध्वनिवादी द्वारा प्रधानरूप से स्थापित ) प्रतीयमान अर्थे 
वाच्य अर्थे का शो माधायक अतएव ( अप्रधान ) अळंकार स्वरूप.माना गया हैं । इन आचायौं 
अनुसार पर्यायोक्त, अप्रस्तुतप्रशंसा, समासोक्ति, आक्षेप, व्याजस्तुति, उपभेयोपमा और अनन्व 

: आदि अळंकारों में वस्तु की ( व्यंजना या अनुमान से ) प्रतीति होती है किन्तु वह वाच्यार्थ की 
शोमाधायक होती दै । इस तथ्य को उन्होंने दो प्रकार से स्पष्ट किया है (१) “अपनी सिद्धि के ढिए 
( वाच्यार्थ द्वारा ) दूसरे अथं का आक्षेप, (२) “दूसरे के प्रति ( वाच्यार्थ द्वारा ) अपना समर्पण ! 
रुद्र ने भी ( वस्तुध्वनि को वाच्य की शोभा बढ़ाने वाळा जतळाने वाला) भावनामक अलंकार मार्ग | 
है ओर उसके दो भेद बतलाए हैं । 

(इस वर्ग के आचायों ने) रूपक अपहुति, तुल्ययोगिता आदि में उपमादि अझंकारों नो 
बाच्यार्थ का उपस्कारक कदा है । ( उद्धट ने तो ) उठोक्षा ( के एकभेद ) को प्रतीयमान हो कहा है। 
( भामह और उद्धट ने ) रसवत्‌ और प्रेय आदि अलंकारों में रस और भाव आदिको 
का शोभाहेत वतछाया है । इस प्रकार ( वस्तु, अलंकार और रस ये) तीनों ही प्रकार के प्रती 
मान अथे को इन आचायो ने अलंकारस्वरूप ही वतलाया है । र 

विमशिनी ४ 

ज्य दण्ड्यादयः।- तावच्छब्दो विप्रतिपस्यभावद्योतकः। चिरंतनेत्यादि । ध्व 
कारसतमे इृष्टमिति भावः । प्रतीयमानमिति । वाच्यव्यतिरिक्तत्वेन स्वसंवेदन सिड 
त्यथः । अर्थमिति। विश्रान्तिस्थानतया परमोपादेयताङच्षणम्‌। वाच्योपस्कारकतयेतिं । वाच्यो| 
पस्कारकत्वं ८ ास्परमासाधलम/ ३८ अहंकार नि} समम्रालकारान्तभूत | 


भूमिका ७ 


घुनस्तद्वयतिरिक्तमित्यर्थः। मन्यन्त इति । तथात्वेन मन्यन्ते न पुनस्तथा संभवतीत्यथः। 
नहाभिमननमात्रेणेद आवानामन्यथामावो अवतीति आवः। पुतदेव दर्शयति--सथाहीत्या- 
दिना । तेवस्तुमात्रं गम्यमानं वाच्योपस्कारकस्वेन प्रतिपादितमिति संबन्धः । वस्तुमात्रं न 
एुनरळंकारा रसश्च । स्वसिद्धय इति । कुन्ताः प्रविशनितः इस्यादौ ङुन्तेरास्मनः प्रवेश- 
'सिद्धधर्थ स्वसंयोगिनः पुरुषा आचिप्यन्ते । तैविना तेषां प्रवेश्षासिद्वे: । “गङ्गायां घोषः 
इत्यादौ तु गङ्गाशब्दः परत्र तरे घोषाधिकरणतासिद्धये स्वात्मानमंएयति। स्वयं तस्य घोषाः 
घिकरणत्वासंभवात्‌। यथायोगमिति। चिद्धि वाच्योऽर्थः स्वसिद्धये परं ग्रतीयमानमर्थ- 
माक्षिपति। छचिचच स्वयमनुपपद्यमानः सन्प्रतीयमान एवार्थ स्वं समर्पयति । तेन यत्र 
याहक्तत्र तारगेव योज्य मित्यर्थः । १ 

प्रद्भति शब्द से दण्डी आदि की ओर संकेत दै । तावत्‌ = आरम्मिक--शब्द द्वारा उन 
सिद्धान्तो में विप्रतिपत्ति न दोनां संकेतित किया गया । चिरंतन = प्राचीन कहकर यह बतलाया 
गया कि इन आचार्यों ने ध्वनिकार का मत नहीं देखा है। प्रतीयमान = वाच्य से भिन्न रूप से 
सबको अनुभव में आने वाळा । अथ = उसी में तात्पय॑ की विआन्ति रहती है अतः वहीं परमो- 
पादेय होता है। वाच्योपस्कारक = वाच्य की शोभा बढ़ाने वाळा होना ही अढकारो की 
अल्कारता है । अळंकारपक्ष निचित = पूरे के पूरे को अळंकार के अन्तर्गत मानना, उससे भिन्न 
नहीं । अन्यन्ते = ऐसी उनकी मान्यता है, परन्तु ऐसा होता नहों है । अर्थ यह कि किसी को 
धारणामात्र से किसी वस्तु का बदल जाना संभव नहों। वस्तुमात्र = केवळ वस्तु, अळंकार और 
रस नहीं । स्वसिद्धये = अपनी सिद्धि के लिए । “भाले भीतर जा रहे हैं? ( कुन्ताः प्रविशन्ति ) 
इत्यादि वाक्यों में माले आदि शब्द भीतर जाने रूपी क्रिया में ( जड होने के कारण असंभव ) 
अपना कटुँत्व सिद्ध करने के लिए स्वयं का धारण करने वाळे ( चेतन ) पुरुषों का आक्षेप कर रेते 
हैं। क्योंकि उन ( पुरुषों के विना उन (भालों ) का भीतर जाना संभव नहीं । ( यह हुआ 
अपनी सिद्धि के छिए अपना अर्थ विना छोड़े दूसरे अर्थी का अहण ) “गंगा जी पर घोष” इत्यादि _ 
` उदाहरणों में ( स्थिति भिन्न हे, यहाँ ) गंगा का अथं है विशिष्ट जलप्रवाइ, वह घोष का आश्रय नहीं 
बन सकता, अतः उस--( आश्रयता ) कौ सिद्धि के लिए गंगा शब्द प्रवाहरूपी अथे को सबंथा 
छोड़ देता है और तटरूप अर्थ को अपना लेता है क्योंकि वह घोष का आश्रय बन सकता है । 
यही उसका स्वसमपेण कहलाता है। यथायोगम्‌ अर्थात वाच्य अर्थ कहीं तो दूसरे प्रतीयमान 
अथं का आक्षेपः अपनी सिद्धि के लिए करता. है और कहीं अपने आप असिद्ध रहने के कारण अपने 
आपका प्रतीयमान अर्थ को समर्पण कर देता हे । अतः वाक्य अथे कौ जहाँ, जैसी स्थिति हो वहाँ 


वैसी ही स्थिति समझ छेनी चाहिए । 
विमशिनी 
तत्र पर्यायोक्तं यथा-- _ 

“अधाक्षीन्नो छङ्गामयमयसुदन्बन्तमतरद्विञ्ञल्यां सौमित्रेरयमुपनिनायौषधिवनात्‌ ।' 
इति स्मार स्मारं स्वद्रिवळभीचित्रछिखितं हनूसन्तं दन्ते दंशति ङुपितो राचसगणः ॥? 
अत्र राक्षसगाणबृत्तान्तो वाच्यः सन्‌ स्वसिद्धये परं कारणरूपमरिपछायनाद्याक्षिपति। 

तरपछायनाद्न्तरेण राक्षसबृत्तान्तस्यासंग तेः । अप्रस्तुतअशंसा यथा 
“प्राणा येन समर्पितास्तव वलाद्येन स्वमुत्यापितः 
स्कन्धे यस्य चिर स्थितोऽसि विदधे. यस्ते सपर्यामपि। 
तस्यास्य स्मितमात्रकेण जनयन्प्राणापहारकरियां 
आत्रः 0. अश्युप्रकारिणां॥रि परं. ेताळळीळाय़से.॥॥... 


८ अठक्कारसवस्वस्‌ 
अन्न वेतालूचरितमग्रस्तुतं प्रकरणादिवशेन स्वयमंनुपपद्यमानं सत्‌ प्रस्तुते ऋृतप्नवृत्तान्ते 
स्वं समर्पयति । समासोक्तियंथा-- | 
` <दन्तचतानि करजैश्च विपाटितानि ्रोद्भिचसान्द्रपुलके सवतः शरीरे । | 
दत्तानि रक्तमनसा सग राजवध्वा जातस्पैसुनिमिरप्यवलोकितानि ॥' | 
अन्न वोधिसस्वे नायकव्यवहारो न संभवतीति स्वसिद्धयथे नायकत्वमाक्तिपति । | 
आक्षेपो यथा-- | 
किं अणिमो भण्णइ कित्ति अध कि वा इमेण अणिएण। ` | 
भण्णिहिसि तहवि अहवा भणामि किं या ण भणिओसि ॥? | 
अन्न वच्यमाणविषयो भणननिषेधो वाच्यः सन्‌ वक्तुमेवोपक्रान्तस्य निपेधानुपपत्तेः | 
स्वयसविशाम्यन्‌ स्वात्मसमपंणेन त्वां प्रति मरिष्यामि अथवा प्रिये यद्वा सता याव- | 
दहमिति विधित्नयमर्थान्तरमाच्तिपति। यरवत्रान्येः “वाच्योऽर्थः स्वसिद्येऽर्थान्तरमाचषिः | 
पति’ इत्युक्तं तदयुक्तमेव । तथात्वे हि निषेध एव पर्यवसितः स्याज्ञ निषेधाभास इत्या- | 
क्षेपालंकार एव न स्यात्‌ । 'आसुखावभासमानो हि निषेध? आक्षेपलक्षणम्‌। न च विधिः | 
निषेधयोबिरोधात्साध्यसाधनभावो युक्तः । ज्याजस्तुतियंथा-- । 
` “इह्दिणं पदुणोपहुणो पहुत्तणं किं चिरंतनपहूण । । 
गुणदोसा दोसगुणा एहि कआ णहु कआ तेहि ॥' | 
अन्न चिरंतनानां निन्दा वाच्या सती. स्वयसजुपपद्यमाना स्तुतावात्मानमपंयति। | 
तद्गतत्वेन चस्तुदर्सिताया निन्दाया असंभवात्‌। एवमद्यतनानामपि स्तुतिनिन्दायामाः | 
स्मानमर्पयति। तस्या अपि विपरीततया तद्गतत्वेनासंभवात्‌। यस्पुनरत्रान्येः स्वसिद्धये | 
पराक्षेपो व्याख्यातस्तदुपेचयमेव । यतो5न्र चिरंतनानां स्युत्याक्षेपेण निषिद्धा निन्दैव । 
प्रतीयेत, अद्यतनानां च निन्दाक्षेपेण निषिद्धा स्तुतिरेवेति वाक्याथेविप्रकोप एव पर्यवसितः | 
स्यादिति नेतथुक्तस्‌। कि च छक्षणायामपि स्वसिद्धये पराक्षेपोन युक्तः। तथात्वे हिं | 
छ चणायाः स्वरूपहानिः स्यात्‌। वाच्यलचणस्यैव स्वस्य सिद्ध॒त्वान्मुख्यार्थवाघाभावांद। 
न चंकदा एकस्य बाधः सिद्धिश्रेति वक्त युक्तम्‌ । विमतिषिद्ध ह्येतत्‌। वाच्यस्यैव यद्यत्नसि- | 
स्याच्च ळक्षणा । तस्या हि सुख्यार्थबाध एव जीवितम्‌ । 'कुन्ताः प्रविशन्ति' 
इत्यादौ च कुन्तानां स्वयं प्रवेष्टमसंभवान्युख्याथवाध एवेति परस्य कुन्तवब्रूपस्य चयस्य 
वार्थस्य ग्राधान्यम्‌ । अतश्च लक्षणायां घाधितः सम्झुख्योऽर्थः परत्र छचय एव स्वं समपंः 
यतीत्येव युक्तम । नजु यचेवं तस्पर्यायोक्तादौ वाच्य सिध्यथै परस्य छचयर्याचञेपः प्रतीयत 
इति तत्र किं प्रतिपत्तन्यस्‌ । इदं प्रतिपत्तव्यस्‌-अन्न हि लक्षणाया एव नाव" 
काशः । तत्र हि कथमहं स्यामिति वाच्यं सत्‌ कायं तदृविनाभादात्परं कारणमाक्तिपती- 
्याचेपेणेच सिद्धेस्तस्या अनुपयोगः। 'गौरनुबन्ध्यः इत्यत्र यथा कथं मे श्वुतिचोदितम- 
सुबन्धनं स्यादिति जात्या व्यक्त्यविनाभावाद्वथक्तिराक्षिप्येते न तु छक्यते तथैवात्रापि 
कार्यकारणयोजञेयम्‌ । एवं समासोक्तावपि नायकष्यवहारस्तदविनाभाविस्वादेच नायकः 


तयोक्तम्‌। अस्माभिस्तु असद्ञाइस्तु पर्यालोचितमित्यळं चहुना। ` 

प्यायोकत्यळंकार जैसे [ कोई कवि अपने आश्रयदाता कौ स्तुति में कह र्दा हैं कि “हे देव] इसने |. 
हमारी लंका को जळा डाला, इसने समुद्रको भी पार कर छिया, इसने औषधि के वन में से 
ह BUR उक्मण के लिए ला पहुँचाई'--ऐसा स्मरण कर करके कुपित इए राक्षस छोग | 
आ चन्द्रशाला इसने लगते हैं।” | 
: bre छी ` चना दा) में चित्रश्‍िखित बुसान को दातों से डँसने लगत ह भर |: ु 


भूमिका ९ 


यहाँ अभिधाइत्ति से तो कथित है राक्षसों का व्यवहार, पर वह व्यंजना से प्रतीत “राजा के झां 
का भागना आदि” अर्थ के विना संभव नहीं है, अतः वह ( वाच्य राक्षस वृत्तान्त ) उस ( प्रतीय- 
सान शडुपलायन आदि ) का आक्षेप कर ळेता है । उस ( प्रतीयमान ) का आक्षेप. इसक़िए संभव 
भी है कि वह उस ( वाच्य.) का कारण है ( अर्थां स्तूयमान राजा के शच्चराजाओं के भवनो में 
राक्षसों क..रहना और चित्रकिखित इनूमान्‌ जी को दाँतों से डेंसना तव संभव है जव वे राजा 
भवन छोड़ कर भाग गए हों ) । विना राजाओं के आगे राक्षसों का चित्रित इनुमान्‌ को डँसना 
आदि व्यापार संभव नहों । 

अप्रस्तुत प्रशंसा जैसे--“हे माई वेताळ [ जगाया हुआ शव ] केवळ तुम्हीं प्रत्युपकारी व्यक्तियों 
में वरिष्ठ हो, क्योंकि तुमने उस व्यक्ति को भी केवळ सुसकुराइट भर में निष्प्राण कर दिया जिसने 
अपने उद्योग से तुम्हारे भीतर बछात प्राण डाळे, [मृत पड़े ] तुम्हे [ जगाकार ] खड़ा किया, 
जिसके कन्थे पर भी तुम काफी समय तक चढे रहे और न केवळ इतना हो, जिसने तुम्हारी 
पूजा भी की ।” यहाँ वेताळ का चरित [ किसी भी व्यक्ति दवारा वेताळ को ऐसा उपाछम्म देना ] 
अपने आपमें अनुपपन्न है, फलतः वह किसी कतष्न के वृत्तान्त के रूप में पर्यवसित हो जाता है, 
और प्रतीत होता है कि वक्ता का लक्ष्य कोई कृतव्न ब्यक्ति है । 

[ अप्रस्तुत प्रशंसा में अभिधा द्वारा अप्रस्तुत और प्रस्तुत व्यंजना द्वारा प्रतिपादित होता है। 
यहाँ कृतघ्न प्रस्तुत या वर्ण्य है किन्तु शब्दों दवारा वणेन किया जा रहा है तत्सइश वेताळ का । अतः 
यह साइस्यमूख्क अप्रस्तुतप्रशंसा है । Rs: 

वेताळ को उपालम्भ देना इसलिए अव्यवहार्य है कि वेताळ उपाळम्भकर्ता को भी चटकर 
सकता है । ] ८ 

“रक्तचित्त ( सिंही खून की इच्छा, नायिका - अनुरागयुक्त चित्त से) सिंहिनी ने 
( हे बोधिसत्त्व ) पर्याप्तमात्रा और सघनता के साथ उमरे पुल्क से युक्त आपके शरीर में जो दन्तक्षत 
और नखक्षत किए हैं उन्हें निःसृ मुनिर्यो ने. भी सस्र होकर देखा (” इस पद्य में ( दो व्यवहार 
मतौत हो रहे हैं एक नायिका. द्वारा अनुरक्तचित्त से नायक के. साच्चिकमाव रोमांचादि से युक्त 
शरीर में दन्तनखक्षत की प्रणयलीछा और दूसरा-रक्तपानेच्छु सिहदीद्वारा. वोधिसत्त के वेदना 
सै रोमांचित शरीर पर दाँत तथा नखों से घाव करना । इनमें से जो ) नायिका नायक व्यवहार है 
वह ( वीतराग ) बोधिसत्त्व में संभव नहीं अतः उसका आक्षेप करना पड़ता है । ८ 

[ समासोक्ति के विषय में सामान्य मत यह है कि उसमें वाच्यां के अनुपपन्न हुए विना व्यंस्याथ 
को अतीति होती हे । यहाँ यह नवीन तथ्य स्वीकार किया जा रहा है कि “वाच्यार्थ की अनुपपत्ति 
के कारण व्यंग्याथ की अतीति हो रही है ।” जो बोधिसत्त्व हे उसमें रति के सात्विक अनुभाव रोमांच 
आदि सचमुच संभव नहीं अतः उसमें नायकत्व का आक्षेप विवश होकर करना है। ] 

` आक्षेप जैसे--/किं भणामो भण्यते कियदिवाथ किं वानेन भणितेन । 
भणिष्यते तथाप्यथवा भणामि किंवा न भणितोऽसि ॥ 
क्या कहें: ? कहा भो कितना जाय १ कहने से भी लाभ क्या? तब भी कहा तो जाएगा 


दी । तब भी अन्ततः कहूँगी - क्या, और [ तुमसे ] कुछ कहा नहों गया है क्या १॥ यहाँ 


उस वक्तव्य के कथन का निषेध अभिधाड्ारा बतलाया जा रहा है जो अभी कहा जाने वाला है, 
केहा गया नहों है । परन्तु यह एक असंभव वात है. कि जिसका अस्तित्व ही नहीं उसका अभाव 
पतया जाए, अतः यह निषेध संभव नहँ होता, फञ्तः वह अपने आपको-- 


ण र लिए मर 
जाऊँगी, मर रही हूँ 2 अर्थवी 4 था ब दा र of र इन अर्थो | 


| 

| 
१० अळङ्कारसवंस्वम्‌ | 
का आक्षेप करता दै । अन्य [ आचाय॑ ] का यह कहना अमान्य है कि “यहाँ [ निषेधरूपी ] वाच्य | 
अर्थ अपनी सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का आक्षेप करता है? क्योंकि. ऐसा मानने पर | 

वाच्याथेरूप निषेध ही प्रधान रहता है, उसका आभास नहीं । फल्तः आक्षेप अलंकारता को ही पराह 
नहीं होता, क्योंकि आक्षेपालंकार का लक्षण है-आरम्म मात्र में भासित होने वाळा निषेष | 
( सबं० ) ? विधि और निषेध परस्पर विरोधी होते हैं. अतः यह संभव नहीं है कि इनमें परस्पर | 
'साध्यसाधनभाव हो । | 
.[ विमझिनीकार का यह मत यहाँ अमान्य है कि विधिनिषेध में साध्यसाधनभाव नहीं होता। | 
“अम धार्मिक `” आदि उदाहरणों में विधि से निषेध ओर “गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिके" | 


आदि उदाहरणा में निषेध से विधि का शान साहित्य में बहुत चर्चित दै । जहाँ साध्यसाधनमाइ | 
ज्ञाप्यञ्चापकभावरूप होता है वहाँ विधिनिषेध का परस्पर विरोध उसका विरोधी नहीं होता । ] | 
व्याजस्तुति जैसे=-“अधुना प्रभवः प्रभवः प्रभुत्व कि चिरंतनप्रभूणाम्‌ । 
गुणदोषा दोषगुणा एभिः कृता न. खलः इतास्तैः ॥? | 
“आज के जो प्रमु हैं वे ही वस्तुतः प्रम कहने योग्य हैं, प्राचीन प्रभुओं में प्रझुत्व काहेका। 
गुणों को दोष और दोषों को गुण ये ( नवीन प्रभु ) ही जो बना सके हैं, प्राचीन नहीं । | 
यहाँ प्राचीनों की निन्दा अभिधा से कथित है किन्तु वह अपने आप.में अनुपपन्न है और | 
स्तुति के रूप में वदल जाती है । क्योंकि प्राचीनो में गुणों को दोष और दोषों को गुण न करने की | 
जो बात कही गई है उससे उनकी निन्दा निन्दा नहीं रह पाती । इसी प्रकार आधुनिक या नवीनो | 
की अभिषा से कथित स्तुति निन्दा के रूप में परिणत हो जाती दै क्‍योंकि रुणा को दोष और दोषं 
को गुण सिद्ध करने की बात स्तुति के विपरीत है । यहाँ अभिषेयार्थं का न बदलना ओर अपना | 
सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ को अपना भर लेना जिन्हें मान्य है वे [ अळंकाररत्नाकरकार आदि] 
उपेक्षणीय हैं; क्योकि वैसा मानने पर चिरंतनों के प्रति स्तुति से आक्षिप्त निन्दा ही प्रतीत होतं 
और नवीनों के प्रति निन्दा सें आक्षिप्त स्तुति ही । और ऐसा होने पर काव्यवाक्य का तात्ययंगूत 
अथे ( प्राचीनों की स्तुति और नवीनों की निन्दा ) निष्पन्न नहीं होता । अतः “स्वसिद्धये पराक्षेप* 
मत यहाँ अमान्य ही है । एक यह भी आपत्ति हे कि यहाँ लक्षणा द्वारा स्वसिद्धि के लिए दूसरे | 
आक्षेप होता है क्योंकि वैसा मानने पर लक्षणा की नहीं बनती । क्योंकि वाच्यार्थ के वाच्यार्थ रू 
में ही बने रहने से उसमें कोई आपत्ति नहीं उठती जिससे रक्षणा हो ( अर्थात्‌ नवीनों की स्तुति 
और ग्राचीनों की निन्दा में कोई आपत्ति न होने पर उन्हें. बदलने और तद्विपरीतार्थ का आकषे 
करने का प्रश्‍न ही नहीं उठ सकेगा | ) यह औ नहीं कहा जा सकता कि वाच्य की सिद्धि होती र 
अन्त में और बाध होता है आरम्भ में अतः वाध भी असंभव नहीं फलतः लक्षणा होना भी संग 
है? क्योंकि यह मानना परस्पर विरुद्ध है क्योंकि यदि अन्ततोगत्वा वाच्य की ही सिद्धि करनी ६ 
- तो उसका बाध आरम्भ में भो उपेक्षणीय ही होगा और तव अभिधा ही वाच्य में मानो जाए 
लक्षणा नहीं । जहाँ तक लक्षणा का सम्बन्ध है उसका वोज बाध हीं है। “भाले भोतर जाते है 
आदि वार्क्यो में ( अचेतन ) माले आदि का भोतर जाना संभव नहीं अतः मुख्य या 
अर्थ बाधित ही रहता है और “भालेवाले पुरुप?--रूपी अर्थ लक्ष्य और प्रधान रहता है । इसर्लि 
( व्याजस्तुति को ) लक्षणा में मुख्य अर्थ वाधित होकर अपने से भिन्न लक्ष्य अर्थ में अपने 
मिला देता हे यही मानना उचित है । ड 
प्रश्न उठता है यदि ( व्याजस्तुति में ऐसा है तो पर्यायोक्त आदि में भी जहाँ वाच्ये * 
सिद्धि के लिए उससे भिन्न लक्ष्य अर्थं का आक्षेप होता हुआ प्रतीत होता है वहाँ क्या मार्ग 
होगा । यह माठचा झोल पर्याग्रोक्न मे तन्छताका को अबसर तसही दे क्योंकि वहाँ वाच्य थ|. 
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व्यंग्य में कार्यकारणभाव रहता है अतः वाच्य “मैं कैसे निष्पन्न होऊ” ऐसा सोचकर अपने कारण 
व्यंग्य का आक्षेप या अनुमान कर छेताः है और उसी से उस ( वाच्य ) की निष्पत्ति हो जाती है, 
फलतः ( यहाँ पर्यायोक्त में ) रक्षणा का कोई उपयोग ही नहीं रहता। जैसे “वेळ का अनुबन्धन किया 
जाय” इस श्रुति वाक्य में ( गोत्व जातिस्वरूप ) अर्थ का वाचक बैल शब्द जातिरूप अपने अर्थ 
का अनुबन्धन संभव हो इसलिए उससे नित्य सम्बद्ध व्यक्तिरूप ( शरीररूप ) अर्थ का आक्षेप कर 
लेता है वैसे ही यहाँ ( पर्यायोक्त के ) कायंकारणभाव. रूपी संबन्ध में भी संभव जानना चाहिए । 
इसी प्रकार समासोक्ति में भी नायक का व्यवहार नायक से कदापि अळग न होने वाळे नायकत्व 
का आक्षेप कर लेता है, अतः वहाँ भो “लक्षणा से वह अर्थ प्रतीत होता हैं? ऐसी शंका नहीं की जा 
सकती । ग्रन्थकार ने ( स्वसिद्धये पराक्षेप ) यह बात प्राचीन के मत का अनुवाद करने के लिए 
कह दी और हमने भो अवसर पाकर उसका आवश्यक . पर्यालोचन कर दिया, अतः अधिक विस्तार 
आवश्यक नहीं । अन्धकार ने पयांयोक्तादि में वस्तुध्वनि को वाच्य का उपस्कारक बतलाकर अन्त 
में “स्वसिद्धये पराक्षेपः? और “परार्थ स्वसमपंणम्‌” ये दो सूत्र दे दिए हैं जो क्रमशः उपादान 
लक्षणा और लक्षणलक्षणा के लक्षण वतलाए गए हैं । इससे सामान्यतः यह धारणा बनती है कि 
अन्थकार पर्यायोक्त आदि सभी अलकारों में लक्षणा मानते हैं, परन्तु वस्तुतः वात ऐसी नहीं है । 
अन्धकार ने वे सूत्र केवळ प्राचीन मत प्रस्तुत करने के लिए दे दिए हैं । उन्हें समी अलकारों झैं 
लक्षणा मान्य नहीं है। 

[ ऐसा. लगता है कि “स्वसिद्धये०” इत्यादि वाक्य प्राचीन आळंकारिकों में लक्षणालक्षण 
के रूप में प्रचलित नहीं थे। केवल मम्मट ने काव्यप्रकाश में इन्हें छक्षणालक्षण के रूप में दे 
दिया है। भूल ग्रन्थ ओर टीका दोनों के रचयिता मम्मट के बाद हुए हे अतः. यहाँ लक्षणा का 
विवेचनप्रस्तुत करना आवश्यक था । व्याजस्तुति में भो टीकाकार के अनुसार ग्रन्थकार ' को लक्षणा 
मान्य नहं है । सूत्र अलकारों में लक्षणा की सी प्रक्रिया प्रतीत होती है अतः लक्षणा का अम नहीं 
होना चाहिए । इन अलकारों में अन्य? शब्द से जिस आचाय का खण्डन किया गया है वे कदाचित 
अल्काररत्नाकरकार शोभाकरंमित्र है । उद्धृत अल्कारों के आगे आ रहे प्रकरणों में उनके मत 
देखे जा सकते हैं । ] 

विमशिनी 

उपमेयोपमा यथा-- 

“रजोभिः स्यन्दनोडतेगंजेश्व घनसंनिसेः। भुवस्तळमिव व्योम कुवेन्न्योमेव भूतलम्‌ ॥? 
अन्न द्वयोः परस्परमुपमानोपमेयत्वे वाच्यं सत्‌ स्व यमनुपपद्यमानसुपमानान्तरविरह- 

लक्षणे परत्र वस्त्वन्तरे स्व समर्पयति । अनन्वयो यथा-- 

भवानिव भवानेव भवेद्‌ यदि परं भव । स्वशक्तिव्यूहसंव्यूढत्रेलोक्यारम्भसंहृतिः ॥? 
अन्रेकस्यचोपमानोपमेयभादो वाच्यः सन्द्वितीयसत्रह्मचायंभावे परत्र वस्त्वन्तरे स्वं 

समपयति। आदिशब्दः प्रकारे । तेनानिष्टविष्याभासाषेपादेग्रंहणस्‌ । यथा-- 

भवतु विदितं व्यर्थालापेरळं प्रिय गम्यतां तनुरपि न ते दोषोऽस्माकं विविस्तु पराङ्सुखः। 

तव यदि तथा रूढ प्रेम प्रपन्नमिमां दशां प्रकृतितरले का नो नीडा गते हतजीविते ॥' 
अत्र कान्तप्रस्थानविधिरवाच्यः सन्निषेडमेवो पक्रान्तस्य विधानान्ुपपत्तेः स्वयसः 

भान्तः स्वससपणेन निषेधसाक्षिपति । एवं द्विविधया अङ्कया गस्यसानं वस्तुमात्न 

वाच्योपस्कारकसेवेत्युक्तम्‌ । 

एवसपि प्रतीयमानस्यार्थस्य विविक्तदिपयान्तरोपालम्भादळंकारान्तसांचो न सिध्य- 
तीस्याशङ्कबाइ--रद्रट त्यादि चैत पु भीथूतीरगुजीमूतेथसतुविचेर्यसनिथः। यवाह 
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यस्य विकारः प्रभवज्ञप्रतिबद्धेन हेतुना येन । 
गमयति तद्मिप्नायं तंत्प्रतिबन्ध च भावोऽसौ ॥ 
ग्रामतरुणं तरुण्या नववञ्जुलमञ्जरीसनाथकरस्‌ । 
पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितरां मलिना मुखच्छाया ॥ 
अभिघेयमभिद्धान तदेव तद्सद॒शगुणदोषस्‌ । . ` 
अर्थान्तरमवगमयति यद्वाक्यं सोऽपरो भाव: ॥ | 
एकाकिनी यदबळा तरुणी तथाहमस्मद्युहे ग्रहपतिः स गतो विदेशस्‌। | 
कं याचसे तदिह वासमियं वराकी श्रशूर्ममान्घवधिरा ननु सूढ पान्थ ॥' इति। | 
वियति पूर्ववदेव लक्षणाद्व्याश्रयेण व्याख्येयस्‌। तेनाये स्वसिद्धये पराप, | 
परत्र तु अपराथ स्वसमपंणम्‌। यस्वत्रान्ये साचे निवेदादिभिरुपछक्तितो वाच्यप्रतीयमान 
स्वेन द्विविधा भावाळंकारो व्याख्यातस्तदुरसूत्रमेव । रुद्रटेन तथात्वेन तस्याप्रतिपाद्नात्‌। | 
तत्रापि च वस्तुमात्रस्य वाच्योपस्कारकत्वाभिधानसमये वक्तुसुचितत्वात्‌। तदेवं गुणीमू, 
तागुणीभूतत्वेन द्विप्रकारं वस्तु तावद्वाच्योपस्कारकत्वेन प्रतिपादितस्‌ । 

उपमेयोपमा जैसे--“रथों से उड़ाई धूल और मेघोपम हाथिया से भूतल को आकाश और | 
आकाश को भूतल सा बनाता हुआ ( रघु दिग्विजय के लिए चला ) !” यहाँ दोनों ( भूतल ओर 
आकाश ) की एक दूसरे के साथ की गई उपमा अभिधावृत्ति से प्रतिपादित है किन्तु यह अपने | 
आपमें चमत्कारकारक नहीं बन पाती फलतः तीसरे किसी अम्य उपमान के अभाव या निपेषे | 
रूपी अर्थ में.अपना समपैण कर देती है.। | 

[ उपमेयोपमा में चमत्कार माना जाता है तुतीयसदृशव्यवच्छेद्‌ अथांद किसी तृतीय समान | 
वस्तु के निराकरण में । प्रस्तुत पद्य में भूतळ और आकाश की करस्पर उपमा अपने आपमें नहीं | 
बनती ऐसी बात नहीं है केवळ परस्परोपमा में कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार तृतीयसदइशब्बः | 
बच्छेद में.है । अतः हमने अनुपपद्यमान का अर्थ “अचमत्कारक” किया है । ] ॥ 

अनन्वय जैसे = ( हे भगवन्‌ ) अपनी शक्ति के व्यूह से तीनों लोकों का निर्माण और संहार 
का चक्र चछाने वाळे आप यदि किसी के समान हो सकते हैं तो केवळ आपके ही समान!” यहाँ 
एक ही पदार्थ का उपमेय और उपमान होना वाच्य है किन्तु वह पर्यवसित होता है किसी 'दूसर | 
समान पदाथ के अभाव में । 

[ अनन्वय में चमत्कार का कारण किसी द्वितीय अन्य पदार्थ के अभाव की, प्रतीति 
उपमानोपमेयभावरूपी अन्वय ( संबन्ध ) का ( उपमान और उपमेय दोनों एक ही पदार्थ के रहने 
से) निष्पन्न न होना ( अनन्वयः) इस प्रतीति को जन्म देता है। यहाँ भी वाच्यार्थ के 
च्यंग्यार्थ ( द्वितीयसदशव्यवच्छेद ) में पर्यवसित होने का अर्थ है चमत्कार के लिए उसरी 
आक्षेप करना 1.] 

आदि शब्द का अर्थ है प्रकार । उससे अनिष्ट विध्यामासात्मक [ द्वितीय ] आक्षेप आदि हि 
जा सकते हैं । यथा--“हो जाय तो हो जाय विदित, हे प्रिय, व्यर्थ कौ बकवास छोड़ो और 
`. इसमें आपका जरा भी दोष नहीं, विधाता तो हमारा हीन पराळ्मुख है। यदि तुम्हारा परर 
प्रेम इस दशा को ग्राप्त हो गया है तो अच्छा है, यदि हमारे ये स्वभाव से चंचळ ( अस्थिर ) ॐ 
आण निकल भी जाए तो लाज क्या ।? 

यहाँ अनचाही “प्रियामन”-रूयी वस्तु का. विधान “जाओ” इस प्रकार: किया गया है जै 


वस्तुतः आमासात्मक हो है, पारमार्थिक नहों; अतः वह निषेध्य का विधान संभव न होने के कार 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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अपने आपमें उखडा हुआ सा लगता है, और इसलिए अपना पर्यवसान निषेध में कर उसका 
दाका चा हैँ। इस प्रकार दोनों ही प्रकार से गम्यमान वस्तु वाच्य के प्रति उपस्कारक ही होती 

“ऐसा मानने पर प्रतीयमान अर्थ के लिए अळंकारवाळे स्थलों से भिन्न स्वतन्त्र स्थळ मी मिळ 
जाते हैं, अतः उसका अळंकार में अन्तमांव सिद्ध नहीं होता--? ऐसी शंका कर उत्तर देते दै-> 
रुद्रटेन इत्यादि 

द्विधा = दो प्रकारका, एक वह जिसमें वस्तु अप्रधान [ शुणीभूत ] रहती है और दूसरा वह 
जिसमें वह प्रधान रहती है । जेसा कि [ रुद्रट ने कान्यालकार ५।३८ में?] कहा है--“किसी व्यक्ति में 
कोई विकार [ भाव या चित्तवृत्तिरूप कायं] किसी ऐसे कारण से उत्पन्न. हो जिसके साथ उस 
[कार्य ] का [ कार्यकारणभावरूप ] संबन्ध निश्चित न हो [ अतः जो कारण, काये के साथ अप्रतिबद्ध 
या अनैकान्तिक हो ), फिर वह विकार एक ओर उससे युक्त व्यक्ति का कोई अभिप्राय व्यक्त करे 
और दूसरी ओर अपने कारण के साथ अपना [ कार्यकारणभाव ] संबन्ध निश्चित कर दे तो एक 
प्रकार का भावाळंकार होता है । उदाइरणार्थ--“तरुणी जेब थ्वामतरुण [ गाँव के सबसे सुन्दर और 
अपने प्रेमी युवक ] को मोळसिरी की ताजी मंजरी हाथ में लिए देखती है तो उसकी उसको 

खकान्ति अत्यन्त मलिन हो जातौ है ।? 

[ दूसरा भावाळंकार ] कोई वाक्य अपने शब्दों का अभिषेयाथ वतलाने के पश्चात्‌ अभिधेय 
से भिन्न प्रकारं का दूसरा अर्थ [ अर्थात्‌ अभिधेय यदि विधिरूप हो तो निषेधादिरूप ] व्यक्त 
करता है तो वह भी भावालंकार माना जाता है.। उदाइरणार्थ-[कोई प्रोषितपतिका द्वारा- 
गत निवासाथा तरुण पथिक से कद रही है ] 'इस घर में में अकेली हूँ और. अबला हूँ। इस 

घर का जो स्वामी है वह परदेश गया है। यह जो मेरी सास है उसे भीन आँखों से 
सूझता और न कानों से सुनाता । इसलिए हे पान्थ तुम वास की याचना क्र ही क्यों रहे हो । 


। तुम सचमुच भोले और नासमझ हो ।? 


अथवा ( रुद्रट ने भावाळंकार दो प्रकार का माना है--इस वाक्य में) “दो प्रकारका 


| अथे उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा नामक ( स्वसिद्धये इस प्रकार ) पूर्व॑चत्रित दो छक्षणाओं के 


आधार पर दो प्रकार का किया जाना चाहिए । इससे प्रथम उदाहरण में स्वसिडि के लिए पराक्षेप 


। (उपादान रक्षणा ) मानना होगा और दूसरे उदाहरण में 'परार्थ स्वसमर्पण ( लक्षणलक्षणा ) । 


कुछ लोगो ने भावाळंकार में भावझाब्द का अर्थ निर्वेदादि किया है और दो भेदो में एक 
में वाच्य को निवेंदादि संचारी भावों से उपलक्षित माना है और दूसरे में प्रतीयमान को । किन्तु 
व्याख्या मूळविरुद्ध है, क्योंकि स्वयं रुद्रर ने भावाळंकार का प्रतिपादन इस प्रकार से नहों किया । 


रुद्रट यदि ऐसा प्रतिपादन करना भी चाहते तो उन्हें इसे वहाँ प्रतिपादित करना चाहिए था जहाँ 
| उन्होंने केवळ वस्तु का वाच्य के प्रति उपस्कारकत्व प्रतिपादित किया था। इसलिए वस्तुतः 


भावालकार में द्वैविध्य का मानदण्ड ब्यज्गय की युणीभूतता तथा. प्रधानता ही मानी जानी 
चाहिए । इन दोनों मेदा में अग्रभान और प्रधान दो प्रकार की वस्तु व्यंग्य 
होकर भी वाच्य का सौन्दर्यं वर्धन करती हुई बतलाई गई है । 

विसश--यहाँ भावाळकार के प्रथम उदाहरण में नायिका में सुखमालिन्यरूपी विकार उत्पन्न 
हुआ । उसका कारण है मौळसिरी की मंजरी को देखना उस देखने के साथ उस माछिन्य का कोई 
निश्चित कार्यकारणमावरूपी सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उस मंजरी को देखने से सदा.ही सुखः 
माछिन्य नहीं होता । यह सुखमारिन्य नायिका का भाव व्यक्त कर देता हैत यह वतला देता हे 


कि निश्चित दी नायिका ले. तरुण को मोळसिरी कै बगीचे में मिलने बुलाया आ i सू कार्य मे आ ; ८ < | 


1 
। 


र अळङ्कारसंस्वम्‌ | 


७ | 
ङग जाने से यह स्वयं वहाँ नहीं पहुँच सकी किन्तु सौरिसिरी कौ नवीन च हाथ में लेक | 
आने से तरुण के विषय में उसे यह विदित हो गया कि. वह मौलसिरा के न जा कर.आ रहा | 
है फळतः नायिका को यह सोचकर दुःख हुआ कि “मैं सुख से बंचित रह गई” । ऐसा भाव सन्‌ | 
में आते ही जो सुखमाछिन्य हुआ उसका और मंजरीदशन का कायकारणभाव भी निश्चित हो | 
गया क्योंकि यदि वह मंजरी न होतीं तो कदाचित्‌ नायिका का तरुण के मौळसिरी उपवन जाने | 
का निश्चय न होता । यहाँ वाच्य अथे व्यंग्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारी है अतः काव्यप्रकाइ- 
कार ने इसे गुणोभूत वाङ्मय या मध्यमकान्य का उदाहरण माना है। ह | 

द्विताय पद्य में “वास की याचना क्यों करते हो” इस प्रकार के प्रश्नकाकु वतळाया जा रहा | 
है कि “याचना नहीं करनी चाहिए” परन्तु पूरे वक्तव्य में स्थिति ऐसी बतछाई जा रही है कि | 
पान्थ को वास करने के लिए याचना मौ अनावश्यक है, उसे तो स्थिति समझकर विना पूछे ठहर | 
जाना चाहिए । यह है वाच्य और व्यंग्य का भिन्न प्रकार का दोना । इसीरिए यह भावालंकार | 
है, क्योकि व्यंग्याथ॑ नायिका के हृदय का माव है । यहाँ निषेधरूपी वाच्यार्थ से जो विधानरूपी | 
व्यंग्यार्थ निकलता है वही अधिक चमत्कारकारी हो तो इस काव्य को उत्तम काव्य माना जा सक्ता | 
है । विमझिनीकार ने माना भी दै। हमें यहाँ व्यंग्यार्थगत वैचित्र्य की अपेक्षा उत्तिवचिन् मं | 
अधिक चमत्कार प्रतीत होता है अतः वस्तुतः वह उदाहरण भौ युणीभूत व्यग्य काही उदाहरण | 
होना चाहिए । विमशिनोकारका मन्तव्य केवळ इतना हो है कि प्रथम उदाहरण गुणो भूतन्यंग्य दे | 
उदाहरण के रूप में काव्यप्रकाश आदि में प्रसिद्ध है द्वितीय उदाहरण का उससे अन्तर करने के | 
लिए उसे ध्वनिकाव्य का. उदाहरण मानना चाहिए । यदि “एकाकिनी” यद उदाहरण ध्वनिकान | 
न भो सिद्ध तो कोई दूसरा उदाहरण अपना लेना चाहिए। सवेथा विमशिनीकार क्र 
कहना है अळंकारसर्वस्वकार के मत में रुद्रट गुणीभूतव्यंग्य और ध्वनि दोनों को भावाल्कार स 
मानते हैं । ; 


| 
विमर्शिनी | 
| 
| 
। 


| 
|| 
| 
1 
| 


इदानीमळंकारस्यापि प्रतीयमानस्य वाच्योपस्कारकस्वं प्रतिपादयति-रूपकेत्यादिना। 
तत्र रूपक यथा-- | 
सीमञ्जुकुटिपन्नगीफणमणिः कायस्य चण्डं चिता- 
कुण्ड कुण्डलितेन्दुनाळवलयप्रश्नंणि रक्तोत्पलम्‌ । 
घ्राणस्फ़ारिकमलझ्िकापरिचिते भाढाग्रशालाजिरे 
दीप्रा दीपशिखा शिवस्य नयनं कार्शानवं पातु नः ॥? 
बा नयनादीनां मणिप्रम्ृतीनां चोपमा वाच्योपस्कारायावगम्यते । तां विना साइरया 
ग्रतिपत्तेः। 

[ अभी प्रतीयमान वस्तुको वाच्योपस्कारकता वतलाई ] अब प्रतीयमान अलंकार को भौ 
वाच्योपस्कारकता बतछाते हुए कहते हैँ--“रूपक०'। इसमें रूपक का उदाहरण जैसे--“मिगवार. 
शिव का तृतीय आग्नेय नेत्र हम सबकी रक्षा करे जो भुझुटिरूपी भयंकर नागिन की फणमणि हैक 
का अचण्ड चिताकुण्ड दै, चन्द्ररूपी [ कमर] नालनिमित गोल वल्य में गिरा हुआ छाछकमछ, ए 
है, [ या ] नासिकारूपी दीयट से युक्त छलाट॑रूपी आँगन में चमकती दीपशिखा है।” ब 
नेत्रादि ओर मणि आदि की उपमा -ब्यंजनासे: प्रतीतं होती है और उससे वाच्य (रूपक) * 
उपस्कार होता हुआ विदित होता है। क्योंकि (रूपक साइश्यमूलक अळंकार है और ) साई 


का ज्ञान उस ( उपमा ) के बिना संभव नहीं! | 
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भूमिका १५ . 


विमश्े--यहाँ उपमा तो व्यक्त होती है किन्तु वह उपमामात्र है। अळंकार नदीं । वह अळंकार 
तव होती जब उसमें चमत्कार होता। चमत्कार यहाँ रूपक में हों है अतः चहदी यहाँ अलंकार है । 
विमशिनीकार यहाँ जो उपमाळंकार को वाच्योपस्कारक बतळाना चाहते हैं उसके पीछे ज्राह्मणश्रमण- 
न्याय छिपा मानना चाहिए । आह्ाण जब तक शिखासूत्रादि से युक्त आहण था जब तक वह शिखा- 
सूत्रादि बिहीन भ्रमण (जेन या बौद्ध भिश्च) नहों था और जब सिखासूत्रादि को तोड़ताड़कर वह अमण 
बन गया तब वह ब्राह्मण नहीं रहता, इतने पर भी क्योंकि वह पहले ब्राह्मण था इसलिए अमण 
वने अन्य अन्राह्मण व्यक्तियों से. उसका अन्तर बतलाने के लिए उसे “ब्राह्मणअमण? कह्‌ दिया 


. जाता है ठीक इसी प्रकार उपमा रूपक आदि जब व्यंग्य होते हैं तब अळंकार नहाँ रहते क्योंकि 


उनसे किसी अन्य की शोभा नहीं बढ़ती फलतः वे अल्काये हो जाते हैं और जब अळंकार रहते हैं 
तब व्यंग्य नहीं रहते, तथापि वाच्यावस्था में उपमादि अळंकार रहते हैं तत्सदृश कोई उपमादि 
व्यंग्य हो जाती हैं तो व्यंग्योपमादि को भी अलंकार न रहने पर भी अळंकारभूत वाच्योपमादि 
की नई उपमाळंकारादि कह दिया जाता है । रुद्रट ने उससे वाच्य का उपस्कार माना है। 


विमशिनी 
दीपक यथा-- 
“पाउअबंघं पढिउं वंघेउं तह अ कुजङुसुमाइ। पोढमहिळं अ रमिउं विरलचिअ के वि जाणन्ति॥? 


अत्र प्राकृतबन्धपाठादेरुपमा वाच्योपस्कारायावगम्यते । प्रकृतस्य प्रौद्महिलारमणादेः 
साइश्यो पादानायंचोभयोरुपनिवन्धनात्‌। अपहृतियंथा-- 
वाल प्रागढभ्यं परिणतरुचः हेळतनये कङ्को नेवायं विळसति शज्ञाइस्य वपुषि । 
अझुष्येयं सन्ये विगळदस्टतस्यन्दशिशिरे रतिश्रान्ता होते रजनिरमणी गाढमुरसि' ॥ 
अन्न कलङ्कस्य रजनिसाहश्यप्रतीतेरुपमा . वाच्योपस्कारायावगम्यत एव । तुल्य- 
योगिता यथा-- ) 
“द्विगुणिताहुपधानभुजाच्छिरः पुळकितादुरसः स्तनसण्डलम्‌ । 
अधरमधंसमर्पितमाननादू च्यघटयन्त कथंचन योषितः ॥' 
अन्न सुजादीनां. साइश्यावगमादुपसा वाच्योपस्कारायावगम्यते । तुल्ययोशिता- 
दाविव्यादिझव्दान्निदशनादे्हणस्‌। उपमादीत्यादिशव्दादुपसेयोपमादीनास्‌। तत्त॒ यथा 
“प्रवातनीलोत्पछनिर्विरोषमधीरविभ्रेक्षितमायताच्या । 
तया गरुहीत नु स॒गाङ्गनाभ्यस्ततो गुद्दीतं चु स्टगाङ्गनाभिः ॥? 
अन्न वाच्याया निद॒श्ंनाया उपस्कारस्वेनोपमेयोपमा गस्यते । तामन्तरेणासंअवद्वस्तु- 
संबन्धत्वेन वाच्यस्याविश्वान्तेः । अतश्चात्राळंकारो गस्यमानः ` स्थितो न वस्तुसात्रस्‌ । 
तेन पूर्वत्र यदादिग्रहणं सफळयितुमन्येरेतदुदाहृतं तदयुक्तमेव । तन्न वस्तुमात्रस्य 
जज असल रकम प्रतिपिपादयिषितत्वात्‌। वाच्यो पस्कारकस्वेनोरप्रक्षा कथितेति समन्वयः। 


“महिलासहस्सभरिए तुय हिअए सुददअ सा अमायन्ती। 

दिअहं अणण्णअम्मा अङ्ग तणुअ पि तणुएइ ॥? इति। 
तेदिस्थिमळंकारोऽपि प्रतीयमानो वाच्यशोसाहेतुत्वेनोक्तः । ` 
दीपकं यथा = 

“प्राकृतवन्ध॑ पठितुं बद्धुं तथा कुब्जकुसुमानि । 

प्रौदमहिलां च रन्तुं विरला एव केऽपि जानन्ति ॥? 
“त बन्थ पढ़ना, कुब्ज (१) कुसुमो को गूँयना तथा भौढमहिलाओ को ओगना विरळे 
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हौ कोई जानते हे ।7 यहाँ मौ प्राक्कतबन्ध आदि की उपमा अतीत होती है और उससे वाक्य का . 


र" १ ॥ 
, १६. अलङ्कारखवस्वम्‌ । 
उपस्कारक क्योंकि, इस वाक्य में वर्णनीयत्वैन भर्त है औदमहिला उसके अति | 
9 as पदायौँ का जो उपादानः किया गया है वह 'आदमहिला? के साथ उनका | 
बतंछाने के लिट । । 
प में प्रकत और वी किसी एक धर्म या किसी पक क्रिया में संबन्ध दिखळावा | 
व्यक्त होता है । ] | 

ढत (सनत पित पा्वतीजी से कह रहे हैं ] “हे पार्वती ! पर्याप्त मात्रा में खले 
कान्ति के इस चन्द्रमा के शरीर में [ पिता की गोद में शिशु के समान 1 अगल्भता के साथ कह | 
जो है सो कछंक विछसित नहीं हो रहा है, अपितु मैं समझता हूँ कि श्सके झरती असृतपाराते | 

' अत्यन्त शीतल वक्षःस्थळ पर इसकी प्रिया रात. रति से आन्त होकर गहरी नींद में सो रहो है ७. 
यहाँ कछंक का रात के साथ सादृश्य प्रतीत होता है वही उपमालंकार हे और उससे वाच्या | 
अपहुत्ति का उपस्कार प्रतीत होता ही है । 3 | 
. [अपहुति का अथे होता है छिपाना । इस अळंकार में चमत्कारकारी तत्त्व यही छिपाना है। | 
' प्रस्तुत पद्य में कलंक का कलंकत्व “यह कलंक नहीं है” इस निषेधोक्ति से छिपाया जा रहा है। दह | 
छिपाया जाना साइश्य के आधार पर हौ संभव है अतएव यहाँ साइश्य की व्यंजना होती है और | 
साइश्य हो दै उपमाळंकार | उसके द्वारा वाच्य ( शब्दतः कथित ) अपछुति अळंकार का उपस्कार | 
या पोषण होता है । ] | 
तुल्ययोगिता यथा ८ | 

(खियो ने द्विगुणित उपधानमूत सुजा सें सिरको, पुलकित वक्षाःस्थळ से स्तनों को, सुख पे | 
अर्ध॑समपित अधर को किसी प्रकार विघटित किया? ? यहाँ युजा आदि का साइश्य प्रतीत होता है | 
इससे उपमालकार प्रतीत होता है और उससे वाच्य ( तुल्ययोगिता ) का उपस्कार होता है । 

[ जहाँ एक ही धर्म में अनेक ऐसे. पदार्थों का. अन्वय.हो जिनमें प्रत्येक प्रस्तुत ही होया | 
प्रत्येक अप्रस्तुत ही वहाँ तुल्ययोगिता होती है । प्रस्तुत पद्य में नायिका के सभी अंग प्रस्तुत हे और | 
एक बिघटन क्रिया में अन्वित होते हैं । एकधर्मान्वयित्वरूपी साधम्यै के आधार पर उन सभो अंगे | 
में सादृश्य को प्रतोति होती है । साइश्य उपमालंकाररूप है अतः यहाँ उपमालंकार को व्यंजना मानौ | 
जाएगी और क्योंकि उससे वाच्य तुल्ययोगिता का उपस्कार होता है अतः वह भी अलंकार ही है। | | 

मूल में जो “तुल्ययोगिता आदि में” इस प्रकार आदि शब्द का प्रयोग किया गया है उसते । 
निदशेनालंकार आदि किए जा सकते हैं और इसी प्रकार “उपमा आदि का? इस प्रकार | 
आदि पद का अहण किया गया है उससे उपमेयोपमा आदि । उदाहरणार्थ ( निदशेना में उपमे 
योपमा का उपस्कारकत्व ) यथा--“पर्याप्त पवन वाले स्थान ( प्रवात ) में लगे हुए ( अतएव हवा 
की झेंकोर में झूछते हुए ) नील कमळ में तनिक भी अन्तर न रखने वाळी अधीर चितवन या तो 
उस विशालनेत्रा ( पार्वती ) नें हिरनियों से ळी होगी या ( वैसी ही विशालनेत्रा ) हिरनिर्यो 
ने उस ( पावती ) से 1१ यहाँ ( पदार्थ ) निदर्शना वाच्य है, उसका उपस्कारक के रूप में 
' उपमेयोपमा प्रतीयमान है, क्योंकि यदि उपसेयोपमा प्रतीत न हो तो वाच्य, जिसमें यहाँ पदा 

का संबन्ध नहीं बनता, असंगत ही रहा आएगा । इसलिए इस पद्य में भी अळंकार हो प्रतीयमाग 
है, वस्तु नहों । निदर्शना में वाच्याय ऐसा रहता है जिसमें पदार्थों का संबन्ध संभव नहों होता, गर 
में उपमा द्वारा उसमें संगति छगाई जाती है। अस्तुत पद्य में सृगांगनाओं' की चितवन उन्दी 
झुगांगनाओं के पास है उसे पार्वती नहों छे सकतीं और पावंतीजी की चितवन पार्वतीजी के ही. 
पास हे, उसे झगांगनाएं नहीं रे सकतीं, फछतः एक दूसरे की चितवन का एक दूसरे द्वारा करी 


जा राइ आदान संभव नदद । 'बाद में ये दोनों के समान है । ऐसी साइश्यप्रतीति होती | 
न CC-0. Jangamwadi Math दोनों ही इन दोनों के समान हैं । ऐसी प्न 2 ॥ 
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, है तो उससे वाच्यार्थ संगत प्रतीत होता है। उपमेयोपमा इसलिए व्यंग्य है कि यहाँ यह भी प्रतीति 
` होती है कि इन दो चितवनों के समान कोई तीसरी चितवन नहीं हे फलतः इस प्रकार के पूर्व 


“उपमेयोपमानन्वयादौ” इस पद में जो आदि शब्द आया है उसके उदाहरण के रूप में लोगो ने जो 
इस “प्रवातनीलो०? आदि पद्य को उद्धृत कियां वह ठोक नहीं, क्योकि उस प्रकरण में तो केवल 


'बस्तुमात्र की व्यंजना का प्रतिपादन करना अभीष्ट रहा है, अलंकार कौ व्यंजना का नहीं। 


“वाच्योपस्कारकत्व?-- इस विशेषण को आगे भी जोड़ना चाहिए। ऐसा करने पर इस प्रकार का 
अर्थ निकलेगा--“उत्पेक्षा को जो वाच्योपस्कारक कहा गया दै” इत्यादि । 
वाच्योपस्कारक उत्प्रेक्षा का उदाहरण है-- 
“महिलासइस्रमरिते तव हृदये सुभग ! सा अन्तीमा । 
दिवसमनन्यकमां अढगं तनुकमपि तनूकरोति? ॥ 
अर्थात्‌ “हे सुभग ( जिसे कामिनियाँ चाहती हों ) तुम्हारा हृदय सहस्र महिलाओं से भरा 
है अतः वह वेचारी उसमें बन नहीं पाती, फलतः दिन भर अन्य कोई कार्य नहीं करती, केवळ 
पहले से हाँ दुवळे अपने आँग को ओर दुर्बल बनाती जा रहीहै ।”. यहाँ काव्यछिंगाळंकार वाच्य 


है क्योंकि हृदय में नायिका के न बनने का कारण यहाँ उक्त दै । वह है हृदय का सहस्त महिलाओं . 


से घिरा होना । उससे उत्प्रेक्षा की व्यंजना होती दै । वह इस प्रकार कि नायिका के नायक के 


चित्त में न वन पाने का मूलकारण तो हे नायिका के प्रति नायक की रागशुन्यता, किन्तु उससे _ 


भिन्न “महिलासहस्रभरित्व? रूपी अन्य कारण वैसा होता बतलाया जा रहा है । यह हुई हेतूत्मक्षा । 
इससे वाच्य काव्यलिंग का उपस्कार होता है । ` इसप्रकार अलंकार भो प्रतीयमान होकर वाच्य 
का उपस्कारक ( वाच्यशोभाधायक ) स्वीकार किया गया है । 


विमशिनी हमले 


अधुना रसस्यापि वाच्योपस्कारकल्वं दशयितुमाह--रसवदित्यादि । अग्दृतिझब्दादूर्ज- 


स्व्यादयः। आदिशब्दाच तदाभासादयः । तत्र.रसवदळंकारो यथा-- 
क्च्छु णोरुयुगं व्यतीत्य सुचिर श्रान्त्वा नितस्बस्थले . 
सध्येश्स्याखिवलीतरङ्गविषमे निस्पन्दतामागता । 
मद्दृष्टिस्तृषितेव संप्रति शनेरारुझ तुङ्गौ स्तनौ 
साकाङ्छं मुहुरीचते जललवश्रस्यन्दिनी कोचने ॥' 
अन्न वत्सराजस्य परस्परास्थाबन्धरूपो रत्याख्यः स्थायिभावो विसावाजुभावब्यभिः 
अलय एद्‌ रसीभूतः सन्‌ वाच्योपस्कारकः । तत्संवछितस्वेन वाच्यस्य सचमस्कार 
तेः । व अ 
अव रस को भी वाच्यार्थ का शोमावर्षक बतलाने के लिए लिखते हे--रसवदित्यादि । प्रभृति 
शब्द से ऊर्जस्वी आदि का ग्रहण अभिप्रेत है और आदि शब्द से उनके आभास आदि । उनमे से 
रसवदलंकार का उदाहरण है--“मेरी दृष्टि बडी कठिनाई से दोनों ऊरु पार कर और नितम्ब- 
स्थल में चक्कर खाकर ज्योंही इस ( सुन्दरी वांसवदत्ता ) के त्रिवलीतरंग से ऊबड़ खाबड़ मध्यभाग 
में पहुँची तो निस्पन्द हो गई | फिर जिस किसी प्रकार वह धीरे-धीरे करके उत्तुग स्तनों पर 
चढी तो अब मानों पियासी होकर जललव बहा रही आँखें बार-बार देख रही है ।” यहाँ वत्स- 
राज का परस्पर में प्रेमरूपी रति नामक स्थायी भाव विभावानुभावव्यभिचारी के संयोग से 
रसरूपता को प्राप्त होकर वाच्य की शोभा बढ़ाता है, क्योंकि उससे युक्त दोकर प्रतीत होने पर 
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| विमशिनी 
प्रेयोळकारो यथा-- | 
५तिष्ठेस्कोपव शास्मभावपिहिता दीर्घं नसा कुप्यति | 
स्वर्गायोरपतिता भवेन्मयि पुनर्भावाद्रमस्या लास I । 
तां हरु विवुधद्विषोष्पि न च मे शक्ताः पुरोवतिंनी . | 
ओ सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोर्यातैति कोऽयं विधिः ॥' 
अन्न वितर्काख्यो व्यभिचारिभावो वाष्यशोभाधायक एव । 
प्रेयोऽळंकार जैसे--( उवंशी के लतारूप से परिणत हो जाने पर पुरूरवा वितरक करता हे) हो | 
सकता है वह ( उवेशी अपने ) प्रभाव ( देवी होने के कारण तिरस्करिणी विद्या से कहीं छिपी हो, | 
किन्तु वह अधिक देर तक तो कुपित रहती नहीं । संभव है वह ( अपने मूलस्थान ) स्वगे के लिए | 
उड़ गई हो, किन्तु उसका मन तो सानुराग है मुझ पर । मेरे देखते-देखते उसे राक्षस छोग भी | 
` नहीं इर सकते। इतने पर भी वह आँखों से एकदम ओझर हो गई-है । आखिर यह घटना क्या है।” | 
यहाँ वितर्कनामक संचारी भावं व्यंजित होकर वाच्य की शोभा बढ़ाता है । | 
उजंस्ब्यलंकारो यथा-- , 2 । 
“इग्छीलासु सकौतुक यदि मनस्तन्मे दृशां विंशति- | 
Noo निःसंघो परिरम्भणे रतिरथो दोमंण्डली श्यताम्‌ । | 
प्रीतिश्रेत्परिचुम्बने दशमुखी वैदेहि ! सज्जा पुरः | 
च राघवस्य च महरपश्योपचारान्तरम्‌ ॥? | 
अत्र सीता प्रति रावणस्य रतिरनौचित्येन प्रवृत्तेति रखागासो वाच्यो पस्कारकः। | 
अन्यत्त स्वयसम्यूहास्‌। ` | 
ऊजस्वी अलंकार जेसे--( रावण की भगवती सीता के प्रति दुष्टोक्ति )--“हे सीता, यदि | 
तेरा मन आँखों की चेष्टा पसन्द करता है तो मेरे पास बीस. आँखें है, यदि तुझे गाढ आलिंगन | 
पसन्द है तो देख मेरी बीस भुजाएं हैं और यदि तुझे चुम्बन पसन्द हो तो उसके लिए भी मेरे | 
« पास दस मुख हैं। इस प्रकार पेरे उपचार की इष्टि से भी. मेरे और राम के बीच, | 
पम सक अन्तर है ।” यहाँ ( अननुरक्त परखी ) सीता के प्रति रावण का रतिनामक स्थायी- | 
आव व्यंजित होता है फलतः .यह रसाभास हुआ और ( क्योंकि ) यह यहाँ वाच्यार्थे की शोमा . 


बढ़ा रदा है इसलिए ऊजेस्वी अळंकार हुआ । अन्य ( समाहितादि अछ दाद जि 
अकाश आदि में ) स्वयं खोजे जा सकते है। हितादि अळंकार ) के उदाहरण ( कान्य | 


, एतदेवोपसंहरति-तवित्यभित्यादिना । निविषमिति । पर्यायोक्तादौ वस्तु, रूपकादावः 
रकारः, रसवदादौ रसः। तदेवं चिरंतनैः प्रलीयमानस्याळंकारान्तर्भाव एव तावदुक्तः 1. 
तढुपस्कायंः पुनरात्मा कैश्चिदपि नाभ्युपगंतः। 

“तदित्यम्‌ = तो इस मकार” इत्यादि द्वारा इस प्रकरण का उपसंहार र 
द पी त रते है । तीनों 

प्रकार का अथांत ( प्राचीनों ने ) पर्यायोक्तादि में वस्तु, रूपकादि में अळंकार और रसवदादि | 

अळंकार में रस (वाच्योपस्कारक स्वीकार किय .है' इस प्रकार ( वस्तु अलंकार और रस तीनों 
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प्रकार का प्रतीयमान अथे ) प्रांचीनों ने अळंकार के ही बीच अन्तर्भूत बतछाया है क्योंकि उनके 
मत में तीनों ही प्रकार का वह अथ ( रूपक, उपमादि के ही समान) वाच्य का शोभाधायक 
होता है । ( ध्वनिवादी आचायोँ के समान ) इन प्राचीन आचायों में से किसी ने भी वाच्य को 
उपस्कारक और प्रतीयमान को प्रधान ( आत्मभूत ) स्वीकार नहीं किया है। 

[अच्छा होता कि विमशिनीकार रसवत आदि के वे ही उदाहरण प्रस्तुत करते जो रुद्रट आदि 
ने दिए हैं जैसा कि उन्होंने भावाळंकार के प्रकरण में किया है। औ रामचन्द्र द्विवेदी ने “रुद्रटेन 
तु” इस प्रसंग पर एक टिप्पणी देते हुए लिखा है-“प्रतीयमान अर्थ वस्तु अळंकार तया रसख्प से 
तीन प्रकार का होता है । प्रतीयमान वस्तु-रूप अर्थ कहीं युणीभूत होता है और कहीं प्रधान (इन 
दोनों प्रकार के अर्थों का सावाळंकार में, उपमा आदि भ्रतीयमान अळंकार'का' रूपक दीपक आदि 
अलंकारों में तथा रस, भाव आदि का रसवत्‌ प्रेय आदि में अन्तभांव सुबरट ने किया है ।? 

इसमें “रुद्रट'? के स्थान पर “रुद्ररादि? पद चाहिए । .रुद्रट ने केवल भावालकार के दो मेद 
अवश्य प्रस्तुत किए हैं किन्तु रस, भाव का रसवत्‌ प्रेय आदि में अन्तमांव नहं दिखलाया । भामह 
और उद्भट ने अवश्य. इनका प्रतिपादन किया है । 

वस्तुतः “इह्‌ हि०? से लेकर “त्रिविधमपि प्रतीयमानतया ( ख्यापितमेव ) यहाँ तक बक्तव्य 
नौर प्रधद्कक एक ही है । औ द्विवेदी ने "रुद्रटेन? से उसमें अन्तर कर दिया है । उन्होंने पाठ भी 
इसलिए स्वतन्त्र वाक्य के ही अनुरूप “रुद्रटेन तु द्विधैवोक्तः” ऐसा स्वीकार किया दै । ] 

वामन [ पूर्वोक्त आचायो से कुछ आगे हैं उन्होंने ] प्रतीयमान को अळंकार में अन्तमूंत 
दिखळाते हुए भी उससे उपस्कायं ( अल्कायं ) भूत एक आत्मा भी स्वीकार की है” इस तथ्य को 
स्पष्ट करते हुये आगे कहते हे--“वामनेनेत्यादि!?--. | 


[ सवस्व ] 


वामनेन तु साहश्यनिबन्धनाया लक्षणाया वक्रोक्त्यळेकारत्वं ब्रवता 
कञ्चिद्‌ ध्वनिमेदोऽलंकारतयैवोक्तः। केवल .गुणविशिष्टपद्रचनात्मिका रीतिः 
काव्यात्मकत्वेनोक्ता। ` 

उद्भटादिभिस्तु गुणालंकाराणां प्रायशः साम्यमेव सूचितम्‌। विषयः 
मात्रेण भेदप्रतिपादनात्‌ । संघडनाधमंत्वेन चेष्टेः । तदेवमळंकारा एव काव्ये 
प्रधानमिति प्राच्यानां मतम्‌ । 
. (काव्याळंकारसूत्रदृस्तिकार ) वामन ने तो [ 'साइस्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः? इस प्रकार] साइस्य 
सूलक लक्षणा को वक्रोक्तिनामक अळंकार कहते हुए ध्वनि का एक [ अविवक्षितवाच्य ] भेद 
[स्वीकार किया है किन्तु उसे भी उन्होने] अळंकाररूप ही बतलाया है [ क्योंकि वक्रोक्ति एक 
अळंकार ही है ] काव्यकी आत्मा उन्दोंने.युणविशिष्ट-पदरचनास्वरूप रीति को ही कहा है। 

उद्भट ने युण और अलंकारो का प्रायः साम्य ही बतछाया है [ उनके मत में दोनों हो, काज्य में 

समवायसम्बन्ध से ही रहते हैं, अळंकार संयोगसबंध से ओर केवळ युण समवाय संबन्ध से नहीं. बह तो 


रोकिक पदार्थों की स्थिति है द्रष्टव्य = कान्यप्रकाझउल्छास ८ ] मेद उनमें केवळ इसलिए माना गया हे. 


कि दोनों के विषय में भेद है और गुण संघटना का धमे माना यया हे । इस प्रकार प्राचीन आचारो. 


के मत में काज्य में अळंकार ही प्रधान है । 
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विमर्शिनी 


वामनेन प्रतीयमानस्याछंकारान्त्भावमभिदधतापि तदुपस्कार्य आत्मा कबश्रिदुक् 
इत्याह--वामने नेत्यादि । तुशब्दः पूर्वेभ्यो व्यतिरेकद्योतकः । आत्मनोऽपि अतिपादकत्वात्‌। 
वतेति । यदाह-'साइश्याज्ञक्षणा वक्रोक्ति” इति। पुतदेवोदाजहार च 'उन्मिमील: 
कमळं सरसीना कैरवं च निमिमीळ सुहूतंम” इति। कथ्रिद्ध्वनिभेद इति । “अविवदित- 
चाच्यादि” । केवछमिति । यदि परमित्यर्थः । गुणेति । यदाह--विशिष्टा पदू- | 
रचना रीति” इति । काव्यात्मकत्वेनेति । यदाह--'रीतिरात्मा काच्यस्ये'ति काच्यत्वे- | 
भ्युपगताया रीतेः “तद॒तिशयद्देतवस्व्वलंकारा/ इस्याद्य॒कस्यान्तर्भावितध्वनयोऽलंक्रारा | 
उपस्कारका इत्येतन्मतम्‌। | 
यहाँ तु ( तो ) शब्द पूर्वोक्त आचायोँ से अन्तर का द्योतक हे । क्‍योंकि वामन ने काव्यात्मा | 
का भी प्रतिपादन किया है। कहते हुए--जैसा कि कहा हैं “सदश्य से होने वाली लक्षणा वक्रोक्ति है। 
इसी पर उदाहरण भी दिया है--“तलैयों के कमळ उन्मीलित हो गए और कुमुद निमीलित 1४ 
[ यहाँ उन्मौळन और निमीलन लाक्षणिक हैं ] ध्वनि का एक कोई भेद = अविवक्षितवाच्यरूप | 
,केवछ का अथे है यदि परम्‌-किन्तु । गुण इत्यादि जैसा कि कहा है--“विशिष्ट पद रचना रीति है?। 
काच्यास्मकस्वेन-जैसा कि कहा है--“रोति काव्य की आत्मा है?” इस प्रकार वामनका मत 
है कि “विशिष्ट पद्रचनारूप रीति काव्य की आत्मा है, और [गुणों से उत्पन्न ] काव्यशोभा में अति- 
शय छाने वाळे तत्त्व अळंकार कहलाते हे” इस प्रकार से लक्षित अळंकार उस (रीति) के उपस्कारक 
( शोभावधक ) होते हे?” । हक नकती 
| विमशिनी 
अन्येः पुनरेतदपि भ्रस्युक्तमित्याह--उद्धटादिमिरित्यादिना । प्रायश इदि । बाहुक्येने- 
त्यर्थः । विषयमात्रेणति । भिन्नकचयाणा ह्ुपस्कार्योपस्कारकत्वस्यानुपपत्तेः । तथाल्वे 
चाळंकाराणामपि गुणोपस्कायंत्व प्रसज्यते । समानन्यायत्वात्‌। तदूगुणाळंकाराणां तुल्य” 
त्ववादिन पुवौञ्चटाः। इत्थमनेन वाच्याश्रयाणामळंकाराणां मध्य एव ध्वनेरन्तर्भावा- 
ह त र एव ध्वनिः न पुनस्तद्वघतिरिक्तः कश्चिदुध्वनिर्नामेति चिरंतनानों | 
कडे क ७ 
हात यदप्यन्यरस्य अक्स्यन्तर्भूतस्वसुक्तं तदपि दशंयितुमाह-वक्रोक्तीत्यादि । | 
त ने तो इतना भी स्वीकार नहों किया? इस वातको बतलाने के लिए लिखते हैं---“उद्धट” 
2 पुन अर्थात्‌ बहुधा । विषयमेद्मात्रेण विषयमात्र का भेद [ गुणों का विषय है न 
जनकता और अळंकारों का शोभावधंकता, किन्तु इन दोनों की प्रतीति एक ही साथ होती दै] 
क्य, समय में प्रतीति होने पर [ गुण ही उपस्काये और अलंकार ही उपस्कारक ऐसा ] 
पस्काय|पस्कारकभाव सम्बन्ध नहीं बनेगा, बैसा मानने पर [ गुण भो अलंकारो के उपस्कारक और ] 
अलकार भी युर्णो के उपस्काये माने जा सकेंगे। क्योंकि स्थिति दोनों में समान हैं [ अर्थो 
पूववर्त्ती जेसे परवत्ती का उपस्कारक माना जाता है वैसे ही परवत्तों भो पूव॑वत्तों का । उदाहृरण.यथा 
शणीभूतव्यंग्य में प्रतीयमान का वाच्यार्थे के. प्रति उपस्कारक होना ]। इस . कारण || 
गण और अलंकारो में समानता ही मानते हैं । | ५ $ र 
इस प्रकार यहाँ तक के मन्थ द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि प्राचीन आलंकारिक भ्रतीयमात | 
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अर्थ को अभिधावृत्ति का विषय हो मान लेते हैं, उससे भिन्न नहीं, क्योकि उनके अनुसार उपमादि 
अन्य अलंकारो के ही समान ध्वनि भी अथे का ही एक अल्कार है । 

अब “वक्रोक्तिः” इत्यादि अग्रिम ग्रन्थ में आचार्य ने जो प्रतीयमानार्थ को भक्ति ( उपचार- 
वक्रता ) में अन्तभूत माना हे उसे वतलाते हैं-- 

[ सवस्व ] ` 

वक्रोक्तिजीवितकारः पुनर्वेद्ग्ध्यभज्ञीमणितिस्वभावां बहुविधां चक्रोक्ति 
मेव प्राधान्यात्काव्यजञीवितमुक्तवान्‌ | व्यापारस्य प्राधान्ये च [ काव्यस्य ] 
प्रतिपेदे । अभिधानप्रकारविशेषा एव चाळंकाराः । सत्यपि त्रिभेदे प्रतीय 

नै व्यापाररूपा भणितिरेव कविसंरम्मगोचरः । उपचारवक्रतादिमिः 

समस्तो ध्वनिप्रपञ्चः स्वीकृतः.।. केवळसुक्तिवेचिञ्यजीवित॑ काव्य, न 
व्यङ्गघाथजीवितमिति नदीयं द्शेनं व्यवस्थितम्‌ । 

वक्रोक्तिजीवितकार ( कुन्तक ) ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवित माना हे! वक्रोक्ति को 
उन्होंने “वेदर्ध्यंभज्ञीभमणिति”--स्वरूप कहा है और उसके. अनेक भेद . वतळाए हैं। ( वक्रोक्ति को 
काव्य का प्रधानतत्त्त मानने के लिए ) उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया है-कि काव्य में व्यापार 
तत्त्व भी प्रथानतत्त्व हे । ( उनके मत में ) अळंकार अभिधान ( कथन, उक्ति) के ही विशिष्ट-विशिष्ट 
भेद हैं ( साथ ही ) काव्य में ( वस्तु, अलंकार और रस ) ये तीनों प्रकार के . प्रतीयमान अर्थ रहते 
अवश्य हैं किन्तु कवि का संरम्भ ( जोर, अधिक ध्यान ) व्यापार॒स्वरूप भणिति (उक्ति) पर ही . 
रहता है। ध्वनि के अन्य अवान्तर भेदों को भी [ उन्होने ] उपचारवंक्रता के अन्तर्गत स्वीकार 
कर लिया दै । [ इस प्रकार संक्षेप में ] उन [ वक्रोक्तिजीवितकार ] का सिद्धान्त केवल इतना हो है 
कि “काव्य का प्राण ( प्रधानताव ) उत्तिवैचित्र्य ही है, व्यंग्यार्थ नहीं । २ | 


विमर्शिनी 


दग्ध्येत्यनेन वक्रोक्तेः स्रूपमुक्तम्‌।. यदाह-“वक्रोक्तिरेव वेद्रध्यभङ्गीभणितिरुच्यतेः 
इति । एवकारोञ्न्यस्य काव्यजीवितत्वव्यवच्छेदकः । काव्यजीवितमिति काव्यस्यानु- 
प्राणकम्‌ । तां विना काव्यमेव न स्यादिस्यर्थः। यदाह--विचित्रो यत्र वक्रोक्तिवैचिश्य 
जीवितायते' इति । व्यापारस्येति कविश्नतिभोज्लिखितस्य कमंणः । कविग्नतिभानिव॑र्ति- 
तस्वसन्तरेण हि वक्रोक्तिरेव न स्यादिति कस्य जीवितत्वं घटत इति तदनुषक्तमेवान्वा- 
स्यात्र प्राधान्य विवक्षितम्‌। अतश्च द्वयोः प्राधान्यस्य दुर्योजत्वमत्न नाशङ्कनीयस्‌ । 
“वद्ग्थ्यभज्गीमणिति’ यह वक्रोक्ति का लक्षण है, जैसा कि ( कुन्तक ने कारिका में ) कहा है 
“«उभावेतावळंकायाँ तयोः पुनरलक्कतिः । 
वक्रोक्तिरेव वेदरध्यसंगीभणितिरुच्यते ॥? १।१० कारिका ॥ 
शब्द ओर अर्थ अलकार्य हैं, और उन दोनों का अलंकार है केवल वक्रोक्ति जिसका स्वरूप है 
“वे दरध्यभज्गीभणिति? = अर्थात्‌ वैद्रध्य के कारण भंगिमा ( बाँकपन ) के साथ बोलना । “केवळ | 


वक्रोक्ति” इस प्रकार केवल शब्द के प्रयोग का अथं है कि अन्य कोई तत्त्व काव्य का जीवातु नही श 


हो सकता । काव्यजीवित शब्द का अर्थ हैं वह तत्त्व जो काव्य को ( अकाव्य से भिन्न कर ) 


काव्यत्व प्रदान करे फलतः आशय यह हुआ कि वक्रोक्तिके विना काव्य कान्य ही नहीं हो | 


सकेगा । जैसा कि ( कारिका मे कुन्तक'मे! )' काशा आी।हे>००विशवित्रवूमाये] वहव्हे0(भिसमें वक्रोक्तिकी 


> ड 


€ | 
जीवन (या प्राण ) का कास करती है ॥”: [ कारिका २1४२]. ज्यापार अयादि | 
5 2२५39 कमै । वक्रोक्ति तब तक वक्रोक्ति ही नहीं हो. सकती जब तक वह कविप्रतिमा | 
से निष्पन्न न हो और जब वह वक्रोक्ति दी, सिद्ध नहीं हो सकेगी तब उसमें काव्यजीवितत्व कैसे | 
संभव होगा ! इसलिए यहां जो व्यापार की प्रधानता की बात कही जा रही है वह वक्रोक्ति | 
प्रधानता की बात को ध्यान में रखकर दी कही गई है, “इसलिए एक ही काव्य में दो कौ प्रधानता | 
कठिन है”--ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। ` | | 
विमर्श -निणेयसागर और ; मोतीलाल्बनारसीदाससंस्करण. में यह मूळ. छपा है “्यापारस | 
प्राधान्य च काव्यस्य प्रतिपेदे” ।. इसमें या तो. “ब्यापारग्राधान्यं च काव्यस्य अतिपेदे' ऐसा पाठ | 
होना चाहिए जैसा कि. संजीविनीकार ने: स्वीकार किया है, .या ..फिर “व्यापारस्य प्राधान्ये च 
प्रतिपेदे” ऐसा । अर्थात या तो व्यापार शब्द से. षष्ठीविभक्ति हटाइ जानी चाहिए या “काव्यस्य” 
यहद पद । विमर्शिनी मै “ब्यापारस्येति” ऐसा प्रतीक दिया हुआ दै अतः उसके अनुसार “कान्यस्य” 
शब्द ही अधिक दै। इसलिए हमने उसे कोष्ठक में डाल दिया ह । | 
बक्रोक्तिजीवितकार ने एक बार वक्रोक्ति को प्रधान वतळाया और एक बार व्यापार को । इसकी 
संगति छगाते हुए विमशिनीकार ने लिखा कि है व्यापार का अथ॑ कविप्रतिभागत-व्यापार हैः। यदि | 
बह न हो तो वक्तोक्ति में वक्रोक्तित्व ही निष्पन्न न हो क्योंकि कविप्रतिभा जिसमें नहीं रहती उसकी | 
उक्ति में वक्रता नहीं आती । फलतः साध्यसाधनभाव होने से दोनों की प्रधानता मानी जा सकती | 
.है, वस्तुतः रहती तो प्रधानता केवळ वक्रोक्ति की ही है। | 
हमारी समझ में टीकाकार की ऐसी संगति निरापद नहीं । .बक्रोक्ति 'उक्तिररूपं है और उक्ति | 
कथन व्यापार है, फतः काव्य में यदि वक्रोक्ति प्रधान है तो इसका निषेध नहीं किया जा सकता | 
| 


कि व्यापार भी प्रधान है। व्यक्तिविवेककार आदि के अनुसार कुन्तक को व्यापार का | 
अर्थं अभिधावृत्ति जैसी वृत्ति हो यहाँ मान्य दै । समुद्रबन्ध ने भी भट्टनायक और वक्रोक्तिजीवितकार 
को व्यापारग्राधान्यवादी आचार्य माना: है । यहाँ व्यापार को अभिधादिरूपः व्यापार स्वीकार 
करने पर ही उसका खण्डन भी किया जा सकता है क्योंकि 'कविप्रतिभाव्यापार? की प्रधानता | 
काव्य में अस्वीकार नहीं की जा सकती । आनन्दवडनाचार्य इसीलिए प्रतीयमान अर्थ की व्यंजक 
पदावली ( सरस्वती ) में अछौकिक ओर विशिष्ट प्रतिभा का परिस्फ रण स्वीकार करते हैं-- 
सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 
- अछोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रत्तिभानिशेषम्‌॥ उद्योत १। 
प्रतिमा का उन्मेष ही विश्व का उन्मेष दै?--ऐसा अभिनव गुप्त भी मानते हैं-- 
न "यदुन्मीलनशक्त्यैव विश्वमुन्मीलति क्षणात. ।? 
प्रत्येक आचाय ने काव्य के प्रति प्रतिमा को प्रधान कारण माना ही है । 
,- विमर्शिनीकार के मत में व्यापार शब्द का अभिधा अर्थ करने में जो. आपत्ति है वह यही दै 
कि कथनभ्यापार कण्ठताल्वादि के अभिषात से होने वाळा उच्चारणरूपी व्यापार है और वक्रोक्ति 
अछकाररूप दै । अलंकार उच्चारणरूप नहीं है, फलतः कथनब्यापार या उक्ति भी उन्हें नहीं कहा. 
. जा सकता । किन्तु अन्यकार अळंकार को व्यापारस्वरूप और उत्तिरूपव्यापारस्वरूप ही वत | 
. स्हा दै, फलतः उन्होंने व्यापार को कविप्रतिभाव्यापारपरक माना और शंका को निमूंल किया! । 
परन्तु ऐसा करते हुए वे यह भूज गये कि उन्हें पूर्वपक्ष पर विचार करना है जो खण्डनीय है! | 
. यहाँ यह भी विचारणीय है कि कुन्तक ने अलंकार को अभिषाव्यापार स्वरूप माना हैया | 
नहीं । इमे वकोक्तिजीवित में पक भी ऐसा स्थळ नहीं मिला जहाँ अलंकार को अभिथात्मक क | 
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गया हो । उन्हें अभिषेय अवश्य कहा गया है । किन्तु व्यक्तिविवेककार ने घ्वनिलक्षण का खण्डन 
करते हुए ध्वनिकारिका में शब्द और अथ के ही समान अभिधा को भी शब्दतः उपादेय बतलाया 
है और लिखा हे-- 

“किंच यथा' अभिधेयोऽयः तदूविशेषण चोपात्त तदवदमिधाप्युपादानमहंत्येव, अन्यथा यत्र 
दीपकादेरलकारादलकारान्तरस्योपमादेः प्रतीतिस्तत्र ध्वनित्वमिष्ट “न स्यात्‌ , -तल्लक्षणेनान्याप्तेः । 
अलंकारार्णा चाभिधात्मत्वसुपगत तेषां भङ्गीभणिति-भेदरूपत्वात्‌?' [ हिन्दीन्यक्तिविवेक पृष्ठ २२ ] 

व्यक्तिविवेकके टीकाकार जो अलंकारसवंस्वकार से अभिन्न हैं ने इस प्रकरण.पर मी अळंकारों की 
अभिधात्मकता पर ब्यंजनावादी की ओर से आक्षेप किया है । हमने चोखंमा से प्रकाशित अपने 
हिन्दीव्यक्तिविवेक में. यह अंश भळीमाँति स्पष्ट कर दिया हँ । उसे वहाँ से देख छेना चाहिए ।. 

विमशिनो ` 
अलकारा इति । तेनोक्त इति शेषः । एवकारश्चिरंतनोक्तध्व निग्रकारविरेषष्यवच्छेदकः 
सत्यपीति । सदपि प्रतीयमानमनाइत्येत्यर्थः। व्यापाररूपेति वक्रस्वभावेत्यथः । साणति- 
रित्युक्तिः । कवोति । तन्नेव कविः संरब्ध इत्यर्थः। तस्संरम्भमन्तरेण हि वक्रोक्तिरेव न . 
स्यात्‌ । ननु च ग्रतीयमानस्यानाद्रः किमभावसुखेनान्यया वा कृत इस्यासङ्कथा--उपः 
चारेत्यादि । उपचारवक्रतादीनामेव मध्ये ध्वनिरन्तभूंत इति तास्पर्याथेः । यदाह - 
“यत्र दूरान्तरेऽन्यस्मात्सामान्यसुपचर्यंते। लेशेनापि अवेस्कतुं किंचिदुन्रिक्तदतितास्‌ ॥ 

यन्मूळा सरसोठ्लेसा रूपकादिरळंकृतिः। उपचार्रघानासौ वक्रता काचिदिष्यते ॥? इति । 

एतासेदोदाजहार च-- 

“गअणं च मत्तमेहं धारालछि अज्जुणाइईं अ बणाइ। - 
निरहंकारमिअङ्को हरन्ति नीलाओ अ णिसाओ ॥' 

अन्न सद्निरहंकारेस्वे औपचारिके इंत्युपचारवक्रता । आदिपदेन क्रियावक्रतादीनामपि 
अहणस्‌ । एवं सबोऽपि ध्वनिभ्रपञ्चो वक्रोक्तिभिरेव स्वीकृतः सन्स्थित एव। यदि परं _ 
सस्य प्राधान्यमेच नास्तीस्याह केवलमित्यादि । तदीयमिति । वक्रोक्तिजीवितकारसंबन्धी 
स्यर्थः । सदिश्थं छक्षणामूळवक्कोक्तिमध्यान्तर्भावाद्ध्वनेरेव तत्त्वं ग्रतिपादितस्‌ । 

अलंकार = वक्रो क्तिजीवितकार द्वारा प्रतिपादित अल्कार। “अळंकार अभिधारूप हो हैं” यहाँ 
“हो” शब्द द्वारा इसका खण्डन किया गया कि अलंकार भेदप्रमेदरूप से ध्वनि में अन्तभूत हो 
सकते हव । सत्यपि अर्थात्‌ भले ही तीनों ही प्रकारका प्रतीयमान अर्थ स्वीकार कर छिया तब भौ _ 
कवि का आदर उसमें नहीं रहता है। ब्यापाररूपा = वक्रस्वभावा। अणिति =उक्ति । कदिसचे क 
अथे यह कि कवि मुख्यतः व्यापाररूप वक्रभणिति में ही प्रयत्नझीळ रहता है । क्योंकि फदिसंरंभ 
के विना कोई भी उक्ति वक्रोक्ति ही नहीं बन सकती ? 

प्रश्‍न उठता हैं कि प्रतीयमान अर्थ का अनादर वक्रोक्तिकार ने किस प्रकार से किया है १ उसका 
अभाव मानकर अथवा और किसी प्रकार से ! इस पर उत्तर देते हुए लिखते हें“ उपचार जादि। 
इसका तात्पर्यं यह कि ध्वनि को उपचारवक्रता आदि में ही अन्तर्भुक्त मान लिया है। जैसा कि 
वक्रोक्तिकार ने कहा हे-“जहाँ ( अन्य युणों के कारण ) अत्यन्त भिन्न ( प्रस्तुत ) पदार्थ में किली 
भिन्न ( अप्रस्तुत ) पदार्थ का सामान्य ( साधारण ) भे भले ही वह बहुत दी छोटा क्यो त श 
इसलिए प्रतिपादित क्रिया जात हक र्फ हर मस्त प्रद्वापे,मुंशत्रिशय आ सके, ज्से र दे 2 


| 
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२४ _ अळङ्कारसवस्वम । 
उपचारवक्रता कहा जाता है। अत्यन्त सरस रूपकादि अलंकार का मूल यही उपचारवक्रता होती | 
है [ २१३,१४ कारिका वक्रोक्तिजीवित ] और उदाहरण भी दियाहै | 
(गनं च मत्तमेघं धाराललिताजुंनानि च वनानि । | 
निरहंकारसुगाङ्का इरन्ति नौछाश्च निशाः ॥? 
अर्थात्‌ मत्त मेघां से युक्त आकाश, [ मेघसुक्त ] जळूधाराओं से धुळे अजुन: बृक्षवाले वन, तया | 
अहंकारशून्य चन्द्रमावाली नीली निशाएँ "भी चित्त आकृष्ट करती हैं २? [ गउडवह ] यहाँ मग्रं | 
में भद? और चन्द्रमा में “अहंकारशन्यता” उपचरित (अर्थात्‌ मेष तथा चन्द्र में नशे से युक्त | 
ओर हतप्रभ व्यक्तियों के साइश्य के कारण प्रयुक्त ) हैं। अतः यहाँ उपचारवक्रता (है। आदि | 
शब्द से क्रियावक्रता ) आदि भेद लिए जा सकते हैं ( क्रियावक्रता में भी कुन्तक ने 'उपचारम- 
नोशता-? नामक भेद वतलाया है। ( द्रष्टव्य-वक्रोक्तिजीवित पृष्ठ २६६ विश्वेश्वर संस्करण ) इस प्रकार 
ध्वनि का संपूर्ण प्रपंच भिन्न-भिन्न वक्रोक्तियो-के नाम से अपना लिया गया है, परन्तु उसका 
प्राधान्यमात्र स्वीकार नहीं किया गया है । इस तथ्य को कहने के लिए लिखा = “केवल”? इत्यादि। 
तदीय >अथांद वक्रोक्तिजीवितकार का । इस प्रकार कुन्तक ने बतलाया तो ध्वनिःतत्त्व ही किन्तु 
्वतन्त्ररूप से नहीं अपितु लक्षणामूलकवक्रोक्ति के भेदों में अन्तर्भूत करके । 
विमशे :--विमशिनी के निर्गेयसागर संस्करण में “मदनिरहंकारत्वे औपचारिक इत्युपचारवक्र- 
तादीनामपि ग्रहुणम्‌?--ऐसी पंक्ति छपी है। यहाँ “उपचारवक्रता” के पश्चात्‌ “आदिपदेन ““वक्रता- 
दीनामपि ग्रहणम्‌?? यह अंश अवश्य ही रहा है । कदाचित मुद्रण में छूट गया है । उपचारवक्रता के 
बाद कुन्तक ने “विशेषणवक्रता” का निरूपण किया है किन्तु उसमें उपचार ( लक्षणा ) काम में नहीं 
आता । आगे क्रियावक्रता के “उपचारमनोशता” आदि भेदों में हीं वह काम में आती हैं अतः 
हमने “वक्रतादीना” की पूर्ति 'क्रियावक्रतादीनां? इस प्रकार कर दी है । इस विषय में संजीविनी 
से कोई प्रकाश नहीं मिळता । iE 
विमर्शिनी | 


केश्चिदृप्यस्य वागविषयत्वादरच्षणीयत्वमुक्तमित्याह-भट्टनायकेत्यादि । 


“कुछ आचार्यो ने ध्वनि को वाणी का अविषय = अनिवेचनीय और इसलिए अल्क्षणीवं | 
कहा है” उस विषय को प्रस्तुत करते हुए कहते है--भट्नायक आदि । 


[ सवेस्व ] 


भट्टनायकेन तु व्यङ्घयब्यापारस्य प्रौोक्त्याम्युपगतस्य काव्यांशत्वं 
ब्रुवता न्यरभावितशब्दार्थस्वरूपस्य ब्यापारस्यैव प्राधान्यमुक्तम्‌ । तत्राः 
प्यमिघामावकत्वलक्षणब्यापारद्वयोत्तीणो रखचर्वणात्मा भोगापरपर्यायो 

व्यापारः प्राधान्येन विधान्तिस्थानतयाङ्गीङृतः । 
भट्टनायक ने व्यंग्यव्यापार को स्वीकार तो किया है किन्तु उसका लक्षण न उसे | 

त हीं किया और 
Me स्वौकार करके भी ) काव्य का अंश ( ही ) बतलाया है, ( उन्होंने ) प्राधान्य माना. 
₹व्यापार का ही तथा शब्द और अर्थ दोनों को उस ( व्यापार ) की अपेक्षा युणीभूत और ५ 
अप्रधान ( दवा हुआ ) वतलाया है। व्यापारों में भी (इन्होंने ) अभिधा और भावकता नामक 
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विमर्शिनी 


प्रौढोक्त्येति । न पुनलंक्षणकरणेन । अत एवोक्तेः मरौढत्वं य्वक्षयित॒मशक्येस्तस्याप्यम्यु- 
पगमः । कान्यांशत्वमिति न पुनः काव्यात्मत्वम्‌ । यदाह-- 
«क्वनिर्नामापरो योऽपि व्यापारो व्यञ्जनात्मकः । 
सिद्धेऽपि भेदे स्यात्काब्यांशरवं न रूपिता ॥? इति । 
व्यापारस्येत्ति। कविकर्मणः। अन्यथा इाब्दग्रधानेम्यो वेदादिभ्योऽभंप्रधानेभ्यश्चति- 
हासादिभ्यः काम्यस्य चेछक्तण्यं न स्यात्‌। यदुक्तम-- 
दाब्दआधान्यमाशित्य तत्र शास्त्र पृथग्विदुः । 
अर्थतत्त्वेन युक्त तु वदन्त्याख्यानमेतयोः ॥ 
हृयोगुणत्वे व्यापारभाधान्ये काब्यघीसंवेत्‌ः ॥ इति । 
तत्रापीति । 'कविकर्मरूपस्य व्यापारस्य प्राधान्ये सत्यपीस्यर्थः। “अभिधा भावना 
चान्या तद्गोगीकृतिरेव च' इति काव्यं तावत्‌ शय तेनोक्तम्‌ । तत्रापि- 
अभिधाधामतां याते झब्दार्थाळकृती ततः। 
सावनाभाब्य एषोऽपि शङ्गारादिगणो मतः ॥' 
इत्यंश्द्वयस्य विषयं प्रतिपाद्य 'तज्ञोगीकृतिरूपेण व्याप्यते सिद्धिमान्नरः इति तृती- 
योंऽशः सहृद्यगतस्तदंशद्वयचर्वणात्मा इश्यसानाथवा मोक्षे यात्यङ्घस्वसिय- स्फुटम्‌? 
इत्युक्त्या परघह्मास्वाद्सविधव ती विश्रान्तिधामतयाभ्युपगतः। तदेव यद्यपि 


“तास्पर्याञ्चक्तिरमिधा ळक्तणाचुमिती, द्विधा । 
अर्थापत्तिः कचित्तन्त्रं समासोवस्याद्यळंक्तिः ॥? 
रसस्य कार्यता भोगो व्यापारान्तरबाधनस्‌। 
द्वादशोत्थं ध्वनेरस्य स्थिता विप्रतिपत्तयः ॥? इति 


नीत्या बहवो विप्रतिपत्तिग्रकाराः संभवन्ति, तथापि 
'काव्यस्यास्मा ध्वनिरिति बुधैयं: समाम्नातपूर्व 
स्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाइस्तमन्ये । 
केचिद्वाचां स्थितमविषये तच्वसूचुस्तदीयस्‌ 
इत्युक्तनीत्येव ध्वनेविंग्रतिपत्तिप्रकारञ्रयमिह प्राधान्येनोक्तस्‌ । 
ढोक्तिद्वारा, न कि छक्षणनिवंचन के द्वारा । इसलिए उक्ति को प्रौढ कहा गया क्योकि 
जिसका लक्षण नहीं किया जा सकता उसको भी स्वीकार किया जा रहा है । काब्याशत्व, 
काव्यात्मत्व. नहीं । जैसा कि. ( भट्टनायक ने) कहा भी है--“ध्वनि नामक जो एक ओर 
ब्यंजनात्मक व्यापार है, उसकी यदि ( अभिधा भावना, भोग-इन तीन व्यापारों से ) भिन्नता सी 
सिद्ध हो जाय तब भी उसे काव्य का. एक अंश ही माना जाएगा, आत्मतत्त्व नहीं ।? स्यापारस्येव री 
के व्यापारशब्द का कविकर्म । नही तो शब्दमघान वेद आदि से तथा अर्थप्रधान पुराणआदि ऱ्य 
से काव्य की भिन्नता सिद्ध नहा :हो सकेगी, जैसा कि कहा है--“शाख <काव्यादि से ) सिञ्न ' _ 
` होता है क्योंकि उसमें शब्दकी प्रधानता रहती है । ( पुराण आदि ) आख्यानों में अर्थ की अथानता $ _ 
रहती है । ये दोनों ( शब्द और अर्थ ). काव्य तब कहलाते हैं जब ये दोनों अप्रधान रहते हैं और 
व्यापार प्रधान । तत्रापि उसमें भी अर्थात व्यापार की प्रधानता रहने पर भी । भद्टनायक काव्य 
के तीन अंश माने हे (१) अमिषा (२) भावना और ( ३.) भोग । इनमें भो अभिधा का विषय 


Jangamwadi! Math Collection. Digitized by eGangotri 


च 


4 
“26 | 
२६ अठकारसवस्वम्‌ | 
1 

माना है शब्द और अर्था के अलंकारो को तथा भावना का विषय माना है श्वक्वारादि के साधारण! 
करण को । इस ( रस) की भोगीकृति, भोग या भोजकत्वः को सिद्धिमान्‌ ( सहृदय ) जन के ह 
को व्याप्त कर देने वाळा बताया है।...इस प्रकार यह तृतीय व्यापार सहृदय में रहता देओ 
इसमें पूर्वोक्त ( अभिषा अर्थात्‌ उसके विषय अल्कार तथा भावना अर्थात्‌ उसका विषय साषारां.। 
भूत विभावादि सामग्री ) दोनों भी प्रतीत होते है । -यहद.( ओोगीइतिः) : मोक्ष का भी अंग कन 
देखी जाती है ( २) ।” इस प्रकार तृतीय व्यापार को .ब्रह्मस्वादतुल्य माना गया है इसलिए १ | 
इसमें भो वैसा हो विश्राम मिळता है जैसा बह्मास्वाद में। . - ल 

इस प्रकार यद्यपि ( १ ) तात्पयांशक्ति (२) अभिधा (३ ) लक्षणा (४-५ ) ( स्वार्थ ओ | 
परार्थ दो प्रकार की ) अनुमिति ( ६-७ )-( थतायांपत्ति और अर्थापत्ति इस प्रकार ) दो प्रक 
की अर्थापत्ति (८) तन्त्र ( अनेकार्थक शब्द प्रयोग ) ( ५). समासोक्ति आदि अळंकार ( १०|| 
रस की कार्यता (११) रस का. भोग (१२ ) ( व्यंजनाख्य ), अलग व्यापार का बाघ 'झ/ 
प्रकार ध्वनि पर बारह विग्रतिपत्तियाँ हैं ।? इस कथन के अनुसार और भी विप्रतिपत्तियों उम्र 
जा सकती हैं तथापि उपर्युक्त प्रसंग में केवळ उन्हों तीन विप्रतिपत्तिओ को प्रस्तुत किया गया।! 
जो निम्नलिखित ध्वनिकारिका में प्रस्तुत की हैँ--“काव्यस्यात्मा” अर्थात “जिस ध्वनि बरे! 
अनेक विद्वानों ने मिलकर काव्य की आत्मा ठहराया उसके विषय में कुछ लोग यह कहते छे 
गए हैं कि वह दै ही नदद”, कुछ लोग उसे लक्षणास्वरूप मानते सुने जा रहे हैं और यह कि गा! 
कोई न कोई तत्त्व दै तो अवश्य किन्तु वाणी से परे हे ये ही आपत्तियाँ वस्तुतः प्रधान हैं। 

विमशः--( १ ) भट्टनायक का सिद्धान्त उन्हीं के शब्दों में यहाँ जितना प्रस्तुत किया गया।! 
उतना छोचन और अमिनवभारती में भो नहों । इस प्रसंग में “इश्यमानाथवा मोक्षेः” का अमिप्रा 
पूवेप्रसंग के विना संदिग्ध है । भोगोकृति का देखा जाना ओर तव इसका मोक्ष में अंग बनात 
विचित्र सी स्थापना है । लोचन और अभिनत्रमारती में यह अंश उदक्त नहीं है । संजीविनी दै 
में इस पूरे ही प्रसंग पर कोई विस्तृत विचार नहों है । 'भोगीकृतिः-भी यदि करमीरिओ डे | 
परमशिव की या संविद्भदारिका की कोई कला है तो उसका दर्शन स्पशरूप या परामशेरूप | 
तब इश्यमाना को अपेक्षा 'स्पृश्यमाना? शब्द अधिक उपयुक्त होगा । मोक्ष का अथ यहाँ विन 
असाधारणत्व से छुटकारा नहीं किया जा सकता क्योंकि असावारणत्व के निराकरण अर्थ 
साधारणीकरण में अंग अर्थात्‌ कारण माना गया है भावनाव्यापार, भोगव्यापार नहों । अंग शर्म 
का अर्थ अंश किया जाय तो भावना ही भोग का अंश मानी गयी है, भावनः का भोग नहं। 
आ ह अर्थ चतुर्थपुरुषा्थ मुक्ति ही यहाँ.अभिम्रेत है यह तथ्य जह्मास्वाद की चर्चा से भी 

द्दै। 

(२ ) यहाँ जो बारह आपत्तियाँ ध्वनि के विपक्ष में उठाई गई हैं ये साहित्यशाल में मार 
प्रसिद्ध हे । तात्पयेशक्तिः दशरूपक ४-प्रकाश, काव्यप्रकाश लक और लोचन में चर 
है, अभिधा और लक्षणा ध्वन्यालोक १,-३ उद्योत, काब्यप्रकाश-२,५ उल्लास, साहित्य 
आदि में, अनुभिति और अरातिः व्यक्तिविवेक, ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश आदि में ततत्रं 
अलकार उद्धट, कुन्तक आदि के ग्रन्थों में और रस की कार्यता लोळट के ण 
अस्दुतं करने वाळे लोचन, अभिनवभारती, काव्यप्रकाश, साहित्यदपंण आदि अन्ध में, तथा भोग । 
रसमीमांसा वाळे सभी अन्धो में । भट्ननायक के मत के निरूपण में व्यंजना का प्रथक्‌ शब्दव्याप(. 
न माना जाना उक्त सभी आपत्तियों का मूल है । यहाँ तन्त्र शब्द से शब्दालंकार और समासीदि। 


भादे मकर जति के अनार हे, जक अचका खल 


` भूमिका. - २७ 


संभव न दो शब्दालंकार माना जाता है। शब्दशक्ति मूलक ध्वनि का उसी में अन्तमांव दिखळाया 


जा सकता दै ' ह 
F यद्यपि उक्त सभी आपत्तियाँ सुविदित हैं तथापि द्वादश दोष अस्तुत करने वाली “तात्पर्यां 
शक्ति?” इत्यादि कारिका पहिली बार यहाँ बिमर्शिनी में ही मिली है अतः यह किसकी है यह 


विचारणीय है। महिममट ने व्यक्तिविवेक में ध्वनि पर' जो दस दोष दिखळाए हैं उनकी संमह- 


कारिकाओं से यह कारिका सवंथा भिन्न है। लोचन और अभिनवमारती में यह कारिका हमें नहीं 


| मिली । संभवतः यह भी भट्टनायक की ही दो । भट्टनायक का हृदयदर्पण या उसके अधिकांश 


समवतः विमशिंनीकार को उपलब्ध रहे। | 
ए मिदानीमेतष्टिप्रतिपत्तिम्रकारत्रयं निराकुवंन ध्वनेरेव काग्यास्मत्वं साघयति-“ध्वनि- 
कार इत्यादिना । ' ` Pe ४2: ८ 
इस प्रकार उक्त तीनों विप्नतिपत्तियों का निराकरण करते हुए खं ध्वनि को हौ काव्य की आत्मा 
सिद्ध करते हुए लिखते हैँ--ध्वनिकार इत्याठि- | ु 
[ सवेस्व.] 
ध्वनिकारः पुनरमिधातात्पयलक्षणाख्यव्यापारञ्योत्तीणंस्थ ध्वनन ` 
व्यज्ञनव्यापारस्यावश्याम्युपगम्यत्वाद्‌ व्यापारस्य 
च वाक्यार्थेत्वामावाद वाक्यायंस्यैच च व्यज्ञयरूपस्य गुणाळंकारोपस्कतं 
व्यत्वेन प्राधान्याद्‌ विधान्तिधामत्वांदात्मत्वं सिद्धान्तिवान। |. 
व्यापारस्य विषयमुखेन स्वरूण्प्रतिलम्मात तत्पाधान्येन प्राधास्यात्‌ स्वः 
रूपेण विचार्यत्वाभावाद्‌ विषयस्यैव समग्रभरसददिष्णुत्वम्‌। तस्माद्‌ विषय 
पव व्यज्ञयनामा जीवितत्वेन वक्तब्य, - यस्य गुणालकारछृतचारत्व- 
परिग्रहसास्राज्यम्‌ । रसाद्यस्तु जीवितभूता ` नाळ॑कारत्वेन वाच्याः। 
अलंकाराणासुपस्कारकत्वांद्‌, रसादीनां च प्राधान्येनोपस्कायत्वात्‌। तस्माद्‌ 
व्यक्गथ एवं वाक्यार्थीभूतः काब्यजीवितमित्येष एवं पक्षो वाक्याथेविदां 
सहद्यानांमावर्जकः । व्यञ्जनब्यापारस्य संवैरनपढुतत्बात्‌ तदा्येण च 
पक्षान्तरस्याप्रतिऽानात्‌। 
इन सब मतों के विरुद्ध ध्वनिकार ( आनन्दवर्धेनाचायै ) ने यह सिद्धान्त स्थापित किया दै 
कि काव्य का वाक्यार्थ ( अन्तिम अतः तात्पयावषयीभूत प्रधान अर्थे) व्यंग्यर्प अर्थ ही है 
क्योंकि उसी में विश्रान्ति ( जिज्ञासा का शान्ति) होती है और युण तथा अलंकार उसी अर्थ की 
शोभा बढ़ाते है अतः वही अर्थ प्रधान और ( काव्य का ) आत्मभूत अथे होता है। (इस अर्थ को 
उन्होंने व्यंग्य इसलिए कहा है कि इसकी प्रतीते आंभेषा, ` तात्यय और लक्षणा नामक तीनों 
व्यापार्रो से नहीं हो पाती, उसके लिए इन तौनों के बाद काम में आने वाला और ध्वनन, योतन | 
आदि शब्दों से पुकारा जाने वाला ब्यंजनानामक एक अतिरिक्त व्यापार मानना पड़ता है, 
व्यंजना एक व्यापार है और व्यापार त्राक्याये नहा. हो सकता (वह अर्थप्रतीति का 
साधनमात्र है ) अतः उसके अथै व्यंग्य को ही वाक्याथै और प्रधान माना जाता है । 
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२८ अळङ्कारसवंस्वम्‌ | 
(और यह ठीक मी है क्योंकि ) व्यापार को व्यापारता तभी प्राप्त होती है जव वह आ. 
विषय को निष्पन्न करता है अतएव उस (व्यापार ) में प्रधानता भी उस ( विषय ) की प्रधानत | 
के कारण ( उपचार द्वारा) आती है।. इस प्रकार क्योंकि' व्यापार का विचार ( विषयक: 
पक्षतया ) केवल व्यापाररूप से नहीं किया जा सकता ( विषयसापेक्षतया ही किया जा सका 
है ) अतः ( विचार का ) समस्त भार केवळ विषय ही उठा सकता है। इसलिए ( व्यंजनाच्यापा | 
नहीं अपितु उसका ) व्यंग्यनामक विषय ही (काव्य का) जीवित ( प्रधानतत्त्व ) कहा जागे | 
चाहिए और (पूर्वांचायों द्वारा काव्यात्मरूप से सिद्धान्तित ) गुण तथा अलंकार जो शोमा उत्प 
करते है उसकी प्राप्ति का एकच्छत्र अधिकार भी उसी ( विषयरूप व्यंग्याथ॑ ) को है। व्यंग्वा॥| 
रसादिस्वरूप होता है अतः) जो अर्थ रसादिरूप से ( काव्य की ) आत्मा है ( वह तो अलंकार । 
है) उसे अलंकार नहीं कहा जा सकता । क्योंकि अलंकार का धर्म है शोमा वढ़ाना और रसाहि| 
का धर्म है शोभित होना, क्योंकि वे प्रधान हैं । इसलिए वाक्यार्थ को समझने वाले सहदयों के | 
यहां पक्ष रुचता हे कि “( स्वयं व्यंजना नहीं अपितु ) व्यंजना द्वारा प्रतिपाद्य ( व्यंग्य ) ग | 
ही ( काव्यवाक्य का ) प्रधान प्रतिपाद्य अर्थ हे ओर.वहो काव्य की आत्मा है (व्यक्षना- | 
विरोधी ) सबके सब ( आचार्य ) व्यञ्जना का खण्डन नहीं कर सके और उस ( व्यञ्जना ) ३ | 
आधार पर दूसरा कोई पक्ष प्रतिष्ठित नहीं हो सकता ( अर्थात्‌ व्यापार का नाम यदि व्यक्षनार 
तो तठातिपाद्य अर्थ को व्यंग्य से भिन्न कुछ नहीं कहा जा सकता ) । । 
विमशिनी | 
ससयापेचार्थावगमशक्तिरभिधा । सामान्यानां परस्परान्वितत्वेन विशा पावत 
शक्तिस्तार्पयंम्‌ । सुख्यार्थबाधादिसहकार्यपेच्षार्थप्रतिभासनशक्तिच्णा । एतद्वथापार 
त्रयादुत्तीण॑स्य तदतिरिक्तस्येत्यथः । तथा च “गङ्गायां घोषः’ इत्यन्न गङ्गाशब्दो घोष 
शब्दश्च सामान्यास्मके जलप्रवाहे गृहनिकुरम्बै च संकेतितौ । सामान्य एवोद्योगात्‌। 
विशेषस्य हि संकेतकरणे आनन्त्यं व्यभिचारश्च स्यात्‌। ततश्चाभिधया जकप्रवाहमात्र | 
गृहनिकुरम्बमात्रे च प्रतीतमित्येका कच्या । एतप्प्रतिपाद्यान्यप्रतिपादनायाप्यमिधा व | 
समर्था। “विशेष्यं नाभिधा गच्छेत. क्ीणडाक्तिर्विशेषणे' इत्यादयक्तयुक्स्या तस्या विरस | 
च्यापारासंभवात्‌ । “सामान्यान्यत्यथासिद्धेर्विशेषं गमयन्ति हि? इति न्यायात्तापपरं 
अक्सया सामान्यान्याधाराधेयभावेनावस्थितं विशिष्ट गङ्गाघोषाद्याणूर॒यन्तीति तात्पर्यय 
प्रस्परान्चितस्वमात्रमेव प्रतीयत इति द्वितीया । जल्प्रवाहस्य च दु 


प्रमाणान्तरबाधितः सन्‌ गङ्गाशब्दस्तद्धिकरणयोग्य तरं लक्षयतीति तृतीया! 
तत्र तावत्‌ “$ 


= 


' सेस्यपावनत्वादिङक्तणे प्रयोजनं प्रतीयते तच्छुब्दान्तरानुक्तं प्रमाणान्तराप्रतिपन्न * | 
` इत आगतम्‌ । न तावप्रत्यच्चादेव तत्मतीतिः, अस्मादेव शब्दादवगमासिद्धः । ब्व | 
ज तस्याप्रबुसः । नाप्यजुमानात्‌ । सामीप्येऽपि जैत्यपावनस्वादेरसंभवादुनेकान्तिक |` 
सवात्‌। न स्ट्तिः। तदृचुभवाभावात्‌। सत्यामपि वा तस्यां नियतस्मरणं न स्यात। | 


; रश 
अस्मादेव च तद्वा देतदेन बभयत, इति को. हेत॥2बस्मावस्बैव०/बाबदस्मैष व्यापारा | 
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भ्युपगन्तब्यः । निर्व्यापारस्यार्थप्रतीतिकारिस्वाभावात्‌ । स तावन्नाभिधात्मा। समयाः 
आावात्‌। न तात्पर्यात्मा । तस्यान्वयप्रतीतावेव परिक्षयात्‌ । न लक्षणात्मा । सुख्याथ- 
बाधादभावात्‌ । तस्माद्भिधातास्पर्यछक्षणाव्यक्तिरिक्तश्नतुर्थक चया निरिस्तो च्यङ्गयनिष्टो 
ब्यजजनाव्यापारोऽभिहितान्वयवादिनावश्याम्युपगन्तब्यः । अन्विताभिघानवादिनापि 
यस्परः शब्दः स. शब्दार्थ इति शरवदभिधाब्यापारमेव दीघंदीर्घमिच्छ॒तापि नेमित्ति- 
कार्थानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्त इति निमित्तपरिकल्पनेऽपि समग्रैवेयं प्र - 
यंवेत्युभयथापि सिद्ध एव व्यञ्जनव्यापारः । एतच्च राहनराइनमिति मनागेव सिद्धरस- 
म्यायेनेहोक्तम्‌ । [ 


जो शक्ति [ इस शब्द से यह अर्थ विदित हो ऐसे ] संकेत के सीधे अर्थं का ज्ञान कराती 

है उसे अभिवा कहा जाता हे। सामान्य ( स्वस्व ) रूप से (अलग-अलग ) उपस्थित अर्था का 
( कवृंकमेत्वादिरूप से ) परस्पर अन्वित स्थिति में विशेष ( कतृत्वादि की आश्रयता आदि रूप ) 
अर्थ का ज्ञान कराने वाला शक्ति तात्पर्यं कहलाती हे । लक्षणा वह शक्ति हैं जो मुख्य अर्थ के बोध 
आदि सहकारी कारणों के आधार पर अर्थ का ज्ञान कराती है । इन तोनो से उत्तीणे अर्थात्‌ तानों 
से भिन्न | उदाहरणार्थ जैसे “गंगा पर घोष” यह वाक्य इसमें गंगाशब्द और घोपशब्द 
क्रमशः सामान्य ( असंवद्ध ) जल प्रवाह और गृहसमुदाय रूपी अर्थी में संकेतित हे, क्योंकि 
शब्द को प्रवृत्ति सामान्य अथे की ही ओर होती है । यदि विशेष ( संबद्ध) अर्थ में संकेत माना 
| जाय तो अनन्त संकेत मानने होंगे (क्योकि संबन्ध अनन्त होते हैं) और उतने संकेत मानने प्र 
| मी कुछ ( नष्ट, दूरस्थ और अनुत्पन्न ) अर्थ अविदित ही रह जाबेंगे ( क्योंकि संकेत केवळ सामने 
| विद्यमान अर्थ में ही किया जा सकता हे )। इस प्रकार अभिषा के द्वारा केवल जलप्रवाह और 


हा 
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| शहसमुदाय का ज्ञान हुआ । यह हुई ज्ञान की प्रथम कक्षा । अभिधा इतना अर्थ बताकर ओर कोई 
1 | अर्थे नहीं वतछा सकती । “अभिधा यदि विशेषण का ज्ञान करा देती है तो फिर वह विशेष्य का 
{ | शान नहीं करा पाती क्योंकि (वह एक व्यापार है अतः) इसके एक बार रुक जाने के बाद 
1 । उसकी पुनः प्रवृत्ति संभव नहीं ।” सामान्य विशेष से रहित नहीं रहते अतः वे विशेष का ज्ञान 
ए | कराते ही हैं 7 यह एक माना हुआ सिद्धान्त है । इसके आधार पर ( असंबड और ) सावारणरूप 
| से उपस्थित गंगा और घोष आदि तात्पयंशक्ति के द्वारा परस्पर में संबद्ध गंगा और घोष आदि 
ग | क शान कराते हे । यह हुईं ( संबद्ध अर्था के शान की ) दूसरी कक्षा, किन्तु ( गंगा का अर्थ ) जल- 

अवाह घोष का आधार वन नहीं सकता, यह प्रत्यक्षप्रमाण से बाधित है, इसलिए गंगाशब्द 
* (घोप ) के अधिकरण बनने योग्य तटरूपी अर्थ को लक्षणा द्वारा प्रस्तुत कराता है, यह हुई तीसरी 
कक्षा इनमें जो लक्षणा है वह “मुख्याथंवाध, मुख्यार्थसंबन्ध तथा रूढि और प्रयोजन में से कोई 
| एक, इस प्रकार तीन को सहायता से जो शक्ति दूसरे अर्थ का ज्ञान कराती है उसे लक्षणा कहा 
जाता है वह वस्तुतः है तो मुख्याथे का व्यापार किन्तु माना जाती है मुख्या्थबाचक शब्द में? 
( काब्यप्रकाश> २ उ० ) । इस नियम के अनुसार अुख्याथबाधादि तीनों के जुरने पर - 111 
` अशान कराती है । उन तीनों में .जो सुख्याथेबाध है वह शब्दप्रमाण से भिन्न प्रत्यक्षप्रमाण से 
| है। इसी अकार ( गंगाप्रवाह और तट आदि काः सामीप्यादि संबन्ध भी अत्यक्षादि प्रमाणा- 
| 'परों से ही जान रिया जाता है । किन्तु यह जो ( गगागत ) शैत्यपावनत्व को घोष में प्रतीति 
॥ होतो है वह न तो किसी शब्द से हो कही जा रही है और न किसी अन्य प्रमाण से ही जानी 
प 4 सकती; अतः प्रश्‍न उठता हे कि उसकी प्रतीति कैसे होती हं । प्रत्यक्ष से ही उसकी प्रताति 


9 


| मानी जा सकती [यो कि यह नहीं, लासा. ० आन दो उसकी. ज्र 


|| 
अलङ्कारसबँस्वम्‌ | 
३० अलङ्कारसवंस्वम्‌ | 
अतीति है ] साथ ही प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति शब्द प्रमाण से बिहि | 
५५०० दे हे US शब्दप्रमाण से तभी अर्थशान कराया जाता है ना | 
अन्य किसी प्रमाण से संभव नहीं होता = अनन्यकभ्यो दि शब्दार्थे । उसकी तीति अनुमान| 
ओ नहीं दोती क्योंकि गंगाप्रवाह का तट से या घोष से जो संबन्ध है वह सामीप्यख्पी संब 
और सामीप्यसंबन्ध से गंगाप्रवाहगत शैत्यपावनत्व या तट या घोष में पहुंचना (भव नहीं, छू 
तट, घोष और शैत्यपावनत्वादि में ऐकान्तिकता ( व्याप्तिसंबन्ध ) नहीं है. ( फलतः अनुमान! 
जेत्यपावनत्वादि की प्रतीति संभव नहीं ) घोष में शैत्यपावनत्वादि का स्मृति रूप ज्ञान भी नहीं| | 
पावनत्व ) का अनुभव नहीं रहता । यदि दौत्यपावनत्वादि का शान स्टृतिरूप भी होता तो क| 
कमी ऐसा भी होता है कि गंगादिझब्दों को सुनने से शैत्यपावनत्वादि का शान कमी नहीं भी ऐ | 
( क्योंकि स्मृति सदा दो दी ऐसा नहीं, वह कमी नहीं भी होती, जब कि शेत्यपावनलादि। 
प्रतीति नियमतः होती हौ दै) फिर यह क्या बात है कि किसी शब्द से कोई हो अर्थ विदित ऐ। 
है (अर्थात्‌ गंगाशब्द से शैत्यपावनत्व ही .और 'कुन्ताः प्रविशन्तिः--में कुन्तशब्द सै पुरू 
'तौक्ष्णत्व ही ) । इसलिए यही मानना उचित है कि शैत्यपावनत्वादिप्रयोजनाभूत अर्थ केश 
में गंगादिशब्द ही कारण हैं और उन्हीं के- किसी व्यापार से उस अर्थ का ज्ञान होता है कें 
शब्द विना व्यापार के. अथ का ज्ञान नहीं करा पाता । ( जहाँ तक उस व्यापार का संब 
वृह अभिधा नहीं कहा जा सकता क्योंकि ( गंगादि ) शब्द का उस ( शैत्यादि ) अथ में संकेत 
रइता, न वह तात्पयरूप है क्योंकि तात्पये केवळ पदार्थसन्बन्ध का शान कराता और उसे 
ही समाप्त हो जाता है (आगे नई ं बढ्ता ) 1 न वह व्यापार छक्षणारूप हो है क्योंकि इस 
ज्ञान में ( लक्षणा के हेतु) सुख्यार्थबाधादि नहीं: ` होते। इसलिए (-प्रयोजनस्वरूप यह | 
व्यंग्य होता है और ) असिषा, तात्पर्यं और लक्षणा से मिन्न चतुर्थ कक्षा में अवस्थित ( शस ) १ 
अर्थ की प्रतीति कराने वाळा व्यक्षनानामक व्यापार अभिहितान्वयवादी को अवश्य ही गर 
पढ़ता है [उक्त क्रम के अनुसार जो पहले वाक्य के प्रत्येक शब्द से अभिधा द्वारा उसके भ 
अर्थ का शान मानता है और.बाद में तात्पयंद्रारा उन सब अर्था का संबन्ध ]। जो 
मिषानवादी है ( अर्थात्‌ पदार्थों का संबन्ध प्रें और उनमें से प्रत्येक का अभिधा द्वारा शान 1 
मानता है अर्थात्‌ जिसके मन में परस्पर .संबद्ध अर्थो में. ही अभिधा होती दै फलतः जो वात 
अभिधा मानता ओर वाक्यार्थ को वाच्य अर्थ मानता है) उसे :भी अभिहितान्वयवाहि 
खण्डन में प्रस्तुत सारी आपत्तियाँ स्वीकार करनी दोगी,::( उनका उत्तरं उसके पास मी त. 
फछतः उसे भी व्यज्ञनानामक. अतिरिक्त शब्दव्यापार मानना पड़ेगा । क्याकि वह यह ७ 
स्वीकार करता है कि अन्तिम अर्थ तक शब्द कौ ( अभिधा क्षणध्ंसी नहीं, अपितु विवर्कि 
'की प्रतीति के क्षण तक प्रवृत्त रहती है और वह दृष्टान्त देता हैं ( किसी बलवान व्य. 
द्वारा शु पर छोड़े गए उस ) बाण का ( जों अपनी एक ही गति में शत्च के कवच का मेद!" 
का विदारण, इदयं का छेदन और प्राणों का हरण, ये सब कार्य करता है । उसे उपयुक्त आ | 
इसलिए स्वीकार करनी होगी कि वह यह मानता है कि) “नैमित्तिक के अनुसार | 
कौ कल्पना की जाती है”? ( यहाँ नैमित्तिक है सैत्यपावनत्वादि का. शान, उसकी प्रतीति! 
ही गंगा शब्द से होती है और गंगा शब्द तात्पये या अभिधा, किसी भी अन्य व्यापार *, 
उपयुक्त कठिनाइयों के कारण उस सेत्यादि प्रयोजन का शान नहीं करा सकता फलतः ९ 


“यजना हो स्वीकार करनी पड़ती है।) इस प्रकार, अमिहितान्यय की प्रक्रिया से ४ | 
हाल Jangamwadi Math (८ 10० इस मकार bye otri कौ |! ~ 
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| माना जावे या अन्वितामिधान की प्रक्रिया से, छक्षणा में अ्रग्रोजनशान के लिए व्यजनाव्यापार' 
ft मानना ही पढ़ता है। यह विषय (अगाद व्यञ्ञना कौ सिद्धि ) अत्यन्त ही गइन और गंभीर है... 
| डोक वैसे ही जेस ( आयुर्वेद में पारद आदि को मूच्छित कर उसका ) रस बनाना ( किन्तु जैसे 
खे। कोई किसी अन्य के द्वारा बना बनाया रस किसी के लिए सुल्म करदे उसी प्रकार इमने भी यहाँ 
%| सरलता के साथ व्यज्षनासिद्धि की प्रक्रिया प्रस्तुत कर दी है, क्योंकि ध्वनिवादी आंचायों (आनन्दः 
|| वर्दन, अभिनवशुप्त और मम्मटः) ने इस विषय को पर्याप्त स्पष्ट कर दिया है । | 

| 


कै. प्राहिए । दमने इन्हीं के आधार पर कोष्ठक में स्पष्टीकरण कर दिया है 

है विमर्शिनी 

आविशकरदारप्रत्यायनावगमनादीनामपि ग्रहणस्‌ । अवश्येति । तेन विना व्यङ्गयस्यार्थ- 
| 


स्यासंग्रहणात्‌। व्यापारस्येति । व्यञ्जनास्सिकायाः क्रियाया इत्यरथः । सा खलु साध्यमान- 
| स्वेन पूर्वापरीभूतावयवस्वाञ्च स्वरूपेणोपछभ्यत इति विचारपदबीमेव स्वयमुपारोढु 
1 | नोत्सहत इति कथं नाम तस्या वाक्यार्थं स्यादिति भावः । यद्‌ वचयति- “ब्यापारस्य 
1. विषयसुखेन स्वरूपप्रतिलम्भात्‌ सखाधान्येन आधान्यात्स्वरूपेण विचायंत्वांभावाद्‌ विषय- 
| स्यैव समग्रभरसहिष्णुस्वम? इति। उपस्कतंब्यत्वेनेति । तत्परतंयावस्थानेनेत्यथः । यदुरूस-- 
॥ 'वाच्यवाचकचारस्वहेतूनां विविधात्मनास्‌ । 
रसादिपरता यत्र स ध्वनेदिंषयो मतः ॥' इति। 
अत एव विश्रारितधामत्वादिस्युक्तम । आत्मत्वमिति । सारभूतत्वसिस्य्थः । अतश्चं 
। तेन विना काव्य काव्यमेव न 
` नलु यद्येवं is घोषः eno स काब्यत्वं प्रसज्यते । नैतत्‌ । 
इद यद्वदात्मनो थ्यापकस्वाच्छ्रीरे घटादौ वर्तमानत्वेऽपि करणादिविशिट्टे शरीर एव 
1 जीवव्यवहारो न घटादौ, तददस्थापि विविधगुणालंकार शरीरगतस्वेने- 
वात्मत्वव्यवहारो नान्यत्रेति न कञ्चिहोषः। ननु च सर्वत्र क्रियाया एव प्राधान्ये प्रसिदम्‌ , 
| इह पुनर्विषयस्योक्तमिति किमेतविस्याशङ्कधाह--न्यापारस्येत्यादि --। विषयमुखेनेति । 
। यथा हयोदुनादेर्विक्कित्यादिसुखेन .पाकादेः क्रियायः स्वरूपोपल्कमः । तत्माधान्येनेति । 
| विषयप्रधानस्वेनेल्यर्थ: । तेन व्यापारस्य माधान्यछुपचरितमिति भावः । स्वरूपेणेति । 
स्वरूपं हि तस्व साध्यमानस्वादू विचारयितुमशक्यस्‌ । सिद्धस्य हि विचारा भवतीति 
सावः । एवकारो ज्यअ्नव्यापारब्यवस्छेदकः । समग्रोति । रा वीक समग्रस्य भरस्यात्मेति 
। स्यवहारादेः सहनशीछत्वमित्यर्थः। पुतदेवोपसंहरति । यस्येति । व्यज्ञय- 
नास्नो रसार्थक्ष्मनो विषयस्य । गुणालकार कत फत्वेति । गुंणानों* | 
॥ “ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवास्मनः। 92 
उत्कर्षदेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥' [ का० प्र० ८ 
इस्यादिनोत्या साक्षादेव तदधर्मतवात्‌। अलंकाराणामपि-- ; 
` ` 'उपडुवंन्ति तं सम्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्‌ । 
६; दारादिवदुछंकारास्तेऽलु्रासोपमादूयः ॥' [ का० प्र ८ ] 
# _ इल्यादिनीत्या चाब्दार्थलउणाङ्गातिसयद्वारेण तदुपस्कारकस्वास्‌ । अखंकाराणां च. 
| "तिक यक्षम, ताल साचिन 


| 


९ । 
३२ अळङ्कारसवस्वम्‌ 
; [नात्‌। अत एवं च चन्न स्पर. 

रसाद्यास्मन एव च व्यङ्गयस्यालंकार्यस्वेन प्रतिष्ठान tt सुर 
SU तत्र 'गुणवृत्त्या झुनस्तेषां ततिः झाव्दार्थयोमंता' [क1०प्र०८] इत्यादिनीत्या | 
व्यङ्गधार्थर हितस्वं तत्र गु द ; राणक 
शब्दार्थमात्रनिबन्धनत्वेनोक्तिबै चिज्यमात्रपर्यवसितत्वादेर्षा मलंकारस्वस्‌ । यदृ 
ग्रायेणेच च चित्राख्य काव्यमेदप्रकारत्वमछंकाराणां निरूपयिष्यते । अत एवालुप्रासादयो 
३ढंकाराश्रित्रमित्याद्यन्वेरक्तम्‌ । स च प्रतीयमानोऽ्थो यद्यपि वस्त्वळंकाररसत्वेन त्रिविध; ॒ 
तथापि [तेन विना काग्यात्मत्वाभावात्‌ ] मुख्यस्वेन रसस्येवात्मस्व युक्तम्‌। अत 


वर्वळंकारयोर्यदळंकारपचनिच्िसस्वमन्येरुक्तं तत्तावदास्तास्‌ , काव्यात्मनो रसस 


पुनरळंकारत्वमत्यन्तमेवावाच्यमित्याह--रसादय इत्यादि | आदिग्रहणाद्‌ आवतदामासा | 
दीनां ग्रहणस्‌ । न वाच्या इति । वक्तुमशुक्ता एवेत्यर्थः। अळंकार स्याळंकारस्वानुपपत्त | 
तस्य चाळंकारस्वकथने$लंकार्यान्तरं प्रसज्यत्ते । तेन विनालंकाराणामजुपपत्तेः। एतदेवो. 
पसंहरति--तस्मादित्यादिना । व्यङ्गय इति रसादिरूपः । तस्यैवोपक्रान्तत्वात्‌ । वाक्‍याथींगू | 
इति । अवाक्यार्थीमूतस्तु रसादिरिळंकारो$पि स्यात्‌। यदुक्तम्‌-- | 
“प्रधानेञ्न्यत्र वाक्या यत्राङ्गं तु रसादयः । | 

काच्ये तस्मिन्नलंकारो रसादिरिति मे मतिः ॥? इति । | 

एतच्च रसवदादलंकारप्रस्ताव एवं निर्णेण्यामः । इतिशब्दः प्रमेय परिसमाप्तै | 
एतदेव युक्तसित्याह-एष पवेत्यादि । सर्वेरित्ति । अवाक्यार्थविद्िरसहदयप्रायरित्यरथ | 
पक्षान्तरस्येति । तत्र तावद्वाच्यवाचकमात्राश्रयिणामळंकाराणां मध्ये व्यज्ञ्यून्यझकभाव- 
समाश्रयेण व्यवस्थितत्वादस्यान्तर्भावो न युक्तः । यदुक्तम्‌-- हर. 
व्यङ्गयव्यज्रकसंचन्धनिवन्धनतया ध्वनेः । ः | 
चाच्यवाचकचारुत्वहेत्वन्तःपतिता कुतः ॥' इति । । 
छक्षणायामप्यस्यान्तर्भावो न युक्तः । तदसद्भावेऽस्य सद्भावात्‌ तत्सज्ञावे चास्यासहा' 
वात्‌। यदुक्तम्‌--अतिव्यासेरथाच्यासेनं चासौ छचयते तया’ इति । नाप्यस्यालत्तणीयत | 
9 ह 


व्यत्रार्थः ब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वाथों । 

व्यडक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥' इति। 
तदित्थमेतद्‌ विप्रतिपत्तित्रयस्याप्रति्ठानसुपपादितस्‌ । 
( “*वननद्योतनादि० में आए.) आदि शब्द से प्रत्ययायन, अवगमन आदि नाम छिए “| 
सकते हें । अवश्य अर्थात्‌ व्यंजनव्यापार के विना व्यंग्य अर्थ का ज्ञान सम्भव नहीं । म्या 
( व्यापार प्रधान नहीं हो सकता अर्थात.) व्यंजनारूप जो क्रिया दै ( वह प्रधान नहीं हो सकती | 
क्योंकि क्रिया का अर्थ यहां साध्यमान क्रिया हैं ( पाकशब्दादिप्रतिपाद सिद्ध क्रिया नहीं ) 
साध्य क्रिया एक के बाद एक करके अनेक अवयव होते हैं ( जैसे पचन क्रिया में ( १ )-%] 
» जलाना (२) अन्न चूल्दे पर चढाना और (३) उतारना आदि) इसलिए इसको क 
आपमें कुछ नहीं जा सकता, ( अन्न पकता हैं इसलिए उसके आधार पर ३९ 
अवयव समुदाय को पचन क्रिया कहना संभव है) ऐसी स्थिति ( अन्नादि विषया 
निरपेक्ष होकर पाकादि क्रिया) अपने आप में वाक्यार्थे कैसे कही जा सकती ! ह 
बात को यहीं कहेंगे भी कि व्यापार विषय के द्वारा स्वरूपळाम करता हे, अर. 


= 1र वि 
प्रधाद हानि पर हो प्रधानत हे, अलग पपार ] पर | 
॥ बिषय 1 नेम Jangamwadi Rg हततत सता स, अलग से उस [ न्यु ल 


| 
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करना संभव नहीं होता, इसलिए सारा दारमदार विषय पर ही निर्भर रहता हे ।” उपस्कत्तंव्य = 
(व्यंग्य उपस्काये होता है और गुण तथा अलंकार उपस्कारक यहां ) उपस्काय का अर्थ 
है गुण तथा अल्कारां का व्यंग्य के लिए होना जैसा कि ( आनन्दवर्धनाचार्य ने 
में कहा है )--“ध्वनि वहां होती है जहां अर्थ और शब्द की सुन्दरता के ( युण अळंकार आदि ) 
विविध हेतु इसके लिए होते हैं ( न कि यह उनके लिए )। इसी लिए उस (व्यंग्य ) अर्थको 
ही विश्रान्तिधाम कहा । आत्मत्व = सारभूतत्व, और इसलिए निष्कर्ष यह निकला कि उस 
( व्यंग्य ) अर्थ के विना काव्य काव्य ही नहीं हो पाता । ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि जीवात्मा 
से रहित शरीर का उपयोग (व्यक्ति के रूप में ) किया जाता हो । प्रश्‍न यदि ऐसा है तो 'गंगा 
पर घोष” वाक्य भी काव्य होना चाहिए, क्योंकि यहां भो शैत्यपावनत्वादि व्यंग्यार्थ दै । उत्तर < 
जी नहीं । जिस प्रकार घटादिरूप- शरीर में आत्मा का अस्तित्व ( माना जाता है क्योकि 
आत्मा व्यापक है तथापि जीव केवळ उसी शरीर को कहा जाता है जिसमें आत्मा के अतिरिक्त 
इन्द्रिय प्राण आदि भी हों, घट आदि को नहीं, उसी प्रकार व्यंग्य मी (जीवात्मा के समान काव्य 
की ) आत्मा तभी माना जाता है जव वह विविध युण और अलंकार के औचित्यपूर्ण, अत एव सुन्दर 
शब्दाथरूपी (काव्य ) शरीर में ग्राप्त हो, अन्यत्र ( शुणादिशज््य “गंगा में घोष आदि लौकिक. 
वाक्यों में ) नहीं । इसळिए ( व्यंग्यार्थयुक्त लौकिक वाक्य और उसके अर्थ को भी काव्य मानने 
का कोई दोप नहीं आता । 
“न्यापारस्य विषयमुखेन” इत्यादि = इस शंका के उत्तर में कहा जा रहा कि “व्याकरण शास 
आदि में सकेत्र व्यापार का ही प्रधान माना जाना प्रसिद्ध है किन्तु यहां विषय की प्रधानता 
बतलाई जा रही है--'्यह विषम मान्यता क्यों ? विषयमुखेन जैसे पाकादि क्रिया पाकादि शब्द 
से तब पुकारी जाती है जब वह भात आदि विषय में विक्लित्ति (वह विकृति जिसमें चावल भात 
रूप प्राप्त करता है) उत्पन्न करता है। तत्माधान्य = उसका अर्थात्‌ विषय का प्राधान्य । इससे 
यह सिद्ध होता है कि व्यापार की प्रधानता औपचारिक दै । स्वरूपेण = व्यापार (क्रिया) का 
स्वरूप तो साध्यमान है; सिद्ध नहीं, अतः उस पर कोई निक्चन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता १ 
क्योंकि विचार सिद्ध वस्तु का होता है। “विषयस्यैव” में “एव” शब्द के दवारा व्यंजना = व्यापार 
का निराकरण किया गया । समग्र०्=्सारा भार अर्थात्‌ आत्मा जीवित, जीवातु आदि सारे व्यवहारा 
को पचाने कौ. क्षमता । इसका उपसंहार करते हुए कहते है-तस्मात्‌ इत्यादि । यस्य अर्थात्‌ 
ब्यंग्यनामक-रसादिरूप विषय का । गुणाछंकारकृतचारुत्व = गुण ( काब्यप्रकाशकारिका ८-)“आत्मा 
के शौर्य आदि धर्मों के समान जो प्रधान रस के धर्म हैं, जो सदैव (रस में, चमत्कार का) उत्कर्ष 
ही करते हे और ( रस को छोड़ ) अन्यत्र नहीं रहते वे गुण कहाते है” इसके अनुसार साक्षात्‌ 
(न कि परम्परया) रसभर्म हैं । अळंकार भो ( कान्यप्रकाशकारिका <-- ) “रस यदि कान्यवाक्य | 
से प्रतोत हो रहा हो तो जो ( साक्षात्‌ नहीं अपितु ) अंग. (वाच्य आदि ) के द्वारा उसका 
चमत्कार कदाचित्‌ ( सदा नहीं ) बढ़ाते हैं वे. अनुप्रास उपसा आदि. तत्त्व हार आदि के समानः 
अलंकार कहलाते हैं--? के अनुसार शब्द और अर्थे रूपी अंगों में विशेषता लाकर उनके द्वारा 
(न कि साक्षाद) रसका उपस्कार कहते है । अलंकार तभी अलंकार कहलाते हैं जब बेरस. 
आदि व्यंग्य अर्थ को शोभा बढ़ाते हैं, क्‍योंकि अल्कारो का अलकारत्क तभी संभव है 
जब कोई अलकार्य हो और अलकाय केवल रसादि व्यंग्य अर्थ ही माने जाते हें ` 


रैसीलिए जहां कोई स्पष्ट व्यंग्य अर्थ नहीं रहता वहां अनुप्रास उपमा आदि शब्द औरा 


अथे तक सीमित रहते, है।।इछल्िए ८ कत्तके॥ उत्तिळें ही ए हिलि ए ंबराब्रिक०बो पाता है फलतः | 


उनमें अलंकारत्व ठीक उसी प्रकार औपचारिक ही रहता है जिस प्रकार ( काव्यप्रकाशकारिका उ: हे i 
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८॥ ७१ ुणबृस्या-इस्यादि के अनुसार ) रसैकधमे गुणों का नीरस .काव्य में शुणत्व। शे 


अभिप्राय से अलंकारो को चित्र नामक (अधम) काव्य का भेद बतलाया जावेगा। औ 
ला ( ध्वनिकार आदि ) आचार्यौ ने भी अनुप्रास आदि को “चित्र” कहा है । | 
वह जो प्रतीयमान अर्थ है वह वस्तु, अलंकार और रस इस प्रकार यद्यपि माना तो ती | 
प्रकार का गया है तथापि वस्तुतः रुस को ही काव्यात्मा मानना उचित है क्योकि रस हो ताते 
प्रतीयमानों में प्रमुख है। इसलिए वस्तु और अलंकार को जो अळंकार कोटि में रखने का प्रवा 
अन्य आचायो ने किया है ( है तो वह भी अनुचित किन्तु यदि ) उसे छोड़ भी दिया जाय तन । 
रस को तो अलंकार विलकुछ हो नहीं कहा -जा सकता । इस अभिप्राय से कहते हैं = “साहि 
इत्यादि । आदि पद भाव और रसभास तथा भावाभास आदि का संग्राहक है। न वाच्याःन 
वाच्य कहना अनुचित दै क्योकि अळंकायै अलंकार नहीं हो सकता । यदि उसे अलंकार कह दिन्‌ | 
जाय तो अलंकार कोई और पदार्थ को मानना.दोगा क्योंकि उसके विना अळंकार अलंकार नहीं | 
जा सकेंगे । इसी का उपसंहार करते कुछ कहते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादि । व्यंग्य अर्थात्‌ रसादिस| 
क्योकि विचार उसी का चल रहा है। वाक्याथीभूत अर्थात जो रस आदि वाक्यार्थीमूत गा. 
होते वे कदाचित अलंकार भी हो सकते हैं जैसा कि ( ध्वनिकारिका २५ ) कहा है-जहां प्रस 
और वाक्यायौँमूत कोई अन्य तत्त हो और रस आदि अंग या अप्रधान हों । हमारे मत में स 
काव्य में रसादि को अलंकार मानना उचित है । इस विषय को हम रसवद्‌ आदि अलं 
के प्रसंग में तय करेंगे । इति-शब्द है प्रमेय ( सिद्धान्त ) तत्त्व की पूर्णता का द्योतक । यही पक्ष के 
है ऐसा कहते है--'एष एव? इत्यादि द्वारा । सर्वे: = सबों ने अर्थात्‌ उन सबने जो वाक्यार्थ का शर 
नहीं रखते अतः जो प्रायः सहृदयताशन्य हैं । पक्षान्तरस्य दूसरे पक्ष ( प्रतिष्ठित नहीं होणे 
क्योंकि उन पक्षों ) में प्रधानता है अलंकार की जो अर्थ और शब्द तक सीमित रहते हैं उबी 
व्यंग्यपक्ष व्यंग्यव्यंजकमाव पर निर्भर है अतः उनमें व्यंग्यपक्ष का अन्तर्भाव संभव नहीं । जैसा | 
५ ध्वनिकारिका १ । में ) कहा है--““ध्वनि व्यंग्यव्यंजकसंबन्थ पर निर्भर है । उसका वाच्यावाक 
' के शोभाधायक धर्मे अलंकार आदि में अन्तर्माव हो कैसे सकता है।” छक्षणा में भी इक 
अन्तर्भाव मानना ठौक नहीं क्योंकि (रस आदि विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि में ) लक्षणा १ 
रहती किन्तु ध्वनि रहती है और ( लावण्य आदि रूढिलक्षणावाले जिन स्थलों में )' लक्षणा ९९) 
है वहाँ ध्वनि नहीं रहती । जैसा कि ( ध्वनिकारिका १। १४) में कहा है-“लक्षणा ध्वनि ' 
लक्षण मी नहीं हो सकती क्योंकि वैसा मानने-पर ( उपर्युक्त ढंग से) अतिव्याप्ति और अ“ ॥ 
-दोषः आते हैं ।? किन्तु इसका यह अर्थ नहीं किया जाना चाहिए कि ध्वनि का लक्षण हो व 
'कियां जा सकता क्योंकि ( ध्वनिकार आनन्दवर्धन “जिसमें शब्द द्वारा उसका लक्षण) उप | 
कृताथे होकर तथा अर्थ उपसर्जेनीक्कत होकर उस प्रतीयमान अर्थ का प्रतिपादन व्यब 
“से करते हैं उस विशिष्ट काव्य को विद्वाज्जनों ने ध्वनि कहा है ।?--इस प्रकार (कर दिया | 
औ)। इस प्रकार इन तीनों ( अर्थात ध्वनि का अभाव, उसका लक्षणा आदि में अन्तर्भाव र 
उसकी अलक्षणीयता ) अनुपपत्तियों का निराकरण प्रस्तुत किया गया है। F 


इदानीमन्योऽपि य १ ज | 
यक्तित्यादि। १ कशनदवप्तिपत्तिपरकारः कैश्निदुक्तः सोऽपि नोपपद्यते ई | 
चा मि आफ इते हारुकी गर हैं वे मो रि | 
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भूमिका ३५ 
५ [ सच॑स्व ] 

यत्तु व्यक्तिविवेककारो वाच्यस्य प्रतीयमानं प्रति लिङ्गतया व्यः. 
्जनस्याजुमानान्तर्भाषमाख्यत्‌ तद्‌ वाच्यस्य प्रतीयमानेन सह तादात्म्य- 
तदुत्पत्यभावादविचारिताभिधानम्‌ । तदेतत्कुशाग्रधिषणैः झोद्नीय- 

मतिगहनमिति नेह प्रतन्यते । 
व्यक्तिविवेककार ( महिममट्ट ) ने जो वाच्य अथे को हेतु ओर प्रतीयमान अर्थ को साध्य 
मानकर व्यंजनाव्यापार का अन्तर्भाव अनुमान में वतळाया है वह विचार कर कही गई बात नहीं 
है क्योंकि वाच्यका प्रतीयमान के साथ न तो तादात्म्य संबन्ध ही है और उत्पाद्योत्पादकभाव 
संवन्ध । इस विषय पर अत्यन्त सूक्ष्म प्रज्ञा वाले सहृदयों को विचार करना चाहिए क्योंकि यह 
विषय अत्यन्त गहन है । इसी लिए हम इसका विस्तार यहाँ ( जहां ध्वनि और उसके विरोध 

की आजुपंगिकमात्र है ) नहीं करते । 


ee क आज 


विमर्शिनी 


ध्वनिकारानन्तरभावी व्यक्तिविवेककार इति तन्मतमिह पश्चान्निर्दिष्स्‌ यद्यपि वक्रोक्तिः 
जीचितह्ृदयदर्पगकारावपि ध्वनिकारान्तरभाविनावेव, तथापि तौ चिरन्तरमतानुयायि- 
नावेति तन्मतं पूवमेवो दिष्टम्‌ । अनेन एुनरेतस्स्वोपज्ञमेवोक्तम्‌ । अनुमानान्तर्मावमिति । 
अनुमानरूपत्वमेवेत्यर्थः । आख्यदिति | यदाह-- . 
“वाच्यस्तदूनुमितो वा यत्रा्थोरऽ्थान्तरं प्रकाशयति । 
: संबन्धतः कुतश्चित्‌ सा काव्याचुमितिरित्युक्ता’॥ इति। 
अविचारिताभिधानमिति । ` इह लिङ्गछिङ्गिनोस्तादास्म्यतदुरपत्तिस्यामेच तावअतिबन्धो 
निश्चीयते । तन्निश्चयेनेव च साध्यसिद्धिः । अन्यथा हि साध्य सिद्धिन स्यादूध्यसिचारात्‌। 
तत्र तादालयं यथा कृतकत्वानित्यत्वयोः । तदुरपत्तियंथा चह्विधूमयोः। चाच्यम्रतीय- 
मानयोः पुनस्तादात्म्यतदुत्पत्ती न स्तः । तथाहि-- 
"निःशेषच्युतचन्द्नं स्तनतटं निर्खष्टरागोऽघरो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तथेयं तबुः॥ | 
सिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागसा 
वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधसस्यान्तिकस्‌ ॥? 
इत्यत्र विधिना निपेधो निषेधेन वा विधिः प्रतोयते। न तस्य वाच्येन सह तादाः 
स्स्यम्‌ । विरुद्धस्वात्‌। नह्यभावो भवात्मा आवोऽप्यभावास्मा । नापि तदुरपत्तिः । 
अभावस्य जन्यजनकस्वानुपपत्तेः। नापि निःशेषच्युतचन्दनावीनां विशेषणानां तद्न्तिकः 
गमनाचुसापकस्वं युक्तम्‌ , तेषां स्नानादावपि सद्चावादनेकान्तिकत्वात्‌। एतच्च ध्वनिः 
कारेणादूषितत्वादूअन्थकृता स्वकण्ठेन दूषितम्‌ । अत एवानेनान्या विप्रतिपत्तय न 
दूषिताः । एतदित्ति । चाच्यस्य प्रतीयमानेन तादात्म्यतदुस्पत्यभावादि नेह म्रतन्यत इति 
व्यक्तिविवेकविचारे हि मयेचैतद्वितत्य निर्णीतमिति भावः । 
व्यक्तिविवेककार ध्वनिकार ( आनन्दवर्षन ) के बाद हुए हैं इसलिए उनका मत यहाँ (ध्वनि- 
आर के मत के ) बाद्‌ में बताया जाप... हितकर, (-अत्तक ) तया दद, 
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| न || 
स 
न | 
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दर्पणकार (मट्टनायक ) भी ध्वनिकार के वाद के ही हैं तथापि वे प्राचीन आह आला | 
के मतों के ही अनुयायी हैं इसलिए उनके मत ( ध्वनिमत के ) पहले ही बतला दिए ह | 
इन्होंने ( व्यक्तिविवेककार ने ) जो पूर्वोक्त मत प्रस्तुत किया है वह उनकी अपनी ही सुई | 
[ यद्यपि ध्वन्यालोक के तृतीय उद्योत में भी अनुमान और व्यंजना के अभेद की चर्चा ह, तका | 
स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में पहिली बार प्रस्तुत करने के कारण व्यक्तिविवेककार ही इस मत के प्र 
मान छिए जाते हैं ] | 
अनुमानान्तर्भाव = व्यंजना को अनुमानरूप ही, आख्यत--वतळाया है जैसा कि कहाईँ। 
“वाच्य या उससे अनुमित अर्थ जहाँ दूसरे अथं का अनुमान किसी भी संबन्ध से कराते हैन 
काव्यानुमिति कहते हैं ।” ( व्यक्तिविवेक--ए० १११, चोखंभा संस्करण-२ )। अविचार ` 
मिषानम्‌ = विना विचारे कही गई बात । देतु और साध्य का जो व्याप्तिसंवन्ध है वह केवल दोह, 
संबन्धो से निणोंत होता है (१) तादात्म्य ओर (२) उत्पाद्योत्पादकत्व । व्यासिनिश्वब; 
हो. साध्य की सिद्धि होती है। व्यापतिनिश्वय के अभाव में साध्य की सिद्धि नहीं होती क्यों | 
वहाँ जहाँ व्याप्तिनिश्चय नहीं रहता हेतु व्यमिचरित ( साध्य से असंवद्ध भी ) रहता है । दोर) 
संबन्धो में से तादात्म्य जैसै--कृतकत्व ( निर्मितत्व ) और अनित्यत्व का । ( जो बनाया जाता हैन . 
निश्चित ही अनित्य होता है जेसे घडा ) । ( और )' उत्पाधोत्पादकंत्व जेसे--धूम और अगि : 
( धूम = उत्पाच, जन्य, कार्यं और अग्नि उसका उत्पादक, जनक, कारण ) ।-वाच्य और प्रतीगण : 
अथौ में न तादात्म्य है और न उत्पाद्योत्पादकभाव | जैसे--“हे दूति तू झूठ बोलती है । | 
अपने की पीर नहीं । तू उस अधम के पास थोड़े ही गई थी । तू तो यहाँ से वावड़ी नहाने १ 
थी । देख तेरे आँचरों के उतार का चन्दन पूरी तरह झड़ गया है, तेरे अधर की गेरू विस 
पुछ गई है, आखो का काजल आसपास से एकदम मिट गया 4 और तेरा पूरा-अंग पुलग्नि 
(हो रहा है यहाँ इस ( नायकसंभुक्ता दूती के प्रति खिन्न नायिका की ) उक्ति में ( प र 
के ) विधान ( रूपी. वाच्य अर्थ). से निषेध. और ( नायक के पास जाने के ) निषेध (सें | 
वाच्य अथ) से विधान ( व्यंजना से) प्रतीत होता. हे । उस ( व्यंग्य निषेध या विधान ) ब कि 
वाच्य ( विधान या निषेध ) से तादात्म्य नहीं है क्योंकि दोनों परस्पर विरुद्ध हैं । ऐसा थोड़ 
होता है अमाव भावरूप हो जाय और भाव अभावरूप | न तो वाच्य से) उस ( व्यंग) रि 


वाळे ) पदाथ में ( उत्पाद्योत्पादकत्वरूप ) जन्यजनकत्व नहीं रहता । न तो “निरशेपच्कु | हे 
चन्दनत्वादि विशेषणों से “नायकान्तिक गमन” आदि का अनुमान ही हो सकता क्योंकि वे विशेषण अ 
पदाय ( नायकान्तिकगमनादि से भिन्न) वापीलान आदि से भी संभव हैं अतः ( नायिकानि | क 
सा से) ऐकान्तिकरूप से संबद्ध नही है। परवत्तों होने से) इस मत को ध्वनिकार ते स है 
दूषित नहीं ठहराया था इसलिए अन्धकार ने अपनी ओर से उले दूपित ठहराया । यह छते) अ 
सिद्ध है कि अन्यकार ने अन्य मतों पर अपनी ओर से दोष प्रस्तुत नहीं किए | एतद वा | य 
का प्रतीयमान के साथ तादात्म्यतदुत्पत्त्यादे संबन्धों पर यहाँ कोई विस्तार नही करते क्यार] वि 
उसै के अपनी व्यक्तिविवेकटोका में विस्तारपूवेक तय कर दिया है ।? 9 
डी ता हनन एता 4001104 मिळती हैं जो अलंकारसवं 
र्‌ छपे ्यक्तिविवेकां में यह इ हे । हमने व्यिं 

विवेक के साथ इस रीकाका भी विमझिनी के ही समान हिन्दी 4 र 1 इससे व्यिं] 
ने ध्वनिकार का मत जहाँ-जहाँ सदोष बतलाया दै वहाँ ध्वनिकार की ओर से स्पष्ट 
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शि देते हुए व्यक्तिविवेककार के मत का खण्डन किया गया है । किन्तु यह टीका अपूर्ण ही छपी है 


१४ “वाच्यस्तदनुमितो वा” इत्यादि जो. कारिका ऊपर उद्श्ृत है उस पर यह टीका प्राप्त नहीं 
| हे । वह प्रथम विमशे में उसके पहिले ही खण्डित हो गई ह| : 


विमर्शिनी 
क्‍ | तदित्थं परपरिकश्पितसमारोपापसारप्रस्यास्यानेन प्राप्तप्रतिष्ठानो ध्वनिरित्याह-- 
६-| अस्तीप्यादि । 


सं इस मकार विरोधी आचार्यो द्वारा उपस्थित आरोपों का निराकरण होने से ध्वनिसिद्धान्त 
र) प्रतिष्ठित हो जाता है? यह बतलाते हुए लिखते हैं-- 


र [ सवेत] 
` | अस्ति तावद्‌ व्यङ्गथनिष्ठो व्यञ्जनग्यापारः । तत्र व्यङ्गस्य आधान्याप्रा- 


रे. धाऱ्याभ्यां ध्वनिशुणीभूतव्यज्गयाख्यौ दो कान्यभेदो । व्यङ्गथस्यास्फुरत्वे- 
|| ऽलेकारवरवेन चित्राख्यः काञ्यभेद्स्तृतीयः । तत्रोत्तमो ध्वनिः । तस्य 


1 


न लक्षणाभिधासूछत्वेनाविवक्षित वाच्यविवक्षितान्यपरवाच्याख्यो दो भेदौ । 


की रसादिध्चनिरळंकारमञ्जयाँ द्दितः, काव्यस्य श्टङ्ारप्रधानत्वात्‌ । शिष्टस्तु 


ल॑ यथावसरं तत्रैव विभक्तः। शुणीभूतव्यज्ञ्थो वाच्याज्ञत्वादिभेदे्यथासंमव 
४| समासोक्त्यादौ दर्शितः । a 

। यह मानने में अब कोंई आपत्ति नहों कि व्यंजना ( भी काव्य का एक स्वतन्त्र) व्यापार है : 
जिसका प्रतिपाद्य विषय है ( प्रतीयमान ) व्यंग्य अर्थ । यह जो व्यंग्य अर्थ है वह (उसका चमत्कार" 
कहा ) प्रधान होता है और ( कहीं ) अप्रधान फळतः ( ज्यंग्यार्थयुक्त ) काव्य के दो मेद हो जाते 

| हैं ( प्रधान होने पर ) ध्वनि और ( अप्रधान होने पर ) युणीभूतन्यंग्य । जिस काव्य में व्यंग्य 

"| अस्फुट ( चमत्कारशन्य ; होता है वहा एक तीसरा भेद भो होता है । उसे चित्र कहा जाता है 

च क्योंकि उसमें अळंकार की ही छटा रहती हे । इन र्तानों में ध्वनिनामक काव्य उत्तमकाब्य होता 

क है । उसके लक्षण और अमिधा के आधार पर क्रमशः दो भेद होते हे (लक्षणा के 

है| आधार पर) अविवक्षितवाच्य ( जिसमें वाच्य अपने स्वरूप से उपयोगी नहीं रहता )-और अभिधा 

न, यानी अभिेयार्थ के आधार पर ) विवक्षितान्यपरकाच्य ( जिसमें वाच्यं अर्थ बदलता तो नहीं 

हि जह अधान नही रहता )1 इनमें से दूसरा (.विवक्षितान्यपरवाच्य नामक भेद ) असंलक््यः 

| ्यग्य ( जिसमें वाच्य और व्यंग्य की अतीति होती तो एक के वाद एक करके है किन्तु ऊगती ` 
(९ बेसी नहीं ) और संल्श्यक्रवन्यंग्य ( जिसमें वाच्य ओर. व्यन्य की अतीति एक के बाद एक होती 

£| इरे दी प्रतीत होती है ) इस प्रकार दो प्रकार का होता है । ( प्रथम 7'जोःलक्षणामूलक ध्वनि हे वह (सट 
£| रेब्दशक्तिसूलक ही होती है और उसमें ध्वनि वस्तुरूप ही रहती है (रस या कि अल्काररूप क 
(| हौ) । ( दितीय का अर्थ) अये पि म द है है)" तयक न > 


€ 
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होता है और ( वहाँ ध्वन्यमान अर्थ रस आदि स्वरूप ही होता है, ( तथा द्वितीय ) संल्य्य | 
व्यंग्य ( नामक भेद ) शब्दिशक्तिमूलक भी होता है और अर्थशक्तिमूलक भी तथा be भ] 
वस्तुरूप भी होता है और अलंकाररूप भी । इनमें से रसादिध्वनि अळक में दिख् 
दिया है क्योंकि काव्य में प्रधानता रंगार की है। शेष ( वस्तुध्वनि अलंकारध्वनि भी ) जहां | 
वहीं विभक्त कर दिया है । ( यह हुई ध्वनिनामक उत्तमकान्य के भेदों की चर्चा, जहां तक ) गुणी 
तन्यंग्य (का संवन्ध है उसके) “वाच्यांग' आदि ( अनेक ) भेद ( होते हे उन्हें ) समासोि| 
आदि ( अर्थाल्कारों ) में ( ध्वनिकार आदि ने ) समासोक्ति आदि में यथासंभव दरसा दिया है।| 


विमर्शिनी | 
तावच्छुब्दो विप्रतिपच्यभावद्योतकः। अस्येव भेदनिदें कतुमाह--तत्रेत्यादि । ब्यङ्र | 


1 
| 
| 
1 
| 
| 
| 


निष्ठे व्यञ्जनव्यापारे सत्यपीत्यर्थः । प्राधान्याप्राथान्येति । यदुक्तम्‌ 
“तस्परावेव शब्दाथौ यत्न व्यङ्गय प्रति स्थितौ । | 
ध्वनेः स एव विषयो मन्तव्यः संकरोज्ितः ॥' इति । | 
“प्रकारोऽन्यो युणीसूतव्यङ्गथः काव्यस्य इश्यते । | 
तत्र व्यङ्गग्रान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात्‌ प्रकषंवत्‌॥' इति । | 
अस्फुटत्व इति । व्यज्ञ्यस्याविवक्षितत्वे सतीत्यर्थः । यदुक्तम्‌ । 
| 


“रसभावादिविषयविवच्षाविरदे सति । अळंकारनिबन्धो यः स चित्रविषयो मतः॥' 

इति। तत्रेति । न्रयनिर्धारणे । तस्येति, उत्तमस्य ध्वनेः। आद्य इति अविवक्षितवाच्य 

न केवल ध्वनिद्विविधः यावत्तस्रमेदोऽप्ययं द्विविध इत्यपिशब्दार्थः । य दुक्तम-- 

“अर्थान्तरे संक्रमितमस्यन्त वा तिरस्कृतम्‌ । 

अविवदितवाच्यस्य ध्वुनेर्वाच्य द्विधा मतम्‌ ॥? इति । | 

“तावत्‌? शब्द विप्रतिपत्ति के अभाव का द्योतक है । ध्वनि के ही भेद बतलाने के | 

. हे-'तत्नः अर्थात्‌ व्यंग्यनिष्ठ . व्यंजनाव्यापार के रहने पर भी । प्राधान्याप्राधान्य = जहां 

( ध्वनिकार ने ) कहा है--“शब्द और अर्थ जहां व्यंग्य के प्रति तत्पर होकर ही स्थित हो 
(काव्य ) को ध्वनि का शुद्ध स्थल माना जाना चाहिए ।” ( ध्वन्यालोक--संग्रहकारिका 

१ ५० १३१ चौखंभा सस्करंण ), तथा “काव्य का एक और भेद होता दै जिसमें ब्य ( 

चमत्कार ) युणीभूत रहता है ओर जहां व्यंग्य के संबन्ध से वाच्य की चारुता बढ़ जावा 

है 7 [ ध्वन्यालोक ३४० कारिका ]। अस्फुटत्व = अर्थात व्यंग्य की विवक्षा का अभाव। ` 

कि कहा है-“रस, भाव आदि विषयों को विवक्षा न रख कर जहां अलंकार का निवेश किया 
वह काव्य चित्रकान्य कहलाता है । ( ४९७ १० ध्वन्याछोक संग्रहकारिका ) । तन्न यह पद 

के तीन भेदों के निर्धारण के लिए: है । .तस्य अर्थात्‌ उत्तम ध्वनि का । आद्य = प्रथम 

क्षितवाच्य । अपि ( भी ) शब्द का अर्थ है कि केवळ ध्वनि ही दो प्रकार की नहीं है अपितु 

मभेद ( भेद के भेद ) भी दो प्रकारः के हैं । जैसा कि कहा है--“अविवक्षितवाच्यनामक , 

का वाच्याथे दो प्रकार का रहता है अर्थान्तरसंक्रमित ( उपादानल्क्षणा द्वारा अपना ब 

रखते हुए दूसरे .अर्थ का परिग्रह करने वाळा जैसे “कमर तो कमळ ही हे” वाक्य में 

कमळ ) ओर अत्यन्त तिरस्कृत ( लक्षणलक्षणा द्वारा अपना स्वरूप बिलकुल छोड़कर # 

__ रूप अपनाठेचे.वाळा7बैसे शेड कषित फेर बहुतत/परकार किया”-वाक्य ग | 
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जो अपकार अर्थ में बदल जाता हे । अथवा “निःश्वास से अन्धा दपेण7-में दर्पण के लिए प्रयुक्त 
अन्ध शब्द का अर्थ”-घ्वन्याछोक-२॥१ ) । १ 
विमशिनो 


द्वितीय इति विवछितान्यपरवाच्यः। यवुक्तस-- . 
“असंछचयक्रमोइयोतः कमेण द्योतितः परः । 
विवल्िताभिधेयस्यं ध्वनेरात्मा द्विधा मतः ॥! | 
इति। अत्रैव वस्तुरसाळंकाराणां भ्वन्यमानत्वं दृ्शयितुमाह--रुक्षणेत्याद । लक्षणा- 
मूळ इत्यविवक्षितवाच्यः । शब्दशक्तिमूछ इति न पुनरथंशक्तिमूछः। यद्यपि शब्दशक्ति- 
मूेऽर्थशक्तिरप्यस्ति तथापि तन्नः तस्याः सहकारितया व्यवस्थानमिति प्राघान्याच्छुब्द- 
शक्तिमूलत्वसुक्तम । एवमर्थशक्तिसूळत्वेऽपि शेयस्‌ । वत्तुध्वनिरिति । रसाळंकारब्यतिः 
रिक्तस्य वस्तुमात्रस्य ध्वन्यमानस्वात्‌। तत्रार्थान्तरसंक्रमितवाच्यो वरतुष्वनियंथा- 
“स्निग्धश्यामछकान्तिलिप्तवियतो वेज्लद बळाका घना 
चाताः झीकरिणः पयोद्सुहृदामानन्दकेकाः कळाः। 
कामं सन्तु इढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सवं सहे 
वैदेही तु कथे भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥? 
द्वितीय अर्थात्‌ विवक्षितान्यपरवाच्य । जैसा कि कहा है--“विवक्षितवाच्य” ध्वनि का स्वरूप 
दो प्रकार का दिखाई देता है एक असंलक्ष्यक्रमन्यंग्य ओर दूसरा संलक्ष्यक्रमन्यंग्य ।” ( ध्वन्यालोक 
२२) । यहीं वस्तु, रस ओर अलंक्रारों की ध्वन्यमानता वतळाने के लिए लिखते हैं--“लक्षणा” 
इत्यादि । ळक्षणाम्रुछ = अर्थात अविवक्षितवाच्य । शब्दुशक्तिमूलक अर्थात अथेशक्तिमूलक. 
नहीं । यद्यपि यहां शब्दराक्ति से ध्वनि प्रतीति होती है वहां अर्थशक्ति भी रहती ही है तथापि 
वहां उस ( अर्थ शक्ति ) का सद्दयोगमात्र रहता है अतः प्रधान होती है शब्द शक्ति ही, फलतः 
नाम 'शब्दशक्तिमूलक' रखा गया है । यही स्थिति अथशब्दरक्तिमूलक ध्वनि के नामकरण में 
भी है (वहां शब्दशक्ति अप्रधान रहती हैं और नाम प्रधान के आधार पर दिया जाता है“ 
“प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति” । ) चस्तुध्वनि अर्थात वहां रस और अळंकार की नहीं, केवळ 
वस्तु की ही ध्वनि होती हे । उनमें अर्थोन्तरसंक्रमितवाच्य वस्तुध्वनि यथा- ( वियुक्तः भगवाम्‌ 
राम प्राइट्‌ का मेघाडम्ब देख कर रहे हैं ) “खिग्घ और श्यामल कान्ति से आकाश को डीप रहे 
तथा बकपंक्तियों के नृत्य से युक्त ( श्यामच्बेतवर्णयोग से सुद्दावने ) मेघ उमड़ते आएँ, फुहार लेकर 
( शीतल पवन वहें और मेघा के मित्र मंयूरों की आनन्दपू्ण सुन्दर केका ( ध्वनि ) उठे, उठती 
रहे, में तो अन्यत्यं कठोर हृदय वाला हूँ, राम जो ठहरा, सब सहता जाऊँगा, सद देँगा, सह 
ही रहा हुँ; परन्तु इस समय ( सुकुमारचित्त ) सीता की स्थिति क्या होगी। ह हा हा देवि, 
सुम धीरज रंखना, ( चळ न बसना ।” यहां रामशब्द “राज्यनिर्वासन आदि असंख्य, दुःख का 
पात्र होना” ध्वनित करता है जो न रसरूप है और न अलंकाररूप सामान्य बात ( 51९० 
९०४ ) हे अतः ) वस्तुरूप है । 
विमशिनी । 


अन्न रामशब्दो राज्य निर्वासनादयसंख्येयदुःखभाजनस्वस्वरूप वस्तु ध्वनति। अत्यन्तः : 
“रविसंक्रान्तसौभाग्यस्तुषारावृतमण्डळ: । 


; | | 
४०. अळङ्कारख्स्वम्‌ | 
अन्नान्धशब्दः स्वार्थ निमित्तीङृत्यादर्शनसाधारणविच्छायस्वादिधर्मजातं वसुस | 
व्यनक्ति । रसादीति । आदिशब्दाद्धावतदाभासादयः । तत्र रसध्वनिर्यथा-- | 

«वासालिर्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिळाया- 

सात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुंम । 

अस्नेस्ताव न्युहुरुपचितैद्ष्टिराकिप्यते मे क्रुरस्त- - 
स्मिन्नपि न सहते संगमं नौ झतान्तः ॥' 

अन्न विभावानुभावव्यभिचारिभिरभिव्यक्त एव रसः। 


अत्यन्ततिरस्क्कतवाच्य यथा--( हेमन्तवणेन ) चन्द्रमा, जिसने अपनी सुहावनी कान | 
में डाळ दी है और जिसका मण्डल ओस से घिर गया है, ऐसा लग रहा है जैसे फूँक से अन | 
दर्पण |” अन्ध शब्द (का अथे दै देख न सकना? और जहां यह रहता है वहां मलिनता भ |. 
रहती ही है फलतः ) अन्ध शब्द ( अपने अर्थ अदन से लगी मलिनता और ऐसे ही अन्य ध | 
को ध्वनित करता है जो न रसरूप है ओर न अलङ्काररूप अतः ) बस्तुरूप है । | 

रसादि = आदि शब्द से भाव, रसाभास भावाभास भावशान्ति, भावसन्धि, भावशवल्या ' 
और भावोदय की ओर संकेत है इनमें से रसध्वनि जेसे--( यक्ष का मेघदूत में संदेश ) भ | 
तुम्हारी तो प्रणयकुपित मुद्रा गेरू आदि से शिलाखण्ड पर बना लेता हूँ किन्तु जव अपनी सरं । 
की चरणपतित मुद्रा बनाने चलता हूँ तो वार बार उमड़ते आँसू मेरी दृष्टि लीप देते हैं । विधाता 
इतना कर है कि चित्रलेख में भी वह हम दोनों का समागम नहीं सहता” । यहाँ ( यक्ष तष | 
सावाहित यक्षी ) विभाव, ( चित्रलेख, अश्रुपात, विलाप ) अनुभाव . ( क्ररशब्द से विधाता के प्रति 
व्यक्त अमर्ष आदि ) व्यभिचारी भावों से रस अभिव्यक्त हुआ ही । २. 


; विमर्शिनी 
आवध्वनियेथा-- 


जाने कोपपराङमुखी प्रियतमा स्वप्नेऽद्य इष्टा मया 
मा मां संस्पृश पाणिनेति रुदती गन्तु मत्ता ततः । 
नो यावत्‌ परिरभ्य चाटुकशतेराश्वासयामि प्रियां 
भ्रातस्तावद्द शठेन विधिना निद्वादरिद्रीकृतः ॥' 
अन्न विधिं प्रत्यसूयाख्यो न्यभिचा रि भावः । रसाभासध्व नियथा-- 
“स्तुमः क वामाक्षि क्षणमपि विना य न रमसे 
विलेभे कः आणान्‌ रणमखमुखे यं सृगयसे । 
सुछग्ने को जातः शशिमुखि यमाछिङ्गसि वलात्‌ 
तपःश्रीः कस्यपा मदननगरि ध्यायसि तु यस ॥' 
अन्नानेककासुकवि पयोऽभिळाप इति रसाभासः। 


अ सया--“सुझे स्मरण आ रहा हँ, मैंने सपने में प्रियतमा को देखा है वह कोप | 
इद फेरे हुए थी, वह वार बार मुझे हाथ से रोक कर रोती हुई कह रही थी मुझे न छूना, न छत 
और ऐसा कहती हुई मेरे सामने से इरने लगा थी । उस समय मुझे उतते अपनी छाती से चिएका 1 
क र El बार्ता से मनाना था किन्तु वह कर ही नहीं पाया और शठ विधाता ने मौ | 
| ली, उसमें | सबारी (स 
शब्दते) भयर हो रहा १ 3 Se ता छी अवि असूया नामक संचारी ( क 
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भूमिका ४१ 


रसाभासध्वनि, यथा--( किसी पुश्चली से कोई विट कह रहा है ) “हे सुन्दराक्षि ! इम किसकी 
प्रशंसा करें जिसके बिना तेरा चित्त क्षण भर नहीं लगता, युद्धरुपी यज्ञ में किसने प्राण दिए 
हैं ( जो यज्ञ में प्राणाहुति देता हैं वही इतना वड़भागी होता कि उसे दुर्लभ सोन्दये सुलभ रहता 
है) जिसे तू खोजती रहती दे । अच्छी लग्न में किसका जन्म हुआ है जिसका आलिगन हे 
चन्द्रमुखि ! तू वळात करती दै । हे कामनगरि ! किसका इतनी तपोमहिमा दै कि तू उसका ध्यान 
किया करती दै ।? यहाँ एक नायिका का अनेक नायकों के प्रति अनुराग व्यक्त हो रहा है अतः 
यहाँ ( रंगार ) रसाभास है ( क्योंकि यहाँ शङ्गार श्रज्ञररस जैसी स्थिति तक ही पहुंचता है, रस 
नहीं वन पाता ) ! 

भावाभासध्वनि यथा--( परस्त्री पर आसक्त कामुक चिन्ता कर.रहा है )-“व्ह ( उसको खी) 
कितनी सुन्दर है । उसका चेहरा पूर्णिमा के चन्द्र की नांई सुडोल, गौर ओर दमदमाती कान्ति 
लिए है) उसकी आँखे चंचल हे, मुसकुराते यौवन के अनेक विश्रम उसके अंग अंग में तरंगित हो 
रह हैं। तो क्या करूँ किस प्रकार उससे मैत्री करूँ। वह कोन. सा उपाय हो सकता हैं कि वह 
सुझे अपना ले।? यहाँ परखीबिषयक चिन्ता अनुचित है अतः यहाँ चिन्तारूपी भावाभास 


ध्वनि है । 
विमशिनी 
सावाभासध्व नियंथा- 


“राकासुघाकरसुखी तरलायताकी सा स्मेरयौवनतर ङ्गितविञ्नमाङ्गी । 
तरिक करोमि विदधे कथमत्र मैत्त्रीं तत्स्वीकृतिव्यतिकरे क इवाभ्युपायः ॥' | 
अत्रानौचित्यम्नवृत्ता चिन्तेति भावाभासः । भावप्रशमो यथा-- 
“एकस्मिन्छुयने पराङ्झुखतया वीतोत्तरं ताम्य- 
तोरन्योन्यं हृदृयस्थितेऽप्यनुनये संरक्षतोगोरव्स । 
'दपस्योः शनकेरपाङ्गवळनामिश्रीभवच्चच्ुषो- 
भरनो मानकलिः सहासरभसब्याब्रत्तकण्ठग्रहः ॥' 
अन्रासूयायाः प्रशम इति आवप्रशमध्वनिः। वस्तुध्वनिरलंकारध्वनिरचेति। तन्न शब्दः 
शाक्तिसूलो वस्तुध्वनिर्यथा- 
“निर्वाणवैरदहनाः प्रशमादरीणां नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन । 
रक्तम्रसाधितसुवः क्षतविग्रहाश्च स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सरत्या: ॥' 
ज कौरवाणां चतशारीरादिकत्वं वस्तुरूपं शब्दशक्त्यैव प्रतीयते । स एवार्थशक्ति- 
यथा-- 
न “अळससिरोमणि घुत्ताणँ अस्गिमो पुत्ति घणसमिद्धिसओ । 
इह भणिएण णअंगी पप्फुक्लविळोअणा जाआ॥' 
अथार्थशक्स्या ममेचो पभोग्योज्यमिति वस्तु व्यञ्यते । स एवोभयशक्तिसूलो यथा 
“पंथिअ ण पुत्थ सत्थरमत्थि मणं पत्थरत्थले ग्गामे । 
उग्गअपओहरं पेक्खिऊग जइ “वससि ता वससु ॥' 
अन्न यद्युपभोगच्षमोऽसि तदा आस्स्वेति वस्तु वक्रोचित्यमाथित्य शब्दार्थशक्स्यासिः 
व्यज्यत इत्युभयशक्तिमूछत्वस्‌। 
भावग्रशम यथा--“एक ही शय्या पर एक दूसरे दो. ओर पीठ करके सो रहे, एक दूसरेका ४ 
उत्तर देते हुए मुँह फुछाते जा रदे, साथ हो चित्तमें दूसरे को मनाने की इच्छा रहने पर भी अपना 
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गौरव रखने में लगे हुए दम्पती ने ज्यों ही आँख टेढ़ी कर थोरे से एक दूसरे को देखना चाहा 
दोनों की आँखें मिल गई तो तत्काल मानकल्ह टूट गया और दोनों के तिरछे कण्ठ तीर 
साथ पळभर में जुड़ गए।? यहाँ असूया नामक संचारी भाव का प्रशम (अन्त ) ध्वनित हैं अतः 
सावम्रदामध्वनि का उदाहरण हे । | 

वस्तुध्वनि और अलंकारध्वनि । दोनों में शब्दशक्तिमूळक वस्तुध्वनि का उदाहरण ' 


| 
३ 


यथा--“शत्रुओं ( कौरवों ) के विकाश से वैराग्नि जिनकी शान्त हो गई है ऐसे पाण्डव श्रोकृण ३ ' 
साथ आनन्द करे तथा कौरव पृथ्वी को रक्तप्रसाधित बना चतविग्रह हो अपने समी चल्यो ३ 
साथ स्वस्थ हो जावें । (यहाँ रक्तप्रसाधित, क्षतविग्रह और स्वस्थ शब्द ब्यथैक है । [रक्त अर्थात | 
से सवार छी है पृथिवी जिन्होंने तथा अनुरूप और सजी सँवरी है' पृथिवी जिनकी, क्षत है विग्रह | 
युद्ध या शरीर जिनका तथा स्वस्थ = स्वगंस्थ या शरीर से ठीक) यहाँ शरीर की क्षति आदि | 
अर्थ वस्तुरूप ही हैं ओर वे शब्दशक्ति से हो प्रतीत होते हे ( क्योंकि यहाँ शब्द वदले नहोंबा | 
सकने ) । अर्थंशक्तिमूलक वस्तुध्वनि यथा-- । 
अलसशिरोमणिधूर्तानामग्रणीधनसमृद्धिमयः । 

इत्ति भणितेन नतांगी प्रफुल्लविलोचना जाता ॥? 
अर्थात्‌ ( उपमाता ने जब लड़की से कहा कि ) वह ( तुम्हारे लिए निर्धारित लड़का आलसियो घ 
शिरोमणि है, धूर्तों ( जुआडी या धोखेवाजो ) में अयुआ है और धनसमृद्धि से भरपूर है "तो. 
इस कथन से उस नतांगी की आखें खिल उठीं।” यहाँ यह बात ( वस्तु ) ध्वनित होती है हि | 
वह पुरुष एकमात्र उसी नतांगी तक सीमित रहेगा । | 
उभयशक्तिमूलक वस्तुध्वनि यथा-- 
“पथिक चात्र स्रस्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थले आमै । | 
उद्गतिपयोषरं रक्ष्य यदि वससि तद्‌ वस ॥? 
अर्थात्‌ ( स्वयं दूती की उक्ति ) हे पथिक! यहाँ विछौना थोड़ा भी नहीं है और गांव बै 
जमीन भी पथरीछी है । उठे पयोधरों को देखकर ठहरना चाहो तो टर जाओ” यहाँ यह बत. 
( वस्तु ) ध्वनित होती है कि “यदि तुम ( पथिक ) उपभोगक्षम हो तो यहाँ ठददरां “यह ध्वनि | 
बोलने वाळे के विषय में यह विदित होने से होती है के वह चपळ है और यहाँ न तो 'पयोषरु 


शब्द बदला जा सकता और न अन्य समी अर्थ अतः यह ध्वनि शब्दार्थोमयशक्तिमूलक है। 


शब्दृशक्तिसूळोऽलंकारध्वनियथा-- 
“उन्नत: प्रोज्ञसद्धारः कालागुरुमलीमसः । 
८. ल कं न चक्रेऽभिलाषिणम्‌ ।? 
जं शब्दुशक्त्या र प्रतीयते । प्रकृताप्रकृतयोश्नार्थयोरसंबद्धाभिधा' | 
चिसा प्रसाङ्घीदिति तयोरौपस्यं कल्प्यत इत्यलकारध्वनिः । स एवार्थशक्तिमूले 


| 
| 
| 


“तं ताण सिरिसहोअररअणाहरणस्मि अनेकस 

सन्न na पिआणं गिवेसिअं ies ॥ 
ध्वनिः। उभयशक्तिमूळी रयोः केबकयैवारथशक्त्यौपम्य गग्यत इत्यर्थशक्तिमलोञ्छंकार' ¦ 
 जणहिअअविदारणण घारासकिङलुकिए ण 

रमह तहा । 

तव विही चिउरभरे पिआण जह वेरिखमाम्मि ॥' 
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अन्रोभयशक्स्या चिङरमरखड्गयोरोपम्यं गम्यते । इति शब्दः प्रमेय परिसमाप्तौ ।. 
एवं ध्वनेः प्रमेदजातं मदुश्यं क्रमप्रापं गुणीभूतव्यङ्र्यस्याप्यन्यतो योजय ति--रागीयूतेत्या- 
दिना । दर्शित इति ध्वनिकारेण । यदाह 
ब्यङ्कस्य यत्राप्राधान्यं घाच्यमात्रानुयायिनः। 
समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्याळङृतयः स्फुटाः इति ॥ 
एवं गुणीभूतन्यङ्गयस्याप्यन्यतो भेदजातं योजयित्वा चित्रस्यापि प्रमेदजातं दृ्ायितु- 
माह-चित्रमित्यादि । 


अलंकारध्वनि यथा--'उस तन्वी के खूब उमरे पयोधरों ने किसे साभिछाष 
नहीं वना दिया । पयोधर उन्नत, प्रोल्लसद्धार और कालायुरुमळीमस जो हैं । ( पयोधर = 
स्तन तथा मेघ, प्रोल्छसद्धार = प्रोल्छसित दो रहे हैं हार जिनपर ऐसे-स्तन, प्रोल्लसित दो रही हें 
घाराएँ जिनमें ऐसे = मेघ; कालाएरु से कृष्ण = स्तन, काळायुरुशुल्य कुष्ण = मेघ । यहाँ स्तन 
प्रस्तुत हैं मेष अप्रस्तुत और पयोधर आदि शब्द बदर देने पर मेषपक्ष की प्रतीति नहीं होती 
अतः यहाँ ) शब्दशक्ति से ( हौ ) मेघरूप अप्रस्तुत अर्थ की प्रतीति होती है और स्तन तथा 
मेधों में उपमानोपमेयभाव मानना पड़ता है अन्यथा दोनों अर्थ असंबद्ध पडे रह सकते हैं जिससे 
वाक्यमेदनामक दोष हो सकता है । वाच्यस्थिति में अळंकार माना जाने वाला यह ) उपमानो- 
पमेयभाव व्यंजना द्वारा प्रधानरूप से ध्वनित होता है अतः यहाँ अलंकारध्वनि है । 
अळंकारध्वनि ही जो अर्थशक्ति से ध्वनित होती दे यथा-- 
“तत्‌ तेषां ्रीसद्दोदररध्नाहरणे ढृदयमैकरसस्‌ । 
बिम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमत्राणेन ॥” 
अथात = “उन ( राक्षसों ) का ( समुद्रमन्थन से उत्पन्न रत्नों में से ) श्रीसहोदर ( श्री = 
छक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने से उसका सहोदर और सुन्दर होने से भी श्री = शोमामयी छक्ष्मी का . 
सहोदर ) रत्न ( कौस्तुभ ) किसी भी प्रकार हडप लेने में स्वात्मना सन्नद्ध हृदय कुसुमवा॥ ने 
प्रियाओं के बिम्बाधर पर लगा दिया ।” यहाँ कौस्तुभममणि और अधरोष्ठ का तुल्यता अपरिवत्तंनीय 
अर्थ से प्रकट होती हैं. अतः यहाँ अर्थशक्तिमूलक ही अळंकारध्वनि है (शब्द तो यहाँ कोई भी 
रखे जा सकते हैँ ) । 


उभय--( शब्दार्थं ) शक्तिमूलक यथां 


“जनहृदयविदारणके घारासकिलछलिते न रमते तथा । 
तव दृष्टिथिकरभरे प्रियाणां, यथा वेरिखड्गे ॥” 


अर्थात्‌ तुम्हारी इष्टि जनों के हृदय विदारित करने वाळे तथा 'धाराजल से ललित ( केशः 


. पाशपक्ष में धारासछिल = नदी आदि को धारा का जळ, खड्गपक्ष में--उसकी धार का पानी 


प्रियाओ के केशपाशो में उतनी नहीं रमती जितनी वैरिओ के. खड्गो में ।? यहाँ ( वारा, 
शब्द अपरिवत्तनीय है, शेष बदले जा सकते हैं अतः ) शब्द और अर्थ दोनों को शक्तियों से 
खड्ग तथा प्रियाकेशों की तुलना गोतित होती है । सक. 
इसके बाद जो इति शब्द है उसका अये है प्रतिपाद्य तत्त्व कै प्रतिपादन कौ समाप्ति । ` प साड 
इस प्रकार ध्वनि के प्रभेद दिखळाकर उसके बाद आने वाले गुणीभूतव्यंग्य केऔ भेदा का _ 
अन्य अन्थो में संकेत देते हुए लिखते दै--गुणीमूतब्यंग्य आदि । दर्शितः दिखला दिया हे 
अर्थात्‌ घ्वनिह्वर/ने|॥ जैसा/कि। (तनिहा ने) कहा हे. by ४७०४ ka: 9 


=. wo > 
RPE, 


४४ अत्रङ्कारसवंस्वम्‌ 


“जहाँ व्यंग्य अप्रधान रहता है, अर्थात्‌ वह केवल वाच्य- के पीछे चलता है वहाँ 
आदअर्थालकार ही होते है 1” ( ध्वन्या० संग्रहकारिका उद्योत-१ पृष्ठ० १३० चौ० ` 
प्रकार गुणोभूतव्यंग्य के भेद भी अन्यत्र दिखला दिए । स 

अव चित्रकान्य के भेद मी दिखलाने के लिए लिखते हैं-- 


PIRI CEE SH, LEVANTE PIER. ' 


आदौ पौनरुक्त्यमकारचचनं वक्ष्यमाणाढंकाराणा 
| काराणां कक्षाचिभागघरना- 
क । अथापेक्षया शब्द्स्य प्रतीतावन्तरङ्गत्येऽपि प्रथममथंगतधमेनिदेश- 
कमियां पुनरुक्तवदाभासस्य पूर्व ळक्षणार्थेः । इहराब्दः प्रस्थाने | 
प > चिशब्दादेव संख्यापरिसमातिसिद्धेः । 
नामक जो काव्यमेद है वह तीन प्रकार का हैं शब्दालंकारस्वरूप, अर्थालंका 
= > टु i 
ला के रूप 20 प्रभेदों sts बहुत अधिक हे । जैसे-- वः 
“यहाँ (काव्य में) पौनरुक्त्य के तीन भेद होते हैं--(३ अर्थपौनरुक्त्य 
ps तथा (३) शब्दार्थ ( उभय ) पौनरुक्त्य ॥ ण > १ 
त्र द निरूपण के) आरम्भ में पौनरुक्त्य के मेदां के निरूपण का प्रयोजन है-- 
नि त किए जाने वाले ( पुनरुक्तवदाभास आदि पाँच पौनरुक्त्यमूलक ) 
Sa ( अथे, शब्द और उभयगत रूप से विभाजन ) करना है। 
शब्द अथ की अपेक्षा अन्तरंग है ( काव्य में शब्द का ज्ञान पहिले होता है और 


अर्थं ~ इसलिए 
षम त) का ( पहिळे) ह का उल्लेख पहिले होना चाहिए तथापि ) अर्थगत 
` (अर्थगत पौनरुक्त्य पर निर्भर ) सा माचीन ( उद्धटादि ) आलंकारिक आचार्यो के समान 


करने के लिए किया गया है । उनरुकवदाभास का लक्षण ( शब्दालकारो की अपेक्षा ) पहिले 

स्ह यहाँ- ) शब्द ( काव्य- 
धर्म हे ) । इति ( इस प्रकार- ) 
सख्या की समाप्ति ( पूत्ति ) त्रि-( 


..: RSS SSS SERENE याय मनाया seins ssi aes one 


2 अस्थान के लिए प्रयुक्त है ( क्योंकि अळंकार काव्य के ही 
अन्द ( समासतिवाचक नहीं ) प्रकार-( भेद- ) वाचक है, क्योंकि 
तीन- ) शब्द से ही चढी आती है । 


तिलाः 8 उनरुक्तवदामासं छेकालुपास एव. च? इति फक । 
कार्य: पश्चाद्यंगत इति कमस्य न त अुज्यमानत्वम्‌ । भन्वादौ शब्दगतो, धर्मन | | 
इति क्रमस्य न किंचित्परयोजन नेति a ण 
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| तदयुक्तम्‌ । शब्दार्थयोः क्रमेणेव प्रतीताववभासनात्तथास्वेनेव धर्मनिर्देशस्योपपत्तेः के च 
| वर्घमानोत्कर्षाणि शाख्राणि प्रथन्ते’ इति नीस्या परिमितचमस्काराणाभंर्थारंकाराणां 
| पश्चान्निदेशः कार्य इति सप्रयोजन एव क्रमः। चिरंतनमतानुल्लइनेन च वयं प्रवृत्ता 
| इस्ययुक्तमपि ग्रन्थकृता तन्मतमाश्रितम्‌ । अग्रेऽप्यनेनाशयेन तन्मताश्रयणं करिव्यत्येच । 
तेन वयं यच्चिरंतनमनाश्रयणं व्याख्यास्यामस्तद्यक्तमेव । 
| तु-शब्द ( ध्वनि और युणीभूतव्यंभ्य इन ) दोनों काव्यप्रकारों से इस ( चित्र काव्यप्रकार ) को 
। विलक्षणता ( विज्येपता ) का द्योनक है । इसीलिए कहा कि इस ( चित्रकाव्य ) के भेदो की संख्या 
| अधिक है। झव्दार्थपौनरुक्त्य में शब्दार्थशब्द में एकशेष समास हे [ अर्थात्‌ इसका विग्रह 
इस प्रकार होगा शब्दथायइचेति शब्दाथो, शब्दद्व ( तत्सहितः ) अर्थङ्वेति शब्दार्थ, शब्दार्थ 
| च शब्दार्थौ चेति शब्दार्थौ, अर्थात एकवार अलग अलग डाब्दार्थ का समासमात्रगत जोडा > 
| . शब्दार्थो, दूसरी बार मिले हुए शब्दाथ का जोड़ा, दोनों जोड़ों के वाचक दो “इब्दार्थशब्दों” का 
। पुनः समास ओर उसमें एकमत्र. का वचना ] उस ( एकशेष समास ) से उमयालंकारो का 
| अहण भी हो जाता है । उसा को दिखलाने के लिए लिखना आरम्भ करते हैं “तथा हि = जैसै”- 
| इत्यादि । ( सूत्रकार ने तोन प्रकार के पौनरुक्त्य का निरूपण पहले किया उस पर प्रश्‍न 
|  - उठा कि ) प्रकरण तो था ।चन्ननामक काव्य के भेदा के निरूपण का, उसमें पौनरुक्त्य के भेदों की 
| चर्चा क्यों ? इस पर उत्तर देते हुए लिखने है आदी पहले, आरम्भ में इत्यादि । वचयमाण 
। अलंकार अर्थात पुनरुक्तददाभास आदि पाँच अलंकार | अंका अं को भति सच 
|. प्रतीति को आगे करके होती है इस लिए पहले झब्दगत धंर्मो का हो' निर्देश उचित था, न कि 
| अर्थंगत धर्मी का, उत्तर = अर्थैः इत्यादि ' चिरंतनप्रसिद्धि = भाव यह कि प्राचीन आलंकारिको में 
पुनरुक्तवदाभास का ही निरूपण पहले किया जाता रहा है इसलिए हम भी यहाँ उसी का 
| निरूपण पहले पहल कर रहे हैं इसलिए नहीं कि उसी का निरूपण पहले किया जाना उचित 
|. है। बिरंतनप्रसिद्धि के लिए ( उद्धट के काब्याजंकार-सॉरसंग्रह की प्रधम कारिका = ) “पुनरुक्त- 
|. वदाभासं छेकानुप्रास एव च” छी जा सकती र ) । वस्तुतः पुनरुक्तवदाभास अर्थ का अळंकार है 
| इसलिए इसका निरूपण अर्थाल्कारप्रकरण में होना उचित था। : एतन म 
कुछ लोग ऐसा कहते हें कि “शब्द के थमा? का ही निर्देश पहले होना चाहिए, अथे के 
| धर्मों का वाद में, यह जो क्रम है यह निरर्थक दे, उलटा क्रम भी अपनाया जा सकता हैं, उसमें 
| भी कोई हानि नहीं दीखती । किन्तु उनका यह कहना तथ्यशून्य हदै । क्योकि शब्द ओर अर्थ कौ 
प्रतोति क्रम से ही होती है ( और उसमें शब्द कौ हो प्रतीति पहले होती है) अतः उसी क्रम से 
धर्मनिदेश' करना ठीक रहता दै । और क्रम सार्थकमी है क्योंकि “शाख वे प्रसिदध होते हैं जिनमें 
उत्कपे बढ्ता जाय” ( उत्तरोत्तर अधिक महत्त्व का विवेचन: प्रस्तुत करने वाले शास्त्र बढ़ते और 
प्रसिद्ध होते हैं), इस व्यवहार के अनुसार अर्थालकार्रो का ही निरूपण वाद में किया जाना चाहिए 
क्योंकि उन्हों में ( अपेक्षाकत अधिक ) चमत्कार होता है। जहाँ तक हमारा संबन्ध है हम 
( अलंकारसवेस्वकार ) “प्राचीन (उद्धटादि) के मत का उल्लंघन विना किए ही अपना ग्रन्थ बना रहे 
है” इस भावना से ग्रन्थकार युक्तिविरुद्ध होने पर भी प्राचीनों का क्रम हो यहाँ दे रहे हे । इसी 
भावना से प्रेरित हो वे आगे भी प्राचीनों के मत अपना कर हौ चलेंगे। इसछिए आगे भो हम जो 
-भाचीनो के मत के ही अनुसार व्याख्या प्रस्तुत करेंगे वह गलत नहों होगा । 


विमशिनी 
एतदेव यथोद्देश निर्णतुमाह-तत्रेत्यादि । टच व 
अब इसी ( फैतरल सा) को नामनिर्देद लजको एक एक केजद्लना। आरस्म करते है-- . ल्य 


४६ अलङ्कारखचस्वम्‌ | 
[ सबंस्व ] | | 
[8० २] तत्रार्थपोनरुक्त्य प्ररूढं दोषः ॥ | 
प्ररढाप्ररुढत्वेन द्वैविध्यम्‌ प्रथमं हेयवचनसुपादेये विशान्त्यथेम्‌। | 
तत्रेति अयनिर्धारणे । यथाचमासनविश्चान्तिः प्ररोहः | 
[सू० २] उन [ तीनों पौनरुकस्य ] में रूढ भर्थपौनरुक्स्य दोष होता है ॥ 
[ इत्ति ]5 ( अर्थपौनरुकत्य ) दोःअकार का होता है प्ररूढ और अग्ररूढ । [ इनमें हे] 
आरम्म में त्याज्य [ दोषस्वरूप प्ररूढ पौनरुक्त्य ] का कथन उपादेय [ अळंकारस्वरूप अप्रर् | 
पौनरुक्त्य ] से निरूपण की ] समाप्ति करने के लिए किया गया । 'तत्रः-शब्द तीन [पै 
रुक्त्य ] में से [ एक प्ररूढ के ] निर्धारण के लिए है । [ प्ररूढ में ] प्ररोह का अर्थ है 'आरम्छि | 
प्रतीति के समान ही अन्तिम प्रतीति का होना? [ अथात पदार्थं और वाक्यार्थ दोनों की प्रो. | 
तिओं का एकरूप होना ]। । 
` विमशिनी | 
| 


किमलंकारप्रस्तावे ' दोषकथनेनेत्याशङ्कयाह--प्रथममित्यादि । उपादेय इत्यलंकारस्ः 
रूपे । यथेति । यथैव दष्टस्तथैव पर्यवसित इत्यर्थः । यथा— 
हरिणनयनां सारङ्गाषीं कुरङ्गविळोचनां कमलवदनां राजीवास्यां सरोजसमाननाम्‌ | 
विछुङितकचां चञ्जत्केशी चळख्चिकुरोत्करां सुरतविरतौ संभोगान्ते विलोकय कामिनीम्‌॥ 
अन्न सारङ्गाक्चीमित्यादिषु पुनवचनं रूढम्‌ । अप्ररूढ पुनरलंकारः । | 
न चेतावतेव दोषाभावमात्रेणाळंकारत्वमस्याशङ्कयस्‌ , वचयमाणनी त्याळंकारतोः 
चितस्य विस्दित्तिविशेषस्यापि भावात्‌। तदेवाह--आसुसेत्यादि । व । 
«अलंकार के प्रसंग'में दोष ( प्ररूढ अर्थपौनरुक्त्य ) का कथन क्यों किया.जा रहा है” | 
इस शंका का उत्तर देते हुए कहते हे - प्रथम = आरम्भ में इत्यादि । उपादेय अर्थात्‌ अळंकार! 
“यथा! “जेसा लगा वैसा ही ठहरा?? | उदाहरण-- 
सुरतपूर्ति और संभोगसमाप्ति में कामिनी को देखो । उस समय वह हरिण-नयना, सारंग | 
और कुरंगविळोचना, कमळ्वदना, राजीवास्या और सरोजसमानना तथा विललितक्बा 
चंचत्केशी और चलच्चिकुरोत्करा प्रतीत होती हैं । [ यहाँ हरिण, सारंग और कुरंग; नयग १ 
अक्षि और विळोचन; कमळ, राजीव और सरोज; वदन, आस्य और आनन; विठलित, चंत 
और चळत तथा कच, केश और चिकुर शब्द पकार्थक है ] यहाँ सारंगाक्षी इत्यादि पर्द | | 
पौनरुक्त्य प्ररूढ [ आरंभ से अन्त तक एक सा बना रहता ] है। जो पौनरुक्त्य अप्ररूढ रहता घ 
वह अळंकार माना जाता हे । | 
किन्तु इनके [ अप्ररूढ होने ] मात्र से यह नहीं मानना चाहिए कि “यह ( अर्थपौनरकल) 
दोपाभावमात्र है और यही इसका अलंकारत्व है? क्योंकि इसमें अलंकारोचित विशिष्ट सौतं 
भो अभी यहीं वतलाया जाने वाला है । उसी को बतळाते हैं-- 


[ सचस्व ] 
[छू ३] आयुखावभासनं पुनः पुनरुक्तवदामासस्‌ ॥ 
पुजन ro Math न्य थात्यमतिपच्य मू। रक्ष्यनिवेरो 
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संस्कारो छोकिकालंकारवैधम्येंग काव्याळंकाराणामळंकायंपारतन्त्यध्चन- 
नार्थः । अर्थपौनरुक्त्यादेवाथाश्चितत्वाद्‌र्थालंकारत्वं श्यम्‌ । 
प्रभेदास्तु विस्तरभयान्नोच्यन्ते । उदाहरणं मदीये श्रौकण्ठस्तवे यथा-- 
“अह्दीनसु जगाधीशाबपुर्चळयकङ्णस्‌ । 
रोळादिनन्दिचरितं क्षतकद्‌पंदपंकम्‌ ॥ 
बृषपुगवलश्माण शिक्षिपावकलोचनम्‌ । 
ससरवेमङ्गठ नौमि पा्वेतीसखमीश्वरम्‌ ॥? 
दारुणः काएतो जातो भस्मभूतिकरः परः 
रक्तशोणाचिरुव्चण्डः पातु वः पावकः दिली ।॥! 
“झुज॑गकुण्डळी व्यक्तशशिशुभ्रांशुशीतगुः । 
जगन्त्यपि सदापायादव्याचेतोहरः शिचः ॥! 

[ सूत्र- ] किन्तु [ केवळ ] आरम्भ [ मात्र ] में भासित होने वाले [अर्थ-पौनरुक्त्य- 

तो पुनरुक्तवदाभास [ अलकारभूत पुनरुक्त पद ] 

[ बृत्ति ] [ सूत्र में ] आमुख झब्द का ग्रहण पयवसान [अन्त ] में भिन्नता [ पुनरुक्त के 
अभाव ] का ज्ञान कराने के लिए किया गया । लक्ष्य [ पुनरुक्तवदाभास के नाम ] निर्देश में 
[ पुनरुक्तवदाभासशब्द के साथ पुलिङ्ग न होकर ] नपुंसकरिंग का प्रयोग इस तथ्य को ध्वनित 
करने के लिए है कि काव्य के अलंकार अलंकाये [ काव्य ] से वेधे होते हैं, लौकिक अळंकार [ हार 
आदि ] के समान [ अळंकार्य से स्वतन्त्र ] नहों । यह अळंकार अथ॑ के पौनरुक्त्य पर निर्भर है 
अतः स्वयं भी अर्थ पर निर्भर है और इसीलिए इस अळंकार को अथाल्कार समझना चाहिए । 
[ श्सके ] प्रभेद नहीं वतलाए जा रहे क्‍योंकि [ हमें ] विस्तार में नहीं जाना हे । उदाहरण जैसे 
मेरे औकण्ठस्तव में--मैं भगवान्‌ शंकर को प्रणाम करता हूँ जो अहीन [ अहि-सपे, इन = स्वामी, 
अ-हीन = पुष्ट ] मुजगाधीश [ वासुकिनाग ] के शरीर के वल्य [ मण्डलीकृत शरीरी का कंकण 
पहने हैं, जो शैलादिनन्दिचरित [ शिलाद पुत्र = दोलादि अथात नन्दी, शैलादि नन्दी, पुनरुक्त 
शैलादि को नन्दित प्रहृष्ट करने वाळा चरित ] जो क्षतकन्दपे-दपेक हे--[ कन्दपे और दर्पक = 
काम = पुन०, कन्दर्पं का दर्पं ] जिनका निशान है दृप पुंगव [ बृप = वेल नन्दी, पुंगव = वेळ 
नन्दो, वर्षो में पुंगव श्रेष्ठ ], जो. शिखिपावक से युक्त नेत्र वाले हें शिखी > अभि ओर असि- 
पुन०, शिंखायुक्त अभि जो ससवैमंगळ और पातीसहित हँ [ सवंमंगला-पाबंती, उनसे युक्त, 
तथा सबके मंगळ से युक्त ] ! 

«दारुणः काष्ठ से उत्पन्न [ दारुणः = दारुण शब्द का पंचमी एकवचन, अतः दारु से ओर 
काष्ठ से पुनरुक्ति; दारुण = क्रूर ] भस्मभूतिकर' [ भस्म ओर भूति = भस्म पैदा करने वाले, 
मस्म की भूति = ढेर पैदा करने वाला ] तथा रक्तशोणादि [ रक्त खून, शोण = खून, के समान 
छपट वाले शोण = छाल ] शिखी [ शिखा लपट वाला अभि ] उच्चण्ड पावक [ अभि और 
पवित्र करने वाला ] आपकी रक्षा करे 

--ये स्थल है सुबन्त [ नाम पदों ] के पौनरुक्त्य के । तिङन्त [ क्रियापदों ] का पौनरुक्त्य 
भी उसी प्रकार वहीं [ मेरे औकण्ठस्तव में |-- 


सुजंगकुण्डली [ कुण्डली = सर्प, कुण्डल वाले, ] व्यक्तराशिशुभांशुशीतगु: [ व्यक्त है, शशी = न र ः 
चन्द्र, शुभांशुचन्द्रशीतयु = चन्द्र जिसमे, शश = खरगोश से युक्त, शुभ किरणों वाला चन्द्र जिससे] 


चेतोइर [ चेतः चिर? शिनेर चित्त करण करेवा भगवान्‌ सारे 


४८ अळङ्कारसवंस्वम्‌ 


| 

1 

अपाय हानि से रक्षा करे ]? । [ यहां पायात्‌ और अव्यात्‌ पुनरुन से लगते हैं ] । दि | 

विमशिनी 

अन्यथात्वेति । यथाव भातस्यार्थस्य पर्यवसाने तथात्वेनेवाविश्रान्तिरित्यर्थः । अन्य 
ह्यक्तनीत्या दोषः स्यात्‌ । ननु पुनरुक्ततदा भासशब्दस्थालंकारशब्दसामानाधिकरंण्याहुए 
मादिवदजहङिङ्गस्व योगाच्च पुंकिङ्गस्वे किमितीह नापुंसकः संस्कारः कृत इत्याशइथाह- | 
लश्ष्येत्यादि । ळच्यस्य छक्तणीयस्य पुनरुक्तवदाभासस्य पुनःशक्दापेक्र्‍या निदेशो वचन. । 


| 
1 
। 
ब्रह्माण्डों को सदापायात अव्यात्‌ [ सदा पायात = रक्षा करे, अव्यात्‌ = रक्षा करे “ । 
| 
| 
| 
| 
| 


मित्यर्थः । अलंकायंपारतन्तयेति । काव्यसामानाधिकरण्येन निर्देशात्‌ । लौकिका हारादृयः|| 
एषां झळंकायेंण सह संयोगः संबन्धः। अत एवैषां तव्परतन्त्रतापि न स्यात्‌ । कान्या 
लकाराणां पुनरलंकार्येण सह समवायः संबन्धः । अत एवेषामयुतसिद्धस्वादलकार | 
पारतन्भ्यमेवेति छोकिकालंकारवेधम्य॑मेव न्याय्यस्‌ । आश्रयाश्रयिभावे नालका याकर. | 
आवोपपत्तेः किमाश्रयमस्यालंकारस्वमिस्याशङ्कघाह-अर्ेत्यादि । एवकारः शब्दपौरर| 
क्त्यावच्छेद्द्योतकः। प. | 

_ अन्यथास्व = भिन्नता अर्थात्‌ अथे का ज्ञान आरंभ में जैसा हुआ अन्त में उसका वैसा होत 
ठह्रना, ऐसा न होने से उपयुक्त ढंग से [ पौनरुक्त्य प्ररूढ होकर ] दोष वन सकता है । 


'जा सकता इसीलिए इन्हें काव्य के ( रिंग आदि ) गुण धर्म अपनाने पड़ते हे । अतः इतक । 
लौकिक अल्कारो से वैधर्म्ये ठोक ही हे । अव एक प्रश्‍न यह उठता है कि अलंकार और अल्क, 
७0८ ह नात डा र रा है अतः इन ( उपमादि ) अल्कारों का भी कोई न को 
श्रिय होना हो चाहिए । वह कौन तत्त्व है ।?? इसका देते ` है-“अर्थपौनरक्‍्ल 
आदि । यहाँ एव ( ही ) शब्द से पौनरुक्त्य का ग्रहण नहीं होता | sh "एलिस: 
छ विमशेः-(१) आमासशब्द' संस्कृत में पुंर्िग शब्द है। _ “पुनरुक्तवदाभास?-इाब्द का ष | 
फिर से कहे गए जैसा ल्गना? । हस अर्थ में आभासशब्द स्वतन्त्रशब्द है किसी के लिए विरे | | 
शब्द नहीं, फलतः यहां इसका प्रयोग पुंरिंग में ही होना चाहिए, किन्तु सूत्र में उसे नपुंसका 
में रखा गया है “पुनरुक्तवदाभासम्‌?? इस प्रकार । यह क्यों १ वस्तुतः इस शब्द का नपु सकि 
प्रयोगपहली बार उद्धट ने किया है । उनकी कारिका विमशिनी में उद्धृत है [ पुनरुक्तवदांमासं छ 
चुमास एव च ] [ दण्डी, भामह और वामन में यह अलंकार नहीं मिलता । ] वृत्तिकार ने यहाँ |. 
उत्तर दिया है उसका भी भूल कदाचित उद्धट के काव्यलंकारसारसंग्रह की लघुबृत्ति हैं । उहां 
अतौहारेन्दुराज ले नपपात धुननरत्तवक्तआस झब्दाकें बंुमीहि''अरतिपादित किया है न 
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पुनरुक्तवदाभासः ४९ 


शब्द को काम्यपरक माना है अर्थात्‌ उन्होंने इस सब्द का अथे किया है देला काव्य 
जिससे पुनरुक्त ( पुनरुक्ति ) जैसा आमास हो । पुनरुक्ततदाभास की उद्भटकृत परिमाषा“पुनरुक्ता- 
आसम्‌ अभिज्नवस्तु इव उद्‌भासि भिन्नरूपं पदम्‌? “उस काव्य को पुनरुक्तवदामासयुक्त काव्य 
-कहते है जिसमें स्वरूपतः भिन्न पद अर्थतः अभिन्न छगते हों?--पर बृत्ति लिखते हुए प्रतीहारें- 
न्दुराज ने लिखा--“पुनरुक्ताभासम्‌ अत्र काव्यमलकार्य निर्दिष्टम्‌ ,  पुनरु्तवद्‌ आमासमाने च 
पदे तस्याळंकारः । अन्न अल्क्लार्य यद काव्यं तद्धमंत्वेन अझुनरुक्तवदू आभासमानयोः पदयोः अलका- 
रत्वम्‌ उक्तम्‌ , न तु स्वतन्त्रतया । फळं चैवममिधानस्य पुनरुक्तवदामासमानपदसमन्वयस्य अळंकार- 
ताख्यापनम्‌। अलंकारस्य ख अळकायंपरतन्त्रतया निरूपणे क्रियमाणे सुष्ट स्वरूपं निरूपितं भवतति 
स्वात्मन्यवस्थितस्य तस्यानङंकारत्वाद  सथुदकस्पितहार- केसूर-पारिहायाँचलकारवद्‌ । अतः 
पुनरुक्तवदाभासत्वस्य अळंकारताख्यापनाय काब्यपरतन्त्रतया निर्देशो युक्त एब ।” 

इस पूरे सन्दे का कुल मिलाकर केवळ इतना ही अर्थ है कि नपुंसकळिंगान्त पुनरुक्तः 
बदामास में बइुब्रीदि है और उससे युक्त यह शब्द अलंकार का वाचक न होकर काव्य का वाचक 
है। और काव्यशब्द नपुंसकरिंगान्त होता है । कान्यवाचकरूप से इस शब्द का प्रयोग 
इसलिए किया है कि काव्य में प्रयुक्त होने पर ही पुनरुक्त जैसे लगते पद अलंकार बनते हैं । 

यहाँ अछंकारसवे के वृत्तिकार भी इसी बात को दोहरा रहे है । 
बृत्तिकार प्राचीन आचायो दी मान्यता का अनुसरण कर रहे हे 23033 स 


किन्तु इस तथ्य का इन दोनों वृत्तिकारो के पास उत्तर नहीं है कि उद्भट ने जहां पुनरुक्तः 
वदामास का उल्लेख-- | 


“पुनरुक्तवदाभासं छेकानुप्रास एव च । 
अनुप्रासखिधा लाटानुप्रासी रूपक चतुः ॥ 
उपमा दीपकं चेव प्रतिवस्तूपमा तथा । 
इत्येत एवाळंकारा वाचां केश्रिदुदाहताः ॥” 


“श्स कारिका में किया दै, वहाँ तो केवळ अल्कारों का ही उल्लेख दै । वहाँ तो काव्य के 
छिए इस शब्द का प्रयोग नहीं है। यदि 'पुनरुक्ततदाभास? शब्द कान्य के लिए हैं तो छेकानुप्रास 
आदि शब्दों को भी काव्य के लिए भी होना था, और इसीलिए उनमें भी नपुंसकरिंग होना 
चाहिए था । ] 

यहाँ 'पुनरुक्तवदाभास”-शब्द “पद? के छिए प्रयुक्त माना जा सकता है। पदः नपुसक- 
लिंग शब्द है । “वह पद जिसका आमास पुनरुक्त सा हो??--कान्य का अलंकार होता है ऐसा अर्थ 
करने पर उपयुक्त कारिका में भी नपुंसकर्किग उचित सिद्ध होता है । अळंकाररल्लाकरकार ने 


. सूत्र में आमुखैकायपद पुनरुक्तवदाभासम्‌? इस प्रकार “पद!-झब्द का प्रयोग किया भी हे । छेका- 


उभास आदि पद के थम नहीं, वृत्ति के थमे हैं, अतः उन्हें सवतन्त्ररूप से उनके अपने-अपने लियों 

ही रखा उद्धट ने पुनरुक्तवदाभास का जो लक्षण करिया-है उसमें तो “पुनरुक्तामासं“““पदम्‌” 
इस प्रकार पदशब्द का प्रयोग है ही । 4 

वस्तुतः अलंकारसर्वस्वकार ने अपने सूत्र में उद्धट के शब्द को दोहरा दिया है । उसके अनुसार 

अर्थे यह होगा कि “जो पौनरुक्त्य आरम्ममात्र में प्रतीत होता है वह तो वही तत्त्व है जिसे उद्धट ने 

उनरुक्तवदाभासम्‌ कहा है,।? दोनों में अन्तर यह है कि उद्भट ने पुनरुक्त जैसे लग रहे 'पद'को अलं- 


४ अ० स० 


0 अठङ्कारसवंस्वमा € 
० अलङ्कारखवस्चम्‌ | 
तो काव्यशरीर का,घटक है अळंकार नहीं । पदगत पौनरुक्त्य अंगगत हार आदि अथवा मुह, 
पन आदि के समान शोमाधायक अलंकार माना जा सकता है। ' | 
यह मी संभावना की जा सकती है कि सूत्र में जिस प्रकार उद्देश्य में “आयुखावमासनं५६ | 
अकार अवभासन सब्द दै उसी प्रकार विधेय - में मी “युनरुक्तवंदाभासनम्‌? “इस प्रकार धू 
आसन” शब्द रहा हो 'अवभासन? शब्द नपुंसकरिंगं होता ही है.। किन्तु ऐसा सोचना स 
नहीं, कारण कि वृत्तिकार सूत्रकार के शिष्य हैं; उन्हें मूल पाठ में इस प्रकार अम नहीं हो सकता, 
यदि सूत्रकार और इत्तिकार अभिन्न हैं तब तो पाठभेद का प्रश्‍न दी नहीं उठता! “5 | 
. यह भी नहों साना जा सकता कि सूत्रकार ने ख्घुदत्तिकार को मान्यता को दोहरा दिया 
क्योंकि एक :तो प्रतीहारेन्दुराज सूंत्रकार से पहले के हैं यह निश्चित नहीं दूसरे प्रतीहारे | 
का यह कथन कि “पुनंरुकंवदाभासम्‌? पद काव्य के लिए दै, पौनरुक्त्य और काव्य में बड़े 
सिद्ध करता है, जो निरीः आबुकता दै । पौनरुक्त्य काव्य धमे हो सकता है काव्य नहों'। इसन 
इमे यहाँ मी वृत्तिकार और सूत्रकार उद्भट और: अतिहारेन्द्राज के ही समान मित्र ह| 
रहे हैं, 7 ] | 121 " | 
यह भी सोचा जा सकता है कि-“पौनरुक्त्य तीन प्रकार के होते हैं--अथंगत, शब्दगत, उप, 
गत; इनमें अर्थगत पौनरुक्त्य यदि प्ररूढ हो जाय तो दोषःमाना जाता है; किन्तु यदि वह क्षे 
आरम्ममात्र में प्रतीत,हो, तो पुनरुक्तवदाभास होता है. अर्थात्‌/उसमें पद घुनरक्त जैसे प्रतीत ह 
हैं। 'इस प्रकार संदर्भ के क्रम से 'पुनरुक्तवदाभास? शब्द पौनरुक्त्य के लिए बहुत्रीहि युक्त है; क. 
नपुंसककिगान्त दै ।” किन्तु यह भी अवैज्ञानिक है; क्योंकि जव प्ररूढ पौनरुक्त्य दोष कहा र 
रहा है तो अप्रख्ढ को दोषविरुद्ध अलंकार कहना ही स्वाभाविक है; और निरूपण भी अखबार 
करने जा रहे हैं । nt क र ॥ 
उद्धट ने पद को “पुनरुक्तवदाभास? कहा और पद को ही अलंकार माना । उनकी यह साए 
स्थूल है अतः कदाचित्‌ उनके इस दोष पर कटाक्ष करने के. लिए सूत्रकार ने उनका पद उ 
अनुसार प्रस्तुत कर दिया हो । ; | 
` ` समया है यहाँ उद्भट के “पुनरुक्तवदाभास”?शब्द का अनुवाद। उद्धट के पश्चात पुनरा 
-का निरूपण मम्मट में मिलता हे । रुद्रट ने इसे छोड दिया है । मम्मट का पुनरुक्तबदामास | 
“चन इस प्रकार दै- . ” गा राऊ. तीम. शकी डी. 
[ का० ] पुनरुक्तवदाभासो विभिन्नाकारशब्दगा । 
पकार्थतेव शब्दस्य तया शब्दार्थयोरयम्‌.॥ [ ९ । ८६ काव्यप्रकाश ] 
[३० ] भिन्नरूप- “सार्थकानर्थकशब्दनिष्ठमेकार्थत्वेन मुखे! भासनं पुनरक्तवदामासः। 7 । 
शब्दस्य सभन्गामङ्गरूपकेवळ्शब्दनिष्ठः।? अर्थात्‌-भिन्न-मिन्न आकार के सार्थक और निर | | 
का आरम्भ में एकाथेक भासित होना पुनरुक्तवदाभास होता दै । शाब्द में वह समङ्ग और ४ 
दोनों प्रकार के शब्दों में रहता है। ( कर 
“ (२) बत्तिकार सूत्रकार से भिन्न है यह तथ्य इससे भी प्रमाणित होता दै कि सूत्रकार र 
रुक्तवदाभास को अथालंकार नहीं कहा । पुनरुक्तवदाभास में केवळ पौनरुक्त्य को अर्थगत ५ 
किया ह 1: यथात “अहीन? का अर्थ भी “पौँ का राजा? होता है और “मुजगाधीश” का | 
एक हो पद्म में दो बार एक ही अर्थ का कयन दोषतुल्य जगता है, किन्तु अहीन? शब्द क 
'ुष्ट' हे ऐसा समझ में आते ही अर्थ भिन्न हो जाते हैं । पौनरुक्त्य नहीं रहता । इस प्रकार २ 


, में डालना एक शब्दच्छळ सिद्ध होता है जो विरोधामास के समान चमत्कारी दै । किट | 
न CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९ 


hE 


RR यदा: 


RL: POR. 


एुनद्कघदामासः 14 | 


पौनरुक्त्य कदापि न आता यदि “अदीन' शब्द के स्यान: पर पुष्ट शब्द का प्रयोग किया गया 
होता । इसळिए पौनरुक्त्य अथे में मळे ही हो किन्तु उसका प्रत्यायक है; पद । फछतः अळंकार पद 
. मेंही है । काव्यप्रकाशकार ने इसीलिए अन्वयव्यतिरेक को शुण. अळंकार और दोषों की शब्दार्थ- - 
निष्ठता का मानदण्ड बतळाया है। यहाँ शब्द के रहने पर ही अळंकार रहता है कान्यप्रकाशकार 
की इस स्थापना का पण्डितराजं जगन्नाथने खण्डन किया है; किन्तु वह अवैज्ञानिक है। अल्कार- 
सर्वस्वकार ने अलंकारनिरूपण का जो क्रम अपनाया है उससे भी य स्पष्ट हों जाता है किये. 
पुनरुक्तवदाभास को शब्दालकार मानते हैं। उन्होंने शब्दाल्कारों के निरूपण के पद्यात अर्था: 
ऊंकारों का निरूपण किया है। फछतः सूत्रकार के अनुसार. पुनरुक्तवदाभास शब्दालंकार ही हैः। 
उद्भट ने जो उपर्युक्त कारिकाओं में अल्कारो का नामोल्लेखः किया है उसमें से मी. अतीहारे- 
न्दुराज ने पुनरुक्तवदाभास आदि प्रथम चार अल्कारो को शब्दालंकार कहा दै. और शेष चार 
को अर्थालंकार। “तत्र चादौ चत्वारः शब्दालंकारा निरूपिताः, रूपकादीनां तु चतु्णणांमर्या- 
लंकारता” । यद्यपि मम्मट ने पुनरुक्तददामास को शब्दालंकार मानकर उमयाल्‍ुकार भी माना 
है. तथापि उन्होंने, शब्दालूकारों में दी गिनाया है।क्ाब्यप्रकाश के नवम उल्छास में शब्दा- 
लंकारो का ही निरूपण है। इसी. प्रकार शिष्टपरम्परितरूपक आदि को सी उभयाल्कार मानते 
हैं किन्तु गिनाते अर्थालंकारो में ही। कारण देते हुए कइते हे कि उन अलकारो कौ प्रसिद्धि वेसी ही 
है। उसयालंकार नाम से वे प्रसिदध नही हैं । वस्तुतः पुनरुक्तवदाभास में अथे की अपेक्षा शब्द का 
अळंकार-निष्पादकत्व प्रधान है, और शिष्टपरम्परितरूपक आदि में शब्द: की. अपेक्षा अथ का । 
फलतः उनकी प्रसिद्धि शब्दालंकार और अर्थालंकार के रूप में ही हे 1 मम्मट ने इनमें यदि पके एक : 
की प्रधानता च देखी होती तो वे पुनरुक्तवदाभास, परम्परितरूपक आदिः के लिए एकादश उल्डास 
किखते और नवम में शाब्दाळंकार, दशम में अर्थालंकार का निरूपण कर उसमें उंभयालंकार 
का निरूपण करते । वस्तुतः मम्मट को भी पुनरुक्तवदाभास में शब्दालकारत्व हो अधिक मान्य है । 
इस प्रकार यह सत्य है कि पुनरुक्तवदामास में पौनंरुक्तय अयंगत ही है; किन्तु यह भी सत्व है 
कि अलंकार शब्दगत ही है । यहाँ अथं में पौनरुक्तय का दोष आता है। उसे उन्मेष मिळता है 
शब्द से । किन्तु शब्द का शिल्प उसे आमासात्मक उददरा देता है। अतः चमत्कार शब्द के 
शिक्त्प में है।.- फलतः पुनरुक्तददाभास शब्द का .द्दी अळंकार है। दृत्तिकार ने इसे अयांलंकार 
कहा है और टीकाकार भी उसका समर्थन करेंगे । किन्तु यह सब मूलविरुद्ध दै 
(३ ) सस्मर ने आनन्दवर्धन के अनुसार अळंकारों को काच्यांग का धर्म साना है, काम्या- 
त्मा का धम नहीं; और उन्होंने उसे हार आदि के समान कहा है ! इससे इस अम को जन्म मिलता 
दै कि वे अळंकार और कान्य में सम्बन्ध भी नहीं स्वीकार करते हैं जो हार और शरीर में 
स्वीकार किया जाता है: अर्थाद संयोग सम्बन्ध । किन्तु मम्मट ने ऐसा कहीं नहीं कहा । उन्होंने 
संयोग और समनास के आधार, पर गुण और अलंकार का उत्तर प्रस्तुत करनेवाले उद्धयंदि के मत का 
खण्डन अवइद््‌किया है किन्तु उनका वह खण्डन यह सिद्ध करने के लिए नहीं है कि अलकारो 
का संबन्ध काव्य मै संयोगरूप ही है, और गुणों का समवाङ्रुप ही । उनका खण्डन इस्‌- 
छिए है कि वे शुग और अलंकारो में -संगोग और सम्वाय क्षँ भेदक नहीं मानना चाहते । बै 
उनके साक्षात और परम्परया उपस्कारकंत्व को ह सेवक मानना चाइते हैं। यह भी इसलिए कि 
संयोग और समवाय दार्शनिक शब्द हैं ओर वें विवादास्पद हैं। समवाय के छिए सम्बन्ध का एक 
छोर (अनुयोगी) अवश्य ही भौतिक होना चाहिए। संयोग तो केवळ भौतिक पदाबो में दो होता है 


ह तिर सक्या अगतिक है जों हंयोगादि,की कतो अरूद लही हो सकती । र: ४ ८. ई 


द अक्तर्ञारसवंस्वस्‌ | 


मान्य दै कि जिस प्रकार काम्यशुण काव्य से अलग करके नहीं पार), 

क कार भी काव्य से अलग करके नहीं पाए जा सकते, जब किए | 
आदि पाए जा सकते हैं। निष्कर्ष यह कि युणों को जो शौर्यं आदि के समान कहा वह नित 
संगत हैं उतना. अळंकारों को जो दार आदि. के. समान कहा वह नद । उद्धटादि की संयोग कषे | 
समवाय आदि की चर्चा का यही सार दै । टीकाकार ने जो “काव्याऊंकाराणां पुनः अलंकार र | 
समवायः संबन्धः” का उसमें समवाय का अथे. “अयुतसिद्धल” ही है। अयुत शब्द में ` बुझ 
का अर्थ मिश्रण नहीं अमिश्रण है, अमिश्रण यानी पार्थक्य। फलतः उसका अथे है अपृथक्‌। रे | 
वस्तु एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं रह सकतीं उन्हें अयुतसिड कहा जाता है। जैसे गुण और हना 
यहां अलंकार भी काव्य से एथक नहीं मिळते । न्यायशाख् समवाय संबन्ध को द्रव्य में ही माळ, 
है और काव्य द्रव्य नहीं दै । अतः समवाय का अर्थ वदी नहीं किया जा सकता जो न्यायशाइ| 
छिया जाता दै । । 
(४) टीका में यहां एक पंक्ति दै “लक्ष्यस्य लक्षणीयस्य युनरुक्तवदाभासस्य पुनःशब्दापेरर। 
निदेशो वचनमित्यर्थः” । इसमें निर्णयसागर संस्करण के अनुसार. “पुनः शब्दा०” ऐसा, गो | 
“निदेशे” ऐसा: पाठ है । पुनःशब्दापेक्षया का संकेत कदाचित सूत्रस्थ “पुनः पुनर 
इस प्रकार आए प्रथम पुनः शब्द की ओर है । निर्णयसागर संस्करण, में यह ष्‌ 
केवळ “आसुखावभासनं पुनरुक्तवदाभासम?? इतना ही है । इसमें प्रथम “नः 
नहीं है। इसमें हमने टीका की इसी पंक्ति के आधार परः “पुनः? शब्द जोड़ दिया है सी 
संजीविनीकार ने यहां 'तुः शब्द दिया है । प्ररूढ पौनरुक्त्य से अप्ररूढ का अन्तर बताते ने 


व्यावत्तकया बैलक्षण्यथोतक ऐसे किसी शब्द का सूत्र में होना आवश्यक था । “निर्देशे' यह सार 

भव्य ही मुद्रादोष है । 

संगति =आगे आरही विमंशिनी जिन विकंल्यों का खण्डन कर रही है वे अलंकार 

करकार द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं । एतदये अळंकाररत्नाकर के प्रथम सूत्र की वृत्ति देख लें, 

चाहिए । यहाँ थोडा सा अंश आगे उद्धृत .कर दिया गया है । | 
विमशिनी 


: _ तेन ददाती व्याच शब्दाळंकारो नाप्युभयाळंकारोऽयमिस्य्थः । प्र 
वसाने वस्तुतोञ्थंस्यासस्वात्‌ घम्यैसावे च घमंस्य निर्विषयस्वारपौनरुक्त्य कत 


बसानेऽर्थस्यासस्वस्‌ । इह हि प्रतीतिमान्नसारप्वास्काब्यस्य यद्येव प्रतीयते त | 
सवतीस्यविवावः । तढाघोत्पत्तावपि तैमिरिकद्विचन्द्रप्रतीतिवत्‌ पुनरुक्ततयाव नार || 
स्थावभासमानत्वात्सत्वमेव । शहि शतशोपि क्रराचचर्थोपकम्मे काष्ठाेरर्थस्याइनर | 
आनसस्ति । बाघोत्पत्तेः पुनढ्विचन्द्रप्रतीतिवरपौ नरुक्त्यप्रतीतेरजुपपद्यमानत्व 
शुक्तिकायामिव रजतप्रत्ययस्य स्वरूपत एवाभावः । अत पुवाभातपौनखक्त्यापि तिर 

स्वरूपस्‌ । एवमपि वस्तुतः कायायर्थाभावस्तदुवस्थ ई" | 
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सस्थस्‌ । किं तु तथा वस्तुतो बहिरसंभवश्नपि द्वितीयञ्चन्ब्रः प्रतीतौ कंचन विशेषमाधातुं 
नोत्सहते तथेहापि वस्तुृत्तेन कायादेर्थंस्यासंभवेऽपि प्रतीतौ न कञ्चिद्विशोष इति दिण्डि- 
काराग एवं वास्तवत्वान्वेषणस्‌ । तस्माद्त्रावभासमानत्वमेवार्थस्य सत्त्वप्रतिष्ठापकं 
अमाणस । ! 

क्योंकि [ पुनरुक्तवदामास में ] पौनरुक्त्य [ अर्थ में रहता है ] शब्द में नहीं रहता, श्सलिए 
न तो यह शब्दालंकार हे और न उमयाल्कॉर । (शंका ) “जिस अर्थ में पौनरुक्त्य रहता है 
वह मिथ्या है क्योंकि वह अन्त में तो रहता नहीं है अतः पौनरुक्त्य किसमें रहेगा ! 
इसलिए कि धर्म विना धर्मी के नहीं रह सकता” यह शंका नहीं करनी चाहिए; क्योंकि वह 
अर्थ आरम्भ में तो रहता दी है। अतः धर्मवर्मिभाव का कुछ नहीं बिगड्ता [ यहाँ वस्तुतः 
“तेनेवेष्टः” पाठ होना चाहिए ] अर्थगत वास्तविकता और अवास्तबिकता का यहाँ प्रतीतिपर- 
मार्थ काव्य में कोई उपयोग नहीं । यहाँ पुनपुनरुक्तवदाभास में आरम्भिक प्रतीति ही अल- 
कार का बीज है, अन्तिम नहीं । यदि वैसा होता [ अन्तिम प्रतीति को अलंकार-वीज माना 
जाता ] तो उपमा और रूपक आदि में कोई अन्तर न होता [ क्योंकि अन्त में तो दोनों ही साइश्य 
में पयंवसित होते है ]। 


[ सच तो यह है कि ] अर्थ पर्यवसान में भी रहता हौ है [ उदाहरणाथ ] “दारणः काष्ठतो 
जातः? में इन्धनरूपी अर्थ अन्त में भी ( व्यंजना दारा ) प्रतीत होता ही है । अतः जब उसकी 
सत्ता में संदेह नहीं ( अनेकान्तिकत्वाभाव ) है तब उसका शशश्श्ज्ञ ( खरगोश के सींग) के समान 
अत्यन्तामाव नहीं माना जा सकता । इतना है कि यहाँ इन्धनरूपी अर्थ पर्यवसान में भी प्रतीत तो 


होता है किन्तु वह अलकारत्व का कारण नहीं बन पाता ( उसमें आरम्भ के समान चमत्कार नहों . 


रहता ) इसलिए “अरिवषदेह शरीर” [ शु को वध देनेवाली अरिवधदा ईदा है जिनको ऐसे 
झरी = बाण वाले बीरों को “ईर” = प्रेरित करने वाळा, काव्यप्रकाश में पुनरुक्ततदाभास का उदा- 
हरण ] इत्यादि में [ देह और शरीर दोनों का अथे] कायरूपी अथ॑ और इस ( इन्धनरूपी ) 
अयं की स्थिति एक सी है, दोनों में कोई भेद नहीं है। ( यहाँ निर्णयसागर संस्करण में काय की 
जगह 'कार्य' छप गया है )। वस्तुतः इन सब हेतुओं से भी पुनरुक्तवदाभास में अर्थ असत्य 
( अवास्तविक ) नहीं रहता । कान्य में सारा खेल प्रतीति का है अतः इसमें जो जैसा प्रतीत होता 
है वह निर्विवाद रूप से वैसा ही मान लिया जाता है। वाद में उसका बाध भी हो जाता है तब 
भी जैसे तैमिरिक रोग से पीड़ित को एक कौ जगह दो चन्द्र दिखाई देते हैं, और उनमें से 
एक के वाधित होने पर भी दोनों का दिखाई देना बन्द नहीं होता उसी प्रकार पुनरुक्त अथे 
अतीत हो जाता है तो फिर प्रतीत होता ही रहता है! फलतः द्वितीय असत्य अर्थ भी प्रतीति में 
सत्य ही रहता है। ऐसा नहीं हैं कि ( दारुणः काष्ठतः ) में दारुण का अर्थ क्रूर प्रतीत हो जाने 
पर काएरूपी अर्थ की प्रतीति बन्द हो जाती हो या उसमें पौनरुक्त्य की प्रतीति न होती हो। 
बाघ होने से द्विचन्द्र प्रतीति के समान पुनरुक्तप्रतीति में केवल अनुपपचमानता असमर्थनीयता- 
मात्र की अतीति होती है, न कि सीपी में रजतशान के समान उसका स्वरूपतः अभाव प्रतीत 
होता है । इसीलिए पुनरुक्तवदाभास का स्वरूप अपौनर्त्य में पर्यवसित होनेवाली वह प्रतीति है 
जिसमें आरम्भ में पौनरुक्त्य आमासित होता हो । ( शंका ) “किन्तु ऐसा मानने पर मी ( “अरि- 


_ वेषदेहशरीर? इत्यादिः में ) काय आदि अर्थ का अभाव बना दी रहता है, काय आदि वास्तविक तो 
| षो नहीं जाते” १ ऐसा कहना ठीक है किन्तु यहाँ वास्तविकता का अन्वेषण दिण्हिकाराग ही है, 
| क्योकि जिस मकार हितीये -चनदमा'मौति्न्हसःस०वांहरः (द्रब्य नहीं ०र्हुढा- तथापि उसके इस | 


Te TC 


५७ ` - अलङ्ारसवंस्वम्‌ | 
अभाव से दविचन्द्मतीति में कोई फरक नहीं पडता, उसी प्रकार यहाँ काय आदि अथ के भौरि | 
' जप से वस्तुतः न रहने पर भी. पुनरक्तत्वेन हुई उनकी प्रतीति में कोई फरक नहीं पढ़ता। (६ | 


'( कान्यक्षेत्र में ) पदार्थे की सत्ता का प्रमापक उसकी प्रतीति या'उसका अवमास हार | ` 
bs आमास हो रदा हो वह काव्य में सत्य ही है, छोक में भले ही न हो) | 
नजु अवभासमानत्वं ्रमातृधसं इति कथं तदाश्रयो धर्मः काष्याळंकार इति दे्‌, 
ER । अवभासमानत्वस्यावभाल्यनिष्ठतया प्रतीतेरर्थधर्मेस्वात्‌। तथा हि Ss | 
अतीतिवादिना-. का झि प्या | 
े “तथाहि वेद्यता नाम भावस्येव निर्जेंचपुः : | 
द्ैत्रेण वेच वेझीति किं छात्र ्रतिआसते ॥'- . . ge 

`` इत्याधुक्षयुबस्या कौमारिछवञ्चीळताया .इद- वेथताया 'अप्यर्थघर्मत्वमेवेष्य । इह 
तढुपन्रम पुवेति न वस्तुवादसंस्पर्धा न्याय्यः । आसुखतुल्यार्थत्वस्य च शब्दधमंसे 
च्राब्दाश्रयत्वाद शब्दाछंकारस्वं यथस्योच्यते तथापि पर्यवसाने वस्तुतस्तुक्याथस्वस्यासं 
वात्‌ शञ्ञश्ङ्वदमंधमिभावो ह. सा स्यात्‌ सत्वेऽपि दोष पुवेत्यस्मत्पक्षोक्तसमग्रचोद्रार | 
काशः 1 अत्रापि यच्चामुख पवे कार्थत्वेनाव सासनं समाधिस्तदास्मरपच्ेण किसपरादवस्‌। एं | 
च विरोधेऽपि वस्तुतो विरुदधल्यार्थस्यालंभवाद्विरूदार्थत्वस्य च शब्दुधर्मस्वात्‌ शब्दाखंकातं 
प्रसज्यते । अन्न विरद्धस्यार्थस्यासंभवेऽपि. कत्रा दिभिर्वाच्यतयाभ्यवसायः, .इह तु पवर 
त्याश्नयस्यानन्दितत्वेन न वाच्यतेति चेत्‌, .नेतत्‌ , यतः “दारुणः काइतो जातः इया 
तावत्पौनसबस्याश्चयस्य काादेरर्थस्य जातश्वादिना . सद्दान्वितस्वावगसादस्त्येव सुस्यर 
वृत्त्या वाच्यत्वस्‌ । “अरिवधदेहशरीर” इत्यादी धु वस्तुतः कायादेरवाच्येऽप्यवभातपः 
नयक्त्याश्यत्वादक्रन्रिमा्थशोशपयवसायित्वेव चाच्यतश्रास्त्येव विवक्षितत्वस्‌। व 
झझत्रिमोऽर्थोऽरंङृतङन्निसा्ोपस्ङृतो- यथा चमत्कारकृत्‌ न तथा तदुपस्छृततयोच्यमार 
-स्यात्‌। “स्रीणां हि कण्ठाभरणानि दाराः पयोधरानप्यसिमूषथयन्ति’ डु 


स्वसपि अतीयत एवेति नाजुसवापद्ववः कार्यः। युवं च पोतरुक्त्याश्नयस्यार्थ 
वाज्यस्वेन दिवस्षितत्वं तन्नेवास्याळंकारस्वं नान्यत्र ¦ 
/अक्ृष्णपक्षेन्दुसुसी बन्धुजीवाधरद्युतिः | 
इयं बिलासिनी कस्य न नेन्नोस्सवकारिणी ॥? । 
'अत्नाह्वष्णेत्यथंपौनरुकत्यस्य संभवेऽपि चाच्यस्वेनाविवशितत्वाचायमळंकार' । € 
बघयमाणानामप्यछंकाराणां कदिविवचेव स्वरूपमतिष्ठापकं अमाणं केयस्र। किं म 
सवषामप्यळंकाराणासुपमिताथंत्वादेः शब्दधमेत्वाच्छुब्दाछकारत्वे स्यात्‌। / 
त्वमस्य ज्यायः, यावता हार्थस्यासुख एव पुनरुरूतयावभासोइल्य जीबितय्‌ । अत 
एनडकवदासासमित्यन्वर्थसंशा । अर्थस्य च पौनरव्त्वप्रतीतौ न कस्पचिद्िवाद त 
दाश्रित्य शब्दालंकारस्य भवत्निश्कतस्वात्‌ । पूर्व च भत्यासत्तेस्तदाश्षयस्वमेवास्थार्टक 
युम्‌ । अनया तुम शन्तापि वाच्यव शतिरलपाश्येडग्रिएस्यादित्यमव 


पुनरुक्तवदाभासः: ५५ 


शका. होती दै कि “अवभासमानता तो वस्तुतः प्रमाता = अनुभविता ( सहृदय सामाजिक ) का 
घमं है अतः उस ( अनुभविता ) में रहने वाळे धमे को कान्य का धर्म अळंकार केसे कह सकते हैं # 


` उत्तर:--यह कथन गलत .है। अवभासमानता घमे है अवभास्य वस्तु का, अतः प्रतीति भी वस्तुतः 


अर्थ का ही धमं है । जैसी कि कुछ प्रतीतिवादियों की दयता ( शेयता ) जो है सो -पदाभ का दी 
अपना रूप है, मैं जानता हूँ कि चेत्र को क्या विदित है?--इस उक्ति में क्या आसित होता है ! 
[ अथात यहाँ वक्ता के शान में चैत्र का शान ही विषय है, अतः वह यहाँ वस्तुरूप दै । ] इत्यादि 
युक्तियों से वेचतां भी ठीक उसी प्रकार अर्थधर्म है जिस प्रकार कौमारिळ संप्रदाय ( भट्ट मत, 
पूर्वमौमांसा ) में नीलता ( भट्टमत में नीलादि वस्तुओं में जिस प्रकार नीलता आदि रहती है 
उसी प्रकार वेद्यता = शातता भी )। यहाँ ( पुनरुक्तवदाभास में ) वह ( अवभासमानत्व.> वेचचत्व ) 
आरम्ममात्र में रहता है ( अन्त में नहीं ) इसकिए यहाँ वस्तुवाद. ( वास्तविकता की चर्चा ) का 
संस्पश भी करना उचित नहीं है। ' '_ | अड. प्र दि 


(शंका) “यह जो आरस्भ-आरस्म में तुल्य (.एक से दो ) अथौ की प्रतीति दै इससे आमुख- 
वुल्याथंत्व ( आझुख = आरम्भ में है तुल्य = एक सा. अर्थ जिसका = ऐसा शब्द, तद्धम, इस प्रकार 
से) धमं शब्द में रहेगा और जव वह शब्द में . रहेगा तब इस. ( पुनरुक्तवदाभासः) को. शब्दा- 
लंकार माना जाना चाहिए? -ऐसी शंका उठाई जा सकती दैः(:किन्तु क्योंकियह शंका धमेवर्मि- 
भाव; ( आसुखतुस्यार्थत्व धर्म, शब्द धर्मी ) के आधार .पर की जा रही दै और धर्मधमिभाव. 
आरम्भमात्र में बनता है.अन्तः में नहीं, क्योंकि: अन्त में अर्थ नहीं रहता, अतः'):इस शंका के मेः 
घर्सिभाव में शशश्शंग के समान: दोष,आ जावेगा । ( पूर्वपक्ष) यह और ऐसे: समी दोष तो आपके: 
उस पक्ष में भी आवेंगे जिसमें अर्थ का प्रातिभासिक्र या प्रातीतिक अस्तित्व "माना गया है। और 
यदि अपने पक्ष के उत्तर में आप यह तर्क प्रस्तुत करते हों कि पुनरुक्तवदाभास में शब्द आरम्म 
में एकार्थक भासित.होते हैं, तो हमारे पक्ष ने क्या अपराध किया है ! ऐसे तो विरोध में भी विरुद्ध 
अथे वास्तविक नहीं होता और विरुद्धायता धर्म होता दै शब्द का, अतः उसमें भी शब्दाळंकारत् | 
की प्राप्ति होती है। यह भी नहो कहा जा सकता कि विरोध में विरुद्ध अथे मिथ्या होते हुए भी 
कर्ता आदि से अन्वित रहने के कारण वाच्यरूप से स्वीकार किया जाता है ( यथपि मिथ्या होने 
के कारण उसका वाच्यत्व भी रहता झूठा ही है ( इसके विपरीत पुनरुक्तवदाभास में पौनरुक्त्यः 
का आश्रयीभूत अर्थ अन्वित नहीं रहता अतः वह वाच्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि “दारुणः 
कातो जातः? इत्यादि स्थलों में पौनरुक्त्य के आश्रय काष्ठ आदि अर्थ का जातत्व आदि के साथ 
अन्वय प्रतीत होता है फलतः वह ( पुनरुक्त अर्थ ) भी यहाँ सच्चे अथौँ में वाच्य हे । यद्यपि 
“अरिवषदेइशरीरः” आदि में जहाँ पुनरुक्त्याथकशब्द भंगश्छेष दारा बना रहता है ( यथा शरीरः 
शब्द “शरिणः ईरयति” इस प्रकार की व्युत्पत्ति से वना है) वहाँ ( पौनरुक्त्याय शरीर आदि 
शब्दों के ) काय आदि अर्थ वाच्य नहों होते ( क्योंकि वहाँ वाचकशब्द का ही अस्तित्व अवास्तविक 
होता है ) किन्तु पौनरुक्स्य के आश्रयरूप से प्रतीत यहद बनावटी अर्थ स्वाभाविक और मूछमूत 
अथे कौ शोभा बढ़ाता है अतः वह वाच्यरूप से अवश्य ही विवक्षित है ।: यहाँ जितना चमत्कार 
अल्कृत और बनावटी अर्थ के द्वारा स्वाभाविक अर्थ के उपस्कार से होता है उतना उस ( कत्रि 
माथे ) के द्वारा उपस्कृत रूप से इसके अमिषा द्वारा कथन से नहीं होता । “खयो के कण्ठामरण 
हार स्तनों को भी भूषित करते हैं?--इस उक्ति के अनुसार जैसे हार आमरण तो कण्ठ के होते 
है तम भी शोमा समीपवती ( होने के कारण ) स्तनों कौ भी बढ़ा दिया करते हैं देसे ही पौन: 
सुनत्य रहता तो ङजिम (मे मेक हे शिच्छा तह॥०कतिम/०(उचामाहिर०) क; को भी शोमा 


€ 

ष्दे अळङ्कारसचस्वम्‌ 
बढ़ाता ही दै । यह अनुभवसिद्ध भी है अतः इसको छिपाया नहीं जा सकता । इस प्रकार फ, | 
रवस्य का आश्रय अर्थ जहाँ वाच्यरूप से विवक्षित होता है वहीं यह अळंकार होता है, अन्यत्र नह| | 

«अक्ृष्णप्षैन्दुमुखी, बन्चुजीव के समान अधरकान्ति वाली यह विलासिनी किसकी आख 
आनन्द नहीं देती? । 1 | 

यहाँ ( “अकारो वासुदेवे स्यात”, 'अक्षराणामकारोऽस्मि’ इत्यादि जन वचर्नो के अनुसार न| 
अर्थ है विष्णु और वही इष्ण का भौ फलतः ) “अक्ृष्ण” शब्द में पौनरुक्त हो सकता है त्ष | 
वह वाच्यत्वेन विवक्षित नहीं दै ( कवि उसको वतलाना नहीं चाहता ) अतः उसे ( पुनरत 
` आस ) अळंकार नहीं कहा जा सकता |, इसी प्रकार आगे कहे जाने वाले अळंकार मी तृ 
अलंकार होंगे जव वे कवि को अळंकाररूप से विक्षित होंगे। अधिक से क्या १ (रूपक दौफ़ | 
आदि साइस्यमूलक ) सभी अलंकार शब्दालंकार कहे जा सकते हैं क्योंकि उनके शब्दों में सः. 
मितायंत्व” रहता है । इसलिए इस पुनरुक्तवदाभास ) को अर्थालंकार मानना ही अधिक अच्छाहै।| 
क्योंकि वह अर्थ ही है जिसकी आरम्भ में पुनरुक्तरूप से प्रतीति होने के कारण इस अलंकार! | 
प्राण आते हैं। इसीलिए “पुनरुक्तवदाभासम्‌ यह अर्थानुरूप नाम सार्थक सिद्ध होता॥ै।| 
अर्थ में जो पुनरुक्ति की प्रतीति है उसमें तो किसी को विवाद है नहीं क्योंकि उसी के आधार ण। 
आपने मी रस अलंकार को शब्दालंकार माना है । प्रतीति का निकटवत्ती है अर्थ ही अतः उपाके 
अळंकार का आश्रय मानना ठीक है । यदि दूरस्थ ( शब्दों को भी आप अलळंकाराश्रय : 
चाहें तो फिर वाक्य को भी अलंकाराभय मानिए क्योंकि वाक्य में भी तुल्यार्थकशब्दयुक्त। 
रहती ही है । इस प्रकार यदि दूरस्थ सम्बन्ध के आधार पर भी अळंकार की आभयता का निक्ष 
किया जाने छगेगा तो अनवस्था दोष आएगा । 

अथात्र शब्दस्वरूपवेशिष्टयनिबन्धन चमस्कारकारित्वसिति तदुळंकारस्व मिति देर! 
कि नाम शब्दस्य स्वरूपे वेशिष्टयम्‌। किं पौनरूक्स्यस्‌ , उत पुनरुक्तार्थवाचित्वस्‌ , ग 
सभङ्गाभङ्गपदेन रिळष्टस्वम्‌ । तत्र न तावदाद्यः पत्तः । शब्दस्य द्विरुच्चारणाभावात्तथासां 
प्रतिभासनात्‌। नापि द्वितीयः। वाच्यवाचकमावेनाछकार्याळकरणसावात्तस्याश्रयाश्नयिमारे 
नोपपत्तेः। अत एव सर्वषामेवार्थाढंकाराणामुपमितार्थादिवाचिस्वाच्छुञ्दुस्य तदलंकार 
स्यादि्युक्तसर । नापि तृतीयः । पुनरुक्वदामासमिस्यन्वर्थसंज्ञाश्रयणात्‌। पौनरस्यासं 
घर्मप्रयोजकीकारेणालंकारस्योपक्रान्तत्वात क्किष्टस्वस्येहानौपयिकरवात्‌। तत्‌ पुग 
यंपौनस्वत्यावगमे निमित्तमात्रम्‌ । निमित्तनिमित्तभावश्च नाळंकारस्वप्रयोजक इसि. 
चादः । तस्मादर्थाश्रयस्वारपौनर्क्त्यस्य तदुळंकारत्वमेवेति युक्तम्‌ । एवं वक्‍्त्रल॑कारती 
निरस्ता। सर्वेषामपि वक्त्रतिशयरूपत्वात्‌ तथात्वोपपत्तेः। : | 

यदि यह कहें कि “शब्द के स्वरूप में वह वैशिष्टय है जिससे चमत्कार होता दै अतः अली 
को शब्दाअित ही मानना ठोक है “तो इम पूछते हैं शब्द के स्वरूप में क्या वेशिष्टय है! बया 
वैशिष्टय पौनरुक्त्यस्वरूप है, अथवा पुनरुक्ताथवाचक-स्वरूप, अथवा समंग और अभंग रे 
युक्त होना । इनमे से प्रथम पक्ष अमान्य है क्योकि ( पौनरुक्त्य में शब्द का दूसरी बार उच्च है 
आवश्यक होता है ओर शब्द का ) दूसरी बार उच्चारण यहाँ होता नहीं है। दूसरा पर्व 
मान्य नहीं, क्‍योंकि ( यहाँ पुनरुक्तवदामास में ) एक कौ अलंकारता और दूसरे की अ.) 
चाच्यवाचकमाब पर निमे, है, आात्रपालादिातत पत जाही:4 (/यकि पुकतकक्तवदाभास शब्दस | 
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माना जाय तो उसमें वाच्याथशान के विना भी अळंकारत्व मानना पड़ेगा जो अनुभवविरुद्ध 
होगा । वस्तुतः जव अथौ का ज्ञान होता है तब उनमें पौनरुक्त्य का ज्ञान होता है और तब 
चमत्कार इसीलिए स्वय पूर्वपक्षी ने भी 'पुनरुक्तार्थवाचित्व” इस प्रकार वाच्यवाचकभाव को 

अपने पक्ष मैं प्रस्तुत किया है.। इसीलिए, जैसा कि हमने पहले कहा है, अर्थ के (उपमा, रूपक, 
उत्मेक्षा आदि ) सभी अळंकार झन्दाळंकार माने जा सकते हैं क्योंकि उपमितार्थवाचित्व ( आरो- 
पितार्थवाचित्व, उत्मेक्षितार्थवाचित्व ) इत्यादि धम शब्द में रहते ही हैं । 


तीसरा पक्ष भी अमान्य है क्योंकि “पुनरुक्तवदाभास? यह संज्ञा अन्वर्थ संज्ञा है ( इसमें स्वयं 
शब्दही अपना प्रतिपाद्य. अर्थ . प्रतिपादित कर देता है क्योंकि वह यौगिक शब्द है) इसके 
अतिरिक्त यहाँ जो अळंकारों का विवेचन किया जा रहा है वे पौनरुक्त्य-जनित अळंकार ही हैं 
अतः यहाँ आगे आने वाळे इलेष की चर्चा अप्रासंगिक और अनुपयुक्त है । वह ( इलेष ) तो यहाँ 
एक निमित्त भर है जिससे अर्थपौनरुक्त्य प्रतीत हो सके । और निमित्तनिमित्तिमाव तो अळंकारत्व 
का प्रयोजक होता है नहीं । इस प्रकार ( तीनों पक्ष अमान्य ठहरते हैं और पुनरुक्तवदाभास से 
“ाब्दस्वरूपाञ्रितत्व या शब्दालंकारत्व का ) कोई विवाद शेष नहीं रहता । 
उक्त हेतुओ से यही मानना उचित है कि पुनरुक्तवदाभास अर्थाल्कार ही है क्‍योंकि यहाँ 
पौनरुक्त्य का आश्रय अथ ही है । 
इसी प्रकार ( पुनरुक्तवदाभास ) की वक्त्रलंकारता ( वक्ता = कवि, तद्गत अल्कारता १) 
भो निरस्त दो जाती है क्योंकि वकत्रळंकार तो सभी अलंकारो को कहा जा सकता है क्योंकि 
वे सब वक्त्रतिशायस्वरूप होते हैं । [ वक्त्रलकार से संबन्धित यह पंक्ति रत्नाकर के पुनरुक्तः 
वदाभास प्रकरण की परिकर कारिका के बाद की पंक्ति पर निभेर अतीत होती हे जिसमें 
अळंकार को कविप्रतीतिरूप धर्म माना है ] 
विमश--अलंकारसर्वस्वकार के विरुद्ध रस्नाकरकार ने पुनरुक्तवदाभास को शब्दाळंकार माना 
है। उन्होंने इसके समर्थन में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि यहाँ जो अर्थ पुनरुक्त 
प्रतीत होता है वह अपने आप में असत है और उसका जो आभास होता है वह भी उसका धर्म 
न होकर प्रमाता का धर्म है जबकि अलंकार प्रमाता का धम नहीं हो सकता । संक्षेप में उनका 
सूलविवेचन इस प्रकार है-- 
सू० आसुखैकार्थपदं पुनरुक्तवदाभासम्‌ ॥ १॥ 
छु०९०५००० आमुखतुल्याथत्वस्य च शब्दथमंत्वेन शब्दाश्रयत्वाच्छन्दालंकारोऽयम्‌। न॒त्वर्थथम:पोन 
रुक्त्यमळंकार इत्यर्थालंकारता वाच्या, अथंस्याविद्यमानत्वात ।'*'न च वाच्यं पारमायिकत्वमर्थस्या 
नुपयोगि, प्रतीतिमात्रसारत्वात्‌ काव्यस्यैति, अवभासमानत्वमपि न शब्दस्यार्थस्य वा भमः) 
किन्तु प्रमातुः, तस्य तथा संविदुत्पत्तेः ।"*"न च प्रमात्राश्रयो धमः काव्यस्याल्कारः। न च कृत्रिम- 
्यार्थस्य पौनरुक्त्यादेधमस्यार्थोपस्कारकत्व युक्तम्‌, असंत उपस्कारदेतुत्वासंभवात्‌ । न चावभास- 
मानपौनरुक्त्याळङक्तेन 'कत्रिमेणार्थेनाकृत्रिमस्य अरिवधदेहशरीर” इत्यादौ रिपुसृत्युप्रदचेष्टादेरः 
तिशयः कञ्चित्‌ प्रतीयते, येन तदुपस्कारकता स्यात्‌ । चमत्कारित्वं तु शब्दस्य रूपबेशिष्टय 
| t) 
अनन्वितत्वात्‌ कायादे्वाच्यस्वं न प्रकल्प्यते । 
सुख्यार्थबाधसंबन्धफलाभावान्न लक्ष्यता । 
असंबन्याभिधायित्वप्रसंगादू व्यंग्यतापि वा । 
5०० अक्षत्िभस्थ- चाक "बम? पुनित! by eGangotri , 


म | 

णु अळङ्कारसचस्वमू । 
पुनरुक्तोऽपि वा तत्त्वे स एव स्यादलंकृतिः | ` ). 

,  पौनरुक्त्यमळंकारस्तेनार्थस्य न कस्यचित्‌ ॥ | 

इति परिकरस्लोकाः।'' | | 

1 

। 

| 


तस्यात्‌ सर्वत्र काव्यस्य वस्तुतः, कविभ्रतिपादनया वा, संभवी कश्चित्‌ तत्प्रतीतिरूपो 
शब्दागतोष्धंगतो वाऽलंकारतया . वाच्यः। इह त्वथांल्कारत्वे पूर्वोक्तनीत्या विरोधादिवत्‌ 
्रतिपादनया वा न संभवी कश्चिदर्थगतोऽपि धर्मेविशेषः, इति 'अरिवधदेहशरीरे'-त्यादो कांगाहि 
वाचकदेहशरीरादिशब्दसाधारणं विशिष्ट रूपमेकार्थत्वेनावभासमानं तदधमंत्वेऽलङ्कार इति साबु। | 
पदमत्र अर्थप्रतीतिक्कत , न तु सुप्तिङन्तमेव । इस प्रकार रत्नाकरकार ने सभी अकार कौ छ | 
सम्बन्धी मान्यता कां भी खण्डन किया है। पद का अर्थ केवल अथ प्रतीति _ कराने वाला शद | 
करते हैं जब कि सवेस्वकार ने पद को सुबन्ते और 'तिङन्त शब्द में विभक्त किया था । 


विसर्शिनी 


विस्तरभयादिति । न तु चित्रत्वाभावाव्‌। नोच्यन्त इति । वस्तुतस्तु सअवन्त्येवेत्यथ। 
अतश्चायं प्रायो वाक्यार्थपदार्थाश्रयत्वास्प्रथमं . द्विधासवन्‌ समस्ताससस्तपदस्वेन 'चतुरविधः| 
क्रमेण यथा— वी 

“तुहिनकितिग्टुद्ष्मान्पातात्सर्वत्र[-]सवं दा[-]ख्यातः । 
_ हिमवानवतु-सदा वो विश्वत्र समागतः ख्यातिम्‌ :॥? 

“नदीप्रकरसुल्िङ्गितचन्तं मनोहरहस्तमत्यजन्तं 'च, सपर्याणां रुचि -वहन्त सवंत्र पूर 
नीयं.च; सकुरुभं सकळशंचरम्तं. च,-सदानद्‌न्तं मद्‌पर्यादिळ दशनं च, करठं क्रमपि विम्नां 
कवारविञ्जमसुञ्चन्तं च, ङुज्जराजिवर्धितरुचि वारणरणरणरणिकाकुलितं-प्व;) राजमातरि 
संधायिन विराजमान !:'च,. शारीभूतं मद्सलिलेन: शबलीभूतं च, : इति. पुनरुक्ताश्रयस 
इत्य नङ्गलेखायां हस्तिवर्णने। * 


“बतहन्तासितः काळो गोविभावसुदीधितीः। ` 

चिपास्य रक्षाव सितश्वेतराजयशोभय ॥' 
असमस्तपद्‌ं तु ग्रन्थक्ृतेवोदाहृतस्‌ । 
व्रिस्तरभयादिति = विस्तार के भय से, न कि चित्रत्व के अमाव से । नोच्यन्त इति = 
बतलाए जा रहे यद्यपि दो सकते हैं । भेद की दृष्टि से इस पुनरुक्तवदाभासलंकार को पह, 
भागों में वाटॉ जा सकता हे वाक्याथगत और पदार्थगत । तदनन्तर प्रत्येक के समस्तपदगत ग 
असमस्तपद्गत इस प्रकार दो दो भेद करके चार प्रकार का माना जा सकता हे । इनमे पे ४. 
एक के क्रमशः उदाहरण ( वाक्यार्थगत समस्तपदाश्रित पुनरुक्तवदाभास- ) 
[ इसमें पुनरुक्तार्थ इस प्रकार हे-- | 
सवदा ओर सदा, सर्वत्र और बिश्वत्र ( विश्‍वशब्द भी सवंवाचक है) ख्यात आ 
ख्याति को समागत प्राप्त, तुहिनचितिम्रुद्‌ = वर्फीडी स्थळी से युक्त और दिसवान्‌ द्र 
युक्त ( पर्वतराज हिमालय ) युष्मान तुम्हारी और वः = तुम्हारी पातात--रक्षा करे *| 
अवतु = रक्षा करे । fi 
परिहार = तुद्दिन = वफ तथा क्षिति = पृथ्वी को धारण करने वाला, सवत्र सर्वदा स्म | 


सर्व = सबकी हद सा करने वाला, सस कुछ ० हल देते लाक्ना40भाख्यात कहा जाने 


| 


| 


| 
| 
| 
| 
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वः = ( नाम अथमाक्षर अदण करके ) विष्णु स्वरूप, विश्वत्र = विश्व भर में सत्र, सदा = सब कारो 
में ख्याति को प्राप्त समागत हिमवान्‌ ) = पर्वेतराज हिमाचल युष्मान्‌ = तुम सबको पातात = अपर 
पतन से.अवतु = बचावे । ,यहाँ पूवांदो और उत्तरां के वाक्यार्थ प्रथम पक्ष में पकाथे है और 
“सर्वत्र सर्वदा ख्यात में समास है अतः यह. उदाहरण वाक्याथंगत समस्त पदाश्रित पुनरुक्तवदा- 
भास का हुआ । 

वाक्याथंगत असमस्त पद।शित पुनरुक्तवदाभास यथा अनंगलेखा में “नदी प्रकंस्सुलिग 
तवन्तम्‌? इत्यादि हस्तिवर्णन । । 

इस में पुनरुक्ताथन ' २" । 7 मो डि 

दीप्र = चमकने इए कर = शुण्डादण्ड को .न उद्लिंगितवन्तम्‌5 न छोड़ते हुए मनोहर = 
सुन्दर इत = शुण्डादण्ड,को अत्युजन्तम्‌ = न" छोड़ते इए ( तो ) खपयांणां =सपर्यांओं = पूजाओं 
की रुचि शोभा को धारण किए हुए तथा सर्वत्र पूजा पा रदे, सकुम्मन्कुम्म (मस्तक) से युक्त तथा सक 
लझ= कुम्भ के साथ चरन्तं = चने वाले सदान = दान = मदजल से युक्त दाँत वाले तथा 
मद = मदजल से पर्यांविल = भीगे इए हें दशन दाँत जिसके कमपि किसी एक करट = कोए को 
धारण किए हुए और कवाटवि = कव = कुद्सितद्रव्य = भळ आदि पर अट घूमने वाळा वि= 
पक्षी = कोआ, उसके भम,< घूमने को असुंचन्तम्‌ = नः छोड़ता “हुआ ( १), कुंजरः = हाथी उसके 
साथ आजि = युद्ध उसमें बढी है रुचि इच्छा: जिंसकीओर वारणङ हाथी .उसके साथ जो रण = 
युद्ध उसके लिए रणरणिका = इच्छा; ऐसे "आकुलित, “राजा के. मान: केः विसवायी = दूर करने 
वाला वि = विगत है दूर है राज = राजकीय मान जिससे:मदजलसे; शारीभूतः अनेक वर्णमय, 
और शवलीभूत = अनेक वर्णमय इस प्रकार. पुनरुक्त के आश्रय हाथी को"? : 


परिहार = नदी प्रकर = नदी समुदाय को उछिगितवन्तम्‌ = पार करते हुए सकळ व्यक्तियों का 
शं कल्याण, चरन्तं करते इए ( हाथीं का दर्शन! शुम माना जाता है)। सपर्याणाँ पर्याण र ङु - 
पालकी या होदे से युक्त, सदानदन्त = सदा ' नदन्तम्‌ = चिंघाड़ते, करटं = गण्ड को, कुर्जाराजि = 
कुशं की राजि .पाँत, विराजमान = शोमित हो रहे, शबल ( इलेष में स-श-के अभेद से ) = 
सबल = बलशाली । 


[ यहाँ पूरे वाक्यं में पुनरुकार्थता है किन्तु वैसे अर्थ प्रतिपादक पर्दो में समास नहीं दै अतः यह 
वाक्यार्थंगत असमस्त पदाञ्रित पुरुक्ततदाभास? का उदाहरण हुआ। ] 

पदार्थगत समस्त पदाञ्रित पुनरुक्तददामास यथा- “बतहन्तादि? पद्याथ । 

पुनरुक्तार्थं = वत = खेद, दन्त = खद, ` असितः = कृष्ण वर्ण का कारः = कृष्ण वणे का, गो = 
किरण, (विभा = किरण, वसु = किरण, - दीधित = किरणः. क्षिप = ऐको थस्य.= फेंको; रक्ष = रक्षा 
करो; सित > सफेद, इवेत = सफेद; राजय = विराजित होओ, शोभय = विराजित होओ । 

परिदार = दुःख की वात है कि असित काळ कृष्ण पक्ष गो = चन्द्रमा (गौः स्वर्गे इषभे रस्मो 
वते चन्द्रमसि स्मृतिः = विश्व प्रकाश ) और अतित काळ वर्षा ऋतु अथवा दक्षिणानय सूर्य न 
( विभाजसुर्दिनमणौ हारभेदे च पावके = विश्वप्रकाश ) कौ दीथिति किरणों को इन्ता = सूर्य 


समाप्त करता । हे अभय और रक्षा में अवहित = छगे स्वेतराज अस्य = इसके यश को क्षिप = 
ढुदाओ 1?! 5 


यहाँ पदाभमात्र में पुनरुक्ति है । और जिन पदार्थों में वह है उनके वाचक पदों में समास है अतः दु 


यहाँ पदाथेगत समस्तप्रदाश्षित कुजरछ्परदाासः बै 6001 Digitized by eGangotri 


न र 
६० अलङझारसवस्वम 
पदार्भगत असमस्तपदाभित पुनरुक्तवदाभास के उदाहरण स्वयं अन्धकार ने ही प्रस्तुत शर 


दिए हैं । 
यहाँ तक अर्थगत पौनरुक्त्य का विचार कर अब शब्दगत पौनरुक्त्य पर विचार करते है 


[ सवस्व ] 
[०४] शब्दपौनरुक्त्यं व्यज्जनमात्रपोनरुक्त्यं स्वरव्यञ्जनसः 
दायपौनरुक्त्यं च ॥ 
अल्कारप्रस्तावे केवल स्वरपौनरुक्त्यमचासत्वान्न गण्यते इति द्वेविश 


| 
| 
| 
| 
j 
| 
| 
j 


| 
[ सू° ४] शब्द पौनरुक्त्य [ केवळ दो प्रकार का होता.] व्यंजनमात्र का पौनरक् | 


तथा स्वरय्यंजन दोनों के समुदाय का पौनरुक्त्य ॥” 
[३० ] अळंकारप्रकरण में केवळ स्वर का पौनरुक्त्य चमत्कारकारी नहीं होता इतबर 


| 
दो ही भेद बतलाए । | 
बियबियी | 
केचलस्वरपौनरुवस्यं किं न गणितमित्याशक्याह--अल्कारेत्यादि | यथा- | 
इंदीवरस्मि इंदरिम इंदंआलम्मि इंदिअगणम्मि | 
इंद्द्रिम्मि इदमि जोइण्णो सरिसखंकप्पो ॥! | 
अन्न स्वरपौनदक्त्यस्य चारुस्वाभावाच्ञाळंकारत्वस्‌ । | 
तत्र केवलव्यञ्ञनस्वरन्यज्ञनसमुदायाश्रितमलंकारद्वयं छक्तयति--संख्येत्यादिना। ' 
“केवळ स्वर का पौनरुक्त्य [ एक तीसरा भेद हो सकता था उसे ] क्यों नहीं गिना” इस ग्र 
* पर उत्तर देते हुए लिखा 'अल्कार?? इत्यादि । [ केवळ स्वर के पौनरुक्त्य का उदाहरण ] यथ 
इंदीवर॑म्मि**" इत्यादि पद्य । यहाँ स्वर ( इकार ) का पौनरुक्त्य तो है किन्तु उससे कोई | 
आ ग हो रहा अतः उसे अलंकार नहीं कहा जा सकता [-अल्कार है यहाँ तुल्ययोगिता ब 
पक ] । । 
उक्त दोनों शब्दपौनरुक्त्यों में से केवळ व्यंजनगत पौनरुक्त्य और स्वरव्यक्षनगत पौनरक्स। 
इन दोनों में जो जो अलंकार होते हैं उनका लक्षण करते हैं-- 
[ सचस्व ] 
[० ५] सख्यानियमे पूव छेकानुप्रासः ॥ 
दयोव्येञ्चनससुदाययोः परस्परमनेकधा साहद्यं संख्यानियमः । पू 
व्य्ननससुदायाशरित यथा-- 


“कि नाम ददुर दुरध्यवसाय सायं 


` अन्न सायंशब्देनास्याळंकारस्थ यकारमात्रसाइश्यापेक्षया दुय 
सदैकामिघानलकणः संकर; गै) छेका, निकाक्राः। by eGangotri 


. छेकाजप्रास ६१ 
[सू० ५ ] “संख्या थदि नियत हो तो प्रथम [ व्यंजनपौत्तस्वर्य ] ेकाचुमास [ कह 


छाता ] ॥?? 

[३० ] व्यंजनों के दो समुदायों में एकाधिक बार सादृश्य का होना संख्यानियम [ या संख्या 
का नियत होना ] है । प्रथम अर्थात्‌ व्यंजनसमुदायाभ्रित [ पौनरुक्त्य, उसका उदाहरण ] यथा- 
“कि नाम ददुंर०” इत्यादि संस्कृतपद्य । [ इसका अर्थ इस प्रकार हे ] 'अरे नासमझ मेंढक ! 
गुस्सा सा होकर इस समय शाम को पूरा शरीर कँपा कर इतनी टर-टर क्यो कर रहा है? 
इन उज्ज्वल पंख वाळे इंसों की थुतिसुखद क्रीडामयी सरस वाणी सुनकर तुझे लज्जा नहीं 
आती ? यहाँ [ दुर दुर और साय साय” इस प्रकार दो दो व्यंजनों की नियत संख्या में आवृत्ति 
है अतः छेकानुप्रास है, और 'सायं कायं? इन दो पदां में केवळ ] यकार की आवृत्ति है अंतः [ यह 
वृत्त्यनुप्रास है फछतः ] सायं शब्द में [ दुरध्यवसाय के साथ, छेकानुप्रास और काय के 
साथ दृत्यनुप्रास होने से ] वृत्त्यनुप्रास के साथ [ छेकानुप्रास का ] एकवचनानुप्रवेश संकर है । 
छेक का अथ है विदग्ध । 

विमझ-प्रतीददारेन्दुराज ने छेक को घोसळों में रहने वाळे पक्षिओं का भी वाचक माना है-- 
छेकशब्देन कुलायामिरतानां पक्षिणाममिधानम्‌ , तदुक्तम्‌-'छिकान्‌ गृदेष्वभिरतानुशन्ति सृगपक्षिणश 
इति । जो पक्षी धोसलों में रद्दते हैं वे दूसरों से सताए नहीं जाते, अतः उनकी बोली इसी अनुप्रास 
के समान स्वभावतः मधुर द्ोती है-तिषां कुलायामिरतत्वादन्येन केनचित्‌ अनायास्यमानत्वमने- 
नानुप्रासेन सइशी मधुरा वायुच्चरति ।' 


एकवचनस्य जात्या बहुत्वप्रसङ्गाढहुवचनस्य च श्यादीनां स्वयमेव वहुस्वात्संख्या- 


:नियमो द्विस्व एव संभवतीति द्वयोरिस्युक्तम्‌। दयोरप्येकधा साहश्यं बृस्यनुप्रास एवे- 


त्याशङ्कयाह--अनेकषेति 1 यकारमात्रेत्यनेन द्वयोरेव साइरयमस्य जीवितमिति ध्वनित । 

यद्यपि चायं व्यञ्ञनसात्रपौनरुक्त्याख्यस्य सामान्यलक्षणस्य संभवादनुभास एवान्ये- 
रन्तर्भावितः तथाप्यस्य अन्थकृता उन्चटमतानुरोधादिद लक्षणे कृतस्‌--अन्यथेत्यादि। 

दयोः इस प्रकार जो द्विवचन का प्रयोग किया गया उसका अर्थ यह है कि संख्यानियम 
केवल द्विवचन में ही संभव है, जहाँ तक एक वचन का संबन्ध है उसे जाति परक. मानकर बहुत्व- 
परक मानना होगा और बहुवचन में बहुत्व के कारण संख्यानियम हो नहीं सकेगा। दो व्यञ्जनः 
समुदायों का साइश्य भौ. यदि केवळ एक बार ही घटित हो तो वह वृत्त्यनुप्रास होता है । इसी 
लिए छेकानुप्राप्त में “अनेकधा” शब्द का प्रयोग किया गया। यकारमात्र कहने का अभिप्राय यह 
है कि छेकानुआस विना दो व्यञ्जनं के साइश्य के संभव नहीं (यहाँ केवल एक ही व्यजन का 
साइइ्य है) । > 

यद्यपि यह छेकानुप्रास अन्य आचार्यौ . द्वारा. सामान्य अनुप्रास में ही गिन ल्या गया है 
क्योकि इसमें सामान्य लक्षण ब्यञ्चनमात्र पौनरुक्त्य समन्वित हो जाता है, तथापि अन्धकार ने 
उद्भट के अनुसार यहां [ छेकानुप्रास का ] लक्षण अलग किया [ इस तथ्य का निर्देश करते हुए 
अगला सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं--] रे 

* । [सवस्व ] ` 


._ [०६] अन्यथा तु बृच्यचुग्रासः ॥ 


केवळव्यजनमात्रसाइच्यमेकधा समुदायसारश्य॑ ञ्यादीनाँ च परस्पर 


स न्यथाभावः, ! n वृत्तिस्तु, रसविषयो ollectio “च्या शार; ही तद्वती. पुनवेणेरचनेह- 3 1 


६२ र न «रे 
वृत्तिः। सा च॑ परदंषकोमलमध्यमवर्णारव्घत्वात्मिधा । तदुपलक्षितोऽक्त 
जुप्रासः। यथा , | 
“आदोपेन पटीयसा यदपि सा वाणी कवेरामुखे . - . 
>> खेलन्ती प्रथते तथापि छुरुते नो सँन्मनोरञ्जनम्‌। 
„ न स्याद्यावदमन्दखुन्द्रशुणाळंकारझांकारित | 
सप्रस्यन्दिछसद्रसायनरसासाराबुसारी रसः॥' . | 
यथा वा ..: 
"> ध्स्याः पं्रगफूत्कवानलशिखा नांराचपाल्योऽपिवा | 
राकेन्दोः किरणा विषद्रवसुचो वर्षासु चा वायवः । | 
_ न त्वेताः सरलाः सितासितरुच्रः साचीकताः सालसाः : | 
साकूताः समदाः: कुरक्गकडशां मानालुविद्धा दश; ॥! 


[सू०६] और नहीं [यदि संख्यानियनम न हो] तो [ दततक 
शृत्त्यजुप्रास [ कहलाता दै ] 


[ बृ० ] ( १ ) केवळ [ एक ] व्यञ्जनमात्र का साइश्य, (२) केवल एकवार समुदायसा/ 
तथा.(.३ ) तीन [ चार.] आद्रि [ संख्या वाले व्यञ्जनं का] परस्पर साइश्य यह है अनब 
[ अर्थावः छेकानुप्रास की. स्थिति से: वृत्यनुप्रास “की; स्थिति का अन्तर] [ वृत्त्यनुप्रास शब्दं 
वृत्ति का [ मूलभूत ] अथं तो है रसविषयक व्यापार किन्तु यहां : त्ति है उस [ रस विं 
ब्यापार ] से युक्त वर्णरचना । वह [ रचनाः] परुष, कोमल और” मध्यम इन तीद प्रकार के ए 
से युक्तःहोने के कारण तीन प्रकार की होती है। यद्द अनुप्रास उससे उंपछक्षित होतार 
उदाहरण हैं---“आटोपेन . पटीयसा०? इत्यादि . [ संस्कृत पद्य ]।. [ इसका अर्थ है ] “बहे मा 
आरोपःसे -यद्यपि वह वाणी :( वाग्देवी और कविता ) कवि के आमुख: ( आरम्म और मुलग 
खेळती रहती है और विस्तार को मी प्राप्त होती है किन्तु: उतने पर भी मेरे चित्त को वह तब 
खुश नहीं कर पाती जब तक उज्ज्वल और सुन्दर गुणों तथा अळंकारों से झंकृत, 
रसायनरस की बोछार जैसा वह रस न हो।” अथवा जैते--“सह्याः- पन्नगफूत्कृता०” इ 
,संस्कृतपद्य । [ इसका अर्थ दै] 


. “सपं की फुफकार से उत्पन्न अग्निशिखा हो या बागों की पात, पूर्णचन्द्र की तरर गरळ 
किरणे हो या पवन के [ विषतुल्य ] पानी की फुहार [ विषद्रव ] लिए हुए बरसाती झोके "| 
“सङ्घ हे किन्तु ये जो मृगनयनियों की मानमरी सरळ इवेतञ्याम, तिरछी, अळंसाई मा 
'और मदेमाती चितवन हैं ये कथमपि सद्य नहीं ।” 


विमर्श--संजीविनीकार के अनुसार दोनों उदाहरणों में से प्रथम के चारों चरणों में ग 
व्य्नसाम्य दै । उसमें भी “अंकारझांकारित” इसमें एकबार समुदायसाइश्य है और “रता 
रसासारानुसारी रस? में तोन व्यक्षन समुदायों का साइदय है । इसी प्रकार “आदोपेन पटी! , 
में गोडी रीति है, 'अमन्दसुन्द्र इत्यादि में वैदी रोति और “शुणालकारझञांकारित” में प" 

हे । इसका निर्णय उन-उनं पदों से होता है 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. वाले अथी 


बुस्युम्रासः ` दरे 


इसी प्रकार द्वितीय पद्य में संजीविनीकार के अनुसार केवल व्यञ्ञनपौनरुक्त्य दै । वृत्ति परुषा 
है क्योंकि कै रोष का वर्णन है। संजीविनीकार ने ही 'सालस? और 'मानानुविद्ध” पर इस प्रकार 
टिप्पणी की हैन 


साळस = पर्चात्तापपूवंक छौटती हुई चिर्तवर्ने, जैसां कि भावप्रकाश में [ झारदातंनय ] ने कदा 
-“आहस्य वह भाव है जिसमें लज्जांदि अभीष्ट विषयों से विसुखता आनै”-- आलस्यं तदमी 
ष्टाथाँद्‌ ब्रीडादेयेन्निवत्तनम्‌।? 


मानानुविद्ध = रोषारुण, मान अर्थात्‌ देखे या सुने किसी अपराध से उत्पन्न रोष, उससे जळती 


हुईं चितवनें । “इष्टश्चतापराधजन्मा रोषो भानः, तेन ससुच्छिताः ज्वलत्कल्पा इत्यर्थे 1? .. 


इन दोनों मेदों को संजीविनीकार.. ने वर्णाळंकार कहा. है और. आगे आने वाळे यमक को 
शब्दाळकार । i=, - 


एतदेव भेदनिदेशं कुव॑न्ब्याचष्टे केवलेत्यादि | समुदायः पारिशेष्याद्‌ व्यक्षनद्दयरूपः । 
एकघेति चात्रैव संबद्धव्यस्‌। केवलस्य शयादीनतां चानेकधापि साइश्यस्यानेन व्यासः 
रवात्‌। पत समस्तासमस्ताज्षरत्वेन संभवतीत्यस्य प्रायः षट प्रकाराः ।.क्रसेण .यथा-- 
“यया यायाय्यया यूयं यो यो यं येययायया । * 
ययुयायि ययेयाय ययेयायाय याययुक ॥? ` 
असमस्ताक्षरं तु अन्थक्ृतेवोदाहृतम्‌ । 
“दीनादीनां द॒दौ दानं निननाद दिने दिने। . . ए 
निदिन्द नन्दनानन्दानदुनोदिननन्दनस |? . . ` 
ग्रचुराभिस्तसश्षिखरापांचिताभिरुचिताभिः। 
अचिररुचिरुचिरर्चिभिश्चिराक्विरामिश्चमत्कृत चेतः ॥? 
“ततः सोससिते मासि सततं संसतं सतास्‌। . 
अतामसोत्तममतिः सती सुतमसूत सा ॥? . . .., 
` कमलदशः कमलामलकोमलकमनी यकान्तिवपुरमळम्‌। . 
कमलकुरुते तावस्कमलापतितोऽपि यो विमलः ॥? 
जादिशब्दालतुरक्षरादेमंहणम्‌.) यथा 
“स ददातु वासवादिदेवतासंस्तवस्तुतः। 
सवा सद्दसति. देवः सविता विततां सताम्‌॥? 
वर्णरचनेह बृत्तिरिति। उपचारादिति आवः । त्रिषेति । यदुक्तम्‌ 
शषाम्यां रेफसंयोगैष्वर्गेण सम 1: 
परुषा नाम वृत्तिः स्यादहहृद्याधेश्व संयुता ॥ 
सरूपसंयोगयुतां सूर्धेवगान्त्ययोगिभिः। 
तां च मन्यन्ते उपनागरिकां बुधाः ॥ 
यंथायोगं रचितां कोपलाख्यया । 
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यथा-- 

रमी तडिति ताडितोडुमरडिण्डिमोड्डामराः | 

सदाचमनचन्नुरप्रचुरचञ्चरीकोच्चयाः पणः परिणतिक्षणक्षततटान्तरा दन्तिनः |? | 

अन्न छफाराधादृत्त्या मध्यमत्वमिति इततत्ैविध्यम्‌। ती; | 

. [ छेकाजुप्रासक से इृत्त्यनुप्रास के ] इसी [ अन्तर ] की व्याख्या भेद का निर्देश करते ह| 

कहते दै-केवळ इत्यादि । ससुदाय-अथांत दो व्यजनों का, क्योकि वही शेष चता है [छू 

और तीन व्यज्ननो का साइश्य यहीं आगे और पीछे बतछा दिया गया दै] 'पुकधा - एक! | 

इसका भी संबन्ध इसी [ दो व्यजनों के समुदाय से करना चाहिए । एक और तीन चार ब 

[ अर्थात्‌ दो से अधिक सब ] व्यज्जनों छा अनेकवार हुए साइश्य भी इसी [ वृत्त्यनुप्रास ] मेंबर! 

जाते हैं। यह अनुप्रास समस्त ( सभी ) अक्षरों में ओर असमस्त (कतिपयमात्र ) अकरो गे] 

सकता है इसलिए इसके [ एकल्य्नगतानेकसाइश्य इअधिकन्य्नगतानेकसाइस्य तया व्यक 

द्वयगतैकसाइइय इन तीन मेदों को समस्ताक्षर और. और असमस्ताक्षर इस प्रकार दो-दो प्रे 
में विभक्त करने से ] प्रायः छ भेद होते हैं । एकएकका क्रमशः छदाइरण यथा 

(३) एकब्यञ्ञन समस्ताक्षर-“यया यायाय्यया० इत्यादि पूर्णं पद्य । 

(२ ) इसी के असमस्ताक्षर का उदाहरण स्वयं अन्थकार द्वारा अस्तुत है । 

(२) ब्यज्ञनसमुदायद्वय समस्ताक्षर--/दीदादीनां ददौ दानम्‌ इत्यादि पद्य । 

[ अर्थ है-उसके ] दीन आदि को ( संग्रदान में षष्ठी ) दान दिया, प्रतिदिन निनाद कि 
नन्दन ( स्वर्गोचान ). के आनन्दों कौ निन्दा कौ और. इन-नन्दन = सूर्यपुत्र = यम हे 
दुखी किया” । \ पक 

(४) उसी में असमस्ताक्षर = “रुच्यामिः प्रचुरामिः?. इत्यादिपयरत्न। [ अथे १ 
मात्रा में प्रचुर, डाल की पकी, छक छककर खाई. हुई और रण में बिजली के समान चिरा [ नि 
सागर ल की टिप्पणी के.अनुंसार कश्मीर के खूबानि ] नामक फलों से चित्त बहुत हं 
से छका है। 

( ५ ) अनेकव्यञ्जनगत० समस्ताक्षर = “ततः सोमसिते मासि० इत्यादि पद्य । [ अर्थ है- 
“उसके पश्चात तामसीवृत्ति से रहित और उत्तम मति वाली उस सती ने शुक्ल पक्ष में 
समाइत सुत को जन्म दिया ।?” ] ; RR 

(६) उसी का असमस्ताक्षर = “कमल्दूशब्द०? इत्यादि पथ । [ अर्थ दै--विष्णु 
अधिक सुन्दर मा भाग्यशाली ऐसा कौन सौभाग्य शाली पुरुष है जिसे कमह 
का निर्मळ और कमला [ लक्ष्मी ] या कमळ के समान अमळ और कमनीय कान्ति वाला श. 
अलंकृत करता है १ यहां केवळ कमल' इन तीन व्यृ्जनों का अनेकबार सादृश्य हे ] 

आदि शब्द से चतुरक्षर आदि का भी अहण किया जा सकता है उदाहरण यथा 
ददातु? पद्म [ अ्थ--“इन्द आदि देवताओं द्वारा संस्तर्वो में जिसको स्तुति की ग ऐ १ 
क हे] को सदा सबूबसति प्रदान क्रें” यहां “द; स, व त? इन बो की अनेक 
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वर्णरचनेह बृत्तिः शब्दालंकारप्रकरण. में बृत्ति का अर्थ वणेरचना है अर्थात ८१% 
[ लक्षणा ] से । त्रिधा तीन प्रकार की, जैसा कि [ उद्भट ने ] कहा है--“श, ष, रेफ; संयोग ° 
तथा छ, ह, झ आदि से, युक्त [ जो वणे विन्यास होता है उस ] को परमा वृत्ति कहा जाता. 
काब्याल० सा० सं० १। ४] छः 
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दस्वुप्रास! श्ष 


| ` [कूक्‌, प्‌ प्‌ आदि ] 'सरूपवर्णी के संयोग से. युक्त, तया स्पशे [%! से लेकर “म! तक के ] 
वणी में से प्रथम वणे के साये पर अन्तिम वणे के संयोग से युक्त वृत्त को विदन उपनागरिका 

। कहते हैँ? [ कान्याल०, सा० सं १। ५] - 
[उपर्युक्त दोनों बृत्तिर्यो में उपयुक्त वणां से ] श्षेष [ छकार आदि ] वर्णी से यथायोग रचित 
| आम्या नामक इत्ति को काञ्यप्रेमी जन कोमलाइृत्ति कहते हैं ।' [ काब्याछं० सा० सं० १६] | 
[ इस तृतीय वृत्ति का उदाहरण ] यथा “निरगॅल-विनिर्गळद०7 इत्यादि पद्य । A 
| [ इसका अर्थ है--“अव, बेरुकावट पड़ रहे और गड़-मड़ आवाज कर रहै गढ़ों के दारा तडा- 
। तड़ ताडित बहुत से विशाल डिंडिमों के कारण इड्बडाए, मदजळ के आचमन में निरत झुण्ड के 
॥ झुण्ड भारो से घिरे तथा परिणति [ तियंग्दन्तग्रहार ] के क्षण [उल्लास ] में पर्व॑त-तटों को द्क- 
। इक करने वाले ये दायी हैं पण [ दूत पर चढ़ा धन ]।? यहां ऊकार आदि वर्णी की आवृत्ति है 
| अतः यहां की बृत्ति मध्यम हे--इस प्रकार वृत्तियां तीन होती हैं । 

विमशं--शत्यनुम्रास के लिए इन तीनों वृत्तियों के उदाहरण उद्भट ने इस प्रकार दिए हैं-- 
(१) परुषा = “तत्र तोयाशयाशेषन्याकोशितकुशेशया । ` 
चकाशे काश-र्किशारु-कपिशाशामुखां शरत्‌ ॥? 
( २ ) [ उपनागरिका मध्यमा ] = “सान्द्रारविन्दवृन्दोत्यमकरन्दाम्बुबिन्दुभिः । 
स्यन्दिभिः सुन्दरस्यन्द नन्दितेन्दिन्द्रा,कषचित्‌ ॥' 
( ३ ) कोमला = “केलिलोलालिमादानां करैः कोराृलैः क्वचित्‌ । 
: _ कुवेती काननारूठओनूपुर-र॒व-अमम्‌ ॥? ` 
संजीविनीकार ने अनुप्रास के उक्त: विवेचन पर निम्नलिखित संग्रहकारिकाएँ बनाई है - 
१--'प्रकृष्टो. वर्णविन्यासो रसाद्यनुगतस्तु यः । सोघ्नुप्रासः स च ज्छेकबृत््युपाषिवझाद द्विषा ॥? 
२--समुदायद्वयं यत्र विविध साम्यमृच्छति । स च्छेकलालनात प्राशेः छेकांनुप्रास शरितः ॥ . 
३--व्यअनव्याएतिदृत्तिषणानां रसगोचरा । तत्संयोगादियं वर्णरचना वृत्तिरिष्यते ॥? | 
४---सा वैदम्यांदिभेदेन तिषा पूर्वैनिरूपिता । तयोपलक्षितत्वाच इत्त्यनुप्रास इष्यते ॥ 
। दृण्डी-ने अनुप्रास का विवेचन माधुय गुण के प्रसंग में किया है। उन्होंने: अनुप्रास को 
विवेचन अत्यन्त मनोवैज्ञानिक पद्धति से इस प्रकार किया दै | 
| वर्णावृत्तिरनुप्रासः पादेषु च पदेषु च। 
ूर्वानुभवसंस्कारबोधिनी यद्यदूरता ॥ १। ५५॥ | 
अर्थात्‌ पादों और पर्दो में वणी की देसी पुनरुक्ति जिससे प्रयमोक्त वर्ण का संस्कार जाग 
सके अनुप्रास कहलाती है । यह तब होती है जब पादों या पर्दो में अदूरता रहती दै । इस तथ्य का 

| दण्डी ने एकबार पुनः दुहराते हुए लिखा-“अनुप्रासमिच्छन्ति नातिदूरान्तर्वतिस्‌। इनके पाद- 
यमक में लाटानुप्रास का अन्तर्माव हो सकता है । | 

| __ भामह--ने अनुप्रास का सामान्य रक्षण इस प्रकार किया है-सरूपवर्णबिन्यासमनुम्श्' 
¢} अचक्षते ? भेदों को उन्होने दो नाम दिए हैं--ग्रामानुप्रास तथा छाटानुप्रास । आमानुप्रास वहीहे । 
७1 जिसे छछितानुमास या कोमल्पनुमास कद्दा जाता है। इनके लक्षण आमह ने नहीं बनाए केक्छ 

॥ नामोल्लेख कर उदाहरणमात्र दिए है। वामन ने अनुप्रास को वरणेसाम्यरूप माना हे-श्चिक 

` | सेरूपोष्नुप्रास? । शेष का अर्थ उन्होंने इस प्रकार किया दै-- पो 
| “पदमेकाअंमनेकाये वस्सीर्नाभियैत मर च वः रवेन तुल्य 
५ अ० सक 


र | | 
६ अळङ्कारसबस्बम्‌ | | 
सारूप्य को-आदुत्ति से भिन्न बतलाते हुए भी उन्होंने लिखा है-'कात्स्न्येनेवारत्तिः, कालेनैकेन 
तु सारूप्यम? अयाँद आवृत्ति में पूरे के पूरे पद को पुनः कहना पड़ता है जव कि सारस्य मेह, 
साथ उस पद के अंश का भी पुनः कथन रहता “है । अनुप्रास के विषय में अत्यन्त रक्षि | 
टिप्पणी देते हुए वामन रिखते है “अनुच्वणो वर्णानुप्रासः श्रेयान्‌" वर्णानुप्रास वह अच्छा होता हैर | प 
- अधिक उत्कट नहीं होता । जो उत्कट होता दै वह अच्छा नहीं 'उल्वणस्ठु न अयान्‌? । छाटज | 
का उल्लेख बामन में नहीं मिळता. किन्तु उसका स्वरूप उनमे स्पष्ट है । वे उसे पादानुभास छ| 
है । छेक और बृत्ति नाम मी वामन में नहीं मिळते । |. 
उद्धट--अनुप्रास का छेक, इत्ति तथा लाट नामक अनुच्छेदों में प्रचलित वर्गोकरण प्रथमतः सू | र 
में मिळता दै । इसीछिए दृत्तिकार ने लिखा कि--'छेकानुप्रास प्राचीन आलंकारिको दारा साम | 
अनुप्रास में शिन छिया गया है !? उद्धट का विवेचन इस प्रकार है [ 
“छेकानुप्रासस्तु इयोदयोः सुसदशोक्तिक्कतौ ।?- यथा - “गरिष्ठगोष्ठी०” । . उनका, वृत्यनुप्रास॥ | 
विवेचन पिछले पृष्ठ पर दिया जा चुका दै । छाटानुप्रास पर उनका विवेचन इस प्रकार है- ! 
'स्वरूपार्थाविहेषेऽपि पुनरुक्तिः फछान्तरात्‌ । | 
शब्दानां बा पदानां वा. ठटालुप्रास इष्यते ॥? | 
अर्थात्‌-“शब्द , अथवा पदों में, स्वरूप और अर्थ में अन्तर न रहने पर भी तात्प में जना 
होने मात्र से की गई पुनरुक्ति ढाटानुप्रास मानी जाती है” इसके भेद पांच माने हैं (|| 
स्व॒तन्त्रपदादत्ति, (२ ) परतन्त्रपदावत्ति, ( ३ ) स्वतन्त्रपदाइत्ति, ( ४ ) परतन्त्रपादावृत्ति तथा (१ । 
स्वतन्त्र परतन्त्रोमयात्मकपदादत्ति। उद्धट ने इनमे से प्रत्येक के उदाहरण भी दिए हैं। सव॑न 
'काशः काशा इव? पद्य उद्भट से ही लिया है। उन्होने इसे स्वतन्त्रपदावृत्ति के उदाहरण के रुप 
दिया था । सर्वेस्वकार कें सभी उदाहरण इसी एक भेद तक सीमित: हैं.। ये 
, 'झंदृट-ने अनुप्रास को केवल शृत्त्यनुप्रास तक सीमित - रखा है ।. उन्दोने छेकानुप्रास ॥ 
खाटानुप्रास * को अपने काव्याळंकार में-स्थान नहीं दिया । अनुप्राससामान्य का लक्षण उन्होंने | 1 
प्रकार दिया है-- 7.77... कक जमीन सिमी की क! | 
। 5. न मएकद्वितरान्तरित॑ व्यजनमविवक्षितस्वरं बहुशः। . ` 
` > आवत्येते निरन्तरमथवा यदसावनुप्रासः?.; ॥ २।१८॥ ` 
यहां अनुप्रास का नाम तो वृत्त्यनुप्रास नहीं मिंलतां, परन्तु इस संदर्भ में रुद्रट दारा i 
गए पाँच वृत्तियों के निरूपण से यह अमान्य नहीं रह जाता कि वे अनुप्रास को दृत्त्युप्रातरश 
ही मानते है । पांच वृत्तियों के नाम उन्होंने इस प्रकार दिए हैं-- 
दु “मधुरा, ्रोढा परुषा, छडिता, मद्रेति वृत्तयः पञ्च। 
वर्णानां नानात्वादस्येति यथाथंनामफछाः? ॥ ३1१९ ॥ 


इन सबके पृषक-पृथक्‌ कक्षण बनाकर रुद्रट ने इनके उदाहरण भी दिए हँ । 
अस्मट--ने उद्धट के ही अनुसार 'छेक, वृत्ति और छाट इन मेदों में अनुप्रास कां पि 
करते हुए वृत्ति को म्व अनाश्म माना है । उनका विवेचन इस प्रकार है-- 
 _.  वरणैसाम्यमनुप्रासः, छेकवृत्तिगतो द्विपा । 
सोऽनेकस्य पटात आयात परः । 

| , चाम्दस्तु छाटानुप्रासो भेदे तात्पय॑मात्रतः ॥ +70 

नवत शर्णसाम्य है अनुप्रास । वह 'छेक और वृत्ति'-इस प्रकार दो भेदो में बै 4 

_ राइवा है ।८इनेंछेर्नुत्रासःमे'भनेक ०बणो-ही शकबार“आवृष्तिणडोती दै और बत्य | 


स 
न्य 


{ ८ 2-2 कल्की 
द यमकम्‌ ६७ 
है या अनेक वर्णी को अनेकवार । जो अनुप्रास शब्दगत होता है वह लाटानुप्रास कहलाता है.। इसके 
। पांच भेद होते ह 
रे | “पदानां स पदस्यापि वृत्तावन्यत्र तत्र वा । 
i | नाम्नः स वृत्तवृत्योश्च तदेवं पंचधा स्मृतः ॥? 
है, प्रथमतः यह दो भागों में विभक्त रहता है पदगत तथा नामगत या प्रातिपदिकगत । इनमें पद- 
| गत,दो प्रकार का होता है अनेकपदगत और एकपदगत । नामगत तीन प्रकार का होता है एक- 
४, समासगत, अनेकसमासगत और एकानेकसमासगत । इस प्रकार कुळ भेद पांच होते है । 
ले, परवतती आचार्यो में रत्नाकरकार शोभाकरमित्र ने अनुप्रास का विवेचन उक्त भेद में ही इस 
| प्रकार किया ह-- . 
२--'दयोद्रयोः समुदाययोः साम्यं छेकानुप्रासः ।? ३.1 
। २--अन्यथा तु वृत्त्यनुप्रासः। ४॥ . 
| ३-तुस्याभिषेय-भिन्नतात्पर्युशब्दावृत्तिलोरानुभासः ॥ ५ ॥ | 
| तीनो अनुप्नासो तथा यमक का अन्तर बतळाते हुए उन्होंने, लिखा. हे-'ब्यंजनमात्रसमुदाय- . 
न | मध्यगत स्वरव्यज्षनससुदायसाम्यमेकाक्षरव्यापि छेकानुप्रासः | शुद्ध बहक्षरमल्पाक्षरं वा नियतस्थानं 
(| यमकम्‌ । अनेकद्विकाभावे नियतस्थानगतमपि वृत्त्यनुप्रास इति भेदः ।? 5 
|| अप्पयदीक्षित, पण्डितराज तथा विश्वेश्वर ने झब्दालंकारों का निरूपण नहीं किया । 


रः विमर्शिनी 


। एव व्यक्षनमान्नाश्रयमरूकारद्कय लक्षयित्वा : स्वरब्यञ्जनाश्रयं यसक लक्षयति-- 
स्व॒रेत्यादि । र 


इस प्रकार व्यंजनमात्र पर निभेर दोनो. अलंकारा के लक्षण निश्चित किए अब स्वरव्यञ्ञना- 
भित यमक का लक्षण करते है-- : 


व 
प 


| .. _.. [ खवेस्व ] 

| __ [० ७] ख्रव्यञ्जनसमुदापपौंनरुक्त्यै यमकम्‌ ॥ 

ह अत्र क्चिद्धिन्नाथेत्वं कचिदसिन्नार्थत्वै कचिदेकस्यांनथंकत्वमपरस्य 
| सा सक्षेपतः प्रकारत्रयम्‌। यथा- ` ३ 


यो यः पध्यति तन्नेत्रे रुचिरे वनजायते । 

| - _ तस्य तस्यान्यनेत्रेषु रुचिरेव न जायते ॥' 

| इद्‌ साथकत्वे । एवमन्यज्ज्ञेयम्‌ । 

[ सू० ७ ] “स्वर [ और ] व्यंयजन [ दोनों का ] पौनरुक्त्य यमक [कहलाता है]।” 
[ त्ति ] इसमें [ पुनरुक्त पदों के ] अर्थ कहीं सिश-भिन्न दोते हैं, कहीं अभिर ओर कहीं 
| क [ पद ] अथरहित रहता है तया दूसरा सार्थक, इस प्रकार संक्षेप में तीन भेद "होते है । 
| उदाइरण जेसे--“यो यः पश्यति० इत्यादि पच । [अर्थ “जो जो व्यक्ति तुम्हारे वनज | 
रु ( कमळ ) के समान विशाळ और र्चिर' नेष देखता हे उस प्रत्येक में अन्य ( मृग आदि अथवा 
| न्य नायिका ) के नेश्रो पर कोई रुचि हौ नही जागती ] यहाँ [ 'रुचिरे वनजायते पदों की 


म । इसी प्रकार 


मोर जतरा लोला त हे 1 | हर 


: ... कूस्यजुम्रासः। | 
और किसी कौ. अर्थरहितता मिलती है उसका मी उपादान हो जाता है । (क्वचित सार्क 


६८४ अलङ्कारसघश्वम 
एकस्येत्याद्युपळद्षणपरस्‌ । अतो बहूनां यमकानां छचित्सार्थकत्वं निरर्थकं च कि 


। 
| 
संग्रृद्दीतमेव । “चित्सार्थकत्वं छचिण्िरर्थकत्वस्‌’ इति तु पाठे प्रथममेव भेदद्वयमुक्तेस। | 
तृतीयः प्रकारः । अतश्च मेदनिर्देशअन्थो यथास्थित एव ज्यायान्‌। संक्षेपत इति। छ| 
काब्यात्ममूतरसचर्व त्मपक्चयितु न योग्यमिति चिरंतनालंकारवच्न वझ 
छदितमिति भावः । एवं चित्रेऽपि ज्ञेयम्‌ । अन्यदिति । प्रकारद्वयस्‌ । तन्नानर्थक यथा- | . 
'सरसमन्थरतामरसावरञ्रमरसजळया नलिनी सघौ । . | 
... अलषिदेवतया सहशीं शरियं स्फुटतरागतरागरुचिदंधो ॥” | 
अन्न तरागेत्यनर्थकस्‌ । अनर्थकत्वसाथंकत्वयोयंथा-- हि | 
. 'साहार साहारं साहारं सुणह सजसाहारम्‌ । | 
- सं ताणं संताण संताणं मोहसंताणम्‌ ॥' । 
अत्र सजसाहारमित्यनर्थकम्‌ । अन्यानि तु सार्थकानीति न कश्चिद्दोषः ॥ | 
इदं च स्थाननियममन्तरेण न भवति । यदुक्तस--“ पद मनेकार्थमंच्ञरं चावृत्त सा ` 


' नियमे यभकम' इति। अत एव स्थाननियमाद्यमकमिस्यस्यान्वर्थमभिधानम्‌। प! 
. स्थाननियसो वैवडिको न वास्तवः। यथा-- 


“मडुपराजिपराजितमानिनीजनमनःसुमनःसुरभि श्रियसू । 
अभ्ठत वारितवारिजविप्छवां स्फुरितताञ्नतताञ्रवणं जगत्‌ ॥' 
अत्रादरद्वयानन्तरं यमकविन्यासात्स्थानस्य नियतर्वस्‌ । यथा. वा-- 
“छिन्दयाद्धयार्वि तव कार्तिकेयः शशी जितो येन स कातिके ये: । ` 
उत्खातदन्तो गणनायकस्य स्वामी यदन्यो गणनाय कस्य.॥' 
अन्न चार्थद्यये यसकद्वयमिति स्थाननियसो द्विधेवेति नास्यालंकारस्य इतिः काग 


| 
| 
| 
| 


': रु तरसिकलितरुकतरसिकलितरुजालहरि जालहरिणतमः । । 

` हरिणतमध्य -ततस्तव ततस्तवः' स्यादशोराशिः ॥' ॥ 
इस्यत्र सत्वेऽपि स्वरव्यञञनसमुदायपौनरुक्स्यस्य स्थाननियमाभावाद्यमकामात 
` एक की अर्थरहितता उपलक्षणमात्र है। उरासे बहुत से यमकों में जो किसी कौ साह 
क्वचित्‌ निरयंक [ यमक ] इस पाठ में प्रारम्भ के दो ही मेद कहे जां सकते हैं [गोर 
सार्थकता और निरर्थकता ये दो भेद उन्हीं के प्रमेद सिद्ध होंगे ] तीसरा नहीं, अतः मे 
प्रस्तुत करने वाळे अन्थांश का जैसा का तैसा मानना ही अधिक अच्छा है! संपेप- |. 
रूप से, अभिप्राय यह कि यमक काव्यात्मा रस की चबंणा में विघ्न उत्पन्न करता है छ | 
इसका अधिक विस्तार करना उचित नहीं है इसछिए इसको प्राचीन अन्य अछंकारों के £ 
मेद-प्रभेद करके नहीं बतकाय[ । चित्र ( खडगबन्धादि ) के विषय में भी यही जानना | , 
अन्यत्‌ अर्थात्‌ शेष दो प्रकार । इनमें से अर्थरद्दित का उदाहरण यथा--“सरसमन्यर”  । 
च्च में 'तराग तराग? शब्द । वह अथरहित है [ प्रथम तराग शब्द स्फुरतर के 'तर' थ| 


के “भाग” के मिश्रण से बना है तथा द्वितीय तराग झाम्द आगत के “त? तथा "राग : 


१ २. पाठान्तर -उतरमिष तह सिकलित तरकशिप्रतरत्ाळदददिणत्तमः [ नि. सा"- सं] 


क “६२ 
मिछने से । वे सव शब्दांश हैं उनमें अभिवा नदीं, अतः उनका कोई अर्थ नहों ]। [ इस पथ का 
अर्थ है “मधुमास में कमलिनी ने जडपिदेवता--सुद्र कौ देवी के समान शोभा भारण कौ । बे 


दोनों “सरसमन्धरतामरसादरश्रमरसज्जल्या और स्फुटतरागतरागंरुचि थीं। जढधिदेवता = 
सरस-मन्य-रत-अमर-साद्र-अम-रसञ्‌-जळा (तृतीया एकवचन में '००जल्या?) थी अर्थात्‌ सरस” 


समुद्र का मन्थ = मन्थ अथवा स्रस = प्रलोभन में पड़े तथा मन्ध = मंथन में रत अमरः=्देवता, ` 


उनके दारा सादर = आदरपूर्वक ( व्यक्तिविवेक में पाठ है सोदर उसका अर्थ होंगा देवताओं के 


: भाई = अइर ) जो भ्रम = घुमाना उससे रसत्‌ = आवाज करता हुआ है: जळ जिसका उसकी 
तृतीया का एकवचनः]; नलिनी = सरस-भन्यर-तामरस-आदरअमर-सज्ज-च्या - अर्थात्‌ व 
सरस = मकरन्द युक्त, मन्थर = कुछ कुछ दिछ रहे, तामरस = कमल पर है आदर जिसका ऐसे 

- अमरों से, सज्ज = आया हुआ है, लय = राग जिसमें. अथवा अमरों में सज्ज हैं लय जिसके दारा । 


( सोदरपाठ होने पर अर्थ होगा तामरस के उद्र'में).। स्फुरतरागतरागरुचि [ शब्द यहाँ और 
मूळ हरविजय में प्रथमान्त है और व्यक्तिविबेक में द्वितीयान्त । द्वितीयान्त होने पर यह औ का 


विशेषण बनता है. तयापि विभक्तिविपयंय द्वारा नछिनौ तथा जलूषिदेवता में भौ अन्वित हो सकता : 


श. . हे ] नछिनीपञ्च में स्फुटतर आगत है. रागरुचि ( छछों३ ) जिसमें जळघिदेचतापच में स्फुटतर 


| ओगत है राग (प्राग) रुचि जिनमें पक में स्फुटतर आगत है राग (अनुराग, छालरंग कौ) रुचि. 
| जिसमें । अर्थरहित और सार्थक यमकों के योग का उदाहरण 'यथा--'साहार साहारम०*- 
। इत्यादि प्राकतगाथा। [ इसकी संस्कृतच्छाया :निर्णयसागरोय संस्करण में भी नहों है ।- गाया _ 


यहाँ 'सज्जसाहार' यह निरथंक = अधरहित है और शेष सब सार्थक हैं ै अतः कोई दोष नहीं । 
यह स्थाननियम के विना नहीं होता । जैसा कि [वामन ने] कहा है -'अनेकाथक [सित्नामंक] 


| पदों या केवल अक्षरों की आइत्ति यमक कहलाती है, यदि स्थाननियम हो--? [का० सू» ४१1१] । 
। इसालिए इस अलंकार का नाम भी यमक है क्योंकि इसमें स्थान ( चरणों के आदि, मध्य, अन्त * 
| भाग ] का नियम रहता है, यह अन्वर्थ संज्ञा है । स्थान का यह नियम वास्तविक नहँ, विवशाधोन . - 

| होता है। उदाहरणाथ॑--[ हरविजय का श२ ] 'मंधुपराजि०?. इत्यादि पथ। [इसका अर्थ है-- 
| मधुपों को राजि ( पाँतों ) द्वारा पराजित कर दिए हैं: मानिनो: नायिकाओं के मन जिन्होंने ऐसे 

| बो से सुरभि = सुगन्धित और खिळे तथा छाळकणेक्ष विस्तृत अमराइ्यों से युक्त जगत्‌ ने कमरू- 

विष्खवों से मुक्त शोभा को धारण किया | ] यहाँ प्रत्येक चरण में प्रथम दो अक्षरों के बाइ दो 

| अमक रखा गया है। इस प्रकार यहाँ उसका स्थान निश्चित है। दूसरा उदाहरण जैसे 'छिन्याद. 
| भयात्ति०' इत्यादि पच [ इसका अर्थ:--तुम्दारी भयात्ति ( संभवतः भवात्ति ) को वे कार्तिकेय भग- 

५ वानू नष्ट करें जिन्होंने कारिक का. चन्द्रमा जीत छिया है और जिससे भिन्न ऐसा स्वामी किसको 

गणना में आएगा जिसने गणनांयक ( गणेश ) का दाँत उखाड़ लिया हो ।? ] इस पश्च में दो यमक. 


हैं (१ कासिकेयः कार्सिकेयः तथा २ गणनायकस्य गणनायकस्य) दोनों में स्थाननियमः भिन्न है सिषम 


सात वर्णों के बाद आने वाला हे और द्वितीय पाँच वर्णी के बाद] अतः [यह समझकर कि शस पच में. 


एक हौ यमक है ] यह नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ [ द्वितीय यमक में प्रक्म से दो] अक्षरों को 


| कमी है । इसोलिए 'दतरसि०? इत्यादि - पद्म में स्वरच्यंजनसमुदायपौनरुस्त्य [ शु-तरसिककित- ` 


रुक तरसिकरितरु, जाळहरि-जाल्हरि, हरिणतम-इरिणतम, ततस्तव--ततस्तव* इस प्रकार 


भभम यमक एक अक्षर के बाद आता है किन्तु अन्य सब विना व्यवधान के स्ित हे पथम 
साब के पहिले एक “ह मना है, करित ऐका को-को दिप. ताक ेप्रदिळे नदो है। | 


इस प्रकार. यहाँ [ आवृत्ति में स्याननियम -नहीं है यह यमक असा. प्रतीत होने बाजर 
कचर है। [ इस पद्य के पूर्वा का अथ स्पष्ट है, उन्तराध का अर्थ है--इस कारण र| 


वस्तुत, स्तव = स्तुतिवाळे; जिसकी स्तुति पुष्कलमात्रा में हो रही है, आपका यशोराशि र 


$ हि रण्डी; भामह; वामन, उद्‌मट, रुट और मम्मट इन समो आचायोँ में | 
बता, के साथ मिळता है। इसका विस्तार भटिटकाव्य आदि में भी द्रष्ठव्य हे । यह इतना नाह 
कि इसके लिए उक्त आचार्यो के मूल ग्रन्थ ही देखना चाहिए । 


| 
1 
|| 
| 


| 
उक्त आचार्यों के यमक सामान्य लक्षण ये हे-- . | 
-दुष्डी - आवृत्तिमेंव संघांतगोचरां यमकं विदुः । ८ | 
भामह--के काव्याल्कार में.यमकसामान्य का लक्षण नदद मिलता । | 
चामन--पदमनेकार्थमक्षरं वांऽऽवृत्तं स्थाननियमे यमकम्‌ ॥ ३1१1 १1 . | 


उद्धट--उदभट ने यमक नामक किसी भी अलंकार का निरुपण नहों किया । काकि 
यमक को खाटातुप्रास से अभिन्न मान बैठे हैं । उ | 
युद्वट--तुल्यञ्चतिक्रमाणामन्यार्थाना मिथस्तु वर्णानाम्‌ । .पुनराइत्तिय॑मकम्‌ । [३॥| 
कान्यालकार्‌ ] । | | 
, मम्मट--अर्थ सत्यथंभिन्नानां वर्णानां,सा पुनः थुतिः, यमकम्‌ । | 
I IEEE 
: Cx e १ - | 
.[ स० ८.] “बब्दाथपोनरुक्त्य प्ररूढ दोषः ॥” ० ५ 
_ अरुढग्रहणं वक्ष्यमाणप्रभेदेवैलक्षण्याथेम्‌ । यदाहुः शब्दांथयोः पई 
चनं पुनरुक्तमन्यत्राचुवादात्‌।' इति । ` व्य । 
¶ सूर ८] शब्द [ और ] अर्थ [ दोनों ] का प्ररूढ प्रौनरुवत्य दोष होता है! | 
[३०] प्ररूढ शब्द, आगे कथित. प्रभेद से [ इस पौनरुक्त्य का ] अन्तर बतछने १" 
अपनाया गया। जैसा कि [ महाझुनि अक्षपाद के संप्रदाय में.] कदा जाता है--'्द ग 
फा.पुनः कथन पुनुरुक्ताख्य दोष होता है.अनुवाद. को छोड़कर ।? टर । 
_- ` चिममर्शिनी | 
अख्ढभिति । यथाभासनं विश्ञान्तेः। यथा . 

' तदन्वये शुद्धमति प्रसूतः शुद्धिमत्तमः । 
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः चीरनिधाविव ॥' र 
` अनन्दुरिति । अत्रिनेत्रचीरोदजन्मर्वा दिनदोदवि्वान्नेतव्रूढमिति न कायम! | 
समये तथास्वस्याम्रतीतेः । आहुरित्याक्षपादाः। अन्यत्रानुवादादिति । अनुवादे दि $ 
पुनवचनं क्रियमाणं न दोषाय । अन्रियमाणं पुनर्दोषाय भवतीति भावः । याः | 
` “उदेति रक्त सविता रक्त एवास्तमेति च। | 
` संपत्तौ ऋ विपत्तौ च भहतामेकरूपता ॥' . 4 
अन्न रू इति। Bis 


...शिरः झा स्वगास्पशुपतिशिरस्त स्वः चितिधरं मद्दीघ्रादु चुङ्गादवनिसवनेश्रापि ज्ञ छट 
अधोधो: गङ्गाबद्वयसुपगताः नूनमयवा विवेकअष्टाना.. सवति विनिपातः पर्छ| 
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खाराचुग्रासः ७१ 
त अत्रार्थपौनरुक्त्येऽपि दाव्द्रयापुनवंचनं प्रतीत्यन्तरजनकत्वादोषः । ` ` 
न तदेवाप्ररूढमलंकार इत्याह--तातपयेत्यादि । 
प्ररूढ अर्थात जैसा आरम्भ में प्रतीत हो वेसा हो अन्त में भो 
धि र र म॑ भी। उदाहरण [ कालिदास 
|| पद्य ] उस ( वेवस्वत मनु ) के शुद्धियुक्त बंद में अत्यन्त शुद्धियुक्त दिलोप नामक राजेन्दु हुआ त 
७ क्षीरसमुद्र में इन्दु । [ रु १ ]। यहाँ "नदः [ शब्द और उसका अर्थ दोनों ही पुनरक्त हैं क्यों“ 
| कि उनमें आरम्भ से अन्त तक एकरूपता बनी रहती हे ] इसे यह कहकर अप्ररूढ नहीं बतळाया जा 
| सकता कि चन्द्रमा दो हैं, एक अत्रिमुनि के नेत्र से उत्पन्न और दूसरा क्षीरसागर से उत्पन्न, 
| क्योंकि कविसमय में चन्द्रमा एक ही प्रसिद्ध है दो बद्दी । आहुः = द्दा है अर्थात्‌ अक्षपाद मुनि 
- ने। अन्यन्नालुवादात्‌ = अनुवाद को छोड़कर; अर्थात्‌ अनुवाद में यदि शब्द और अर्थ पुनः 
| कैदे जाएँ तो उसमें दोष नहीं; वहाँ पुनः न कहना ही दोष होता है। उदाहरणाथ-_'उदेति 
| सविता०' इत्यादि पथ में रक्तशब्द [पंच का अ्थः--सूच रक्त ही.उदित होता है और रक्त ही डूबता- 
| है। जो महान्‌ होते हैं वे संपत्ति और विपत्ति दोनों में एक से रहते हैं। ] 'स्वर्ग से भगवान्‌ शंकर के 
| सिर पर, पशुपति के सिर से पर्वत (हिमाचल) पर, उत्ुङ्ग जैल ( हिमालय ) से पृथिवी पर, पृथिवी 
| से जलूषि में, इस भकार नीचे ही नीचे गंगा के समान हम पहुँचते गए, कारण यह कि जो विवेक- 
। भ्रष्ट होते हैं उनका सेकड़ी अकार से पतन होता ' है ।' यहाँ अर्थ तो अवश्य दुवारा ( एक ही शिव 
। आदि अर्थ मूळ में शर्व और पञुपति आदि तथा अनुवाद मे शंकर और पशुपति आदि इन शब्दों 
| से) कहे गए हे किन्तु शब्द दुवारा नहीं कहे गए, उन्हें बदल दिया गया। इससे आरम्म में ऐसा 
। कुछ लगता है कि जैसे कोई दूसरा अर्थ बतलाया जा रहा है फलतः यह दोष है। [ अनुवाद का . 
| “उद्देश्य अथं तो है ही किसी के शब्दों का अक्षरशः उच्चारण या अनुकरण भी है, किन्तु टीका- . 
| कार का उस ओर ध्यान नहीं गया। व्यक्तिविवेककार ने इस पर अच्छा विवेचन किया है, एतदर्थ 
| देखिए हमारे हिन्दी अनुवाद के साथ व्यक्तिविवेक पृष्ठ. १६, चौखम्बा संस्करण। ] 
। 'बद्दो[ शब्दार्थ पौनरुक्तय ही ] यदि अप्ररूढ होता है तो अलका इसीकां 
a | क र बन जाता है? इसीका 
rs [ सवंस्व ] 
९ 
[ ०.९ ] 'तात्पयभेदवत्त लाटालुप्रासः ॥' 
तात्पयेमन्पपरत्वम्‌ । तदेव भिद्यते, न शब्दाथे-स्वरूपम्‌ । यथा-- 
` ताला जाअंति गुणा जाला दे सद्दिअएहिं घेप्पेचि.। 
रइकिरणाणुगाहिआई होति.कमलाईं कमलाई ॥! 
ब्रमः कियन्नय कथंचन काळमल्प- 
मत्राव्जपत्रनयने नयने निमील्य) 
हेमाम्बुजं तरुणि तत्तरखांपहृत्य 
5यमइमागत इत्यवेद्दि ॥' 


स प्यादी विमकत्यादेरपोनबकत्येशपि बहुतरशब्दाथपौनरुक्त्याल्वाटाजु 


| मड (024 का यह वाक्य भूंलसंस्क्ृत वाक्य की छाया 'है अतः इसमें वे सब दोष हैं जो मूरू में 
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'बिताओ और यह समझो कि--हे तरुणि ! देवो का शत्रु मैं उस हेमाम्बुज को बलात छिनाक 


` कि प्रथम नयन बहुब्रीहि के कारण स्त्रीलिंग में है ओर संबोधन के कारण प्रथमा के एक 


हीं [मान्य ] है। 


< 


“काशाः काशा इवाभान्ति सरांसीच सरांसि च । 
चेतांस्याचिक्षिपुयूनां नित्या निक्तगा इव ॥' 


_ इत्यादावनन्वयेन सहास्यैकामिधानलक्षणो न संकरः। अन्योन 
शब्दार्थगतत्वेनाथेमात्रगतत्वेन मर च व्यवस्थितेरभिन्नविषयत्वात्‌ । ग 
अनन्वये च राब्दैक्यमौचित्यादाजुघङ्गिकम्‌ । 
अस्मिस्तु लाउालुप्रासे साक्षादेव प्रयोजकम्‌ ॥? 


[ 9० १० ] तदेवं. पोनरुक्त्ये पञ्चालकाराः ॥ 


निगद्व्याख्यातमेतत्‌। 
[ सू० ९ ] "किन्तु तारपर्य के भेद से युक्त [ शब्दार्थ पौनरुक्त्य ] छारानुप्रास [स 


अळंकार होता है ]। 
[१० ] तात्पर्य का. अर्थ दै. अन्यपरता [ यहाँ ] भेद केवळ उसो में रहता है, शब्दा 


में नहीं | यथा-- : 
“तदा जायन्ते युणा यदा ते सहृदयेगृंह्यन्ते । 
` रविकिरणानुण्दीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥? 
. धू गुण] गुण तब होते हैं जब वे सहृदयों द्वारा माने जाते हैं । कमळ कमल तब वन पर| 
जब वे सूय-किरणों से अनुगृहीत होते है | 
| 
आया ।? 


. कितना कहें, दे कमळपत्रतुल्य नयन-वाळी ! तुम अपने नयन माच कर यही थोड़ा 
इत्यादि में [ ००नयने नयने आदि स्थलों में ] विभक्ति आदि का तो पौनरुक्त्य नहीँ है [ह 
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| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


जब कि द्वितीय नयन नपुंसकछिं द्वितीया के द्विवचन में है ] तथापि शब्द [ विभक्ति आदि 
मूल प्रकृति नयन ] तथा उनके अर्थो का अधिकांश पुनरुक्त ही है अतः यहाँ लायएुर्ण 


[ शरत में ] काश काश से ही छग रहे हैं और सरोवर सरोवर से। [वर्षा में मे । 
[ नदियाँ ] त्तिम्नगाओं [ नीचों से छगी खयां] के [ही] समान युवकों के चिप 
रहो थीं। । 

इत्यादि में छाटानुप्रास का अनन्वय के साथ एकवाचकानुप्रवेश संकर नहीं है क्योंकि. । 
के क्षेत्र भिन्‍नहें । ढाटानुप्रास का क्षेत्र है अन्योन्यापेक्षी शब्दार्भयुग्म और अनन्वय का * | 
केबल अर्थ । 

अनन्वय में जो झब्द की पुनरुक्ति होतो है वह इसलिए कि उसके विना अनन्वय संग । 
अतः वहाँ शब्दपुनरुक्ति[ अलंकारत्वप्रयोजक, चमत्कारकारी नहीं ] आनुषंगिक है । जहाँ त. 
चुप्रासका संबन्ध हं इसमें शब्दपुनरुक्ति ही अलंकारत्व-प्रयोजक है ।? टक 

[सू० १० ] इस प्रकार पौनरुक्त्य में पाँच अळंकार होते हैं । 
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अन्यपरत्वमिति । एकस्य वाच्यविश्रान्तत्वेऽन्यस्य छच्ये व्यङ्गये वार्थं वाच्य- 
चिश्रान्तिरित्यर्थः । भिद्यत इति पर्यवसाने । आसुखे हि शन्दवदर्थस्याप्येकरवेनवाव- 
सासः। अत एवाह-न रात्दार्थस्वरूपमिति। एवं च नायं द्वयोर्वाच्य विश्रान्तस्वेऽनुवाद्‌ः ` 
मात्रमळंकारः। नहि दोषाभावमात्रमळंकारस्वरूपस्‌। एवं हि सत्यपशव्दाद्यमावस्याप्य- 
लंकारत्वप्रसङ्गः । यरपरमादाखुक्त तत्परमेव पुनर्नोच्यते इस्येच सामान्येन यद्यन्यपरस्वः 
सुच्यते तदूविरोधादिवत्‌ “उदेति रक्तः सविता-? इत्यादौ :दोषाभावमात्रत्वेप्यळंकारत्वोः 
चितस्यान्यपरर्वाख्यस्यातिशयस्यांपि आवांकारत्वम्रसङ्गः । न चेतावत्तेव कश्रिद्तिशयः ` 
प्रतीयत इति यथोक्तमेव युक्तम्‌ । एकः कमलशब्दो वाच्यपर्यंवसितः अन्यश्च सौरभबन्धुः 
रत्वाचनेकधसंनिष्ठ इति तात्पयंमेद्‌ः 1 ` 

अन्यपरत्व = अर्थात्‌ एक शब्द के अर्थ कौ “वाच्यरूप में ही विश्रान्ति और दूसरे के अर्थ की 
लक्ष्य या व्यंग्य अर्थ में भिद्यते = भिन्न होता है अर्थात्‌ पर्यवसान ( अन्त ) में । आरम्म में तो 
शब्द के समान अर्थ भी एक से ही प्रतीत होते हैं । इसीलिए कहा “न शब्दार्थस्वरूपस?। इस | 
प्रकार निष्कर्ष यह: निकला कि यदि दोनों वाच्याथे में ही ठहर जाएँ तो वह अनुवादमात्र ( उद्‌दे- | 


इयमात्र या पुनःकथनमात्र ) होता है अळंकार नहीं । [ वहाँ पुनः कथन न करना दोष होताहे . | 


अतः पुनः कथन दोषाभावस्वरूप और] दोषाभावमात्र को अळंकार नहीं माना जा सकता । यदि ' 
दोषाभाव को ही.अळंकार.माना जाय तो अपशब्द आदि के अभाव को भी अळंकार मानना पडेगा, ' 
जो शब्द जिस अर्थ के लिए एक वार बोला जाता है वह दूसरी बार मौ उसी अर्थ के 
लिए नहीं बोला जाता? इसी को यदि सामान्यतः अन्यपरता कहा जाता है तो विरोध आदि ' 
अलंकारो - के -समान “उदेति रक्तः सविता? इत्यादि स्थलों में पुनरुक्ति को दोंषाभावंमात्र 

मानने पर भी और उसमें अळंकारत्वनिष्पादक अन्यपरत्वरूप विशिष्ट तत्त्व का. अस्तित्व मानने 
पर भी भावनामक अलंकार दोगा, छाटानुप्रास नहीं [ अतः छाटानुप्रास में अन्यपरत्व के साथ 
झब्दा्थस्वरूप में अभेद भी रहना आवश्यक है]! केवल इतने [ अन्यपरत्वमात्र ] से ही कोई 


अतिशय (वैशिष्ट्यं ) प्रतीत नहीं होता अतः [ अन्यकार ने] जो कहा हैः [ अन्यपरत्व और 


शन्दार्थस्वरूपाभेद ये दो विशेषताएँ लाटानुप्रास के लिए आवश्यक: बतलाई हैं ] वह [ उसी रूप 
में ] टीक है । 'कमलछानि कमलानि? में ] एक [ प्रथम ] कमलशब्द वाच्यरूप में हौ पर्येवसित - 
होता है और दूसरा [ द्वितोय ] सौरभ, सौन्दर्य या खिली पेंखुड़ियों की उतार-चढावदार शोमा. 
आदि'अनेक धर्मी का प्रतिपादन करता है । अतः यहाँ दोनों कमळश्ब्दों के तात्पयंमात्र में भेद दे । 
[ इसीको.ध्वनिवादियो ने अर्थान्तर संक्रमितवाच्यध्वनि कहा है ]। | 
विमर्श-इस प्रकरण में अमः कियत्‌०? इत्यादि पूर्ण पथ मूळ न मानकर डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी 
ने अनेक पाण्डुग्रन्थो के आधार पर इसके केवळ द्वितीय चरण “अत्राब्ज० इत्यादि को ही मूळ 
माना है । निर्णयसागरीय संस्करण में पूर्ण पद्य के साथ अन्त में यह द्रितीयचरण भी 'जूमः-हस!अत्रा 
ब्जपत्रनयने नयेने निमील्य इत्यादौ-इस प्रकार दिया हुआ हे । डॉ० द्विवेदी ने 'काशाः काशा श्व०? 
इत्यादि पद्य का भी 'काशाः काशा इव’ इतना ही अंशु मूल माना है िर्णयसागरीय संस्करण में बह 
भी पूर्ण है किन्तु वहाँ भौ पादरिप्पणी में एक प्रति में काशाः काशा इव? इतना ही मिलने का उल्लेख 


हैँ। विमशिनीकार ने 'ब्रम०? इत्यादि पद्य के चारों चरण नहीं तो कम से कॅम प्रथम दो चरण _ अ 


ततो मूळ अवश्य माने हैं क्योंकि उन्होंने प्रतीक दिया है प्रथम चरण का 'जूमः कियदिति! इस 


अकार । हमने इसी टीका के अनुसार मूल रखकर निर्णयसागरीय संस्करण में पुनः आए द्वितीय ह 
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७४ . अलङ्कारसदस्घम्‌ 
'यद्यपि लाटानुप्रास के लिए द्वितीय और तृतीय. पद्य के उपादेय अंश केवर 'अब्जए | 
नयने’ और 'काझाः काशा इव’ ये ही हैं और अन्धकार को भी केवल इतना ही प्रतिपादित 
है, माना जाय या नहीं, विशिष्टस्थिति में लाटानुप्रास तदर्थ उतने से अधिक «पूर्ण कोड 
आवश्यकता नहीं है, तथापि काव्य के भीतर लाटानुप्रास कितना चमत्कार छाता यह जानो | 
लिए यहाँ पूर्ण पद्य ही उपादेय है । टीकाकार यदि उनको व्याख्या न करें तो उससे मूळ मे | 
'पद्य का अभाव नहीं माना जा सकता । टीकाकार इछोक-की व्याख्या भो करे यह भावस के 
है । संजीविनी और विमशिनी दोनों में इलोको की व्याख्या नहीं के बराबर है । | | 
बृत्तिकार ने अनन्वय और लाटानुप्रास के क्षेत्रमेद पर जो इन प्रस्तुत किया है उत 
समाधान इतना ही है कि अनन्वय में पदों की आवृत्तिमात्र आवस्यक है, यह नहीं. कि दो 
पद एक साथ रख जावें । 'काझा भान्ति यथा काझाः? ऐसा कहने पर भी अनन्वय की निष | 
संभव है। खाटानुभ्रास केबल तभो हो सकेगा जब दोनों. काशपदों को एक साध रखा ब! । 
अनन्वय'में यद्द आवश्यक नहीं है कि पुनः कथित पद में अतिशय भी प्रतीत हो । लारानुप्राता | 
वही प्रधान ई । उसके बिना ,लाटानुप्रास में , अलंकारत्व नहीं आता । अनन्वय में पा | 
कारण है द्रितीयसऱ्शान्यवच्छेद । 'असुक के समान अमुक ही है? कहने से प्रतीत होता रडि, 
उसके समान दूसरा, कोई नहीं है। यहां हे द्वितीयसइशब्यवच्छेद । इसी को लेकर अनका 
उपमा आर उपमेयोपमा से अलग. होता है । ,लाटानुप्रास में तात्पर्यभेदानुगत पदपुनरक्िऐ. कू 
चमत्कारकारक होता है । 'काशाः काशा इव०?पद्च में छाटानुप्रास मानना चाहिए या अनता 
इस प्रश्‍न का समाधान केवळ यह देखकर करना उचित है कि क्या यहाँ द्वितीय काझादि | 
उसी प्रकार अतिशययुक्त काशादि अथे के वाचक हैं जिस प्रकार : कमलानि कमलानि? में दितो | 
कमळ । यदि नहीं तो यहाँ अनन्वय हो है। दों दो काश आदि पर्दो के एकसाथ प्रयुक्त 


जाने मात्र से यहाँ छायनुप्रास संभव नहीं है। : 


विमर्शिनी 


स एव हास्य जीवितस्‌। अन्यथा हाजुप्रांसमात्रश्व॑ स्यान्चालंकारत्वस्‌ । अथापि केवलं ` 
po स्वार्थविश्वान्तिः संसगंपदाम्तर्गतस्य पुनः स्वार्थमुपसर्जनीकृत्य संहित | 
दशतश्च स्वाथत्यागात्परार्थ च बृत्तिरस्त्येव रुचयनिष्ठस्वमिति चेद, ` नेतत्‌। उषण 
सामनथमावात्‌। अन्न हान्यपदार्थप्रधानस्वान्नयनशब्दस्य गुणीभावः, न मुख्यार्थबाध | 
स्वाथ न विश्रान्तेः। न च गुणीभावसुख्यार्थबाधयो रेकस्वस्‌ । सतो हि सुर्या 
आ गुणीभावः ग) वाधः पुनः स्वस्मिन्नेवाविश्रान्तिरित्यनयोसंहान्‌ भेद: । गात्र. 
प्रयोजन न वा 'रूविरियमिस्येतत्पौनरक्त्थमात्रम। पदम्‌ ; ` ` | 

. 'सितकरकरसचिरविभा विभाक्राकार धरणिधर कीर्ति । ` 

> न कमळा सापि तववारित नान्यस्य ॥? 
इत्यादावपि शेयम्‌। चमस्क्ारस्त््ातुप्रासकृतोऽवसेय।। नः्वनन्बयेऽपि शब्दौ 
स्वस्थ दरयत इति तत्रापि. किमयमेवाळंकारः किमु स एबेस्याशङ्कयाह- अनन्वय इति| 
आनुषङ्गिकमिति द 1.न एनः साज्ञात्ययोजकमित्यर्थ:। शब्देक्य विनाप्यनन्वयस्य प्रतिपादर्ना( | 
अत्र हि शब्देक्यं कचिदक्रियमाणमनौचिस्पमाबहृति फचिस्नेति भावः । तत्त यया | 
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के. अया 'सह्रकरवद्धाम्नां च घामाकंव- . 

न) र पद्वारमपादतं च रविवद्‌ ध्वान्तान्तकृत्‌ सूर्यवत्‌। 

हे आत्मा सवंशरीरिणां सवितृवत्‌ तिग्मांशवत्‌ काळकूत ` 

३, __ साध्वीं नः स गिरं ददातु दिनकूद योन्येरतुस्योपमः ॥? 

शः अन्न सहस्रकरादयोऽन्य इवाभासमाना अनन्वयप्रतीति विष्नयन्तीति शब्देक्या- 

गं, भावो5नौचित्यमावहति, न पुनरनन्वयस्याभावस्‌ । 44323: > 
“स्मैथाद्‌ भूब्योपकस्वाद्‌ वियद्खिल्जगरत्प्राणमावाधसस्वान ` | 

च ` ` ` ` ` आस्वान्‌ विश्रमकाशाद्युगपदुपि सुधासूतिराहादुनाच्च। ˆ 

बे, वह्निः संहारकस्वाउजरुमखिलजनाप्यायनाच्चोपमान ˆ 

व! 1. ' सत्यात्मत्वेऽपि यस्य प्रभवतु भवतां सोऽष्सू्तिः शिवाय ॥? 

र अत्र निविष्नमेवानन्वयस्य प्रतीतेः शब्दैक्यभावो नानौचित्यावहः। तुशब्दों ब्यति- 

[| रेके। साक्षादिति । झब्देक्यं विनास्याजुत्थानात्‌। . 1 ८ 

ब्र! एतदेवो पसंहरति--तदेवमित्यादि । पुन रुक्तवदामासमर्थपौनरुक्त्याश्ित, छेकाजुप्रासा 


हि, .दयख्रयः शब्दपोनरुक््याश्रयाः। काटाजुप्रासस्तूअयाश्चित इति पञ्च पौनरुक्‍त्याश्निता अळं- 
| काराः। यद्यप्युक्तः शव्दार्थगतस्वेनोच्चरणाभिधानतया भेदात्‌ सामान्याभावात्‌ कस्य पञ्चः 

ग्रकारत्वं तथापि तस्या द्वयोरप्यनुगमादेकत्वेन प्रतीतेरुक्तिसामान्यनिबन्घनसेव प्रंकारि- . . 
प्रकारभावघषचनस्‌ । यच्चाथमेदेन शब्दस्यापि भिन्नत्वं तद्वास्तवम्‌। प्रतीतावेकतयेवा- 
बभासाव्‌ । अत पुवानेकार्थवर्गादिण्वपि तथास्वेनेव व्यवहार: । £ 

“ “अभः कियत्‌? इस [ पद्य ] में .( अब्ज शब्द मीः पुनरुक्त नहीं है अतः यहाँ अलंकार में ) 
लाटानुप्रासत्व ही है? यह विचारणीय है। यहाँ दोनों ही नयन शब्द अन्ततक वाच्यार्थमात्र तक 
ही सीमित रहते हैं । उनमें तात्पय॑मैद नहीं दै। और वही [ तात्पर्यं भेद ] तो लाराचुप्रास का 
प्राण है । उसके विनां यह ( छांटानुप्रास ) अनुप्रासमात्र होगा, अळंकार नहीं । इतने पर भी यह 
कहा जा सकता है कि यहाँ जो नयनशव्द स्ततन्त्ररूप से ( समास से अलग ) प्रयुक्त है वह अपने 
वाच्य अर्थ तक ही सीमित रहता है, किन्तु जो नयनशब्द “अब्जनयने? इस प्रकार बहुब्रीहि समास | 
ै | में आए पद के साथ है उसमें उसका वाच्यार्थ अप्रधान हे और प्रधान है ( बहुब्रीहि का अन्य | 
„| पुरुष) नायिकारूपी अंथ । इस प्रकार यह नयनशब्द अपना अर्थ छोड़कर दूसरे नांयिकारूपी 
अर्थ में परयवसित होता, फलतः शस नयत्नशब्द में तो [ वाच्येतर ] लक्ष्य अर्थ के प्रति परायणत्व 
दिखळाई देती हँ । ।कन्तु यह कहना दीक नहीं क्योकि यहाँ लक्षणा के लिए अपेक्षित ( मुख्याथ- 
बाध आदि कारण-- ) सामग्री नहीं दै । यहां बहुतीहि में अन्यपुरुष की प्रधानता रहती दै 
इसळिए नयनशब्द अप्रधान अवश्य है किन्तु उसके वाच्य अर्थ का बाध नही हैं श्सलिए वह 
( नयनशब्द ) अपने-( वाच्य ) अर्थ में ही. पर्यवसित. होता है । ऐसा थोड़े ही है कि अप्रधानता 
और सुख्याथंबाध अभिन्न हों.। जो मुख्य अर्थ बदलता नहीं उसमें किसी अन्य अथ की अपेक्षा 
अग्रधानता आती है। बाध कहलाता है उसका अपने अर्थ में पर्यवसित न होना (अपने अर्थ का 

भथबोध तक अपरिवर्तित न रह सकना-) इस प्रकार अप्रधानता और. वाघ- में बहुत अन्तर है। 
“फिर यहां न तो लक्षणा के लिए अपेक्षित प्रयोजन हो है और न.रूढि ही । अतः 'नयने नयने? यह 
पोनरुक्त्यमातर है ( अलंकार नहीं ) । यही बात “हे विमाकर [सूर्य] के समान, हे अरणिषर 
सितंकर-कर-रुचिर-विभा ( सितकर' चन्द्र:उसके. कर = किरण उनके समान -रुंचिर = सुन्दर | 
विभारकान्तिवाली ]: कीत तथा.पौरषकसळा .( पौरुष ही हे कमळ = बासरबान' जिस के र्एऐसो) 
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द्द अळङ्कारसबस्म्‌ 


पास है अन्य किसी के पास नहीं ” इत्यादि स्थलों में म). 
हा TERR हो मानना चाहिए । में मौत | 
प्रश्न उठता कि “शन्दपौरकळरक्त्य अनन्वय में भी रहता है, वहाँ छाटानुप्रास मानना चा 

या अनन्वये इस पर उत्तर देते हुए कहा अनन्वय, इत्यादि? आनुषंगिक अर्थात साक्षात्‌ पो 
नहीं.। क्योंकि अनन्वय झाब्दैक्य के विना भी प्रतिपादित किया गया है । इस (अनन्व Nl 
कही तो शब्दैक्य न रखने से दोप आं जाता है कह नहीं । यथा “वह दिनकृत सूय हमें सा... 
वाणी प्रदान करे.जो सहदस्कर ( सूये ) के समान जगत -का चक्ष है, अक ( सूर्य ) के समा | 
धाम ( प्रकाश, तेज ) का धाम है, रवि ( सूर्यं ) के समान: खुळा हुआ भोक्षद्वार है, सूये के सम | 

. ध्वान्त ( अन्धकार, अज्ञान) का अन्त करने वाळा है, सविता ( सूये ) के समान सभी रौरा | . 
के लिए आत्मा है [ और ] तिग्मांशु [ तीक्ष्ण किरणों वाळे सूये ] के-समान काळ [ समय] ह | 
निर्माता है? । यहाँ [ एक ही सूर्य के लिए ] जो सहस्रकर आदि ( भिन्न-भिन्न ) शब्दों का प्रश्र, 
किया गया है, उसमें ऐसा प्रतीत होता कि कदाचित उपमान और उपमेय भिन्न-भिन्न हैं पछ | 


वे अनन्वय के चमत्कार में विघ्न बन जाते हैं, इसरिए यहाँ. शब्दैक्य के अभाव से अनोचित्यगी । 
आता हें अनन्वय का अभाव नहीं । ; 


वे भगवान्‌ अध्मूर्ति [ पंच महाभूत, सूये, चन्द्र तथा चैतन्य ].आपका कल्याण करें जिनके, . 
स्वयं उन्हीं की सातों मूत्तियाँ एकसाथ उपमान हैं, स्थैर्य के कारण एथिवी (टनका उपमान है); व्यापन्न | 
के कारण आकाश, निखिर जगत्‌ के प्राण होने के कारण वायु, विश्वमात्र को प्रकाशित झे | 
के कारण सूये [. विश्वमात्र को.] आहादित करने के कारण चन्द्रमा ( सुधासूति ), संहारक त : 
कारण वहि और अखिल जगत को आप्यायित करने के कारण जल । यहाँ अनन्वय को प्रती 
बिना विप्त के दो जाती है अतः यहाँ शब्देक्य का अभाव दोषावह नहों हे ।. 


. तु-शब्द भेदग्रत्यायक दै । साच्चात्‌ अर्थात्‌ इस [ लाटानुप्रास ] का अलकारत्व ही शब्देक) 
लिना त्‌ [ ढाटानुप्रास ] ही 


` ` इसीका उपसंहार करते है--तदेवस्‌ पुनरुक्तवदाभास अर्थपोनरुक्त्य पर निर्भर है और | 
नुप्रास आदि तीन [ आदि पद से वृत्त्यनुप्रास और यमक ] शब्दपौनरुक्त्य पर । खानु, 
` जोह सो दोनों (३ ब्दार्थोभय ) के पौनरुक्त्य पर निर्भर रहता है । इस प्रकार पौनरक्स 1 . 
निर्भर रहने वाळे पाँच अलंकार हुए। | 
. - यद्यपि [ पुनरुक्ति में जो ] उक्ति. तरव [ है वह ] शब्द में उच्चारणस्वरूप होता दै से 
अर्थ में अभिषान-[ अमिधावृत्ति द्वारा प्रतिपादन)-स्वरूप, इसलिए दोनों में मेद रहता है, एकल 
नह, इसळिए पाँचो स्वतन्त्र अल्कार हो सकते हैं [ किसी एक के पाँच भेद नहीं हो सकते ] त 
' उक्ति उक्तित्वेन दोनो प्रकार की उक्तिओ में समान है अतःउन दोनों उक्तया में प्रतीति अमेद की 
होती है फलतः यह जो प्रकारप्रकारिभाव [ प्रकार-मेद, प्रकारो = भेदवाळा ] संतन है वह मे 
सामान्य उक्ति पर निर्भर है। यह जो कहा जाता है कि अर्थ में भेद होने से शब्द में गैरे 
हो जाता है, अवास्तविक हे, क्योंकि अत्तीति में तो एकरूपता हो भासित होती है। इसीजिद १, 
दा बो में ( अर्थ अनेक होने पर भौ शब्द को ) वैसा ( एक और मि, 
न विसशे-स्थैयाँद्‌ भू०? इत्यादि पथ में यैकाकार ने जो अनन्वय माना दै वह विचारणीय 
* पद्य नें अष्टमूत्ति भगवान्‌ को सात मूर्तियां का उनकी अष्टममूर्ति के साथ उपमानोप | 
बतलाया गया है । अतः अष्टममूत्तिस्वरूप शिव उपमेय सिद्ध होते हैं और अन्यमूतिंस्वस्प . 
` उपमान । इस प्रकार “अनुहरति सुभग तस्या वामार्धं दक्षिणाधंस्य' = “उस सुन्दरी का गी 
उसी के दक्षिणांग का अनुकरण करता है? इस पद्य में जैसे नायिका के एक ही होने पर ब । 
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_ सिघालङ्कारः छ 
वामत्व और दक्षिणत्व का भेद हो जाने से उपमान और उपमेय दोनो में अभेद कौ प्रतीति नहीँ 
होती और उससे अनन्वय सिद्ध नहीं हो पाता उसी प्रकार यहाँ मी शिव के अभिन्न होने पर मी 
उनकी मूत्तियो में परस्पर भेद होने से उपमान और उपमेय में अभेद की प्रतीति नहीं होती, फळतः 
यहाँ मी अनन्वय सिद्ध नहीं होता । " Fs जिक 


यदि यह कहा जाय कि यहाँ अष्टम यजमान यां'चेतन्यमा उपमेय न होकर अष्ट 


= 


अष्टमूत्ति ही 
उपमेय दै और प्रत्येक मूत्ति उसकी ही एक-एक इकाई है, फलतः उनसे अभेद कौ. प्रतीति और 
ततः अनन्वय असंभव नहीं, तब भी निवांह नहीं क्योंकि अष्टमूति सामान्यस्वरूप का, वाचक 


. शब्द है और भू आदि विशेषस्वरूप .के वाचक । सामान्य और विशेष अभिन्न अवश्य होते 


हैं किन्तु उनमें भेदप्रतीति नहों होती ऐसा नहीं कहा जा सकता । | 
यहाँ अनन्वय की ध्वनि कदाचित संभव है क्योंकि केवळ सात मूसियो में अपना-अपना 
औपम्य बतलाने से यह अतौति होता है कि अष्टम आत्ममूत्ति का कोई उपमान नहीं है। [ सूक्ष्म 


विवेचन के लिए देखिए रसगंगाधर का अनन्वय प्रकरण ].। सब कुछ के बाद यहाँ यदि अभेद 


ग्रतीति मान भी ली जाय तो यह तो नहीं मांना जा सकता किः यहाँ भिन्न शब्द. प्रयोग से ` 


. जनितमेदम्तीतिः अनन्वयनिष्पत्ति में बाधा नहीं डाळती । 'आत्मा होने पर भ्‌ आदि ही उपमान 


बन पाते हैं? इस प्रकार आत्मत्व के प्रतिपादन से भेदप्रतीति अवश्य ही दुबल हो जाती है। 
संजीविनीकार ने छाटानुप्रास और अनन्वय का भेद इस प्रकार संगृदोत किया है 
“यत्र तावेव शब्दार्था तात्पर्यं तु विभिद्यते । 
तव पौनरुक्त्यमाचावैलाँटानुप्रास इष्यते ॥ 
दोषापत्तिभयादेव शाब्दैक्यं स्यादनन्वये । - । - 
अस्मिस्तु लाटानुप्रासे साक्षादेव हि छक्षणम्‌॥? . . = 
अयात जहां शब्द और अथै वे ही हों किन्तु. तात्य में भेद हो उस पौनरुक्त्य-को आचार्य 
गण छाटानुप्रास मानते हैं । अनन्वय में शब्द की एकता दोषापत्ति के भय से होती हे, जबकि. 


| 'लारानुप्रास में. वह रक्षण ही है 1? 2 ए 


संजीविनीकारःने 'अब्जपत्रनयने नयने' में प्रथम नयनशब्द को बहुब्रीहि के. कारण अन्य 
पदार्थपरक मानकर छाटानुप्रास मान लिया है। | | 
| [स्व] || 
[8० ११ ] वणोनां खज्बाद्याकृतिहेतुत्वे चित्रम्‌ ॥ | 

पौनरुक्त्यप्रस्तावे स्थानविशेषश्लि्बंणपौनरुक्त्यात्मकं चित्रवचनम्‌ । 
यद्यपि लिप्यक्षराणां ज्ञज्ञादिसंनिवेशविशिष्टत्वं तथापि श्रोत्राकाशसमवेत- 
वर्णोत्मकशब्दाभेदेन तेषां लोके प्रतीतेवोचकशब्दालंकारो5यम्‌। आदि- 
घदणाद्‌ यथ[न्युत्पच्तिसंमवं पद्मबन्धादिपरिग्रदः। यथा : 

. “भासते ्रतिभासार रसामाता इताविभा। 
साविसात्माशुभावादे देवामां बत ते सभा ॥! 

पोऽएद्पञ्मचन्धः । . अघ दिग्दलेषु निर्गमप्रवेशाभ्यां शिकश्टाक्षर- 

त्वम्‌ । विदिग्वठेधु त्यून्यूथा | कर्णिकारं त डिल्एप्रेत (७०76० हे 


| 
 [सू०११] “जहाँ वर्ण खड्ग आदि के आकार को जन्म दें उसे चित्र [ अलंकार | 
कहते है! से टक -- बशी 
[३० ] पौनरुक्त्य के प्रसंग में [ उसके तुरंत बाद ] 'चित्रारंकार का निरूपण इसलिए किया | | 
जा रहा है कि इसमें मौ [ ग्न, कपालिका, कुण्डिका आदि ] विशिष्ट-विशिष्ट स्थानों में रष 
वर्णों का पौनरुक्त्य रहता है । 1८ आ ती | 
यद्यपि खङ्ग आदि के आकार से युक्त केवळ लिपि में लिखे अक्षर होते हैं तथापि इस अल्का! | 
को वाचक शब्दों का अलंकार मान लिया जाता है कारण कि लिप्यक्षरो का ओत्राकाश में समके | 
[ समवाय संबन्ध से विद्यमान ] वणांत्मक शब्दों से अभेद प्रतीत होता है। उ 
आदि शब्द के ग्रहण से व्युत्पत्ति के अनुसार यथासंभव पद्चबन्धादि का संग्रह हो जाताहे। 
यथा--'भासते प्रतिभासार्‌०' इत्यादि प्च अष्टदलपद्यबन्ध का उदाहरण है । 


| 


| 


| 
| 
| 


यहाँ दिश्द्लो में प्रवेश तथा निर्गम के क्रम से अक्षर दिष्ट स्थिति करी | 
| र्‌ हि चिद्रिद्ळों व्रि | 
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बित्राळडारः | ७२. 


॒ विमर्झिनी 
वर्णानामित्यादि । उश्चारणकाले स्थानविशेषरिरु्वर्णारमकखङ्गादिसंनिवेशस्या भावात्‌ 
किमाश्रयोऽयमलंकार इत्याशङ्कथाह-यचपीत्यादि । ` छिप्यच्चराणां 


सचीचिन्दुरूपाणां श्र्यमाणतासतत्त्ववणशग्दामेदृप्रतिपत्या औपचारिकोऽयं 
इति तास्पयां्थः । आदिग्रहणं सफलयितुं प्चबन्धेनोदाहरति--भासतेत्यादि he 
युनयंथा- : 

“स पात्रीभविता मोषकणळचम्या अवारसः। . 


समस्तजनतायासससुवाभिच्चताभिद्‌ः ॥' 


उच्चारण के समय विशिष्ट स्थानों में दिछष्ट जो वर्ण तत्स्वरूप खङ्ग आदि के आकार का 
अभाव रहता है अतः यहाँ पौनरुक्त्य की प्रतौति नहीं होती अतः यह जिज्ञासा होती है कि यह 
अलंकार किसके आसरे रहता है । [ इस जिशासां और ] इस [के उत्तर] के छिए लिखा “द्यपि०? 
इत्याद । तात्पर्यं यह कि लिपि के अक्षर स्याही की बूंद होते हैं। उनके साय सुनाई देने वाळे 
वर्ण से अभिन्न शब्दों की अभेदमतीति होती है। उसी के आवार पर इस [ चित्र ] को लाक्षणिक 
रूप से शब्दाल्कार कहा जाता है। आदिशब्दः कों सफळ करने के लिए [ नीचे के] उदाहरण 
र पञ्मबन्ध प्रस्तुत करते हैं 'भासते०' इत्यादि । खन्गबन्ध का उदाहरण यह हदै 'स 
यात्रीमविता०' ॥ श्छ Bh | ॥ 


[ इलेकार्थ: = ] ( मवारस ] मव = [ संसार, उस ] के रस से रहित [ अरस ] वह समस्त 


| जनता के आयासरूपी समुद्र की अभिन्नता तोड्ने वाळी मोक्षक्षण की लक्मी का पात्र बनेगा ।? 


रिलष्टमेव अर्थात साङ दिशाों'भें-मवेशःकरते/औरंपमिकतेंग्समयेशभींि"७० पल 


टात 
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MESSRS 


दिया है: 
अत्रायं निक्षः | 

'कणिकायां रिखेदेकं दौ दौ दिक्च विदिक्षु च । | 

प्रवेशनिगंमौ दिक्च पञ्चबन्धो भवेदयम्‌ ॥ | 

आरोप्य छिपिवर्णानां साम्याद्‌ वाचकवर्णताम्‌ । र । 

खङ्गबन्धादिकं चित्रं काव्यालंकार इष्यते ॥! इति । | 

अर्थात्‌ = कणिका में प्रथम एक. अक्षर लिखकर दिशाओं और विदिशाओं में दो-दो अग | 

डिखे जायें और प्रवेश तया निर्गम केवळ दिशाओं में रहें तो उससे पद्मबन्ध बनता है। . | 

प्साम्य के आधार पर छिपिवणो के ऊपर वाचकवणों का आरोप करने ते डाम ३| 
खङ्गबन्ध आदि [ चित्र ] को अळंकार मान छिया जाता Fie | 


अगले प्रकरण का आरम्भ- उन्होंने इन शब्दों से किया है “अथ अरथाल्काराः ? सेह 
है कि संजौविनीकार प को भी शब्दालंकार ही मानते हैं । वृत्तिकार से पुनरत 
भास को जहाँ अर्थालंकार कहा है वहाँ संजीविनीकार ने उसपर कोई विचार नहीं. का 
न कदाचित ते उसे उपेक्षणीय मानते हैं 1 हक र / 
इतिहास--चित्रवन्ध का संग्रह प्रथमतः दण्डी ने किया है। इनके पश्चात्‌ चित्रबन्ध छ 
और मम्मट में ही मिलते हैं । मध्यवर्तों मोमह, वोमन और उद्धट के काव्यालंकारो में एक 
अभाव है । ह. मु ळर. - 
हि ....... [सववस्व]. ` 
[द्रः १२] उपमानोपमेययोः साघम्ये भेदाभेदतुल्यत्वे उपमा॥ 


अर्थाळंकारफ्र्करणमिद्‌म्‌ । उपसानोपमेययोरित्यप्रतीतोपमानोपगेग 
घेधार्थम्‌ | साधम्यं अयः प्रकाराः । भेदप्राधान्यं व्यतिरेकादिवत्‌। अमे 
चान्यं रूपकादिवत्‌ । दयोस्तुल्यत्वं यथास्याम्‌। यदाुः-'यञ् किचि 
मान्यं कश्चिश्च विशेषः स विषयः सडशसांयाः' इति । उपमैवानैकर्त | 
वैचिन्येणानेकाठंकारबीजभूतेति प्रथमं निर्देश । अस्याश्च पाल गोल 
भेदाच्िरंतनेवंुविधत्वसुक्तम्‌। तञ्ञापि साघारणधमेस्य 'F 
रूप्येण निदृशः, कचिद्वस्तुप्रतिवस्तुभावेन पृथङूनिदेशः । पृथङ्न 
संबस्थिभेदमात्र प्रतिचर्तूपमावत्‌, खिम्बप्रतिविम्बभाचो वा ड्ान्त4९॥ 
क्रमेणोदादरणम्‌-- | 
या के दीपर्मिमा्गयेव श्रिदिचस्य मागः । 
व'गिर-भनीषी-तया सेः पूति्ण विभूषितत्त | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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“यान्त्या सुइचंलितकथरमाननं तदाबृत्तवृन्तशतपत्रनिभ वहन्त्या । 
दिग्योऽस्ृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या गाढं निखात इच मे हृदये कटाक्षः ।? 


अत्र वलितत्वादुत्तत्वे संबन्धिमेदाह्धिन्षे। घम्यंभ्िप्रायेण तु चिम्बप्रति- 
बिस्बत्वसेच । 


पाण्ड्योऽयमंसार्पितलम्बद्दारः क्ल्ताङ्गरागो दरिचन्दनेन । 
आमाति बाळातपरक्तसालुः सनिझेरोद्नार इवाद्रिराजः ॥' 
अत्र द्दाराङ्गरागयोर्निअंरबालातपौ प्रतिबिम्बत्वेन निर्दिष्टौ । 


[सू० १२] “उपमान और उपमेय का समानघमं के साथ ऐसा संबन्ध जिसमें भेद और 
अभेद [ प्रधान था अप्रधान न होकर ] समान हों उपमा [ नामक अळंकार ] 
कहलाता है 
[३० ] य प्रकरण अर्थालंकार का है । [ साधम्यं केवल उपमानोपमेय का हो होता है 
कार्यकारण आदि का नहीं तथापि सूत्र में उपमानोपमेय का शब्दतः कथन अप्रतीत उपमान और 
वैसे ही उपमेय के निषेध के लिए किया गया हे । साधम्यं में तीन मेद होते हैं [ एक वह ] जिसमें 
भेद की प्रधानता रहती है जैसे व्यतिरेक आदि में, [ दूसरा वह ] जिसमें अभेद की प्रधानता रहती 
है जसे रूपकादि में [तीसरा वह] जिसमें दोनों की समानता रहती हे जेसे इसी उपमा में । जैसा कि 
[ भाष्यकार आदि ने । कहा है-“सद्दशता = उपमा का विषय [ स्थल ] वह होता है जहां कुछ 
या समानता [ साधम्यं अभेद ] और कुछ [ विशेष--] असमानता [ वैधम्य- 
रहे ।२ 


[ यपि प्राचीन आचायौं में भामह और उदभट ने अर्थालंकार का निरूपण रूपक से आरम्भ 
किया है और रुद्रट ने सहोक्ति से तथापि ] ग्रंथकार ने ( वामन के समान ) उपमा का ही निरू- 
पण पहले किया यह इसलिए कि [ वामन के ही समान उन्होंने भी यह माना है कि ] उपमा ही 
थोडे थोड़े से अन्तर को लेकर अनेक अळंकारों में बीज का काम करती है । 

[ वामन, उद्‌भट और मम्मट ] ने इसे पूर्ण और लप्ता इन दो भागों में बाँटा है और उनके. 
भी अनेक [ उद्भट ने १७, मम्मट ने २५ ] भेद बतलाये हैं, [ भामह और रुद्रट में ये मेद नहीं 
हैं ] तथापि [ कुछ ओर भी मार्मिक भेद किए जा सकते है यथा ] कहीं साधारण धमे [ एक शब्द से 
कहे जाने पर भी ] अनुगामी ( उपमेय ओर उपमान दोनों में वे-रुकावट लागू होने वाळा ) होता 
हे अतः उसे एक ही रूप में [ एक ही शब्द से ] प्रस्तुत किया जाता दै किन्तु कहीं ( वह अनुगामी 
नहीं होता एक शब्द से नहीं कहा जाता और ) वस्तुप्रतिवस्तु-स्वरूप ( एक होने पर भी भिन्नः 
भिन्न शब्दों से प्रथक्‌ पृथक प्रतिपादित फलतः भिन्न प्रतीत दोने वाला ) रहता है अतः भिन्न 
भिन्न रूपों में ( पृथक पृथक्‌ शब्दों से ) प्रस्तुत किया जाता है । जहाँ सिन्नःभिन्च रूपों में प्रति 
पादित किया जाता है. हाँ भेद केवल .सम्बन्धियों (.उपमानोपमेयों ) में रहता.दै ( धे में नहीं ) 


| ' या तो ( वहाँ साधारणपर्म में )..बिम्बप्रतिविम्बसाव ( सिन्न . होने पर भी साइझ्य के कारण 


( अभेदश्ञान ) रहना हवै । ( दोनों के ) एक एक करके उदाइरण--( साधारण थमे का उपमान और 


उपमेय दोनों के लिए एक ही बार उपयोग अर्थात्‌ अनुगामी. साधारण धर्म का उदाहरण )-- 
वद पवतराज ( हिमाचल ) -उस (-नवजात ) कन्या ( पाबंत्री ) से ठोक उसी प्रकार पवित्र भी 


इजा और विभूषित सो जिस मकार पया भकाशवाजी ( अरिन ) शिखा से दौप, ( मन्दाकिनी ) ee 


ection. Digitized by eGangotri 
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\ 
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गंगा से स्वर्ग-मागे ( अन्तरिक्ष ) (अथवा ) संस्कृत भाषा से विदान्‌ ( पवित्र और विभू 
१ ुंभव-१ सगं ) । र 

दल और आ दोनों धमे साधारण धमे हैं । इन्दे क में एक हो वार हि 
गया है किन्तु ये उपमानभूत दीपकं, स्वगंमागे और विद्वान्‌ तथा उ हिमाचल दोन दे 
समन्वित हो जाते हैं अतः इन्हें अनुगामी कहा जा सकता है] । 
[ वस्तुप्रतिवस्तुरूप से प्रथक पथक शब्दों द्वारा पृथक्‌ एयक रूप से प्रस्तुत अतः अनुक 
साधारणधर्म का उदाहरण ]-- ' ` | | 
“जब वह [ माछ्तीमाधव की नायिका माळती ] जा रद्दी थी तो उसने अपनी गीवा के | 
अपना चेहरा ( मेरी ओर ) घुमाया । ( उस समय ) वह ऐसा ऊग रहा था जेते इन्त (रस | 
के साथ तिरछा किया गया सौ पंखुड़ी का कमल्पुष्प हो । उस स्थिति में घनी बरोनी वाडी बह 
से जो कटाक्ष किया मेरे ( माधव के ) हृदय में बहुत ही गहराई से गड गया है । ऐसा बाद! 
कि वह. अमृत ओर विष दोनों से बुझाया गया है? (यहाँ अनुवाद में उपमान और उम. 

दोनों के हिदी वाक्य हों गए हैं, 'मूल पद्य में वाक्य एक ही है वही होना भी चाहिए, अनुवाद! 
“वैसा करने पर काव्पशिल्प मटियामेट हो जाता ) | ; 
यहां [ वलितत्व ] घुमाव और भावृत्तत्व[ तिरछापन ] केवल संबन्धियों [ आनन नेह) « 
और शतपत्र कमल ] के भिन्न होने से भिम्न हैं स्वतः तो वे एक ही.दै ] यदि इन धमे तेज, £ 
[ आनन और ग्रीवा तथा शतपत्र और दृन्त ] वस्तुओं को लेकर उपमा मानी जाय तो है हृ 

. [यहां भी बिम्ब प्रतिबिम्बमाव [ साइइय के आधार पर प्रातीतिक अभेद ] ही मानना होगा! | 

[ मूछतः भिन्न साधारण धमै के अलग अलग शब्दों से अल्ग-अळ्ग रूप में प्रस्तुत हि ३ 
जाने पर भी साइश्य के आधार पर अभेद अर्थात्‌ बिम्बप्रतिबिम्वभाव का उदाइरण ]-- 3 ¶ 
“लण्ड देश का [ विशालकाय ] यह राजा कन्थो पर दार लटका हुए है और का 
“चन्दन का अंगराग ( लेप ) लगाए हुए हे अतः ऐसा सुझोमित हो रहा दै जैसे कोई सा में 
.जिसपर झंरने वह रहे हों और जिसकी चोटियों पर सबेरै की लाली आई हो (रुर न ने 
_ यहाँ [ विम्बभूत ] हार और राग के लिए नझर बाळातप प्रतिबिम्बरूप से प्रस्तुत दिए 7 ० 
है।[ हार और निर में ल्म्वायमानत्व तथा. शुक्लत्व की समानता दै अतः उनमें अमेदग ` 
होता हैं। इसी प्रकार अंगराग तथा वाळातप में विस्तृतत्क तथा रक्तवर्णत्व की समानता है कि 
५५ इनमें भी अभेद की प्रतोतिं होती दै । इस प्रकार इश स्वगत साधारणधर्मों के कारण अभित! 
हार -निर्झर अंगराग+ बाळातप राजा और पर्वत की उपमा में साधारणधर्म का काम कर दै 
अतः यहाँ बिम्बप्रतिबिम्बमाव मान्य है ]। 


विमशिनी 
` उपमानेत्यादि । अर्थेति। झड्दाळंकारनिणयानन्तरमवसरप्रामित्यर्थः। नग 
सेययोरेव साधम्यं संभवति न कायंकारणादिकयोरिति कि तदुपादानेनेस्याशङ्काई |. 
मानेत्यादि । तत्रोपमानस्याप्रतीतत्वं लिङ्गभेदादिना प्राच्येरक्तम्‌ । यथा-- 
“कडु कणन्तो मलदायकाः खलास्तुदुन्त्यलं बन्धनश्ङ्कछा इव । 
मनस्तु साधुध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति सन्तो मणिनूपुरा इव ॥' 
अत्र कणनादेधरमस्योपमानेऽन्यतां करोतीति किङ्गमेदो दुष्टः। यद्यपि साधारण 
अयसंबन्धसंभवेऽपि सिद्धत्वादुपमाने तत्संबन्धस्य स्वयमेवावगमात तस्य न र ` 
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उपमालङ्कार ८३ 


नी 
पमानपारतन्त्येण छिङ्गादिवि परिणामो न कार्य इंति न ढिङ्गसेदादेदुछत्वस्‌, तथाप्यु- 
पळ साकाङ्कुस्वात्रतीतिविश्रान्तेः शाब्दस्तत्संवन्ध उपयुक्त एव । नरि 
पूतस्वादिरबन्घं विना समन्वयविश्रान्तिः स्यात्‌। केवळं समानः 
अर्मस्योपमेये विधीयभानत्वसुपमाने चानू्यमानस्वम्ितीयानेव विदोषः । तदुभयत्रापि तत्‌ः 
संबन्धस्यावश्योपयोगादुपपद्यत एव समानधमंस्यानुगामित्वस्‌। तह्लिङ्गभेदादेरपि दुष्टत्वं 
युक्तस्‌ | उपमेयस्याग्रतीतस्वमवर्ण नीयस्यापि वणेनीयत्वस्‌ । यथा-- 


“गौरः सुपीवराभोगो रण्डाया सुण्डितो भगः । 
सेरोरकहयोज्लीड-शष्प-हेस-तउायते ॥' 


हे. अन्न तन्वङ्गया रूपवर्णने अगवर्णनमनौ चित्यावहमित्युपमेयस्याम्रतीतत्वम्‌। 
|, उपमानेस्यादि । अथेति अभिप्राय यह है कि अर्थालंकार का निरूपण शब्दालंकार निरूपण 
मे| के पश्चात्‌ अवसर प्राप्त दै । 


८ 
१ ांका=[मम्मर ने उपमा लक्षण में उपमानोपमेय का निवेशन कर कहा है कि] साभस्ये- 
¦ उपमान उपमेय में ही रहता है कार्यकारण आदि में नहीं [ इसलिए उन्होंने अपने उपमाल्क्षण 
ए। “साधम्य॑मुपमा मेर्दे” में उपमान उपमेय का निवेश नहीं किया ] तब यहाँ उनका उपादान क्यों 
क किया जा रहा है । 'इसके उत्तर में कहते हैँ--उपमानेत्यादि । यहाँ जो उपमान का अप्रतीतत्व 
| है उसमें [ वामन आदि ] प्राचीनो ने छिंगभेद आदि को कारण माना है । यथा- 
| कड बोलते और कालिख र्गाते खळ लोग बन्धनःप्ंखळा के समान बहुत अधिक सताते हैं। 
| इसके विरुद्ध सत्पुरुष मीठी वाणी से मणिनूपुर के समान पद पद में चित्तको हर लेते हें। 
| कादम्बरी आसुख ] " 
| यहाँ [ उपमानभूत श्रङ्खका जीकिंग है और क्वणन्तः पुंरिंछग । इस प्रकार विशेषण विषयों 
| में ] रिङ्गमेद' है और वह क्वणन आदि धर्म को उपमान में अन्वित नहीं होने देता इसलिए 
॥|| दोष भी है । यद्यपि साधारणधर्म का संवन्ध दोनों से होता है [अतः उसमें एकमात्र से संबन्ध 
४ रखने वाळा दोष नहीं होना चाहिए ] किन्तु उपमान के साथ उस [ साधारण धमं ] का संबन्ध 
के स्वतः विदित हो जाता है क्योंकि उपमान में वह [ थमं छोकप्रमाण से ] सिद्ध रहता है [श्या 
; आदि में कढक्वणनादि.घमै लोकप्रसिद्ध हें ] निदान उसे शब्द द्वारा कहना युक्त या आवश्यक 
नहीं होता, फलतः उपमेयगत धर्म किंग विपरिणाम द्वारा उपमान में भी रागू किया जाय यह भी 
|| आवस्यक नहीं है और इस स्थिति में लिंगभेद दोष नहीं 5हरता, तथापि उपमानवाक्य उसके 
शान तक साकांक्ष रहता है इसलिए प्रतीति अटको न रदे, वह शीघ्र पर्यवसित हो सके इसलिए 
| साषारणधमे का सम्बन्ध उपमान के साथ मी शब्दतः कथित ही होना चाहिए। “अमामहत्या०? 
| इत्यादि पयं में जबतक उपमानवाक्य में पूतत्वादि के सबन्ध प्रतीत नहीं हो जाते, समन्वय 


जीत रे 


सक | २. स्तम्बेरमा मुखरश्यङ्खलकर्षिणस्ते [ रघु० ५] आदि में “हृलशब्द भी है । अनेकार्थं 

संग्रह में हेमचन्द्र ने इसे छोहरज्जुवाचक माना है और नपुंसकङिङ्गान्त । अमरकोष ने इसे पुरुष 
की करथनी का वाचक माना है किन्तु तीनों छिंगों में। यद्यपि रघुवंश के उक्त पद में “हेमाहि 
| भोर महिनाथ ने श्व्चलशब्द को नपुसकलिज्ञान्त ही माना है तथापि लोहरज्जु के भी अर्थ में इसका 
पयोग पुंडिज्ञान्त संभव है तभी बाणभट्ट ने विशेषणवाची शब्द में पुंस्छिंगीय शदुभत्ययदिया है अतः 
{ भिसया भी जा सकता है) 
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३, | 
[पदार्थों का संबन्ध ] तय नहीं हो पाता । अन्तर इतना दी रहता द कि साधारणम उह | 
विधेय रहता है.और उपमान में उद्देश्य । इस: प्रकार उपमान और [ उपमेय ] दोनो क 
उपयोग आवश्यक होने से साधारण धर्म का अनुगामी [ उभयान्वयी |] होना उपयुक्त | 
इसीलिए लिंगमेद आदि को दुष्ट मानना भो ठीक हैं । सुन he 

उपमेय तब भी अप्रतीत होता दै जब किसी अवर्णनीय का भी वर्णन कर दिया जाय ३. वी 
“राँड़ खी का गोरा, चौडा चकला और झुण्डित भग [ योनिवेदिका ] मेरु के उस सुका ९ | 
समान लगता है जिसकी घास सूर्ये के घोड़ों ने चर छौ हो !? | 

यहाँ किसी तन्वंगी के रूप का वर्णन करते करते उसके भग का वर्णन करना अनौचिल्। 
है इसलिए यहाँ उपमेय अप्रतीत है । | र 

[ सूत्रकार ने सूत्र में उपमान और उपमेय को स्थान देकर ऐसे उपमान उपमेय का फी नि 
आवश्यक माना है, अतः उनका सूत्रमें इन दोनों का उपयोग करना उचित है ] | भि 


विमशिनी को 


र he 
भेदामेदतुल्यस्वं व्याख्यातुं साधम्यस्य विषयविभागेण व्यव स्थिति सपि 
इत्यादिना । पतरेव च त्रिभिः प्रकारैः साधर्म्याञ्चयः समग्र एवालंकारवर्गः संगृहीता 
व्यतिरेकवदित्यनेन सहोवत्याद्यः संगृहीताः रूपकव दित्यनेन परिणासोत्मेक्षादयः ॥ 
खुपकोप्प्रेष्योरमेदप्राधान्यसद्धावेञ्प्यारो पाध्यवसायकृत एवं विशेषः । यद्वचयति- घर 
पादसेदेञ्ध्यवसायः प्रकृष्यते’ इति । अतश्चाध्यवसायरग्भेष्वलंकारेषु र नि 
प्रकारो न कश्चिदाशङ्कनीयः। तत्राप्यसेदुप्राधान्यस्यैव भावात्‌। अनयाप्यु द्र 
संगृद्दीताः । सामान्यमित्यभेद्हेतुकस्‌ । विशेष इति भेद्हेतुकः । एवं च. भेदामेदतुत 
विषये यः साइश्यप्रत्ययो जायते ` तस्योपमाविषयत्वसुक्तस्‌ । नजु च सप्स्वप्यनेके 
_ छेकारेघु अथमसियमेव किं निदिष्टेत्याशङ्कयाह--उपमै वेत्यादि । अनेकेञ्लंकाराः ताई 
अयाः तत्रैवास्य बीज्ञत्वात्‌ । उक्तमिति । | 


प्रय 
अब 


“साघम्येसुपमा भेदे पूर्णा छुपा च साग्रिमा । ह 

श्रौत्यार्थी च अवेद्‌ वाक्ये समासे तद्धिते तथा ॥' इत्यादिना । ५ 

अतश्च किमस्माकं तदाविष्करणेनेति भावः । एवं च तेषां गणने तथा न वैच. 
दिति सूचितम्‌ । Pe भा 
भेदामेदतुस्यता की व्याख्या करने के लिए विषय विभाग द्वारा साधम्यं की व्यवस्था 

हुए लिख रहे हैं--'साधस्य? इत्यादि । इन्ही.तीन भेदो में साधम्यांभित समी अलंकारो ग्र 


हो जाता है, इसलिए व्यतिरेक के समान ऐसा कने से सद्दोक्ति आदि का संग्रह रो चस 
और रूपक के समान. कंहने से परिणाम, उत्प्रेक्षा आदि का। रूपक और उठने "का 


किया गया । 


सामान्य अभेद के आधार.पर,.विशेष ग्रेद के आधार : पर । इस प्रकार जमे ० 
अमेद दोनों की वराबरी रहती है वहाँ जो साइश्य की प्रतीति 'होती दै उसे उपमा Fx 
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॥। माना गया । [ प्रश्न ] “अर्थ के अलंकार तो और भी अनेक हैं, अथाँङंकार निरूपण उनसे आरम्भ न 
|| कर उपमा से हौ आरम्भ क्यों किया” इसपर उत्तर देते हुए छिखा-उपसैव इत्यादि । अनेक 
| अलंकार कहने का अर्थ है वे अळंकार जो साधम्ये पर आश्रिः हैं क्योंकि उपमा केवळ उन्हीं में 
६ बीजमूत होती है । | 
१ उक्तस [पूणां छप्ता आदि अनेक भेद कहे हैं] अथांद “साधम्यँमुपमा भेदे पूर्णा छप्ता०?” [ कान्य- 
| प्रकाश उ० १०] “भेद रहने पर समानधरमःका जो सम्बन्ध उसे उपमा कहा जाता है । वह दो 
| प्रकार की होती है पूणां और छप्ता । इनमें से प्रथम [ पूर्णा ] वान्य, समास तथा तदित में औती 
|और आयाँ [ इस मकार छ प्रकार की ] होती है । यहाँ से लेकर आगे छप्ता के १९ भेदों के 
है| निरूपण तक । अभिम्राय यहद कि प्राचीन आचायौं-द्वारा निरूपण कर दिए जाने से पुनः उनका 
| निरूपण करना आवश्यक नहीं दै । इससे यह भी ध्वनित हुआ कि प्राचीनो के इन मेदां में 
कोई चमत्कार नहों है [ रसगंगाधरकार ने भो यही कहा है 'अस्याश्चोपमायाः प्राचामचुरोषेन 
| केचिद्‌ मेदा उदाडियन्ते? ५० २१३ निर्णयसा० सं० ६ ] 
i विमर्शिनी 
|. तत्रापीति । चिरंतनोक्ते पूर्णरबादिभेदनिदेरेः सत्यपोस्यर्थः । साधारणधर्मस्येति । 
४ घर्मः पराश्रितः, तस्य च तवृतद्गामिस्वात्‌ साधारणत्वस्‌ । तदेव चोपमाद्यत्थाने 
निमित्तम्‌ । स च चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति? इति महासाष्यम्रक्रियया जातिगुणक्रिया- 
द्रव्यात्मकेषु धर्मिष्वेवंरूप एवं भवति । न चेतद्विरुष्यते । घर्मिधर्मभावस्य न वास्तवत्वम्‌ । 
जास्याद्यात्मनो धर्मिणोऽपि कदाचिदन्याश्रितत्वे धमंत्वात । एवं च तदतिरिक्तं 
कघर्ममात्रमपि साधारणं न किंचिद्वाच्यम्‌ । चतुष्टय्या एव शब्दानां प्रवृत्तेरुक्तत्वात्‌। 
ह “सद्यं बुसुजे महासु जः सहसोद्वेगमियं बजेद्ति । 
| अचिरोपनतां स मेदिनीं नवपाणिअहणां वधूमिव ॥' 
| इत्यादाबुपमानादौ क्रियारूपत्वादेयोजयितु शक्यस्वात्‌ तस्य एव च समग्रविषयावगा- 
हनसहिष्णुत्वात्‌ । ननु जातेः साधारणधमंत्वे तजातीयत्वात तत्त्वं न स्यात्‌, न सच्झत्व- 
मिति कथमुपमाङ्गस्वमस्याः स्यादिति चेत्‌, न। बिम्बपतिबिम्बभावाश्रयेण तथास्वा- 
भावात) तत्र हासङच्चिदेशाद्‌ दयोहारादिकयोजोत्यो: स्वैल्यायमेदनिमित्तावकम्बनेने कत्व- 
श्रित्य साइश्यनिमित्तं साधारण्यं स्यात्‌ । तव्य सविस्तरसुप रिष्टाद्‌ व यासः । ' 
|| तत्रापि=तब भी अर्थात्‌ प्राचीन के द्वारा निर्दिष्ट पूणा आदि २५ भेदों के रहने पर भी | 
|| साधारणधमंस्य =धमं का अर्थ है जो दूसरे में रहे । वह जब दो भिन्न-भिन्न [ तद्‌ अतदू ] 
सुरमा में रहता है तो साधारण कहलाता है। यही साधारण धर्म उपमादि अळंकारों के अळंकारत्व 
हि रण होता है। धर्मी चार प्रकार के होते हैं जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य, जैसा कि 
८ इमाष्यकार ने कहा है “चतुष्टयो शब्दानां प्रवृत्ति?” । इन धर्मियों में ये ही चारों साधारण 
। श्म भी होते हैं। [ यह मीं का धर्मरूप होना ] कोई विरुद्ध बात नहीं है, क्योंकि [ काव्य में ] 
(भिमाद अतः काल्पनिक, न कि भौतिक स्तर पर सत्य ] आअयाश्रयिभावरूप 
| रहता है । इसीलिए धर्मपर्मिमाव वास्तविक नहीं होता । जाति आदि थम मी यदि अन्याभित 


| 


॥ 3 'से अतिपादित ] होते है तो धर्म मान लिए जाते हैं। इससे यह बात आती हे कि इन | 
( भर ] के अतिरिक्त अन्य किसी को मी साधारण धर्म नहीं माना जा सकता क्योकि शब्दों के. २. 
| कळ चार हो ( जाति आहद भक! धिं न्तरं 


ड 


८६ अळङ्कारस्वश्वम्‌ 


[क्रिया ही ] यहाँ समग्रविषयावगाहनसदिष्णु है [ अर्थात क्रिया ही यहाँ उपमाल्कार 
है] । ( प्रश्‍न ) जाति उपमा का अंग कैसे मानी जा सकती इ क्योंकि न तो [ उपमानोफे' 
भिन्न-भिन्न ] वे [ जातियाँ ] अभिन्न हो सकतीं क्योंकि वे अधिक वे अधिक तब्जातरीय 


अधिक विस्तार में हम आगे बतलावेंगे । | 
विमशिनी 

तत्र धर्मिणो जात्यादिरूपता यथा-- ` हे 

धघनोद्यानच्छुयामिव सक्पथाद्‌, दाव दह नात्‌ 
तुषाराग्भोयापीमिव विषविपाकादिव सुधाम्‌ । 
प्रबृद्धादुन्मादाव प्रकृतिमिव निस्तार्यविरहा- 
ज्लभेय स्वञ्धक्ति निरुपमरसाँ शंकर कदा ॥? 
_ अन्न च्छायावापीसुधाप्रक्कतीनामुपमानानां जातिगुणद्वव्य क्रियास्वम्‌। छायायासु 
रूपस्वादू गुणत्दं नाञ्ञङ्कनी यस्र । उपमेयस्य पुनरेतत्स्वयमेवाम्यूह्वास्‌ । 

जात्यादि की धमिरूपता का उदाहरण-- 

“मरुपथ से धनोद्यानछाया के समान, दावाझि से शीतलजलवापी के समान, विति 
सुधा के समान, प्रवृद्ध उन्माद से प्रकृति [ स्वस्थचित्तता ] के समान दुस्तर विरह पे स 
भक्ति को हे मगवान्‌ शंकर में कब पाऊँया ।?? 

यहाँ छाया, वापी, सुधा और प्रकृति क्रमशः जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया रुप है| 
छाया जातिरूप है । उसमें गुणत्व की शंका नहीं करना चाहिए। उपमेय में ये [ जाति 
स्वयमेव समझ लेनी चाहिए । [ इसा कोक में विरइ और भक्ति उपमेय हैं इनमें विरइ गर्ग. 
शब्द हो सकता है क्‍योंकि वह अभाव पदार्थ हें और विरह अनेक हो सकते हैं, जिनमें शि 
जाति रह सकती है; भक्ति रागात्मक भावतत्त्व है जो स्पष्टरूप से गुण है। द्रव्य के रू ] 
शंकर भगवान्‌ को उपमेय माना जा सकता है। प्राप्तक्रिया यदि छाया आदि प्रत्येक के र| 
की जाय तो वह भी भक्ति के साथ उपमेय बन सकती हे] 


विमर्शिनी 


| 
| 
५ 


घर्माणां तु अथा-- 
“वेदेहि पश्या मळयाद्‌ विभक्त मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम्‌। | 

: छायापथेनेव ारश्प्रसन्नमाकाश्षमाविष्ङृतचारुतारस्‌ ॥' | 

» अत्र विभक्तमित्यस्य ` क्रियात्वं रामसेतुच्छायापथयोत्रच्यसवं फेनतारकाण | 
प्रसादस्य च गुणत्वं इव्यास्मकाकाश्ास्बुराक्षिगतस्वेनोपनिबद्धम्‌ । एवं “| 
मद्दाभाष्येप्रक्रियामपहाय' '"निंनिमित्तमेच ५५क्रियोम्तैरसीश्चिस्थ थदन्थैस्क्त॑ 
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स्थल यहुना । एवंविधस्य चास्य भावाभावरूपतया द्वेविध्यम्‌ । एतच्च न तथा, 
देचित्यावहमिति ग्रन्थकृता नोक्तम्‌ । 

थमी की जात्यादिरूपता यथा 

.९हे वैदेहि ! देखो फेन से युक्त यह अम्बुराशि मेरे सेतु से मळ्याचर पर्यन्त दो भागों में बँट 

गया है, ठीक उसी प्रकार जैसे आकाशगंगा से सुन्दरतारो भरा झरत्कालीन निर्मळ आकाश !? 

यहाँ विभक्त होना [ बँटना ] क्रियारूप दै, रामसेतु और छायापथ ( आकाझगंगा ) द्रव्यरूप 
है, फेन और तारे जातिरूप हैं तथा प्रसन्नता ( निमंलता ) गुणरूप । ये सब आकाश और अम्ब॒राशि 
में विद्यमान वतळाए गए हैं जो द्रव्यात्मक हैं। इस प्रकार मद्दामाष्य की प्रकृत [ प्रसिद्ध प्रक्रिया को 
छोड़कर [ उद्भट, मम्मट, और रलाकरकार ] अन्य आचार्यों ने अकारण ही [ पूर्णा लपता आदि की ] 
जो, दूसरी. प्रक्रियाएँ अपनाई हैं वह ठीक नहीं है । हम इस प्रसंग को यही समाप्त करते हे । 
इस प्रकार [ चार प्रकार ] का यह? [ साधारण थमे ] भावात्मक मी होता है और अमावात्मक 
भी किन्तु इसमें कोई चमत्कार नहीं है इसलिए ग्रन्थकार ने इसका प्रतिपादन नहीं किया" 
| | विमशिनी 

ऐेकरुप्येगेति । सक्कत्‌। यद्वचयति--'तत्र सामान्यधर्मस्पेवाद्युपादाने सक्रन्निदेश उपमा? 
इति । एथङनिर्देश इति । असङृदित्यर्थः । यद्वचयति-वस्तुम्रतिवस्तुभावेनासङ्न्निर्दृरोऽपि 
सव? इति ,। साधारणधर्मस्येत्यत्रापि संबन्धनीयस्‌।' वस्तुप्रतिवस्तुभावेऽपि द्वेविध्य- 
मित्याह--पथङनिदँशा इत्यादि । सम्बन्धिभेदमात्रमिति । न पुनः स्वरूपभेदः कश्चिदित्यर्थः । 
यद्वच्य ति--असकुन्निदेशे शुद्धसामान्यरूपत्वं विस्बग्रतिबिर्बभावो वा? इति । एतच्च सेद- 
त्रयं प्रायः सर्वेषामेव साइश्याश्रयाणामलूंकाराणां जीवितभूतत्वेन संभवतीत्यग्रत एव तत्र 
तत्रोदाहरिष्यामः । क्रमेणेति यथोदेशम्‌। सम्बन्धिमेदादिति । संबन्धिनोः कंधराबृन्तयो- 
भेंदात्‌। न तु ह।रनिझेरादिवस्स्वरूपतो भेदः । वस्तुत एकत्वाहुलितस्वावृत्तत्वयोरमभेद्‌ः । 
नजु यदि वळितस्वाबृत्तस्वाख्यो घमं आननझातपत्त्रयोः शुद्धसामान्यरूपतयो पात्तस्तद्धमीं 
कंधरावृन्तरूपः पुनः किंरूपतयेश्याशङ्थाह-म्य॑मिम्रायेणेत्यादि । एवकारः शुद्धसासान्यः 
रूपत्वव्यवच्छेदकः । कंधरावून्तयोश्व यथोक्ते भर्सित्वेऽप्याननशतपत्त्रापेच्यया घमंत्वसेव 
युक्तस्‌ । आ्रयाश्रयिमावेन धर्मिधर्म॑भावस्य भावात्‌। अत एवास्यावास्तवस्वं पूर्वसुक्तस्‌ । 
अतश्चाननशतपत्त्रापेक्तया इति न व्याख्येयम्‌ । तयोरुपमानोपमेय भाववाचोयुक्तेरेव युक्त 
स्वात्‌ । एवं च सति कंधराबृन्तयोः स्वरूपसनभिमतं स्यात्‌। अनेनेव च विस्बम्रतिविस्ब- 
भावस्य स्वरूपे दुर्ितेऽप्यसंकीणंग्रकटनाशयेन एनः 'पाण्ड्योञ्यस्‌' इत्याद्यदाहृतस्‌ । 

सङ्कत्‌ एक बार [ निर्देश ] जैसा कि कहेंगे-'उचमें सामान्यधर्म का, इवादि शब्दों का 
उपादान होने पर यदि एक ही बार निर्देश हो तो उसै उपमा कहा जाता है? पुथक निर्देश 
अर्थात्‌ अनेक बार निर्देश, जैसा कि कहेंगे--'वस्तुमतिवस्तुभावपूवेक [ साधारणधर्मे का ] एकाधिक 
बार निर्देश होने पर भी वही [ उपमा ही ] होती दै।' इस वाक्य में “साधारण थमे का” इतना 
और जोड़ देना चाहिए [ हमने जोड़ दिया है ]। वस्तुप्रतिवस्तु भाव जहाँ होता दै वहांमीदो | 
भेद होते हे इस बात को प्रथक्‌ निर्देश इत्यादि के द्वारा बतलाया । सम्बन्धिमेदमात्रन कि | 
किसी प्रकार का स्वरूपभेद) जैसा कि कहेंगे-“[ साधारण के ] अनेक बार कहे जाने प्रयातो 
वह शुद्ध सामान्यरूप रहता है या उसमें बिम्बप्रतिविम्बभाव रहता है? ये तीन भेद साइइ्यमूडक 
प्रायः सभी अल्कारो में प्राण का काम करते इसलिए इन्हें जहाँ तहाँ शुरू शुरू में ही बत 
लाते रहेंगे । ऋमेण><करम/छे० अभाव जिस सेमल: किए ठाम है संबन्धिभेद से 
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संबन्धियों अर्थात कन्धरा और इन्त के. भेद से । वस्तुतः [ वलितत्व और आइत्तल मे 19 | 
स्वरूपभेद नही है जैसा हार और निझंर में हे । मूछतः एक होने से वलितत्व और | 
[ र्मे होने पर भी ] अभिन्न ही हैं । यदि वरितत्व और आवृत्तत्व आनन तथा इई 
शुद्धसामान्यरूप से उपात्त है तो प्रश्‍न उठता है कि उनके धर्मों कंधरा (ग्रीवा) ओर छू 
( वेट ) किस रूप से उपात्त हैं। इस पर उत्तर देते है--“बम्यैभिप्रायेण०” एव शब्द यहां र 
सामान्यरूपता का निवत्तंक है कन्धरा और इन्त यहाँ उपयुक्त क्रम से धर्मी ही है तथापि आस | 
ओर शतपत्र की अपेक्षा वे धर्मरूप भो हो सकते हैं । क्‍योंकि (काव्य में ) धर्मपर्मिभाव न 
श्रयिभावरूप से व्यवस्थित होता है । इसीलिए [ अभी कुछ ही ] पहले इसे अवास्तविक भी | 
है। इसीलिए व्याख्या में “आनन और शतपत्र की अपेक्षा” ऐसा कहना भो क्क 
नहीं है [ वस्तुतः यह संशोधन बृत्ति द्वारा प्रस्तुत “धम्येपेक्षया??-इस विचार पर है] उपमानोपेः | 
भाव को वाचोयुक्ति ही उनमें उपयुक्त और उचित है । [ अर्थात्‌ कन्धरा और वन्त में उपमानोके 
भाव दी मानना पर्याप्त तथा उचित है, बिम्बप्रतिबिस्वभाव द्वारा अभेद नहों ऐसे धर्मरूप मार. 
छेने पर ] तो कन्धरा और कृन्त के अपने स्वरूप अनेभिमत [ व्यर्थ ] सिद्ध हो जावेंगे । [ इति. 
इनमें बिम्बप्रत्तिविम्वमाव नहँ मानना चाहिए ] और इसी अभिप्राय से “पाण्डयोऽयमंसापितहमः | 
हारः” यह एयक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है । इसमें केवळ विम्बप्रतिबिम्बमाव ही हे वस्तुप्रत . 
वस्तुभाव नहीं । वस्तुप्रतिवस्तुभाव से संकीर्णे बिम्बप्रतिविम्वमाव तो इसी “यान्त्या मुहुः०” र । 
से [ कन्थराइन्त में उपयुक्त क्रम से विम्बप्रतिविम्वभाव मानने के कारण ] स्पष्ट हो सकता था । 
2 विमशिनी । 
हाराङ्गरागयोरिति । स्वरूपयोरिति शेषः। न चात्र विस्बप्रतिविस्बभावस्य विषयान्तं 
अदृश्य वाक्याथंगताम्ुपमामाशङ्कय गुणसाम्यनामा चतुर्थः अकारो वाच्यः। यावता हिं 
साधारणघम निवन्धनञुपमास्वरूपस्न, स चात्र धर्मा चिर्दिष्टानिर्दिष्ट्वेन द्विविधः। निक 
पक्षे चास्य त्रेविध्यमुक्तस । अनिर्देशपत्षे चास्य'न वैचित्यं किंचिदिति न तदाश्रयं मेर. 
जातसुक्तस्‌ । अतश्चात्र निर्दिष्ट, साधारणधर्मों व्यवस्थित इति का नास चतुर्थप्रका- 
कल्पना] वाक्यार्थो पमागन्धोञप्यत्र नास्ति । स झानेकेषां धर्मिणां परस्परावस्छिन्तागा । 


ताइश रेव धर्मिभिः साम्ये भवति । यथा-- 


जनयिध्याः कुलाल्याश्व रकिज्या विदितोऽभवत्‌। 
रत्नसूतेर्सुजंग्याञ्च प्रच्छुन्न इव शेवधिः ॥? 


हिन्दि णा रजसुल्यादील्युपमानास्ुपा्तानि । एतेषां घर्मित्वंच स्फुटमेव। | 


« हारांगरागयोः हार और अंगराग 1. 
ता ह हक पाण्डयोध्यमंसार्पित०२ पद्य में वाक्यार्थोपमा मानी है द्रष्टव्य ४२ पट 
८11 संशो ७ ] र पक्ष । | 

८९०. Janeane IR न करते हुए, छिन्न हेता; “यह कहा जा ' ; > 2 
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हे कि यहाँ विम्बप्रतिबिम्वभाव का विचार विषयान्तर है, क्योंकि विचार प्रस्तुत हे उपमा का, फलतः 
यहाँ वाक्यार्थोपमा माननी चाहिए और उसे उपमा का गुण साम्यमूठक एक चौथा प्रकार स्वीकार 
कर लेना चाहिए । किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, कारण कि उपमा का जो स्वरूंप है वह 
निर्भर है साधारणधर्म के ऊपर, ओर जो साधारणधर्म है वह.दो प्रकार का होता है निर्दिष्ट और 
अनिर्दिष्ट । निर्देशपक्ष में उसके तीन प्रकार वतलाए हैं। अनिर्देशपक्ष में उसमें कोई चमत्कार 
नहों रहता अतः उससे संभव भेदो का निरूपण नहीं किया है। इस प्रकार इस प्रसंग में क्योंकि 
केवळ निर्दिष्ट साधारण धर्म का ही विचार किया गया हैं अतः ( अनिर्दिष्ट साधारणधर्मरूप गुण- 
साम्यमूलक ) चतुर्थ भेद का प्रश्‍न ही नहीं उठता । जहां तक वाक्यार्थोपमा का संवन्ध है यहां 
उसकी गन्ध भी नहो है । वह तो तब होती है जब परस्पर संवद्ध अनेक धर्मियो का वैसे हो मियो 
से-साम्य दिखलाया जाता है । जेसे--'वद्द केवल जन्म देने वाढी माँ और रक्षा करने वाली 
कुलाली = कुम्हारिन ही जानती थी उसी प्रकार जिसग्रकार छिपे हुए कोप को रत्नगर्मा पृथिवी और 
सर्पिणी [ रत्नसूति = रत्न उपजानेवाली भूमि पर प्रायः सर्पिणी या सर्प रहते हे ] । यहाँ माँ 
आदि [ आदि पद से कुलाली और “स? इस पद से कथित' व्यक्ति के लिए रत्नमति आदि [ आदि- 
पद से भुजंगी और शेवधि या कोष ] उपमानरूप से अपनाए गए हें । इनका धमित्व और परस्पर 
में संबद्धत्व स्पष्ट ही है । विम्वप्रतिविम्बत्व जो होता हैं वह उन धमां में होता हे जो किसी विशिष्ट 
धर्मों का प्रतिपादन करने के लिए होते हे । जैसे इसी [ पाण्डयोऽयमंसा० ] पच्च में ही । इसमें 
हार और अंगराग फा जो उपादान है वह पाण्डयराज में विशेषता लाने के लिए हो | यह भी इस- 
लिए कि कवि उसे इन्दुमती के प्रति विशिष्ट [असामान्य] आलम्वन विभाव के रूप में चित्रित करना 
चाहता है । इसीलिए वे [ हार और अंगराग ] परस्पर के प्रति उन्युख हैं इसलिए वे अपने आप 
में विश्रान्त तक नहीं हो पाते, उनमें उपमेयता की वात ही कैसे की जा सकृती है । इस प्रकार 
पाण्ड्य और अद्रिराज की उपमा हार और निझैर आदि धमो पर ही निर्भर है। उन दोनों ने 
साइश्य का बोध केवल इन्हों धर्मों से होता है। और वह [ साइइय ] जात दाता हैं हार आदि 
थमो के विम्बम्रतिविम्वभाव से अतः इनमें इष्टान्त जैसी स्थिति का बतछाया जाना उचित ही है। 


विमशिनी 


नचु हारनिझंरयोस्तदतद्वामित्वाभावात्क्थ साधारणधर्मतेति चेत्‌ , उच्यते-- 

सस्यास्तावद्धर्मस्य साधारण्यं जीवितम्‌ । तच्च धर्मस्येकस्वे भवति । न च वस्तुतोञ्त्र 
कस्वस्‌ । नहि य एव सुखगतो छावण्यादिर्धर्मः स. एव चन्द्रादौ, तस्यान्वयासंसः 
| वात्‌। अपि तु तञ्जञातीयोऽन्रान्योऽस्ति घर्मः! एवं घर्मयोमेंदाध्साघारणरचामावादुपमायाः 
स्वरूपनिष्पत्तिरेव न स्यात्‌ । अथ धर्मयोरपि साहर्यमभ्युएगम्यते तत्तत्रापि साइर्यः 
निमित्तमन्यदन्वेष्यम्‌ । तत्राप्यन्यदिस्यनवस्था स्यात्‌। ततश्च घर्सयोवंस्तुतो भेदेऽपि 
' सायाद्वेदे$प्यभेद इत्येतस्निसित्तमेकत्वमाश्रयणीयस्‌ । अन्यथा हापमाया 
' | उस्थानसेब न स्यात्‌। एवमिहापि हारनिझरादीनां वस्तुप्रतिवस्तुतयोपात्तानां वस्तुतो 
| मेदेञ्प्यमेदविवद्तेत्येकत्व आहास्‌ । अन्यथा ह्येषां पाण्ड्याद्रिराजयोरोपम्यससुत्याने चिमि- 
| त्तत्वमेव न स्यात्‌। न चैषामौपस्यं युक्तमिति -समनन्तरमेवोक्तस्‌। अत एवात्र बिस्व 


मतिविस्वभावच्यपदेशः । -छोको हिं दर्पणादौ विम्बात्प्रतिबिम्बस्य सेदेऽपिं सदीयभेवान्न ८ न नदि 


| वेदन संकान्तसित्यभेदेनासिमन्यते । अन्यथा हि प्रतिविग्बद्शने कृशो5ह स्धूलोऽहमिस्याः . 


फ् 


९० अठङ्कारसवंस्वम्‌ 


“स मुनिळान्छितो मौन्ज्या कृष्णाजिनपर्ट वहन्‌। 

व्यराजन्तीलजीमूत्तमागश्लिष्ट. इवांशुमान्‌ ॥' इति, 

तथा--स पीतवासाः प्रगुह्दीतशाङ्गों मनोज्ञभीम वपुराप कृष्णः । 
शातहदेन्द्रायुधवान्निशायां संसुञ्यमानः शशिनेव मेघ: ॥' । 
इस्यत्र मौज्ञीतडितोः शङ्खशशिनोश्च वस्तुतो भेदेऽप्य भेद विव ज्ासेवाश्रित्य साधाए' 
धर्मस्य हीनत्वमाधिक्यं चोक्त । अत एव चात्र पूवं ग्रन्थकृता वस्तुप्रतिवस्तुभाववद्‌ ह्‌ 
यस्य प्राच्योक्तमेवं व्यवहारं दुर्शयितु मतिवस्तूपमावद्‌ इशन्तवच्चेति . तदुक्तमेव | | 
द्वय दत्तम्‌ । एवं चात्रासेदुविवच्षेव जीवितम्‌ । र 
प्रन उठता है कि [ जिसमें ( पाण्ड्य में ) हार है उसमें निझेर नहीं और जिसमें (एस | 
में ) निझर हे उसमें हार नहीं इस प्रकार ] हार और निझर दोनों में से कोई: भो परसपर शि 
दोनों वस्तुओं [ पाण्डय और पव॑त ] में रहने वाला नहीं है [ दोनों एकही एक में रहते है ] क 
ये साधारण धर्म कैसे माने जा सकते हैं । उत्तर में कहा जाता है कि इस [ उपमा ] का प्रणां 
धर्म का साधारण्य । वह [ साधारण्य ] तभी होता है जब धर्म एक हो [ भिन्न नहों और र॑ 
यहाँ वस्तुतः एक नहीं है । ऐसा नहीं कि जो लावण्य आदि धमे मुख [ आदि ] में रहता हैक 
चन्द्र आदि में रहता हो क्योंकि उस [ सुखगत धर्म ] का [ चन्द्रादि से ] सम्बन्ध [ ही ] संभव नहों। | 
चन्द्रादि में जो धर्म रहता हे वह सुखादिगत लावण्यादिकधर्म का सजातीय और उससे कोई शि 
धर्म होता हे । इस प्रकार धमा के भिन्न होने से साधारणता नहाँ बनेगी फलतः उपमा का सल्ल | - 
ही निष्पन्न नहीं होगा । 
यदि धमो में भी अभेद के लिए साइश्य स्वीकार किया जाता हो तो वह सादृश्य अपनी शि! 
के लिए किसी अन्य साइश्य की अपेक्षा रखेगा और वह [ तीसरा साइंश्य ] भी [ अपनी सिरि 
के लिए ] अन्य [ किसी चौथे ] साइस्‍्य की । इस प्रकार अनवस्था आ पड़ेगी । इसि, 
धर्मो में वस्तुतः भेद रहने पर भी प्रतीति में एकता ही भासित होती है अतः “अतः भिन्नता ह | 
पर भी अभेद” इस तथ्य को निमित्त मानकर [ चन्द्रादिगतं और मुखादिगत ] मिन्न-मित्र गे 
में अभेद मान लेना पड़ता है। ऐसा न मानने पर [मुख और चन्द्र आदि में ] उपमा खड एँ | 
नहीं हो सकेगी! इसी प्रकार यहाँ [ पाण्डयोध्यमंसापित० में ] भी हार और निर मार | 
वस्तुप्रतिवस्तुरुप से (१) उपात्त हैं, इनमें वस्तुतः मेद है तथापि विवक्षा अभेद को है इसि 
एकता मान लेनी चाहिए। नहीं तो ये [ हार निझैर ] पाण्डथ तथा पदत की उपमा में गिरि 
हो नहीं वन सकेंगे । इनमें उपमा तो बनती: ही नहीं [क्योंकि ये तो. परस्परोन्सुख रहरै 
आत्मविश्रान्त नहीं ] ऐसा अभी कुछ ही पहिले कहा है । इसीछिए यहाँ विम्बप्रतिविम्बभाव [ श 
का व्यवहार होता है। कोई भी व्यक्ति बिम्ब से [ स्थानमेद आकारभेद आदि के काग 
प्रतिबिम्ब का भेद रहने पर भी “मेरा ही मुख दर्पण में संक्रान्त हुआ है” इस प्रकार री 
अभेद ही मानता है । नहीं तो प्रतिविम्ब देखकर "में दुबळा हूँ या मोटा हूँ? यह भाव उसमें | 
नहीं हो सकता ओर खियाँ भी [ दर्पण में देखकर अंग प्रत्यंग में ] भूषणा का विन्यास करे. 
मत्त नहीं हो सकती । प्राचीन आळंकारिकों ने भो-“मौंजी मेखला बाँधे तथा कष्णरगचर्म ९९ 
वे मुनि नौलमेध के उकड़े से घिरे सूर्य जेते छग रहे थे? इस पथ में [ वामन तथा मम 
तथा- कृष्ण भगवान्‌ पीताम्बर पढने थे और शाङ्ग धनुप लिए हुएथे। उनका स्वयं का | 
श्यामसुन्दर और विशाल था । इस प्रकार वे बिजली, इन्द्रधनुष और चन्द्रमा से युक्त हो 
रात्रिकालीन मेघ जेठे. सादेः प्यक्कमें[ मम्मे! ।/ मोजी"ओरं विजली तथा शंख | 


व > 


उपमालङ्कारः | ९१ 


चन्द्र का वस्तुतः भेद होने पर भी अभेद की विवक्षा को ही लेकर साधारणपर्मत्व माना है और 
उसमें हीनता [ प्रथम उपमा में तडित्‌ की ] और अधिकता [ द्वितीय उपमा में चन्द्र की ] बतलाई 
है और इसी कारण यहाँ अन्थकार ने भो [ उदाहरण देने के ] पहिले वस्तुतः वस्तुप्रतिवस्तुभाव 
से युक्त दो वस्तुओं में प्राचीन आचायौं द्वारा किया गया व्यवहार दिखलाने के उद्देश्य से दो 
उदाहरण दिए, एक प्रतिवस्तूपमा का और दूसरा दृष्टान्त का । इस प्रकार यहाँ [ पाण्ड्यो ० इत्यादि 
स्थलों की उपमा में ] अभेद की विवक्षा ही प्राण है । 

विमर्श--टीकाकार ने इस मार्मिक विवेचन के अन्त में यहाँ तो विम्बप्रतिबिम्बभाव को प्राची- 
मिमत वतलाकर “पाण्डयोऽयम०?? इत्यादि स्थर्लो की उपमा में वस्तुप्रतिवस्तुभाव को 
ही अन्धकाराभिमत बतळाया है, किन्तु पहिले उसी प्रकरण में वे इन स्थलों में कन्धरा-वृन्त 
आदि के बीच उपमा स्वीकार कर आए हे और आगे भी विम्बप्रतिबिम्बभाव हो स्वीकार करेंगे। 
उनके इस बौद्धिक पलायन में कोई ठोस आधार नहों है। बिम्बप्रतिबिम्वमाव और वस्तुप्रति- 
वस्तुभाव दोनों में एक तथ्य सामान्य हैं । वह है भेद और अभेद भी समष्टि। वस्तुभतिवस्तुभाव 


में झानधारा प्रातिभासिक भेद से पारमार्थिक 'अभेद की ओर बढ़ती है जव कि विम्बप्रतिबिम्बभाव ' 


में पारमार्थिक भेद से प्रातिमासिक अभेद की ओर । इस प्रकार शानधारा की प्रदत्त मी दोनों 
एक ही है भेद से अभेद की ओर । अन्तर केवल भेद तथा अभेद में दोनों भावों की विपरीत स्थिति 
का है। इस प्रकार “यान्त्या मुहुत्रेलित०” में कन्धरा और दृन्त दोनों 'पाण्डयोञ्यस्‌०' के हार 
और निर्झर के समान ही वस्तुतः भिन्न और विवक्षया अभिन्न होने से विम्बप्रतिविम्वमावयुक्त ही हैं । 
चाहें तो टीकाकार प्रथम पद्य में आवृत्तत्व और वलितत्व के वस्तुप्रतिवस्तुभाव को प्रधान मान 
सकते है और कन्धरावृन्त के बिम्बप्रतिबिम्बभाव को अप्रधान, किन्तु उसे वे अमान्य नही 


उदरा सकते । परस्परोन्मुखता से उनका अर्थ नहीं बदल जाता जो उन्हें आत्मविआन्त न 
माना जा सके । 


विमर्शिनी 


एषा च रूचये सुप्रचुरेव । यथा-- 
*विद्यस्वन्त छलितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्रा 
संगी ताय ग्रहतसुरजाः स्निग्घगस्भीरघोषस्‌। 
अन्तस्तोयं मणिसयभुवस्तुइ्मअंलिहाग्राः 
प्रासादास्त्वां तुछ्यितुमछ यत्र तेस्तेविशेषेः ॥ 
अन्न विद्य्वनितादीनां मेघप्रासादवि शिष्टताधायकतया धमंत्वेनेवोपादानम्‌॥। अत एव 
तेस्तेविंशेपेरिव्युक्तम । तेषां सहूृन्निर्वेशाभावान्नाजुगामिता। एकार्थस्वाभावान्न शुद्धसा- 
मान्यरूपत्वसिति पारिरोण्याद्विम्बरतिबिस्बभाव एव । एतेषां चामेदेनेव प्रतीतेः साधारण- 
स्वम्‌ । एवं हारादेरपि शेयम्‌। अभेदप्रतीतिक्वात्र साधश्यनिमित्ता। न चतावतेवपासुप 
मानोपसेयत्व वारयस्‌ । तथात्वाविवक्षणात्‌। सादृश्यस्य च सितस्वादिगुणयो गित्व नास 


निमित्तम्‌ । एत्रसमेद अती तिमुखेनात्र हारादेः. समानघर्मत्वम्‌॥ क्वचिञ्नमित्तान्तरेणाप्यः | | 


भेदप्रती तिर्मवति । यथा-- 
्वेण्योऽपि संमतः शिष्टस्तस्यातंस्य यथौषधम्‌ । 33" 


दृष्टोऽङगु्ठ इवा हिना ॥' नर ठह श 
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२२ | अछङ्कारसवंस्वम्‌ 


[ बिम्बप्रतिबिम्बमावमूलक ] यह [ उपमा ] काव्यो में पर्याप्त मात्रा में आह है। यथा-३ 
मेघ ! [ अलका के ] प्रासाद उन उन विशेषताओं से तुम्हारी समानता भलीभाँति कर सकते है। 
तुम्हारे पास विद्युत है उनमें लळितवनिता हैं, तुम इन्द्रचाप से युक्त हो उनमें चित्र बने | 
तुममें स्निग्ध और गम्भीर घोष है उनमें संगति के छिए सृदंग बजते रहते है, तुम्हारे भीतर बह. 
है वे भा मणिमय भूमि से युक्त हैं, तुम बहुत ऊँचे हो और उनके शिखर सी गगनचुवी हैं) | 
यहाँ विध शौर वनिता आदि का उपादान भेष और प्रासाद में विशिष्टता लाने वाले घमे केर | 
में ही किया गया है, इसीलिए [ स्वयं कविने ] “उन-उन. विशेषों द्वारा, इस प्रकार उन्हें विशेष | 
अर्थात्‌ धमं कहा है। किन्तु ये अनुगामी यर्म नहीं है क्योंकि उनका निर्देश अलग-अलग किवा |. 
गया है। न वे शुद्धसामान्य स्वरूप हैं क्योंकि उनमें एकार्थकता नहीं हैं इसलिए अव उनमें. 
बिन्वम्रतिविम्बमाव हीं शेप बचता है । इन्हें जो साधारण धर्मं कहा है वह केवळ इसलिए कि इनके | 
प्रतीति अभिन्नरूप से होती है । हार आदि के विषय में भी यही समझना चाहिए । और अभेद । 
की जो प्रतीति है वह यहाँ साइश्यमूलक हैं । किन्तु इतने भर से [ साइडइयमात्र होने से ] इन 
उपमानोपमेयभाव नहीं माना जा सकता क्योंकि इनकी उस रूप में यहाँ विवक्षा नहीं हे । सादृश्य | 
का निमित्त [ हार निझ॑र आदि में ]सफेदी रूपी गुण से युक्त होना है । इस प्रकार अभेद प्रतीति | 
के द्वारा यहाँ हार आदि साधारण धर्म बन जाते हैं । री 

कहाँ दूसरे निमित्तों से मी अभेद प्रतीति होती है। यथा--“ल्स [ दिळोप ] को द्वेष्य | 
व्यक्ति भी यदि शिष्ट होता था तो मान्य होता था जैसे बीमार को ओषधि । इसके विरुद्ध प्रिव | 
व्यक्ति भी यदि दुष्ट होता था.तो त्याज्य होता था जैसे संदष्ट अँगूठा ।? [ रघुबंश--१. रघुवंश में | 
चतुर्थचरण “अंगुडी वोरगक्षता” है । टीकाकार ने यह पाठ कदाचित्‌ उपमानोपमेय में पूर्वाड के समान ! 
छिंगैक्य के लिए पसंद किया या स्वयं बनाया हो ] यहां [ सर्प ] दष्ट [ अंगुष्ठ ] और दुष्ट इना | 
अभेद एक कार्येकारित्व के आधार पर है दोषकारित्वादि गुण दोनों में ही रहते हैं । अस्तु 
अधिक विस्तार से लाभ नहीं । 

विसशिनी 


इयं च द्वयोरपि प्रकृतयोरप्रकृतयोओ्रौ पम्ये समुच्चिता भवति । क्रमेण यथा-- 
'सदयं बुसुजे महासुजः' इत्यादि । अन्न वधूसे दिन्योरचिरोपनतत्वास्प्रकृतस्वेन सद, | 
योपभोगे समुश्चितत्वम्‌ यथा-- 
स्वरेण तस्यामख्तसुतेव प्रजद्पितायामभिजातवाचि । 
अप्यन्यपुष्टा ्रतिकूलशग्दा श्रोतुर्वितन्द्री रिव ताड्यमाना ॥' 
अन्न भगवत्यपेक्षयान्यपु शवितनयोरप्रकृतयो: प्रतिकूछशब्दत्वे समुच्चितत्वम्‌ । 
इयमेकदेसविवर्तिन्यपि । यथा-- 
'कसलदलेरधरेरिव उशनेरिच केसरे विराजन्ते । 
अलिवल्येरल्केरिव कमलळेवंदनेरिव नलिन्यः ॥? 4 
` अत्र नलिनीनां नायिका उपसानत्वेन नोपात्ता इत्येकदेशविवतिंत्वम्‌ । इयं च साहयः ह 
दाढ्यांथ कविप्रतिभाकल्पिते साध्ये कल्पिता भवति । तच्च क्वचिदुपमेयगतत्वेन क्वचि | 
दुपमानेनापि कल्पितमिति द्विधात्वमस्या: । यदुक्तम-- ? | 
उपमेयस्य वैशिष्ट्यसुपमानस्य वा क्वचित इति। वैधम्येणापि साधर्स्यमिति तृती 
मकारः एनरस्या, नु वाच, सेयमेव संभबादादथेतिपानप्रतीतेश्र। | 


उपमालङ्कारः ९३ 

यह [ उपमा ] ऐसे दो पदायों के साधम्ये में भी होती हे जिनमें से दोनों ही प्रकत होते हैं 
या दोनों ही अगत । क्रम से उदाहरण यया [ दोनों प्रकृत की उपमा ] “सदय बुसुजे महाभुजः०? 
इत्यादि [ पूर्वादाइृत पथ में ] यहाँ वधू और मेदिनी दोनों ही अचिरोपनत [तुरन्त पास आई 
प्रांप्त ] हैं। अतः दोनों ही प्रत है फलतः सदय उपभोग में दोनों का ही समुच्चय है । [ अप्रकृतों 
की हौ उपमा ] यथा--“उस.[ पार्वती ] की वाणी बढी ही अभिजात थी। जब वह बोलती थी 
तो उसका स्वर अडत सा वरसाता था। तब कोकिला कौ कूक भी सुनने वाले को बैसे दी प्रतिकुरू 
लगती थी जैसे [ दीणा की ] झनकारी गई कोई उल्टी तन्त्री [ तार ]। [ कुमार-१ ]। यहाँ 
भगवती पार्वती [ प्रकृत हैं, उन ] की अपेक्षा कोयछ और वितन्त्री दोनों ही अप्रकृत है। इन दोनों 
का एक ही प्रतिकूल शब्दत्वरूपी धमे में समुच्चय कर दिया गया है । 

यह [ उपमा रूपक के समान ] एकदेशविवत्तिनी भी होती. है [ अथांद इसमें आरम्भ से 
अन्त तक उपमानोपमेयभाव का निवाँह शब्दतः करते-करते किसी एक अंश में उसे आर्थ बनाकर 
छोड़ दिया जाता है ] उदाइरणार्थ--“अवर के समान कमळ की पंखुड़िओं से; दाँतों के समान 
केसरों से अल्को के समान अल्कवल्य से और केसरो के समान कमलपुष्पो से कमछिनी सुशोभित 
हो रही है ।” इसमें कमलिनी के उपमान के रूप में [ विवक्षित होने पर भी ] नायिका का उपादान 
शब्दतः नहीं किया गया [ उसे वाक्यार्थं सामभ्यं से आक्षेप्य रहने दिया इसलिए यह एकदेश 
विवत्तिनी दै [ विवत्त का अर्थ.पण्डितराज जगन्नाथ ने भी अभाव किया हैं । उसका स्रोत कदाचित्‌ 
विमशिनी का यही स्थळ है । काव्यप्रकाशकार को 'पकदेझ में विशेषरूप से वर्णन रहना? . इस 
पदावली में विशेषशव्द कदाचित्‌ अन्तर या भिन्नता? का वाचक है । टीकाकारों ने उसे स्फुटता 
का वाचक माना है जो विरुद्ध है । अन्तर अर्थ करने पर अभाव अर्थ चला आता है, अभाव का अर्थ 
है शब्दानुपादान । यही उपमा तब कल्पित उपमा कहलाती दै जव साइश्य की दृढता के लिए 
साध्ये कविप्रतिभाकल्पित होता है । वह साम्यं कहीँ तो उपमेय में कल्पित किया. जाता. हे ओर 
कहीं उपमान में, अतः यह [ करिपतोपमा ] ठो प्रकार कौ हो जाती है। जैसा कि कहा है “दहीं 
उपमेय का वैशिष्टय वतलाया जाता है और कहीं उपमान का” ॥ १॥ 

“वेधम्ये से साधम्य” नामकं एक तृतीय मेद भी होता है ऐसा नहीं कहूना चाहिए क्योंकि 
यह भेद केवल सामान्य उपमा में ही हो सकता है और [ करिपतोपमा में यह मेद 
मानने पर उपयुक्त ] इढ़ता का प्रतिपादन नहीं हो सकता । 


चिमदिनी 


कमेण यथा- क 
तं णमह णाहिणछिनं हरिणो गअणङ्गणाहिरामस्स । 
छुप्पअछुस्पिअगत्तो मको ब्व चन्दस्मि जत्य विही ॥' 
अन्नोपमेयस्य षट्पदाच्छादितत्वं कल्पितस । 
“आवर्जिता किंचिदिव स्तनाभ्यां वासो वसानाऽतरुणाकरारस्‌। 
संजातपुष्पस्सबकाभिनञ्रा संचारिणी पढ्छविनी छतेव॥? त ली 
पाला अन्रोपसानगतत्वेन संचारिणीत्वं कहिपितस्‌। न चास्याः पथम्लक्षणं वाच्यस्‌, द्यो | 
दिम । सामान्यढणस्यात्राप्यबुगमात्‌। अथात्र कल्पनास्तीति चेत्‌, न। पुं 


क 


छुच्णकरणम्ङ्ग॥-लस्‌ 


वतन रपात्तरर जाहा 


१६ 


» नन्वत्र भगवत्या अन्यदुपमानं नास्तीति प्रतीयते । अनन्वयादिवढुपसानान्तर निपेधल 


_ वाच्यम्‌। समानन्यायस्वात्‌। तद्यथा 


€ 
९४ अळङ्कारसवंस्वम्‌ 


पमेयावगम फळत्वेनोपमाया: अतिभटमूतवस्वन्तराभवप्रयोजनध्वेन चास्याः पृ 
डि ति चेव, न । अत्रोपमेयस्यो पमोनगुणविशिष्टतयेव तीतेः फळभेदाभोवात्‌। | 
तथा हि 'आवर्जिता' इत्यादौ भगवत्या - छतायाः सादृश्यस्य संचारिणीत्वेनाभावो भ | 
प्रसाडचीदिति तयोः साधम्यंसेव ब्रेढयितुँ कविना छतायाः संचारिणीत्व कल्पित 


स्यापि वेशिष्टयकढ्पने उपमेयान्तरनिषेघफरल 
Lh रूपके विषयविषयिणोरभेद्मेव बढि 
कस्यचिदधस्य हानिराधिक्यं वा कल्प्यते, तथेहापि सामान्यदा्यांयेच करिपतत्व जेयस। | 
अत्राप्यमेदाळंकाराख्याळंकारान्तरत्वं न वाच्यम्‌ । रूपकेणेवास्या विच्छित्ते संगृह | 
तत्वात.। विषयविषयिणोरभेदो हि रूपकसतर्वस्‌ । स एव चात्र दाढथन अतीयत इति | 
को नामास्य रूपकात्पथस्भावः। आमेदमात्रप्रतीती रूपकस्‌ , नियतधमंदानावन्यत | 
सर्वतोञ्प्यमेदप्रतीतावभेद्‌ इति प्रतीतिभेदो5प्यस्तीति चेत्‌, न । एवं स्ति तावदभेर. 
प्रतीतिरत्रानुगता । यस्तु विशेषः स एथग्मेदत्वे व्यवस्थापकोञ्स्तु न एथगलंकारत्वे। नि 
शाबलेयतामात्रेण गोस्वमश्वस्वव्यपदेश्यं भवति । एवं च-- | 
| 


चाक्यार्थत्वात्‌ । मेवम । एव 


“शुहीतविग्रहः कामो वसन्तः सा्वकालिकः । 
जहार हृद्य कामी नित्यपूर्णः सुधाकरः | 
इत्यादौ ग्रृहीतविम्रहत्त्वादेर्नियतस्य धर्मस्याधिक्येऽप्यछंकारान्तरभ्रसङ्गः । इयं इ 
मालात्वादिनानन्तमेदेति तद्‌ग्रन्थविस्तरभयान्न प्रपञ्चितम्‌ । 
क्रम से उदाहरण-- | 
“तन्नमत नाभिनळिनं हरेगंगनांगनभिरामस्य । 
षट्पदाच्छादितगात्रो मळ इव चन्द्रे यत्र विधिः ॥? 
“गगनांगण के समान अभिराम भगवान्‌ विष्णु के उस नामिकमल को प्रणाम कीजिए जरस | 
अमरों से ढँके जक्षाजी चन्द्र में कलंक से प्रतीत होते हैं ।” यहाँ उपमेय [ विधि अझा ] का आमं 
से ढॅकना कल्पित है । 
स्तनों से थोड़ी सी झुका हुई तथा अतरुण [ वाळ ] सूर्ये के समान वर धारण कौ है | 
[ पाती जी ] निकले पुष्प के स्तबकों से झुकी पललवों से ढॅकी और चलती फिरती रता सै | 
[ दिखळाई दी ]' यहाँ उपमान [ छता ] ने संचारिणीत्व कल्पित हैं । | 
ऐसा नहीं कि इसका लक्षण [ सामान्य उपमा से ] अलग किया जाए क्योंकि ना | 
इसमें भी प्रतीति साइस्य की ही [ चमत्कारकारिणी ] होती है । अतः सामान्यलक्षण इसमें | 
छागू होता है । यदि कहा जाय कि यहाँ कल्पना [ तत्त्व अधिक ] है तो वह भी ठोक नहीं ठ | 
ऐसा करने पर प्रत्येक मेद का पृथक्‌ पृथक लक्षण करना पड़ जायगा । क्योंकि समुच्चितर्ल ही 
भी नवीन मेद हैं । यदि कहा जाय कि उपमा का फल है उपमान के गुर्णोका उपमैय मे 
तथा इस [ करिपतोपमा ] का फल है अन्य किसी समान वस्तु के अभाव का ज्ञान । शस हे 
फलमेंद के कारण इस ( करिपतोपमा ) का लक्षण अल्ग किया जाना चाहिए तो वह भी के 
नहीं; क्योंकि यहाँ [ कल्पितोपमा में | भो उपमानशुणों का उपमेय में ज्ञान नियमतः इ 
अतः फरुभेद भी नहीं है। स्पष्टीकरण के लिए “आवर्जिता०” इत्यादि पद्य ही छीजिए बाण |) 
लता स्थावर है और भयवती पारवती जंगम [ संचारशील ] अतः पावती में छता का (4) | 
[ संचारिणीत्व को लेकर ] घटता नहीं हे । ऐसा न हो इसके लिए उनके साधम्य को ६६ || 
हेतु कवि ने छता में भी संचारिणीत्व को कल्पना कौ। शंका यहाँ [ कदिितोपमा मे | 
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को छोड़ ] अन्य कोई वस्तु भगवती पावती का उपमान नहीं है यह प्रतीति भी होती है, क्योंकि 
यहाँ जो वाक्यां है उसका स्वरूप अनन्वय आदि के समान हौ अन्य उपमान का निषेध है J 
किन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं) क्योकि ऐसे तो जहाँ उपमेय में वैशिष्टय कौ कल्पना की जाती है 


. वहां भी अन्य उपमेय के निषेध की प्रतीति मानी जा सकती है, क्योंकि वात बरावर है । इसलिए 


जैसे इदारोप रूपक में विषय और विषयी के अभेद को इड करने के लिए किसी घर्म की हानि 


. या अधिकता की कल्पना कौ जाती है उसी अकार यहां [ कल्पितोपमा में ] भी सामान्य [ साधम्ये ] 


की इढ़ता के लिए कल्पितत्व को - जानना चाहिए । यहां [ कल्पित रूपक में.] भी अभेदनामक 
भिन्न कोई अलंकार नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस विच्छित्तिका संग्रह भो रूपक में हो हो 
जाता हैँ । रूपक का रूपकत्व है विषय और विषयी का अभेद । यहां वह केवळ दृढता के साथ 
प्रतीत होता है इसलिए इसे रूपक से पृथक्‌ कैसे माना जा सकता है। यदि यह कहा जाय कि 
रूपक वहाँ माना जाना चाहिए जहां केवळ अभेद की प्रतीति होती हो और अमेद वहां जहां 
किसी निश्चित धमे कौ हानि होने पर अन्य सबसे अभेद, इस प्रकार इन दोनों की प्रतीतिमों में 
भी मेद है तो वह भो ठीक नहीं, क्योंकि .ऐसा मानने पर भी अमेदप्रतीति तो अभेदालंकार में 
रहेगी ही और वही रूपक में भी रहेगी । अतः वह दोनों में ही रहता है। सामान्य रूपक से 
[ कल्पित रूपक ] का जो अन्तर है इसे रूपक का स्वतन्त्र मेद तो माना जा सकता है किन्तु 
पृथगलंकार नहीं, केवळ चितकबरेपन से गोत्व को अश्वत्व नाम से थोड़े ही पुकारा जाता है। यदि 
ऐसा मानों तो “वह कामी पुरुष शरीरधारी काम है, सवदा रइने वाळा बसन्त है और सदा 
पूर्ण रहने वाला चन्द्रमा । उसने हृदय हर लिया है।” इत्यादि में नियत धर्म गृहीतत्रिगहत्व 
आदि कौ अधिकता हे । यहां भी भिन्न अलंकार की कल्पना करनी पड़ जायगी। 


यह [ उपमा ] मालत्व, कट्पितत्व आदि के क्रम से इतने मेदवाली हो जा सकती हे कि 
जिनका अन्त नहीं, अतः अन्थविस्तार के भय से उनका निरूपण विस्तार पूर्वक नहीं किया । ' 
विमर्शः- कल्पितोपमा भरतमुनिने मी दिखलाई है। “मतंगजा विराजन्ते जंगमा इव पर्वता:”- 
में जंगमपवेत कविकल्पित है अतः उपमान के कविकल्पित होने से उपमा कल्पित है । विमशिनौकार 
की कल्पितोपमा का कदाचित यही मूल है । वामन ने भी मानी दै । किन्तु उनकी कल्पितोपमा 
विमर्शिनीकार को कङ्पितोपमा से भिन्न है । विमर्शिनीकार ने भी । .में कविकल्पना का अस्तित्व 
स्वीकार किया है किन्तु इनकी कविकल्पना साइस्य में आ रहे विघ्न को दूर करने के रिए अनिवार्य 
है । वामन ने कल्पना को प्रसिद्ध उपमानातिरिक्त उपमानकल्पना तक सीमित रखा है यथा “नारंगी 
केसी है! जैसे मत्त हूण ( पठान ) की तुरंत मुडी दाढी”। “शिरीष पुष्प कैसा हैं ? जेसा तुरंत फूटा 
ऊंशामभाग” स्पष्ट ही यहाँ साइश्य में कोई विघ्न नहीं आ रहा जिसका निवारण करने के 
छिए कवि ने प्रसिद्ध -उपमानों को छोड्‌ नवीन उपमानों कौ योजना की है। सृच्छकटिक में मी 
भेषो जलाद्रेमहिपोदरयङ्गनील:” “मेष पानी से भोगे मैते के पेट और भंग सा नीला दे? इत्यादि 
अनेक नवीन उपमान मिलते हैं। काव्यमीमांसा में “भभिनववधूरोषस्वादुः करीषतनूनपात्‌?० 
पथ इसका अच्छा उदाहरण है। इसमें भी कंडे की आग को ठड के दिनो में नवोढा के 


कोप कौ उपमा दी गई है। नवोन उपमानों.को कल्पना भवभूति, राजशेखर और औदष आदि 


परवत्तीं कवियों ने पर्याप्त मात्रा में की है। . 


उपा के उक्षण पूर्ववत्तीं आचार्यों में इस प्रकार मिलते है-- 
” भामह--'विरुद्धेनोपमानेन देशकाठन्तियादिभिः । 


उपमेयस्य यत्‌ साम्यं गुणलेशन सोपमा ॥ २ । ३० ॥ 
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देश, काळ, क्रिया आदि [ अनेक तत्त्वों ] में परस्पर असमान रहने पर उपमान 
उपमेय का जो किसी गुण में समान दोना बतलाया जाता है वह उपमान है ।' 
बिरुद्देन असमानेन उपमानेन देशकालक्रियादिमिः विरुद्धस्य असमानस्य यत्‌ गुणलेशेन 
शुणेन साम्यं समानत्वं तदेव उपमा? इति भावार्थ: |? ] 
वामन--'उपमानेनोपमेयस्य ग॒ुणलेशतः साम्यमुपमा' ॥ ४।२।३॥ 
“उपमान के साथ गुणलेश में जो उपमेय का साम्य वही उपमा? । 
निश्चित ही यह भामह के लक्षण का संशोधन है | } 
उद्धट = 'यच्चेतोहारि साधम्यसुपमानोपमेययोः । | 
मिथो. विभिन्नकालादि झब्दयोरुपमा तु तत. ॥ १1१1५ 
(िभिन्नकाळादिवाचक शब्दों दारा प्रतिपादित उपमान तथा उपमेय का परस्पर इर 
चित्ताकर्षक साधम्यं वही उपमा दै ।? | 
रुद्रट = “उभयोः समानमेकं युणादि सिद्ध भवेद्‌, ययैकत्र । 
अर्थेऽन्यत्र तथा तत्साध्यत इति सोपमा ॥? ८।४॥ | 
“गुण आदि ऐसा कोई धमे जो दो वस्तुओं में समानरूप से प्रसिद्ध हो तो [ दोनों बह 
में से | एक को ही माँति दूसरे में भी जो उसकी सिद्धि की जाती है उसीको उपमा कहते. 


सम्मट = साघम्यंमुपमा भेदे ।! 

भेद रहते हुए जो समानधर्मसंबन्ध उसीको उपमा कहा जाता है ।? 
. इस प्रकार स्पष्ट है कि अल्कारसवेस्वकार ने उद्धट और मम्मट'का अनुसरण किवा i 
साधम्यै मौर साइस्य में प्राचीन आचार्यौ ने. [ मम्मट के समान महिमभट्ट ने भी] उतना षह 
नहीं देखा जितना परवत्तों पण्डितराज आदि ने साधम्यं और साइश्य में, जो समास केश 
“सा०-शब्द के रूप में परिणत समान शब्द है वह इन दोनों का एकमात्र बदिल 
करता है। जो कुछ भी. समानता या साम्य है वह द्रष्ट्रसापेक्ष दै. वस्तुसापेक्ष नहीं । 'समागो! 
ययोस्तौ सधमौं तयोमांवः साम्यम्‌; “समाना इक्‌ [ दशनं ] ययोस्तौ तो 
साइस्यम्‌? इस प्रकार व्युत्पत्ति करते से दोनों दी प्रतीतितत्त्व पर निर्भर लगते हैं। वर 
साम्य विषयगत इष्टि से साघम्य है वही विषयिगत दृष्टि से साइश्य है. प्रतीहारेन्दुराज मर 
पंक्ति से यद. तथ्य अधिक स्पष्ट दै--“उपमानोपयमेययोः यत्‌ साधर्म्य समानो धर्मः तेत 
यः सा. उपमानोपनेययोः साइश्यद्वारेण . सामीप्यवरिच्छेदहेतुत्वादुपमा?-समानधम र । 
साध्यं कस्तु को साइश्य के द्वारा सहृदय,के पास पहुँचता है अर्थात साम्न में गछ 
उपादानरूप से प्रस्तुत: करता दै!” यह विचारमात्र का क्रम है। चमत्कारानुमव जो * 
का बीज है प्रतीतिरूप ही दै फलतः महत्त्व साम्यप्रतीति को ही मिळना चाहिए। के |. 

का जो रूप विमशिनौकार ने प्रस्तुत किया है और जिसका अनुसरण पंडितराज | 
किया है वह इस मान्यता में और मी सबल प्रमाण है । वहां तो उपमान या तदश कं, 
आतीतिक दी है ।. छता में संचारिणीत्व धर्म केवळ वौद्धिक या प्रातीतिक दै! ए | 
` “स्तनाभोगे पुन सुट कपोळात कुरिलोऽलकः । - | । 
शशांकबिम्बतो मेरो छम्बमान इवोरगः ॥? रसगंगा० ॥ बा 
इन्द्रो का कुटिल अल्क कपोळ पर से दोता हुआ विपुल स्तनों पर पड़ता हुआ ऐसा ॥ 


रश चन्तरुबिम्ब -0. से मेरु पर का हुआ, कोई सपे? गए >) चन्द्र विम्ब i म स्प अ न 5 


उपमालक्ारः ९७ 
मेरु पर लटकने के ही समान काल्पनिक या प्रातीतिक है । इस तथ्य का बिशदीकरण का श्रेय 
एकमात्र विमर्शिनीकार जयरथ को हे । व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट ने लक्षणा के खण्डन में साइइय 
और सापर्म्यशब्दो का पर्यायशब्दों के रूप में ही प्रयोग किया है-- 

“न हि अचुन्मत्तः कश्चित कचित्‌ किंचित कथंचित साधर्म्यम्‌ अनुत्पश्यन्नेव अकस्मात्‌ तत्त्वमारो 
पयति? इति परिशीलितवक्तुस्वरूपः प्रतिपत्ता 'तत्त्वारोपनिमित्त साइश्यमात्रमेव प्रत्तिपत्तमहत्ति 7 
[ द्रष्टव्य = इसपर हमारा हिन्दीविमश प० ११४-१६ ] 

उपमान और उपमेय के लक्षण भी आचायो ने दिए हैं । वामन ने-- 

“उपमीयते साइश्यमानीयते येनोत्कृष्टयुणेन अन्यत्‌ तदुफ्मांनम्‌ः 
“यदुपमीयते न्यूनगुणं तदुपमेयम्‌? 

अर्थात्‌-“उत्क्क्ट युणवाली जिस वस्तु से अन्य वस्तु साइश्य को पहुँचाया जाता है वह उपः 
मान कहलाती दै और त़्यूनगुणवाली जो वस्तु उपमित होती है वह उपमेय कहलाती है?--इस 
प्रकार उपमान और उपमेय में गुणयत अधिकता और न्यूनता को भी महत्त्व दिया है । 

उद्‌भटकृत काब्यालुंकारसारसंग्रह के टीकाकार प्रतीहारेन्दुराज ने इनका विवेचन इस प्रकार 
किया है-- 

“साइस्यसम्बन्धित्वेनो पादौयते यत प्राकरणिकं तत्‌ उपमेयम्‌ 1” 

जो प्राकरणिक पदार्थ साइस्यसंबन्धीरूप से वाक्य में अपनाया जाता है वह उपमेय होता हैं। 

इसके स्पष्टीकरण में एक एक विशेषण पर बरू देते हुए उन्होंने अत्यन्त सहृदयता के साथ 
लिखा है-- 

“न खळ प्राकरणिकस्यापि साइइ्यसम्बन्धित्वेन अनुपादीयमानस्य उपमैयता । यथा “राज्ञः 
पुरुषमानय” इत्यत्र पुरुषस्यं । पुरुषों हि अत्र आनीयमानत्वेन चोद्यमानत्वात्‌ सत्यपि प्राकरणिकस्वे 
साइइयसम्बन्बित्वेनानुपादीयमानत्वान्नो पमेयः। सत्यपि च साइस्यसंबन्धित्वेनोपादाने यस्य प्राकरणिः 

कत्वं नास्ति तस्योपमानत्वम्‌ न तूपमेयत्वमिभि प्राकरणिकमित्युक्तम्‌ । तदेवं साढश्यसंबन्धित्वेनोपा- 
दीयमानं यत प्राकरणिकं तदुपमेयम्‌ । ` तद्धि उपमानेन साइञ्यप्रतिपादनद्वारेण समीपे क्षिप्यते 
तस्मादुपमेयम्‌ । अप्राकरणिक तु तथाविधमेवोपमानस्‌।? 

जो प्राकरणिक भी हो किन्तु साइइय सम्बन्धी के रूप से उपात्त न द्दो वह उपमेय नहीं 
होता । जैसे 'राजा के आदमी को लाओ? में आदमी । आदमी जो है वह यहाँ आनीयमानरूप से 
कथित है न कि साइस्यसम्बन्धिरूप से | अतः प्राकरणिक होने पर भी वह उपमेय नहीं है। इसी 
मकार साइश्यसंवन्धिरूप से उपात्त होने पर जो प्राकरणिक नहीं होता वंद उपमान होता है, 
नही । इसलिए जो प्राकरणिक भी हो और साइस्यसम्बन्धी भी वहीं उपमेय होता है । वह उपमान 
के द्वारा साइश्यप्रतिपादन द्वारा उप = समीप में फेंका जाता है [ मेयं] इसीलिए उपमेय नाम से 


(| पुकारा जाता है । जों अप्रकारणिक हो और साइश्यसम्बन्धी भौ वह उपमान कहलाता है। 


शस प्रकार प्रतौहारेन्दुराज उपमान और उपमेय में ुणगत न्यूनाचिकमाव पर निभर न 
रह उनके प्राकरणिकत्व और अप्राकरणिकत्व पर बल देते है । 
अथालकारों का.विवेचन भिन्न भिन्न आचायौँ ने भिन्न भिन्न अलंकार से आरम्म किया है। 


॥ भरतमुनि ने उपमा से ही आरम्भ किया है । विष्णु्मोत्तरपुराण ने रूपक से । भामह और 
| इट ने रूपक से आरम्भ किया है। रुद्रट ने अर्थालंकारो को चार वगा में बांटा है। इनमें प्म 
| ^ वास्तव, द्वितीय है औपम्य, तृतीय हे अतिशय और चतुर्थ हे इळेष । उपमा की गणना औपम्य दे 


| तगत की गई है । हमि आजेन. प्रजान लाहा को «हीह हे, तथापि 


७ अ० सर 


है. 


[ | 
९८ अळङ्कारसर्वस्वम्‌ | 
|) 


. 


अ्थालंकारो का विवेचन वास्तव वर्ग से कर और वास्तव में प्रथम स्थान सहोक्ति को दे उसे क 
गौरव से दूर रखा है। दण्डी वामन और मम्मट ने उपमा से ही अर्थालंकार का 
आरम्भ किया है, किन्तु दण्डी को ग्रन्थकार ने कम आदर दिया दै । इस प्रकार अलंकारसर्वसत्ा 
मम्मट और वामन के अनुकरण पर उपमाछंकार से अर्थालंकारों का विवेचन किया है। पळ 
और अलंकारसर्व॑स्वकार ने उपमा के विवेचन में वामन का अनुकरण करते हुए मौ उन्हें 
महत्त्व हौ दिया है। वे उद्धट के अलंकार सारसंग्रद पर अधिक निर रहे हैं । 


| पण्डितराज जगन्नाथ ने अलकारसवेस्व के उपमा लक्षण को अछूता छोड़ दिया - यह आश्व 
बात है । आश्चर्य की एक वात यह भो है कि बृत्ति और विमशिंनी दोनों के रचयिताओं ने पे 
उल्लिखित 'भेदाभेदतुल्यत्व' का एक भी उदाहरण नहो दिया । बिम्बप्रतिंविम्बभाव और वसु 
वस्तुमाव पर उन्होंने अधिक बल दिया । ु | 
वस्तुतः चमत्कार का कारणही अलंकारों का विभाजक होता है। उपमा में वह साध्ये का पा 

है। व्यतिरेक आदि में व्यत्तिरेक आदि चमत्कार के कारण हैं। अतः भेदाभेदतुल्यत् कि 
छोड़ा जा सकता है । 'उपमानोपमेय' शब्द भी अधिक आवश्यक नहीं । साधर्म्यं एकमात्र उपरे, 
पमेय में हो होता है । इसीलिए मम्मट ने उन्हें लक्षण में स्थान नहीं दिया । अप्रतीति या 3 
यता का निराकरण साधम्यंगत चमत्कारकारित्व से ही हो जाता है॥ ये दोप रहते हुए चमत 
निष्पन्न नहीं होगा । “चमत्कारि साधर्म्यमुपमा” चमत्कारकारक साधम्यं उपमा हैं--शतना छ 

ही उपमा के छिए पर्याप्त है। उपमाध्वनि में चमत्कार ध्वनि से होता है, अतः - पण्डितराब दा 
प्रदत्त विशेषण “वाक्र्यार्थापस्कारस्व' भो व्यर्थ है । जहाँ केवल शब्दार्थ रहते हैं वहाँ उन्हीं कत 
.स्कार होता है । पण्डितंराज जगन्नाथ के उपमा लक्षण में 'उपमालंक्कति' यह जो अलंकृति शद 
यह मी अनपेक्षित है, क्योंकि प्रकरण अलंकार निरूपण का है । अतः अलंकार भूत उपमा का हील 
होने से लौकिक अलकारभूत उपमा का लक्षण प्राप्त दी नहीं होता । अस्तु, यह स्वतन्त्र विवेचन 


| 
किक 
| 
। 


विषय है । | 
! संजीविनीकार ने उपमा का लक्षण कारिकारूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
हिन सकन _ भ्ेदामेदतुलावृत्तौ साधम्यमुपमोच्यते । 
भर्मविच्छित्तिवशतस्नैविध्यमुपयात्ति सा ॥? 
[ स्स्व ] 


[ छू १३ ] एकस्येवोषमानोपमे यत्वेऽनन्वयः ॥ | 
वाच्याभिप्रायेण पूचरूपानुगमः । पकस्य तु बिरुद्धधमंसंसगो वित. 
सत्रह्मचारिनिवृत्त्यथेः । अत एवानन्वय इति योगोऽप्यत्र संभवति | यर्थ 
'युद्धे$्जञेनो5ज्ञींन इच प्रथितपतापो 


भीमोऽपि भीम इच वैरिषु भीमकमा । 
न्यग्रोधवर्तिनमयाधिपति कुरूणा- 


सुत्प्रासनाथमिच जग्मतुराद्रेण ॥ 
[ सू० १२] “एक ही [ पदार्थ ] का उपमान [ और ] उपमेय [ दोनों 
a अन्वयू [कहत दै] ००।००४०१. Digitized by eGangotri | 


| 

| 

| अनन्वयाळङ्ारः ९९ 
yd बिमर्शिनी 
के त सतार । नजु साइश्याश्रयाणामळुंकाराणां छक्षयितु मरस्तुतत्वात्साइश्यस्योभयः 
५, निठ्ठत्वेनेव संभवादेकस्य च तदभावातकथमिददातदाश्रयर 
० ठि ध द्‌ याप्यस्य वचनमित्यासाङ्गथाह-- 

॥ शंका होती है कि प्रकरण है साइश्यमूलक अलकारो के सदस्यः 

। भूलता है नहीं, क्योंकि साइश्य दो भिन्न पदार्थों में रहता सोक ककर ही दोता 


है, ऐसी स्थिति में इसका लक्षण यहाँ क्यों किया जा 
वाच्याभिप्रायेण आदि । , RP स 


[ इ० ] वाच्य को लेकर [ यहाँ ] पूर्वरूप [ साइझ्याभरयत्व = उपमात्व 
वस्तुतः तो [ उपमानत्व और उपमेयस्व इन परस्पर ] विरुद्ध घमां का करो राई क 
सम्बन्ध का प्रयोजन दै [ व्यंग्य के रूप में ] द्वितीय उपमान की निवृत्ति । इसी [विरुद्ध धर्मी के ˆ 
एक के साथ संबन्ध के ] कारण यह अनन्वय इस शब्द का ] “अनन्वच्र” = [ अन्वय = उपनानोपमेय- 
संबन्ध का अभाव ] यह योग [ झक्तिलम्य अथे ] भी यहाँ हो सकता है । उदाहरण 

युद्ध में प्रताप फैलाने में जो अजुन अर्जुन के हो समान है और शचच॒ओं के बोच भयंकरता 
बरतने. में भीम भीमके ही-समान है, वे-दोनों वटवृक्ष के-नीच बैठे कुरुओ-के स्वामी [धृतराष्ट्र ] - 
के पात उसे मानो और भी अधिक लज्जित करने के लिए आदर पूवेक पहुँचे |? 


विमशिनी 


पूवेरूपेति । साइश्याश्रयत्वस्येत्यर्थः । अस्त्येव हमत्र शाब्दी साइश्यप्रतीतिः । सुखं चन्द्र 
इतेत्यादिव देवान्रो पमानोपमे यस्वस्य वाच्यतयोपनिबन्धनात्‌। अत पवाह आ सि 
येणेति। न पुनरवंस्स्वभिप्रायेणेत्यर्थः। वस्तुतो होकस्येव साध्य सिद्धधर्मरूपस्वासंभवादुप- 
सानोपमेयत्वेऽपि विरोधः स्यात्‌। इत्यं शाब्दमेव साइश्यानुगममाश्रित्येहास्य छत्तणस्‌ । 
| ननु यथेवमेंकस्योपमानोपमेयत्वं विरुध्यते तरिक वस्तुविरुद्धेन निष्फळेन चैतेनेत्याश- 
)_ कयाह--एकस्येत्यादि । दु टॅ ८ कछ र 
पूवेरूप = साइस्याभरयत्व  साइइयमूछरूप । यहाँ भी साइश्य का शान शब्द से तो होता 
ही है । क्योंकि “मुख चन्द्र के जैसा है? इत्यादि वाक्य के समान यहाँ मी उपभानोपमेयभाव बाच्य- 
र उपनिवड रहता है। इसीलिए कहा “वाच्य को लेकर” । अर्थ यह कि वास्तविकरूप से _ 
> । वास्तविक रूप से तो यह संभव नहीं कि एक ही वस्तु साध्य भी हो और सिद्ध मौ । अतः 
ही वस्तु में उपमानत्व ( साध्य ) और उपमैयत्व ( सिद्ध ) का होना विरुद्ध है। इसलिए 
ल शाब्दिक साइश्य की प्रतीत देखकर यहाँ (सादृश्य के. प्रकरण में) इस [ अनन्वय ] का लक्षण 
जा रहा है । हौ 
डा ठ होती है कि यदि एक ही पदार्थ का उपमान और उपमेय होना विरुद्ध हे तो वास्तविक . 
मं विरुद्ध होने के कारण [ काव्य में ] इस [ प्रकार के ] निरर्थक [ लिखने ] से क्या छाम। | 
| पर उत्तर देते हुए [ वृत्तिकार ] रिख रहे हे--'ए्कस्य इत्यादि? । ह 
| विमर्शिनी द 
साका चास्य द्वितीयसबह्ाचारिनिबततिरेवाछंकारस्वप्रतिष्ठापकं प्रमाणस्‌ । अन्यथा ˆ 
व es | स्‌ र छ, हत. 


[| हे 
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१०० अउकुरखवेस्वम्‌ 
परिपालयतः प्रजा मे कर्णोपर्कण्ठपछितंकरिणी जरेयस्‌ । 
मासजुशास्ति सोऽयसद्यापि तन्मयि गुरोगु|रुपक्षपातः ॥' 
अन्न यथेव गर्भरूप सरां गुरुरन्वक्ात्तथैवाद्याप्यचुझास्तीति को 
यत्वे द्वितीयसत्रह्वाचारिनिइसिप्रतिपस्यभावचायमलंकारः । एकस्येवावस्थामेदेन ३. 
सिद्यसाध्यधर्मसंभवाज्ञो पमानो पमेग्रत्वरूपविरुद्धधर्स संस । अत एवेति । विरुद. 
संयोगात्‌ । एकस्यैव सिद्धसाध्यरूपेणोपमानोपमेयत्वेनावि्यमानोऽन्वयः संबन्धो फ़ | 


स तथोः । अजेनादन्यो युद्धे अथितप्रतापो नास्तीति द्वितीयसत्रह्मचारिनिदृत्तित ` 
जीवितभूता प्रतीयत एंव । अंत एव कार्दवी ये हिंख़सत्वयोरुपमानरूपयोरप्रतीतेः शुर 
सेवेतदुदाइरणम्‌। 
“इत्तिअमेशुम्मि अप सुन्दरमहिळासहस्सभरिअभ्मि । 
अणुहरइ णवरें तिस्सा, वामादं दाहिणदधरसे ॥ 
इत्यादौ चानन्वयोदाहरणस्वे न वाच्यस्‌ । अन्नान्याधनान्याधंस्यो पमीय मा नलेनोए 
माया अभिधीयमांनत्वात्‌। अस्य झुपसानान्तरनिपेधपर्यवसाय्यभिधीयसानमेकसेो | 
मानोपमेयत्वं स्वरूपंस्‌ । न च तदत्र शब्देनाभिधी यतेऽपि तु च्यञ्यत इति प्रतीयमानते | 
युक्तेति न वाच्यत्वमस्येति वाच्यम्‌ । एवं झळंकारध्वनेविंषयापहारः स्यात्‌.। एवम 
“गन्येन सिन्धुरधुरंधर वकत्रमेस्त्रीमैरावणप्रग्तयोडपि न शिडितास्तेँ।  । 
ततत्वं कचत्त्रिनय नाचळरत्नभित्तिस्वीयप्रतिच्छतरिषु यूथपतिस्वमेषि ॥' | | 
इत्यत्ाप्यनन्वयो नं वाच्यः । स्वीयग्रतिबिस्बैरेव लाहरयमतीतस््या 
यदि नाम 'चेतत्मतीयेत- तदप्यस्य ्रतीयमानस्वं स्यान्न वाच्यत्वस | यथोक्तन्यायार्‌।' 
एवं च तदेकदेशेनादसितभेदेन - वेत्यपास्य. उपमानतया कहिपितेन तेनेव साहस्यमतम/ 
इत्येव त्वया सूत्रणीयम 1 । ! 
- “प्रसमानमिवौजांति सदस्यैगौरवेरितम्‌ । 
नाम यस्याभिनन्दन्ति द्विषोऽपि स पुसान्पुमान्‌ ॥ - व. 
इत्यत्र पुंसः पुंस्वारोपादनन्वयरूपकमिति यदन्थेरुक्त तदयुक्तम्‌ । एकस्य दिश 
चुवाद्‌भआवेनावस्थानादारो पाभावात्‌ । | 
इस प्रकार द्वितीय समान की निवृत्ति हो इस [ अनन्वय ] का अलंकारत्व प्रतिष्ठापक प्रमा; 
है । इसके विना इसमें अलंकारत्व संभव नहीं | यथा-- । 
“उसीकी आज्ञा से! प्रजा का परिपालन करते हुए मेरी यह जरावस्था आ गई जिसे र, 
कान के पास के केश पका दिए हैं । क्योंकि आज भी मुझे नवजात शिशु के समान 
अतः गुरुजीका मेरे ऊपर वही महान्‌ अनुग्रह ह \” 5 
इसमें “जिस प्रकार गुरु जी मुझे तब समझाते थे जब मैं नवजात शिशु तुल्य अबोष । ५ 
व मी मुझे या इस वाक्य में यथपि उपमान और उपमेय एक दी + है 
समान नहीं होती, अतः यहाँ यद्द अलंकार नहीं होता। यदि 
भेद दो तो एक ही वस्तु में सिद्धसाध्यमाव ४34२ तद च्या और छ. ॥ 
विरुद्धधर्मों का संसग नहीं होता [ दोनों पथक-पथक रहे आते हैं । एक दूसरे से मिल नहीं | ५ 
अतएव = इसीरिए अर्थात विरुद्ध धर्म संसर्ग कै.कारण । एक ही वस्तु के सिद्ध हर 
उपमानत्व और उपमेयत्व रूपसे नहीं होता है अन्वय = संबन्ध जिसमें ऐेसा । 'अजञुन ते मि 
कोइ चुद ते. पिता, अही हे हमारा हिती, तमाय दौ पी | 
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अनन्व मन देह वेदांग याव | 
) प्रन्याजय 42 (०६ १०१ { 
प्रतीत दोती हे । इसलिए [ अजु'न का अर्थ] ड ओर शब्द, का कि स मा 
उपमानरूप से यहाँ प्रतीत नहीं होते, फलतः यह त का. i शुद [निर्दोष] उदाहरण, है. १ 
८ SC इन्दरमदिलाईइखरमस 1 म 1 २०० «०२ «०० »०९ ००० 
अनुद्दरति केवलं तस्या वामार्धं दक्षिणाथेस्य ॥? 


भय संसार इतना बडा है और सदां सुन्दर महिला से भरा हुआ दे, तयापि उसका 
बामांग केवळ उसीके दक्षिणांग की बनावट फा दै ।? इत्यादि को अनन्वय का उदाहरण नहीँ मानना 
चाहिए [ जैसाकि शोमाकर मित्र ने.अपने अलकाररत्नाकर में माना है ]। यह इसिए कि यहाँ 
ढक अंग से दूसरे अंग की उपमा है और वह स्वयं अभिधाश्त्ति के द्वारा यहाँ प्रतिष्ठित है [पर्यवसान में 
अमावात्मक सिद्ध नहीं होती ]। यह जो अनन्त्रय है इसका स्वरूप है एक ही वस्तु का अमिषा 
द्वारा प्रतिपादित ऐसा उपमानोपमेयभाव जो अन्य उपमान के अभाव में परिणत दो । शंका- वह: 
अमाव यहाँ शब्द से नहीं कदा जाता । उसकी प्रतीति.तो. व्यजना से होतो दै। इसलिए उसका 
व्यंग्य होना ही उचित है वाच्य होना नहों । समाधान--एऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा 
मानने से तो अलंकारध्वनि के लिए कोई स्थान दी नहीं रह जायेगा । इसी प्रकार-- 

“हे सिन्धुरघुरघर [ गजराज = गणेश ] तुम्हारे गन्ध के कारण ऐरावत आदि को भी तुम्हारे 
चेहरे की समानता पाने का अभ्यास नहीं दै । इसलिए तुम कैछाश की दीसत रत्नमित्तिर्यो पर प्रतिः 


Le च” ON 


`` फलित इोती अपनो ही अनेक प्रतिच्छविओं के बीच यूथपतिपद प्राप्त करते हो |” यहा मी 


[ झोभाकरने जो ] अनन्वय [ माना है वह ] नहीं मानना चाहिए । प्रतिविम्ब मळे ही स्वयं के 
हो हों किन्तु उनके साथ सादृश्य प्रतीत हो ही जाता है। अतः यहाँ उस [ अनन्वय ] 
कौ गन्ध भी नहीं है। यदि यह [ अनन्वय ] .यहाँ प्रतीत भौ होता दो तो व्यंग्यरूप में 
ही होता दोगा, वाच्यरूप में नहीं। हेतु ऊपर दिया. जा चुका है । इसलिए [ झोभाकर 
मित्रजी ] आपको [ तेनेव तदेकदेशेनाबसितमेदेन वा उपमानतंया कर्पितेन अनन्वयः= 
एक ही पदार्थ या उसका एकदेश. यदि उपमानरूप से. कल्पित किया जाय तो वह 
अनन्वय होता है?--ऐसा सूत्र न बनाकर केवळ “उपमानतयां करिपितेन तेनेव 'सांइस्यमनन्वयः 
=उपमान रूप से कल्पित उसी ( उपमेयभूत ) पदायै के साथ साइश्य अनन्वय इतना हो 
सूत्र बनाना चादिए। द शा 
“समासदों द्वारा गौरवपूर्वक उच्चारित और मानों ओज को पीता हुआ सा जिसका “के 
शु द्वारा भी अभिनन्दित हो वही पुरुष है ।” यहाँ पुरुष पर पुरुषत्व के आरोप के कारण जो कुछ 


छोगों ने अनन्वयरूपक माना है वह ठोक नहीं है। यहां आरोप नहीं हो सकता, क्योंकि यहां जो _ 


पदार्थ उद्देश्य है वही विधेय है ।? । 
। बिमशंः--( १ ) निणेयसागरीय संस्करण में वाच्यामिप्रायेण” इत्यादि इत्यं इस प्रकार का 
है--“वाच्यामिप्रायेण पूवेरूपावगमः ।” विमशिनीकार ने “साइस्यानुगममाशनित्य? लिखा हैअतः 
हमने अवगम को अनुगम बना दिया है। संजीविनी में भी यही पाठ हे उस में 'अन्न'-झब्द और 
जुड़ा हुआ है “वाच्याभिम्रायेणात्र इस प्रकार । 2; 

संजीविनीकार ने पूर्वरूप. का अर्थ किया है, पूर्व = पर्वतः सिद्ध उपमेय तद्रूप और इसके 


आधार पर उपमान को अपूर्व कहा है । “पूवे रूपसुपमेयत्वस्‌ अपूव ख्पसुपमाचत्वस्‌॥ _ जेट 


अथुगम का अथ किया है उपमेयत्व का अनुगम।. - 


(२) रो, राम दिषदी विरका किला े/सारेओ रोर: | 


~ 


31] 
१०२ अलङ्कारसचस्यम्‌ 
इन दोनों के अनुसार यह मानना पड़ेगा कि उपमेय भिन्नं उपमान से अन्वित होता है न दिए | 
ही पदार्थ [ अर्जुन आदि ] का [ परस्पर विरुद्ध ] उपमानत्व और उपमेयत से अन्वय होता || | 
(३ ) निणेयसागरसंस्करण में “एकस्येव अवस्थाभेदेन च सिड-साध्यधमेसंभवाज्ञोपमानोश. 
बत्वस्य विरुद्धधर्मसंसगेः ऐसी पंक्ति दै [ यहाँ पृष्ठ १०० पर पंक्ति ४-५ ] । हमने अथे स्वारस्य त. 
दृष्ट से षष्टी के स्थान पर “रूप” शब्द जोड़ दिया है। | 
(४) अवस्थामेद से व्यक्तिमेद होने पर भी शोभाकरमित्र ने अलंकाररत्नाकर में अनन्त 
माना दै और उसके वे ही उदाहरण दिये हैं जो यहाँ विमर्शिनीकार ने । विसशिनौकार रलाग्न | 
का उपयुक्त रूप भी उद्धत करते और उसका परिष्कार करते हैं। रत्नाकर की इस मान्यताब्र 
खण्डन पण्डितराज जगन्नाथ ने भी किया है। वस्तुतः शोभाकर ऐसे स्थलों पर अनन्वयध्वनि बर | 
ओर संकेत करते हैं जिसका अपलाप नहीं किया जा सकता । ॥ 
संजीविनीकार ने इस प्रकरण को इस प्रकार कारिकाबद्ध किया है-- | 
“विरुद्धधमेसंसगस्तुस्यान्तरनिबृत्तये । 
` ततस्तदन्वयामावाद्‌ भवेदयमनन्वयः ।।' । 
विरुद्ध पमे संसगे का अर्थ उन्होंने भी “एकस्यैवोपमानो पमेयक्छ्सिः एक ही को उपमान बै | 
उपमेय बनाना, किया है । 
अन्य आचाय ने अनन्वय के लक्षण इस प्रकार किए हैं-- ` 
अरतसुनि = भरतमुनि ने अनन्वय को 'सइझी उपमा’ नामक उपमाका भेद माना है। 
उनके 
यत्त्वयाथ् कृतं कर्म परिचत्तानुरोधिना । 
सदशं तत तवैव स्यादिति मानुषकर्मणः ॥ [ १६।५० नाट्यशाख्न बडोदा सं. ] : 
इस उदाहरण से वदद तथ्य स्पष्ट है । अभिनवयुप्त ने इसका सदशी के स्थान पर “अस 
नाम मी बतलाया है । असाइस्य और अनन्वय एक ही है। 
आमह तथा उञ्जट = यत्र तेनेव तस्य स्यादुपमानोपमेयता । 
असाद्श्यविवक्षातस्तमित्याहुरनन्वयम्‌ ॥ ४1४५ कांब्यालं० | 
- का अभाव बतळाने के लिए जहाँ जो उपमेय हो वही उपमान हो तो उसे भगत, 
? | 
वामन = विरोधप्रसंगेनानन्वयं दशेयितुमाइ-- 
“एक श्योपमानो पमेयत्वेऽनन्वयः ।।? 
अन्यासाइञ्यमेतेन प्रतिपद्यते । 
विरोध के प्रसंग में अनन्वय दिखळाते हुए लिखते हैं कि “एक हो पदार्थ यदि उपमाव गो 
न हो तो अनन्वय होता है ।” इससे अन्य के साथ उसका साइस्य नहीं है ऐसा 
दै 
रद्रट = रुद्रट में अनन्वय नद्दी मिलता । 
सस्मट = “उपमानोपमेयत्वे एकस्यैवेकवाक्यगे । अनन्वयः | | ( 
ह र पदार्थ यदि एक ही वाक्य में उपमान और उपमेय दोनो ही हो तो उसे ४ 
_. शोभाकर = तिनैव तदेकदेशेनावसितमेदेनः वोपमानतया कश्पितेन अनन्वयः ।' अग ति | 
५ में किया जा चुका. है ७०11/0 Math Collection. Digitized by eGangotri ७२ ३० 
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इससे स्पष्ट है कि अनन्वय में 'द्वेतौयसइश निवृक्ति” पर आचार्यो का ध्यान आरम्भ सेही 
था । विरोधमूछक कहकर वामन ने उसमें विरुद्ध धर्मसंसर्ग को भी आँक लिया था। पण्डितराज 
जगन्नाथ ने प्राचीन सभी अभिप्रार्यो को चाऊनोन्याय से बीन बटोर कर इस प्रकार प्रस्तुत 
किया है - 
“ह्वितीयसदशव्यवच्छेदवुद्धिफलकं यदेकोपमानोपमैयक साद्दश्य तदनन्वयः 1? 
“सा साइश्य अनन्वय होता है जिसमें उपमान और उपमेय दोनों एक हो पदार्थ हो तथा 
जिससे किसी संभावित द्वितीय सइ॒श का निराकरण फलित हो !? 
पण्डितराज जगन्नाथ ने जयरथ के इस मत पर कि 'एतन्मात्रे०” तथा 'गन्येन ०१ इत्यादि 
पद्चों में अनन्वय ध्वनि हो सकती हैँ-आक्षेप करते हुए लिखा है कि दवितीयसदृशव्यवच्छेदमात्रं की 
ध्वनि को अनन्वय की ध्वनि नहीं कह सकते, क्योकि वह कल्पितोपमा में भी होती हे और अत्तिः 
शयोक्ति में भी । असमाळंकार में भी उसका अस्तित्व रहता हैं । कल्पितोपमा में विमझिनीकार भी 
इसे स्वीकार कर चुके है। | त 
वस्तुतः पण्डितराज जगन्नाथ ने विमशिनी को ठोक से -नहीं देखा । पण्डितराज ने उसका 
मत इस प्रकार प्रस्तुत किया हे-- | 0 
'यद्यपि चालंकारसवं॑स्वकृता अनन्वयध्वनित्वमःर भविष्यति, अन्यथः5लंकारध्वनेत्रिप- 
यापहारः स्यात्‌ इत्युक्तम्‌ , तदपि तुच्छम्‌ ।' 
यहों एक तो उन्हें यह विदित नहीं है कि यह मत अलंकारसवंस्वकार का नहीं विमर्शिनौकार 
का इ, जिसका आधार अल्कारसवेस्व के बाद वना अळंकाररत्नाकर हे । दूसरे उन्हें यह विदित 
नहीं कि विमशिनीकार भी दवी जवान से ही यहाँ अनन्वयध्वानेल्व की बात करते हैं | पण्डितः 
राज ने या तो केवर खण्डन के लिए हीं इते तूळ दे दिया है या उन्हें पाण्डुिपियाँ गळत मिली 
हैं । ४ सकता है रसगंगाधर की ही पाण्डुप्रतियों में दोष रहा हो और संपादक उसे सुधार न 
पाए हों । | ३ 
[ सववस्व ] र 
[ स० १४ ] द्वयोः पयायेण तस्मिन्नुपमेयोपमा ॥ 
'तच्छब्देनोपमानोपमेयत्वप्रत्यवमशेः । पर्यायो योगपद्यामावः । अत 
एवात्र वाक्यभेदः | इयं च धर्मस्य साधारण्ये वस्तुप्रतिवस्तुनिदेरो च 
द्विथा ॥ ७ 
आये यथा-- 
“लमिव जले जलमिव खं हंसश्चन्द्र इव. हंस इव चन्द्रः । 
कुमुदाकारास्तारास्ताराकाराणि कुमुदानि ॥? 
ये यथा-- | 
*सर्छायाम्भोजवद्नाः सच्छायषद्नाम्बुजा । - 
वाप्योऽङ्गना इवामान्ति यत्र वाप्य इवाङ्गनाः ॥ 
॥ को ३४ ] दो का वह [ उपमानोपमेयभावं ] यदि क्रम से हो तो उपमेयोपमा 
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[३० ] [ तस्मिन्‌ के ] तव्‌ = वह = शब्द से यहाँ उपमानोपमेयत्व का परामशे किया जा) 
[ सन्निहित अनन्वय का नहीं ] | पर्याय्क्रम का अर्थ है एक साथ [ होकर, न कि भिन्न मित्र बहे 
में एक के बाद एक इस क्रम से ] होना | इसीलिए इसमें वाक्य बदल जाते हैं । यह दो रन्न 
की होती है एक जहाँ धर्म साधारण होता हैं और दूसरी जहाँ वस्तुप्रतिवस्तुनिर्देश शोता ह 
प्रथम का उदाहरण टु 

(आकाश के समान जल है और आकाश जल के समान; हंस चन्द्र के समान है ओर क 
हंस के समानः तारे कुमुद के समान हैं और कुमुद तारों के समान ।? 

द्वितीय का उदाहरण 

'बापिया. अंगनाओं के समान प्रतीत होती हैं और अंगनाएँ वापियो के समान । एक [व 
मुखतुल्य शोमायुक्त कमळ वाली हँ और दूसरी [ अंगनाएँ ] कमल तुल्य शोमाकु | 


मुख वाली ।' 
चिमरिनी 
दयोरित्यादि । वयो रित्युपमानोपमेययोः, न पुन्विसंख्याकयो: । तेन, 
“कान्ताननस्य कमलस्य सुधाकरस्य एव परस्परमभू दुपमानभावः। . 
सद्यो जरातुदिनराहुपराहतानामन्यः परस्परमसावरसः प्रसूतः ॥' . 
इत्य त त्रयाणामप्युपमानो पमेयस्वं स्थितमस्या पुवाङ्गम्‌ । तच्छुड्देनेति तस्मिश्च 
नेन। योगपच्चाभाव इति क्रमरूपस्वात्‌। अत इति यौगपद्याभावात्‌। सच वा कयभे| 
झाब्द्‌ आर्थश्र । तत्र शाग्दो यथा -- 
“रजोभिः स्यन्द्नोदूधूतेरजेश्च घनसंनिभेः । 
सुवस्तळमिव व्योम कुवन्व्योमेव भूतस्‌ ॥' | 
अत्र भुवस्तळं व्योमेव कुवज्ञिति वाक्‍य परिनिप्पत्तेः स्फुट एवं शाब्दो वाक्ये 
आर्थो यथा-- 3 
'सवत्पादाश्रयादेव गङ्गा.भक्तिश्च शाश्वती । 
इतरेतरसाइश्यसुभगासेति वन्यतास्‌ ॥' ` | 
अत्र सफुरेऽपि शाब्दे पुकदाक्यसवे गङ्गा भक्तिवद्धक्किश्च गङ्गावद्‌ चन्ये्यरसयेवाथों वा 
सेदः । अस्याश्चोपमानान्तरतिरस्कार एवं फलम्‌ । अत एचोपमेयेनोपमा इप 
अन्वर्थाभिघानम्‌ । यत्र पुनरुपमानान्तरतिरस्कारो न प्रतीयते तन्न नायमळंकारः । पर| 
“सविता विधवति विधुरपि सवितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः । | 
कस दिनानि च सुखदुःखवशीकृते मनसि ॥' 
न ह्यत्र व [दीनासुपमानान्तरतिरस्करणं विव छितं खदुःख 
मनसामेचं विपरीतं सवतीति। ` र यवित कि तव 
दो का अथे हैं उपमान और उपमेय । दो संख्यावाले नहीं । इससे - भरड 
'कान्तानन, कमर और चन्द्र का पहले परस्पर में उपमानभाव संबन्ध था । बहुत शप i 
जरावस्था, ओस तथा राइ से आक्रान्त इन सबमें फिर भी यह संन्थ बन पड़ा दै प | 
1 प्रथम कौ अपेक्षा ] नीरस है। क 
यहाँ जो तीन पदार्थो में उपमानोपमेयमाव है यह भी इसी [ उपमेयोपमा ] का | 
तत्‌ शब्द शयांद {त्तस्मिन्‌ इस/पदण्की:अक्ृति क/”रूपमें०आाया/लंद, शब्द । योग 
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साथ न होना अर्थात्‌ क्रम कै. कारण अतः अर्थात्‌ योगपद्य के ही कारण वह वाक्र्यमेद दो 
प्रकार का होता दै शाब्द और आर्थ । इनमें प्रथम शाब्द यथा-- 

“रथों से ऊपर उड़ाई गई धूली से और मेघ के समान हाथियों से आकाश को पथिवोतळ के 
समान और पृथिवीतर को आकाश के समान बनाता हुआ [ रघु दिग्विजय के लिए पूर्व दिशा 
की ओर वढ़ा..] यहाँ पथिवीतल को आकाश के समान ब॑नाता हुआ--इस प्रकार वाक्य की पूत्ति 
हो जाने के कारण शाब्द वाक्यभेद स्पष्ट ही दिखाई देता है।. आथं यथा-- 

“गंगा ओर शाश्वत भक्ति आपके चरणों के आश्रय से ही परस्पर साइइय से सुभग बन्यता 
को ग्राप्त होती दै ।? 

यहाँ शब्दः तो वाक्य में एकता ही प्रतीत होती दे, कितु गंगा अक्ति के समान वन्य है 
और भक्ति गंगा के समान वन्ध है, इस प्रकार यहाँ अर्थतः. वाक्यभेद है ही । इसका: फल है 
उपमानान्तर [ अन्य किसी उपमान ] का निराकरण | इसलिए “उपमेय से उपमा? इस प्रकार 
इसका नाम भी सार्थक है । जहां कहीं अन्य उपमान का निराकारण प्रतीत नहीं होता वहां यह 
अळंकार नहों माना जाता । यथा— 

“चित्त जब सुख और दुःख में डूबा रहता है तब सूर्य चन्द्र सा लगता और चन्द्र सूये सा । 
इसी प्रकार राते भी दिन सी लगती हैं और दिन भी रात से॥ 

यहां कवि की सूर्यं औरः चन्द्र आदि के अन्य उपमानों की संभावना निरस्त करने की कोई 
इच्छा नहीं है। केवल इतना ही बतलाने की इच्छा है कि जिसका चित्त सुख और दुःख से आक्रान्त 
होता है उन्हें ऐसी विपरीत अनुभूति होने लगती हे । 

विमर्शिनी 


साधारण्य इति । एतच्च धर्मस्य निर्देशानिदेशरूपपचषद्वयागूरकस्वेनोक्तम्‌ । तन्न निर्देश- 
पक्तेसाधारण्यमस्ति तथाप्यत्र सकृन्निदेशेनेवानुगतत्वात्तदुपळम्मः स्फुट इत्यत्र भावः। 
अनिदृशपक्षे तु वास्तवमेव साधारण्यम्‌ । यदनुसारं खमिव जलमित्याद्यदाहृतम्‌ । घर्मस्याः 
चुगामित्वे तु यथा-- 
कमलेव मतिमंतिरिव कमला तनुरिव विभा विभेव तनु: । 
धरणीव ४तिरतिरिव धरणी सततं विभाति बत यस्य ॥' 
अन्न विभातीति सक्कन्निर्दिष्टम्‌ । वस्तुप्रतिवस्तुनिदेशञ्व पूर्वचदिहापि शुद्धसासान्य- 
रूपत्वबिस्ब प्रतिबिस्वसावाभ्यां द्विधा । तन्न बिस्बप्रतिबिम्बभावो अन्थक्ृतेवोदाहृतः। 
तत्र झम्भोजवद्‌नयोविस्वप्रतिबिम्बभावः । शुद्धसामान्यरूपत्वं यथा-- 
“तद्वक्युना युगपदुन्मिषितेन तावंत्सद्यः परस्परतुळामधिरोहतां द्वे ! 
मरस्पन्दुमानपरुषेतरतारमन्तश्रज्ञस्तव प्रडचितञ्जमरं च पञ्चम्‌ ॥' 
( अन्न ) ग्रश्पन्दमानप्रचरितस्वेन शुद्धसामान्यरूपस्वस्‌ । तारकन्नमरयोस्तु दिस्बः 
चस्बभावः । उन्सेषाभिप्रायेण चानुगासितेति भेद्‌त्रयस्याप्येतदुदाहरणस्‌ 
साधारण्य इति यह इस बात को बतलाने के लिए लिखा कि साधारण धर्म [ यहाँ ] दो 
अकार का होता हे १-निर्दिष्ट और २-अनिदिष्ट। जहाँ साधारण धर्म का निर्देश रहता हे वहां 
की विशेषता यह रहती है कि उसका : उल्लेख एक ही बार होत. है अतः बह अनुगामी रूप से 


| शात होता है। जहां निर्देश नहीं रहता वहाँ साधारण धमे वास्तव = बस्तु से आक्षिप्त आये उ 


शण है, जिसके अनुसार (आकाश के समान जळ? इत्यादि उदाइरण दिया । अनुगामी धर्म 
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“जिसको मति लक्ष्मी के समान प्रतीत होती है और छक्ष्मी मति के समान, 
समान कान्ति प्रतीत होती है और कान्ति के समान शरीर । इसी प्रकार जिसको 
समान लगती है और धरणी धृति के समान ।” 


यहाँ विभाति = लगती या प्रतीत होतो है यइ धर्म एक ही बार उल्लिखित है । 
वस्तु प्रतिवस्तु का निदेश भी पहले के ही समान यहाँ भी शुद्ध सामान्य स्वरूप तथा हि 
प्रतिविम्बमाव युक्त इस प्रकार दो प्रकार का होता है। इनमें से विम्वप्रतिबिम्बभाव का 
स्वयं ग्रन्थकार ने ही दे.दिया है । -वहाँ कमल ओर मुख का बिम्बप्रतिबिम्बभाव है । 
स्वरूप का उदाहरण यह है-- | 
'ये तुम्हारे नयन जिनमें स्निग्ध कोमल पुतलियाँ चल । 
ये कमल जो कोष में बन्दी बनाए भ्रमर चंचळ । 
साथ ही खुल जाएँ तो उपमान बन जाएँ परस्पर ।? | ता 
“तो एक साथ सुन्दर उन्मेष से दो वस्तुएँ परस्पर तुळा पर शीघ्र दी चढ़ जायें; एक तो भौत 
ही भीतर किजित घूमती और कोमल पुतली से युक्त तुम्हारा चक्ष और दूसरा अमरं! 
युक्त पद्म । । 
यहाँ जो प्रस्पन्दमानता अथाँत्‌. घूमना है वही प्रचलितत्व अर्थात्‌ संचरण है । अतः गा 
वस्तुप्रतिवस्तुभाव शुद्धसामान्यस्वरूप हे । तारा और अमर में यहाँ भी विम्बप्रतिबिसगा 
है। उधर उन्मेष की दृष्टि से इसमें अनुगामिधमंत्व भी है। इस प्रकार यह प तीनों भेर 
उदाहरण है । ( 
विमरश-उपमेयोपमा के प्राचीन लक्षण -- 
भामह = उपमानोपमेयत्वं यत्र पर्यायतो भवेत्‌ । 
उपमेयोपमा नाम ब्रुवते तां यथोदितास्‌ ॥ ३1३७ ॥ 
जहाँ क्रम से [ बारी बारी से ] उपमानोपमेयत्व हो उसे अपने अर्थ के ही अनुरूप आगे 
पमा कहते हैं ।? | 
वामन = क्रमेण एकस्येवोपमानोपमेयत्व उपमेयोपमा ।? “एक हो पदार्थ यदि क्रम से [५ 
वाक्य में | उपमान और [ एक वाक्य में ] उपमेय बनाकर प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ उपे 
पमा होती है। 
उद्भट = अन्योन्यमेव यत्र स्यदुपमानोपमेयता । 
उमेयोपमामाइुस्तां पक्षान्तरहानिगाम्‌ ॥ 
जहाँ एक दूसरे के ही साथ दो के बीच उपमानोपमेयता हो उसे उपमेयोपमा कहते हैं। 
तात्पर्य होता है पक्षान्तर [ अन्य के उपमात्व ] का निराकण ।? 
रुद्र = में अप्राप्त । 


सस्मर = 'विपयांस उपमेयोपमा तयो; ॥? त $ तरोप माननया 

तयोः उपमानोपमेययोः । परिवृत्तिः [ विपर्यासः ] अर्थात्‌ वाक्यद्वये । eds 
उपभेयेन उपमा इत्ति उपमेयोपमा ॥ र 

उपमान ओर उपमेय का परस्पर में एक दूसरे के रूप में आना। यह दो वाक्या 


Fe । तमी इसका नाम है उपमेयोपमा अर्थात उपमेय के द्वारा [ उसे उपमान 


रोपे 
बृत्ति परे दै 
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झोसाकर = परस्परमुपमानोपमेयत्वसुपमेयोपमा !? 


उपमानस्य उपसेयतापि, उपमेयस्यापि उपमानत्वस्‌ इति उपमेयोपमालकार:, स चोपमानान्तर- 
निषेधार्थः । - 
परस्पर में उपमानोपमेय भाव उपमेयोपमा कहलाता है। यहाँ उपमान भी उपमेय बना 


दिया जाता हैं और उपमेय भी उपमान। इस अलंकार का प्रयोजन है अन्य किसी उपमान 
का निराकरण । - 


इस ऐतिहासिक विवेचन से स्पष्ट है कि उपमेयोपमालंकार के निम्नलिखित चारों तत्वों 
पर प्राचीन सभी आचार्यों की दृष्टि थी १=भिन्न भिन्न पदार्थों में परस्पर उपमानोपसैयभाव,, 
२ = एतदर्थं वाक्यभेद, १ > इसका उद्देश्य वाक्योपात्तपदा्थातिरिक्त पदार्थ की उपमानता का निरास 
तथा ३ = इसकी अन्वर्थ ता । 

परवत्तीं शोभाकर और पूव॑वत्तों वामन ने अलंकारसर्वस्वकार द्वारा उदक्षत 'खमिव जलमू०? 
पद्य हौ उदाहरणरूप से प्रस्तुत किया है। शोभाकर ने मम्मट द्वारा अन्योन्योपमा के उदाहरण 
के रूप में प्रस्तुत “सविता विधवत्ति” पद्य को भी उपमेयोपमा का उदाइरण माना है। उन्होंने 
| सूय और चन्द्र का परस्पर उपमानोपमेयमाव विरोध को लेकर माना है। सुख और दुःख में 
सूय के विरुङ चन्द्र ही है ओर चन्द्रके बिरुद्ध सूयं। इस प्रकार दोनों में परस्परविरुद्धत्वेन उप- 
मानोपमेयभाव माना है। वस्तुतः “यहाँ चित्त के दुःखी होने पर सुखकारी चन्द्र भी सूयं सा 
संतापकारी बन जाता हे. और सुखी होने पर संतापकारी सूर्य मी चन्द्रमा सा सुखकारी 
बन जाता है । इस प्रकार सूर्य चन्द्र की उपमा में एक बार सुखकारित्व और दूसरी बार 
दुःखकारित्व साधारण धर्म हैं। साधारण धमं के भिन्न होने पर तृतीयसइशब्यवच्छेदप्रतीति 
` नहीं हो पाती । विमर्शिनीकार ने जो विवेचन किया है वह बड़ा ही हथ है। पण्डितराज ने 
भी उसे मान लिया है । 

पण्डितराज जगन्नाथ ने अलंकारसव॑स्वकार, अल्काररत्नाकरकार तथा विमर्झिनीकार तीनों 
की उपमेयोपमाविषयक समस्त मान्यताओं का अक्षरशः खण्डन किया है। उनके खण्डन का 
। केवळ एक ही तत्त्व है । वह है उपमेयोपमा में वाक्य चिन्न हो जाने पर भी साधारण धर्म का 
एक होना । उपमानान्तरनिषेष कौ प्रतीति साधारणपर्म के दोनों वाक्यों में एक न होने से नहीं 
हो सकती । उन्होंने 'रजोमिः०” इत्यादि पद्य को 'सविता विध० पथ के ही समान अन्यो- 
न्योपमा का उदाहरण माना है। उनका कहना है कि यहाँ उपमानान्तरनिषेध कौ प्रतीति नहों 
होतो । कारण कि यहाँ दोनों उपमाओ में साधारण धर्म एक नहीं है। “भूतल तुल्य ज्योम' इस 
उपमा में रजोरूप साधारण धर्म अनुगामी है किन्तु 'व्योमतुल्य भूतछ? इस उपमा में वह बिम्बप्रति- 
बिम्वात्मक दै । वहाँ हाथी और भेषों का ऐक्य आकार और वर्ण के आधार पर सासित होता है ।' 
इमारी समझ में यरि 'रजोगज' और “रजोमेष? ऐसे दो वगे वनाकर इनमें विम्वप्रतिबिम्ब और 
त मानकर ऐक्य मान छिया जाय तो भर्म में एकत्व हो सकता है, किन्तु तृतीय- 


होच व कोय की प्रतीति तब भी होगी या. नहीं यह नहीं कहा जा सकता । अलंकारकौस्तुम- 
श्लोक 


गा ने भी इसी प्रकार का तके प्रस्तुत किया है । द्र० अ० कौ० १० १७९ काव्यः 

५)॥ ह 

पण्डितराज जगन्नाथ ने सर्वेस्वकार के “दयोः इस विशेषण पर आक्षेप करते हुए कहा कि | 

ग नह Rt क कारण यहद बतळाया है कि “वाक्यभेद? शब्द अपना लेने अ “द्योः काः 
है और । ठीक भी है । किन्तु पण्डितराज यह नहीं सोच पाए कि 'दयो? सूत्र का अंश | 


“वाक्यभेद? ' वृत्तिता Wangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoti | 


१०८ अछङ्कारसवेस्वस, 


पण्डितराज जगन्नाथ द्वारा उपमेयोपमा: का लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 
'तृतोयसदइशव्यवच्छेदवुद्धिफलकवणंनविषयी भूतं 
परस्परमुपमानोपमेयभावमापन्नयोरर्थयोः साइश्यं सुन्दरसुपमेयोपमा । 
“देसे पदार्थों का सुन्दर साइश्य उपमेयोपमा होता है जो परस्पर में ऐसे उपमानोपे 
से युक्त हों जिसके वर्णन का फल तृतीयसइशब्यवच्छेद ह्रो 
कः 
साइसा 


वृत्ति द्वारा इसी का स्पष्टीकरण उन्होंने इस प्रकार किया हैँ-“एकेन धर्मेण 
परानुयोगिके साइश्ये. निरूपिते .अपरप्रतियोगिकस्य एकानुयोगिकस्यापि तेन धमेण 
अर्थतः सिद्धतया शब्देन पुनस्तदुक्तिः स्वनैरथेक्यपरिह्वाराय तुतीयसद्श्व्यवच्छेदमाक्षिपति / | 

अर्थात--एक.ही धर्म के आधार पर किसी एक पदार्थ का किसी दूसरे पदाथे में 
चतला देने पर उसी धर्म: के आधार पर दूसरे पदार्थ का प्रथम पदार्थे में साइश्य भी सका 
विदित हो जाता है, तथापि उसे जो पुनः शब्दतः कहा जाता है वह अपनी निरर्थकता के 
के छिएं दोनों से मिन्न तृतीय सइश के निराकरण का आक्षेप करता.है। ., | 

उपमेयोपमा में पण्डितराज ने -जिस साधारणपर्मक्य पर बल दिया है उसकी ओर प 
बार अप्पयदीक्षित ते ध्यान दिया है। चित्रमीमांसा में उनका वाक्य है--“एकपमांश्रवेण इ 
स्परसाम्ये वण्यमाने श्मनयोरस्मिन्‌ विषये. तृतीयः सब्रह्मचारी नास्तीति फलति । बसा 
केनचित्‌ सादृश्ये वर्णिते तस्याप्यन्येन सादूरयमथसिद्धमपिं सुखतो वर्ण्यमानं तृतीयसदृररमा 
च्छेदार्थं भवतीति हि तत्फळकत्वे बोजम्‌ ।? 

अथ वही है जो पंडितराज के उपयुक्त वाक्य का हे। र 

इस प्रकार तृतीयसइशब्यवच्छेद के लिए साधारणधर्म की एकता भी उपमेयोणा 
अपेक्षित है । ' 

यहाँ एक. बात यह ध्यान देने की है कि विमशिनीकार ने “कान्ताननस्य कमलस्य. सुधाम 
«यह जो उदाहरण दिया है. इसमें दो से. अधिक पदार्थों का परस्पर में उपमानोपमेयमा। 
फलतः पण्डितरांज का 'तृतीयसदृशव्यवच्छेद' यह विशेषण लक्षण में अव्याप्ति दोष छात्रा है। | 

संजीविनोकार ने उपमेयोपमा का लक्षण कारिका में. इस प्रकार प्रस्तुत किया दै | 

“उपमानोपभेयत्वव्यत्ययो न क्रमं विना । 
उपमेयोपमा तेन - वाक्यभेदेकगोचरा ॥? | 

--उपमान और उपमेय में परिवत्तंन हो किन्तु उसमें क्रम का. अभाव न हो तो ब 
मेयोपमा होती है । यह नियमतः भिन्न वाक्यों में ही होती है । 

संजीविनौकार के अनुसार यहाँ विम्बप्रतिविम्बभाव नहीं होता । इसका कारण उन्हेति + 
त्र बतलाया हैं । वाक्यभेद होने से बिम्बप्रतिबिम्बमाव का चमत्कार, उनकी दृष्टि से; म | 
हो पाता । 


[ सवस्व ] | 

[ सू० १५ ] सदशानुभवाद्‌ वस्त्वन्तरस्मृतिः स्मरणम्‌ ॥ 
चस्त्वन्तरं सरशमेव । अविनाभावाभावाज्नाउमानम्‌ । यथात | 
. 'अतिशयितसुराखुरप्रमाचं शिशुमबलोक्य तथैष तुल्यरूपम |` 
करिकसतमलद्ित. अमा प्रत रतत्वनं स्मरामि | 


सादइय विना त स्सुतिनायमछंकारः | यथा -- 
'अन्नानुगोदं सृगयानिवत्तस्तरङ्गवातेन विनीतखेदः । 
रहस्त्वडुत्सज्ञनिषण्णसूर्धा स्मरामि वानीरग्रद्देषु खुप्तः ॥' 
। अत्र च कठविशेषणानां स्मतंव्यद्शाभावित्वे स्मतदशाभावित्वम- 
७४. समीचीनम्‌ । 
सा [ सू० १५] समान [ वस्तु ] के अनुभव से दूसरी वस्तु की स्मरति स्मरण नामक 
| अळंकार कहलाती 
| [१०) दूसरी वस्तु अर्थात्‌ दूसंरी सदश वस्तु -हो। यह अनुमान नहीं है क्र्योकि यहाँ 
का व्याप्ति का अभाव हैं । 
रि! [ उत्तररामचरित में सारधि सुमन्त्र लव को लक्षित कर चन्द्रकेतु के प्रति ] 'देव और दानवों 
। प्रभाव से भी अधिक प्रमाव वाले उन्हीं से [ राम के दो समान ] शरीर वाळे तथा हमारी 
ह सेना पर धनुष ताने हुए इस शिशु [ लव ] को देखकर मुझे विश्वामित्र के यक्ष के विनाशक राक्षसो 
| h को नष्ट करने लिए धनुष खौचे हुए राम का स्मरण हो रहा हैं ।' 
| जो स्मृति साइश्य के विना होती है वह यह अलंकार नहीं वन पाती ! यथा— 
- [ रघुवंश में पुष्पकारूढ राम की मगवती सीता ते उक्ति ] सुझे स्मरण आ रहा है कि गोदावरी 
| के किनारे इसी पंचवटी में मृगया करके लोटता और वेंतों के बने इन घरों के. एकान्त स्थान में 
| तुम्हारो गोद में सिर रखकर लेटा करता था । उस समय गोदावरी की तरगों से शीतल 
) पवन द्वारा मेरी थकावट दूर होतो थी । 
यहाँ एक [ आनुषंगिक ] बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि. [ मूळ में स्मरण क्रिया के] 
| कता के जो विशेषण हैं [ मृगयानिवृत्त, विनीतखेद, त्वदुत्संगनिषण्णमूर्धा, सुप्त] उन्हें 
| उस दशा का विशेषण बनाना चाहिए जिसका स्मरण किया जा रहा है। अतः उन्हें जो स्मरण. 
| कर्ता का विशेषण बनाकर प्रस्तुत किया गया वद्द ठीक नहीं । 


विमशिनी 


सइशेति । वस्त्वन्तरमिति स्मयंसाणस्‌ । सदृदमेवेति । साइश्यस्योसयनिष्ठत्वात । 
| जतश्च स्मर्यमाणेनानुभूयमानस्य, अजुभूयमानेन वा स्मयंशाणस्य साइश्यपरिकल्पनमय 
| सलकारः। . 
यदुक्तपू-- 


यथा इश्येन जनिता सास्यधीः स्मयेसाणगा । 
स्मर्यज्राणरृत्ताप्यस्ति तथेयं दृश्यगासिनी ॥? इति । 

ताय: अकारो भन्थकृदुदाहरणे । तत्र हि शिक्षोरेव रघुनन्दनेन साइश्यं विवतक्तितम ! 

तीथरतु यथा-- 
| 'तस्यास्तीरे रचिकशिखरः पेच्ताढेरिन्द्रनीछँ: मीडाश्ेलः कनककदलीबे एनओेक्षणीयः । 
महूहिन्याः प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण प्रे चयोपान्तस्फुरिततडित स्वां तमेव स्मरासि ॥' ` 

1 जत्रानुयूयमानेन सेघेन स्मर्यमाणस्य क्लीडाशेंडस्थ सादृश्यपरिकल्पनम । एवं चात्र 
| साइरयस्योमयसंचन्धेऽप्यजुभूयमानेनेब पुनः स्मर्यमाणप्रतीतिभंवतीध्यचसेयस्‌ । 
° किये आदि ननु यद्येवं तर्परस्मार्परप्रतिपत्तेः कि नेढ्मचुमानसिस्याशङ्कयाइ- अविनाभावेत्यादि । 


न्‌ ५ 
'भावस्तादास्यान्निस्यसाहच्यो हु | वइडदमान सका कक सादर > शिशु 


| 


ender 0 नया निर टी मो फन आंत 


११० अळङ्कारसरचंस्वस्‌ 


रघुनन्दनयोः सारश्य परिककपने चातिशयितसुरा घुरप्रभावत्वादिधर्मों 
निर्दिष्टः । वस्तुप्रतिवस्तुभावेनापि धर्मस्यायं भवति । तत्र शुद्ससामान्यरूपस्वेन पनि यवा- 
“सान्द्रा सुदं यच्छुठ नन्दको वः सोइलासलचमीप्रतिबिस्वगर्भः । 
छुर्वन्नजस्रं यसुनाप्रवाहसळीलराधास्मरणं सुरारेः ४? 
अन्न सोदळाससलळीलत्वयो रेकस्वम्‌ । बिस्बग्रतिविम्बभावेनापि यथा - 
पूर्णेन्दुना मेघलवाङ्कितेन य्या सुद्वितां सुन्दरि वीक्षमाणः। 
विवाहहोमानलधूमछेखामिळरकपोळां अवतीं स्मरासि ॥' 
अत्र सेघळवधूमलेखादीनां बिग्बप्रतिनिम्बसावः । एतदेव र का 
प्रत्युवाहरति--साइश्यमित्यादिना । सहशाहुभवाभावात्तत्स्थ॒तेनं साइरयहेतक्क। 
स्मतेव्यदशाभावित्व इति । स्मर्तेव्यदा मावित्वं वाच्यं सद॒नाहत्येत्यथ:। अत एवं वाह 
स्यावचनम्‌ । स्मतृंदद्याभावित्वमित्यवाच्यस्य वचनम्‌ । यद्यपि स्मतृंद 
कर्तृविदेषणानां झूगयानिदृत्तस्वादीनामप्यतीतकालावच्छिन्नानां तद्भावित्व॑ 
वर्तमानकालावच्छिन्नश्य स्मतुर्विशेषणभावेनो पनिबन्धात्तेषां तदवच्छिन्नतेव र 
दृति यथोक्तसेव दूषणद्वयं युक्तमिति सहृद्या एव अ्रसाणम्‌ । | 
सहसेति । चस्स्वन्तरस्‌ = दूसरी वस्तु अर्थात स्मर्यमाण वस्तु । सदशमेवेति = सदृश 
क्योंकि साइश्य दोनों में रहता है इसीलिए स्मर्यमाण [ याद किये जा रहे ] से अनुभूयमार। 
अथवा अनुभूयमान से स्मयंमाण का साइश्य बोध होना यह अळंकार हे । जेसा कि कहा 
"जिस प्रकार इय = दिखाई दे रही वस्तु से उत्पन्न साम्यज्ञान में स्मर्यमाण वस्तु भी विषय बस 
रसी प्रकार स्मर्यमाण वस्तु से उत्पन्न इस [ साम्यज्ञान ] में दृश्य वस्तु (१) | इनमें से प्र 
अकार [ इश्यसाम्य का स्मर्यमाण तक पहुँचना ] ग्रन्थकार द्वारा प्रस्तुत उदाहरण से स्प 
वहाँ शिशु (छव) का राम से सादृश्य विवक्षित है। दूसरा प्रकार [ मेघदूत के ] | 
में है-- 
¶ मेरे भवन में बनी ] उस [.वापी ] के तट पर सुवणंकदली की बृत्ति [ घेरे ] से अफिस, 
नीय और लभावने इन्द्रनील खण्डो से. रचित शिखर का क्रीडाशैल हैं । वह मेरी गेहिनी [= 
घरवाली, यक्षी ] को प्रिय है । इसलिए हे मित्र [ मेघ ] आसपास चमकी बिजली से युक्त १ 
देखकर कातर चित्त से मैं उसी का स्मरण कर रहा हूँ ।? 
यहाँ अनुभूयमान मेघ से स्मर्यमाण क्रीडाशैल का साइझ्य वतलाया गया है । | 
यहाँ साइृरय का सम्बन्ध दोनों के साथ रहने पर भी मानना यही ठीक हे कि अनुभूत 
से ही स्मर्यमाण का [ साइश्य ] बोध होता है । र 
यदि ऐसा हे तो भिन्न पदार्थ से भिन्न पदार्थ का ज्ञान होने के कारण इसे अनुमा. 
साना जाय। इस शंका पर उत्तर देते हे--“अविनाभावः? = व्याप्ति । अविनाभाव५ 
पृथक्‌ न रहना, या तो तादात्म्य से होता है या नित्यसाइचयं से | अनुभूयमान और र 
में ये ( तादात्म्य या साइचयं ) नहों रहते । F 
शिशु और रघुनन्दन में जो साइइय की कल्पना है उसमें 'अतिशयितसुरासुरप्रमावत' 
वर्मे अनुगामी [समानरूप से उभयनिष्ठ] रूप से निर्दिष्ट है, किन्तु यह धर्म के वस्तुप्रतिवरु 
होने पर भी होता है । उससे भी शुद्ध सामान्यरूप वस्तुप्रतिवस्तुभाव यथा - 
नन्दक [ भगवान्‌ विष्णु का खडग ] आपको घना आनन्द प्रदान करे, जिसके बीच 
युक्त छक्ष्मी का प्रतिबिम्ब पड़ता हे तो विष्णु भगवान्‌ को यमुना प्रवाद में लीलायुक्त र 
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| का स्मरण आ जाता है । [ विक्रमाकदेव चरित मङ्गलपद्च ]। यहाँ सोल्लासत्व और सढीलल 

| क ही हैं। बिम्वप्रतिविम्बमाव के साथ भी यह होता है । यथा--'मेघखण्ड से अंकित पूर्णन्दु से 

| थौ [अन्तरीक्ष ] को सुद्रित देख रहा हूँ तो हे सुन्दरि ! विवाहहोमाग्नि की धूमलेखा से स्पृष्ट 

| कपोल वाली तुम्हारा स्मरण का रहा हूँ (१ ) । यहाँ मेघखण्ड और धूमलेखा आदि का विम्त्र- 

| प्रतिविम्वमाव दै [ वस्तुतः लव और लेखा में वस्तुप्रतिवस्तुत्व ही है क्योंकि दोनों वस्तुतः एक हे] 

। साइश्यनिभित्तता को इढ करने के लिए इसी [ स्मरण ] का प्रत्युदाहरण देते ह~ साइश्यस्‌ 

| [इस अत्रानुयोदं पथ में ] सद्गशवस्तु का अनुभव नहीं है, अतः उसकी स्मृति साइइ्य जनित 

नहीं है । ब 

| स्मत्तंव्यद्शाभावि अथात ( विशेषणों को ) स्मरण की जा रही दशा के विशेषणरूप से 

च प्रस्तुत करना उचित था। वैसा नहों किया । इसीलिए वाच्यावचन नामक दोष हुआ । [ वाच्या- 

भ, वचन के लिए द्रष्टव्य व्यक्तिविवेक विमशै-२, पृष्ठ ३८७ हिन्दी अनुवाद ] स्मतृंदशा के विशेषण- 

| रूप से प्रस्तुत किया इससे अवाच्यवचन दोष हुआ [ अवाच्यवचन के लिए द्रष्टव्य व्यक्तिविवेक 

| विमर्श-२ ए० ४३६ हि. अ. ] यद्यपि स्मरणकरत्ता | राम ] की दशा [ गोद में सिर रखकर सोना 
आदि |] वीती दशाएं हैं अतः [ स्मरण ] कर्ता के शृगयानिवृत्तत्व आदि सभी विशेषण मौ बीते 

| ` “समय अथात्‌ भूतकाळ के हौ है, अतः इलोक में भी इन्हें वेसा ह बतज्ञाया जाना चाहिए था, किन्तु 

| [उन्हें स्मरणळः्तां को दशा का विशेषण न बनाकर स्मरणकता का ही विशेषण वनाया गया हवै . 

[| और ] स्मरणकत्तां अतीतकाळ का नहीं, वत्तमानकाल का दी है। अतः उसके विशेषणों में मौ 

ख| वत्तेमानकालिकता प्रतीत होती दै । फलतः [ हमारी दृष्टि से ] वाच्यावचन तथा अवाच्यवचन 
दोनों दोष यहाँ ठीक ही हैं । आगे इस विषय में सहृदय ही प्रमाण है । 


[स्वस्थ] 
प्रेयोलंकारस्य तु साइश्यव्यतिरिक्तनिमित्तोत्थापिता ` स्मृतिविषयः । 
यथा “अद्दो कोपेऽपि कान्तं सुखम्‌? इति ।- तत्रापि विमावाद्यागूरितत्वेन 


है स्वशब्दमाजप्रतिपाद्यत्वे यथा --“अघानुगोदम? इत्यादि । 
यैदेशेडलि तदा छलाटपतितप्रासप्रद्दारो युधि 
स्फोतासक्छुतिपाटढीकतपुरोभाग; परान्‌ पातयन्‌। र 
तेषां दुःसहकामदेहदडनप्रोजूतने त्रानळ- २ 
ज्वालाळीमरमास्वरे स्मररिपावस्तं गतं कोतुकम्‌ ॥' 


, इत्यादौ सदशवस्त्वन्तरानुभवेऽशक्यचस्त्वन्तरकरणात्मा विशोषा-- 

| छकारः, करणस्य क्रियासामान्यात्मनो दर्शने5पि संभवात्‌ । मतान्तरे काव्यः 

| तत्‌ । तदेते साहश्याश्रयेण भेदामेद्त॒ुल्यत्वेनालंकारा निर्णीताः । डक 
वी रेत्ति ] प्रेयोलंकार का विषय वह स्मृति है जो साइृश्य से भिन्न कारण से उत्पन्न होती ह र 
| था“अहो, कोप में मी मुख कमनीय था किन्तु [ साइस्येतरनिभित्त से उत्पन्न होने पर] 
{| ऽस स्टति ] में विभावादि द्वारा व्यंग्यता रहनी चाहिए। केवळ [स्मरण आदि ] स्व [ वाचक ] | 

#| गन ते कह देना आन नबा सोद आहेसे | 
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युद्ध में आपके भाळ पर माले का प्रहार पड़ा । उससे वह पड़े पर्याप्त रक्त प्रवाह ते | 
अगला भाग लाळ हो गया । उस समय भी युद्ध में [ एक नहीं ] अनेक शत्रुओं को स 
आप जिस किसी को भी दिखाई दिए उसका दुःसदद कामशरीर को जलाने के लिए य 
के साथ उदभूत नेत्राग्नि की ज्वालावली समुदाय से जगमगाते कामान्तक भगवान्‌ झु 
विषय में जो कौतूहळ था वह शान्त हो गया ।? । 

इत्यादि स्थलों में [ स्व ] भिन्न [ किन्तु स्वः ] समान किसी वस्तु के अनुभव से अन्य ब, 
वस्तु का जो निर्माण दै तद्रूप विशेषालंकार है । क्योंकि निर्माण = अर्थात्‌ करना [ विशेष 
के लक्षण में करना? ही उपात्त ] एक सामान्य क्रिया [ जैसे भू और अस्‌ ] है अतः वह दशक 
भी माना जा सकता है । दूसरे मत में यह काम्यरिंग है । | 


तो इस प्रकार साइश्यमूछक किन्तु भेद और अभेद चोंनों को बराबरी से दोने वाले अल । 
विमर्दिनी | | 


का [ लक्षण ] निर्णय किया गया । . 
मस्युदाहरणान्तरमपि दर्शयति-प्रेयोरंकारस्येत्यादिना । तुझब्द्श्चाथे । साहरयर्षाः 
रिक्तं संस्कारादिनिमित्तस्‌ । तत्रापीति । एवं स्थितेऽपि सतीत्यर्थः । विभावादयागूरित! 
प्रेयोळंकारस्य साइश्यव्यतिरिक्तनिमित्ततोस्थापिता स्छृतिर्विषयो न स्वशब्दमा। 
पाद्यत्वे स्सृतिर्विषय इति संबन्धः । तत्र विभावाद्यागूरितत्वे स्स्तियंथा--'अहो करो 
कान्तं सुखम्‌? इति। स्वशब्दुमात्रप्रतिपाद्यत्वे यथोदाहृतम्‌ 'अत्राचुगो दस्‌! 
अत्र च यथा प्रेयोळंकारो भावध्वनेश्रास्य यथा भिन्नविषयत्वं तथाग्र एव व्या 
एवं तत प्रत्युदाहरणद्वयस्यापि प्रयोजनं भिञ्जविषयस्वात्‌ । . | 
कचिष्ष सादृश्यनिमित्तापि स्म्वतिरवाक्यार्थस्वान्नास्मिन्पयंवस्यतीत्याह-- येस 
इत्यादि । वस्त्वत्र जयापीडद्शनस्‌ । वस्त्वन्तरं तु भगवज्ञक्षणस्‌ । अन्न स्वदशंनसमिहर 
जनानां: न त्वदशनावाप्तिरेवाभूद्यावसेषामसंभाव्ये भगवदुदर्शनमपि ष 
चस्त्वन्तरकरणम्‌ । 
विशेषाळंकारस्य ह्यशक्यवस्स्वन्तरकरणं रूपस्‌; इह पुनरशक्यवस्स्वन्तरदशतं ति 
मिति कथसन्न विशेषालंकार इत्याशङ्कयाह--करणस्येत्यादि । एतच्च गस्यगमकम, 
साश्रित्यान्येः काव्यलिङ्गत्वेनाभ्युपातमिति दशंयितुमाइ--मतान्तर इत्यादि । ` 
स्मरणम्‌ । मतान्तर इस्यौद्भटे । यदुक्तम- ` 
“श्रुतमेकं यदन्यन्र स्ट्तेरनुभवस्य दा । 
हेतुतां म्रतिपद्येत काञ्यलिङ्ग' तदुच्यते ॥! इति । र 
षु पुनर्गम्यामकभावादचुभूयमानस्मर्यमाणब्यदहारोऽपि विशिष्यत इति पा 
कारतयेतदु्तम्‌ । एतदुपसंहरन्नन्यदवतारयति--तदेत इत्यादि । पुत इर" 
स्वारोऽलक्षारा। 
दूसरा प्रत्युदाहरण भी वतलाते हैं-प्रेयोलकार इत्यादि । तुशब्द “च? शब्द के 
[और या समुच्चय ] में प्रयुक्त है। साइश्य भिन्न अर्थात्‌ संस्कारादि जनित। त्रापि 
होने पर भी [ /प्रेयोल्कारस्य-स्वशब्दप्रतिपाचत्वे ] इतने अन्थ का अर्थ इस प्रकार दै ठ ३ 
से व्यंग्य होकर यदि स्मृति साइइ्यातिरिक्त निमित्त से हुई हो तो प्रेयोलंकार बनती ६ 
केवल स्मएमि समुसुति+ करण दि उसतिकाक?का छो, दाग हसके उल्लेखमात 4 


» 
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से विभावानुभावव्यमिचारी से व्यंग्य स्म्रुति का उदाहरण द्विया “अहो कोप में - भी मुख की कमनी- 
यता” । स्वशब्दमात्रप्रतिपाथ्ता का उदाहरण दिया-“अत्रानुगोदम्‌*-यह्ां इन [दोनो में से . 
प्रथम ] में भरेयोळंकार और आवध्वनि जिस प्रकार है यह आगे चछकर बतळावेगे । इस प्रकार जो दो 
प्रत्युदाहरण दिये उन दोनों के विषय भिन्न भिन्न है [नहीं तो एक ही प्रत्युदाइरण पर्यास हाता] । 

कहीं कहीं स्सृति साइश्यमूलक होकर भी वाक्याथंरूप न होने के कारण स्मरणाळंकार 
बनती । इसी के लिए उदाहरण दिया = यैट्टोऽसि । यहाँ वस्तु है जयापीड का दर्शन, न 
है भगवान्‌ शिवरूप । यहाँ, तुम्हारा दर्शन चाहने वाळे व्यक्तियों को केवळ तुम्हारे ही दर्शन का 
ळाम नहीं हुआ, अपितु जो सर्वथा असंभव था .वह भगवान्‌ शिव का दशन मी हो गया। श्स 
प्रकार अशक्यवस्त्वन्तरकरण [ अन्य अशक्य वस्तु का कर देना = बना देना ] यहाँ हुआ [ जो 
विशेषालंकार का लक्षण है । ] 

विशेषाङंकार जो है वह अशक्‍्यवस्सवन्तरकरणरूप है, और यहाँ ( "यैइंशोपसि? पद्य में) 
है अशक्यवस्त्वन्तर दर्शन । अतः यहाँ विशेषालंकार केसे है इस शंका पर रखते हैं--'करणस्यः | 
यहाँ गम्यगमकभाव भाचकर कुछ आचार्य ने काव्यलिंग माना दै । इस बात को बतळाने के लिए 
कदा-'मतान्तर' इति । एतत्‌ = यह = अयाद्‌ स्मरण । सतान्तरे = अथां उद्‌भट के मत में, जैसा 
किं कहा है एक सुनी वस्तु-यदि स्मरति या अनुभव का देतु बने तो उसे काब्यलिंग कहा जाता 
है! [ उद्धट, कान्या, सा. सं. ६।७ ] । 

यहाँ गम्यगमकमाव से अनुभूयमान और स्मर्यमाण का व्यवहार भी विशेषता को प्राप्त दोता 
है, श्सलिए इसे अळय अलंकाररूप से कहा । 

अब इसका उपसंहार करते हुए अन्य अलंकार की प्रस्तावना करते हैं तदेतदू इति । पृते = 
ये अथांद उपमा आदि [ अनन्वय, उपमेयोपमा और स्मरण ] चार अलंकार । 

विमर्शः--'क्रण और दर्शन! की अभिन्नता पर संजीविनीकार ने अपनी प्रयोगदीपिका में 
निस्नछिखित विवेचन किया है- 

“तेऽस्त्ययां धातवो हेया य उदासीनकत्तं काः । 
विकुवांणप्रयुआनकतुंका भूकुजर्थकाः ॥? 


“जिनके कता उदासीन रहते हैँ बे घातुएँ अस्ति वातु के अथे की होती हैं; जिनके कर्ता विक्कति 
को प्राप्त होते हैं वे भूषातु के अर्थ की और जिनके कत्त प्रयोग में आते हैं वे कृषातु के अर्थ की होती 
हैं 1? कय का कत्ता प्रयुक्त होता है अतः यह इधातु [ करण शब्द को प्रकृति ] से अमिन्न 
स्त्री है । 


, उदासीन > जिसका प्रयोग अनिवार्य न हो । विकृति को प्राप्त” अवस्थामेद को प्राप्त। 

पदुजान--जिसका प्रयोग अवश्य ही किया जाय । 
वेशष्टो्सि पद्य में स्मरणालंकार न होने पर संजीविनीकार का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 

| , भित्र योऽयं सदृशवस्त्वन्तरानुभवो यैईशोज्सीति निदिष्टः नासौ स्मररिपुस्मरणजननात स्मरणा 
| ३९० किन्तु अशक्‍्यस्मररिपुदर्शनकौतुकास्तमयरूपार्थान्वरकरणात्मा विशेषालंकारः । एतवदश- 
.. नेन तदपि सिडभिति प्रतीतेः ॥ 
7.  यदाँजो यह सइशवस्लवन्तर का निर्देश “यैरष्टोऽसि” इस प्रकार किया गया है यह ८5 
४ बह कार नही है यपि उससे स्मरणीय ( शंकर ) र्मी बस्चन्तर का स्मरण होता हे, अपित | से 
ही र ५ निशेषाज्कारस्पू है क्योकि अर सागा जो अंक पंत कै को एज मरू दसरोचर 
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११४ | अलङ्कारसबस्वम्‌ 


है उसका किया जाना बतळाया जा रहा है जो विशेषालंकार रूक्ष है । क्योकि यहाँ (इसके र 
वह भी सिद्ध हो गया 'ऐसी प्रतीति होती है ।. | 
संजोविनीकार ने स्मरणालंकार का विवेचन कारिकारूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है... ). 
“स्मृतिः सा स्मयते यत्र सढशात सदृशान्तरम्‌ । 
असाइइयादवाच्यत्वादितः प्रेयान्‌ विभिद्यते ॥? | 
“उसे स्मरणालंकार कहते हैं जिसमें समान वस्तु से समान वस्तु का स्मरण किया जाय | 
प्रेयो$्ठंकार भाव की अप्रधान व्यंजना का नांम है। भावों में जिस प्रकार रतिनाम॥ 1) ! 
रयोऽरंकार बनता है उसी परकार स्मृतिनामक भाव भी बन सकता है, फिर स्मृति को परोऽ | 
न मानकर स्मरणाळंकार क्यों माना गया इसका उत्तर भी संजीविनीकार ने उक्त कारिब्र 
उत्तराध में इस प्रकार दिया है-- । | 
इससे प्रेयोलंकार इसलिए भिन्न हो जाता है कि वह न तो साद्ृइयमूलक होता और ३ | 
वाच्य ही । | 
स्मरणाळंकार पर पूवेवत्तो आचायं भामह, वामन, उद्भट तथा रुद्रट ने इस अलंकार त । 
विवेचन नहीं किया है । इन आचायो ने कदाचित स्मृति को भो भावालकार माना है इसौगरि | 
ग्रन्थकार ने उसका पक्ष उठाया और अन्तर किया है। | 
सम्मर = “यथानुभवमर्थस्य दृष्टे तत्सदृशे स्मृतिः स्मरणम्‌? सइझ वस्तु के दिखाई देने | 
अनुभव के अनुरूप सदृश वस्तु की स्मृति स्मरणालंकार ।? 
उदाहरण = 'पूर्णन्दुना मेव००१ इत्यादि पद्य जो विमरिनी में उद्धृत है । 
स्मरणाळंकार, भावध्वनि प्रेयान्‌ नामक भावाळंकार तथा स्सृतिमात्र मे. अन्तर दिखळाते झु 
पण्डितराज ने लिखा है-- 
“अयं चालंकारिकाणां संप्रदायो यद साइझ्यमूलकत्वे स्मरणं निदर्शनादिवदळंकारः त्याग 
व्यंग्यतायां भावः, तयोरमावे तु वस्तुमात्रम्‌। आवस्य हि आवायज्गतायां प्रेयोऽलङ्कारत्वम्‌। . 
अर्थात्‌ आलंकारिक आचायों का यह समान्य सिद्धान्त है कि स्मृति यदि साइसमू्ल 
होती है तो निदशनादि के समान अलंकार होती है, यदि नहीं [ साइस्यमूलक नदा देव] 
किन्तु यदि व्यंग्य होती है तो वह भाव कहलाती है। यदि साइझ्यमूलक और व्यंग्य दोनों गई 
होती i वस्तुमात्र कहलाती है । प्रेयोलंकार वह आव होता है जो भावादि का अंग इक 
आता है। | 
पण्डितराज जगन्नाथ ने प्रेयोऽलड्टार और स्मरणाऽछंकार पर जो अन्तर अल्ंकारसंवेसब 
ने प्रस्तुत किया है उसे प्रामाणिक माना है और अप्प्यदीक्षित के खण्डन में उसे सा| 
रूप से प्रस्तुत किया हैं। भ्मरणाळकार के लक्षण में उन्होंने न केवल सवंस्वकार र h 
रत्नाकरकार का भी खण्डन किया है । उनका कहना है कि स्मरणाळ्कार रै 
व्याप्ति उस स्मृति तक मी हैं जिसका स्मरण स्मर्यमाण सइ बस्तु से होता है । है 
उदाहरण के रूप में उन्होंने अपना यह पथ प्रस्तुत किया है-- 
'सन्त्येवास्मिन्‌ जगति बहवः पक्षिणो रम्यरूपा- 
स्तेषां मध्ये मम तु महती वासना चातकेषु । 
यैरध्यक्षेरथ निजसखं नौरदं स्मारयद्भिः 
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रूपका ळङ्कारः - ११७ 
। -श्स संसार में बहुत से सुन्दर सुन्दर पक्ष हैं किन्तु चातक उनमें मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं, 
} क्योंकि उन्हें देखते हौ स्मरण आ जाता दै उनके मित्र मेघों का और उनसे स्म्रृति में आ जाता 
| है कोई एक कृष्ण नामक ब्रह्म' यहाँ [ कृष्ण सइश ] चातक द्वारा सम्बन्धित्वेन स्मर्यमाण है । उससे 
| स्त्रसद्ृश आरक्षण का स्मरण साइस्य दारा होता है। पण्डितराब का कहना है कि 'सइशालुभवः 
| ब्द के स्थान पर यहां 'सद्दशश्ञान'--शब्द अधिक उपयुक्त है। इससे उपयुक्त स्थळ में भी लक्षण 
| संगत हो सकता है । मेघ का अनुभव भले ही न हो ज्ञान अवश्य हो रहा है। 

। पण्डितराज ने स्वयं इसका लक्षण इस प्रकार किया है-- 

। 'साइश्यज्ञानोदुबुद्धसंस्कारप्रयोज्य स्मरणं स्मरणाछक्षारः । 


“साइइयज्ञान से जागे संरकार से जनित: स्मरण स्मरणाल्ज्ञार कहलाता है ? पण्डितराज 
| जगन्नाथ के आलोचक विश्वेश्वर पण्डित ने अपने अलंकारकौस्तुभ में पण्डितराज के उपयुक्त 
'१, संशोधन को अक्षरशः स्वीकार किया है 
'सइशशानोदबुद्धसंस्कारमवा स्मृतिः स्मरणम्‌? अनुभवे व्यभिचारवारणाय अवान्तं ज्ञान- 
| विशेषणम्‌ । उद्वोधकान्तरसमवधानञन्यस्मरणवारणाय सइशज्ञानेति । ज्ञानपदं च स्तृत्यनुभवो- 
| अयसाधारणम्‌ । अतः स्मरणस्येवोदबोधकत्वस्थळे नाव्याप्तिः ।? अ 

अव अमेदप्राधान्य से होने वाळे अलंकार कहे जा रहे है-- 

[ सवेस्व ] । 
| स १६ ] अभेदग्राघान्ये आरोपे आरोपविषयान 
रूपकस्‌ । 
अभेद्स्य घाघान्याद्गेद्स्य वस्तुतः सद्भावः । अन्यचान्यावाप आरोपः । 

तस्य विषयविषय्यवष्टन्धत्वाद्विषयस्यापह्ववे 5पहुतिः । अन्यथा तु विषयिणा 
विषयस्य रूपवतः करणादुपकम्‌। साधर्म्यं त्वनुगतमेव । यदाहुः-'उपभैच 
| तिरोभूतभेदा रूपकमिष्यते' इति आरोपादभेदे$ध्यवलायः परकृष्यते इति 
| परश्चात्तन्मूछालकारबिभागः । 
| _ [सु १९] असेद की प्रधानता होने पर आरोप हो किन्तु आरोपविषय छिपा: न 
| होतो रूपक [ होता है ]। 
[३० ] अभेद की प्रधानता कहने का अर्थ है कि इस अलंकार में भेद का भी अस्तित्व. रहता 
| ! आरोप कहलाता है दूसरे पर दूसरे का आवाप [ अध्यास, थोपना ]। वह [ आरोप ] विषय 
1 और विषयो से बेधा रहता है । तब यदि विषय [ जिस पर आरोप किया जाता है ] छिपा दिया 
जाय [ शब्दतः न कडा जाय ] तो अपहुति अलंकार होता है। अन्यया [ यदि विषय छिपाया न 
| भाय उसे शब्दतः कहा जाए तो ] रूपक होता है। क्योंकि तब विषय विषयों के द्वारा [ उसके ] 
| रूप से युक्त बनाया जाता है। [ क्योंकि यह अलंकार साधम्यमूछक अल्कारो के सन्दर्भ में बतलाया 
१ गा रहा है इसलिए ] साघम्क तो [ इस अल्कार में प्रकरण से हो ] चला आता है। जैसा कि 

कहा हे--“उपमा दो सेद को छिपाकर रूपक मानो जाती है” दण्डो काव्यादर्श--२।६६ ] न्हे 
ही rats आरोप कौ अपेक्षा अध्यवसाय अभिक उत्कृष्ट होता है, इसलिए तन्सूड्क [अध्यवसायः | 
1१ अूलक) अः का विश्वाजरतःबाद में किया जायय॥[41101. Digitized by eGangotri र वय हे 
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११६ . अलड्भारसयस्वम 
_ चिमनी 

संप्रतीति । भेदामेदतुस्यत्वाधयाळंकारानन्तरमभेदप्रधानं a (१ 
आधाविस्यर्थः । तत्न तावरप्रथस रूपकं ळक्षयति--अमेदाधान्य इत्यादि । वस्तुत इति], 
प्रतीतितः । सद्भाव इति। मधानाप्रधानयोः संबन्धिश्द्रवात्‌। अन्यत्रान्यावाप आहे | 
इति । अन्यन्रेति मरते मुखादौ। अन्यस्वेत्यप्रकृतस्य चन्त्रादेः। स च सामानापिकरणे | 
देयाधिकरण्येन च निर्देश भवति। न तु सामानाधिकरण्येन निर्देश एव सः। एवं हि~ | 
` ध्याताः कणादतां केचिद! इत्यांदावारोपसद्धावेडपि न सामानाधिकरण्य मस्तीस्पस्नाह | 

स्यात । जाये सामानाधिकरण्यमस्तीति नान्यासिरिति चेत, न। भियोः सामाना | 
रण्येन निर्देशों [ अ० र० सू० २६] छारोपळछणम्र। न च तदन्न निर्दिष्टस्‌ । वे यधिकरभे | 


नि्दृशासस्यार्थावसेयस्वात्‌। अर्थावसायो' निर्देशश्च नेकं रूपम्‌ । वि्रतिषेधात्‌। बेह ' 
सुत्पळमिस्यादादपि शुणजातिरूपरवेन भिज्चयोर्नीछोस्पलयोः सामानाधिकरण्येन निदे 
रोपः प्रसज्यत इस्यतिभ्यासिः स्यात्‌। -न चारोपे भिन्नयोः सामानाधिकरण्येन किक 
उच्यत इत्यसंसवोऽपि । इति न निरवद्यमेतदारोपलचणम्‌। यद्येवं तरिक शब्दे शब्दात! 
अथे वार्थान्‍तरमारोप्यत इति चेदू श्रमः। तत्र न शब्दे शब्दान्तरारोपः । मुखशब्दादेश 
शब्दादिरुपत्वेनाप्रतीतेरन्‍्योन्‍्यविविक्तस्वविश्रान्तरूपोपलूम्भादिति भवरिरेवोक्तता(!' 
कि स्वथेड्योन्तरारोपः 1 .स च प्रयोजनपरतया तथा निर्दिश्यते न आन्त्या | अ शू 
शुक्तिकायामिब रजतारोपो न सुखे चन्प्रारोपः। तस्य स्वरसत एवोत्यानेन अमसं| 
रवात्‌ । अत एव तञ्नारोपविषयस्यारोप्यमाणेनाच्छादितस्वेन प्रतीतिः । इह्‌ पुनजीनान 
कश्चि्न्द्रविविक्तं सुख सत्र प्रयोजनपरतया चन्द्रार्थमारोपयति । अत एवोक्तमारोपरति! 
. यानपद्दव इति। अवज्चिरप्यनेनैवाशयेन “प्रतिपाद्ञ्जमोऽयं न भ्रान्ता 
युक्त । तस्मेत्यारोपस्य विसयः अतः विषयी चाप्रकृतः। ताम्यामवष्टन्तवं ड 
. यदुच्स-'सारोपान्या तु यन्नो विषयी विषयस्तथा’ इति । | 
सप्रति अर्थात भेदाभेद. की तुल्यता वाले अलंकारों के निरूपण के पश्चात्‌ अमेदप्रधान र 
का लक्ष्य करना उचित होने के कारण अवसर आ जाने पर ! उनमें पहले रूपक का ख 
के-अरोदप्राधान्य इत्यादि । वस्तुतः बास्तविक रूप से न कि केवळ प्रतीतिमात्र से। सरण 
इसलिए कि प्रधान और अप्रधान सम्बन्धिवाचक शब्द हैं। अन्यत्नान्यावाप प 5 
च्च 


दूसरे में अयात मुख आदि. प्रकृत वस्तुओं में। अन्यस्य = दूसरे का अर्थात्‌ चन 
सामनाधिकारण्यपूरवक [सा 


अप्रकृत वस्तुओं का । । 
यह आरीप दोनों ही प्रकार के निर्देशों से होता दै साम म | 
उपमानोपमेय या विषय विषयी के एक ही विभक्ति में रहने से और वैयमिकरण्यपू 
करण्य ] = उनको भिन्न-भिन्न विमक्तियों में रहने से ऐसा नहीं कि केवळ सामाना. 
निर्देश से यह हो [ जैसा कि अलंकाररत्नाकरकार ने माना है ]! ऐसा मानने पर यादि । हि रै 
सामानाधिकरण्य 'में हौ आरोप होता है ] “कुछ छोग कणादता को प्रा हुएं? इत्या. 
रहने परं भी सामानाधिकरण्य न होने से [ आरोप.का लक्षण ठागू नदी होगा es ॥ । 
दोष आवेगा । “अर्थगत सामानाधिकरण्य [ पकार्थकत्व.] यहाँ है ढी अतः अ्याधि ह्री 
यदि पेसा करें यह भी ठीक नहीं, क्योंकि [ आपने अलंकारंर्नाकर में ] आर ॥ । 
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भिन्न-भिन्न अयो का: सामानाधिकरण्यपूबंक [ एक विभक्ति के साथ ] निर्देश [ बता, . | 
सामनावितः कचि ता मात इमे ] नि 
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| ज्ञान दोना और [ शब्दतः ] ये दोनों पक नहीं हैं । क्योंकि इनमें परस्पर विरोष है । 
| [आपके आरोप लक्षण के अनन्तर ] “नीळ उत्पछ” इत्यादि [ विश्वेष्यविशेषणभाव के 
। स्थलों ] में भी आरोप मानना होगा क्योंकि यहाँ एक [ नीले ] गुणरूप है और दूसरा [ उत्पळ ] 
| जातिरूप है, अतः दोनों मित्र हैं और दोनों का सामानापिकरण्यपूवंक शब्दतः निर्देश भो है । 
| इस प्रकार यहाँ [ जाँ किआरोप का स्थळ नहीं है आरोप का लक्षण लागू होगा अतः ] अतिव्याप्त 
दोष होगा । आरोप में भिन्नभिन्न वस्तुओं का [ सामानाधिकरण्य तो शब्दतः कथित रहता है 
पर उनका ] सामानाधिकरण्यपूरवक निर्देश शब्दतः कथित नहीं रहता { किसी भी आरोप में आरोप 
लक्षण छागू नहीं होता ] अतः असंभव [ नामक दोष ] मो [ आरोप छक्षण में होगा] । इस 
अकार आरोप का [ अछंकाररत्नाकर में ] उक्त उक्षण निर्दोष नहो ह २ 
यदि. ऐसा दै तो क्या शब्द पर दूसरे शब्दः. का आरोप होता है या अर्थ पर दूसरे अर्थ 
का! यदि ऐसा पूछते हैं तो सुनिए. हम कहते हैं-शाम्द पर शब्द का आरोपः नही होता 
क्योंकि रूपक या आरोप पेसी प्रतीत्ति नहीं होती कि मुख आदि शब्द चन्द्र आदि शब्द रूप हैं। 
उन. [ शब्दों ] की प्रतीति एकदम एयक-पथक्‌ रूप से होती है और वे अपने आप तक हो सीमित 
है । वह आपने ही स्वयं कहां.है + “आरोप अये पर अर्थ का होता है। .और वह किसी प्रयोजन 
से होता है आज्ञि से नहीं। इसीलिए मुख पर चन्द्र का आरोप सीप पर चाँदी के आरोप.जैसा 
स, नहीं होता। क्योकि बह: सीप पर चाँदी का. आरोप स्वभावतः होता है अतः उसे कदा भी, 
अम जाता है। इसोलिए यहाँ [ सीप और चाँदी में ]. आरोपविषयोभूत वस्तु. [ सौंप ] आरोप्य 
ति) माण [ चांदी ] से आच्छादित प्रतीत होता है। यहां [ मुखचन्द्र आदि. सयको में ] तो कोई भी 
(| व्यक्ति जानते हुए कि मुख चन्द्र से भिन्न है उस [मुख ] पर प्रयोजनविशेष से चन्द्ररूपी अथं 
व! का आरोप करता है । इसीलिए कहा कि आरोप विषय का अनपहव = प्रकटत्व, शब्दतः कथन 
| रदन्प चाहिए । आप [ शोभाकरमित्र अर्थात्‌ अळंकाररत्नाकरकार ] ने भो इसी आशय 
क से-“यह प्रतिपादन का अम है कि अतीति आन्तिपूर्ण है? ऐसा कहां है। 
॥ ` तस्य “उसका = अर्थात आरोप का विषय = प्रस्तुत और विषयी = अप्रस्तुत वस्तु । उन दोनों 
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| से अवष्टन्य होना अयात्‌ युक्त होना। जैसा कि [ मम्मेट ने ] कंहा है--'वह- लक्षणा सारोपा 
ग कहलाती हैं जहां विषय और विषयी दोनों कथित हों [ काव्यप्रकाश--२ ] । र 
विसे-अडंकाररत्नाकरकार बे रूवैक के विषय में जो खा हैं वह इस प्रकार है-- 

` आरोपो रूवकस? । मिन्नयोः सामानाधिकरण्यनिदेश आरोपः । नत्वन्यत्रान्यारोपः । 
नह्ये अर्थान्तर वस्तुत आरोप्यते, नापि श्रतोतितः । नझनुन्मत्तेन “मुखे चन्द्र” इत्यादौ ` 
(6 इत्या इब रजतेन युखस्य चन्द्रेणाच्छादितत्व प्रतोयते, मुखस्य एयगुपात्तस्य स्वरूपेणैव भासमा- 
| नत्वम्‌। नापि द्विचन्हादिवद 'वाध्यमानैव प्रतीतिः, बाधोत्पत्तावषि तत्र तस्या अनिवृत्तेः। इह्‌ 
| जवगतचन्द्रकिवि निश्चितशुक्तिरूपस्येव प्रमातुक्षन्द्रोञ्यं रजतसितिवच्छतशो- 
£| 'उच्यमाने न तदूषतया प्रतिपत्तिः। किन्तु नीलमुत्पलमित्यादिवत्‌ सामानाधिकरण्यदशैनात्‌ प्रति- 
#८) पादनश्रयोऽयं न श्रान्ता प्रतिपत्तिः। दिचम्द्रादिरदू बाध्यमानाया अपि तस्या अभावात । नापि शब्दे 
छ रि सुखादेशन्द्रादिरूपतयाऽप्रतीतेः । अन्योन्यविवित्तास्वविभ्रान्तरूपोपलम्मात्‌ । 
हि है पदधम॑त्थादिप्रतिपत्त्यथं: सामानाधिकरण्यनिर्देश एवारोपः ।--आरोप रूपक कहलाता 
। आरोप है दो भिन्न वस्तुओं 


| जैययिकरण्यपूर्वक निर्देश होने पर उस [ सामानाधिकरण्य ] का शान अय॑तः होता है। अर्थेतः ˆ 


१ स्का सुम Wr रण्यनिर्देश [ अब्दुतु: सामानाधिकरण्य 
॥ चृतछाना न कि दूर्सर पर दूरसर का आर न कद पप if "श्र क का आरोप . 
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| अकङ्कारसबंस्वम्‌ ण | 
| ११८ | 
| वस्तुतः होता और न प्रतीतितः दी । स्वस्थचित्त वाळे किसी भी व्यक्ति को (शुख चन! : 
| क दल मा चन्द दारा वैसा आच्छादन प्रतीत नहीं होता जेसा शुक्तिका का रख । रा 
। द्वारा अतीत होता है । मुख तो अळग कथित रहता है [जब कि शुक्तिका का बोधक करे प्रमा | 
नहीं रहता ] अतः उसका भान अपने रूप में ही होता है [जबकि शुक्तिका का भान संग | 
| र्जतरूप से ही होता है] यह गतीति “दो चन्द्र”--इस प्रतीति के समान [ उत्तरवार मे मिले 
उ बाली अतः] वाधित भौ नहीं दै, क्योंकि बाध की प्रतीति हो जाने पर भी यह प्रतीति हष | 
नहीं [होती हो रहती है ]। यहां जिस प्रमाता [ ज्ञाता ] को सुख की प्रतीति चन्दर 
हो जाती है उससे यदि सौ वार भो कदा जाय कि यह चन्द्र है तो ताद्रूप्य की प्रतीति नहीं होते | 
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शुक्ति का शुक्तित्वेन शान हो जाने पर उसमें रजत की प्रतीत! । 
यद तो “नील उसळ इत्यादि के समान सामानाधिकरण्य देखने से हुआ प्रतिपादन अम हह | 
आन्त प्रतिपत्ति । क्योंकि “दो चन्द्र” आदिं के समान वह बाधित नहँ पाई जाती । | 
न तो शब्द पर ही शब्द का आरोप होता क्योंकि सुखादि [ शब्द ] चन्द्रादि [ रद] | 
रूप से प्रतीत नहीं होते । उनका [ दोनों शब्दों का ] स्वरूप परस्पर भिन्न रूप से प्रतीत होता 
. है। वे [ दोनों ] तो अपने तक ही सीमित रहते हैं । 
इस लिए 'तदघमत्व' आदि की प्रतीति के किए सामानाधिकरण्यनिदेश ही आणे | 
होता है। । 
स्पष्ट है कि विमशिनोकार ने रत्नाकरकार की उपयुक्त पंक्तियों को अक्षरशः उद्धृत बा 
है और रत्नाकरकार ने जिस “अर्थ पर अर्थ के आरोप? का खण्डन किया है उसे ही उतरे डू 
सिद्धान्त वतलाया है। रत्नाकरकार का कहना इतना ही है कि जव तक दो वस्तुओं को सब | ' 
कहकर उनमें से एक पर दूसरे को न थोपा जाय, आरोप नहीं होता । | 
विमशिनी बी * 
अन्येति । अनपहवे । एवमनेनापदुतिरूपकयोभंदोडप्युक्तः । आहुरिति दुण्ड्यादप! 
सतश्च साधम्यंसद्भावा्तदनुयायिभेदन्रयाचुम्राणितस्वमभ्यस्य जेयस्‌। यथा— 
“कंदर्प द्विपक्कस्बुससितेदानाम्बुभिलाब्छितं 
संऊना्नपएञ्जकाछिमकछं गण्डोपधान रतेः। 
ब्योमानोकहपुष्पगुच्छुमळिंमिः संछाद्मानोदुरं 
| परयेतच्छुशिनः सुघासहचर चिस्बं करकङ्काङ्कतम्‌ ।' 
| अत्र कळछुस्य दानारूवादिभिः प्रतिबिम्बनम्‌ । कान्छितत्वाङ्कित्वयोः शुद्धसामा*॑ 
| ख्पत्वम्‌। सुधासदचरत्वस्यानुगतत्वादनुगामितेति भेदन्नयाजुप्राणितत्वम्‌ । अगे 
| साइश्यनिमित्त एवारोपो रूपकमिस्युक्तं भवति । केषांचिद्पि संबन्धान्तरहेतुरपय 
कनति जय सतस्‌ । यदाहाळंकारभाष्यकार-“छक्षणापरमा्थं याचता पकस्व 
इत्युपक्रम्य न्या च साहश्याद्दा संबन्धान्तराद्व" इत्यादि । स तु यथा-- 
अख्ूतकचळः शोभाराशिः प्रमोद्रसप्रपा 
सितिमशकरं ज्योत्स्नावापी तुपारघरट्टिका। 
मनसिजबृसी शङ्गारश्रीविमानमहो चु भो 
र शि पकी इष्टेः कृती सुगकेतनः ॥ 
कारणे कार्यरूपाया: श्रद्धाया र पः। अन्थकताप्यलकाराबुस 
सत्र ततच देश दास हप 
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मेव पत्तः कटाहितः। ननु चाध्यवसायगर्भाणामप्यलंकाराणामसेदप्राधान्ये सति 
प्रथमारोपगर्भा अळंकाराः किमिति रिता इत्याशङ्कयाह--आरोपादित्यादि । 


अन्यथा अर्थात अपहृव होने पर । ऐसा कहकर अन्यकार ने अपहुति और रूपक का मेद 
भी बतला दिया । आहुः=कहा है अर्थात दण्डी आदि ने। [ रूपक में ] साध्ये का सद्भाव 
बतलाने से उस [ साम्ये ] के साथ चळे वाले . [ बिम्बप्रतिविम्बभावमूलक वस्तुप्रतिवस्तुमाव, 
शुद्ध सामान्य रूप वस्तुम्नतिवस्तुभाव तथा अनुगामी-घमे-इनके आधार पर होने वाळे ] तोर्नो 
भेद भी रूपक में आ जाते हैं । यथा-- _ 

देखो यह चन्द्रमा का विम्ब, इसमें सुधासहचरत्व [ सधायुक्त होना तथा सुधासदश सफेद . 
होना दोनों का एक ही शब्द से कथन होने के कारण अभेद है] भी है और कलंक भी इसलिए 
यह कामरूपी गज के कान का शंख है जिस पर मस्मैले मदजळ का -धब्वा पड़ गया है; यह 
रति का गण्डोपधान [ गाळ का तकिया ] है जिसमें काजळ की कालिख लग गई है; यह आकाश- 
वृक्ष का पुष्पगुच्छ है जिसके वीच भोरे मर. गए हैं ।? ; 

यहां [ विम्वभूत ] कलंक के मदजल, काजल, भोरे प्रतिबिम्ब हैं । लंछितत्व = ब्वा पढ़ना 
और अंकित होगा = लगना शुद्ध सामान्य वस्तु प्रतिवस्तु है और सुधासददचरत्व अनुगत धर्म 
है अतः यह अनुगामी साधारण धर्म हुआ । 

इससे यह निष्कर्ष निकला कि साइश्यमूलक आरोप ही रूपक होता है । 


कुछ छोगों का यह भो मत है कि [ साइस्य से भिन्न ] अन्य संबन्ध से होने वाळा आरोप 


: भी रूपक का ही अंग होता है। जैसा कि अलंकारमाष्यकार ने कहा है--रूपक का जो स्वरूप 


है उसमें सार है लक्षणा?--यहां से लेकर 'दूसरी जो सारोपा है वह या तो साइश्य से होती 
है र सम्बन्ध से ।' यहां तक ।' [ साइश्यमित्रसम्बन्धमूछक ] इस दूसरे रूपक का उदाहरण 
यह है-- । | 

“यह कृती चन्द्र अमृतग्रास है, शोभा की राशि है, प्रमोदरस कौ प्याऊ है, सफेदी का छकडा 
है, ज्योत्स्ना की वावड़ी है, तुषार की घट्टी है, काम की आसन है, शङ्गारभी का विमान है, 
ओर कितना कहें, निरवधि सुख की मधा है 17 [ सोमपाछ बिछास ]। 


यहाँ चन्द्ररूपी कारण पर कार्यरूपी अद्धा का अरोप है । ग्रन्थकार ने भी “मछंकारानुसारिणी” में | 
उक्त रोक की टीका में इस इळोक पर अद्धाढेतु होते से अद्धा” ऐसा कहकर यह कहते हुए कि 
इ एक में अनेक वस्तुओं के आरोप से यहाँ माळारूपक .है? इसी पक्ष को ओर संकेत 
॥ 


विमझं--अल्काररत्नाकरकार ने भी साइश्यातिरिक्तसम्बन्धपूछक आरोप को रूपक माना 
है। उन्होंने विस्तारपूवंक लिखा दै-- 


५ रह अन्ये साइ्यनिमित्त एव आरोपो रूपकं न सम्बन्धान्तरनिभिन्तंकोऽपि, तेन सम्बन्धान्तर- 
लेक आरोपो वेचित्र्यमात्र न त्वलङ्कार करिचिदिति मन्यन्ते, तन्न नयनिपुणहृदयावजेकम्‌। तथाहि 
ड्द साक लक्षणा ( १ ) प्रयोजनरहिता रूढा, ( २ ) द्युता च कार्या । तत्र रूढायां प्रयोजनः 

अभिधावद्‌ वैचित्र्यचारुताविरहान्न सहृदय-हृदयाहादकारितया रसपरिपोष- 
उ नालंकारता । कार्या पुनस्तदवैलक्षण्येन काव्यजोवितायमाना सवथा कविभिरादरणीयेति 


९. छ दा शिवत से अ विष जनकता 3 


तद्भाव इति स्यात्‌। न च सम्बन्धान्तरनिमित्त आरो पोऽछंकारतया लक्षितः, स 
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नापि तद. युज्यते । रूपकसाजात्येन तदन्तमांवस्थैबोचितत्वाद । अत एव आरोपों स्स । 

समान्येनेवेइ सूचितम्‌, न च साइस्यमित्यचुषक्तम्‌ । 3 
साइझ्यसम्बन्धनिबन्धनाया अलंक्रृतित्वं यदि छक्षणायाः। ॥ 
साम्येऽपि सस्य परस्य देतोः समबन्मेदेऽपि तयैव युक्ता ॥? इति संग्रह: । 


यहा कुछ आचार्यों की मान्यता हे कि “सादृश्यमूलक आरोप हौ रूपक है, सम्बन्धान्तरतिः | 
मित्तक नहीं । इसलिए सम्बन्धान्तरमूलक आरोप वैचित्र्यमात्र है कोई अळंकार नहीं; जैसा दि 
कहते हे--ठपमेव तिरोभूतमेदा रूपकमिध्यते” इत्यादि [ अर्थ अभी आयुका है 1” यह मत नहि | . 
निपुण सब्जनों का इदय आकृष्ट नहीँ कर पाता । क्योंकि लक्षणा दो प्रकार को होती है-(१) | 
प्रयोजनरद्दित निरूढा और (२ ) प्रयोजनसहित कार्या । दोनों में .निरूढा प्रयोजनरूप व्योया 
से रहित रहती है अतः वह अभिधा जैसी हो होती है, उसमें वैचित्र्य तो रहता दै पर उसके | 
चारता नहों रहती । इसलिए वइ सहृदयढदयाइादकारी होकर रसपरिपोषक नहीं बन पातौ | 
अतः उसे अलंकार नहीं माना जाता । कायां लक्षणा उससे विलक्षण होती है अतः वह काम्न | 
प्राण मानी जाती है । कवियों के छिए वह संथा आदरणीय होती दै। इस तथ्य में सब केस | 
च्वनिवादी भी अविरुद्ध हैं.। वह साइश्यमूलक दो या सम्बन्धान्तरमूलक उसमें कोई अन्तर नहीं 
आता जिससे एक को अलंकार माना जाए और दूसरी को. नहीं । सम्बन्धान्तरमूलक आरोप के. 
अलंकाररूप से जो लक्षित नहीं किया गया है वह भो अनुचित दै । जैसा रूपकत्व साइस्वमूझ 
आरोप में रहता है.वैसा ही सम्बन्धान्तरमूछक आरोप में, अतः उसका भी रूपक में गिना जागा 
उचित है । इसोलिए [ हमने ] “आरोप रूपक कहळाता है” इस प्रकार सामान्य आरोप को है ५६ 
रूपक लक्षण में रूपक कहा है । उसमें साइश्य कौ अनुवृत्ति नहीं की । निष्कर्ष यद कि-- 
यदि साइस्यसम्बन्धमूछछ छक्षणा को अळंकार माना जाता हैं तो अन्य सब हैतुओं के | 
रूप से विद्यमान रहने पर केवळ सम्बन्धमेदमात्र से [ साइस्येतर-सम्बन्धभूछक आरोप को रूपक वे 
मानना अनुचित है उसमें ] सौ अल्कारता स्वीकार करना ही उचित दै 1! 
रुदट ने इसे देतु नामक अळंकार बतलाया है-- 
“हेतुमता सह हेतोरभिघानमभेदकुद्‌ भवेद्‌ यत्र ।' 
सोऽलङ्कारो हेतुः स्यादन्येभ्यः पृथग्भूतः ॥ ७।८२ ॥ 
जहाँ कार्य के साथ कारण का इस प्रकार का कथन हो जिससे उनमें अमेद ही रदा शे द 
उस अलंकार को देतुनामक अळंकार माना जाता है। यह अन्य सब अलंकारों से भिन्न होता है! 
उदाहरण दिया दै-- 
“अविरळकमळविकासः सकळारिमदश्च कोकिलान्दः । 
रम्योऽयमेति संप्रति छोकोत्कण्ठाकरः कालः ॥? 
“अव वह ऐसा रम्य समय आ रहा है जो लोगो में उत्कण्डा जगाने वाला दै, बमले सै 
घना विकास है, समी भारा का मद है और कोयळों का आनन्द ।! | 
रुद्रट के काव्यालंकार के टीकाकार नमिसाधु ने इस की दिशा न) 
है और उदाहरण के स्य मे अपनी ओर से यह पद्य अर किया 5 ॥ 
आयुष्टत॑ नदी पुण्य अयं चौरः सुखं प्रिया । 
` 00-0. द्वरे ।मुरुखद।॥०केबो. एब्राक्षयपूंजमम5#0० 


| 
| 
|| 
| 
| 


रूपकालङ्कारः १२१ 


__ो आयु है, नदी पुण्य दै, ओर भय चोर दे, प्रिया सुख दै, जुआ बेर है, गुरु शान दै, 
राह्मण पूजन भेय दै !? 

मम्मट ने रुद्रट के इस मत का खण्डन किया है ओर “हेतु को काव्यलिंगात्मक रुप से हो 
मान्य बतळाया दै; तद्भिन्न उपयुक्त रूप से उसमें कोई चमत्कार नहों माना ' कहा है कि “अविरल” 
आदि पद्य में काव्यत्व का कारण कोमळ अनुप्रास है । भामह ने मो हेतु को अल्कारत्व योग्य नहों 


। उन्होने 
माना दै तुश्च सूक्ष्मो लेशोऽय नालंकारतया मतः । 


_ समुदायाभिधानस्य वक्रोक्त्यनभिषानतः ॥ २।८६ ॥ 
अर्थात्‌ हेतु सूक्ष्म ओर लेश को अळंकार नहों माना कारण कि इनमें वाक्यार्थ ( समुदाया- 
भिषान ) वक्रोक्तिशुन्य होता दै । मामद के मत में वक्रोक्ति दो अलंकारो का मूळ है । 
सैषा सवंत्र वक्रोक्तिरनयाथों विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कवित्ञा कार्यः कोऽलकारोऽनया विना ॥' 
यद्यपि सूक्ष्म को मम्मट ने अळंकार मान लिया है। उद्भट ने भो हेत्वलंकार की चर्चा नहीं 
की । आचायं दण्डी ने भामह के विरुद्ध हेतु सूक्ष्म और लेश इन तीनों को वाणी का भूषण ही 
नहीं उत्तम भूषण कहा ह-- 
“हेतुवच सूक्ष्मलेशौ च वाचामुत्तमभूषणम्‌' [ २1२३५ काञ्यादशे ] उसके बहुत से मेद 


भी वतलाए हैं । किन्तु उनका हेतु रुद्रट के देतु से सवथा भिन्न है। शोमाकर, अप्पयदीक्षित 
और पण्डितराज ने अळंकाररलाकर, चित्रमीमांसा और रसगंगाधर में हेतु को अळंकार नदी 
माना । यद्यपि पण्डितराज जगन्नाथ ने “उल्लासः फुछ०? पद्य में हेत्वल्ह्ञार की संभावना व्यक्त की हे । 
प्रश्‍न उठता है कार्यकारणभावादिसम्बन्धमूक आरोप को अलंकार माना जाय या नहीं। 
हमारी दृष्टि से अळकाररत्नाकरकार का यह कथन संगत है कि इसे अलंकार न मानना सहृदयता 
के साथ अन्याय दै । इसमें चमत्कार का अनुभव किसे नहों होता । केवळ ध्यान देने की बात 
इतनी है कि यहाँ चमत्कार का कारण क्या है। यदि घृत आदि कारण पर आयु आदि कार्यका 
आरोप चमत्कारकारी है तो यहाँ अवश्य हो रूपक होगा । किन्तु हमें यहाँ आरोप में नहों अति- 
शय में चमत्कारकारणता लगती है । अतिशयोक्ति का एक भेद मम्मट ने भी कार्यकारणी के बीच : 
पौयांपर्य का विपर्यय माना है और उसमें बे साइझय भी स्वीकार नहीं करते । कार्यकारणके 
पौवापरयविपयेय/ के समान मम्मट को उनके अभेद में भी अतिशयोक्ति स्वीकार करनी चाहिए। 
कार्यकारण का अभेद भी वस्तुतः पौर्वांपर्यविपर्यय ही है । क्योंकि काये ओर करण में कारण को 
ण व कार्य को परवतों प्रत्येक दाशैनिक मानता. है र्रर ने po 
को अतिशय वर्ग के वस्तुतः अतिशय वर्ग में गिनना था 
उसे वास्तव के भीतर गिना bh ह || ग 
है 02% के आधार पर कार्यकारणभावसम्बन्धयुक्त वस्तुओं का अभेद अतिशय को जन्म देता 
र साइइययुक्त वस्तुओं का अभेद आरोप को अतः दोनों अलंकारो में भेद मानना भी उचित 
2 र के समान अभेद नहों । वस्तुतः काव्यो में प्रयोग साइश्यमूडक अभेद का हीं अधिक 
° "तः उसी के आधार पर रूपक को व्याख्या सब ने को है । इस विषय पर देखिए हमारा 


| हिम छक्षणायाः षड्विषत्वं हेत्वलङ्वारश्ध' । [ उदयपुरविश्वविद्याङय से १९६८ मे 
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द्विधेव | तृतीय डिलिष्टशाब्दनिबन्धन न्धनत्वेन द्विविधं च |] 
कत्वाच्चतुर्विघम्‌ । तदेवमशै रूपकमेदाः । अन्ये त प्रत्येकं वाक्योक्तसम्र. > 
सोक्तादिमेदाः संभवन्ति ते$न्यतो बया । 
[वत्ति ] यह [ रूपक ] निरवयव, सावयव तथा प इस प्रकार तीन प्रकार का होता है। | 
से ] प्रथम केवल [ शुद्ध ] तथा मालारूपक शस प्रकार दो प्रकार का होता है । द्वितीय [मो] 
समस्त-वस्तुविषय और एकदेशविवर्तति इस प्रकार दो ही प्रकार का होता है। तृतीय रिक. | 
[ इनमें शब्दमूलक और अझश्रिष्ट शब्दमूळक होकर केवळ और मालारूपक होने से चार | 
प्रकारका होता है । तो इस भकार रूपक के भेद आठ होते हैं। प्रत्येक में वासो । 
समासोक्त आदि [ जो ] कुछ और भी भेद हीते हे उन्हें अन्य ्न्थों में देखा जा सकता है । | 
विमर्शिनी | 
चनब्दोऽन्याठंकारापेक्या मेदससुच्चयार्थः। विषयद्योतकस्तुशब्दः । अवययेम्यो | 
निष्कान्त आरोप्यमाणो यत्र तत्तथोक्तम्‌ । सहावयवेरारोप्यमाणो चतंते यन्न तत्तथोक्तम। | 
परम्पर कस्य मःहात्म्यादपरस्यारूपणत्वमायातं यत्न तत्तथोक्तम्‌ । आद्यमिति निरवयवम्‌। 
साला चेकस्यानेकस्थ वानेकारोपाद्गवति । एवं परम्परितस्वेन साळारूपकं जेयम्‌] 
द्वितीयमिति सावयवस्‌। समस्तमारोप्यमाणात्मकं वस्त्वभिधाया विषयो यन्न तत्तथोक्त। 
एकदेश आरोपविषयाणाम; अर्थस्तदात्मक एवारोप्यमाणप्रयोजनप्रतिपादनाय तत्रूपतया 
विवर्तते परिणमति यत्र तत्तथोक्तम्‌ । तृतीयमिति परग्परितस्‌ । यद्यपि श्छेषनिवन्रे 
स्मन्पुणकरियात्मकधर्मनिवन्धनम्य सांदश्यस्यासंभव पुव ` तथापि शाब्दसात्रहृतमेवा' ४ 
भेदाध्यवसायतः साइश्यं गाहम्‌ । अन्य इति पतङ्गेदाष्टकब्यतिरि्ताः। संभवन्तीति | 
चिरंतनाछंकारअन्येष्देव । न पुनर्ळक्यन्त इति भावः। तत्र हि तेषां तच्वेज्प्येतन्जेदाएक | 
कृतमेव वेचिः्यं प्रतीयते । तथा च-- 
"पादः कूमों न्न यष्टिसुजगपतिरयं भाजनं भूतधात्री 
तेलापूराः समुद्राः कनकगिरिरय दृत्तवतिप्ररोहः । 
अिश्नण्डांशरुच्चे शुरुच्चेगंगनम॒लिनिमा कञ्जळं दद्वमाना 
` __ वैरिश्रेणी पतङ्गा ज्वळति नरपते स्वस्प्रतापप्रदीपः ॥' 
इत्यन्न सत्यपि वाक्यार्थोक्तत्वे समस्तवस्तुविष्यकृतमेव वैचित्र्यम्‌ । 
“चर [ और ]--शब्द अन्य अल्कारो के अभेद भेद का समुच्चायक है। 'तु' शब्द कि 
का द्योतक है [ निरवयव = ] अवयवों से निष्कान्त हो. आरोप्यमाण जिसमें ऐसा [ सावर] | 
जहाँ आरोप्यमाण अवयर्वो से युक्त हो। | परम्परित = ] परम्परा अर्थात्‌ एक के र्मा 
स का आरोपण संभव हुआ दो जिसमें ऐसा । आद्य = प्रथम = निरवयव । माळा एकया के 
आरोप से होता हैं 1 इस अकार का और परम्परितत्व से युक्त होने के कारण [ रूपक भी! 
माछारूपक माना जा है। द्वितीय = अर्थात्‌ सावयव । [ समस्तबस्तु विषय = ] समस्त गरी 
मालक वरच नह भा का विषय [सतः कत] हो वैसा । [पेस क 
= आरोपचिष्र चच क ९ । पी 2h 
बल लज ड जे सम ले त म हो वर 
परम्परित । यद्यपि जहाँ यह इलेपमूलक होता है वहाँ उत प नी] 
तवो इस मूलक होता है वहाँ गुणक्रियात्मक सादृद्य संग ८ 
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| से भिन्न । संभवन्ति = हो सकते । अर्थात्‌ प्राचीन अलंकार ग्रन्थों में ही । इम उसका लक्षण नहीं 
करेगे । वहाँ उन भेदों के रहने पर भी इन आठ मेदाँ से होने वाळा चमत्कार ही अनुभव में आता 
है [ अतः चमत्कारकारण भिन्न न होने से उन भेदों से भिन्न नहों माना जायगा ] । जैसे-- 

“हे राजनम्‌! आपके प्रताप का प्रदीप जल रहा है, इसमें पाद कूम है, मुजगपति = शेषनाग 
यष्टि है, एथ्वी . पात्र है, समुद्र तेल का भराव है, यह ( सोने का शैल ) सुमेरु गोलाकार बत्ती है, 
सुर्य ऊँची अचि है, आकाश की नीलिमा काजल हैं, [ तथा ] दह्यमान वैरियों की पाँत है पतंग 17 

यद्यपि यहाँ रूपक वाक्यार्थ में व्याप्त है तथापि यहाँ चमत्कार समस्तवस्तुविषयत्वकृत ही है । 

विमर्शः--समासगत और वाक्यगत भेद रुद्रट ने. बतळाए हैं। दण्डी: और वाग्भट ने मी 
| इसकी चर्चा की हैं । E 
। [ सचस्व ] 
| क्रमेण यथा-- 
दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभूणां 
| ` पादप्रहार इति सुन्द्रि नास्मि दूये । 
उद्यत्कठोरपुलकाङ्करकण्डकाग्रे- 
येत्खिद्यते तव पदं ननु सा व्यथा मे ॥? 
'पीयूषप्रखतिनंचा मखभुजां दात्रं तमोळूनये 
॥ स्वरगेङ्ञाचिमनस्ककोकयद्नस्नस्ता मणालीलता । . 
DD द्विभावः स्मरकासुँकस्य किमपि प्राणेश्वरीसागसा- 
` माशातन्तुरुद्ञ्चति प्रतिपदि प्राळेयभानोस्तचुः ॥? 
'विस्तारशालिनि नभस्तळपत्त्रपात्रे 
। कुन्दोज्ज्वलप्रभ-भ संचयभूरिभक्तम्‌ । | 
| गङ्गातरङ्गघनमाहिष दुग्धदिर्ं 
जग्धं मया नरपते कलिकालकणे ॥' 
"आभाति ते क्षितिश्चुतः क्षणदाग्रभेयं . 
निस्त्रिशमांसळतमाळवनान्तळेला । 
इन्दुस्विषो युधि इठेन तवारिकीती- ` 
` रानीय यत्र रमते तरुणः प्रतापः ॥' 
क्षितिश्वत इत्यत्र बिलिष्ट पदम्‌ । परम्परितम्‌- 
“कि पद्मस्य दखि न इन्ति नयनानन्दं विधत्ते न वा 
वृद्धि वा झषकेतनस्य कुरुते नालोकमात्रेण किम्‌ । 
वक्त्रेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरभ्युद्तो क 
दपेः स्याद्‌शतेन चेदिद्द तदप्यस्त्येव बिम्बाधरे ॥' ु 
अत्र वक्चेन्दुरूपणद्देतुकमघरासृतस्य पीयूषेण श्लिष्शब्दं: रूपणम्‌॥ 
विद्वन्मानसइंस वैरिकमलासंकोचदासदते nos रः 2 [ 
100 | 
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डे 'पर्यड्ञो राजढक्ष्म्या इरितमणिमयः: पोरुषाब्धेस्तरङ्गो 
भप्मप्रत्यर्थिवंशोल्वणविजयकरिस्त्यानदाना म्बु पटः । 
सडमग्ामत्रासताम्यन्मुरछपतियशोह सनी ला म्ब॒ुवादः 
खङ्गः एइमासोविद्ल्लः समिति विजयते माठवाखण्डलस्य ॥! 

अत्र ध्मासौविद्छ इति परम्गरितमप्येकदेशाविवर्ति । पवमादयोऽ्येः 
ऽपि मेदा लेशतः सूचिता एवं । 

[ इत्ति ] क्रम से उदाइरण-- 

[ १ = निरवयव शुद्ध ]-“-अपराध करने पर स्वामी का सेवक पर पादप्रहार उचित ही ' 
होता है” इसलिए हे सुन्दरि ! [ तुम्हारे पादभदार करने पर भी ] मुझे कोई खेद नहीं है. ब्यथा 
मुझे इसकी है कि 'तुम्दारे सुकोमळ चरण में मेरा कठोर “रोमकण्टक' न १८ गया हो ।” 

[ यहाँ पूरे वाक्याथ में एकमात्र रोम पर एकमात्र कण्टक का आरोप है अतः उसमें अवयवायद” ). 
विभाव न होने से निरवयवत्व तथा शुद्धरूपत्व भी है; ]। 

[वृत्ति ] [ २ = निरवयव माळारूप यया ]-“ग्रतिपद्‌ तिथि को शीतकिरण चन्द्रमा का बिम 
उदित हो रहा हे । यह देवताओं के किए नवीन अमृतभरी पसो ( अंजलि ) है, अन्धकार काटे 
के डिए यह दाँतरा है, स्वगे कौ गंगा में उदास बैंठे चक्रवांक की चोच से टपको सृणार रता है 
काम दूसरा धनुष है, ओर प्राणेश्वरी के प्रति सापराध व्यक्तियों के लिए यह आशा 
तन्तु 1११ ५ 

[यहाँ न तो आरोपविषय चन्द्र. में उसके अंग चन्द्रिका आदि का वर्णन है और न आरोप 
माण पीयूषप्रसति आदि में दी । अतः यह निरवयव है। साथ हो यहाँ आरोप का विषय एक है 
चन्द्र । जब कि आरोप्यमाण अनेक हैं पौयूषप्रसति आदि, अंतः यह मालारूप 'है। फलतः गिर 
अ है ] । अनेक आरोपविषया में से एक एक पर अनेकं के आरोप का उदाए 


र बा सावयव समस्तवस्तुविषय रूपक यथा किसी भूखे विद्वान्‌ कौ सहायता के छिए राग 
[| 
गंगातरंगरूपी बृत्ति ] “हे कलिकाङकगै राजन्‌ , मैंने पर्याप्तविस्तृत आकाशरूपी पत्तल में बाइलरूपी त 

के गंगातरंगरपी दूध में सना कुन्दपुष्पतुल्य सफेद शक्त नक्षत्रो रूपी काफी भात खाया है !” न 
[ यहाँ भात, पत्तछ, दूष ये सब भात खाने के अंग हैं इन पर नक्षत्र, आकाश, गंगी हे 
आर है बै भौ यासार संखा के जंग हैं। अतः विषय और विषयी ( गारोषयग) | 
साग ह ऑर उनके सभी अंगों का अभेद बतळाने से यहाँ रूपक हुँ. 
[ ४ = सावयवः एकदेशविवरत्तों रूपक = ] - ह कसतव्ब सावयत वः 
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| १२४ | . अलङ्कारखवस्वम्‌ | 

| विजयप्राग्भावभीम प्रभो | | 

| साम्राज्यं चरवीर वत्सरशतं येरिश्चमुच्चैः क्रियाः ॥? 

अत्र त्वमेव हंस इत्यारोपणपूर्वको मानखमेव मानसमित्याद्यारोप इति | 

| श्लिएशब्दं मालापरम्परितम्‌ । ॅ | 

। ध्यामि मनोवाक्कायैः शरणं करुणात्मक जगन्नाथम्‌ । | 

व जन्मजरामरणाणेवतरणतरण्डं इराङधियुगम्‌ ॥' | 
। 
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[ बत्ति ] आप क्षितियत [ राजा, पर्वत ] है । आप कौ जो तलवार है वह “रात्रि तुल्य श्याम- 
दान्ति की मांसळ ( घनौ ) तमालहुमराजि दै, जहाँ आपका तरुण प्रताप शजुओ की चन्द्रतुल्यकान्ति 
बाढी कोर्तिओ को बलाद, छे आता है और उनके साथ रमण करता है।' यहाँ 'क्षितिमृत? ज 
पद दिलष्ट है । 

[ यहाँ राजा पर पर्वत का और राजा की तलवार पर पर्वत कौ तमाळमाला का तो आरोप 
शाब्द दे किन्तु शचुओ की कोति पर अपहत सुन्दरियों का आरोप शाब्द नदीं है वह अर्थतः प्रतीत 
होता दै । अतः यहाँ एकदेशविवत्तों सावयव रूपक दै । वस्तुतः यहाँ समासोक्ति है। सावयव रूपक 
केवळ राजा और पर्वत तक सीमित है उसमें एकदेशविवततिता नहीं है। जिस कोसि में वह है वह 
समासोक्तिस्थल दै । “तरुण? शब्द में इलेष समासोक्ति में शिथिलता ला देता है। उधर 'क्षणदा- 
प्रभा? और 'इन्दुत्विषः? में उपमा भी है । अतः यह उदाहरण संकरालंकार का माना जाना उचित 
है। विमर्शिनीकार ने इसीलिए सावयव एकदेशविवत्ती रूपक के लिए नवीन उदाहरण दिया 
है--“भवसत्संवित्‌०” ] 

[वृत्ति] [५८ ] परम्परित = 

“भू तुम्हारा सुखरूपी चन्द्र ] क्या पद्म की कान्ति नष्ट नहीं करता और क्या आंखों को आनन्द 
नहीँ देता, या आलोक [ दशेन = प्रकाश ] मात्र से कामदेव को नहों बढ़ा देता ! जो तुम्हारे मुख 
रूपी चन्द्रमा के रहते हुए यद दूसरा चन्द्र उदित हो रहा है, यदि [ इसे ] अमृत का दपे हो तो 
वह भी तो विम्बफलतुल्य अधरयुक्त इस [ मुख ] में है ही ।” यहाँ मुख पर चन्द्र के रूपण [आरोप] 
के आधार पर अधरामृत पर पीयूष का [ अमृत-रस ] दिष्ट पद द्वारा रूपण किया गया हे । 

[यहाँ अमृत शब्द अधर का भी वाचक दै ऐसा मानकर इलेष स्वीकार किया गया है, किन्तु, 
कोषो में अमृत का अधर अर्थ नद्दो मिलता । मुख पर चन्द्र का आरोप न होता तो अधर पर 
अमृत का आरोप न हो सकता, अतः एक रूपक दूसरे का कारण होने से यहाँ रिलष्ट परम्परित 
है किन्तु आरोप्यमाण की संख्या अनेक नहीं है अतः यहाँ केव रिलष्ट परंपरित रूपक हुआ ] 

[ ६ = माळा झिलष्टपरम्परित = ]-- 

, [३० ] "ह प्रभो ! आप अक्षा के सौ वर्षौ तक उच्च साम्राज्य करें। आप विद्वन्मानस के 
इंस है, वेरिकमडासंकोच के लिए सूरय है, दु्गांमा्गण के लिए शंकर हैं; समित्खीकार के लिए अधि 
है। सत्यप्रोति में दक्ष है, विजयप्राग्माव के छिए भीम हैं और उत्कृष्ट वीर हैं ।” 

यहाँ/तुम्दी इस हो? इत्यादि जो आरोपण [ आरोप, रूपक ] है उन्हीं के आधार पर “मानस 
ही मानस है” इत्यादि आरोप होते हैं, अतः दिष्ट शब्दों से युक्त माछा-परम्परित [ रूपक ] है। 

[ मानस=मन तथा मानस सरोवर; कमलासंकोच = शबुपक्ष में कमणा = लस्मी 
का संकोच और सूर्य पक्ष में कमळ का असंकोच । दुर्गामार्गण = राजपक्ष में दुर्गों का अमागँग = न 

» शिवपक्ष में दुर्गा = सती का मागण खोजना, समित = युद्द और समिधा; सत्यप्रीति = राज 

र सत्य पर प्रीति और दक्षप्रजापति के पक्ष में सती की अग्नीति; विजयप्राग्माव = राजः 

"बिजय = जीत उसका प्राग्माव पहले से ही रहना; भीमसेन पक्ष में विजय = अजुन उससे 
के रइ हुआ है भाव = उत्पत्ति जिसकी, भीम अजुन से बड़ा था । इस प्रकार विदानों 
मानस पर मानस-सरोवररूपी मानस का आरोप किया गया, तब राजा पर हंस का 


पण । इसी प्रकार डेरियों की कमला का जो संकोच एतत्स्वरूप जो कमलासंकोच उस है 


का असंकोच' एतत्स्वरूप कमछासंकोच का आरोप होने पर राजा पर सूर्य का आरोप 


त्ज़्टः 


|. पेसा इना नमागतं ग हतान का रोप 


Me क 
॥ ३ | 
| ० अळझारसवस्वस्‌ j 
१२६ आ | 
आरोप हुआ, युद्धरूपी समित पर समिधारूषी समित का आरोप 
र पज आरोप हुआ, 'सत्य पर प्रीति? एतत्स्वरूप सत्यप्रीति पर “सती पर क \ 
पर राजा म का आरोप करने पर राजा पर, दक्षप्रजापति का आरोप हुआ तया जै | 
च्य ऊपर अर्जुन रूपी विजय का आरोप होने से रा पर मीम का आरोप सम | 
इनमें हेतुभूत आरोपों में विषय ऑर विषयौ का साइश्य “एकशब्दवाच्यत्व'-रूपौ साधारण । 
| | क आ । एकशब्दता का अथे है शर्ब्दों को वर्गानुपूर्वी का अभिन्न होना । मानस, कमलाकर | 
दा प समित्‌ , सत्यप्रीति, विजय ऐसे हौ शब्द हैं जिनमें 'मु+आ-+न्‌+अ+स+क | 
जज द्वय बर्णानुपूरवी एक हैं और जो चित्त और तळावविशेप आदि ऊपर निर्दिष्ट विभिन्न अग 
के वाचक हैं । एक ही शब्द जिन अनेक अर्थ का ज्ञान कराता है उनमें एक इनत में को पे 
| समान अथवा एक आवरण में छिपो दो दाछों के समान अभेद माना जाता है। इस से | 
| एकढ्न्तगतफलदयन्यायेन हुआ इलेष कहते हैं । वस्तुतः एकबीजगतदलद्वयन्यायेन इलेप कहा जाना | 
चाहिए । यहाँ आरोप विषय एक हो है राजा, किन्तु आरोप के विषयी आरोप्यमाण अनेक है 
हंस, सूये आदि, अतः यह रूपक माास्वरूप हुआ । फलतः इसे मालारिछष्ट परम्परितरूपक कहना | 
ठीक है ] [ ७ = अदिलष्ट = केवक परम्परित = ]-- | 
[ वृत्ति ] भै मन, बाणी और शरीर से भगवान्‌ शंकर के चरण युगल को शरण में जाताह | 
जो करुणात्मक हैं, जगत के प्रभु हैं और जन्म, जरा, मृत्यु रूपी समुद्र से पार उतारने बे । 
तरण्ड = नौका हैं ।' | 
[ यहाँ जन्म जरा मृत्यु पर समुद्र का आरोप शिव चरणों पर नोका के आरोप का कारण है 
आरोप कौ संख्या एक हो है और यहाँ इलेष नहों है अतः अडिलष्ट केवल परम्परित हुआ] 
[८२ अदिल्ष्ट मालापरम्परित = ]-- है 
[ इत्ति ] “मालवेन्द्र का खड्ग युडस्थळ में सर्वोत्कृष्ट है । वह राजलक्ष्मी का मरकत या इक 
मणि का बना पलंग है, पौरुषसमुद्र का तरंग है, नष्ट झुक पर विजय रूपी हाथी की [ मद पै] | 
सरावोर कनपरी [ दानाम्बु पट्ट ] है, युद्धभय से घबराए मुरल देश के स्वामो के यशहूपी हंस बे 
लिए नोळमेष है और पृथिवीरूपी पट रानी के लिए कंचुकी है ।? 
यहाँ “कासी विदल्छ” पदमे रूपक परम्परित होते हुए मौ एकदेशविवति है [कमा पर रो 
का आरोप शाब्द नहों आर्थ हदै ] ऐसे ओर सो भेद अंशतः सूचित कर हो दिए गए हें 17 [ य्‌ 
वेधम्ये से भी होता दै, उसके उदाहरण आगे दिए जाएँगे ] ।. 


विमशिनी 


| क्रमेणेति यथोद्देशम्‌। द्विर्भावः स्मरकासुकस्थेत्यन्न च वाक्यार्थपर्यालोचनेन्दै 
Hl स्मरकामृत्वारोपप्रतीतेः कुरिळरताद्यनेकधर्म निमित्तं साहश्यमेव संबन्धः । इन्दोरचकस 
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चहव आरोपा इति माछारूपकम्‌ । अनेकस्य तु यथा--. 
'बाहू बाळसुणाछिके कुचतटी माणिक्यहम्यं रते- 
मुक्ताशलछशिला नितम्बफछक हासः सुधानिर्झरः । 
वाचः . कोकिलकूजितानि चिकुराश्रेतोभवश्चामरं 
तस्याख्रस्तङ्रङ्गशावकरृशः कि किं न लोकोत्तरम्‌ ॥! i 
अत्रानेकेपामनेकारो पानूपकमाला । इयं च श्लेषनिवन्धनापि इश्यते। यथात |. 
नेत्रे पुष्करसोद्रे मधुमती घाणी विपाशा मति- म 


श्वेतो याति नदीनतां 
CC-0. Jangamwadi Math Collec केळ्यते । “जो १] त्यमस्याारः 1 


॥ 

| रूण्काळळारः १२७ 
हळ: चारित्रं नच पापसूदुनमहो मामेष तीथांभ्रयः 

। स्नातुं वान्छुति भूपतिः परमितीवोष्णोदकं बक्गति ॥' 

f अन्नानेकेपां रिष्टा अनेक आरोपिता इति रिछष्टार्थरूपकमाळा । 

| आमातीत्यत्र समासोक्तिमन्ये अन्यम्त इर्युदाहरणाम्तरेणोदाहवियते । यथा-- 

| बत्संवित्युपपश्चियसजुपमामोदमधुरां सशुख्चन्वष्ानाविषयवनराजीविकसिताम्‌। 

। अवोदयाने भक्त्या तव सह विशेषोज्लसितया विहसु व्यग्र: स्यासनुसतवियेकप्रियसख: ॥' 

| भक्तेर्नायिकारो पस्याश्चाबद्ध्वादेकदेशविवरतिर्वस्‌ । १ 

। 'पीयूपस्याधराग्टतेन श्लिश्ब्द्‌ निरूपणम्‌? इति छेखककल्पितोऽयमपपाठो ज्ञेयः। 
| अधघराख्रतस्य हि पीयूषेण निरूपणमत्र स्थितय । अतश्च 'अधराम्रुतस्य पोयूषेण श्लिष्ट- 
| झाब्दनिरूपणस' इति पाठो ग्राह्मः । अत्र च पीयूषवदस्रुतशब्द्स्याधररसावा वकत्वमन्ये 
। अनयन्त इत्युदाहरणान्तरसुदादियते । यथा— 

।___ 'अलौकिकमहाळोकप्रकादितजगस्त्रय । स्तूयते देव सद्वंश मुक्तारत्न॑ न के भंवान्‌ ॥? 

| अन्न युकारत्नमित्यारोपपूवंको वंश एव वंश इत्यारोप इति रिछष्टशब्दं केवल- 
| परम्परितम.। ` ; 

| विद्वदित्यादो इंसरूपगामादास्यान्मानसरूपेणेति परम्परितम्‌ । एवमर्णवरूपणा 

| 

) 


तरण्डारोपस्य हेवुरिति परम्परितस्‌ । पक्ष दृस्यत्रेकश्य बहव आरोपा इति माछापरम्परिः 
तस्‌ । अनेकस्य तु यथा-- 


श्री: श्रीघरोरःस्थखखेन्दुलेखा ्रीकण्डकण्ठाञ्जतडिच्च गौरी । 
शक्राजक्षिपझकरराजहंसी शाची च घो यस्छुतु मङ्गलानि ॥' 
अन्न चहूनामनेकारोपारपरम्परितमाळा। एवमादय इति । परग्परितमप्येकदेदाविवतीत्येवं- 
द. | अकाराः। सूचिता इति । एतठादशनादेव । ततश्च सावयवं द्विविधमपि रिठष्टं इश्यते । 
| तत्र समस्तवस्तुविषय यथा— 
'विहढन्तोठ्ठदुळ्डडं फुरन्तदन्ताकारबहळरेसरपअरस । 
पहरिसचन्दाळोए इसिअं कुमुएण सुर हिगन्धोग्गारम्‌ ॥' [ सेतुबन्धे 8६ ] 
भन्न कुमुदस्य श्िष्टस्वम्‌ । एकदेशविवर्ति यथा-- 
'यत्तारामोकिकाघंप्रकरपुळकितं चन्व्रिकाचन्दु नाग्भो- 
दिग्धं सक्र्षिहरस्तस्थितकरकपयोधौतमाकाशढिङ्गम्‌ । 
तोयाधारे प्रतीचि च्युतवति दिनकद्विस्बनिर्माल्यपद्मे 
. _तस्याचांपुण्डरीकं व्यधित हिमकर सस्वरं मूरिन काळ: ॥' 
चत्र काळविषये पूजकादिरारोप्यमाणो न शाब्द इत्येकदेशविवर्तित्वस्‌ । तोया- 
माह योदक भाण्डवाचकत्वा च्छिलष्टत्वम्‌ । 
वाळ = करम से अर्थात्‌ जिस क्रम से नाम लिए गए हे उसो क्रम से। “द्विमावः स्मरका- 
रोति लि इस स्थल में वाक्यार्थं का विचार करने पर चन्द्रमा पर स्मरकामुकत्व के आरोप को 
| "द । उसमे कुटिङता आदि अनेक धर्म पर आश्रित साइ्य हो संबन्ध है । और एक 
उदाहरण यथ फा आरोप है इसलिए यह मालारूपक मो है । अनेक [ पर अनेक के आरोप ] का 
ई SU रिण के डरे हुए छोने को सो आँखों वालो उस सुन्दरी का क्या लोकोत्तर नहीं 
| के हाय हुन बार णाल हे, कुचस्थक रति का माणिक्यहम्थ है, नितम्ब ुक्ताैलशिछा | 
| भन पर अ सर है, वोलो कोयळ की कूक है ओर केश काम के चेंवर हैं।” यहाँ अनेकों का 
अ. रोप होने हेसते 


। -कएळसाच्य कहता चाहि" यदजहंबकमाला”मोह}०इछेपमूलक भी | 21 


ES और तहर आदि ] | 

हर पुण्यस्थान और युर, शाखः आडिववाक आदि ]का सरर | 
होती है । क प तो तीर्थ और कमल ] के सहोदर हैं, इसकी वाणी 5. | 
छ अ करमीर में इस नाम का कोई तीर्थ हो, सामान्य अर्थ भिठासयुक्त ] है, इसको म f 
[ सभव और पाझ = उलझ या कुण्ठा से रदित ] है, चित्त नदीनता [ नर । 


विपाशा [ नी आ तथा अदोनता को प्राप्त होता दै, इसका अधर शोणत्व [ शोर | 
का बार ललाई ] को धारण करता है, इसका चारित्र्य पापसूदन [ पापनाशक ] है। त 
| 


पास आ रहा है, केवल इसोखिए यह उष्ण जल निळ 

अर हर व र्ये का आरोप है इसछिए यहद दिलष्टार्थरूपकमाला है 
सके “मति ते? इस प में दूसरे लोग समासोक्ति मांनते हैं । इसलिए श्सके लिए दूसरा उ. | 

हरण प्रस्तुत किया जाता है--"संसाररूपी उद्यान में विवेकरूपी प्रियमित्र को साथले मैं नान. ' 
विषयरूपो वनराजि में विकसित और अद्वितीय आमोद [ सुगन्ध तथा आनन्द ]से मधुर आफ्नै: 
संविदरूपी पुष्पश्रो का चयन करते हुए भक्ति के संग बिहार करने हेतु कब ब्यम होजगा "यां | 
भक्ति के ऊपर नायिका का आरोप शब्दतः न हो कर अर्थतः हुआ है । अतः रूपक में यहाँ एई | 
देशविवत्तित्व हुआ ॥ 

[ "अत्न वक्‍तेन्दु० इत्यादि पंक्ति में ] 'पीयूषस्य अधराशृतेन दिलष्टशब्दनिरूपणम यह पा | 
[इस ग्रन्थ,के ] लिपिकार ने अपने मन से गढ़ छिया समझना चाहिए । यहाँ अधरामृत प | 
पीयूष [ रूपी अमृत ] का निरूपण किया जा र॑दा दे इसलिए “अधराग्रतस्य पीयूषेण 100 
निरूपणम्‌? यह पाठ ग्राह्य है । इस पथ में कुछ छोग अमृत शब्द को पीयूष अर्थ का वाचक ॥ 
मानते हैं, परन्तु अधररस का वाचक नहों । अतः हम दूसरा उदाहरण देते हैं-- हे देव, गा \ 
सद्वंश [ कुळ और बॉस ] के मुक्तामणि हैं ओर अलौकिक महान्‌ आलोक से तीनों लोक ते 
प्रकाशित करने वाले हैं । अतः आपको स्तुति कौन नहीं करता ।” यहाँ राजा पर | ब 
जो आरोप है उससे 'कुलहूपी वंश दी बाँसरूपो बंश? इस प्रकार के > पर र का आरोप सं 

, अतः यहाँ हिलष्ट शब्दपूवंक हुआ केवळ [ अमाला ] परम्परित रूपक है । 
कक इत्यादि पद्य में इंस के आरोप के माहात्म्य से [ विद्वानों के चित्तरूपी गात 
पर ] मानस का आरोप हुआ है, अतः यहाँ भो परम्परितरूपक है [ वस्तुतः मानसरूपक कारण 
ओर हंसरूपक काये रूपक दै--उद्देश्यविधेयमाव ऐसा मानने पर ही रक्षित रह सकता है] 
प्रकार [ यामि० इत्यादि पद्य में ] अणेव का आरोप [ शंकरचरणों पर ) तरण्ड के आरोप. 
हेतु दे, इसलिए वहाँ भो परम्परितरूपक है । "पर्यो राजछक्षम्याः०? पद में एक पर अनेक आरो 
अतः मालापरम्परित हुआ । अनेक पर अनेक के आरोप का उदाहरण यथा-“विष्णु के ळे 
आकाश कौ चन्द्रलेखा ल्हमो, शिव के कण्ठरूपां मेष को तडित्‌ गौरी तथा इन्द्र के नेत्रस्सी 
प लेच राजहंसी शची आपका मंगल करे । यहाँ अनेक पर अनेक के आरोप से परीं 
माछा हुई। । 

एवमादयः अर्थात्‌ परम्परित भी एकदेश-विवत्ती होता है, इस प्रकार के अन्यमेद । कं 

सूचिता अर्थात्‌ पूर्वोक्त भेदों को दिखलाते दिखलाते ही । इस प्रकार विचार करने र 
प्रकार का सावयव रूपक मो डिलष्ट होता है । दोनो में से समस्तवस्तुविषय यथा?” 

[सेतुबन्ध में कुसुदवानर का वर्णेन ६ ]-- 
“बिघटमानौहदपुट स्फुरददन्ताकारबद्दलकेसरप्रकरम्‌ । 
प्रहष॑चन्द्राछोके हसितं कुसुदेन चुरभिगल्थोडारम्‌ ॥ 
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प्रदर्ष की चाँदनी अं कुमुद हँस पड़ा, उसके पंखुडियोंरूपी ओठ खुळ गए, दन्त के आकारं के 
बहुत से केसर ( रेशे ) साफ-साफ दिखाई देने रुगे.तथा . सुगन्ध पूणे जळेछा ( उद्धार ) मी इष्टिः 
गोचर होने लगा । यहाँ कुमुद शब्द रिल्ष्ट हे [ यहाँ कुसुदवानर के ऊपर कुसुदपुष्प का आरोप 
किया जा रहा हद ] एकवेशविवत्तों में इलेष - 

“तारारूपी मुक्तामय अन्यं से पुलकित, चांदनीरूपी चन्दनरस से लिप्त तथा सप्तपिमण्डल के 
हाथ में रखे करक ( कमण्डड ओर ओछे ) के अल से धोत जो आकाशरूपी शिवलिंग है उसपर 
'काळ' ने चन्द्ररूपी पूजापुण्डरीक चढाया जब सूयेरुपी निर्माल्यप् पश्चिम दिशा में स्थित तोया- 
धार ( समुद्र जलपात्र ) में जा पढ़ा । न 

यहां कालरूपी विषय के ऊपर पूजा करने वाळे आदि (१) का आरोप शब्दतः नहीं हुआ 
अतः यह एकदेशविवत्तीं हुआ । तोयाधार शब्द समुद्र और निर्माल्य के लिए निश्चित जळपात्र का 
वाचक होने से इिलुष्ट है [ करक शब्द भी रिछष्ट है । “करको दाडिमे पक्षिमेदे हस्ते कमण्डलौ । 
रट्वाकरंजयोमेधोपळे च-अनेकार्थंसंग्रह के इस वाक्य के अनुसार उसका अर्थ कमण्डलु भी है। 
इसी पद में हाथ के लिए हस्त शब्द का प्रयोग होने से करकका दूसरा. अयं वर्षोपल = अर्थात 
ओले लेना होगा । तब करक शब्दवाच्यत्वेन अभिन्न 'कमण्डछ रूपी ओले के जळ से! ऐसा अर्थ 
निकाला जावेगा ] । £ ली 

' विमर्िंनी | 
फचिच्चाभेदमेव द्रढयितुं विर्षायणो . निषेधपूर्वमारोप्यमाणस्वेन तदीयस्य वा भेदः 
हेतोधेमंस्य हानिकल्पनेनाधिक्येच वा इढारो पस्वेनापीदं हश्यते । क्रमेण यथा- - 
*कलिम्रिया शश्वद्पालिताज्ञावज्ञां गुरुज्ञातिषु दु्शवन्ती। ` `` 
जाया निजा या नजु सेव कृत्या कृत्या न कृस्या सरळस्य घाम ` 

अत्र कृत्या निषेधपूवं जायायामारोपिता। तश्चिषेधेन हि जायाया कृस्ययाः दुढर्थेन 
साम्य तीयते । ` कृत्या तथा न स्वकमेजि व्याप्रियते यथेयं त'कर्मणीति - त्र वाक्यार्थः । 
अच्न.च यदन्ये विशेषालंकारमाहुस्तवृभेदाळंकारनिराकरणादेद निराकृतमिति न पुनराय- 


* स्यते। हान्या यथा -- 


“वनेचराणां.वनितासखानां दुरीयाहोस्सङ्गनिषेकभासः। - 
सच न्ति यत्रौषधयो रजन्यामतेलपूराः सुरतप्रदीपाः एः 
अत्रातेळप्रे हानिकदपनम्‌ । आधिक्येन यथा-- 
“तुरीयो ह्येष भेध्योऽग्निराम्नायः पञ्चमोऽपि वा । 
अपि वा जंगमं तीथं घर्मो वा मूर्तिसंचरः ॥' 
अन्न तुरीयत्वादेधंमस्याधिक्यस्‌ । | 
'इढ तरनिवद्धसुष्टेः कोषनिषण्णस्य सहजमलिनस्य । | 
कृपणस्य छृपाणस्य च केवल्माकारतो भेद: ॥' म नए; 
रभि रपस रूपक शेय । अत्र हि पानसे सखो 
हि स्यारोपस्याप्रतीतेरप्याकारमाग्रेण भ्रेदस्यो कवाक्यार्थपर्यालोचनमाहाएस्या- 


छ प्रि स्तघसान्तर सञ्चावाभ्यजुज्ञानारपयेवसाने दाढ्येन . विषयविषयिणोरसेद्ग्रतिः ` 
६ ३) सैव ष्च 


पूवमेबोक्तस्‌ । अन्येऽपि भेदाः स्वयमेवाम्यूझोदाहायाः। | 


| ६ कही कहीं केबल अभेद को ही दृढ करले के लिए विषयी का आरोप निषेपू्वक किया जाता | 


१0 उसी बिषय के उस बसे को जानि य़ा भडिकता/दिखुकुकर आरोप किया जाता 2. र १ 
७ खर हे | 


` वस्तुतः इत्या दै, त्या त्या नही 


पत्नी । यहाँ [शोभाकर आदि] अन्य विद्वानों ने जो एक विशेष अलंकार माना है उसका निराकरण इन 


१३० ` अलकाए उबर प 


३ [द रद] भ रता हे! कर ते उरत सेर पद बे. 
हैजो[ क दाचा न पालने वाली, बड़ों की सदा अवज्ञा करने वाळी अपनी जो खरे \ 
ल हों। यहाँ जाया पर इत्या का आरोप का eu द्रा 
और अधिक दृढता के साथ प्रतीत होता है । इस प 
निषेध से जाया पर इत्याका अभेद और आक ह ५ ब 
वाक्या है कि उतनी तत्परता नहँ दिखलाती जितनी उसके कायं में ब | 
अमेदाछंक र है, अतः अब पनः पी; 
में] र के निराकरण द्वारा ही कर दिया है, पुनः पी | 
अ घर्म की] दानि के द्वारा [ अमेदपुष्टि का उदाहरण ] यथा--“जिस [ फ 
गिरि ] पर यफागु्दो की गोद में उगी रोशनी बाळी ओषधियाँ ही सपत्नीक बनेचरों दे प 
रति में तेछपेक्षारदित झुरतप्रदीप का काम किया करती हैं ।” यहाँ “अतेङपू' तेहा 
कहकर हानि की कल्पना कौ गई है। भेदकधर्म की अधिकता के द्वारा [ अभेदपुष्टि का उदाए] 
यथा--“यह या तों. चतुर्थ वश्चाग्नि . है; या पाँचवा वेद है, या फिर जंगम तीर्थ है अथवा इरी 
धारी धर्मे ।” यहाँ चतुर्यत्व आदि विशेषणों की अधिकता बतलाकर अभेद दिखलाया गया || 


त त म क 


` “कृपण और में केवळ आकार [ स्वरूप तथा “आ? अक्षर ] मात्र का भेद रहता है, 
| का मुष्टि = मूठ, सुटटी ] होते हैं, कोषनिषण्ण [ कोष = ग्यान, खजाना प 


और स्वभावतः मळिन [ ष्णवणं का, गन्दा ] होते हैँ ।” यहाँ भी दृढारोप रूपक हौ है। ग 
कृपाण का निर्देश समुच्चीयमान पदाथे के रूपमें हुआ है, अतः [ कृपण पर ] उसका आरोप शछ्छ| 
प्रतीत नहीं होता, इतने पर भेद केवळ आकार मात्र को लेकर बतलाया गया है अतः वाक्या 

विवेचना करने पर दोनों का शेष सभी धर्मों से युक्त होना प्रतीत होता दै । इस प्रकार विश 
दिषयी का अभेद अन्त में दृढता द्वारा हो होता है । यह अभेद प्रतोति ही वस्तुतः रूप १ 
स्वरूप है यह पहले. हौ कह. दिया गया दै | ऐसे ही अन्य भेद भो स्वयं आँके जा टा 
[ व्यक्तिविवेककार ने इस पद्य में अभेद को असंभव बतळाया दै, द्रष्टव्य-हिन्दीब्यक्तिविवेक पृ-४ 

अंवाच्यवचन दोष ] । [ 'वनेचराणा०' तथा 'इढतरनि०? में अढं० रत्नाकरकार ने अमेद नाक ९ 
स्वतन्त्र अलंकार माना था ] | 


. [ सचस्व 
इदं वैधम्यणापि दश्यते । जं ~ 
“सौजन्याम्वुमरुस्थळी सुचरिताळेख्यद्युभित्तिशुंणः 
2८4 चतुदेशी सरकतायोगश्वपुच्छच्छटा । 
प दुराशया कलियुगे राजावळी सेविता 
. तेषां शालिनि भक्तिमाधखुळभे सेवा कियत्कौशलम्‌"' , , 
अन्न चारोप्यमाणस्य धर्मित्वादाविष्टलिङ्गखंख्यात्वेऽपि कचितस्वतोऽ्ः 
बतूसंख्यायोगस्यापि विषयसंख्यात्वम्‌ प्रत्येकमारोपात्‌ । यथा 


अभिमरतिमलछसहदयतां सस प्रलय सूच्छो या 
कमिटी मसहा कुरुते विषं म” । 
इत्यत्र नियतखंख्याककार्यषिरोषोत्थापितो गरलाथेप्रमावितो पी) 
शेष एव । जळदभुजगजमिति रूपकसाधकमिति पूर्व सिद्धत्वाभावा€ तौ 
र्यं वि स्किन पम्यरितमिति स्टेप पबाजेल्याहर।.. 
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[वत्ति ] यद [ रूपक ] वैधम्ये से भी देखा जाता है। यथा--'जो सौजन्यरूपी जळ के लिए 
अहस्यली है, सुचरितरूपी चित्र के लिए आकाशमित्ति है, गुणरूपी चन्द्रिका के लिए अंधेरे पाख कौ 
चौदस है, [ तथा ] सरलता [ सीथेपन ] के लिए कुत्ते की पूँछ है ऐसी इस अत्यन्त दुष्ट चित्तवाडी 


र. राजावछी की मी कलियुग में ज़िन्होंने किसी भी दुरेपणा में पड़कर सेवा करं लो उनके लिए केवळ 


अक्तिमात्र से सुलभ भगवान्‌ लो ( शिव.) की सेवा कितना बड़ा कौशल है 7? 


इस [ रूपक ] में आरोप्यमाण पदार्थ धर्मों होता है इस कारण उसमें [ विषय का ] किंग 
और संख्या अवश्य ही रखे जाते है किन्तु विषय की संख्या भो जो उसमें कमी-कमी स्वभावतः नहीं 
रहती, उसमें रखी जाती है क्योंकि आरोप करते. समय प्रत्येक थमे का आरोप किया जाता है। 
जैसे 'कहीं जटावल्कल का अवलम्बन करने वाळी दावाग्नियाँ कपिल हैं ।--इत्यादि स्थर्ळो में । [ यहाँ 
«कपिलाः इस प्रकार ] कपिल [ मुनि पक्ष ] में जो बहुत्व है वह स्वाभाविक नहीं है। [ वह केवळ 
विषय दावाग्नि के अनुरोध से लाया गया है ]1 र 

“जळद-भुजग से उत्पन्न विष वियोगियों में भ्रम [ चकर ] अरुचि आलस्य, शून्यता ( प्रलय ), 


मूच्छां, विषाद, शरीररोथिल्य तथा मृत्यु बरवश उत्पन्न कर रहा है।” 


“यहाँ उन उन गिने गिनाए कार्यं [अमि आदि] से कुछ कुछ प्रतीति विषय बनाया गया तथा 
गरल अथे.में अधिक प्रभावपूर्ण वनाया गया विषशब्द में जो इळेष हैं उसमें 'जलद-मुजग?-में रूपक 
कौ सिद्धि होती है अतः [ रूपक के इढेष से ] पहले. न रहने के कारण यहाँ उस [ रूपक ] के 
आधार पर॒ विष शब्द में हिष्ट पद परम्परित रूपक नहीं माना जा सकता, अतः यहाँ श्लेष ही है 
ऐसा कहा गया है।. TCR 
+ विमर्िनों : 

: . वैधम्येगापोत्ति । न केवलं साधम्यँगेत्य्थः । अस्य च विच्छित्तिविशेषान्तरं दर्शयितु- 


| माह-अत्रेत्यादि। आविष्टलिङ्गवेऽपीत्यनेन धर्मिगः स्वरूपमात्रपयं वसितस्वेऽपि धम्यन्त- 


रसंवन्धिनः संख्यात्मनो धर्मान्तर व्यापि स्वीकार इत्यावेदितम्‌ । असंभवत्संख्यायोगस्येति । 
यचप्येकादिव्यवहारहेतुः संख्येति नीत्या एकस्मिन्नपि दब्ये तद्योगः संभवति तथाप्यनेक- 
दष्यवतिस्वादयसिप्ायेणेतदुक्तम्र । प्रत्येकमारोपादिति अयममिः कपिळोञ्यमभिः कपिल 
इत्यवरूपात्‌ । अतश्चारोप्यमाणस्य कपिलसुनेबंहुत्वायोगा ह्विषयसंख्यत्वस्‌ । , रिलष्टतानि- 


| 'घिनस्थ परम्परितस्य शलेपाद्वेळत्तग्य चयोतयितुमाह--श्रमिमिति । प्रभावित इति। 


थममेव प्रतीतिगा चरीकृत इत्यर्थः । | 
वैधम्ये से भी अर्थात्‌ केवल साधर्म्य से हो नहों । इस [ रूपक ) के अन्य प्रकार दिखजाने 
* कहते हे--'अत्र' इत्यादि | आविष्टलिङ्गस्वेडपि ऐसा कहकर अन्धकार यह वतळाना 
पाहते हे कि [ आरोप्यमाण ] धर्मों यद्यपि अपने हो रूप में रहता है तथापि उसमें दूसरे धर्मों 
से सम्बन्धित संख्या हूपी धर्म भी आ जाता है। असं भवत्संख्यायोगस्य “संख्या एक दो आदि 
“वहार का हेतु ध्म है? इस नियम के अनुसार पक द्रव्य में भो संख्या रह सकती है तब भी 


hi क र्यो में रहने आदि के अभिप्राय से यह कहा । म्रस्येकमारो पात्‌ अथात्‌ “यह अग्नि कपिल 


चह अग्नि कपिल है? इस प्रकार के आरोप से । इसी कारण आरोप्यमाण कपिलमुनि में 


|). आणर पर भो उसमें विषय ( दवाग्नि ) को संख्या लाकर बहुत्व दिखलाया गया । 
| अभावित प कार्ल क. 


भेद हे, कहते -- अमिमरतिम्‌! > हि कु ट्ट 
वित अर्थात्‌ पह A 21 [सरस ते र 


र 
हौ पथ में अवतीणे । 
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अळङ्कारसवस्वम्‌ 
पूर्व लि 
। रूपकस्य श्लेषहेतुत्वात्‌ । न्निबन्धनमिति रूपछ 
इति ब्दो हेतौ । अतश्च श्लेष एवात्राठंकारो ळीत रूपकनिबन्धर | 
चिन्त्यं चेसत्‌। यतः श्छेषस्तावद्वास्ययो इयोः रूपकमित्यत्र ता 
र हा प्रकृतयोरग्रक्कतयोः प्रकृत ताग 
अत्र च न दयोः प्रकृतत्व॑ नाप्यप्रकृतत्वस्‌ । वर्षासमये प्रकृतयोग्र अर, 
परृताप्रकृतयोश्व॒ विशेषणसाम्य एव श्लेषो ति जलद॒स्येव जळस्य वर्णनीयत्र | 
आव्ददषक्‍त्युत्यितस्य घ्वनेरय॑ विषयो न का इंद शोन्या नमा 
प. । जलदभुजगजमिति खूपक्तमा 1 अतश्च नात्र श्लेपाळंकार; | 
रिङ्ष्टब्द्निबन्धन [ जा र मीर गरळायेस्याभिघानात्‌। ख 
ति [त नड र 
तन्माहवास्म्यादेव विषधाब्दे रिङशम्दनिचन्धनं रूपकस्‌ ते छु जल्दसुजगजनिति | 
रूपकं व्यथै स्यात्‌। तेन विना हि गरछार्थः प्रतीयत बडी _ अन्यथा हि जलदभुजार्बह ` 
पूव सिद्धत्वाभावाद = पहले से सिद्ध न होने के sts |. 
है । तञ्चिबन्धनमिति रूपकमूलक । इति शब्द यहाँ हि यप क्योंकि यहाँ रूपक खेम | 
ल है, .शिलष्टपरंपरित रूपक नहीं । तरका है) धवय वाज वह र | 
यद मान्यता शोचनीय है, न्न | 
प्रकृत हों या केवळ अप्रकृत अथवा ग आ हे केवल' दो वाच्य अथो में चाहे वे ४ 
प्रत ही हैं न अप्रकृत ही, भ्योंकि वर्षा काल में जैसे 1 इस [ अमिमरति० ] पय में न र 
यी ४ यदि पक अकत है तो दूसरा कलर याव वर्णन किया जाता तेरा 
अप्रकृत दोनों % द एक अप्रकृत दे तो | हि 
होती है [ यथा oa केवळ वहीं हाता है जहाँ केवल विशेषण दी न 
अर पक मूलक ध्वनि का बगे. पद्य में विशेष्यों में भी समानता है । इए 
। इसलिए यहां इलेपालंकार नहीं हा जैसा कि मम्मट ने भी माना हैं] है से! 
“नलद-मुबग-न? पद में जो रूपक । [वस्तुतः ] यहाँ ध्वनि भी नहीं है । साधा 
से ही प्रतीत हो जाता है। इस पार है उसके बळ से गरळ-रूपी अर्थ शब्दशक्ति[ री 
जनने सके मत स्त [म नन हे 
७ प्रतीत अर्थ अ । 
जलदसुजगञ्न-पद में 280 उसे ध्वनि का विषय व न राग कक प 
0007 होगा। ऐसा न जाने पा उसी के आधार पर बिन निमा म 
जलदमु १ % 7 
विवेचन पीति बल रूपक के विना मी टोर का रूपक निर्थक ठडरेगा । बहि 
नहीं । । नः द्वारा ] प्रतीत दो जाती है । अस्तु | 


१३२ | 

| 
| 
| 


अर्थ की प्रतीति हो 
ती है। 
अप्रङृतार्थ की प्रतीति भी विशेषणशब्द्र व्यंजना बारा 


अतः वहाँ दोनों अथं बाच्य 
[च्य ८ 
तोमय में मी एक साथ नहों होते । इस प्रकार दो वाच्य अथौ में ही इलेष मानकर परक ह 


पर प्रकृतत्व और न प ॥| 
८०. अप्रकृत प्रतीति मानी क 
0. Jangamwadi ताथ को अमिषा 00 हाक त्त सानो वगु उस वि / 
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| इय तो माना जा सकेगा, किन्तु उसे अलंकार नहों कहा जा सकेगा क्योंकि वहाँ चमत्कार . 
; ॥ समासोक्ति से ही होगा, अतः उसो में अळंकारत्व माना जायगा। टीकाकार ने प्रकृताप्रकृतोमय में 
क कदाचित इलेपालंकार स्वीकार न कर केवल इलेष स्वीकार “किया है । यदि ऐसा है तो वह मान्य है । 
| ददारूपक के टोकाकार धनिक ने उद्दामोत्कलिकाम्‌” इत्यादि उपमाषथ में समासोक्ति स्वीकार 
ण को है और अप्रस्तुतप्रशंसा के “येनास्यभ्युदितेन” पद्य में मम्मट ने भो । वहाँ समासोक्तिपद 
५ ब्वेवल ठुल्यविशेषणमात्र के लिए प्रयुक्त किया गया माना जाता है। अलंकार उपमा ओर 
पर अपस्तृतमंसा में ही माना जाता है । इसो प्रकार समासोक्ति में भो .इछेष का अथै यहाँ पूर्व 
| विइलेपित एकदृन्तयतफलडूयन्यायेन दयर्थकतामात्र या दोअर्था का अमस में चिपटे रहना हो मानना 
| होगा । प्राचीन आचार्यो ने इलेष को महत्त्व दिया है ऑर अल्कारान्तरस्थर्ला में मी उसी को अलंकार 
व माना है, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि विमर्शिनोकार उन्ह के अनुसार विवेचन कर रहे है, 
| क्योंकि आचोनों के इस मत का मम्मटः ने नवम उल्लास में भढोमाँति खण्डन कर दिया है ओर 
| बिनशिनीकोर उन्हॉ के अनुयायी हैं, किन्तु आगे स्वयं अलंकारसर्व॑स्वकार ने भी प्रकताप्रतो- 
र भयगत इलेष स्वीकार किया है । टीकाकार ने उन्हो के अनुसार यहाँ इलेषविवेचन क्रिया दै । 
| रूपक का इतिहास :-- 
र ते भरतसुनि = “स्वविकल्पेन रचितं तुल्यावयवलक्षणम्‌ । 
, ह ° किंचित्साइस्यसंपन्नं यद्रूपं रूपकं तु तत्‌ ॥ १६ ॥ ५६ ॥ 
रए, अपने [ उपमान के ] रूप से निलूपित जो उपमेय का रूप वही 
म : हो रूपक होता है। उसके दो 
र) भेद होते हैं सांग [ तुल्यावयव ] और एकदे शविचतौं [ किंचित्साइश्य ] । 
ड उदाहरण = “पद्माननास्ताः कुमुदप्रभासा विकाशनीलोत्पळचारुचेत्राः । 
छि /_ वापौरित्रयो इंसकुले: स्वनद्धिर्विरेजुरन्योन्यमिवालपन्त्यः ॥? . 
| सामह ८ उपमानेन यत्‌ तत्त्वसुपमेयस्य रूप्यते । 
यणानां समतां इष्ट्वा रूपकं नाम तदूबिदुः ॥ २।२१॥ 
समस्तवस्तुविषयमेकदेशविवत्ति च। 
द द्व्षि रूपकमुददिष्टमेतत्‌ ०००००००००००० ॥ २ । २२ ॥? . 
य समता देखकर उपमेय का जो उपमान के साथ अभेद या ताद्रप्य बतछाया जाता है 
लिया गया है। यह दो प्रकार का होता है १--तमस्त वस्तुविषय ओर २--एकदेश- 


| ल 'उपमानेनोपमेयस्य गुणसाम्याव तत्तारोपो रूपकम्‌? । ४ । ३।.६। 
2 व साम्य से उपमेय का जो उपमान के साथ अभेद वही रूपक ।? 
`` ¬ हत्या सम्बन्धविरहात्‌ यद पदेन पदान्तरस्‌ । 
` अभिषा : उगदृत्तिप्रथानेन युज्यते रूपकं तु तत? ॥ १।११॥ 
नही ज न हो सकने पर कक्षणाद्वारा पद का दूसरे पद के जो संबन्धित होता. 
'बन्यस्तस्य यतः धतया झत्ययांम्यां च तेन तव 
त्त त्‌। 
| *.....स्तवस्तुविषयमेकरेशबिवर्सि च ॥ १। १२॥ 


यदू बदर स ाालसबच्यतः॥।००।०१ Digitized by eGangoftri 
दवकदेशइत्ति स्यात्‌ पररूपेण रूपणात्‌” ॥ २३॥ 


11... न ही 
है या तो अंशतः शब्द और... 
या तो पूरा का पूरा शब्द दारा ही प्रतिपादित रहता शब्द और 
अर्थ न इस कारण इसके क्रमशः दो मेद हो जाते हैं । समस्तवस्तु विषय तथा एशि 
सरस्तवस्तुविषय को माळारूपक भी कहा जाता है । . एकदेशविवत्तो रूपक केव एकू खः 
उपमान के स्पष्ट उल्लेख न होने से होता है। कारिका मे आए “एक्देशवृत्ति”-शब्द॒ द] 
प्रतीहारेन्दुराज ने इस प्रकार किया है--“एकदा अन्यदा ईशाः प्रभविष्णुर्योध्सौ वाक्यः त 
रूपकस्याभिमतम्‌ ।” ॥ 
अर्थात्‌ एकदा = एकबार रश = प्रभावपूर्ण जो वाक्यार्थे उसमें वृत्ति न रहने वाळा स्प! २ 
एक विचित्र व्याख्या है। यहाँ जो युणदृत्ति शब्द आया हे उसका अथे गोणी सारोपा छः 


| 
है। [ द्र० काव्यप्रकाश उल्छास-२ ] तई र | 
| 
। 
| 
| 


। 
| 


| 


१ 


र्द्रट = यत्र गुणानां साम्ये सत्युपमानोपमेययोर भित्रा । 
अविवक्षितसामान्या कल्प्यत इति रूपकं प्रथमम्‌ ॥ ८ । २८ ॥ 


उपसर्जनोपमेय कृत्वा तु समासमेतयोरुभयोः । 
चत्त प्रयुज्यते तद्‌ रूपकमन्यत समासोक्तम्‌ ॥ ८ । ४० ॥ 
सावयवं निरयवं संकीर्ण चेति भिद्यते भूयः । 
द्वयमपि पुनढियेतत. समस्तविषयेकदेशितया ॥ ४१ ॥ 
जहाँ साम्य दो और उसके आधार पर उपमान तथा उपमैय का जातिनिरपेक्ष [ अक] 
सामान्य ] अभेद वही रूपक कहलाता है । जहाँ उपमान और उपमेय दोनों का समास न : 
और उसमें उपमेय अप्रधान रहता है वह रूपक समासरूपक कहलाता है । इसके सा । 
निरवयव और संकीर्ण ये तौन भेद होते दै । यह दोनों प्रकार का रूपक समस्तवलुति] : 
और एकदेशी इस प्रकार से पुनः दो दो प्रकार का होता है । | 
| 
र 


सम्सद =“तद्‌ रूपकममेदों य. उपमानोपमेययोः ।? 
समस्तवस्तुविषयं ओता आरोपिता यदा ॥ 
ओता आर्थाश्व ते यस्मिन्नेकदेशविवत्ति तत्‌ । 
साङ्गमैतन्निरंग तु शुद्धं माला तु पूर्ववत्‌ ॥ 
नियतारोपणोपप्यः स्यादारोपः परस्य यत्‌ । 
तत्‌ परम्परितं दिरिष्टे वाचके मेदभाजि वा ॥ ' 
उपमान और उपमेय का अभेद रूपक होता है । वह तीन प्रकार का होता है साह ( सस 
निरंग ( निरवयव ) तथा परम्परित। इनमें से सांग दो प्रकार का होता दै समस्त २ 
अर्थाद्‌ जिसमें समी आरोपित पदार्थं शब्दतः कथित होते हैं. और एकदेशविवर्ती- 1. , 
कुछ आरोपित पदार्थ शब्दतः कथित और कुछ अर्थतः प्रतीतिगोचर होते हैँ । य व्ण 
या तो माळारूप होता है या केबल या शुद्ध परम्परित में एक आरोप दूसरे आरोपी * 2 
होता है । इसमें कहीं तो उपमान और उपमेय दोनों का कंपन किसी एक ही रिङ पद 
है, कहों-कहों दोनों का प्यक-प्थक्‌ उल्लेख रहता है । दोनों प्रकार का यद या तो मार्ग | 
है या केवल या शुद्ध । इस प्रकार रूपक आठ प्रकार का होता है । | 
शोभाकर का रूपकनिह्पण विमशिनी में आए आरोप के सदभ॑ में दिया जा बै 
इस प्रकार मम्मर और अळंकारसवेस्वकार दोनों का रूपकनिरूपण सिद्धान्त 0. 
अभिन्न है । दण्डी की “उपमैव तिरोभूतभेदा रूपकमिष्यते” यह एक पंक्ति यहाँ किन . 
से आप्यशे'दै॥बेसे दण्ली कौ करिव असर सेशी'दिखता।. । 


| । 
| परिणामालक्कार; १३५ 


| संजीविनीकार ने रूपक का विवेचन संग्रहकारिकाओं में इस मकार उपनिबद्ध किया र 


ul “यत त्वभेदप्रथानं स्यात्‌ साम्यं तद्‌ दिषा मतम्‌ । 
न आरोपाध्यवसानाभ्यामारोपे रूपक भवेत्‌-॥ 

सि वस्तुतो भेदसद्भावाद्‌ शङ्क्या. नातिशयोक्तिता । 
परि विषयस्यानपहुत्या न चैतद स्यादपहुतिः ॥ 


ततो विषयिरूपेण रूपवान्‌ विषयो यतः | 
आरोपणेन क्रियते तेनैतद्‌ रूपक मतम्‌ ॥ 
| ` मेदस्तृतीयो यस्त्वत्र परम्परितसंशकः । 
क साधर्म्येणेव तत्सिद्विवेधर्म्येणापि दृश्यते ॥ 
| विषय्यारोप्यते येन प्रतिस्वं विषयेषु तत्‌ । 
| भवेद्‌ विषयसंख्यात्व संख्याभेदे विधर्मिणः ।। 
। रूपकं पूवेसंसिद्धं इलेषमुत्यापयेद यंदि। 
तदा रूपकमेव स्यादन्यथा इलेष इष्यते ॥? रे 
अभेदप्रथान साध्यं दो प्रकार से होता है आरोप और अध्यवसान से । इनमें से आरोप होने 
। पर रूपक होता है। इसमें भेद वस्तुतः रहता है इसलिए इसे अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता और 
के न अपहुति हौ, क्योंकि इसमें विषय छिपाया नहीं जाता । इसलिए क्योंकि श्समें विषयी विषय को 
र । आरोप के द्वारा अपने रूप से रूपित करता है अतः यह रूपक माना जाता है। इसका जो तीसरा 
४. | भेद परम्परित रूपक है उसको निष्पत्ति साधम्यं के अतिरिक्त वैषम्यं से भी शोती. हे । इसमें 
सुर 1 विषयों में से एक-एक करके ] प्रत्येक विषय पर विषयी का आरोप होता है अतः उस [ विषयी ] 
| में बिषय कौ संख्या चली आती है और भिन्न धर्म से युक्त होने पर भी उस [ विषयी ] में विषय- 
| दा समावेश भी कर दिया जाता है। पहले से. निष्पन्न होकर यदि रूपक इलेप कौ 


| उद्माबना को जन्म दे तो वहां अलंकार रूपक ही माना जावे, इसके विपरीत इलेब ही अलंकारः 
| माना जाता है । 


[ सर्थेस्थ ] | 
३० १७ ] आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः । 
र | भारोप्यमाणं रूपके प्रकतोपयोगित्वाभावात्मरतोपरखकस्वेनेव केय- 
दि नानयं भजते तु प्रकतात्मतया आरोप्यमाणस्योपयोग इति 
र "कृतमारोप्यमाणरूपत्बेन । आगमानुगमविगमख्यात्यमावात्सां- 
० है. पपरिणामबैकक्षण्यम्‌ । तस्य सामानाधिकरण्यवैयधिकरण्यप्रयोगाद 
| देविध्यम्‌ । आद्यो यथा. हे 

'वोत्वा भूतेशमौ रि्जजममरधुनीमात्मनासौ तृतीय. 

स्तस्मै सौमित्रिमेत्रीमयमु पद्दतवानातर॑ नाविकाय । 


भाइास्तनीभिः 03% 00010 00% चित कूट पवळे Na कं पडू. 


अत पब तत्र तठ्यवहारसमारोपः प॒वमिद्दापि हेयम्‌ , केवल तत्र विषयस्पेष | 
प्रयोग, विषयिणो गम्यमानत्वात्‌ । इद तु ड्योरप्यभिधानम्‌ , तादात्म्यात | 


तु तयोः परिणामित्वम्‌ । द्वितीयो यथा 


| 

अथ पक्त्रिमतमुपेयिवद्धिः खरसैवेक्रपथाभ्रितैवंचोभिः | | 
"शायर चकार प्रथमं तत्परतंस्तुरंगमायेः॥ | 

राजसंघटने तूपायनसुचितम्‌। तच्चा वचोरूपमिति वचसां व्यषि | 
करणोपायनरूपत्वेन परिणामः । | 


[ बृत्ति ] रूपक में आरोप्यमाण केवळ प्रकत अर्थ का उपरंजक [ शोभावधंक ] होता है, | 
वह प्रकृतोपयोगी नहीं होता । परिणाम में आरोप्यमाण का प्रकृतरूप से उपयोग भी होत्र | 
इसलिए प्रकृत यहाँ आरोप्यमाणरूप से परिणत होता है। सांख्यशाख के परिणाम पे र 
[ अहंकारभूत ] परिणाम भिन्न होता है, इसरिए कि इसमें आगम, अनुगम तथा विगम की सा| 
[ शान ] क्रा अभाव रहता दै! र | 

उस [ परिणाम ] के दो भेद होते हैं । एक वह जिसमें सामानाधिकरण्य का उपयोग ह 
जाता है और दूसरा वह जिसमें वैयधिकरण्य का । इनमें प्रथम का उदाहुरण-- ) 

[ एक लक्ष्मण और दूसरी सीताजी इनके अतिरिक्त] तीसरे स्वयं [ भगवान्‌ राम ने | 
जो की मौडिमाछा देवनदी [ गंगा जी ] को पार किया तथा नाविक [ निषाद गुइ ] को स 
की मैत्री उतराई के रूप में दो। इसके पश्चाद वे अतिशीघ्र चित्रकूट गिरि की ओर चढे! ह 
समय उनके पौछे वे बौतूहुळवश आँखे उठाकर शबर प्रमदाएँ कठिनाई से चल रही बी जित र 
दोनों मुजाए फैलाने पर पूरी तरद से पकड़े जा सकते थे । [ व्याम = व्यामी ड 

योस्तियंगन्तरम्‌ = अमरकोषः, पंजों सहित वाजू की ओर फैले हार्थो का फॉसला व्याम 11 


यहाँ लक्ष्मण कौ मैत्री प्रकृत दै ओर बह ( आतरम्‌ श्स प्रकार) उसी कौ 
[द्वितीया ] के साथ प्रयुक्त तया अभिन्नरूप से विवक्षित आतर के खूप 'में प 
रहो है, क्‍योंकि आतर का प्रकृत में उपयोग मेत्रीरूप से ही हो सकता हैं।। 
जैसे समासोक्ति में आरोप्यमाण [ अप्रकृत ] प्रकृतोपयोगी होता दै और वह वो 
से हो अवस्थित रहता है जिस कारण उस [ आरोप्यमाण अम्र्त ] के केवळ व्यवहार १ 
[ प्रकृत व्यवद्दार पर ] आरोप होता है यद्दी स्थिति यहाँ मी समझनी चादिए। [अन्तर] 
[इतना हो रहता है कि] वहाँ [ समासोक्ति में ] केवळ विषयमात्र शब्दतः [ अमिष, 
कथित होता है क्योंकि वहां विषयी व्यंग्य [ व्यंजनाइत्ति से कथित ] रहता है, और बश". 
में ] दोनों ही अभिषा द्वारा दी कहे जाते हैं । परिणाम इनतरें इसलिए माना जाता हि. 
तादात्म्य रहता है । 1 र 


दूसरा यथा-- || 
'इसके पश्चात्‌ पहले तो परिपाक को प्राप्त तथा सरस किन्तु बक्रोकिपूर्ण वचनो त 
उपायन५०उपदार फु किया! उर्सयोप्पातण्धोश दिसे hp eGangotri 


परिणामालङ्कारः १३७ 


यहाँ राजा के मिलने पर उपायन [ भेंट ] देना आवश्यक [ उचित ] होता है । यहां वह वचन- 
रूप है इसलिए यहां वचनों का भिन्नविभक्तिक उपायन के रूप से परिणाम है । 


विमशिनी 


आरोप्यमाणस्येत्यादि । आरोप्यारोपविपयभावसास्येऽपि रूपकाद्वेछ घण्य दृशयन्नेतदेव 
ब्याचप्टे--आरोप्यमाणमित्यादिना । प्रकृतोपरअकत्वेनेति । यदुक्तस--विषयिणा विषयस्य 
ङपवतः करणाबूपकमिति । प्रश्‍तात्मतयेति । अक्कताङ्गतयेत्यः । उपयोग इति । तेन विना 
प्रकृतार्धस्था निप्पत्तेः । परिणमतोति । प्रकृतमप्रकृतव्यवह्वारविशिष्टतयावतिष्ठते । प्रकृतः 
स्वरूपमात्राबस्थाने प्रकरणार्थानिष्पत्तः । एवमत्र प्रकरणो पयो गित्वा भावादित्यारोप्यमाण- 
स्योपयोग इति चान्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रक्ृतोपयोगिस्वस्यासाधारणस्वं दर्षितम्‌ ।' असा- 
धारणत्वस्य हि धर्मस्य तरवव्यवस्थापकत्वान्नक्षणत्वम्‌। अतश्च नास्त्येवाळंकारान्तरेषु 

| प्रकृतो पयोगित्वस्‌ । एवस 
गोरे, 'आश्यास्यमन्यत्पुनरुक्तभूत॑ श्रेयांसि सर्वाण्यधिजग्मुषस्ते । 
ग पुत्रं छभस्वास्मगुणाचुरूपं सवन्तमीडयं अवतः पितेव ॥' 
| य इत्यत्नोपमायाम्‌ , अत्रान्तरे सरस्वत्यवतरणवार्तामिव कथयितुमवततार मध्यमं 
ला) लोकमंशुमाढी' इत्यादाचुत्भेक्षायाम , 

'सन्द्रमेहक्खोहिअस सिकलहसपरिअ(मु)क्कसलिकोच्छुङ्गम्‌ । 


गे मरगअसेवाळोवरिणिगण्णतु हिक्कमीणचक्काअजुअस्‌ ॥' 

) इत्यन्न च रूपके तथान्याळंकारेष्वौचित्यमेव नोपयोगः। औचित्य हि सिद्धस्य संतः ` 
क प्रकृतार्योपलम्भकं भवति । उपयोगः पुनः सिद्धावेव प्रकुृतार्थहेतुतां अजते इस्यनयो- 
ळा महान्भेद्‌ः । तथा हि-- | 
है "अनन्वये च इाब्देक्यमौचित्यादाचुपङ्गिकसर । 

क अस्मस्तु लाटानुप्रासे साक्षादेव प्रयोजकम्‌ ॥' 2 
ह इत्यन्रेकस्यैव शब्देक्यस्योचित्योपयोगाभ्यां मेद उक्तः। अतश्चौचित्योपयोगयोसेद्‌- 
| मजान्‌ख्चिः सवंत्रे व प्रकृतो पयो गिस्व मन्यै दुक्तं तदयुक्तम्‌। तस्मादूपकादुन्य एव परिणामः। 


इह पुनः अप्रङृतार्थस्य प्रकृतार्थारोपमन्तरेण सिद्धिरेव न भवतीति प्रकृतोपयोगितंव 
जोवितस्‌ । 
'दाह्ोञभः अखुतिंपचः प्रचयवान्‌ बाष्पः प्रणछोचितः 
श्वासाः प्रेद्धितदीप्रदीपछतिकाः पाण्डिग्नि मग्न वर्षुः । 
किं वान्यस्कथयामि रान्निमखिछां स्वन्सागंवातायने A 
हस्तच्छत्त्रनिर्द'चन्दमहसस्तस्याः स्थि एफ 
अन्न हि च्छुर्त्रारोपमन्तरेण चन्द्रातपरोध एव न भवतीति तस्य प्रहतोपयोगित्वस्‌ । 
अतश्च प्रद्ृतसप्रकृततया परिणमतीति परिणामः। यद्रेवं तहि सांख्योयपरिणासादस्य 
को विशेष इत्याशङ्कयाह--आगमेत्यादि । । 
*जहडमान्तरं पूवंमुपादत्त यदा शयम । ; 
तच्वादप्रच्युतो धर्मी परिणामः स उच्यते ॥! न या 
इति सांख्यीयपरिणामळ्क्षणस । मैत्नीरूपतयेति। मेभ््ातमतयेस्यर्थः। उपयोगादिति। 
जातरमन्तरेण तरणीयोर्गित्‌।” अत रहते” थत आतंरस्योपरयोगस्ततअ प्रकृताया एद 


: | 
१३८ अलङ्कारसवेस्वम्‌ | 
'कारित्वात्तद्वयवहारारोपः। एतदेव इष्टान्तमुखेनापि प्रतिपादयति । 
जै ला परिणामे । समासोक्तौ 'चारोप्यमाणस्य प्रकृतोपयुक्तरवम्‌ पि । 
सिद्धयर्थमेवाप्रकृतस्याक्षे पात्‌ । आरोप्यमाणसपि तत्र प्रकृतावच्छेदकत्वेन स्थित न पुन, | 
रांच्छादकत्वेनेत्याह- तच्चेत्यादि । अत एवेति । आरो पविषयात्मकत्वादेव । तत्रेति | 
समासोक्तौ । एतदेव प्रहृते योजयति- एवमित्यादि । यथेव तहि ससासोक्तिपरिणामये, । 
को विशेष इस्याशइथाह--केवलमित्यादि । तयोरिस्यमधीयमानयो द्वयोः । उचितमिति। ! 
उपयुक्ततयेति दोष: । | 
आरोप्य-आरोपविपयत्वरूपा सम्बन्ध का साम्य रहने पर भी रूपक से भिन्नता दिखलाते हु । 
इसी [ परिणाम ] की व्याख्या करते दै = आरो प्यमाणम्‌० आदि के द्वारा । | 
प्रकृतोपरक्षकप्व जैसा कि [ स्वयं अन्धकार ने ही ] कहा है--'विषयी के द्वारा विषय ह | 
अपने रूप से युक्त बनाए जाने के कारण रूपक कहलाता है!” वड 
प्रकृतात्मतया प्रकृत के अंग के रूप से = उपयोग क्योंकि उसके विना प्रकृत अर्थ को निषत्त ! 
नहीं होती | परिणमति प्रकृत अप्रकृत के व्यवहार से विशिष्ट होकर अस्तुत होता है। बरे | 
केवल प्रकृतस्वरूपमात्र से प्रस्तुत हो तो प्राकरणिक अर्थ की निष्पत्ति न हो । इस प्रकार यहां | 
'प्रकरणोपयोगित्वाभाव' तथा 'आरोप्यमाणोपयोग? दो पर्दो के द्वारा अन्वयन्यतिरेक दिखछाक 
[परिणाम में विषयी के ] प्रकृतोपयोगित्व की [ अलंकारान्तर से | असाधारणता दिखलाई। यह 
इसलिए कि जो धर्म असाधारण होता है वह वस्तु का मूलभूत रूप [ तत्त्व ] स्थापित करने वाह . 
होता है, अतः उसे उस वस्तु का लक्षण कहा जाता है। इससे यदद सिद्ध हुआ कि अन्य अलंकारो 
मे प्रकृतो पयोगित्व नहीं रहता । इस प्रकार-[ कौत्स की रघु के प्रति उक्ति = रघुवंश सगे-५] 
“समो श्रेय प्राप्त कर चुके आपके लिए अन्य कोई चाहने योग्य वस्तु [ उसकी प्राप्ति का आशीांद] 
निर्थक होगा । आप आत्मगुणों [ आपके अपने गुण तथा राजा के व्यक्तित्व के लिए 'आत्मसमव' 
नाम से राजशाखों में निर्दिष्ट गुण ] के अनुरूप पुत्र उसी प्रकार पाएँ जिस प्रकार [ के 
पिता ने आप जेसे स्तुत्य पुत्र को पाया है।' यहां उपमा में; “इस बीच सरस्वती के अवतार की 
बात कहने के लिए मानों, सूये भगवान्‌ मत्यँछोक में अवतीणे हुए ।” इत्यादि उत्प्रेक्षा में, तथ-- 
“मन्दरमेधक्षोमित-शशि-कलइईसपरिमुक्तसलिलोत्सङ्गस्‌ । 
मरकत-शेवाळोपरि-निषण्णमीनचक्रवाकयुगंभ्‌ ॥? 

'मन्दराचछरूपी मेघ से, क्षोभित चन्द्रमारूपी राजहंस छोड़ जलरूपी गोद जिसका 
तथा मरकत [ इरितमणि ] रूपी शेवाळ पर बैठे हुए हैं द ह व चक्रवाक के गोरे 
जिसमें ।--इस रूपक में और इसी प्रकार अन्य अलंकारो में भी औचित्यमात्र है उपयोग नहाँ। 
औचित्य जो है वह उसी पदार्थ को प्रकत पदार्थरूप बनाने में सहायक होता हैं जो पहे 
ह ह आका (लशा नहीत पडती.) ओर ना सप ड e+ 
म ची [ अश्रकतपदाथं कौ 1 सिद्धि [ प्रहृत क्रियान्वय ] में हेतु बनात हर 
आवृत्ति [ ऐक्य ] औचित्य का भेद होता हैं। जैसा कि पहुहे--“अन्यय में बनो आतु | 
त बा [ अर्थात्‌ होनी ही चाहिए इस ] कारण होती है अतः वह भला | 

ह स्वरूप निष्पादिका होती है।इस स्थल में एक दी श | 


औचित्य तथा उपयोग के आधार पर भेद बतलाया गया उपयोग | 
है। इस कारण औचित्य और उप 1 | 

रद 4720 4413 जिन छोगों ने समी स्थो में जो प्रकृतोपयोग बतलाया गया है वह ठीक त. | 
000 पके भिन दी है) ह [पाम से. प्रकास अर [अग्रङतार्थ के] आणे ; 2 : 


कळे. 


| 


| 
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के बिना अप्रकृत अर्थ की सिद्धि [सुख्यवाक्याथ में अन्बय] नहीं होती, अतः यहाँ परतोपयोगिता ही 
वस्व दे । नक वा 

र «दाह इतना हैं कि पसो [ अंजलि ] भर पानी तक को सुखा दे, आलू इतने उमड़ रहे हैं कि 

पनाछे से वहाए जा सके, सांसे डोळ रहे और टिमटिमाते दिएकी लो बन गई है, सारी काया पीछे- 

पन में इव गई दै.। और क्या कहूँ हाथ के छत्ते से चाँदनी रोक रोक कर तुम्हारे रास्ते की खिड़की 

में वद रात मर बैठी दी रह. जाती दै यहाँ छत्र के आरोप के बिना चाँदनी का निरोध 


इनता हो नहीं इसलिए वह प्रकृतोपयोगी हे ।, इसलिए इसे परिणाम कहा जाता दै । क्योंकि इसमें 


प्रकृत अप्रकृत रूप से परिणत होता हे। 

ध्यदि ऐसा है तो सांख्यशाज् के परिणाम से इस परिणाम का क्या अन्तर है?-ऐसी 
शंका कर उत्तर देते दैं--आगमस इत्यादि । सांख्यो के परिणाम का लक्षण या, है--“धर्मी जहाँ 
पूर्ववत्ती धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना ल किन्तु उसका स्वरूप [तत्त्व ] नष्ट न हो तो उसे 
परिणाम कहा जाता हैं ।? ले. >“. 

सैत्रीरूपतया मैत्री रूप से उपयोगात क्योंकि 'आतर? [ तरण शुल्क ] के बिना तरना [ पार 
करना संभव नहीं है । इस कारण क्योकि प्रकृत में आतर उपयोग है इसलिए प्रकृत मैत्री पर उसके. 
उसके व्यवहार का आरोप हो रहा है कारण कि वह [ मैत्री ] उस [ आतर ] का कार्य कर रही 
हैं। इसी तथ्य को दृष्टान्त के दारा भी बतलाते हे--'तद्‌ अन्न! इत्यादि द्वारा। अन्न = इसमें 
अर्थात परिणाम में समासोक्ति में भी आरोप्यमाण का प्रकृत में उपयोग होता है । क्योंकि अप्रकृत 
का आक्षेप प्रकृत की सिद्धि के हौ लिए किया जाता हैं “उसमें मी जो आरोप्यमाण होता है 
वह प्रकृत का अवच्छेदक [ धर्म ] होकर द्वी स्थित रहता दै आच्छादक होकर नहॉ तथ्य को 
प्रतिपादित करते हुए लिखते हैं--तच्च श्त्यादि। अत एवं श्सी कारण अर्थात आरोप- 
विषयात्मता के कारण । तत्र उसमें अर्थात समासोक्ति में । श्सी को प्रत प्रसंग में सम्बन्धित करने 
के लिए कहा--एवम्‌ इत्यादि । 'यदि ऐसा है तो समासोक्ति और परिणाम में अन्तर क्या होगा” 
इस शंका पर छिखते 'है--'केवळम्‌? इत्यादि । तयोः उनका अर्थात जो दो अभिषा द्वारा 
प्रतिपादित होते हैं उनका । उचितम्‌ अयांद उपयुक्त रुप से। 

. विमद्ञाः--विमर्शिनोकार ने अन्य अन्य अल्कारो में अप्रकृत के प्रकृतरूप होने की जो बात 
कही है वद्दी रलाकरकार ने भी कही है किन्तु उन्होंने इसे दूसरों का मत कहा हे । संभव है यह 
मत अलंकारभाध्यकार ने प्रस्तुत किया हो जो अप्राप्य है । इतिहास -पूर्ववत्ती आचार्यों में से भरत, 
भामइ, दण्डी, वामन, उद्भट, रुद्रट तथा मम्मंट--श्न समी आचार्यों में परिणाम नामक अल्कार 
नहीं मिळता । उसका प्रतिपादन ही नहीं खण्डन मी इनके अन्था में नहीं है। स्पष्ट ही यह स्वयं 
अलंकार॒सव्स्वकार की ही सूझ है। परवत्तों शोभाकर केही समान पण्डितराज जगन्नाथ ने 
रसगंगाधर में परिणाम को अलंकार माना है, किन्तु उन्हो ने अछंकारसवंस्वकार के परिणाम- 

में वाच्छित स्पष्टता की कमी बतलाई है। उन्होंने “आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयो गित्वे 
परिणामः? इस सूत्र से लेकर “प्रकृतमारोप्यमाणतया परिणमति? इस वृत्ति तक का अंश 
अविकलरूप' से उद्धत कर लिखा है कि “आरोप्यमाण के प्रकृतोपयोग” का अभिप्राय यदि प्रकृत. 
कायै में उपयोग हो तो अलंकारसबंस्वकार दाराःही उद “दासे कृतागसि०7 इस रूपक के 
उदाहरण में सेदरूपी प्रश्‍त कार्य के काँटे का उपयोग का ही स्थळ मानना होगा ओर यदि 


| क्य कक = विषय तद्रूप से उपयोग? ऐसा अभिप्राय हो तो व्यधिक्रण-परिणाम के उदाहरण . 
"रूप में उद्धृत. "अथ पक्त्रिमता०” इस पथ में परिणाम नहीं माना जा सकेगा। ब्यांक | 
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ही राजा से भेट करने रूपी अर्थ में उपयुक्त होता है, बचनरूप से परिणत होकर नहों। 
उलटे बचनों का हो उपयोग तब संभव हो पाता है जब वे उपायनरूप से विदित होते है। 
छिए इस “अथ पक्तत्रिमता०'? पद्य को वस्तुतः न्यधिकरण रूपक का उदाहरण माना जागा 
ककी जगन्नाथ ने एक तथ्य को ओर ओर 5 आक्ृष्ट किया दै । वह यह कि 
में यह मानना वास्तविकता के विरु है और उससे उल्टे रूपक की सिद्धि होतो हे कि “परिणाम 
प्रकृतपदार्थ अप्रकृतपदार्थ रूप से परिणत होता है ।” उनके अनुसार माना यह जानां चाहिए 
कि परिणाम में अप्रकृत प्रकृतरूप से परिणत होता है । अल्कारसवेस्वकार ओर विमशिनीकार 
दोनों ने प्रकत को हो अप्रकृत रूप से परिणत होता हुआ माना है। दोनों के बोच हुए अल्कार 
रल्लाकरकार ने “परकृतमप्रकृतरूपतया परिणमतीति परिणामाछक्कारः” इस प्रकार प्रकृत को हौ अप 
कृतरूप से परिणत होता माना है । पण्डितराज का ही मत यहाँ मान्य है । 

हमारी दृष्टि से परिणाम अलंकार नहों दोष है। जिसका उपयोग न हो सके उसका काय- 
प्रयोग निरर्थक होता है जो अपुष्टाथंत्व दोष है । कदाचित इसो कारण पूर्ववत्तों किसी भौ आचार 
ने परिणाम नामका कोई भो अलंकार नहीं माना । उन्होंने किसी अन्य नाम से भो इस या ऐले | 
अलंकार का निर्वेचन नहीं किया । भ्र । | 
सञ्ञीविनीकार ने परिणाम का. पूर्ण विवेचन संग्रहकारिकाओं में इस प्रकार प्रुत 
किया है-- 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


| 

'आरोप्यमाणः प्रकृते यदासाबुपयुज्यते । ७ 
परिणामस्तदा तेन रूपकादस्य , भिन्नता ॥ म अछि 
रूपमात्रसमारोपाद रूपके व्यज्ञको सौ । 
व्यद्दारसमारोपादिह्द स्यात्‌ प्रकृतान्वय: ॥ 
भवेदप्रस्तुतत्वेन रूपके प्रकृतस्थितिः । 
परिणामसमासोकत्योज्ञांतव्योपस्माद्‌ विपयंयः ॥ ` 
उपादानानुपादानङतो भेदस्तयोर्मिय 7? ` 

आरोप्यमाण का प्रकृत में उपयोग हो तो वह परिणाम होता हैं । "इसोसे परिणाम रुपक | 
भिन्न होता है । रूपक में तो रूपमात्र का आरोप [ अभिवाइत्तिद्वारा ] होता है जब कि परि णारम 
व्यवहार का, और वह भो व्यंजना द्वारा! रूपक में प्रकृत अप्रइतरूप से रूपित रहता है 
परिणाम में समासोक्ति के समान इसके बिपरीत प्रकृत अप्रकृतहूप से। उन. दोनों [ समासोषि 
और परिणाम ] में परस्पर में भेद यह है कि परिणाम में आरोप्यमाण भो शब्दतः कथित रहता रै 


जव कि समासोक्ति में नहीं |? व ४८ 
[सवेस्ब] :. | 
[ ४० १८ ] विषयस्य संदिद्यमानत्वे संदेहः । ` किर. 
,_ अमेदपराधान्ये आरोप इत्येब । विषयः प्रकृतो5थे:, यक्चित्तित्वेनापर्ठत*. 
संदिहाते। अपरत सदे विषयोऽपि संदिहात एव । घेन पकतामतगत' | 
त्वेन. कविप्रतिभोत्थापिते संदेद्दे संदेहाळंकारः। oe . 
या लिट यदि संदेहास्पद बतछाया जाय तो संदेह [ नामक अथां | 
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[इ० ] आरोप जिसमें अभेद की प्रधानता हो? इतना यहाँ [ रूपकलक्षण से ] आप्त ही है 
विषय का अर्थ [ यहाँ भी ] प्रत अथ हैं जिसको भित्ति बनाकर अप्रकृत अर्थ का संदेह किया 
जाता है । अप्रकृत पर संदेह होने पर [ प्रकृत ] विषय भी संदेह का विषय बन हो जाता है। 
इस प्रकार संदेहालंकार [ का निष्कृष्ट लक्षण ] हे--“भत ओर अग्रइत दोनों [ पदार्यो ] पर 
कृविप्रतिभा द्वारा उद्धावित संदेह? । ] 

विमर्शिनी ` 


विपयस्येत्यादि । विषयचिषयिणोः संवम्धिशबदत्वाद्विपयस्यो विषयिणोऽ्याचेपादनन 
ग्रहणम्‌ । तेन विषयस्य विषयिणश्च संदेहृप्रतीतिविषयस्व सूत्रार्थः । नजु विषयशब्देन 
विषयिशब्दस्य संवन्धिशब्दृर्वादाचेपेऽपि विना वचनमाद्षेपमात्राद्विषयिणः कथं संदिद्य- 
' मानता म्यत इति चेत्‌ , न। अनियतोभयांशावरूम्बिविमशरूपस्वाद्िएयमात्रगतस्वेना- 
संभवास्संदेहस्यान्थथानुपपतत्या विषयिणस्तत्संबन्धितत्र' छभ्यत एवेति .यथासूत्रितमेव 
ज्यायः | एतदेव विभज्य ञ्याचछे-विषय इत्यादिना । यद्धित्तित्वेनेति । अन्यथा हाप्रकृतस्प 
' निर्विषयस्वमप्रश्तुताभिधानलछणो वा दोषः स्यादिति भावः । तेन विषयमित्तितया 
विषयिणामेव तथामावो सवतीत्याशङ्कयाइ- अग्रकृतेत्यादि । विषयो5पौति । न केवळं विष" 
यिण एवं संदिडामानत्वे यावद्विपय स्यापास्यपि शब्दार्थः | तंन कथिद्विषयिणामेव संदिदा- 
` मानत्वे कचिच्छ विषय विपायिणोरप्यळंकारो अवेत्‌ । उभयत्रापि सामान्य छक्षणानुगमाव | 
अनियतोभयांशावकम्यी हि विमझः संशयः। स च विषयिणामेंव भवति । विषय- 
विषयिणोरव संदिहामानस्वात्‌ । अत पुव चच प्रकृताप्रकृतगतस्वेनेति यथासंभवं योज्यस्‌ । 
प्रतिभोत्यापित इति । न पुसः स्वरसोत्यापितः, स्थाणुर्वा पुरुषो वेत्येवमाविरूप इत्यर्थ: । 
“_ विषयेत्यादि । विषय और विषयी दौनों शब्द परस्पर सम्बन्धित शब्द हैं, अतः 
केवल “विषय” के कहने से विषयी का शान भी यहाँ आक्षेप से हो जाता हे | इस कारण सूत्र का 
अर्थ होगा (विषय और विषयी दोनों का संदे हात्मक अतीति का विषय बनना ।? यहाँ शंका होतो 
ह कि माना कि विषयिश्म्द सम्बन्धिशब्द है, इसलिए विपयशब्द से उसका आक्षेपदारा ठाम 
संभव है तथापि विना झब्दतः कहे केवळ आश्षेपमात्र से प्रतीत विषयी का संदेइविषय होना केसे 
संभव है। किन्तु पेसी शंका टीक नहीं । इसलिए कि संदेह सदा ही दो अनियत अंझों पर निर्भर 
शन का नाम है । अतः उसका केवळ विषयमात्रगत दोना संभव नहीं । इस कारण अन्यथानुः 
पपत्ति प्रमाण द्वारा विषयी की विषयसंबद्धता विदित हो हो नाती ह! इस अकार अन्यकार ने 
जसा सून बनाया वैसा ही कहना . अधिक उपयुक्त हे! इसी तथ्य को प्रकट करने के हेत्‌ सूत्रः 
गत अर्थो कौ विवेचना अळग अलग करते हैं--विषय इत्यादि । यद्धित्तित्वेन्न अर्थात्‌ यदि विषय 
कमिति [ आयार ] न हो तो अंप्रकत अर्थ निराधार हो जाए अथवा अप्रस्तुतामिषान रूप दोष 
परां चछा आबे । “यदि ऐसा हे तो विषय की भित्ति पर, विषयी ही वेसा [संदेहविषय] बनता हे 
न मान छिया जाय”-इस शंका पर कहते हैं-अग्रकृत इत्यादि । विषयोऽपि विषय 
भी, अयाँद्‌ न केवलं विषयी दो संदेइविषय बनता, विषय भी संदेहविषय बनता दे यह है अपि= 
र्द भी-शब्द का अभिप्राय, 'इससे निष्कर्ष वह निकला कि कहीं तो केवळ “विषयी? के ही संदेह 
| रने पर संदेहालकार होता है और कहां विषय और विषयों दोनों के ही संदेइविषय 
| ने पर। कारण कि दोनों ही दशा में संदेश का. सामान्य क्षण. लागू होता दै। संशयजोहे | 
| पा शन है जो दो अनिश्चित अंशों पर निर्भर हो । यह शान केव/ विषयी के. विषयमे शो 
| शोता क्योंकि. संद इदित्‌ वित्र र विश्रयी बोलें बी झेते दे योर इसीछिए 'प्रताप्रइतयत' | 62 । 


अलङ्कारसबेस्वम्‌ 

का अर्थ जहाँ जैसा हो वेसा छगा लेना चाहिये । प्रतिभोव्यापित अर्थात्‌ साधारणरुप से स्व | 
नहीं । जैसा कि “यह ठू है या आदमी? में होता है । RE 

:-सूत्र में केवल विषय का उल्लेख है । वृत्ति विषयौ ' को मी जोड्ती है। कक । 
विषय की अपेक्षा विषयों को हो अधिक महत्त्व दे रहे हे । दृत्तिकांर ने संदेह को दो दो शू | 
(अनियतोभयांशविषयक? विमशे = ज्ञान कहा है। पण्डितराज जगन्नाथ ने इसके आधार पए | 
“सादृद्यमूळा मासमानविरोषका समबला नानाकोटयवगाहिनी थी रमणोया स्ंदेहालककृति»« | 
अर्थात्‌ साइश्यमूल ऐसे सुन्दर शान को ससंदेहालंकार माना जाता. है. जिसमे विरोध मासित॥ 1 
रहा हो, जिसके विषय एकाधिक पदार्थ हो. तथा उन सब पदा में से किसी एक पर बा | 
झुकाव न दो-इस प्रकार ससंदेदालंकार में विषय और; विषयी को स्थान देकर शान में एस 
विषयकतामात्र को स्थान दिया है । विचारना यह है कि इनमें मान्य कया हे । हम ऐसा सोते । 
है कि संदेह में महस्त्पूर्ण तत्त्व है अनिश्चय और उसका विषय एकमात्र वहो होता है बिर | 
विचार चलता दै. अर्थात्‌ प्रस्तुत । इस प्रकार वस्तुतः चमत्कार का कारण विषय का अनिब्वुयद।: 
अन्य पदार्थ उसपर विकल्पित रहते है । वे आगमापायो होते है. । उनके शानचक्र कौ धुरो प्सुर 
भ नीय पदा दी होता है । अतः अळंकारसवंस्वकार का. सूत्र हौ इस दिशा में अपिर 
३। यह तथ्य और सत्य दै कि संदेह में चान, नानाविषयक ही दोता है और उसमें भी शा | 
को संविश्तिधारा का मोड़ संभावना के समान किसी एक दिशा में मरवळता से नहीं होता, तशी 
संदेहाल्कार से चमत्कार. का कारण विषय का विषयत्वेन अनिश्चय दी होता है । अतः उसौ प 
अधिक बळ देना वैज्ञानिक और उचित है । ए ४. 
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कळ. 


| [ सवस्घ र । 9 हा 
स च त्रिविधः | शुद्धो निश्चयगर्मो निश्चयान्तश्च।' शुद्धो यत्र | 
एव पर्येवसानम्‌ । यथा ` | ( 


“कि तारुण्यतरोरियं रसभरोज्चिन्ना नवा वल्लरी त हा . 
` ळोळाप्रोच्छछितस्य कि छइरिका छावण्यवारानिधेः। . 
उद्गाढोत्कलिकावतां स्वसमयोप॑न्यासविस्न॒म्भिण: 


' कि साक्षादुपदेशयशध्रिथवा देवस्य श्टज्ञारिणः ॥' 
निश्चयगर्भा यः संशयोपक्रमो निश्चयमध्यः संशयान्तश्च। स यथा? 
“अयं मातण्डः कि स खु तुरगेः सप्भिरितः, ` 
_ रशाचुः कि साक्षात्मसरति दिशो नेष नियतम्‌। ` 

कृतान्तः कि सा्षान्मदिषवहदनोऽसाविति चिरात्‌ 
समालोक्याजौ त्वां विद्धति विकल्पान्प्रतिमटाः । , 
निश्चयान्तो यत्र संशय उपक्रमो निश्चये पर्यंसानम्‌ । यथा 

` नह: किं क कलङ्कः सरसिजमेतत्किमम्बु कुज गतम्‌। = 
-ळलितसविलासवचनेमुंखमिति हरिणाक्षि निश्चितं परतः | 

कचिदारोप्यमाणानां भिन्नाश्रयत्वेन दश्यते। यणा--  ' 
“रख्जिता चु विविधास्तरुशैला नामितं तु गगनं म्थगितं दु! | 
०ठरिता७क तिमे चनित्री-संहता'लु'ककुअस्तिमिरेण' | 


कक 
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अत्रारोपविषये तिमिरे स तवादिभिन्नाथयत्वेनारोपितम्‌ |. 
चित्ववध्यवसायाश्यत्वेन :1 अन्ये तु लुशब्दस्थ संम. 
बनादयोतकत्वादुत्मेक्षाप्रकारमिममाचक्षते | 

[इत्ति ] वह [ संदेहालंकार ] तीन प्रकार का होता है (१) 


रै शुद्ध (२) निश्चयगर्म और. 
(३) निश्चयान्त । [ इनमें से ]--( १) शुद्ध वह होता हे जिसका पर्यवसान संशय में हो हो 


| ध्य क्या तारुण्यतरु की पर्याप्त रस लेकर खिली नई मजरी है ? या लोला से उछळते लावण्य- 
| जलनिर्षि की नन्ही सी लहर या कि [ उत्कण्ठित जनों में ] अपने अनुरूप प्रवृत्ति का आरम्म 
|. देखने से आश्वस्त शङ्गारी देव [काम] के द्वारा देने के लिए गाढतम उत्कण्डा (हूक) से भरे [कामि-] 
| 
1 
| 


$ < लाम नना कका 
Shi, जा 


जनों को उपदेश देने के लिए गृहीत झड़ी ( २ ) निश्चयगर्म संदेहालंकार वह होता है! जिसमें 
आरम्म और अन्त दोनों में संशय रहे किन्तु मध्य में निश्चय हो । उसका उदाहरण-- 
“यह क्या सूर्य है, किन्तु वह [ सूर्य ] तो सदा सात घोड़ों से युक्त रहता है, क्या यह साक्षाद _ 
॥ | ` अग्नि है, किन्तु वह एक एक करके दिशाओं में योजनाबद्धरूप से [ सब दिझाओं में एक हो साथ ] 
। फैलता; साक्षात यमराज है, भसे ी 
| ल इस हो श्र के कद रा है 
[ यहाँ सूर्य आदि के संशय का निराकरण हो जाता है उतने ही अंश में यहाँ निश्चय है 
अर्थात्‌ यहाँ सूयांदि के अभाव का निश्चय बीच बौच में आता गया है, निश्चयगभे का अर्थ यह 
१ नहीं इसमें बोच में विषय का निश्चय हो जाए। ] ४ ५ : 
। १ (३) निश्चयान्त संदेहालंकार में वहाँ होता है जहाँ आरन्म में संशय हों और अन्त में निश्चय । 
। “चन्द्रमा है क्या, पर कलंक कहाँ गया ? क्या कमळ है परन्तु जल कहाँ गया ? [ ऐसे कल्प- 
| विकल्प करने के] पश्चात्‌, हे शुगाक्षि ! ललित और विलासपूर्ण वचनों से विदित हुआ कि यह । 


मुख है । कहीं कहीं आरोप्यमाण का आश्रय [ आरोप विपय से] भिन्न होने से भी [यह 
अलंकार ] देखा जाता है। यथा-“अन्धकार ने विविध [ रंग के ] वृक्ष और पबंतों को रंग सा 
दिया; आसमान को झुका-सा या ढँक-सा दिया है, ऊबड़ खाबड़ स्थलों पर पथिवी को भरवा दिया 
है [ और ] दिशायें [ नीरक्षीरवत ] मिला-सो दी हे 1? 

यहाँ आरोप का विषय जो अन्धकार हे उसपर राग आदि का आरोप किया तो गया किन्तु 
उन [ राग आदि ] को तरु आदि पर आश्रित बतलाया गया है । 


इछ लोग [ इस स्थल में] संदेह का अध्यवसायमूड़क [न कि आरोप्रमूलक नवीन] भेद 
हैं और कुछ लोग इस स्थल को उत्प्रेक्षा का अंग मानते हैं, क्योंकि 'नुः = सा? या “मानों? 
चन्द [ उत्प्रेक्षा बोज 2 संभावना का द्योतक होता है । छ 


विमर्शिनी, कह 
तिहि भेदत्रयं विदण्वन्नुदाहरति-शुद्ध इत्यादि । अत्र ग्रक्ृतायास्तन्ब्याः संदेह प्रती 


i मञ्जयांदीनामेव संदेहः । विषयविषयिणोयंथा-- 


कज किसु सुधाकर विस्बमेतरिक वा मुखे क्छमहरं मव्रित्तणायाः। 
भद्हर्यते सऽकराभङुरङ्गकान्तिनेब्रह्वयानुकृति काष्ण्यसमुष्य सध्ये ॥? 


| ८ भवति यर्शेलमहरस्वादि रमहरस्वादिः समानो घर्मोज्चुगामित्वेनोपात्तः । क्वचिद्वस्तुप्रतिवस्तुभावेनापि 
| 'किमिद े रे के Anh ७ L ५ 
रति संकेत लिक विक ता का 


` दोनों भेद सादश्यनिमित्तता में ही अन्तभूत हो जायेंगे । दूसरे इसमें चारुत्व मी नही 


€ 


॒ | 
१४४ अळङ्कारसकस्वम | | 
र. बी हत्वयोः ` शुद्धसामान्यरूपत्वम्‌ । अलिकचानां च विस्वप्रतिदिम | 

हिमेदरव न भा 


दावः । पुर्ब चास्य साहश्यनिमित्तत्वास्समा नधर्मानेकधमे निमित्तस्वेन 
ह ष्वा र र यनिमितेेव स्य संग्रहसिद्ेः || ">" 


भावाच । भिन्नाशयस्वेनेति वेयधिकरण्येन । ुु 
तीनों भेदो कां अर्थ स्पष्ट करते हुए उदाहरण देते हं--शुद्ध इत्यादि । यराँ[ | 
के अर तारुण्यतरोः” में] तन्वी प्रकृत है किन्तु , पे संदेह हे । 
बिषय नहीं, अतः यहाँ मजरो अदि जो विषयी, है उन्हीं का संदेह दै । बिषय छै 
विषयी दोनों के संदेह का उदाहरण--दुन्ख दूर करने वाला क्या यह क. 
या चन्द्र बिम्ब है अथवा किसी मदिरेक्षणा का मुख, जिसमें भौरे से समान, हरिण वेलू 
और दो नेत्रों का अनुकरण करने वाली यह कालिमा दिखाई दे रही है ।' [ यहाँ चन्द्रमा छ॑ 
बिषय और अन्य सब विषयी हैं। इन दोनों का सन्देह किया जा रहा है। यहाँ, जो साधा | 
दुख दूर करना है वह अनुगामौ धमे है?। कहीं वस्तुमतिवस्तुभावात्मक साधारण भम ह ३, 
[ संदेहाछंकार निष्पन्न होता है। यथा--“हे सुतनु जब तुम तालाब में उतरती हो जा 
यह संदेह करते हैं कि असित भौरो से.ढॅका हुआ यह कमल है या सुनील केशों से विरा मुद! 
[ यहाँ भी मुख जो कि विषय है उसका और कमलरूपी विषयी का साथ-साथ संदेह है ] वहाँ मे 
तत्व और 'सुनौल्स्व” एक और अभिन्न हैं, अतः इनका यद जो साधारण धर्म हे यह शुद पर 
न्यात्मक वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न साधारणधर्म .है। और जो भोरों तथा केशों का सापाएः 
है वह बिम्बप्रतिविम्बमाव से निष्पन्न होता है [ औरे तथा केश दोनों कृष्णवणे-रूपी सपा 
धर्म के कारण अभिन्न प्रतीत होने लगते हैं ] इस प्रकार इस [संदेद्दालुकार] में समान धर्म ता ब 
धम, इस प्रकार धर्म के आधार पर दो भेद नहीं जाने चाहिए [ जैसा कि अलंकाररहागफ| 
ने बतळाया है क्‍योंकि यह अलंकार एक साइश्यमूलक अलंकार है इसतिर ६ 


जैसे कि [ रत्नाकरकार के ही अनुसार ] विप्रतिपत्ति-आदि अन्य निमित्तो में चारुत्व नहीं र 
भिक्षाश्रयस्व का अर्थ दै वैयधिकरण्य । 4 
र ने संदेदालंकार के भेद बतलाते हुए लिखा है“ | 
बदनं वा इति वाऽभसंभित्ना प्रतीतिः संदेइः। स च यद्यपि समानधर्सानेकधर्म-विप्तिपछुर | 
ह पभो जा पक तस्य चारुत्वाभावात्‌ स्‌ हू 
६ द्विविध एव ।? “या तो कमल है या मुख हैः--इस प्रकार वा | 
के अर्थ से मिश्रित प्रतीति का नाम संदेह है। वह क क अनेके) ग 
उपकब्धि और अव्यवस्था इन तत्तों के आधार पर अनेक प्रकार का बतलाया गया है कि । 
तत्त्वो के आधार पर होने वाळे संदेह में चारुत्व नहीं होता । अतः केवल उसे दोही ) 
सानना चाहिए एक समान घमेनिमित्तक तथा दूसरा अनेकधमेनिमित्तक ।' इन दोनों मं द ॥ 
के उदाहरण रे रूप में उन्होने “कि पकूजम्‌ ०१7 पद्म ही प्रस्तुत किया है तथा द्वितीय के 
के रूप में कालिदास के विक्रमोबेशोय का “अस्याः स्गंविधो०” यह. प्रसिद्ध पध! कः | 
गि हार क्लमहरत्व' यह एक ही समान धमे है । द्वितीय पद्य में कान्ति) “म १ || 
घरमे। विमशिनीकार ने कहा है कि धर्म की संख्या में भेद होने से चमत्कार को अनुभूति 6 
अतः उत्तरदो भेद भी पूववत्ती आचार्यों द्वारा प्रतिपादित उपयुक्त अन्य मेदों कै ८. 2 2: 
हैं। अल्काररत्नाकर द्वारा प्रतिपादित ये दो भेद भरत, भामह, दण्डी, वर! | 


तया शममः मने शिको। अवाजिद-'भरुकोरभाष्कः के निद रहे दो] 
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संदेहाळझारः २७५ 
विमशिनी ; 
त्रपक्षान्तरमाह--केचित्यादि । अनेन च संदेहस्याध्यवसायसूळत्वमपि अन्यझते- 


भक्तम्‌ । तेनाष्यवसायाश्रयोऽप्ययं स्वरूपहेतुफळानां संदिहामानत्वेन त्रि 
सवेह यथा--'रजिता' इत्याद्येव । यथा वा-- pS 
एतत्तकय केरवक्ळमहरे शङ्गारवीचाुरौ | 
„ विक्वान्ताघुकुरे चकोरसुहृदि प्रौढे तुषारत्विषि । 
कर्पूरेः किसपूरि किं मलयजेरालेपि किं पारदे- 
रक्षालि स्फटिकोपळेः किमघटि दावाशथिब्योव॑पुः ॥' | 
अन्न कौसुदीधवलिस्नः कपूंरप्रणादिनाध्यवसितरवादष्यवसायमूलस्वम्‌ । हेतुसदेहो 


यथा-< 
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“देवि स्वष्वरणाम्बुजस्खतिदिधौ गाठावधानस्प॒शां 
धन्यानां ्रसरन्ति संतततया ये बाष्पधाराअराः । 
कि ते स्युश्चिर कालमावितभवाप्ररनक्रियावेगतः 
कि वासादितसुक्तिचन्द्रवदनासंदर्शनानन्द्तः ॥' 
हि रल संसारवियोगो मुद्तिसांसुरूय चेति देतुद्ययमध्यवसितस्‌ । फळ- 
यथा-- 9 
'नत्तान्ते पारिजात किसु विघटयितु स्प्रष्टमाकाशगङ्गाँ 
, किस्विद्वा चन्त्र सूयौं किसु विद्रूयितु श्वेतरक्ताब्जबुद्धया । 
लब्धु नचत्रसालाभरणअरमुत स्वगंज वाभियोवूघुं 
दूरो दस्तः समस्तस्तव गणपतिना स्वस्तये सोऽस्तु हस्तः ॥' 
हक पा मर अन्न करिणो निष्पादनस्य विघटनांविफलमध्यवसितम । अत्रेवादिब्द्वन्बुशब्दस्य 
—अन्य इत्यादि । अतश्च रख्िता 0 । 
पूर्वेच्राथै तु चुशब्दो वितक मान्न एव ब्याख्येयः । । जक 
विमर्शिनी--इसी [ रिता नु० ] पर दूसरे पक्ष प्रस्तुत करते हुए छिखते हैं-+केचिव?- 
कोइ'-शत्यादि । इससे यह बात. आई कि ग्रन्यकार स्वयं संदेह को अध्यवसायमूलक मी मानते 
। इस कारण [ इम इसके भी भेद बतलाए देते हैं ] अध्यवसायमूछक संदेश भी तीन प्रकार का 
पता हे--( १) जिसमें स्वरूप का सन्देह होता है (२) जिसमें हेतु का संदेह होता हे और 
२ ) जिसमें संदेह होता है फल का । इनमें. से प्रथम स्वरूपसंदेह यथा--रजितानु०” इत्यादि 
मूळ में उद्धृत पच्च ही । अथवा--'कुसुम का. क्लम -हरने वाळे, शङ्गारदीक्षा के गुरु, दिशारूपी 
उदरी के दपेण , चकोरों के मित्र ( इस ) शौतरड्मि [ चन्द्र ] के भौढ होने पर, थोड़ा यद तो 
कि दयवाएथिवीं का संपूर्ण शरीर क्या कपूर से भर गया है, या धवल चन्दन से लिप गया 


| है i [का स्वरूप हो ] कपूरपूर आदि द्वारा अध्यवसित है [ चाँदनी स्वशब्दतः अनुक्त 
"तः यह भेद अध्यवसायमूलक [ स्वरूप संदेह का ] भेद हुआ | 

| | पसन यधा-- | वी मय 
| मे जो अविरक भगवति ! आपके चरणारविन्द का ध्यान करने में गाढ समाधि तक पहुँचे धन्य महात्माओ 


१० अ० स० 


चा पारदरस ( पारे ) से घो दिया गया है या स्फटिकमणि से जड़ दिया गया है? यहाँ चाँदनी - 


हु 0 रुप से अनेक्ानेक्तल्ाशज्ञापरें।अह,निकज्ञतीदं बै; (सइ, सेवित संसार है ६ 


नल 
ली, 
2 ळर वन 


» 0. (जिता गु 
_ के हो समान 'नु'--झब्द,भी [ उत्मेक्षाबीज ] संभावना का योतक होता दै इसलिए [रर 
प > ] एक दूसरा भी पक्ष दिखछाते दै--अन्य इत्यादि द्वारा । शस [ उत्फ्रेक्षा पक्ष मे "एसः 


' मूक संदेह को भी उसी प्रकार अळंकार माना दै जिस प्रकार आयुक्नेतम = “दुत आयु 


1 
|, 


जाळ | 


> मुक्तिरूपी संदर्शन 1 
का प्रश्न न रहुने के वेग से निकलती हें अथवा मुक्तिरूपी चन्द्रमुखी के संदशैन १८ । 
आनन्द से । १ i [ | 
कारण आनन्द दै । उस [ आनन्द ] की उत्पत्ति हेतुओं क्ष 

०० बार से छुट्टी और दूसरा मुक्ति का आमिमुख्य:। ये दोनो हेतु प 
है। [ देखिएः-इस प्रकरण के अन्त का , विमर्श ] पक | 
फळसंदेह यथा-- | 


आपके लिए कल्याणकारी हो जिस पूणे हाथ को उन्होने रा 
हा है कि उन्हें स्वर्ग का पारिजात टखाड़:छाना है, या इसछिर दि ही 
आकाश न गंगा का स्पशे करना दै, या इस छिए कि. सफेद और लाळ कमल समझ वे चद्र 1 
और सूर्य को ले लेना चाहते हैं, या इसलिए कि वे नक्षत्र माला [ इक्कीस-रलों या गुरियों क प्र 
.तथा. ग्रह नक्षत्रों की माळा ] के आभूषण पहना चाहते हैं- या तो वे स्वगे के हाथी | 
जूझना चाहते हैं ।! --यहाँ दायी का जो निष्पादन (गणपति पर आरोप है ) उसका फ १ 
'नादि गणपतिगत विषटनादि से अध्यवसित दै । . 


या काब्य में ] इन-आदि, [ आदिद से न्व, शंके, भुवन» प्राय, नूनम्‌ भादि] छ 


नु" का अर्थ हुआ 'रजिता शव? § मानों . रंजित "रंगे हुए] पहले अर्थ में 'नु'*शब्द कौ बाह 
केवळ वितबे ही की जानी चाहिए। ` ` | ty ह 
विमशः- -अध्यवसायमूछक प्रस्तुत तीनों भेदो में से प्रथम के उदाहरण “एतत तंब”! 
संदेह साइइयमूलक दै, किन्तु दूसरे तथा तीसरे के उदाहरण साइस्यमूलक नहीं है, इतने एए 
„इनमें संदेहालंकार माना जा रहा है। : यह विचारणीय हे । अळंकाररलाकरकार ने साई | 
साइश्येतरसम्बन्धमूुक रूपक को रूपकालंकार । उ नकी पंक्ति है ; 4 
“स्थाणुवां पुरुषो वेति न स्वारसिकः संदेद्ोऽडंकारः; अपि तु कविप्रतिभोत्यापितः । रद र | 
विद्दायापि निमित्तान्तरमवछम्म्य कविप्रतिभोत्यापितः संदेदोऽलंकार एवं उदाहरणम्‌ देवि ॥ 
«रणारविन्द० । अत्राष्ठवारारूपस्य'कार्यस्य संसार वियोगो मुक्तिसाम्मुख्य॑ चेति देतय संशि | 
कू है या आदमी--यद लौकिक [ स्वारसिक ] संदेह है । यद संदेहालंकार नहीं 1 
क्योंकि व्ही संदेहाल्कार होता है जो कविप्रतिभोत्थाप्रित होता है । यहाँ तक कि संद 
'प्रतिभोत्यापित हो और सादइश्यमूलक न हो तब भी वह अलंकार माना जा सकता ९!» ॥ 
(देवि स्वरणारविन्द०' पथ । यहाँ जो अश्लुधारारूपी कार्य दै उसके हेतुरुप से गे 
संदेह किया गया है--एक संसारवियोग० और दूसरा मुक्ति-साम्मुख्य? ५ 
निश्चित ही विमर्शिनीकार ने असाइब्यनिमित्तक संदेह को मो संदेहाल्कार * 
है जो मूलविरुद्ध दै । मूलकार साइस्यभूलक संदेह को ही संदेहालंकार मानते हैं। .। 
यहाँ यह भी ध्यान देने को बात है कि *देवित्वचर० पद्य में अळं हक 
“अद्ठुषारारूप काय' के प्रति दो कारणों का संदेह बतळाया है जब कि विमशिनीकीर पात 
आनन्दस्य संसार वियोगो सुक्तिसाम्मुख्यं चेति०” इस प्रकार «ब्रु के कारण भा 


02 कर उसके प्रति दो हेत्‌ का संदेह, बताया, है.) A अकाररकाक ॥ 
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मान्य है । क्योंकि यहाँ “आसादितमक्तिचन्द्रददनासंदशेनानन्दतः” इस प्रकार जिस आनन्द को 
कारण बतळाया जा रदा दे वह काये नहीं माना जा सकता है। दूसरे 'अल्काररल्ाकरकार के 
पाठ से “चिरकाछ्मावितभवाप्रइनक्रियावेगतः?? का अर्थ "चिरकाल तक भावित संसार पर विचार न 
करने या उसके छूटने के आवेग से? करना होगा तमी संसारवियोग में 'वियोग?--शब्द का स्वारस्य 
ठोक बैठेगा, नहीं तो संसारत्याग अर्थ करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त वाक्याथ कौ दृष्टि से मी यहु 
अर्थं अधिक रुचिर है । इसलिए कि ऐसा मानने पर हेतु रूप से विरुद्ध पदार्थ गृहीतर होते है 
“आवेग और आनन्द ।” फिर अश्वुपात होता भी आवेग या आनन्द से ही है। 'आवेगः अर्थ 
निकालने में पाठान्तर से भी सद्दायता मिळती दै । यहाँ अलंकाररलाकर में “आवेशितः पाठान्तर 
दिया गया दै । उसे “आवेशतः होना चाहिए । संस्कृतग्रन्यो में आवेग और आवेश्ञ का यह हर फेर 
प्रायः सावंत्रिक ही है - 

संदेहालंकार का इतिहास : 
आमह 
“उपमानेन तत्त्वं च भेदं च वदतः पुनः । ससन्देहं वचः स्तुत्यै ससन्‍्देहं विदुर्यथा ॥ 
किमयं शशी न स दिवा विराजते कुसुमायुधो न षनुरस्य कौसुमम्‌। - 
इति विस्मयाद्‌ विसशतो पि से सतिस्स्वयि वीक्षिते न रमतेऽ्थनिश्चयस्‌ ॥' 
--उपमान के साय उपमेय का अभेद ओर तत्पश्चात्‌ भेद उपमेय की प्रशंसा के लिए जिन 
;शब्दों में बताया जाय वे शब्द .सुसन्देह शब्द होते हे । उसी को ससन्देहाळंकार कहा जाता 
है। उदाहरण यथा--“तुम्दारे दिखाई देने पर.क्य यह. चन्द्रमा है, पर वह दिन में शोभित 
नहीं होता, क्या यह कुसुमायुध = काम है, किन्तु इसका धनुष कुसुमं का नहीं है ऐसा 
आईचयेपूवेक विचार करता रहता हूँ, किन्तु वास्तविकता का निश्चय नहीं कर पाता |] 
चासन = “उपमानोपसेयसंशयः सन्दैइ:--।” ४३ ११ Mn 
उपमानोपमेवयोरतिशयार्थं यः क्रियते संक्षयः स सन्देशः । यया-- | 
+ इदं कर्गोत्पक बक्षरिद वेति विलासिनी । स निरिचिनोति हृदय किन्तु दोणायते अबु? 
~ उपमानोपमेय का संशय संदेह होता है ।, अर्थात उपमानोपमेय में अतिशय जतळाने. के झिए 
जो संशय किया जाता है बढ्‌ संदेहालंकार कहलाता है। यया. “हे दिळासिनि1. चित्त को कोळ 
है या चश्च है” ऐसा निश्चय नहों हो पाता । चित्त केवळ दोलायित-ही रहा जता है । 
कक उस्र :--उद्भरने संदेहालकार के दो लक्षण दिए हैं । प्रथम में उन्होंने मामद को ऊपर उदूशत. 
ज्यों कौ त्यो अपचा.छो है । कैबढ़ उसमें अन्तिम पद “यथा? के स्थान पर 'बुवार 
'ऋर दिया है। दूसरा लक्षण इस प्रकार है-- 
जळ्शारान्तरच्छायां यत्कृत्वा धौषु बन्धनम्‌ । असन्देहेअपि संदेइरूप संदेइनाम तत्‌ ॥' ८ 
ड _-इसरे किसी अलंकार की छाया ( शोभा ) चित्त में रखकर संदेह होने पर सी जो संदेश 
। निरूपण उसे भी संदेह कहा जाता है। यथा-- प 
नौडाब्द: किमयं मेरौ घूमोऽ्य अलयाचळे । इति यः शङ्क्यते श्यामः पक्षौन्द्रेष्केखिषि टे ॥ 
भगवान्‌ स्वयं श्याम है और बे जिस प्रक्षिराज गरुड पर विराजमान हैं वह हैसूयै 
| । गो दाळ । अतः उन्हें देखकर संदेह होता कि क्या यह मेरु पर्वेत पर कोई > 32 
भे ॥ के गया है ॥ भ १. अश, उपमानोपमेयभाव को मच में तज कं 9 क i 


, होता है भोर दूसरा निश्चयान्त । उदाहरण उसी प्रकार के है जिस प्रकार के स्वयं प्रकार! 


। 
बे | 


अळङ्कारसवस्वम 


| 

] 

; ह यत्रेकस्मित्ननेकविषयस्तु भवति संदेहः । | 
em क सादृश्यादनिश्चयः संशयः स इति ॥? ८५९ ॥ | 
उदाहरण = 'किमिदं नीळालिकुलं कमळं किंवा मुखं सुनीडकचम्‌ । 
इति संशेते छोकस्वयि झंतनु सरोऽवतौर्णायाम्‌ ॥! | 
(२ ) “उपमेये सदसंभवि विपरीतं धा तथोपमानेऽपि । | 

यत्रस नि निश्रयान्तोऽन्यः ॥ | 

_.. जहाँ एक वस्तु में अनेक वत्तु का संदेह होता है, इसलिये कि शाता साइस्य था 
शिवाय नहीं कर पाता उस सदेह को संदेहारंकार कहा जाता है। उदाहरण विमनो 
उद्घृत 'किमिदमू०। ` । 
--जहाँ उपमेय में संभव वस्तु मी असंभव बतलाई जाए तथा असंभव भी संभव शे 
इसी प्रकार उपमान में मी, तो वह भी संदेशाळकार शोता है । वह एक तो निधं 


मम्मटः 'ससन्देइस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तो च संशयः ४ । 
संशय का नाम ससंदेहाल्कार है। वह भेदोक्ति और भेदानुक्त में होता है। मेदो | 


. उदाहरण = 'अयं मात्तेण्डः०? तया मेदानुक्ति का 'अस्याः सर्गविधौ ०” । 


रल्राकरकार = अरंकाररलाकरकार शोमाकरने उक्त उदाइरणों के आधार पर सदेहाल् 


ते भिन्न एक वितकांलंकार भी खोज निकाला है। उनका संदेहालंकार का लक्षण इस प्रकार है- 

[ सूत्र ] “तस्यापि संदिश्वमानत्वे संदेहः ।” ति 

[ बृत्ति] विषयस्येत्येव तच्छब्देनारोप्यमाणप्रत्यवमशः । 'कमलं वा वद्नं वा०' | 
पूर्वोदखृत ]। 

विषय के साथ साय यदि विषयी भी संदेह का विषय बने तो संदेहालंकार होता है! 

इसके पश्चात उन्होंने संदेह के भेद इस प्रकार किए है। ( १ ) साइश्यमूलक तथा साहसे 
सम्बन्ध मूलक । इनमें से साइश्यमूछक के भेद इस प्रकार किए है-- १८ विषय ओर विषयौ दते 
संदेह २ = केवळ विषयी का संदेह । इनमें से प्रथम आरोपगर्मित होता है और दूसरा दो प्र 
“१ जहाँ विषय का झब्दतः कथन हो और २२ जहाँ न हो । इनमें से प्रथम, जिस 
का उपादान रहता है-- 

१७ जिसमें विषय का अपइव ( छिपाव ) रहता है और २ = जिसमें नहीं रहता है। बै 
ही मेद आरोपगमित ही होते हें । दूसरा जहाँ विषय का शब्दतः उपादान नहीं रश. 
_ बसायमूऊक संदेह माना जाता है । उदाइरण-- 

१ = आरोपगर्सित उभय संशय--“कि पंकज किन्न०” 

यहो धमे केवल एक है क्लमह्रत्व । पन्च जाइत, र 
_ २८ झारोपगमित विषयिसंशय में विषय का उपादानपूर्वक अपइव--“बस्याः सकी! । 

मं पुराण्सुनि को उवंशी महित्व से इटाया गया है यही उसका अपइब है! | 

= इसी में अपहवामाव यया-- ] र 
“चिरं चित्तोधाने चरसि च मुसाब्जे हुरसि 
ल ला 2007“ 1५ 


हिल 
। 
| 
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हे तृप ! तुम ( १ ) चित्तोथान में चिरकाळ तक विचरण करते. हो (२) झुन्दरियों के 
मुख कमळ का पान करते हो, (३) इन्दरियों के विरइनिषवेग को क्षणभर में दूर करते हो 
| और मानाद्वि का मेदन करते हो! इसछिए तुम क्या श्रोश्वयंकारी (१) कुरंग हो (२) क्या 
| मूंग हो ( २) क्या मरकतमणि होया कि (४) वज्र हो !। इन दोनों पर्चो में धमे अनेक है. । 
| प्रयमर्मे खंगार कान्ति आदि तथा द्वितीय में उद्यानचार पान भादि । 

। ४= विषय का उपादान करने पर विषयिसंदेद्ध - “कि. तारुण्यतरोः०”। साइस्येतरः संबन्वमूलक 
॥। का उदाहरण इस संदर्भ में उद्धृत किया जा चुका है--'देवि त्वच्चरणाविन्द०! इत्यादि । 

| ज्ोभाङर ने इसके पश्चात वितकांलंकार का निरूपण इस प्रकार किया दै-- 

| [सूत्र  'सम्मावितसम्माव्यमानापोदो वितः । | 

| [वृत्ति] सामान्येन इष्टे वस्तुनि आशङ्कितस्य आशक्कथमानस्य वा विशेषस्य बाधडेनोत्पुंसनं 
र | वितर्कः । अतएव वाधकसद्भावाद्‌ साथक-वाषक-प्रमाणामावचिमित्तात्‌ संदेहादस्य मेदः । किंव तत्र 
| सन्दि्ममानानां वा”थसम्मिन्नेकपरती तिवषयोङतत्वस्‌, शह पुनः 'अतेकविकल्पेन सम्मावितस्य 
| बाषडेनोतपुंसितस्य अपरविकहपोदयसमयेऽ्नुसन्धानाभावाद्‌ मिन्नप्रत्ययगोचरत्वम्‌ । ; 
| --गर्याद्‌ संभावित अथवा सम्माव्यमान का निराकरण वितर्क कहलाता है। अर्थात्‌ सामान्य 
| रूप से प्रतीत वस्तु में यदि विशेष की संभावना की जा चुकी दो या कौ जा रही हो और यदि उसका 
| किसी वाषक को बीच में लाकर निराकरण कर दिया. जाय तो उस्ते वितके कहा जाता दै । इसमें 
| वाषक उपस्थित किया जाता है, इसलिए इसका संदेहालकार से भेद है, क्योकि संदेह में न तो साधक 
ही उपस्थित किया जाता, न वाधक ही । संदेह में एक विशेषता यह मौ रहतो है रि वहाँ जिच 
| चिनका संदेह किया जाता है वे सब “वा” अर्थात्‌ “अथवा? शब्द के अयं कौ अतीति सें मिमित 
॥ प्रतीति में साथ साथ विषय बनते हैं, जबकि वितक में अनेक विकस्प रहते हैं और इसमें संभावित 
| वस्तु का वाधक द्वारा निराकरण कर दिया जाता है। फछतः दूसरे विकस्प में होने वाले ज्ञान में वह 
सम्मिलित नहीं हो पाता, अतः प्रत्येक संभावित पदाथ का ज्ञान अरूण अजय पूर्वाएरमाव के साथ 
के! 

। 

| |) 


| शोता है । इस पूरे विषय का संक्षेप शोभाकार ने इस प्रकार का दिया है 

“अथेद्दयोल्लेखवती मतिर्या स संशयः, केवूबस्तुचिष्ठा। . 

संभावना वाघकयाषनीया यत्न स्फुरस्तत्न. भवेद्‌ वितः ॥२२ [ 

| _ खिस शान में एकाधिक पदार्थ मासित हो वह संशय, और केवछ एक पदा की ऐसी संभारचा 
वितको जो बाषक द्वारा बाध्य हो? न दु, ल्‍ 

| ३। 5 पते संदेइ के प्रसिद उदाहरण--'अये सातंण्डः किस्‌० को वित का उदाहरण बतळाया 


“७ राजा या मातंण्ड की संभावना कौ जाती है. फिर क वाष र दिया जाता 
कोइ कर कि सूर्य सात घोड़ों से युक्त रहता है और रांओा रेसा नहीं है। इसके पश्चात्‌ दूसरा 
विकस्प किया जाता है अग्नि का और उसका भी वाष कर दिया जाता है इसी प्रकार तीसरा 
. छह. राज का किया जाता हे और उसका भी बाध अस्तुत कर दिया जाता है । इस प्रकार 
जनि आदि को परवती. विकल्पबुद्धि में. पूर्ववत्ती संभावित पदाये . सातेण्ड आदि का समावेश यहीँ 
) खर अन पात को पदाय के शान के विषय-नहीं नते, उसे. तो शार दो. पिता 
| व रहता दै । इसलिए वितके का का इसमें पेरू से लाय. दोता है। स 
।| ३ पये हैकि. पण्डितराज बगचाय: इत मायिक सोमांसा पर चुप हैं । द तो उन्होंदे संदेर 
क. अकरण मे इसका खर्ण्डस किया हैम इसे सीकर होंगे ०02००0/००॥७०ा है पल 


आया है। वे पद ही काव्य 


€< 
३५० अळळ्कारखबंस्वम्‌ | 
जहाँ तक इस अलंकार के नाम का संबन्ध है उदश्वत लक्षणों के अनुसार इसे पूवव 
उद्भट और मम्मट ने 'ससन्दैद नाम दिया है तथा परवत्ती पण्डितराज जगन्नाथ ने भी | 
उक्षण से स्पष्ट है कि ससन्देदपद सन्देइ्रतिपादक पदो हे ७. 


किया है । भामद के 
में अलंकार मान लिए जाएँ तो यह नाम अलंकार के लिए भो 


माना जा सकता है। पण्डितराज ने-पद को संदेहयुक्त न मानकर 'ज्ञान' को 
है। ससन्देद जैसा ही एक नाम “मान्तिमान?' भी है । हम सोचते हैं यदि सन्देहयुक्त चश 
है तो उपमा रूपक आदि में भी उपमा क, 

से युक्त अयं या ज्ञान को ही अळंकार मानना चाहिए । और इसीलिए उन्हें भी उपमा 
«पक्वान्‌? ऐसे कुछ नाम दिए जाने चाहिए । फिर यह एक अत्यन्त व. तल है कि अपक्ष 
अलंकार में अंगाङ्गिमाव दै । अभेद नहीं। पद को ससन्देहादि नाम देने पर अलंकार मे पक. 
हंकार॒त्व मांनना दोगा जबकि हैं वे अयाँंकार | शान को अळंकार मानना कुछ समझ मै क्ष 
को वात है किन्तु संदेह और भ्रान्ति मौ अपने आप में ज्ञान दी हैं । अतः “ज्ञानवान्‌ ज्ञान! ग्रे! 
के समान ससन्देह या ज्रान्तिमान्‌ कथन अन्योन्याश्रयत्व या पौनरुकस्य दोष से इत दाइ 

है । वस्तुतः विरोधामास में जैसे विरोधशान की आभासात्मकता अथवा प्रातिभासिक विरोक्षा 
ही अलंकार हैं और इसी कारण 'विरोध' को “विरोधवान्‌? नाम नहीं दिया जाता के! 

संदेहात्मक या आन्त्यात्मक शान दी वस्तुतः अलंकार है, अतः उनका नाम भी समंदेइ या र 

मान्‌ न द्दोकर सन्दे तया आन्ति दी होना चाहिए । सबसे अधिक महत्त की वात यह ए 

अर्जकारी में नाम का निश्चय चमत्कारकारी तत्त्व के आधार पर होता है । इसीलिए साह 


RO DSS 


| 
| 


है। उत्प्रेक्षा, अपडुति, अतिशयोक्ति और रूपक में अभेद की समानता रहने पर मौ संम 
अपव, अतिशय तथा,आरोप इन चमत्कार देतुओं में भेद होने से उन अलकारों .में सश! 
तथा नामतः भेद माना गया दै । प्रस्तुत सन्देह में चमत्कार का कारण सन्देइ दी है। शी फा, 
आन्तिमान्‌ में मी आन्ति ही। अतः शन अलंकारो के नाम भी केवळ संदेह और आति 
होने चाहिए । | 
वृत्ति को अन्तिम पंक्ति में “नुशब्दस्य संमावनाथोतकत्वात? के स्थान पर निंयसागर! 
मे 'नुशब्दस्य संमावनादयोतकसत्त्वातः छपा है तथा संजीविनीसहित छपे संस्करण मेंड] 
जोर द्विवेदी ने 'नुशब्दस्य योतकत्वं मत्ता’ पाठ दिया है । हमारा पाठ विमशिनी पर बाई 
“मन्ये शङ्के भुवं आयो नूनमित्येवमादिभिः। ह 
के उस्रेक्षा व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोधपि ताइशः ॥”--२।२३४ काव्यादरर । 
च आए आदि पद के अनुसार 'नुः-शब्द उत्प्रेक्षा काः वाचक माना भी जा... 
में re सछा boo उत्मेक्षावाचक होता है । अतः 1110 
० क स्थान पर छपा 'अ 000 ण पाठ 
अतैव चेवादिः भी दिया है। वादि पाठ असंगत है । वहाँ इस अंश का 
: संजीविनीकार १ ने सन्देहालुंकार का कारिकाबद्ध निरूपण इस प्रकार किया हैः 
तिमीत्वारित अकृतं संस्पृशेद यदि । 
त का स्पश करे संदेह प्रतिभोत्यापि' 
वह Se 00 अ नोर (प सदे hE 


चाँदी की आन्ति । इसी प्रकार यातो यद हुँठ होगा या मादमी 


[४० १९ ] साइड्याद्‌ वस्त्वन्तरप्रतीतिञ्रीन्तिमान्‌ । 


असम्यग्शानत्वसाधर्म्यात्लंदेह्दानन्तरमस्य लक्षणम्‌ । भ्नास्तिश्चित्त- 
धर्मः। स विद्यते यस्मिन्मणितिप्रकारे स भ्रास्तिमान्‌ । सादश्यप्रयुक्ता 
[न्तिरस्य विषयः । यथा-- 
'ओष्ठे बिम्बफलाशयालमदकेषत्पाकजम्बधिया र 
कणोलंछतिभाजि दाडिमफलभ्रान्त्या च शोणे मंणौ। 
निष्पत्त्या सकुदुत्पठच्छद्दशामात्तक्ठमाना मरो 
राजन्गुजरराजपञ्जरशुकेः सद्यस्तृषा मूचितम्‌ ॥' 
गाढममंप्रद्वारादिना तु ्रान्तिर्नास्यालंकारस्य बिषयः | यथा-- 
'दामोद्रकराघातचूणिंताशेषवक्षसा । 
इएं चाणूरमल्लेन शतचन्द्रं नमस्तळम्‌॥?: ? 
सादश्यदेतुकापि आन्तिविचिछत््यथ कविप्रतिभोत्थापितेव ग्रह्मते, यथोः 
दाहतम ; न स्वरसोत्थापिता शुक्तिकारजतवत्‌। पवे स्थाणुवो स्यात्पुरुषो 
बा स्यादिति संशयेऽपि बोद्धव्यम्‌। . 

[ सूत्र १९ ] साइश्य के कारण [ एक वस्तु पर ] दूसरी वस्तु की प्रतीति भ्रान्तिमान्‌ 

[ अळंकार कहलाती है ] 

[ इत्ति ] सम्यक्‌ शान के अमाव की समानता के आधार पर संदेह के [ तुरन्त ] पश्चात 
इसका लक्षण दिया जा र्दा है । आन्ति चित्त का एक घम है। वह रहता है जिस उक्ति प्रकार में 
वह होता है भ्रान्तिमान्‌ । [ किन्तु ] इस आन्तिमान्‌ उक्तिप्रकार = अढकार का क्षेत्र [ केवळ ] साइ 
श्यमूजक जन्ति है । जैसे 

हे राजन्‌ ! एकाएक ज्यों दी यह विदित हुआ [ निष्पत्ति ] कि ये नीळकमळ की पंखुडी सेः 
नेत्रो वाली थकी थकाई सुन्दरिया है तो [ निराश होकर ] गुजेराज के पज्ञरवड शुक मरस्थळ में 
पिपासा से तत्काळ मूच्छित हो गए; क्योंकि [ इसके पहिले ] वे [ उन सुन्दरियों के] ओरठो 

विम्वफल समझ बैठे थे, नीले केशों पर तो उन्हें परिपक्क जामुन का आत्यन्तिक निश्चय 
ही हो गया था और कर्णफूळ के छाछ ( माणिक्यमणि ) को वे मान बैठे थे.अनार ।: 
इसके विरुद्ध जो आन्ति [ चकराना ] मर्मस्थान पर गहरौ चोट आदि से होती है वह इस 
अलंकार का क्षेत्र नहों होती । जैसे-- 

औक्षष्ण की सुटूढी की चोट से जिसकी पूरी छाती चूर चूर दो गई थी ऐसे चाणर नामक 

> ने देखा कि आकाश में सैंकड़ो चन्द्र निकळे.है ।? . 
ही ] जो आन्ति . साइस्यमूळक मो होती है वह भी तमी अळंकार बनती दे जव बृह 
कविकरिपत होती है, जैसा कि dps छ इत्यादि] से स्पष्ट है न न कि छोकिक न्ति 


भी लमश्षना/चादिप7कि वह केविकश्पित न! दोने-से म्र नहीं दे ] प 
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अलङ्ारसचस्चम्‌ 


विमर्शिनी 

साइ्यादित्यादि असम्यग्शानत्वसाधरम्यादिति न पुनरारोपगसंत्व 
मिति भावः | आरोपो हि द्िषय विषयिणो युंगपदेकप्रमातूविषयी कृतस्वे अवतीति बे | 

गर्भो मा छचिद्पि संभवति) शक्तिकादीनां शक्तिकादिरूपतयावगमे रजता 
पर कि... 
जन्म भ्रान्तिश्रित्तघमः स यस्यास्ति स आन्तिमानिति वक्तु न्याञ्यं तकयमहा, 
तदुभिघानमित्याइङ्कयाइ- आन्तिरित्यादि ।, स इति अणितिप्रकारः अतश्रालकारे गति] 
मच्छुब्द्‌ उपचरित इति भावः । साइश्यप्रयुक्तेति । न तु : 
'कामशोकअयोन्साद 


१५२ 
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विषय इति तारपयार्थः । एवं च-- 9 | 
प्रासादे सा पथि पथि च सा शृष्ठतः सा शुरः सा | 

पयंङ्क सा दिशि दिशि च सा तद्वियोगातुरस्य । | 

हुदो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति ते कापि सा सा ४ | 

सा सा सा सा जगति सकले कोऽयमद्वैतवादः ॥' | 


शुक्तिकादिरूपतयावगमे रजताद्यभिमानानुद्यादिति . समनन्तरमेवोक्तत्वाव ! | 
पुनर्विषयरूपां श्रियमवगम्यापि श्रीहर्षण पितृ्योकविह्वळी छृतत्वाच्छापत्वेन ॥ 
विषमाळकारो ज्यायान्‌ । 

“दातुं वान्छुति दचिणेशपि नयने वामः करः कलं हक 

| भौजंगं च सुजो5कृद घटयितुं वामे$पि वामेतरः। 
हत्थं स्वं स्वमशिहितं भगवतोरधे वपुः पश्यतोः 
साघारस्मितळान्डितं दिशतु नो वक्त्रं मनोवान्छितस्‌ ॥' 
इत्यत्रापि संस्कार एचाळंकारो न आन्तिमान्‌। अन्न हि भगवत्या दा | 

सतताम्यासाद्वामनेत्रान्जनदानानन्तर दक्षिणनेत्राक्षनदानवासनाजुरोधो आरः 
संस्कारस्यच वाक्यार्थस्वम्‌ । अथान्न संस्कारम्रबोधं विना तदभावाद | 
संस्कारदेतुका अगवद्थस्य | 3342 अशि bles आर भगवत्या 


नेवत ।८८ अयुतानि, शंगवदुर्धेस्या-) वसंरकारी " i यु | 


= 


ं है अहिर 


खान्तिमानलङ्कारः १५२ 


गत इति आसव सहास अमोल पब मलन 
आन्तिमतोज्वकाशः । रूढ एव दि संस्कारो अमः। स्वास्ममात्रावस्थितस्तु सं 


* हकारः । अत एव दातुं वान्छुतीस्युक्तम्‌। एवं चात्र नेत्रह्वयाब्जनदानसतताम्यासहेतुकः 


संस्कार एव प्रतीयते न तु तन्निमिसकोऽपि अमः परमः। परमेश्वरारघ॑स्य तथास्वेनेवावः 
गमात्तद्वन्धस्याप्यभावात्‌। अत पुवाशिक्तितं स्मितळान्छितं चेत्युक्तम्‌ | अधान्तर एवा- 
तयोर्दिशोषोऽछंकारमाष्य एवो इति तत पवानुसतंब्य इति। पुवं चं साहर्यनिमित्तेव 
जान्तिरळंकारविषयो न निमित्तान्तरोत्यापितेति न ऊच्षणस्याव्यापकस्वं वाच्यस्‌ । 
एवं साइश्यनिमित्तकस्वादुस्थ साघारणघमंस्यापि त्रयी गातिः । दत्राजुगामिता यथा 
नीळोस्पलमिति आन्त्या विकासितविलोचनस्‌ । | 
अजुधावति अुग्धाद्षि पश्य युग्घो मधुष्रतः॥' 
अन्न विकासीत्यनुगामिध्वेन निर्विष्टो घमः । शुद्धसामान्यरूपस्वं त यया -- 
'अयमहिमरुचिमेजन्प्रतीचीं कुपितवछीमुखतुण्डताम्नबिम्बः । 
जळनिधिमकरे रुदीचयते द्राषूनवदधिरारणमांसपिण्डळोसात्‌॥' 
अत्र तास्रस्वारुणस्वयो! थुद्धसामान्यरूपत्वस्‌ । चिम्बप्रतिबिम्बभावो यथा 
“पुसिआ कण्णाहरणेन्दुणीळकिरणाहआ ससिमञहा । 
साणिणिवअणम्मि सकञ्ळं सुसक्काए दृइएण ॥' उ 
अन्न सकज्छरवेन्द्रनीलकिरणाहतरवयो विस्बप्रतिबिम्वमावः । साइश्यनिसित्तकस्वमेव 
चास्य दृढयितुं परत्युदाहरति--गाढेत्यादिना । साहश्यनिमित्तकस्वेईपि कविप्रतिभोत्यापि- 
सैव आन्तिरस्येच विषयो न पुनर्वास्तवीत्याह-साइद्येत्यादि । उदाइतमिति। ओष्ठे 
बिम्बफळाशयेस्यादि । एतदेव संदेहेडपि योजयति--एवमित्यादि। संशय इति । अर्थादा- 
रोपगर्भ एव । तत्रेव हास्य साइश्य निमित्तम्‌। अध्यवसायमूळे दि संदेहे साइरयात्सम्ब- 
न्घान्तराद्वा विषयदिषयिणोः संदिह्ममान्स्वं स्यात्‌ यथोदाहृतं प्राक्‌ । एव 
एव साइश्यं विना नायमळंकार इत्यवगन्तब्यम्‌। तस्मादृविशेषेणेव साधम्यं विहायापि 
निमित्तान्तरसवकम्ब्य नास्याळंकारत्वं वाच्यस्‌ । साहर्येऽपि कविप्रतिमोत्यापितस्यवाः 


क न पुनः स्वारसिकस्येति । 


मर्शिनी--असम्यग्शानत्व के साधम्यं से न कि आरोपगमंत्व के साधम्यं से आन्तिमान्‌ का 
छक्षण संदेह के बाद तुरन्त किया ।.आरोप जो दै तब होता है वह जब विषय और विषयी दोनों 
किसी एक हो ज्ञाता के शान का विषय बनें इसलिए अम कभी मी आरोपामित नहीं दो सकता क्यों 
कि शुक्ति आदि का ज्ञान यदि शुक्ति आदि के रूप में ही होता दै तो उसमें रजत आदि का विपये- 
यात्मक ज्ञान नहीं होता । इ ट 
आन्ति एक चित्त घर्म है अतः आन्तिमान्‌ जिसे आन्ति दो उस व्यक्ति को कहा जाना चाहिए; 
भिकार को आन्तिमान्‌ क्यों कहा जा रदा है'-ऐसी शंका कर उसका उत्तर देने हेतु रिखते हैं-- 
रान्ति? इत्यादि । 'स”-“बइ? अर्थात भणितिप्रकार । इस प्रकार अलंकार के लिए 'रान्तिसान्‌र 
सन्द का प्रयोग लाक्षणिक है [ मूलतः वाचक है वह श्रान्तियुक्त व्यक्ति का ]। 
न कि-काम, शोक, भय; उन्माद चौर स्वप्न आदि से उद्विग्न व्यक्ति 


(| पत्य वस्तुओं को सी सामने उपस्थित सा देखते है--' इत्यादि वाया में प्रतिपादित अन्य 


से अयुक्त । इसलिए तात्पयै यह निकला कि साइश्यनिमित्ता आन्ति हौ आ्तिमदडंकार 
। {ऊकाररसाकरकारे से साइस्येतरकारतमूडक आान्ठिऊसी आन्तिमदल्कार 


है। वस्तुतः स्थिति उल्टी है । यहाँ भगवती पावेती द्वारा भगवान्‌ शिवरूपी अर्भमाग ग्रे 
* उदित होते हो उसका बाध भी हो जाता दै। इसीरिए अंजन लगाने की सिञ्चित चे का 


| 
१५४ अठङ्कारलचस्वम | 
माना है और 'प्रासादे «आदिः पद्य ही उदाहरणरूप से प्रस्तुत किया है। इसके ल्क 
शनीकार लिखते दें ] इस प्रकार | 
४ पक में आतुर मुझे प्रासाद में वदी दिखाई. देती दै और रास्ते रास्ते मे वह, ड 
वढ्दो सामने वही और दिशा दिशा में वदी, अरे चित्त तुशे कुछ और सूझता हौ नहीं। छ । 
विश्व में केवळ वह वह वह वह । आखिर यह कैसा अदूवेतवाद दै ! क । 
_ यहाँ नायिका एक हौ दै और उसकी अवस्थिति भी कहीं एक. हो. स्थान पर हे तग] 
प्रासाद आदि अनेक स्थानों में एक साथ उसकी प्रतौति दो रही है। इस प्रतीति में कार | | 
गाढ़ अनुराग से जनित तन्मयता का बोध । अतः यह आन्ति आन्तिमदलंकार नहीं हैं। वह तब ऐे | 
जब प्रासाद आदिका ज्ञान वछमारूप से होता क्योंकि ऐसे निश्चय को-ही तो जन्तिमान्‌ माना बद 
है जिसमें भिन्न वस्तु का भिन्नरूप से कथन हो किन्तु वक्ता समझे कि वह ठीक कह रहा है। नल 
यहाँ प्रासाद आदि का वलभारूप से प्रतीत नहीं हो रहे हैं इसलिए स्पष्ट रूप से यहां विशेष | 
है । यदि यह कहा जाय कि प्रासाद आद में अविद्यमान होने पर भी वछभा के दिलाई देते) । 
त्ति ह तो वह भी निरर्थक है । क्योंकि ऐसा मानने पर यहाँ भान्तिमात्र सिद्ध होगी च 
मदलंकार नहीं । ऐसा (सकिए कि यहाँ प्रासाद . आदि में अविधमान होने पर मौ वह 
की जो भ्रान्ति दो रही है वह कविप्रतिमाप्रसूत नहीं हे । उसका कारण है गाढ भनुराग। ऋ 
वह छौकिक आन्ति ही है । इसी प्रकार [ रत्नाकरकार ने ] “महाराज इपं भी पितृशोक से कि 
होकर भी को शाप, मही को महापातक, राज्य को रोग भोगों को भुजग, प्रासाद' को नर बाँ 
मान रहे थे ।४--[ इस स्थल में भी आन्तिमदलंकार माना दै किन्तु ] यहाँ और अन्य सा 
भी भ्रान्तिमदलंकार नहीं है । क्योंकि उस [ आन्ति ] के [ वास्तविक ] विषय [ आलि १, 
आधार ] की प्रतीति नहीं होतो. [ अपितु किसी ] निमित्त [ जिसे दोष कहा जात | 
के वल पर [ अन्य किसी ] विषय की प्रतीति हो उठती है। यह अमी अभी कहा गया वः 
“शुक्ति आदि का शुक्ति आदि के रूप से ज्ञान हो जाने पर उसके ऊपर रजत था| 
न्ति नहीं हो पाती । प्रस्तुत [ देवः दर्षः० ] उदाहरण में. ओ विषय है और भौद को म 
प्रतीत्ति भी होती है। उसे वह शाप रूप इस कारण मानता है कि वदद पितृशोक ते विहर है [बा 
यहाँ विषमालकार ही अधिक प्रबळ है । [ इसी प्रकार अलंकाररत्नाकरकार भद्टशोमाकर ने-] 
बायाँ हाथ दाहिनी आँख में भी काजळ रूगाने लगता है और दाहिना हाथ भी बाएं दा गे 
का कंकण पहनाने रुपता है। इस प्रकार नवीन अभ्यास से रहित अपने-अपने अर्थ भाग केका 
भगवान्‌ शिव तथा पावती जी का एकसाथ समानरूप [साधार = साधारण = समान) से या पी 
ही र क हमें हमारा मन चाहा लाम प्रदान करे।' यहां मी [ आशित कह 
पावती यहा मी ) केवळ संस्कारालंकार ही है भान्तिमान्‌ अळंकार नहों। यहाँ 
पावती को दोनों नेत्रं में अंजन ठग,ने का जो उन्हे बार नेत 
काजळ लगाने के बाद दाहिने नेत सदा का अभ्यास दै उसी से १६ 
कारण यहाँ सं दाहिने नेत्र में भी काजल लगाने की वासना बाध्य कर देती हक 
ro सस्कार हो वाक्यार्थ और इसलिए प्रधान है। यदि कहा जाए कि | 
को काता सगत न होन से शिवरूस अपृभाग को निजरूप अ सम 
1म्यासमूळ्क ज्रान्ति ही भगवती पावती को हुए तो बह ढक | 


बै 


रूपी अर्घमाग ही समझा जा रहा दै; इसीलिए पाता [र 1 


अंजनदानसंस्कार पूरा उभर नहीं 


दो या तः उसके आधार पुर (निहते एाहा:म्नप्, म्हसा नहीं हदो पाता । 
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नामक अळंकार संभव नहीं दै। जो संस्कार प्ररूढ हो जाता है. वही भ्रम होता है। 
तो संस्कार अपने तक ही सौमित दै अतः संस्कार नामक दी अलंकार है। इसीलिए स्वयं 
कवि ने भी कहा है-- देना चाहता है? [ न कि देता है]। इस प्रकार यहाँ दोनों आँखों में 
अञ्जन ल्गाने के सतत अन्यास से बना केवळ संस्कार हो प्रतीत ` होता है, नः कि उस संस्कार 
से होने वाला भरम मी । न तो यह अम यहाँ ऐकान्तिक रूप से अम ही सिद्ध हो पाता क्योंकि 
शिव का अर्धशरीर यहाँ उसी रूप में अर्थात्‌ शिव के अधे शरीर के रूप में ही भासित होता 
है। इस कारण भ्रम का यहाँ गन्ध भी संभव नहों है। इसीलिए इलोक में मी “अशिक्षितः और 
धर्मतवान्छितः ये विशेषण रखे गए हैं । इस प्रकार इनमें थोड़ा सा ददी अन्तर है। वह अलंकारः 
भाष्य में वतछाया जा चुका दै, अतः उसे वहीँ से समझ लेना चाहिए। इस प्रकार साइश्य 
निमित्ता आम्ति हों आन्तिमान्‌ नामक अलंकार का विषय है, अन्य निमित्त से हुई आन्ति नहीं। 
इसलिए [ सर्वस्वकार के आन्तिमान्‌ के )लक्षण में अन्याप्ति दोष नहीं निकाला जा सकता। 
इसी प्रकार साइस्यमूलक होने से इसमें भी साधारण धर्म तीन प्रकार का होता है। उसमें 
अनुगामी साधारण धम का उदाहरण यथा-- क टेड 
'हे मुग्याक्षि ! देख, तेरे खिले हुए नेत्र को नीले कमळ समझकर अम में पडा भोळा मधुकर 
उसकी ओर दौड़ रद्दा है " | ee ss 
यहाँ 'विकांसी? = 'खिले हुए” यह धर्म अनुगामी धमे के रूप में कथित है। शुद्ध सामान्यरूप 
| का उदाहरण यथा ही 
कुपित वानर के मुख सा ताम्नवर्ण का यह प्रतीची में पहुँचा सूयं समुद्र के घडियाढों द्वारा 
मांस के रुधिराद नवीन पिण्ड के लोभ से बड़ी तत्परता के साथ देखा जा रहा है।? ; 
--यहाँ ताम्रस्व और अरुणत्व शुद्धसामान्य धर्मं हे । बिम्बप्रतिबिम्बमाव का उदाहरण यथा-- _ 
'प्रोज्छिताः कर्णाभरणेन्द्रनौळकिरणाइताः शशिमयूखाः । 
मानिनीवदने सकज्जलाधुशङ्कया दयितेन ॥' 
'करनफूल के नीळम की किरणों से चन्द्रकिरणों को प्रिय ने मानिनी के चेहरे से यह समझ 
कर पोंछ दिया कि ये कज्जलमिश्रित आँसू हैं ।''] | 
--यहाँ सकज्जलत्व [ अर्थात्‌ कज्जल ] तथा 'इनद्रनीलकिरणाइतत्व' [ अयांद इन्दनीळमणि- 
किरिण ] में बिम्बप्रतिबिम्बमाव है । ब ; 
श्सकी साइश्यनिमित्तकता को ही और अधिक इता से सिद्ध करने के लिए विपरीत 
उदाहरण प्रस्तुत करते है- गाढ इत्यादि अन्यांश दारा । 'साइश्यनिमित्तक होने पर भौ कविकरिपत 
आन्ति दी आन्तिमदळंकार का विषय बनती है, वास्तविक नदी-शस तथ्य को, स्पष्ट करते हैं-- 
साइरय इत्यादि द्वारा। उदाहृत अर्थात “ओष्ठे बिम्बफलाझया? इत्यादि पद्य के रूप मे। यही 
सन्देह में भी लागू करते हुए कहते दैँ--पुवस्‌० । संशय = भथा आरोपगभित संशय 
"> । बहों जो संशय का कारण सादृश्य बन पाता दै । संदेह को यदि अध्यवसायमूळक भौ मान 
या जाए तो उसमें विषय तथा विषयी सादृश्य तथा तदितर अन्य संबन्ध से मी संदेह विषय 


| नने छोंगे। जैसा कि पहले उदाहरण देकर बत्पया जा चुका है।..इसी प्रकार यह भी जानना 


चाहिए कि.आरोपगर्सित भी दो किन्तु यदि साइश्यमूङक न हो तो संदेह नहीं बनता ५ अतः शी 
भान्तिमान्‌ को भी साइर्य छोड़कर अन्य कारण से जनित होने पर अल्कार . नहीं मानना 
। सइस्वमूछक दोने पर भौ कविकष्पित होने पर ही यह अल्कार अलंकार होता है, 


|| नकि वास्तविक, छौ विन्या -स्बारसिक' होने से 3०1९८०7; 09/८०० 5) 6880901 


अळङ्कारसवस्वम्‌ 


आन्ति होने पर भी 
सं अलंकार रशाकरकार ने आतत को अ न अलंकार गात | 
है, और आसाडे सा०? 'देवमपि दर्षम्‌०' दाउ वान्छति०'--ये तौनों पथ भी प्रस्तुत कि 
ने उन्हें एक एक कर उदत किया है और उनका खण्डन किया है। सवर । 
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| यह है अलंकःररलाकरकार की पदावली का किंचित हेर फेर के साथ उसी प्रकार परे 
को गा है जिस प्रकार व्यक्तिविवेक में ध्वन्यालोक की पदावली का विमशिनीकार ने 
सा०? पद्य में प्रासाद? आदि, की प्रतीति वछमा के अधिकरण के रूप में मानते हैं और न 
कि यदि प्रासाद आदि की प्रतोति वछभारूप से होती तो आन्ति संभव थी (. रलाकर आसाद ब| 
में वछभारूपत्व दी मानते हैं । उनकी पंक्ति है--प्रासादे सा०'-अत्र गाडरागानुभबहेतुक तना: 
तानुसंधानं प्रासादादेवेछभारूपत्वेन प्रतीतौ निमित्तम्‌ ।' विमशिनीकार ने अनुभव की दु ह 
इसका खण्डन इसी पदावली में जिस प्रकार किया है वह--ह्त्यश्रैकस्या एव ‹परभिताया १ 


|] 


योषितो गाढातुरागददेतुक॑”'विशेषालंकारस्य विषय”--इस पंक्ति से स्पष्ट हे । इसी रार सा 
करकारने 'देवमपि इषस! में माना है कि यहाँ “भी”-आदि का शान कविनिष्ठ है और "पा! 
आदि का हर्षनिष्ठ । अतः प्रमातमेद होने से यहाँ वे भान्तिमान्‌ स्वीकार करते हैं। उनद्ो ऐ 
है--'भ्रियम्‌ इत्यादि दि कवेरक्तिः शाप-इत्यादि. आन्तस्य श्रीद्दृषेस्य आन्तिप्रतीत्यनुकरणाी 
भिन्नप्रमातृषरत्ययविषयीङृतत्वेनारोपसंमवादध्यवसायभूर एव अमः ॥ पृ० ५३। विमशिनीग्र 
इसके विरुद्ध यहाँ 'थी और शाप? दोनों का शाता केवळ हर्ष को ही मानकर प्रमातृभेदामारे 
कारण आन्तिमान्‌ को असंभव बतछाते और विषमाछंकार का अस्तित्व स्वीकार करते है। प 
विमर्शिनीकार का दी दृध है। | 
इसी प्रकार निम्नलिखित पंक्तिओं की पदावळी भो विमशिनो पदावली से तुङनौय है- 
१ एकप्रमातृविषयी$तत्वे विषयविषयिणोरारोपों मतः। न चारोपगर्मों अमः 
संभवति । शुक्तिकादीनां शुक्तिकादिरूपतयाध्वगमे रजतायमिमानानुदयात्‌ । । 
२=५दातुं वान्छति० = इत्यत्र: सतताम्यासप्रबृद्धसँस्कारदेतुका आन्तिरेव । संत्र 
बिना तत्र आन्स्यमावात्‌ । न च संस्कारस्य प्रवृद्धत्वे प्रवोधत्वे वा कश्चिद विशेषो भ्रान्तो । 
आन्तिरेव । ३ 3:७ 
ह = यदि च “सादूइयाद' वस्तन्तरप्रतीतिः आन्तिमान्‌? इत्यन्यापकं लक्षणं तर्हि उष 
म्‌ । १ 
अळंकाररत्नाकरकार का यह सिद्धान्त ध्यान देने योग्य है-- 
प्रतीतिमेदे हि अलंकारभेदो युक्ती न निमित्तभेदे, अलंकारानन्त्यप्रसंगाद। तदे इ 
ग्रतिमोत्यापितविच्छत्तिसद्भावे अन्तमाँव एव न्याय्यः ।!! 
“अर्थात अल्कारो.मे भेद माना जाना चाहिए बोध में भेद न होने पर, न किता 
भेद होने पर, कारणमेद से अळंकाभेद मानने पर तो अलंकार इतने मानने पे आ 
उनकी गिनती तक संभवः न होगौ । अतः कारण भेद रद्दने पर भी उसमें यदि क. 
त्यापित विच्छित्ति का सद्भाव हो तो उसको भो एक ही मेद में संग्रहीत कर लेना चाहि. 
आन्तिमान्‌ के विषय में उनका कहना है E> 
- जो मातृत्वाचे सिमित से त िषलाजीक् सा 
नमित्त से जनित: यदि छत्तिविशेष र 
हो तो उसे अल्कारत्वहीन केसे कहा जा सकता है hd 
संपूर्ण विवेचन का संक्षेप सडंकाररस्ाक्रकार ने इस प्रकार किया है-- 
CC-0. Ja "5 हमव यपा: सत्तीब्रिलेद::स्फुढ प्रव, तदलव 1 
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| । सादश्यद्देत्वन्तरयोअमेषु न लेशतः क्वापि विरेषबुद्धिः ॥ 

| प्रतीतिभेदेन विना न वाच्यः कुत्राप्यलंकारगतश्च भेद: । 

| निमित्तमेदेन च मिन्नतायां प्रसज्यते सा खछ संशयादौ 1? 

| नाव जैसे संन्देह और. संभावना में प्रतीतिगत भेद स्पष्ट रूप से लक्षित होता है साइइ्य 
र तथा वञ्चित देतु से होने वाली आन्ति में वेसा लेशमात्र भी नहीं । जबतक प्रतीति में मेद न हो 
| अलंकार में भेद नहीं मानना चाहिए । यदि निमित्त भेद से भी भेद माना जाने ळगे तो फिर 
4 


| संशय आदि में भी अवान्तर भेदों को भिन्न भिन्न अलंकार मानने की नौबत आ खड़ी होगी ।? 
न | ञ्रान्तिमान्‌ का इतिहासः { 
{| _ आगइः Fi + 
|| वासनः + + + 
| + + + 


उद्भट 
इद्टः--“अर्थनिशेषं पड्यज्नवगच्छेदन्यमेव तत्सदृशम्‌ । | 
निम्सन्देहं यस्मिन्‌ प्रतिपत्ता आन्तिमान्‌ स इति ॥? ८८७ 
ज्ञाता यदि [ उपमेयरूपः ] एदाथ विशेष को देखकर उसके सदश किसी अन्य हो पदार्थ का 
| निश्चय कर बैठे तो उसे आन्तिमान्‌ कहते हैं । उदाइरण-- 
| “पालयति त्वयि वसुधां विविषाध्वरधूममाछिनीः ककुमः । 
पश्यन्तो दूयन्ते धनसमयाशक्ष्या इंसाः ॥? ८८८ 

| आप के पृथ्वी को रक्षा करते रहते दिशाएँ विविध यश के धूम से युक्त रहती हैं। उन्हे 
) भो इंसो का चित्त दुखता है क्योंकि वे उन्हें बादल समझकर बरसात आने के अम में पड़ 
ए 2 ; 

मम्मटः-_'भान्तिमानन्यसंवित तत्तुल्यदशने 1? 

प्राकरणिक ( उपमेय ) के समान [ अप्राकरणिक ० उपमानभूत ] वस्तु के दिखाई देने से 
प्राकरणिक ( उपमेय ) में उसी समान वस्तु की प्रतीति आन्तिमान्‌। ` 

उदाइरण--“कपाले मार्जारः पय इति कराँल्डेढि शशिन? । = कसोरे में पड़ रही चन्द्र-किरणों 
को विद्ठी दूध समझकर चाटने लगती है 7? अक; | 

इस विवरण से स्पष्ट है कि आन्तिमान्‌ के प्रवर्तक रुद्रट ही हैं। मम्मट ने भी कदाचित 
आन्तिमान्‌. को अल्कारो में नहीं गिना, क्योंकि यह अलंकार परिकरालंकार के बाद के अलंकारो 
में है। ऐसौ प्रसिद्धि दै कि काव्यप्रकाश का निर्माण मम्मट ने परिकर तक ही किया है। शेषांश 
की पूर्ति हरविजय के टीकाकार अळक अथवा किसी अस्छटनामक विद्वान्‌ ने कौ है। अन्तरम 
क से यह तथ्य वास्तविक मी प्रतीत होता है। परिकर के बाद कॉन्यप्रकाश की पंक्तियों में 
हे केसावट नहीं है। दूसरा प्रमाण यह है कि काव्यप्रकाश में जेसा कि उद्धृत प्रमाण से स्पष्ट 

भत्तिमान्‌ को साइश्यमूलक अलंकार माना गया है किन्तु उसको गणना फुटकळ. अर्जकारो में 

बहुत आगे जाकर की गई है । 


(0 दण्डी ने आन्तिमान्‌ को उपमालंकार के अन्तर्गत मोहोपमा नाम से स्वीकार 


_ 'शशीत्युखरेक्य तन्वज्गि त्वन्सुखं, त्वन्युखाशया ।- 
मैं इन्दुमप्यनुधावामीत्येषा  मोहोपमा स्मृता ॥ २२१ . | 
| पकड़ने को चन्द्रमा समझ बैठता हूँ, अतः तुम्दारे विरद में चन्द्र को तुम्हारा सुख समझ 
न कि दौडता हूँ + CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 4; 


| 
€ 
२५८ i | 
मोहोपमा को भ्रान्तिमान्‌ कहा मी है-- ; । 
डी मारीच तद्भेदेन कीर्तनम्‌ .. | 
उपमैयस्य यन्मोदोपमासौ आन्तिमद, वचः ॥' 

. छगमग १२ वीं शती में हो हुए वाग्भट ने आन्तिमान्‌ स्वीकार किया है-- | 
ववस्तुन्यन्यत्र कुत्रापि तत्तुस्यस्यान्यवस्तुनः। ` | 
निश्चयो यत्र जायेत आन्तिमान्‌ स स्मृतो यथा? ॥ ४।७३॥ | 
ढेमकमलमिति वदने नने नोळोत्पलमिति प्रसताक्षि । | 
कुसुममिति तवइसिते निपतति अमराणां अणिः ॥ > 

जहाँ अन्य वत्त में तचुल्य अन्य किसी वस्तु का निश्चय हो जाय उसी को रतिमत् 

जाता हे । यया-- दे आयताश्चि ! मौरों को पात तुम्हारे चेहरे पर उपे देमाम्बोज समन 

पड़ती है, नेत्र पर नोल्कामरू समझ तथा इँसी पर पुष्प समझकर ।' संजीविनोद्षर र 

अळंकार को संक्षिप्तरूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- । 
'सादड्योत्यापिता आन्तिय॑त्र स आग्तिमान्‌ मतः। ` 

अर्थात्‌ आन्ति जहाँ साइश्यजनित हो बद भ्रान्तिमान्‌ । . ` 


: [ सचस्व ] ' य 

[ ४०२० ] एकस्पापि तिमित्तवश्ादनेकधा ग्रहणगुररेख।। 
यत्रैकं वस्त्वनेकधा युह्यतेः स रूपबाहुद्यो छेखनादुट्लेखः । १९ 
निर्निमित्तमुब्लेलमात्रम्‌, अपि तु नानाविधधर्मयोगित्वाख्यनिमित्तवशे 
रिक्रयते । तत्र रुच्यर्थित्बब्युत्पत्तयो यथायोगं प्रयोजिकाः। तदुक्तम्‌ 
यथारुचि यथार्थित्वं यथाव्युत्पत्ति भिद्यते । | 
आमासोऽप्यर्थं एकस्मिन्ननुसंघानसाधिते ४ इति ॥ | 

यथा -“यस्तपोषनमिति मुनिभिः कामायतनमिति वेश्यामिः गा 
केति छासकैः इत्यादि दषचरिते ्रीकण्ठाख्यजनपद्‌वरणने । अत्र होर 
श्रीकण्डाउयो जनपद्स्तत्तद्शुणयोगात्तपोचनाद्यनेकरूपतया निरूपितः! , 
थित्वब्युत्पत्तयश् प्रायशः समस्तव्यस्ता योजयितु शक्यन्ते । न 
वञ्चपज्ञरमिति शरणागतेरसुरविवरमिति वातिकेः' इत्यादौ रूपक | 


तावत्‌ १. , 
इत्यादौ रुपकविविक्तो ऽस्य विषयः । यत्र चस्तुतस्तद्रुपतायाः संभव र 
तु रूपक व्यवस्थित तत्र चेदियमपि भङ्गिः सेभाविनी तस्संकरेऽ | 


त्वेतावतास्याभावः शक्यते वक्तुम्‌ । ततश्च न दोषः कश्चित्‌। पर्व 
विषये खान्तिमद्खेकारो 5स्तु अतत्रुपस्य तद्रुपताप्रतीतिनिबन्धनत्वार्व 
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यथा न राअणो खि परिणअवआहिँ सिरिबळदो ति तरुणीहिं । | 


| 

| 

| विच्छित्यन्तररुपत्वात्‌ सवंथा नास्यान्तर्भावः शक्यक्रिय इति निश्चयः । 
१ 

| 

| बाळादि उण कोदूहलेण... पमे अ सञ्चविओं ॥' 

| एबम “गुरुवेचसि एथुरुरसि अजुनो यरासि’ इत्यादाववसेयम्‌। इयांस्तु 
| बिशेषः - पूर्वज ग्रहीठमेदेनानेकधात्वोल्लेलः, इद्द तु विषयभेदेन । „ नन्वने- 
| कघात्योल्लेखने गुर्वादिरूपतया श्ळेष इति कथमलंकाराम्तरमत्र स्थाप्यते । 
| सत्यम । अनेकधात्वनिमित्तं तु विच्छित्यन्तरमत्र इश्यते इति तत्प्रतिमो- 
| प्पत्तिहेतुः श्ळेषोऽत्र स्यात्‌ । न तु सवंथा तद्भावः । अतश्चाळकारान्तर 
| यदेवंविधे विषये इकेषामावेऽपि विच्छित्तिसञ्गावः। तस्मावेवमादाबुल्लेख 
| दव श्रेयान्‌ । पबमळंकारान्तरविच्छित्या्येणाप्ययमलंकारो निद्शेनीयः | 

| [ स्‌ २० ] कारणवक्याद्‌ एक दी वस्तु का अनेक प्रकार से ज्ञान उ्लेख। ' ' _ 

| [ वृ० ] जहाँ एक ही वस्तु अनेक. प्रकार से. जानौ जाती है वह अलङ्कार उल्लेख कहलाता 
| *है।. उल्लेख इसलिए कि उसमें रूपबाहुत्त्य का उल्लेखन [ अवगम शान ]. रहता है। यह यूं ही 
| हो जाने वाला सामान्य उल्लेखन नहीं होता, अपितु [ यह अळंकाररूप होता.है और] इसका 
[ यत्नपूर्वंक ] निष्पादन किया जाता है जिसमें उपाय बनता है [ पदार्थ की.] विविधधमंयुक्तता 
नामक तत्त्व ।: इस [-विविवधर्मयुक्तता ] में कारण वनते हैं ( १ ) रुचि, (२) अर्थिता तथा ( ३.) 
व्युत्पत्ति, किन्तु. योग्यता के अनुसार । जैसा कि [ श्रीमान्‌ उत्पछुदेवाचायं ने ] कहा है- पदार्थ 
एक ही हो और उसका ज्ञान मौ यत्न-पूर्वक ठीक ढँग से किया गया हो तथापि वह शान उसी 
रूप में बदळ जाता है जैसी ज्ञाता की रुचि रहती है, जेसी उसकी गरज रहती है ओर जेसी 
| व्युत्पत्ति! जैसे-हृषंचरित के अन्तर्गत श्रीकण्ठ जनपद के वर्णन में [ निर्णयसागरौय पृष्ठ 
| १७ पर ] 'जिसे मुनिओं ने तपोवन, वेश्याओं ने कामायतन, नटों ने संगीतशाला [ समझा ]--'.. 
(| ` सत्यादि । यहां भीकण्ठ नामक एक हौ जनपद तपोवन आदि अनेक रूप से निरूपित है, क्योधि 
६. उस [ जनपद ] में उनः [ तपोवन आदि ] के गुण थे। ये जो रुचि, अर्यित्व और व्युत्पत्ति हैं 
द| (नकी योजना एक -साथ और पृथक-पथक्‌ भो कौ जा सकती है। इस [ कण्ठ जनपद के 
वर्णन ] में शरणागत व्यक्तिओं ने बज़ का पिजरा, वातिक [ भूगमे में छिपकर साधना करने 

' वाश) असुरविवर [ पाताळ माना ]' इत्यादि स्थलों में रूपकाछुछ्वार का पुट भी है तब यह 
ee र का विषय केसे हो सकता है ! [ उत्तर ] ठोका है [ किन्तु ] “तपोवन' इत्यादि स्थलों 
11 ख रूपक से पृथक्‌ भी विद्यमान है, जहां वस्तुतः तद्रूपता हैं। हाँ ! जहाँ रूपक होता है 
| गदा यदि इस अलंकार की भी छाया आ जाए तो उसे संकरांकार माना जा सकता हैं। किन्तु 
1 शने [ सांकयं ] भर से इस [ उल्लेख ] का अभाव नहों माना जा सकता । इसलिए यहाँ कोई 
॥ नहीं व आता । शंका होती है--कि 'यहां [ तपोवनम्‌० इत्यादि स्थळ में यदि संकरांडकार 
1 तो ] ञान्तिमदल्कार क्यों न माना जाए, क्योंकि यहां अलंकारत्व का मूळ है भित्र में मि 


| नेदी माना जा सकता ] क्योंकि [ उसमें] - अनेक प्रकार से ग्रहण ( ज्ञान )-? ख्पौ नवीन ओर 


तक सांकये झ:प्रतीतिप्का'अशन सेः तोःस्वीकार करःदी कियाऱ्यादा ळी. | 


ह) 


Cee 


जके अभेद का शान [ जो भान्तिमान्‌ का जनक है ], [उत्तर ] ऐसा नहीं [ अयात आन्विमात्‌ | 
| है। रे नहीं रहती और यह [ उल्लेख ] अलंकार इसी विशेषता पर सिमर रहता _ | 


द यहाँ आन्तिमान्‌ और संकर नहीं मानना है ] तो यशे ५)! 
पक शंका ] यदि ऐसा तटी मान छी जाए [ उल्लेख ही क्यों माना जा रहा है] धा 
ये जती हर र नहीं ठद्रता क्योंकि एक तो यहाँ [ अनिवायं रूप से ] ज्ञाता अनेक होते हे र 
अतिशयोक्ति में हाता की अनेकता अनिवार्य नहीं रहती । इसलिए इन दोनों. के विषय भिदो ह| 
दे] दूसरे यहाँ एक दी वस्तु का शान [ नियमतः ] अनेक प्रकार से होता है[ मति 
के समान केवळ मित्ररुपमात्र से नहीँ ] जो एक स्तत दी विच्छित्ति दै [ अतः विछ 


। १ 
ह 
छ द मोर ; बल ] का अन्तर्भाव करना संभव नहीं दै [ हमारा ] यदी निश्चय है। 


[ उल्लेखका ] अन्य उदाइरण यथा. 
“नारायण इति परिणतवयोमिः ओवछम इति तरुणीमिः । 


बालामिः पुनः कौतूहरेन एवमेव सत्यापितः ॥? म 
_ भीकृष्ण मगवान्‌ को ] 'इछ महिळार्ओो ने नारायण, युवतियों ने लक्ष्मीपति तथे 
ने कुतूहरूपूर्वक ऐसा दी समझा? इसी प्रकार -वाणी में गुरु [ बृहस्पति तथा गंभीर ] वह 
में पृथु, [ पथुनामक राजा तया विस्तीण ], यश में अर्जुन [ अजुननाम पाण्डव तथा इह 
इत्यादि में मी जानना चाहिए [इन दोनों में ] भेद इतना ही है कि प्रथम में शातृगत सले 
के कारण शेयगत अनेंकता है और दूसरे में [ इच तथा अर्जुन के आरोप के ] बिषय [वत 
तथा यश ] को अनेकता के कारण । न ४ 
[शंका ] यहाँ 'गुरु' [ बृहस्पति तथा गम्मीरता ] आदि रूप से [एक दौ न 
अनेक रूप से ज्ञान होने पर [ यहाँ ] इळेष मानना चाहिए, यहाँ दूसरा अलंकार [ : 
योपा जा रहा है। [उत्तर ] ठीक है [ आप की शंका किन्तु ] यहाँ जो [ विषयगत ] 
का भाव है उससे एक नए चमत्कार को जन्म मिळता है, अतः [ यहाँ एक नया उल्लेख 
अळंकार है, अधिक से अधिक ] इलेष को यहाँ उस [ उल्लेख ] की झलक [प्रतिमा] ग, 
रहने देने वाछा [ उसे दबा देने वाला मात्र ] माना जा सकता है, यहाँ उस [ उल्लेख ] र 
अभाव नहीं माना जा सकता । इसलिए भी यइ एक भिन्न अलंकार है कि शस पछ 
[ उपरिदत्त ] स्थर्लो में जहाँ इलेष नहीं भी रहता वहाँ मी यह विशिष्ट चमत्कार मतु 
है। इस कारण ऐसे स्थलों में [ इलेष रहने पर मी ] उल्लेख ही मानना अधिक अच्छा है 
प्रकार अन्य अहंकारो को विच्छ के सहारे भी इस अलंकार कौ निष्पति हिरे 
सकती है । i 
विमदिनी 
'पकस्यापीति। अनेकधा ग्रहणमिति । न पुनरनेकधा कक्पनम्‌ । हणं हिं 
क्यासुत्पादितायां च प्रतिपत्तौ संभवति न तु स्वारसिक्धामेच । यदाहु ८ 
अतः शब्दानुसंघानवन्ध्यं तदनुवन्धि वा । 
 जात्यादिविषयप्राहि सबं प्रत्यक्षमिष्यते ॥' इति। | 
कल्पं पुनरुक्तायं प्रतिपस्येकामीति स्वारसिक्यां ग्रतिपत्तौ न 
स्युभयन्रापि व्यापकस्वाद्यथासूत्रितसेच युक्तम्‌। रूपवाहुस्येति। अत 
प्रतीतिरस्त्येव । अन्यथा ह्येकस्यानेकधाग्रहणमेव न स्यात्‌ । अत पुव चारप ५ 
i डा । एकस्य च न स्वातन्त्येणानेकधाग्रहणम्‌ , अपि छु i, 
पहन फेमिलादि-। एतडिति ७,शनेक्रघासअइएम्। एकस्येव क 


| 
। 
| 
| 


| 
| 
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। ` व्येन प्रतीतिगोचरीभावात्कथमेकेकघरमंविषयमनेकधाग्रहणं याजङ्कथाह-- 
प तन्रेत्यनेक्घाग्रहणे । स्वातन्श्येण विकदपनं रुचिः। A 
म ग्र । हृद्ल्यवहारशरणता ब्युरपत्तिः । उक्तमिति श्रीप्रस्यभिज्ञायाम्‌ । तत्चद्गुमयोगा- 
दिति दिवि्त्वादिनातादिधघ्मंसंवन्धात्‌। सुनीनां तपोवनविषयमर्थित्वम्‌ । वेश्यानां 
ब कामायतनविंषय म्थिस्वस्र । एवं छासकानां तु संगीतशाळाविषया व्युस्पत्तिरर्थित्वं च।, 
प्रायश इति, अनेन रुचिरत्र नास्तीति सूचितम्‌ । ननु योऽयं श्रीकण्ठार्यजनपदुवर्णन- 
अन्थखण्ड उदाहरणत्वेनानी तस्तब्राळंकारान्तरसंबन्धोऽप्यस्तीति कथमेतद्विषय एवेत्याह-- 
नन्वित्यादिना । एतदेवाम्युपगम्य प्रतिविधत्ते- सत्यमित्यादिना । तावच्छब्दो रूपकाभाव- 
िप्रतिपत्तिद्योतनार्थस्‌ । तद्रूपताया इति तपोवनादिरूपतायाः। अत्रापि यदन्येरवयवा- 
वयविभावसंबन्धात्सारो पाया रूचणायाः सरवाद्रपकालंकारमाञ्ङ्क्य विवि्त्वस्य चिन्त्यः 
स्वमुक्त तदयुक्तस्‌ । अवयवावयवि भावसंबन्धाभावाज्ञतणाया एवासस्वात्‌ । न हि 
श्रीकण्ठाख्ये जनपदे तपोदनमवयवन्यायेन ङुत्राप्येकदेशेऽस्ति यत्तत्रावयबिनि सुनिभिरा- 
रोपितम्‌। किं तु तत्तद्युणयोगिनः श्रीकण्ठस्य ` विविक्तत्वादितपोवनादियुणमुखेन निजः 
निजवासनानुसारेणार्थित्वादिना सुनिप्रश्वतीतामीरगाभासः । अयापि यद्यस्त्यतयवावयः 
दिमावविवणा तल्लहणमान्रं न रूपकम्‌ । तस्य लरूच्णापरमार्थत्वेषपि विषयस्य रूपवतः 
करणादलकारत्वम्‌ । अन्यथा तु छच्षणामात्रमेव। नहि छइणापि रूपकपरसार्था । इह च 
तपोवनाय्ारोपेगारोपविषयस्थ नातिशयः कश्चित्‌। वस्तुत एव तव्रपतायाः संभवात्‌। 
अतश्च स्थित एवात्र रूपकविविक्तोऽस्य विषयः ' न केवळमन्यालंकारविविकोऽयसेवास्य 
विषयो यावद्‌ यत्रापि रूपकालंकारयोगोऽस्ति तत्राप्ययं संभवत्येवेति दर्सयितुसाह-त्रेः 
स्यादि । इयसपि  अङ्गिरिति एकस्यानेकधाग्रहणरूपा । एतादतेति रूपकप्रयोरामात्रेण । 
ततश्चेति रूपछोल्लेखयोः संकरात्‌। .ननु यत्र रूपकय'गो नास्ति तद्‌ छंकारान्तरयोगः 
संभदतीत्याह-एवं हीत्यादि । अतद्रपस्येति। अतपोवनरूपस्यापि तपोवनरूपस्वोपनिवन्धः 
नाद। अतस्मिस्तद्अहो आम इत्येतदेव हि श्रमसतत्त्वम्‌। अपूर्वस्येति आन्तिमद्संभ- 
विनः। तद्धेतुकस्वादिति अनेकधाग्रहणार्याति्ञयनिमित्तकस्वात्‌। यदि चात्र आन्तिः 
सानप्यस्ति तत्तेन सहास्य संकर एवास्ट्विल्याह--संकरेत्यादि । यचेवमिति। आन्तिमतो- 
ऽस्य विशेषस्तेन सद्दास्य संकरो वेत्यर्थः। एष इति अतिशयोक्तिस्गावः। तस्येति अहीत्‌- 
dhs विभागस्य । विस्छिरयन्तरस्वमेद हि सवेषासलंकाराणां हे । तदेवं तत्त- 
रछुङ्कानिरासपूर्वसञ्चुमेव सिद्धान्तीकृत्य पुनरप्युदाहरति--णाराअणो चीति। अत्र च नाराः 
यणस्वायुक्टेखने लुद्धाप्रस्नुतीना यथाक्रम व्युस्पस्यर्थित्वरुवयः । एतदेवान्यत्रापि योज- 
५ । विशेष इति पूर्वस्मात्‌ । विषयमेदेनेति वचनादिभिन्नस्देन । अनेकषात्वो- 
लेसे गुवांदिरूपतया रेप इति गुर्वादी नामुभयार्थवाचिष्वाद्‌ । तत्मतिभोष्पत्तिदेतुरिति । 
श्लेषमन्तरेणाश्रोक्लेखानिष्पसे: । तदभाव इति, उक्लेखाभावः। अतश्चेति , र्ंषाभावेऽप्येः 
छुत्तिसंभवात्‌ । एवंविष इति विषयभेद्रूपे। तत्त यथा 
'सच्ीडा दयितानने सकरुणा सातङ्गचर्मास्बरे 
सत्रासा भुजगे सविस्मयरसा चन्त्रेव्सतस्यन्दिनि । 
सेष्या जहेसुतावलोकनविघौ बीना कपालो द्रे 
नेकस्य Rnd नवसंगमप्रणयिनो इष्टिः शिवायास्तु वः ॥' 1 
शि एव इट्टेस्तत्तद्विवयभेदेन ना नात्वोक्लेखनस्‌ । ह है लय ननतय 
५४ 5 एकस्यापि न एक: हारी, हुलक. महले प्रण: लि अनेक पकार से. र 
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` (व्युत्पत्ति नाम दै वृद्ध व्यवहार का आश्रय होना । उक्तम्‌ = कद्दा है अर्थात उत्पलदेव ने शपरस 


` बिषयक अर्थित्व है, वेश्याओं को कामायतनविषयक अर्थित्व है और नटों को संगौतशा ग 
व्युत्पत्ति मौ है ओर अंयिंत्व भी । ग्रांयश्ञः इससे यह सूचित किया कि यहाँ रुचि नहं है! , 


१६२ अलङ्कारसवंस्वम्‌ शा | 
रत्वाकरकार ने माना है ] । अहण जो है वह तमी संभव | 
अ जय मनि ] भी दो और [केवल कविद्वारा] उत्पादित मी । छ के । 
रसिक = छौकिक हो तो वह संभव प रच होता । जैसा कि कहा दै-'समी प्रकार का -- 
जाति आदि [ गुण, किया, संश ] कों विषय वनानेवाळा माना जाता है, मे हो शन 
से रहित हो या मिश्रित !! कल्पना पौनरुक्त्य आदि रूप है और वह एकमात्र ना 
ही है। इसलिए स्वारसिक = छोकिक प्रतीति में वह संभव नहीं है। इसलिए [उल्ल] 
जैसा लक्षण मूल सर्वस्व ] कार ने किया है वैसा ही ठोक है क्योंकि उसमें [ मग क 
के प्रयोग से स्वारसिक तथा कल्पना ] दोनों प्रकार के ज्ञान का- संम हो जाता है। छ| 
«एक्रस्यानेकषा कल्पनमुस्छेखः इस प्रकार रत्नाकरकार द्वारा दण राइ को वद कर 'कलर. | 
करना अनुचित दै ]। | 
पळ शातव्य है कि ER ने स्वारसिक तथा उत्पादित दोनों को पता. 
निरपेक्षमाव से उल्लेख का कारण बतछाया है । उन्होंने “प्रथम का उदाहरण “तास 
इति०” यह पद्य मानां है और द्वितीय का थी कृष्ण को मझों ने पव॑तराज, दूसरों गे रि 
सुन्दरिओं ने काम० समझा'-यह ] 1. | 
रूपबाहुल्य इसीलिए . आरम्म में अन्य वस्तुओं की प्रतीति रहती ही है। ऐसा न हेह 
एक का अनेक प्रकार से अण ही न हो | इसीलिए इस अळंकार का लक्षण आन्तिमान्‌ अलग; 
तुरन्त पश्चाद किया गया है। “एक वस्तु का अनेक प्रकार से अइण पेसे ही ( स्वातन्त्रयेण ) नहीं की 
चु प्रयोजन कै आधार पर्‌ होता है--श्स तथ्य पर लिखा-“न चेदम्‌०! इत्यादि । पुदद्‌ बस 
अनेक प्रकार से शान । एक हौ वस्तु में अनेक प्रकार के धर्म होंगे तो केवळ एक एक पमल 
अनेक प्रकार से ज्ञान दोना संभव कैसे होगा--'क्योंकि उस वस्तु का शान तो अखण्डरूप से हो 
इस शंका पर उत्तर देते इए. किखते हैं = “स्र! इत्यादि । तत्र = अर्थात अनेक प्रकार सेर! 
में । रुचि नाम है स्व॒तन्त्रतापूवंक विकल्प करने का, अभीष्ट काम की इच्छा का नाम है अरित 


में [ द्रष्टब्य = ईश्ररप्रत्यमिज्ञाविवृत्तिविमशिनी . २।२।३ कारिका, यहाँ रुचि आदि के अर्थ बौ 
नवगुप्त की विमशिनी से ही लिए गए हैं। विमशिनी में इनका अर्थ है--“रुचिं स्वातत्व ॥ 
अर्थक्रियायित्वं वा इदइन्यवहारं वा, अनतिक्रम्य आमासा भियन्त इति सूत्रार्थः ।] त 
योग विविक्तत्व = पकान्तत्व आदि नाना प्रकार के धर्मों के संवन्ध से । मुनिओ में ४०, 


{ न है 


` [शंका] यंहृ जो ओकण्ठ जनपद के वर्णन का अंश यहाँ उद्दत कर 
दूसरे अलंकार भी हो सकते हैं, केवल उल्लेख का ही विषय इसे क्यों माना जा रहा ह 
[उत्तर देते हुए ] कहते हं--'ननु० इत्यादि । इसी का स्वीकार कर खण्डन करते इ 
1 संत्यम्‌ः-शत्यादि । 'तावत?-शब्द रूपकाभावरूपी अनुपपत्ति का सूचक है! का 
का अथात तपोवनादिरूपता का । इस स्थळ में भी अन्य विद्वानों ने [ शोभाकर ने 
और कहा है भावसम्बन्ध से सारोपा लक्षणा का अस्तित्व स्वीकार कर रूपकालंकार "|; 
कहा ह कि “यहाँ केवळ उल्लेख का . अस्तित्व मानना ठोक नहीं है--वह अगी 
यहाँ “अवयवावयिभावसंवन्ध है और न लक्षणा ही श्रीकण्ठजनपद में तपोवन का असि 
क णश या अवयव में थोड़े ही है! जिससे मुनिओं ने उसे अवयवी मानकर उस पर 


आरोप किया हो । यहाँ तो उत-उन 
* (८-0. पा तो ‘Math न्‌ अर्ण से क्त, भोळण्ज़नपद, में तपोवन भादि 


॥ उल्छेखालङ्कारः ` १६३ 
| [बिविक्त्व] आदियुणों केद्वारा अपनी-अपनी वासना के अनुसार मुनि आदि को प्रयोजनवशात ऐसा 

आभास हो रहा दै । श्तने पर भौ यदि अवयवावयविभाव की विवक्षा हो भी तब मी यहाँ छक्षणा- 
| मात्र दो सकती है, रूपक नहीं । क्योंकि यद्यपि रूपक लक्षणा के बिना नहीं होता; वह वढी अलंकार 
जी! होता है जहाँ विषयी के. द्वारा विषय को अपने रूप से रूपित किया जाता है । जहाँ 
३ सा नहीं होता वहाँ लक्षणा मर होकर रह जाती है। ऐसा नहों है कि लक्षणा रूपकपरमार्था 
|| हो अर्थात उसका.स्वारस्य केवळ रूपक में हो । फिर यहाँ तपोवन आदि के आरोप से आरोप 
र) के विषय ( औकण्ठजनपद ) में कोई अतिशय नहीं आता। क्योंकि यहां तद्रूपता वस्तुतः ही विद्यमान 
द) है ( रूपक तो कल्पित या आहार्यं तद्रूपता में होता है।) इसकिए यहाँ रूपक से सर्वथा . स्वतन्त्र 
`¦ ही है उल्लेख । | 


इस प्रकार इस ( उल्लेख ) का स्थल केवळ वहीं नहीं होता जहाँ अन्य किसी अळंकार का 
स्पर्श नहीं रहता. यया यह तपोवनम्‌० इत्यादि, अपि तु उन स्थलों में मी यही अलंकार होता 
॥ है जहाँ अन्य अलंकारों का स्पर्श भी रहता है? ।--इसी तथ्य के लिए रिखते हैं-'एवं हि? इत्यादि । 
। अतद्रूपश्य = जो तद्रूप अर्थात तपोवनरूप नहीं है उसे मो तपोवनरूप से बतलाया गया है ।? 
भिन्न ( अतद्‌) में भिन्न (तद्‌ ) रूप से बोध भ्रम होता है?-और यही अम का समान्य रूप दै । 
अपूर्व = नवीन अर्थाद जो आन्तिमान्‌ में नहीं होता । तदूधेतुकरवात्‌ = अनेकधा ग्रहण नामक 
जो अतिशय ( विशेषता ) तन्निमित्तक । “यदि यहाँ भान्तिमान्‌ मी हैं तो उसके साथ हुए उल्लेख 
का संकर ही माना जाय'-इस शंका को मन. में. रखकर स्वीकारात्मक उत्तर देते हुए कहते हे-- _ 
'संकर” इत्यादि । ययेवस्र यदि ऐसा है अर्थात्‌ 'यदि आन्तिमान्‌ से इसका' अन्तर है अथवा 
उसके साथ इसका संकर है तो । एष यइ अथात अतिशयोक्ति का संदूमाव । तस्य = उसका अर्थात्‌ 
अद्दीता के भेद नामक विभाग का । सभी अळंकारों का भेदक विच्छित्तिगत भेद हो होता है। इस 
प्रकार विभिन्न शंकाओं का निराकरण करके फिर से उल्लेख का ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-- 
गाराजओ = नारायण? इत्यादि। यहां जो 'नारायणत्व' आदि का उल्लेख है उसमें बृद्धा आदि का क्रम 
से व्युत्पत्ति, अथित्व और रुचि निहित हैं । शसो को दूसरे स्थलों में भी लागू करते हुए कहते हैं-- 
'खम्‌०१ । बिशेष = अन्तर अर्थात्‌ पहले से। विषयभेदेन अर्थात्‌ वाणी आदि की सिन्नत। से । 

र ०० इलेषः? गुरु आदि के रूप में अनेक प्रकार से उल्लेख होने पर इलेष होगा = 
| कारण कि गुरु आदि शब्द अर्थद्रय के वाचक हैं। तप्प्रतिमोत्पछिहेतुः क्‍योंकि यहां छेष के 
| पिना उल्लेख की निष्पत्ति नहीं होतो । तद्भाव = उल्लेख का अथाव । अतश्च अर्यात्‌ इलेष के 
न होने पर भी इस उल्लेख की विच्छित्ति की निष्पत्ति संभव होने से | एवंविध = ऐसे = विषयः 
स्थ में। इसका उदाहरण--'पार्वती की शिवजी का नवीन समागम चाइ रद्दी 
( णयः = याच्ञा ) इष्टि आप के शिव = कल्याण के लिए हो, जो (दृष्टि) प्रियमुख पर सळज्ञ, 
"जव पर सकरुण, सर्प पर सभय, असूतवर्ष चन्द्र पर सविस्मय, गंगा पर ईष्यायुक्त, कपाळ 
ह दीन हो जातो है [ अर्थाद--वद उन-उन भावों को व्यक्त करने वाली मुद्रा से युक्त हो जाती 

1 यहां एक ही दृष्टि का ( प्रियमुख आदि ) विषयों के भेद से अनेकत्व उछिखित है। . 
|| शि“एवेविधे विषये 'इस प्रकार के विषय में? इस मूल का अथं जयरथ और औविद्य 
1 अवती इन दोनों टौकाकारों ने (विषयमेदरूप विषय? किया है, किन्तु किया जाना चाहिए एक 

| भकार से ज्ञान वाले स्थलों में” । शस पंक्ति के तुरन्त पूर्व 'विषयमेदरूप' उल्लेख 
| भे न हे किन्तु इलेष का अभाव 'प्रहदीतुभेद से भनेक प्रकार का शान सभे 
«|. रोहे! खण्डन, इ्लेषयुक्त बियुकेद. ताळे. अंश का यरू रहा है. अतः एवंबिषः > 2. 
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अलङ्कारसखस्वस 


1मशैविषय उसी को मानना चाहिएः-यदह तब मान्य होता जब "तत्मत्तिमोतपत्तिहेतु 
i आ्ांकारान्तरम्‌-इतने अन्य को अळग मान कर इसमें साध्यसाधकमाव माना जाता 
क्योकि इंडेष उल्डेख की शक भर रहने देता दै, उसका यहां अभाव नहीं दो जाता । स | 
उल्छेख भिन्न ही अळंकार है'-इसे साध्य माना जाता । किन्नु ऐसा छू 


१६४ 


| 6५ । 


| 


मानकर द : 
र नहीं दै । अलंकारान्तरमतिमोत्पत्तिदेतुत्व को जन्य अकार के निराकरण का हेतु माना भर 
है न कि सिद्धि का। फिर अतश्व' में “च? = 'और”-यह पदार्थं व्यर्थ हो जाता है। हमे 


अन्थ की जैसी संगति लगाई है उसमें ऐसा कोई दोष नहीं रहता । हम 'तसमादवमादौ 


को पूरे विवेचन का उपसंहारभूत सिद्धान्त वाक्य मानते हैं। इसके पश्चात्‌ जो “एमल्छत। 
निदर्शनीय/ कहा गया है वह इसलिए कि ऊपर केवल कुछ ही अलंकारा का निराकरण कि 


गया है | 
यहाँ ध्यान देनें योग्य दै कि उल्लेख में न केवल शेयगत अनेकस, रह 


एक यहद तथ्य भी य 
ज्ञातृगत अनेकस्व भी अपेक्षित होता दै । 
गह विमर्डिनी ८ । 
तदय ष्वप्रकारोञपि खूपकाद्याश्रयवद्न्यालंकाराश्रयो5पि संअवतीत्याइ--एवमब्मा 
न्तरेत्यादि । तत्राद्यः प्रकारः संदेहा्रयो यथा-- 
किं भाजुः किसु चित्रभानुरिति यं निश्चिन्वते चे रिणः 
कि चिन्तामणिरेष कल्पविटपी किं वेति चाशागताः । 
कि पुष्पाकर पुष पुष्पविशिखः किं वेति रामाजनः 
कि रामः किसु जामदग्न्य इति वा यं धन्विनो सन्वते ॥' 
अत्नैकस्येव संदिह्ममानस्वेनानेक घास्वोल्छेखनम्‌ । अतिशयोकस्याश्र यश्चायमेव गाः 
“बज्र सौराज्यसाची परिकछितमहाः शक्तिमाद्रौपराधो 
. ` दण्डं खड्गं रिएख्नीप्रसमहरणविस्कूपवाप्यादिहशा । 
पाश पाणावपर्यन्ध्वजमपि बळविस्कोषवेदी गदां च 
स्वाच्छुन्यजञख्िशूळं लिखति करतले देव चित्राकृतेस्ते ॥' 
अन्न त्वमेवेन्द इत्याद्यतिशयोषस्या छोकपाछामेदो राज उपळम्यते 
bi चारवोएछेखनम्र । विषयभेदेन च रूपकाश्रयो यथा-- व 
। मुध्न्यंद्रेघातुरागस्तरुषु किसलयं वित्रुमौघः समुद्रे 
| दिङ्मातङ्गोचमाङ्गेष्वभिनवनिहितः सान्द्रसिन्दूररेणुः। 
|  सोगनि व्योग्नश्च हेम्नः सुरशिखरिसुवो जायते यः रकाशः 
अनेके झोणिम्नासौ खरांशोरुषसि दिशतु चः शस रश्मिग्रतानः i 
Ff व विषयभेदेन रूपकाश्रयं नानास्वम्‌। “कारकान्तर’ इस्यपपर् | 
के कारकवबिच्छिस्याश्रयस्यैवाजुक्तस्वात्‌ । अयं स्वरूपदेतुफकोइडेखनरूपस्वालिधा i 
f स्वरूपोश्ढेखः समनन्तरमेवोदाद्दतः । हेतूक्लेखस्तु यथा-- 
“सगंहेतोः सदा ध्मः स्थितिहेतोरपि प्रज्ञाः । 
» „दिप संहारहेतोश्र विदुस्त्वां जातमात्मनः ॥' | 
ये जन्मनो हेतूनामनेकघात्वोब्डेखनम । फळोल्ळेखस्तु यथा7 | 
व विदुन्ति पार्थिव यथाशास््र प्रजाः पालिता शै 
८८-0. 100 वयोयेत चर जानते शत विद/-कोपे क्जेशस्प,ये |] 


he 
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ति 


उळ्लेखाळङ्कारः १६७ 


॥ कामायेव कृनार्थतासुपगता नायश्च निञ्चिन्वते . . चि 
| . मोक्षायेव च वेद जन्म भवतः कश्चिद्विपत्चिज्जनः ॥ 


| अब्रैकस्मैव जन्मनः फछानामने कघात्वोल्लेखनस्‌ 


दोनों दी प्रकार का यह उल्लेख जिस प्रकार रूपक आदि उक्त अळंकारों के स्थलों में होता 
। ३ सी प्रकार अन्य अलंकारों के स्थळों में-यही वतलाते हैं-'एवमळंकारान्तर०? इत्यादि द्वारा 
दोनों प्रकारों में अथम प्रकार [ गृहीद्गतानेकत्वजनित अनेकविध. उल्डेख ] संदेह के स्थळ में 
॥| होता है, यथा-जिसके विषय में बैरी छोग सोचते ह-'यह सूयं. क्या ओर यद अग्नि है क्या १ 
ह आस बाँध कर आए लोग जिसके वारे में देखते ईैं--क्या यह चिन्तामणि है और क्या यह 
|  क््पवृक्ष है ! सुन्दरियाँ सोचती है--'क्या यह मधुमास दै या कामदेव ! और जिसे घनुषधारी 
५ * छोग समझते हैं कि क्या यह रामं दै या परशुराम !” यहाँ एक ही का अनेक प्रकार से संदेइ- 
| विषयरूप से अहण किया जा रहा हैं। यद्दो भेद अतिशयोक्ति पर आश्रित इस उदाहरण में 
देखिए-- - 
| 'हे राजन्‌! जब आपका चित्र लिखा जाता है तो आपके राज्य में सुख समृद्धि देखने वाळे 
आप के हथ में वज्र की रेखा बना देते हैं; तेज देखने वाले शक्ति को रेखा; अपराधी दण्ड को 
रेखा; रिपुञ्जियों का बलात्‌ हरण देखने वाळे खड्ग को रेखा; कूप, वापी आदि देखने वाले पाश की 
॥ रेखा; बलको जानने वाले ध्वज की रेखा; कोष जानने वाळे गदा की रेखा और स्वच्छन्दता 
| जानने वाले त्रिशुल को रेखा |? ८७ 
--यहाँ 'तुम्हीं इन्द्र हो!--इत्यादि क्रम से छोकपाको का अमेद राजा पर प्रतीत होता दै । 
इस प्रकार एक ही व्यक्ति का अनेक प्रकार से उल्लेख है । 

विषयभेद से होने वाळा रूपकाशित उल्लेख यथा-- 
| “भगवान्‌ सूय को किरणों का समुदाय सबेरै की छलोई में आपको अय प्रदान करे; यह अपनी 
| - छलोई से पवत शिखर पर थातुराग लगता दै, वृक्षों पर किसळय, समुद्र में मूँगे का ढेर, दिग्गजों 
| के माथे पर तुरत ळगाई गइ सिन्दूर की धूळ और क्षितिज में सुवण पर्वत [ देवपवेत सुमेर ] 
को स्थलियाँ | र 

ड एक ही रश्मिप्रतान रूपी वस्तु पर ( पर्वत रंग आदि ) विषयभेद से रूपकाजित 


' | ` यहाँ [ अळंकारान्तर विच्छित्ति०? में आए अलंकारान्तर शब्द के स्थान पर ] 'कारकान्तर' 
| पाठ अशुद्ध पाठ है क्योंकि प्रकृत में कारककृत विच्छित्ति का कोई उल्लेख नहीं है। 
| _ यह उल्लेख स्वरूपोल्लेख, हेतूल्केख तथा फलोल्डेख इस प्रकार से तीन प्रकार का होता है।' 
| सते स्वस्पोल्छेख तो अमो-अमी बतला ही दिया गया, देतूस्छेख का उदाहरण इस प्रकार हे जठ 
भाः ? अजाएँ आपको-सुष्टि तथा धर्मस्थिति के लिए स्वयं से उत्पन्न मानती हैं. ओर झब॒ुलोग 
घुर भक कच 
तया दा जन्म ( उत्पत्ति ) एक ही है किन्तु उसके हेतु अनेक बतळाए गए हे [ सृष्टि, घमेरदा 
|| संहार). , रे ह 
|| जोल्लेख का उदाहरण यथा-- 


) ऱ्य कोश का कही थिए 509: काम केही. 


» + _ SN 


| है, हे राजन, शाज़ानुसार पाछित प्रजा आपका जन्म धर्म के रहिए ही सातौ | 
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__यहां जन्म एक ही दै शौर उसके फळ अनेक बतळाए गए हैं। 
विशा :--उल्लेख - “भाम वामन) दण्डी, उद्भट, रुद्र, मम्मर 
समी आळंकारिकों में नइ मिळता । मात अन्यो में अछंकारसवंस्व में हो यह पौ बार मिर 
कदाचित इस अळंकार का इदग्रयमता के साथ:विवेचन अलंकार सबंस्बकार ने ही किया है। 
परवत्ती अप्पय्वदीक्षित ने चित्रमीमांसा में और पण्डितराज जगन्नाथ: ने र 
उच्छेख में ग्रहीतृगत अनेकत्व'पर भी उतना ही बढ दिया हे. जितना एक ही वस्तुको गण 
अनेकता पर । ऐसा करने का उददेश्य उन्दोने माळारूपक से उल्लेख का अन्तर माना है। बज 
दीक्षित का लक्षण इस प्रकार है-- | 
“निमित्तभेदादेकस्य वस्तुनो यदनेकषा । उल्लेखनमनेकेन तमुस्डेखे परचक्षते "| 
यत्र नानाविधधर्मेयोगि पकं वस्तु तत्तदूधमंरूपनिमित्तमेदादनेकेन अद्दीजा अनेका रह 
स उल्लेख: । : । ट | 
“कौचिगंगा-हिमदमायदोजम्सूर्योदयाचछः । शबुसेनाब्धिमन्धाद्रिणणरत्नैकरोइणः |. 


घोस्डेखनमिति नातिव्यासिः ।” [ चित्रमीमांसा काशी सं० ५० २२५ ], 


पण्डितराज जगन्नाथकृत उश्डेखलक्षण इस प्रकार है—- 


bie र 

विषयमेदमूलक उल्लेख ओर माछारूपक में अन्तर भी विचारणीय है। इसी ग्रन्य में ए 
रुपक का उदाहरण दिया गया दै. “पीयूषप्रसतिनंवा मखभुजां दात्रं तमोखलयै”” इलारि' 
विषयमेदमूळक. उल्लेख का--“गुरुवेचसि, प॒थुरुरसि०” इत्यादि । इन दोनों उदाहरणे २४ 
अन्तर नहीं है । कारण कि उस्छेख के इस उदाहरण में क्रिया “दिखाई देता था, प्रतीत 
देसी कुछ न होकर “बमूव'-“या' यह अस्तित्वमात्रवाचक ( क्रिया ) ही है। ऐसी ७ 
यहाँ मी 'वचनादि' को साधारणषर्म मानकर राजा पर “गुरु” आदि का आरोप ही मे 
और चमत्कार भी उसी आरोप में है, अनेक प्रकार से शान में नहीं । अर्थ यह कि वहाँ े 
शान में चमत्कार है अनेकत्व के ज्ञान में नहीं। अनेकत्व यहाँ केवळ माडाल का बर्त 
यदि केवळ इतना भी कह दिया. जाता कि “प्रत्यप्यत पृथुङंदयेऽसावजुंनो . यशसं वरि 
ध्य राजा वद्षःस्थळ में पृथु, यश में अज्जुंन, बाणी में शुरु प्रतीत होता था तो व 
अनेकत्व दारा चमत्कार आ जाता और रूपक न होकर उल्लेख दी होता । यहाँ ब 


या अनेकता का कोई प्रश्‍न नहीं उठता क्योंकि वह शब्दतः कथित नहीं है। शार 
चमत्कार की मतीति दी उल्लेख का प्राण है। माछारूपक में आरोपकृत चग 
. होता है, अनेकत्व उसका सहायकमात्र रहता दै । इस कारण अन्धकार द्वारा प्रदौद 7 &: 
अनुपादान दानिकर नहीं है। पण्डितराज और अप्पय्यदीक्षितदारा उसका २१९ | 1 
अनावश्यक दै । | 


.. - जळंकारररनाकरकार ने उस्छेख का लक्षण 'एकत्यानेकवा हुए | | 
तल हेलो, ला न ह | 


| | 
। 
| उल्लेखालकुरः | १६७ 
| आना है किन्तु स्वारसिक को स्वतन्त्र मान कर कल्पित = उत्थ को स्वारसिक मिश्रित 
लिया है । 
| हा हि केवल मिश्रित को ही उल्छेख-जनक आनते हैं । मूळ के 'अइणः-शब्द का वे. 
| यही अथे करते हैँ । सोचना वह दै कि क्या वे दोनों विकरप उल्लेख के अत्येक स्थ मे. वस्तुतः 
| दत्रित हो रहते हे । उदाहरण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। 'गारायणो०? जदाइरण में 
| अलंकारसर्वस्वकार के हो समान अळंकाररत्नाकरकार को मो उल्लेख मान्य है .विमर्सिनोकार को 
व) मो इस उदाहरण में कोई आपत्ति नहों है.। इसमें दृढ, जवान और नवेछो खिर्यो द्वारा एक हो 
| कृष्ण का जिन जिन.रूपों का ज्ञान किया गय! दै वे सव स्वारसिक हो हैं करिपत नहों । कृष्ण को 
| किसने क्या माना इसे कविने सोचा तो स्वयं हो दै, अतः इसमें कल्पना तो अव्य है किन्तु यह 
| इया तो कान्यमात्र का. असावारण आधार दै । देखना यह दै कि कल्पित वस्तु छोकिक हैं या 
है केवळ कल्पनाप्रसूत । केवळ कल्पनाप्रसूत वस्तु “गुरुवंचसि, प्रयुरुरुसि० है। यहाँ अंगभूत 
| इलेपदारा राजा में दृइस्पति आदि का वोध केवळ . काशपनिक हे, जिसका आधार वाणी 
। आदि का छाम है। हर, 
अप्पय्यदोक्षित ओर पण्डितराज जगन्नाथ दोनों ने उरछेखाळंकार के विषय में अल्कार- 
सबख, अलंकाररत्नाकर तया विमशिनीः तीनों को समस्त उपस्थापनाएँ अपना लो हैं.। उन्होंने 
ज्ञातृगत अनेकत्व को मदत्त्व देकर उसको एकाङ्गिता का भी अनुभव किया दै । श्सोलिए विषय- 
भेदमूलक उल्लेख का लक्षण अलग करना पड़ा है * * 
“ग्रहीतुमेदामावेऽपि विषयाअयभेदतः । 5 
एकस्यानेकथोल्लेखमप्युल्लेख प्र चक्षते ॥? चित्रमो० पु० २३० काशो सं० १९६५ 
` अकारान्तरेणाप्युल्लेखो इश्यते यत्रासत्यपि ग्रहीत्रनेकत्वे विषयाभ्रयसामानाविकरण्यादीनां . 
सम्बन्धिनामन्यतमानेकत्वप्रयुक्तमेकस्य वस्तुनोऽनेकम्रकारस्वस्‌ |? 
ढे रसगं० पृ० ३६१ नि० सा० सं० ६, सं० १९४७ 
किन्तु: अलंकारकौस्तुमकार विश्वेश्वर पण्डित उल्लेख को .अतिशयोक्तिरूप हौ मानते हैं, 
उसका अल्ग अस्तित्व नहों। संजोविनीकार श्रीविद्याचक्रवतीं ने अल्कारसवंस्व के उल्लेख 
सम्बन्धी संपूण विवेचन का संक्षेप इस प्रकार किया दै-- ः 
म “नानाधर्मवलादेक यदि नानैव गुश्ते । 
नानारूपससुल्लेखात स उल्लेख इति स्मृतः ॥ १॥ 
यदेकं .तद्धि नानेति गृह्यते रूपमेदतः । 
रुच्यादिवशतो लोके नानात्वं चेदकत्रिमस्‌ ॥ २॥ ` 
अततद्र्पस्य ताद्रूप्यान्न सौ आन्तिरिष्यते । 
न चाप्यतिशयोक्तिः स्यादमेदे मेदरूपिणी ॥ ३ ॥ 
आधे नानेकारबं स्याज ज्ञातुमेदो न चान्तिमे । 
विषयश्चातृभेदाभ्यां विना -नोल्लेखसंभवः ॥ ४ ॥ ' 
` स॒द्यपि इढेषतो बाधो न तथाप्यस्य निहवः । 
द अनपेक्ष्यापि यच्छलेपं तत्रेव स्थातुमहेसि ॥ ५ ॥ र 
"| भगत अनेकता के कारण एक हो वस्तु जो अनेक प्रकार सै भासित शोती है वही उस्ले 
5 हु फिर है। यद्यपि एकत्व और अनेकत्व परस्परं विरोधी हैं तवापि रूपगतभेदको | 
¢| कोकम पक दी वस्तु में संभव हैं। रूपभेद होता हे रुचि आदि के कारण! यशी अनेक यदि 
ER होता है तो अभिम अनेकेत्न भदत १०/००1००. Digitized by eGangotri न प 
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के साथ तादात्म्यप्रतीति रइने मात्र से इसे 
पल बा र्य ह 3 तोरा प्रतीति की झलक से अतिशयोक्ति द्दौ। र भ 
(जन्ति ) में चमत्कार अनेकधात्व पर निर नहों रहता ऑर द्वितीय में झातृगत अनेका 
जब कि उल्लेख में चमत्कार विषय या इयत्ता दोनो में से किसी एक के अनेकत्व के विना एक 
नहीं होता । 
यथ्षपि यह अलंकार इळेंष से बाधित हो जाता हैँ । तथापि इसका अमाव नहीं माना बा 
क्योंकि विना सेप के मी यह अलंकार तद तद स्यो में अजुमतगोचर होता है । 
सूचनाः- इस अलंकार के मूळ और टीका दोनों को हौ अनेक स्थलों में हमने टोक बि 
मूळ में विश्छित्यन्तररूपश्वात । सबैया' -पंक्ति निर्णयसागरीय संस्करण के हो समान /५ 
बनारसीदास संस्करण में मी 'विच्छित्यन्तररूपत्वासवंया' इसी प्रकार छपी रह गइह। | 
उती प्रकार उक्त दोनों संस्करणों में 'गरंवंचसि” नहीँ है । डॉ० रा० च० दिवेदां नेह 
कमी पर ध्यान दिया है और 'ध्युरुरसि? के स्थान पर इसी पाठ को स्वीकार 'किया है इछ 
छपा 'ग्रयुरुरसि' दी है 'रुक्लसि’ नहीं । इमने इन दोनों को स्वीकार कर. छिया दै बाती 
रत्नाकरकार ने और उनके अनुसरण पर अप्पय्यदीक्षित ने भौ इन दोनों हो को अनागा 
केवळ दो की अपेक्षा तीन का उल्लेख अधिक चमन्कारक मी होता है । 
[ सर्वस्व ] 
[ ॥० २१ ] विपयस्यापहवेड्पहुतिः । 
वस्त्वन्तरप्रतीतिरित्येव  प्रक्राम्तापहवचैधम्येणेदमुच्यते । आरोपप्रस 
बादारोपविषयापह्ुतावारोप्यमाणप्रतीतावपहुत्याख्योऽलंकारः । तस्प॥ 
घयी बन्धच्छाया, अपहृवपूर्वक आरोपः, आरो.पपूर्वकोऽपह्वः। छा 
शब्देरसत्यत्वप्रतिपादकेवा पहवनिर्देशः । पवोक्तमेदद्वये वा्यभेदः। तृतौ 
भेदे त्वेकवाक्यत्वम्‌। आद्यो यथा- 
'यदेतच्चन्द्रान्तजळद्लबळीलां प्रकुरुते 
. तदाचष्ट लोकः शशक इति नो मां प्रति तथा । 
अह त्विन्दुं मन्ये त्वद्रिविरद्वाक्रान्ततरुणी 
हर कराक्षोल्कापातन्रणकिणकलडझाङ्किततचुम्‌ ॥! 
अनैन्द्वस्य शशस्यापहये उपक्षिप्ते शशकप्रतिचस्तुकिणवत 
पदों पुष्यतीति न निरवद्यम्‌ । तत्तु यथा 
य परिपोषकान्तवपुषः स्फारप्रभाभास्वरं 
नेदं मण्डळमभ्युदेति गगनाभोगे जिगीषोजंगत्‌ । 
मारस्योच्छ्रितमातपत्रमध्ुना पाण्डुमदोपधचिया 
| मानद्ळनोद्योगैकदे :n’ 
AR लनोद्योगैकदेवाकिन 
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नतु दच्रिकलापे घतते यो मयूरे ; 
ु वितरतु स कुमारो ब्रह्मचयश्रिय वः 1? 
| तृतीयो यथा-- दतत हा: 
| “उद्‌ खान्तोजितगेहगूर्जेरवधूकम्पाङुलोच्चेःकुच- 
प्र्ञोलामळद्दारचलिविगलन्मुक्ताफळच्छना । 
साधं त्वद्विपुमिस्त्वदी ययशसां शून्ये मरो धावतां - 
षं राजसुगाङ्क ! कुन्द्सुकुलस्थूलेः अमाम्भःकणेः ॥! 
| अत्र शून्य इत्यस्य स्थाने मन्येशब्दप्रयोगे सापहवोत्म्रेक्षा इत्यपि स्थाः 
| पिष्यते, “अहं त्विन्दुं मन्ये’ इति तु वाक्यभेदे मन्येशब्दप्रयोगनोत्मेक्षेति च 
| चक्षते । एतस्मिन्नपि भेदोऽपह्ववारोपयोः पौर्वापयंप्रयोगविपयये भेदद्वयं 
॥ सदपि न पूर्ववश्चित्रतावदमिति न भेद्त्वेन गणितम्‌ । तत्रापहृवपूर्वेके आरोपे 
| निरन्तरमुदाहृतम्‌। आरोपपूबके त्वपद्दवे यथा -- ह 
"ज्योत्खाभस्मच्छुरणधवता बिश्रती तारकास्थी- 
न्यन्तर्घोनञ्यसनरसिका राश्रिकापालिकीयम्‌ । 
द्वीपाद्द्वीपं रमति दधती चन्द्रमुद्राकपाले 
ग न्यस्त सिद्धाञ्जनपरिमलं ळाञछनस्य च्छलेन ॥' 
।| कचित्पुनरसत्यत्वं चस्त्वन्तररूपताभिघायि-चपुः-शब्दादिनिवन्धनं यथा 
॥ “अमुप्मिल्लावण्यासतसरसि नूनं स॒गडराः | 
र स्मरः शवप्लु्ः पृथुजघनभागे निपतितः। - ` 
यदङ्गाङ्गाराणां प्रशामपिशुना नाभिकुहरे | 
शिखा धूमस्येयं परिणमति रामावलिवपुः ॥7 इति । 

[सूत्र २१ ] विषय का अपहृब हो तो [ अळंकार ] अपहूति [ कहलाता है ]। 

[बृत्ति ] [ मूत्र में- ]-'भित्न वस्तु को प्रतोति-इतना [ आन्तिमान्‌ के लक्षण से दीः] चछा 
आना है । प्रस्तुत का जो अपहब, _तद्रूपी वैषम्वै के कारण यदद [ अपदुतिलक्षण उल्लेख आन्तिः 
आदि से पृथक्‌ ] बतलाया जा रहा है । प्रकरण आरोप का दै, अतः 'दिषय का अर्थ है आरोप 
का विषय । उसका अपहव [ तिरोधान ] बताया जाय ओर आरोप्यमाण अर्थ का शान कराया 
नाय, तो अलंकार का नाम अपढ्ति होता है । उस [ अपदुति ] का वाक्य विन्यास तीन प्रकार | 
स्य ६ . 1) जिसमें अपद्दव पूर्वक आरोप होता है; (॥ ) जिसमें आरोपपूवेक अपहव होता दै ही, 

र (॥ ) जिसमें असत्यत्वप्रतिपादक 'छळ!-आदि शब्दों से अपहव'का निर्देश रहताहै। 
| सम दो भेदों में ; से प्रत्येक में ] वाक्य बदळ जाते हैं [ एक वाक्य नहीं रहता ] किन्तु ततीय | 
| * वाक्‍य एक हो रहता है । प्रथम का उदाहरण यथा= .: जि कन ळक 
| जे जो चन्द्रमा के मध्य मेबंखण्ड को. लीला विर रदा है. इसे लोग खरगोश कहते हें परन्तु हर क के 
7 1 नहों छगता । मैं तो चन्द्रमा को आपको शबुलियों के कटाक्ष की उच्का से दगा अतः 
भभ नट एव्‌ घाव को कालि्ख सै युक्त मीनिता ह ba Collection. Digitized by eGangotri, पक्क रकः प 
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; क्योंकि इसमें अपहव तो हो रहै ` 
यह उदाहरण सर्वथा निर्दोष नहीं दै, | हो रहा है 

ह ओर आक्षेप किया जा रहा है | खरगोश के समान कल्क से युक्त त 
[ जब कि किया जाना चाहिए था केवळ कलंक का दी ] अतः इस वाक्य में अथसंगति लि 
नहों दै । निर्दोष उदाहरण यह है-- / | 
आकाश मण्डल में पर्याप्त मात्रा से विखरती प्रमा से चमचमाता यह परिपोष हे | 
झरोर के पूर्ण चन्द्र का बिम्ब उदित नहाँ हो रदा, अपितु मान गर्वित व्यक्तियों का गरं चू 
का ड्म दो जिसको प्रधान खोला है ऐसे संपूर्ण वि को जौतने के इच्छुक कामदे 
प्रदोषल्मी ( संध्याओं ) से पीला पड़ा आतपत्र [ राजचिछ = रवेतछत्न ] फेडाया | 
रहा दै? ट | 
द्वितीय का उदाहरण यथा, .. = ` १; 
“जो सबिलास अप्सराओं के नेत्ररूपी नौळकमछों को अपने संयम से नीचा कर सदेव स 

पर बैठता दै, न कि सुन्दर पिच्छ वाळे मयूर पर वद्द कुमार [ कात्तिकेय | आपको श 
प्रदान करे ४ 


¬-श्सी पद्य में 'शत्य“शब्द के स्थान पर 'मन्येः-शष्द प्रयोग हो तो “सापहव समरे 
होती है ऐसा तय किया जावेगा, किन्तु यदद भी बताया जावेगा कि भले ही “मन्येत 
अयोग हो किन्तु यदि भै तौ चन्द्र को मानता हूँ--इत्यादि [ पूर्वोक्त क्रम से ] वाइस 
जायें तो उत्षे्षा नहों होती । इस [ तृतीय भेद ] में भो दो भेद दो सकते हैं यदि माझे 
आरोप का पू्वपश्चाद्भाव (आगे पीछे रखने ) का जो प्रयोग होता है उसे उछट दिया ब 
किन्तु इन मेदो में पहले बतछांए भेदों के समान:कोई चमत्कार नहों रहता अतः श बेर 
से नहीं गिना । उदाहरणाथ इन [ दोनों मेदों ] में से अपहवपूवंक आरोप का उदाइर। स 
यहीं का गया [उद्ज्जान्तो० ] पथ । आरोपपूर्वक्ष अपकृद का उदाहरण वह ५ । 
सकता है-- | 

[ काळी कुच्च होने पर भी ].'चोंदनोरूपी भतमी पोत सफेद झक्क बनी 
अस्थियाँ लिए हुए [ तथा ] अन्तित होने की आदत में डूबी, यद रात्रि रूपी कापाढिलै 


बिम्बरूपी मुद्राकपाल में सिद्धान्नन का आँजन कर एक दप 
द्वीप फिरा करती है ।: रट 4001. 


कहीं कहीं असत्यत्व 'वपु' शरीर? आदि शब्द के आधार पर प्रतिपादित किया ग 

जो वस्त्वन्तर के वाचक होते हैं । यथा-- छु; 
(शिवजी ने कामदेव के शरीर में आग ळगाईं तो निश्चित ही वह [ स॒गाक्षी ] के ग 
= Ft राबण्यासृत सरोवर में आ कूदा है। नाभिकुहर मे च 
गारो सूचना देने वाली यह जो रोमावकी * | 

र्मे परिणतः दोती ्ा०सही' हैक 2! Collection. जश एखा ने i a कर 


` विधिरित्यर्थः । तेन 
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| 020. | 
पादि । वस्त्वन्तरेति । आन्तिमतोऽचुचतंत इति दोषः । अत एय केचन सण्डूक- 


_ जुति्यायेनाजुव्तनस्याजुचिततवाद्‌ खान्तिमदुन्तरमपहुतिग्रन्थकूता छडिता उल्डेलआ- 


मिति ग्रन्थं दिपर्यासितवन्तः । न चेतत्‌। यत उख्डेखस्तावद्तिशयोक्त्य- 
नन्तरं अरन्यक्ृता न छछ्तितः। यद्ववयति-“एवमध्यवसायाश्रयेणाळंकारद्वयमुक्त्वा गम्य- 
गानौपम्याश्रया अलंकारा इदानीसुच्यन्ते। तत्रापि पदाथंवाक्याथंगतस्वेन तेषां द्वे विष्ये- 
ऽपि पदार्थयतम्ळकारद्वयं ऋमेणोच्यते” इति । तस्माद्वससवन्तरम्रतीतेर्भावादआन्तिमद्‌ः 
नन्तरमेवास्य ग्रन्थकृता लक्षणं छृतस्र। अत एव चोद्छेखेऽपि तत्संभवाह्वसस्वन्तरग्रतीते- 
निंरन्तरमेवाचुवतंनादि्टैवास्या लषणसुचितमिति यथास्थित एव अन्थः साधुः। यचेवं 
त्धद्छेखापह्स्योरिदैव विपर्ययेण किं न ळणणं कृतमिरयाशङ्कघाह-प्रकरान्तेत्यादि । इद- 
मित्यपहुतिळङणस्र । तदेव व्याचष्टे-बरोपेत्यादिना । विषयस्यापद्ववे दिषयिणोऽन्यस्य 


“न विषं विषमित्याहुर्बहास्व॑ विषसुच्यते । 
विषसेकाकिनं इन्ति नह्मस्व तु ससंततिस्‌ ॥' 

इत्यन्न विषस्य निषेधपूर्व -अह्मस्वविषय _ आरोप्यमाणस्वाद्‌ हढ़ारोपं रूपक- 
मेव नापहुतिः। अपहुतेर्हि निषेध्यदिषयमित्तितयेवान्यस्य दिषयिणो विधानं लणम्‌। 
अत्न तु निषेध्यस्येव विषस्य ब्रह्मस्दविषये आरोप्यमाणव्वाद्विधानस्‌। अथ “अन्न सुख्यस्य 
विषस्य निषेधे आरोप्यमाणत्वात ग्रह्मर्वदिषस्य गौणस्य विधानम्‌-[ अलंकाररत्वाकरे 
पू० ४२ ] इति चेत्‌ , तत्र ग्रह्मस्वविषस्य गौणस्य विधानमिति अणितेः कोञ्यंः । कि म” 
स्वविषस्य विधानं, किं वा द्वन्द्वपदार्थवद्ब्रह्मस्वस्य च विषस्य च, व्रह्वास्वे वा विषस्येति । 
तन्न नाद्यः पक्तः । विषादिन्यायेन बह्मस्वदिषास्मनः कस्यचिठ्ठस्तुनो बहिरसंअवात्‌। तत्रा” 
प्यस्य जह्मस्वं विषं चेति न भेदेनोक्तिः स्यात । नापि गौणता स्वार्थ पुव मढृत्तेः | अन्यः 
दन्यत्र वतमानं गौणमित्युच्यते । न चात्र बढ्मस्वविषमन्यत्र कुत्रचिद्धतंते येनास्य गोणता 
स्याद्‌। एवं द्वितीयेऽपि पचते न गौणत्वं युक्त्म । नाप्यत्रोमयविधिः । ब्रहमस्वदिषये विपस्येद 
बिघीयमानस्वाव । तृतीयेऽपि न गौणस्य सतो विषस्य विघानस्‌। ब्द्मास्ववृत््यभावान्सु- 
स्यायंबाघादूगुणेषु वर्तनात्‌ विद्दितस्य तस्य गौणस्वात्‌। पुर्व त्रहमस्वस्य दूयन विषसा- 
स्यप्रतीतिम्रतिपिपादयिषया तत्र निषेधपूर्व विषमारोपितमिति इढारोपमेव रूपक युक्तम्‌। न 
पुनसुष्यमानेऽपह्कतिः स्यात्‌। तस्माद्‌ 'सुक्यस्य वे'त्यपास्य विषयस्या- 


पढुवेऽन्यविधिरपङ्ुतिरिस्येव छक्षणं कायंम्‌। 


“सन्तर? इसकी अलुदृत्ति होती है अद आन्तिमान्‌ अलंकार से। श्त भकार यह 
जो अलुवृत्ति है बह बीच के उस्छेख को छोड़कर दुर है वैसे दी जेते मेक की कूद होती दे ! 
कुछ टीकाकार ऐसी अनुवृत्ति को अनुचित मान टीका करते हैं कि अपदुति को अन्यकार ने जा- 


| न्तिमान्‌ के बाद और उल्केज़ को अतिशयोक्ति के बाद बतछाया है। और ऐसा मान उन्होने अन्य 
“मैं उठ केर कर दिया हे। किम्ठु यह ठोक नहीं है क्योंकि उल्लेख को अन्यकार ने अतिशयोकि 
{| पशात नहों नतछाया दै । यह तथ्य उनकी अतिशयोक्त के 'इस उपसंहार वाक्य से स्पष्ट हे | 
> शकु ~ ए्वमध्यवसायाश्र येण - क्रमेणोच्यते-? । इसलिए [उल्लेख में मी] वस्त्वन्तरभ्रतीति के रहने 
का ला छ 
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आता, अतः इसका उक्षण यहाँ ठीक है और इसलिए गन्ध जिस स्थिति में वहाँ है उसी लि | 
उसका रहा आना ठीक है । (शंका ) “यदि ऐसा हती यहाँ भी अपहुति को हो उके ` 
निरूपित क्यों किया, क्यों नहीं [ इसके विपरीत ] उल्लेख को अपहृति के - वाद निस्त 
गया*-इस पर [ उत्तर देते हुए ] कहते हैं--'प्रक्रान्त”? इत्यादि । इद्म्‌ = अर्थात्‌ मे 
लक्षण । उसा कौ व्याख्या करते है--आरोप इत्यादि द्वारा । अर्थ यह कि 'विषय का | 
होने पर तक्धिन्न विषयी का विधान” [ यह अपहुति का निष्कृष्ट लक्षण हुआ ] | इसहिए- | 
बिष को विष नहीं कहा जाता, विष कहा जाता है श्राह्मणपन को । विष केवळ उके ६ 
व्यक्ति को मारता है किन्तु जाह्मणधन व्यक्ति और उसकी सन्तानको म? . : 
यहाँ इढारोप रूपक ही हैं क्योंकि यहाँ ब्रह्मस्व-[ बाह्माणधन ] पर विषका 

आरोप किया जा रहा है; अपहृति नहीं [ जैसा कि अलंकाररत्नाकर ने माना है ]। माग 
वहाँ होती ई जहाँ विधान विषयी का होता है और वह मी उसीः विषय पर जिसका निपेष क्रि 
गया हो । यहाँ जिस विष का निपेध किया जा रहा हैं उसीका ब्राह्मणमधन पर आरोप छि 
गया हैं अतः उसीका विधान है [ अर्थात्‌ विष ही निषेध्य विषय दै और विष ही ब्राह्मणक ए 
आरोपित होने वाळा विषयी ]। यदि [ आप = अळंकाररत्नाकरकार शोभाकर ] यह करें हिः 
“यहां निषेध विपशब्द के मुख्य भथै का किया जा रहा है और विधान उसके गोण अर्ध ब्राह्मी 
का क्‍योंकि आरोप उसीका किया जा रहा हैः--तो [ बतळाइए कि आपके ] 'विषशब्द बेर 
अर्थ ब्रझस्वविप का विधान किया जा रहा है? । इस कथन का क्या अर्थ है--यहाँ हल 
इस शब्द का अर्थ (१) श्रह्वस्वरूपी विषका विधान’ यह है या (-) ब्रह्मस्व का ओर विष का गिल 
जेसा कि इन्द्र समास होने पर होता है अथवा (३) ब्रह्मस्व पर विष का। इन तीनों गे | 
पक्ष अमान्य है क्योकि विषादि (१) न्याय से ब्रह्मस्वविषरूप किसी वस्तु की [ कल्पना से] ए 
उपलब्धि संभव नहीं । यदि ऐसा दोता भो 'बह्मस्व विष है? इस प्रकार [ जह्मस्व को विष से] हि 
करे नही कहा जा सकता । यहाँ गौणता भी नहीं है, क्योंकि नहास्वशब्द और विशद 
अपने प्रथम अथे के हो वाचक वन रहे हे । गोण तो अन्य अर्थ में प्रयुक्त अन्यार्थवाक १. 
कहते हैं । 
` जहास्व-विष शब्द किसी भी अन्य अर्थ में प्रयुक्त नहीं है जिससे उसे गौण माना जावो 
प्रकार द्वितीय पक्ष में मी गौणता संभव नहीं है] यहाँ [ ब्रह्मस्व = जाह्मण और ] दोनों श्र! 
विधान हो ऐसा भौ नहीं, क्योंकि जह्मस्व को विषय बनाकर विष का ही यहाँ विधान " 
जा रहा है। तृतीय पक्ष में मी यदि विष गोण है तो उसका विधान संभव नहींहै | डी 0 
में विषशब्द की ] बृत्ति [ अमिषा ] नहीं है, अतः [ वहाँ विषशब्द का ] मुख्य अये ॥ | 
` जाता है फलतः वह [ पातकत्व, मारकत्व आदि ] गुणों का प्रतिपादक बन जाता है। 
श्सलिए उसका अर्थ विधेय होने पर भो गोण होता है। इस प्रकार जह्मस्व को इढतापूरव ति. 
समान प्रतिपादित करने कौ इच्छा से उस.[ विष ] पर निषेषपूर्वक विषका हो आरोप 00 | 
है, इसलिए इसे इढारोप रूपक ही मानना उचित है। अपहुति तब होती जब यह बे | 
यह जह्मस्व नहीं, विष है? । शस कारण “मुख्यस्य वा? = अथवा मुख्य अर्थ का यह बर | 
केवळ 'विषयस्य = विषय का. अपह इतना है 
बनाया जाना चाहिए [ न कि मळ होने च का दि मगति न 
बिधिरपढुति?-- इतना ]। ररत्नाकर के समान--“विषयस्य मुख्यस्य वा अभ. 
दै ह हर जगन्नाथ ने है विषय में विमर्शिनीकार का अनुमोद 
रतं रसद रसो सौकार बि 
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। (२) मूळ में 'प्रकान्तापह्रववैधम्येंणट-के स्थान पर निर्णयसागरीयसंस्करण के पाठान्तर में 
र वैवेषयानपहदवंतरे” यह पाठान्तर दिया हँ । औविद्याचक्रवर्ती ने इसीको मूल पाठ माना है । 
। डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी ने भी यही स्वीकार किया है । विमशिनी में इसपर कोई विवेचन 
| नही है। हमें प्रकराल्तापहव० भी ठीक जँचता है । वेध्य प्रकृत अलंकार मे दिखाया जाना 
उचित है अपईुतिं में अपहव से ही रूपक, उल्लेख आर ज्रान्तिमदलकार का वैधम्य आता है । 
अन्य अलंकारों नें अJनपहव रहता है, इसलिए उनमें अपहुति का अथवा अपहुनि में उनका उव 
रहता है ऐस। कहना तव संभव हे जब अपह का शान हो जावे; अतः जब अपहव का आश्रय 
आवश्यक ही है तब उसी के आधार पर सौथे-सीथे वध्यं का प्रतिपादन कहीं अधिक अच्छा हृ 


| 
॥ 
| को क्रियाविशेषण मानकर “उच्यते? से अन्वित करते है और विमशिनौकार उसे 'छक्षणः के लिए 


|; (३) 'इदमुच्यते'--का तात्पर्य टीकाकारों ने अलग-अलग बतलाया है । संजीविनीकार इदस? 
षण मान ई 

॥ प्रयुक्त मानते हे । संजीविनीकार इस पंक्ति का अभिप्राय. अपइुत्ति का आन्तिमान्‌ से पाक्य 
| बतलाना मानते हैं और विमर्शिनीकार उल्लेख तथा अपहुति में अपहुति का प्रतिपादन उल्लेख के 


पहिलेन कर बाद में करने का कारण प्रतिपादन करना । वातुतः संजीविनीकार का हौ पक्ष 
अधिक सार पूर्ण है । उल्लेख और अपहुति के पौर्वापर्यमात्र की अपेक्षा अन्य अलंकारो से अपहृति का 
स्वतन्त्र अस्तित्व बतलाना अधिक महत्त्व रखता दै । a 
(४) अळंकाररस्नाकरकार ने अपहुति का विवेचन इस प्रकार किया हैं-- 
[ सू० ] ‘विषयस्य मुख्यस्य वाऽपद्ववे अन्यविधिरपहुतिः ।? ; 
[३० ] आरोपविषयस्य निषेधे विषयिणो विधानमेका, युख्यस्य चन्द्रादेरन्यस्य मुखचन्द्रादे- 
| गणस्य विधिरपरापछुतिः । [ 
- सू? ] विषयका अथवा मुख्य का अपहव हो और अन्य का विधान हो वहाँ अपरति 
होती है। अर्थात - 
[३० ]—'आरोप विषय का निषेध हो और विषयी का विधान”--यह एक प्रकार की 
४) अपइति होती है। इसके अतिरिक्त “मुख्य [ अभिषेयार्थ ] चन्द्र आदि से भिन्न गौण मुख-- 
| चन्द आदि का विधान? दूसरी अपहुति । इनमें से प्रथम का उदाहरण तो काव्यप्रकाश भादि में 
1९] भसिद 'अवाप्त: प्रागल्म्य॑ परिणत०? इत्यादि पश्च माना हैं किन्तु द्वितीय का “न वर्ष विषम्‌?० 
सत्यादि पथ ही । इसी पर उनकी पंक्ति हे--अत्र मुख्यस्य विषस्य निपेधे ब्हमस्व- विषस्य 
के। तिषानस जिसे विमर्शिनौकार ने उद्धृत किया है। यहां परिसंख्या सी प्रतीत होती है। वस्तुतः 
क्षी एथ मे इढ़ारोप, अपद्दव, परिसंख्या तथा व्यतिरेक का स/भपात है। 
हद 2 ) नि० सा० संस्करण में--अपकुत्तेहि निषेध्य०? के स्थान पर “नापहुतेहि निषेध्य०' इस 
| र उल्टा पाठ छपा है। इसी प्रकार 'सुख्यस्य वेत्य० के स्थान पर 'मुख्यस्येवेत्य०१। 
मेद दुश्याश्यस्याखकारस्य 1 वाक्यसेद इति एकवाक्यमिति चानेन यथासंभदे 
| अत प स्वरूपनिदेशः कृतः । न निरवद्यमिति । यथोकतक्रमनिवांहाभावात्‌। 
| घो गेदाहरणान्तरमाह-रेन्दोरस्यादि । मन्येशब्दस्य प्रयोग इति संभावना . 
४ ज्येचायार नोलेक्षेत । साध्यवसायायुपप्रेचासामग्रबभावात्‌ । वचयत इति। | 
`| साममयसाे । तथा चास्या इवादिशब्दव न्मन्येशब्दो$पि प्रतिपादकः । किंतूत्पेचा- 
रपस्‌ पेराब्द्भ्योगो वितमेव प्रतिपाद्यतीति । अतल यी 
| दै पादावपहुयुत्रादरणख्सभिवध्त००समाने5पि0/स्याबे) (मोम प्रति तथा र 


"र PR 


` विवेचन दिया है उसको विमशिनीकार ने-'नो मां- प्रति तथा इत्यनेन निजि 


अलळक्ारसवस्व्‌ 


लस्य निराङ्ठतस्वादम्यस्यान्यरूपत क संआवनाया अभावात्‌ 

न्न rus निश्ितश्वादृतिशयोकिस्वमेवेति सन्यन्ते ( अलंकरण 
३३८4 )। तेषां पूर्वापरविचारकुाळाना किसभिद्ध्मः । प्दमन्येरवान्यत्र द 
क यादी बहुकारं स्खळितं तव, युनग्रन्यविस्तरभयाद्‌ . म 
प्रतिज्ञातत्वाव्‌, अस्माभिः प्रातिपथेन र दूवितस्‌ । 


ततय = उका  अपदुति-अलंकार का चाक्यमेद तया एकवाक्य ऐसा कहकर तेरे 


यह हुआ कि इव आदि शब्दों के समान उस [ अपहुति ] का वाचक झन्ये'-शब्द मीहे 
है। किन्तु यदि उस्ेक्षासामम्रौ का अभाव हो तो “मन्ये'-शब्द का ही प्रतिपादक होता | 


अपहृति का उदाहरण बतलाते हैं? वे ही 'यदेतञ्न्द्रा० पथ में स्थिति समान रहने पर मछ 
शयोक्ति मानते हैं और कहते हैं कि यहां “नो मां प्रति तथा? = “सुझे ऐसा नहीं गतय 
“शशक! का निराकरण कर दिया गया है और अन्यपदार्थ की. अन्यपदार्थे के रूप से संगा 
होने के कारण 'मन्ये = मानता हूँ'- ऐसा कहकर किण-पक्ष को ही निश्चित किया गया है।[॥ 
अळंकार स्वस्व ] उठेक्षा प्रकरण का अन्त ये समीक्षक सचसुच पूर्वापर विचार में हुतम 
हैं ( व्यंग्योक्ति ) इनसे हम क्या करें ! 
इसी प्रकार अन्य समीक्षकोंने भी यहां और अन्य अळंकारों में भी अनेक प्रकार की | 
को है किन्तु हम एक-एक करके उन सब में दोष नहीं दिखला रहे हैं क्योंकि हमें पल 
का भय है बौर हमने केवळ उन्हीं पर्चो पर विचार करने की प्रतिज्ञा की है जो हमार 
[ अलंकारसवंस्व ] में आए हैं । | 
विमशः--अलंकाररत्नाकरकार ने 'यदेतचन्द्रान्तगेत'० इस पच में अतिशयोक्ति मा 


क्तित्वमेव'-इन शब्दों में जैसा का तैसा उतार दिया है। निर्णेयसागरीय संस्करण ग क 
क्तिलमेबेति'-कै स्थान पर 'अतिशयोक्तिरेवः मूल मै छापा गया है और पाठान्तर हक 
योक्तिम इस द्वितीयान्त पद का निर्देश कर दिया गया है.। वस्तुतः वह ॥ 
हो अशुद्ध ढेख दै, क्‍योंकि द्वितीयान्त पद मानने पर या तो भागे प्रयुक्त इति ह Xi 
है क्योंकि उसके योग में कर्म में प्रथमा विभक्ति हौ दोती दै या 'अतिशयोकिंग! की | 
प्रथमा बनाना पड़ता है, और निणंयासागरीय संस्करण के संपादक उसे दसा बना हि 
अळ्काररलाकर जिसके सामने न हो वह प्रत्येक विद्वान्‌ ऐसा ही कर सकता है! पी | 
“अवापः प्रागल्म्यं परिणतरुचः शैळतनये कङ्को नैवायं विळसति शर्शाकत्य व्य १ 
षे मनये विगचदसतस्यन्दशिशषिरे रतिशआन्ता शेते रजनिरमणी गाछ ॥ 


>: 
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नदि पार्वति! परिपक्क कान्तिवाळे [इस पूर्ण ] चन्द्र के शरीर में क; 
मुझे च है कि इसके अमृतजावी अतएव शिखर, तु पर इसको रतिमान्त हि ड 4 


जपहुत्यालङ्कारः १७५ . 


| नांद में सोई हुई है? ।-श्स स्थळ में रत्नाकरकार ने अपडुति स्वीकार की है । विमशिनीकार 
'का कथन है कि इस स्थळ में भो अभिव्यक्ति वही है जो 'यदेतचचन्द्रा०: स्थळ में है । अर्थात दोनों 
तला में कलंक का निषेध किया गया है ओर उस पर तद्भिन्न [ रात्रि तथा त्रणकिण ] को भन्ये"- 
शब्द के प्रयोग के साथ प्रतिपादित किया गया है। रत्नाकरकार के अनुसार 'यदेतझन्द्रान्तर्गतः 
पद्य में संमावना का सर्वथा निराकरण कर दिया गया है 'नो मां प्रति तथाः-कहकर । [ उनके 
[र अपहुति में भी संभावना की पीठिका आवश्यक होती है] उनके इस कथन का अर्थ 
केवल इतना ही लगाया जा सकता है कि जहाँ संभावना का आत्यन्तिक निरास हो वहाँ उत्प्रेक्षा 
| तो होतो ही नहीँ है अपहुति भी नहीं होती! 'यदेतच्चन्दान्वर्गत०' पद्य में विमरशिनीकार के 
| अनुसार यदि 'अवासः प्रागल्भ्यम्‌! जेसी ही स्थिति हो तो वहां भी अपढुति ही माननी होगी । 
| बस्तुतः संभावना की आवश्यकता अपढुति में रइती नहीं है । यहां निषेध द्वारा समावना के 
१ बाध से ही चमत्कार . होता है। निषेध भी संभावना का नहीं अपितु संभावना के विषय [ मुख 
अ आदि 1 रहता है 1 १ र 


विमरिनी 


एतस्मिन्चिति छुछादिशब्द्प्रतिपाथे। संभवमात्रं पुनर्देर्शयितुमेतदुदाहृतम्‌ । वस्त्वन्तर- 
र रूपतामिधायोति । वपुःशव्दस्य शरीरार्थाभिधायिध्वात्‌। अत्र पुनरुपमानस्योपमेयरूपता- 
झा) परिगती परिणाम इति परिणासाळंकारत्वं यदन्ये तदयुक्तम। तस्वे हि घूमशिल्वास्य- 
ग्भावे तत्परिणतिरूपरोमावल्लीप्राधान्यं स्यात । इह पुनः शर्वप्लुष्टमदननिपतनानुः 
| मापकत्वेन रोसावश्यपह्वे धूमशिस्राया एवं प्राधान्यं विवक्षितसिति न परिणामः नापि 
ह| रूपकम्‌ । व्याजार्थपर्यवसायिवपुःशब्दबछादारोपविषयापहुतावारोष्यमाणस्य प्रतीतेः । 
। आरोपविषयानपद्दवे हि रूपकमिति पूयमेवोक्तम्‌ । अथात्रापि भिन्नयोः सामानाधिकरण्या- 
योगादेकतरस्य निपेधप्रासावारोप्यमाणस्य च निषेधानुपपत्तेरारोपविषयस्येव पर्यवसाने 
है, निषेधः प्रतीयत इति चेत्‌, नेतत्‌ । अन्न हि सुखादौ चन्द्रादेशच्यभावाद्‌ बाधितः संग्न्द्रार्थः 
४. स्वास्ससहचारिणो गुणांक्ञक्षयति न तु सुखादेविपयस्य निषेधः प्रतीयते। सुखरब्दादेः 
| स्वार्थ एव प्रवृत्तेः पर्यवसाने ह्यत्र सुखादि चन्द्रादिणुणविशिष्ट प्रतीयते। न तु मुखादे- 
*। न सुखमिस्येवमादेः प्रत्यवमर्शाभावात। नापि निदरशैना । संवन्धविघटनाद्यमावात्‌। 


हाक एतस्मिन्‌ = इसमें अर्थात छलादिशब्द से प्रतिपाच [ अपव निर्देश ] में। यह जो 
कं [ बदेतचनन्द्र० ] उदाहरण दिया है वह केवळ संभवरमात्र दिखलाने के लिए। 'वस्त्वन्तररूप- 
| ताभिधायी = 'अन्यवस्तुस्वरूप होने का अभिधायक? = इसलिण कि वपुःशब्द शरोराथ का 
॥ अपह ६। [ अपहुति प्रसंग.में अळकाररत्नाकरकार ने “अमुष्मिल्लावण्यामृत०? पथ में 
«दिया क माना है। उन्होंने यहाँ परिणाम रूपक या निदशना स्वीकार करने का संकेत 
| ] मे । इस पर विमरिनीकार आपत्ति देते १ए लिखते हैं--] इस [ अमुष्मिलावण्यासृत० 
i अपमान के उपमेयरूप से परिणत होने के कारण अन्य कुछ सञ्चनो ने परिणाम माना 
f नग नहीं है । क्योकि यदि वैंसा होता [ परिणाम होता ] तो धूमशिखा अप्रधान 
स ह र्‌ तत्परिणति रूप रोमावळी ही प्रधान रहती। किन्तु यहाँ रोमावलो शिवदरष 
डूबने का अनुमापक बतळाई गई है । यह तभी संभव है जब रोमावली रूप से उसका 


नहीं है Vangamwadi Math Collection Digitized by eGangotri दर 


| "तः पशो परिणाम 


अत दो भोर उसमें भूमशिखात्व स्वीकार किया जाय । इस प्रकार यहाँ भूमशिखा हौ प्रधान | रा रे 
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१७६ अळङ्कारखचंस्चम्‌ 


+ रूपक भी नहीं दै । यहाँ वपुःशब्द ब्याज-( वद्दाना ) रूपी अर्थे का प्रतिपादक | 
पार परे आरोप विषय [ रोमावली ] का अपहृव [ निषेध ] हो जाता है और की 

] कौ प्रतीति होती है जबकि रूपक आरोपविषय का अपन बै | 

हो होता है जैसा क्रि पहिले वतछाया जा जुका, है। [ अल्काररत्नाकरकार ने रूपक ३ |. 

है कि ]-यहाँ [ रूपक मैं] भी भिन्न भिन्न दो वस्तुओं का ऐक्य 


तो रहता है परन्तु वास्तविकरुप से वह बनता नहीं है अतः यहाँ भी किसी एक गर 


आवश्यक होता दै और क्योकि आरोप्यमाण पदार्थ [ विधेय होता है अतः उस ] का है 


नहीं होता फलतः वह आरोपविषय-विषयक ही अन्त में ठइरता है-[द्ष्टज्य अ र्‌. क . 
प्रकरण ४० ४१ ] यद भो ऐसा नहीं है । यहाँ [ मुख चन्द्र हैं'--श्त्यादि रूपक में | चढ्छ - 


शब्दों की वृत्ति [अमिषा ] सुख आदि 
जाति बाधित होकर वे अपने साथ के अन्य यो को लक्षित [ क्षण द्वारा प्रतिपादित] 


है। वहाँ मुखादि विषयों का निषेध 
आदि शब्द अपने मुख्य अथो का दी बोध कराते हैं । अन्त में वाक़्यार्थ वोध के समर छं 
होती है कि-'मुख आदि चन्द्रादि के गुणों से युक्त हे? । इसमें मुखादि [ भी परतौत शो 
है, उन ) का बाघ प्रतीत नहीं होता । क्योंकि ऐसी कोई प्रतीति उस समय नहीं होती 
मुख नहीं द! । | 
यहाँ निदइंना भी नहीं है क्योंकि संबन्ध के अभाव आदि यहाँ नहीं हैं! 
विमक्षीः--शस पूरे प्रसंग का आधार अलंकाररत्नाकर का निम्नलिखित विवेचन है< |. 
'अस्याः सर्गविधौ०' इत्यादौ०० पुराणस्य प्रजापत्तेर००० सिचेषपर्यवसानादापै एवपछ 
तु 'अमुष्मिन्‌ ढावण्याम्रतसरसि०' इत्यादौ वपुःशव्दमुखेन निषेधप्रतीदैः आर्योच्पइव इति ब 
वपुरादिशब्दतुल्याथे-मयादि ( शब्द ) प्रयोगे “तस्मे तवानातरं ना 
इत्यादावपहनवप्रापतौ परिणामादावप्यपहुतिप्रसक्ात । तेनात्र रूपकं निदशेना वा! सपं 
रूपतया प्रसिड्योः सामानाधिकरण्यायोगे एकतरस्य निषेधप्राप्ती अर्थात. आरोपविषरस * 
सानिकः प्रतीयमानो निषेधो$न्युपगन्तव्यः । आरोप्यमाणस्य निषेधे आरोपबैयस्यंप्रताए 
प्रतीयमाननिषेषनिमित्त एवमादावपष्ठवज्मः। न च निषेधस्य शाण्दस्वायेत्वत 
योमेंदः, अपि स्वस्यां निषेषगर्भत्वादध्यवसायतुल्यत्वम। [ अछं० र॒त्ना० अपहुति १० ४ ]| 
अर्यांत-_'अस्याः सर्गविधौ० इत्यादि स्थो में पुराण प्रजापति निषेध में प्यवसित | 
जतः बहो अपदव आये है । किन्तु जिन्‌ छा०' में अपव आर्थ नहीं है क्योंकि पर | 
_ के द्वारा निषेध का शान करा दिया जाता दै [ अतः यहाँ निषेष शाद हो जा 
यहाँ भी आर्थ अपद्दव मान लिया गया तो “तस्मै सौसिश्रिमैत्र धौमयमुपदवबानातर रि | 
'उस नाविक को रुश्मगमैश्रीरूप उतराई दी-? इत्यादि स्थलों में भी अपव मात न 
क्योंकि यहाँ मी वपुःशव्द का समानार्थे 'मय'--शब्द प्रयुक्त है और तब रिण |` 
पयन अहंकार मानने कौ बात उठ खड़ी होगी। सता पाए 
दर्शना माननी चाहिए । रूपक जो है वह भी आरो | 
दिवि र है क्योंकि उसमें जो, भिन्न भिन्न हो पदार्थों का सामानाषिङरण्य अमद || 
लिक बह वस्तुतः बनता चहं। फछतः [ आरोपविषय और आरोप्य नई 
एक का निषेध होता दी है। यह निषेध यदि आरोप्यमाण का हो पी आरोप | 
जाए4.इस प्रकार, प्रतीत निषेध को लेकर तसा) [हुूमुण्मिछा० मेँ] अपईव |. 


अएदुरबछकार; -१७७ 
षे 8 । ऐसा नहीं है कि अपहुति और रुपक में मिषेष के शाप्दत्व और थाथत्वमात्र का अन्तर 
| त अति मे सिध गित रहने से आरोप अर हँ बा ह. 2 
॥ ` बिमर्शिनीकार ने रूपक में आरोप विषय में निषेष प्रतीति स्वीकार नही कौ. । उन्होंने वहाँ 
| आरोपविषय कों सवथा अविकृत स्वीकार किया है। साय दी. आरोष्यमार्ण को ही बदळता. 

हुआ बतलाया । उन्होंने आरोप्यमाग चन्द्र आदि के शब्दों को ळाकष्णिक साना और उन्हे सम्रानः 
१ आुणपर्यंवसायी' वतळाया । यहाँ एक अत्यन्त सूक्ष्म तत्त पर ध्यान देना. आवश्यके है । विसदिनीक्रार 
| न लिखा है कि 'चन्द्र आदि आरोप्यमाण पदार्थ याधित होकर अपने साध रहने वाळे गुणों को 
| हक्षित करते हैं ।? यहाँ 'लक्षित--शब्द का अथे निश्चित. दी छक्षणाद्वारा प्रतिपादित करना 
। अभिप्रेत दै ।. फछत; यद अर्थ निकछता दै कि लक्षणा का. आर्म शब्द से नहीं अर्थ से होता है। 
| बह तथ्य मम्मठाचार्य को मो मान्य है। उन्होंने मी कक्षणारोपता बिया--काइकर च्छ खने 
1 अर्निष्ठ ही स्वीकार किया दै। कुमारिकमड्ट, मुकुछ्मट्ट तथा -परवत्ती वैयाकरणों का सी वही 
५ सिद्धान्त है । किन्तु सुल्याथ के साथ रदने वाले गुणों में लक्षणा भानना 'किंवारणीयें दै।:भसा-' 
हू धारण धर्म सुखत्व और चन्द्रत्व को छोड़ने पर =; . | [ 
। * मुख चन्द्र - 
--इस प्रकार आरोपविप्रय और .आरोप्यमाण के पक्षों में जो दो दो घटक है उनमें: से आरो- 
| प्यमाण चन्द्र की लक्षण का विषय नहीं माना जा सकता, उससे तो.छक्षणा का आरम्म होता है । 
` | शेष तीन में से एक एक में लक्षणा मानने पर तीन ही पश्च प्रस्तुत. होते है। मम्मट के अनुसार 
इन्हें इस प्रकार कदा जा सकता है-- 
१७ चन्द्र शब्द की लक्षणा अपने चन्द्रत्व के साथ रहने वाले सुन्दरत्व में अथवा 
२=युख'के सुखत्व के साथ रहने वाले सुन्दरत्व में, अथवा- '' | 
३= सुन्दरस्वादि साधारण धर्मों के आधार: पर स्वयं मुख में । यह तथ्य निम्न चित्र से स्पष्ट है- 


(|. पेते प्रथम और दवितीय को अमान्य और ठतीय को सिदान्त रूप गनि सका खिया न git 
ु सकरताहैण्यष | 
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१५८ अठङ्कारसवस्वम 
बराज की शोमा गजराज में ही रह सकती है और पंत की केवल 
डर Ca निकलता हिरि गज को शोभा जेसी शोभा को धारण करता | 
यहाँ पव॑तशोभा का गिरि के साथ संबन्ध सनेव न होने पर साइस्ययोजना द्वारा से ह 
बनाया जाता है। इसीलिए निदशना का लक्षण है--“अभवन्‌ वस्तुसंवन्ध उपमापरिकसक। 
प्रस्तुत रोमावलिवपुः धूमशिखा' में यह संभव नहीं कि धूमशिखा रोमावळी का शरीर अपना! 
बह तत्सदृश शरीर ही अपना सकती है । अतः पदार्थनिदशेना संभव हैं । विमझिनांकार ग 
निदशैना का. अधौशमात्र स्वीकार करते हैं। वे साइस्य तो मान लेते हैं किन्तु शेप बह 
“्बन्थीमाव' स्वाकार नहीं करते । उन्हे 'अमुष्मिछावण्यास्रृत०' में ऐसा अनुभव नहों हेत, 
यहाँ प्क के शरीर का दूसरे में अस्तित्व बतळाया जा रहा है । उनका पक्ष कुछ दूर तब 
आ है । 'किस अलंकार में किन किन तत्तो की प्रतीति संभव है?--यह न सोचकर अलंकार सि 
के छिए सोचना यह चाहिए कि उन तत्तों में चमत्कार का जनक तत्व कौन-सा है । | 
आधार पर अळंकार को नाम दिया जाना चाहिए । हमारी दृष्टि. से 'असुध्मिष्ठावण्यामृत# ए 
में अपव दी चमत्कारकारी है । अतः यहाँ अपहुति ही मानी जानी चाहिए। 
विमर्शिनी 
आदिशब्दारच तृतीययापि कचिद्‌ सत्यत्वं प्रतिपाद्यते । यथा - 
'मदाहोरब्यवहारमुज््तततु छता कण्ठस्थले तावके 
मा कार्षीरतिसाहसं प्रियतमे दासस्तव प्राणिति । 
नीता वृद्धिममी स्वयव कुसुमैर्बाष्पायमाणा मुमा 
गृहन्ति दुरिकामिवाछिपटळव्याजेन पाशच्छिदे ॥' 
अन्न कुसुमेरिति तृतीययापहवनिबन्धनस्‌ । आरो पगभंस्वाच्चेयं न भी 
संबन्धान्तराद्वा । साइश्येञ्प्यस्याः साधारणधमंस्य त्रयी गतिः । तत्रानुगामिता यया- 
'तरुणतमाछकोमछमलीमसमेतदय कलयति चन्द्रमाः किळ कलङ्कमिति ब्रुवते। 
तदुनृतसेव निर्द्यविधुतुद्दस्तपदृवणविवरोपदर्शितमिदं हि विभति नझ॥ 
अन्न तमाल्मलीमसत्वमनुगामिस्वेनोपात्तम्‌ । शुद्धसामान्यरूपत्वे यथा-- 
'अय सुरेन्द्रोपवनाद्रित्री स पारिजातो हरिणोपनीतः । 
न प्रापितोऽयं सुमन प्रवहं: कश्मीरदेशोद्धवतामिसानम्‌ ॥' 
, अन्नापनयनप्रापणयोः शुदधसामान्यरूपत्वम्‌ । बिस्बप्रतिबिस्ब भावो यथा 
“न ज्योत्स्नाभरणं नभो न मिलितच्छायापथो वाम्बुदो 
नो ताराप्रकरो न चेदमस्धतज्यो तिष्मतो मण्डलम्‌ । 
हीरदोसमयोचप्यपानिधिरसौ नेत्राहिना मन्द्रः 
पुक्तोऽयं सप्रिपू एप कलशश्रायं सुधानिश्नरः ॥' 
अन्न ज्योत्स्नाभरणस्वस्य क्षीरक्षो भमयत्व॑ प्रतिबिम्बत्वेन निर्दिष्टस्‌ । संवन 
'हेडोदृञ्चन्मलयपवनाडम्बरेणाकुकासु 
, अङ्काकेछिं कमपि भजतां चुतशाखाळतासु । 
वाचाछत्वं ननु यद्भवत्‌ कानने कोकिछानां 
i हि कजा ववल्ग ॥! eo बि हर 
उबारो छस्वस्य कार पथिकख्जोमोनिस्वस्य कायर 
मं सङ, दति ता.) सवसामससो उतरे सा २ 


अपहूत्यळङ्कारः` १७९, 


“न ळचमीसौदर्याज्ञ च सुरशरण्यीकृतसुरा- 
सुघादिज्येछटवान्न सुकृटमणित्वादगवतः । 

यदेवं वालेन्दोर्दिशि विदिशि वन्यत्वसुदितं 
स्फुट स्वेतरकान्तासुखकमळदास्यादुपनतस्‌ ॥' 

अन्न वन्दत्वस्य प्रभावादिहेतुकस्वे निगीयं देस्वन्तरमध्यवसितम्‌। यथा वा-- 

“कळा मिस्तृप्सयर्थ सुरपित्नृणा पञ्चदशमिः मज 
सुधासूतिर्देवः म्तिदिनसुदेतीस्यसदिदृम्‌। ` 

परिख्रॉम्यस्येष प्रतिफछनमासाद्य मवती- _ ` 

गः कपोलान्तर्युक्त्या' सदुधरसुधासंग्रहपरः ॥' 

अन्नोद्यादौ तत्तद्वाश्युपभोगळषणं निमित्त निगीर्य तत्फलभूत॑ निमित्तान्तरमध्य- 
वसितस्‌ । 

[ 'बस्त्वन्तररूपतामिधांयिवपुःशब्दादिनिवन्धनम्‌ पद में. प्रयुक्त ] आदि-शब्द से कहीं 
तृतीया के द्वारा भी असत्यता का प्रतिपादन होता है। यथा-[ छतापाश से फाँसी लगाकर 
प्राणान्त का प्रय्न कर रही नायिका से नायक कह रहा है-] 

दे प्रियतमे ! लता तुम्हारे कण्डस्थळ में वह कायं न करे जो मेरी अजाएँ करती है, अतिसाइस 
न करो, यह तुम्दारा दास जीवित है । पुष्पों से आसू वहा रहे ये वृक्ष भौ अमरावलो के बहाने 
तुम्दारी फांस काटने हेतु छुरी सी लिए हुए हैं । इन्हें तमीं ने जो बढ़ाया है र 

यहां 'कुसुमैः-पुष्पों से! इस तृतीया विभक्ति के द्वारा अपद्दव-[ निषेध ] का उपनिबन्धन 

किया गया है । ः 

यहद अलंकार आरोपगर्मित अळंकार है इसलिए या तो यह साइइयमूलक होता है या साइस्ये- 
तरसम्बन्धमूळक भौ । सादृश्य में भो इसमें [ पूर्वेचर्चित ] तीनों प्रकार की. स्थिति रहती है। 
तीनों में से [ साइश्य की ] अनुगामिता का उदाहरण यथा. . | 

--'यह चन्द्रमा जरठ तमालपत्र के समान कोमळ तथा इष्णवणे की यह जो वस्तु लिए हुए 
है इसे लोग 'कलडू काइते हैं । वह सवेथा मिथ्या है । यह तो निर्दय विधुन्तुद [ राहु] के दाँत 
के घाव से वने विवर में से दिखाई देता आकाश दै ।? 

यद्वां तमाळमळीमसत्व अनुगामी धर्म के रूप में उपयुक्त है । शुद्धसामान्य [ वस्तुप्रति- 
वस्तुमावरूप ] सादृश्य का उदाहरण यथा “ 

५नदर के नन्दनवन से यह पारिजात औरीकष्ण द्वारा पृथ्वी पर नहीं छाया गया है, यह तो पुष्प 
का प्रवहं है डिसे कश्मीरदेश में उत्पन्न होने के अभिमान को प्राप्त करा दिया गया है !? 
_ यहां छाना तथा प्राप्त कराना शुद वस्तुप्रतिवस्तुभाव है 
च्दाहरण यथा -- | 

'न तो यह चाँदनी से अलंकृत आकाश है, न तो आकाशगंगा से संस्पृष्ट मेघखण्ड है, न 
नेती का पु है और न चन्द्रमा का मण्डल । यह तो तरंगित ` दूष वाळा समुद्र दे, यह्‌ 
क ९ A ने मन्दर को लपेट रखा है, यह रत्नों का समुदाय है और यह भगृतस्तावी 
| हे 
व नळी ज्योत्स्नाभरणत्व = चाँदनी- से विभूषित होने के किए श्षौरक्षोममयत्व = तरंगिद 
| बंपर ताक रत से दा [fa So 
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रळ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


व्हौळापूर्वक गतिशील मर्यपवन के आडम्बर से आकुलित आत्रशाखाळताओं में 
प्रेह्ञाकेळि [ बशा) करे रहे कोकिलो म्‌ जो वाचाळता आई वह पथिक- पुरुषों ल 
न का जागना था | 
ह ता कारण है और पथिकवनिताओं का मौन कार्य । इनमे कत 
का निषेध कर कार्य का विधान किया गया ह । यह आरोपगभाँ अपहुति दिखलाइ गइ । . 
अब अध्यवसायगमा अपहुति दिखलतिइई।  ;.: ` 
“त्येक दिशा और प्रत्येक विदिशा में जो यद्द बालेन्दु को प्रणाम किया जाता है यह इप ' 
नहीं कि यह लक्ष्मीजी काः सगा भाई ( सोदयं) है, न इसलिए कि देव तथा दानवे दा 
अपनाई सुरा और सुधा आदि का बड़ा भाई है और न इसलिए फि यह भगवान्‌ सर त्र | 
मुकुटमणि . है । स्पष्टरूप से यह वन्धत्व केवल इसलिए है कि यह कान्तामुखकमल को शु 
करता है! | 
--यहां वन्यता के वास्तविक हेतु प्रभाव [ या प्रभा ] आदि का निगरण [ अनुक्ति ` बर्‌ अ | 
पर अन्य हेतु [ तादश दास्य ] का अध्यवसाय किया गया है । दूसरा उदाहरण यथा-- 
धुधानिधि देव [ चन्द्र ] प्रतिदिन इसलिए उदित होते हे कि-“उन्हें देवों, पितरों अर्‌ 
मनुष्यों को तृप्त करना होता है-' यह असत्य हँ । ये तो तुम्हारे अधर की सुधा वटोरने के हि 
घूम रहे है और उसके लिए इन्होंने युक्ति सोची है दम्हारे कपोळ पर प्रतिविभ्वित होना | 
--यहां उदय आदि में हेतु हैं उन-उन [ मेप वृष आदि ] राशियों का जो उपभोग शे 
निगळ कर [ शब्दतः न कहकर ] अन्य निमित्त अध्यवसित किया गया है जो वस्तुतः पूर्क 


| 
f 


कारण का फल है । 
विसर्शः--अपहुति का इतिहास = 
, भामदद--अपहुतिरभोष्टा च किंचिदन्तर्गंतोपमा । 
` मूतार्थापहृवादस्याः क्रियते चाभिधा यथा ॥ 
नेयं विरोति मङ्गाली मदेन मुखरा मुहुः । 
अयमाङइष्यमाणस्य कन्दर्पधनुषो ध्वनि: ॥? ३।२१,२२ ॥ 
उपमा यदि कुछ कुछ छिपाई जावे तो अपहुति अलंकार माना जाती. है । एक 
लाम इसलिए रखा जाता है कि. इसमें भूतार्थ = वास्तविक अर्थ का अपहव = छि 
क तै मुखर यह भृङ्गाली नहों बोळ रही । यह तो काम के खें ग 
वामन--[ सूत्र ] समेन वस्तुनऽन्यापछापोऽपहुतिः ।४।३।५। 
[बृत्ति ] समेन तुल्येन वस्तुना वा क्यार्थेनान्यस्य वाक्याथंस्यापलापो ` निहो बर्स 
न साय असावपहुतिः। यथा-- 
न केतकोनां विलसन्ति सूचयः प्रवासिनो इन्त. हसभ्ययं विधिः । 
तडिङतेयं न चकास्ति चञ्चा पुर: स्मरज्योतिरिदं विवर्तते ॥ 
बाक्यार्थयोस्तासपर्यात ताद्रूप्यभिति न रूपकम्‌ ॥? 4 
उ र स अन्य का अपलाप- -अपह्नुति। सम > तुल्य वस्तु = वाक्यार्थ से भत || 
अपति कळ 1 भाप = निव = छिपाव, जिसका उद्देश्य तत्त्व का नही र 
ॐ काता ह । उदाहरण यया-- वर्षो में ] ये केवडे के पुष्प की नोक दिखाई नहीं दे | 


n=» 


अपढुत्यळङ्कारः १८१ 
ज्योति प्रतिफछित हो रद्दी दै।: यहाँ रूपक नहीं क्योंकि यहाँ दो वाक्याथो में 
हा [ रूपक पदार्थों के अभेद में होता है ]॥ ... Fi हक 


उद्भट = अपहुतिरमीष्टा च रकिंचिदन्तगंतोपमा । 

भूतार्यापह्वेनास्या निबन्धः क्रियते बुधैः ॥ 

--[ प्रतीद्वारेन्दुराज इत लघु विदृति= ]-चत्र भूतं विद्यमानम्‌ उपमेयलक्षणम्‌ अर्थम्‌, अपहुत्य 
उपमानरूपारोपेण उपमानोपमेयभावो [ श्वगम्यते सोपहुति- ] तिरलंकारः । अन्न च००० अस्फुटेन 
ङ्येणोपमानो पमेयभावश्चकारित त ; | ; 

--'जहाँ भूत = विद्यमान उपमेयस्वरूप वस्तु को छिपाकर उपम्नानस्वरूप का आरोप करने 
से उपमानोपमेयमाव प्रतिपादित हो उसे अपहुति अळंकार कहते हैं। इसमे--"""“उपमानोपमेय- 
भाव अस्फुट रूप से प्रतीत होता है ।'- यहा मूल्कारिका भामह: का हे । वृत्ति में प्रतिद्दारेन्दुराज 
ने भूतार्थ-शब्द का अर्थ विद्यमान अर्थ किया है यही एक नवीन तथ्य है । 'मूताथ॑न्याइतिः सा तु 
न स्तुतिः परॅमेष्ठिनः [ र- १०] कथयासि ते भूतार्थम्‌, इन प्रयोगों में भूतार्थं शब्द का अर्थ 
सत्यार्थ या वास्तविक अर्थ दोता है । मीमांसा में जो तीन अर्थवाद माने जाते हैँ उनमें से एक 
का नाम “भूतार्थवाद? ही है । “किंचिदन्तर्गतोपमा'-शब्द का अर्थ प्रतीहारेन्दुराज ने अपेक्षाकृत. 
अच्छा बतलाया दै । छोड 

रुद्रट--*अतिसाम्यादुपमेयं यस्यामसदेव कथ्यते सदापि । 

उंपमानमेव सदिति च विक्षेपापद्दुतिः सेयम्‌ ॥ ८५७ 

-- जिसमें अत्यन्त साम्य के कारण उपमेय का सद्भाव होने पर भी उसे असद्भावात्मक 

चित्रित किया जावे और उपमान को सद्भावात्मक उसे अपहुति कहते हैं । उदाहरण 
_ “नवविसकिसलयकोमळसकळावयवा विलासिनी नैषा । २ 
आनन्दयति जनानां नयनानि सितांशुलेखेव ॥ ८५८ ॥ 

“नवीन विसांकुर के समान सपूर्ण अवयवो में कोमळ यह विलासिनी नहीं है जो जनों के 
नेत्र को आनन्दित कर रहो. है, यह तो चन्द्रलेखा ही हे । निर्णयसागरीय संस्करण में “नेषा? का 
सषा’ तया 'लेखैव' का 'लेखेव” छप गया है । दि 

मम्मट--'प्रकृतं सन्निषिध्यान्यत्‌ साध्यते सा त्वपद्दुतिः !' उपमेयमसत्यं कृत्वोपमानं सत्यतया 
यद स्थाप्यते सा तु अपह्नुतिः । उदाहरण--अवाप्तः प्रागस्भ्यम्‌० ।? 

"उपमेय को असत्य बतछाकर उपमान का सत्यरूप. से जो स्थापन उसी का नाम है. 
अपदुति० । उदाहरण--अवाप्त: प्रागल्भ्यम्‌० । 

इससे स्पष्ट है कि समी आचार्यो ने अपहुति को साइस्यमूरूक अळंकार माना दै और 
उममें उपमेय का छिपाया जाना अनिवार्य स्वीकार किया है । वामन ने उसका रूपक से भेद मो 
पठ चाहा है। वस्तुतः भेदकतत्त्व चमत्कार दै । अपहुति में अपहव का दी चमत्कार 
होता है। 
ss आ श्रौनिद्याचक्रवत्तो ने अपहृति के संपूर्ण निरूपण को इस प्रकार कारिकाबद्ध 


'प्रकतं यज्निषिध्यान्यत: साध्यते सा त्वपद्दुतिः । 
नना छलादिशब्देश सा शब्दान्तरतखिधा ॥ 
स्याद्‌ भेदामेदतुल्या विच्छित्तिरुपमादिका । 


व उसा, यलो. सोमप by eGangotr . 
| Ss 
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_-प्रकृत का निषेध कर अप्रकृत उपमान का विधान अपुति 'कहलाता है। द पि 
प्रकार की होती है ( १) “जो नञ्‌- द्वारा प्रतिपादित हो, ( २ ) जो छलादि शब्दों से राहि | 
हो और (३) जो अन्य 'वपु' आदि शब्दं से प्रतिपादितं हो । 

_'उपमादि वहां होते हैं जहां भेद और अभेद दोनों वरावर होते है । रुपकादि 
होते हैं जहां आरोप के आधार पर अभेदांश प्रधान हो । उत्प्रेक्षादि वहां होंगे जहाँ अभेद हो! 
किन्तु उसमें अध्यवसाय रहेगा " | १ र ! 

आओ औविद्याचक्रवती के इस संग्रह से विदित है कि उन्होंने मम्मट के अंपहुतिरक्षण को बाह 
महत्त्व दिया है । ! र 2 | 

'पण्डितराज जगन्नाथ ने अपुति का लक्षण इस प्रकार किया है-- 

` उपमेयतावच्छेदकतरिषेधसामानाधिकर ण्येनारोप्यमाणमुपमानतादात्म्यमपहुतिः । | 

[सुखत्व आदि ] उपमेय धर्म. का निषेध दिखलाते हुए उपमान के तादात्म्य का गाणे. 


अपढुति कहलाता है । | 
प .  विमरिनी 
एतदुपसंहरन्नन्यद्‌वतारयति। एवमित्यादि । 
इस [ अभेदप्रथान अळंकारों के ] प्रकरण का उपसंहार करते हुए अन्य प्रकरण का एम 
करते हैं-- 


[ सर्वस्व ] 
पवमभेदप्राधान्ये आरोपगर्भानलंकाराँछ्क्षयित्वा अध्यवसायगर्म 
क्षयति |: वकि े | 
तत्र न वह त 63 
[ छू० २२ ] अध्यवसाये व्यापारम्राधान्ये उत्प्रेक्षा । 
विषयनिगरणेनामेद्‌ प्रतिपत्तिर्विषयिणोऽध्यवसायः । 


[ इत्ति ] इस प्रकार अमेद की प्रधानता होने पर होने वाळे आरोपगर्मित अलंकार ! 
लक्षण किए, अब अध्यवसायगमित अल्कारों के लक्षण करते हैं । उनमें- . 
[सूत्र ] अध्यवसाय में यदि व्यापार की प्रधानता हो तो उप्परेचा [ अ 
होता दै] । | 
ही र 1 [ विषय के ] निगरण द्वारा विषय के साथ विषयी का अमेदबोष अर्थ 
दै 


आरोपगभानिति । अत्राध्यवसायगभभंत्वस्यापि विद्यमानस्वान्मझ्ग्राम ४ ॥ 
बदारोपगभंस्य प्राधान्यादेवं व्यपदेशः । तत्र तावदुत्परेक्षा कक्तयति--अध्यवसा4 इरि 

आरोपगर्भ? a 

« आरोपगर्भ!--कथन प्रसिद्ध मछ के नाम पर गाँव को मल्ल्गांव कहने के सनी | 

की प्रधानता पर निर्भर है, वस्तुतः अध्यनसाय भी इनमें रइता है । ‘3 


अध्यवसायगर्मित 2014 रो गजम 021] है इति | 
| 


उत्प्रेक्षाठझारः १८३ 


सदोष ठहराया है और विमर्शिनीकार जयरथ ने शोभाकर का खण्डन कर उसका समर्थन किया: 


है। माकर का विवेचन इस प्रकार है-- 

[ सूत्र ] विषयित्वेन संभावनसुत्मेक्षा! हस 

[बृत्ति ] विषयित्वेन अयाद्‌ विषयस्य सम्भावनन भवितव्यमनेन स्थाणुना' इत्यादि अनिश्चयात्मकः 
वितर्कादि- -संमावनाप्रत्ययविषयी इतत्वम्‌ उत्मेक्षा । अतश्चानिश्चयात्मकतया संभवानायाः 
संदेहमूलत्वम्‌, न त्वध्यवसायगर्भ॑ता । यत्रापि [धमोत्प्ेक्षायां घमेरूपविषयस्य शब्दतोप्र्नुपादाने 'छिम्पतीव 
तमोध्हानि-इत्यादौ ] अंशेनाध्यवसायस्तत्रापि सन्दैहानिद्त्तिः । तथाहि संदेइनिश्चयरूपत्वेन प्रत्य- 


` यानां वैविध्यम्‌ । निश्चयश्च यथार्थाऽव्यभिचारी सम्यक्म्रत्ययः, व्यभिचारी त्वसम्यक्‌। तत्र तावदुस्रेक्षा 


न सम्यक्त्वम , अथाव्यमिचाराभावात । नाप्यसम्यक्प्रःःयरूपो विपर्यास:, तस्य निश्चयरूपत्वात्‌ । 
अस्यां च शाब्देनापि वृत्तेन आन्तिमदतिञयोक्त्यादिवद्‌ विषयिणो निश्चयामावात । अनिश्चिते च 
संदिगवमेवेत्यविवादः। अत एव नाध्यवसायमूङत्वमस्याः। तस्य विषयनिगरणं विषचिनिश्चयश्च 
स्वरूपम्‌ । न वात्रेकमपि संभवति विषयोपादानात्‌ निश्षयाभावाच्च। तेन “अध्यवसाये व्यापार-- 
प्राधान्ये उत्प्रेक्षा'-इति लक्षणमपयांलो चितामिधानमेव । [ उक्षा ५० ४७ पूना संस्करण-१९४२ ]1 
[सूत्र ] विषय विषयीरूप से संभावन उत्प्रेक्षा । : छः 

[बृत्ति ] विषयी€प से विषय का संभावन अर्थात्‌ 'इसे स्थाणु ( टूँठ ) होना 'चाहिए- इत्यादि 
अनिश्चयात्मक तथा वितक आदि शब्दों से पुकारा जाने वाला जो संभावनात्मक ज्ञान उसका विषय 
बनाया जाना उत्प्रेक्षा कहलाता हे । और इसलिए अनिश्चयात्मक होने के कारण संभावना संदेह- 
मूलक होती है, अध्यवासगर्मित नहीं । जहाँ [ पर्मोत्मेक्षा में विषयभूत धमे का शब्दतः कथन नहीं 
रहता जैसे “अन्धकार अंग-अंग को लीपता-सा जा रहा है?--यहाँ अन्धकार के फैलने का 
आंशिक अध्यवसाय भी होता है वहाँ ही संदेद हट नहीं जाता । क्योंकि ज्ञान दो प्रकार के होते है 
संदेहात्मक तथा निश्चयात्मक । इनमें से निश्चय सम्यरश्ञान = ठीक शान का नाम है जो ययाथ 
। पदार्थ के वास्तविक रूप के ही आकार का होता है, तदूविरुद्ध नहीं । जो वेसा नहीं 
होता उसे असम्यक्‌ ज्ञान = अयथार्थ = गलत ज्ञान कहा जाता है । इनमें से उत्प्रेक्षा सम्यक्‌ शान 
नहीं हो सकती, क्योकि इसमें ज्ञान-स्वरूप वैसा ही नहीं रहता जैसा पदाथंस्वरूप र्‌इता है। 
नतो यह असम्यरज्ञानस्वरूप विपयेय = विपरीतज्ञान ही है क्योंकि यह [ विपरीतशान या 


वेवि अन्यथा 
ध्यूस्ू 1 ज़ित्नसक्षाशवासित्रारी,.. सम्यक by eGangotri 


अध्यवसाय इति न पुनः संदेह इति । इह हि निश्चया तिश्रय रूपत्वेन थि क 


कि 
१८ गलङ्कारसर्वस्वम्‌ 


बृत्तिमात्रस्येवेह 

७ सेदो न प्राहाः । प्रतीति विजार प । तस्य १ 
प्रामाण्यविचारे उपयोगात्‌! अनिश्चयश्र संशयतकरूपः नधः । अतथ्रानिध्ित १ 
संदिरघमेवेति न वाच्यम तर्कात्मनः संभावनाप्रस्ययस्याप्यनिश्चयास्मकसव रका 
आवाद । उप्रेचा संभाव नादिशब्दाभिघेयतकंप्रतीतिसूळेति नास्याः संदेहमूल्तवस्‌ । द 
भिन्नकक्षणत्वात.। अथानवधारणज्ञानं ) हारम सा न 
न्तराभाव स्तक स्येस्यस्याः संशयमूलत्वमिति चेत्‌ , नेतत । अननघारणज्ञानत्वाविशेपेक 
संशयतईयोभिंच्ररूपत्वाव. । तथादि-स्थाणुर्वा पुरुषा वेति उच बच्चा य पोह 
संशयः । पुरुषेणानेन भवितज्यमित्ये हणत साया निधीची हि bs 
तकः। पुरुष एवायमिति पढान्तरासंस्पर्ेनेकतरपच्नि्णयो निश्चय इस्यस्ति सह 
साडिके प्रत्ययानां त्रेविध्यम्‌ । र > | 
बाढमस्स्येव प्रस्ययानां त्रविध्यस्‌ , किं स्वनवधारणज्ञानत्वाविरोषात्‌ सशयप्रकारक्त 
इति चेत्‌, नेतत्‌। एवं हासम्यग्ज्ञानस्वाविशेषाद्‌ आमो<पि संशयप्रकारः स्यात्‌। अ 
निञ्चयानिश्रयस्वभातत्वादिना अस्त्यनयोर्विशेष इति चेत्‌ , इह पुनर्नास्त्यत्र कि प्रमाण। 
संशयो ह्यनियतो भयांझावळम्बित्वेनोदेति, तकः पुनरंशान्तरबाधनेनेच वाहकेलिदर्शनाए' 
कूछकारणौचित्यादृशान्तरावलम्बनेन चेत्यस्त्यनयोर्विशेषः । देशान्तरे हि यया स्पपंगा 
एव स्थाणुपक्ष आस्ते न तथा वाहकेलिभूमौ, अपि तु शिथिळीभवति, संभवस्परमादणा 
सर्वात्मना न निवर्तत इति अत एव निश्चयः साधकमप्रमाणा भावेऽप्यस्योपपत्तः। गा 
ग्रतिपबाधादेव निश्चयो भवठि । साघकबाधकप्रमाणसद्भावेन तदुत्पादात । तेनातिषते 
_ अयपढावछम्ची किंस्विदिति विमर्शः सदेहः । एकतरपत्षावलम्बी तु तर्क इति । 
अथ 'काऽस्य फलस्योपायविशेषः इस्येकतरपच्षावळम्बेनापि संदेहः संभवतीति स 
नेतत्‌ । किमथंनानियतपच्चान्तरस्वीकारादेकतरप झावळम्बनस्या प्रतिष्ठानात्‌ । बाहार 
दर्शनाच्च यथा पुरुषत्रिशेषाः स्मरणपथं समवतरन्ति न तथा स्थाणुविशेषा इत्युमयक 
स्मरणजन्मनः सुंदेद्दादेकतरविशेषस्मरणजन्मा विशिष्यते तक इत्या्यवान्तरमतिगहस 
योरस्ति मेदसाधन तत्युनः प्रहताचुपयोगादिदद नोक्तण । तेन संदेहनिशरयान्तराझ 
ताद्ळबणः संभावनाप्रत्ययञख्रिशङकुरिव छस्बमानोऽवर्याभ्युपगन्तब्यः । | 
-अध्यसाय न कि संदेह । यहां, जो है सो, समस्त शान दो वर्गों में बटे जाते हैं (१) खि 
तथा (२) अनिश्चय । इनमे निश्चयज्ञान दो प्रकार का होता है (१) सम्यक्‌ और (२) अण. 
इन दोनों का अन्तर यह है कि सम्यक्‌ निश्चय अर्थान्यमिचारी अर्थात पदार्थ के स्वरुप क 
नहीं होता और असम्यक्‌ ठीक इसके विपरीत अभंव्यमिचारी अर्थात्‌ पदार्थस्वरूप के बिस 
किन्तु यह अन्तर लौकिक अन्तर है। यहां [ काव्यक्षेत्र की अल्कारमीमांसा में ] क. 
अपनाया जाना चाहिए । क्योंकि यहाँ तो केवल प्रतीतिबृत्ति [ प्रतीति रूप बिनय 
बृत्ति, जिसे कस्मौरीदशंन संवित्ति कहते हैं ] पर ही विचार किया जा रहाहै। उर | 
बतलाया गया हृ उसका उपयोग केवल प्रामाण्यविचार में होता है [ जहाँ वास्तविकता 1 
अवास्तविकता का न्याय किया जाता है ]। जहाँ तक अनिश्चयश्चान का संवन्ध है वह र 
का होता ई संशयात्मक और तर्कात्मक । इसीसिए 'अनिश्चित जो है वह संदिख हो) 
ऐसा नहीं कहना चाहिए । तर्कात्मक जो संभावनाश्ञान होता हैं उसे भौ अनिः बो 
आ > अरे नहीं होता । उत्प्रेक्षा जो है यह संभावना-आदिं सा जु 
छी तर्कात्मक प्र अतः इसे सदेहमूङक नहीं ° 

[ संदह ] नसल्य की क 
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| 
| 
1 
| 
| 
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छ कि विशिष्ट कारण 
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और--'अनिश्चयात्मक ज्ञान संशय होता है, तथा यह अनिश्चयात्मकता तको में भी रहती है 
अतः वह संशय से भिन्न नहीं दै, फलतः उत्प्रेक्षा संशयमूल्क मानी जा सकती है?--यदि ऐसा करें 
तो यह भो ठीक नहीं हैं; क्योंकि अनिश्चयात्मकता से युक्त होने पर भी तके और संशय में अन्तर है। 
अन्तर इस प्रकार है कि 'हूं. 5 है या पुरुष? इस प्रकार न पक्षों का समानरूप से शान संशय 
कहलाता है जब किं तके कहलाता है--'यह पुरुष होना चाहिए'--यइ, जिसमें किसी एक हो 
पक्ष की ओर झुकाव दिखाकर दूसरे पक्ष का मोन निराकरण-सा रहता हे । निश्चयज्ञान वह ज्ञान 
कहलाता दै जिसमें यह पुरुष ही है-इस प्रकार दूसरे पक्ष का स्पर्श भी नहीं रहता और केवळ 
एक ही पक्ष का निर्णय कर छिया जाता है ।* इस प्रकार ज्ञानों के तीन वर्ग होते हैं। इसमें साक्षी 
हैं सहदय जन। , ie ER 

यदि यह कहें, कि--“ञन के ये तीनों प्रकार, हैं तो अनुमवसिद' किन्तु इनमें जोत है वह 
संशय का ही एक भेद है,.क्योंकि संशय और तके दोनों में ही ज्ञान. की अनिश्चयात्मकता समान 
रूप से रहती है ।?--तो यह भी ठीक नहीं, तब तो भ्रम को.औ.. संशय का भेद कहा जा सकता 
है क्योंकि चान की असम्यक्ता ( अययाथंता ) संशय के ही समान भ्रम में भी रहती है.। यदि 
कहें कि भ्रम में पदार्थ का निश्चय रइता है और संशय मं अनिश्चय, इस प्रकार दोनों में अन्तर है 
तो इसमें क्या प्रमाण है कि ऐसा अन्तर संशय और तर्क में नहों दै। संशय जो है उसमें 
विषय बनते हैं ऐसे दो अंश जो दोनों ही अनिश्चित, रइते हैं जव कि तके में एक अंश का बाधः 
सा रहता हे और वाहकेलि [ संभवतः घुड़ सवारी का क्षेत्र 8७०८ ४1०५१ ] आदि के दिखाई देने 
आदिअनुकूल (साधक) कारणों के औचित्य से दूसरे अंश का साधन । इस प्रकार अन्तर इन दोनों 
में मी है ही । अन्य स्थानों में जिस प्रकार स्थाणुपक्ष का ज्ञान बराबरी के साय होता रहता दै 
उस प्रकार वाहकेलि भूमि [ घुइसवारी के मैदान ] में नही, वहाँ वह शिथिल हो जाता है, 
किन्तु जब तक उसमें प्रमाद की संभावना रहनी है वह सर्वात्मना इट नहीं जाता । इसीलिए 
यह ज्ञान निश्चयस्वरूप है क्योंकि यह [निश्चय] साधक-्रमाण के अभाव में मी माना जा सकता है। 
[वाइकेलि भूमि आदि एकता पक्ष के समर्थक साधनः तो हैं किन्तु उत्ते सवंथा सिद्ध ही कर देने 
ता ही हृ. अतः वे साधक-प्रमाण नहाँ हैं ] । पेसा. नहीं कि अतिपक्ष ( ००००१९०१०८४ ) 
का सबथा बाथ होने पर ही निश्चय माना जाता हो, वह साधक और; वाधक दोनो प्रकार के प्रमाणों 
रे पि पर भी माना जा सकता है। इसलिए संदेह दो अनिश्चित पक्षों पर निर्भर शान का नाम 
गोते ऐसा है या कि ऐसा?--इस प्रकार के विकल्प का बोष होता है, और तके किसी एक 
डे निर्भर शान का, जिसे शिथिल निश्चयात्मक कहा जा सकता है । यचपि जतत. में निश्चय 
बु 5 रर निश्चय इद्‌ रहता है क्योंकि उसमें पक्षान्तर का शान नहीं रहता । संदेह में 
(पि जिद किसी भी प्रकार का: निश्चय नहीं रहता इसलिए उसे संदेह ही माना जाता है 

तक उससे प्रतोतितः मिन्नहै। . :; 


यदि यह कहें कि-- संदेह भी एकतरपक्ष पर निर्भर होता है जैसे [ अनेक कारणों में से 
“क कारण दी विशिष्ट कारणता का निश्चय कर चुका व्यक्ति कहै--] आखिर इस कार्य 


अपनाया जाना सिद्ध नहीं हो पाता। 


क ५ 


| कि क्या हैं? [ इस कथन में विशिष्ट कारणता पर 7इन है अतः है तो वह संदिग्ध न 
६६६ ग किसी एक कारणभूत पदार्थ की विशिष्ट कारणता को मन में रख कर प्रश्‍न कर रहा 
उसका झुकाव उसी की ओर है अतः यह एकतरपक्षावलम्वी संशय है ], तो यह भी 


| ठीक नहीं, क्या “कन | ग ` 
' उेससे एकतर्‌पक्ष के वाह मं जो, १: स by त हर द > 2 र ठः 
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> अथवा बाहरी राजपथ] देखने से जेसे पुरुषविशेष याद आते हैं वैसे 
ज दोनो विशिष्ट वस्तुओं के स्मरण से जो संदेद हुआ उसकी अपेक्षा किसी एक विशिष्ट ३ डे 
से हुआ तक अवश्य ही भिन्न ९० इत्यादि और भौ बहुत ते तत्त्व इन दोनों में अन्तर तै 


करते हैं जो अत्यन्त गहन है । उन सबकी चर्चा प्रस्तुत प्रकरण में निरयंक है अतः उने 
| 
पै 


नहीं बतलाया जा रहा । निष्कर्ष यह कि उक्त हेतुओं ते संदेह और निश्चय के बीचका 
इन दोनों ते भिन्न [ इन दोनों के बीच ] त्रिशंकु के समान लटका हुआ सं 
अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए । “गाल 


विमशिंनी 


एुवमप्यनिश्चयात्मकसंभावनाप्रत्ययमूलत्वादुत्मेक्षायाः कथमध्यवसायमूहतर, 
तस्य हि विषयनिगरणं विषयिनिश्रयश्च स्वरूपम्‌ । न चात्रेकमपि संभवति। बि 
पादानान्रिश्रयाभावाच्चेति । अन्नोच्यते--इंह द्विधास्त्यध्यवसायः--स्वारसिक उत 
तश्च। तत्र स्वारसिके विषयानवगम एव निमित्तम्‌ तत्सामथ्यात्स्वरसत एवं बिष 
्रतीतेरुज्ञासात्‌ । न झवगतश॒क्तिकास्वरूपभ्य प्रमातुः कदाचिदपि रजतमिदकष 
अत्य योत्पारदः स्यात । इतरत्र तु विषयमवगम्यापि तदुन्तःकारेण प्रतिपत्तौ खाका 
तन्त्रविकक्पबढाद्‌ विषयिप्रतिपत्तिसुत्पाद्येत्‌। जानान एंव हि विंषयिविविक्त शि 
तत्र प्रयोजनपरतया विषयिणमध्यवस्येत्‌ । तत्राद्यो भ्रान्तिमदादिविषयः | तत्र 
अमात्रन्तरगता स्वारसिक्येव तथाविधा प्रतिपत्तिवंक्त्रानुद्यते न तूत्पाद्यते । यदुः 
खरमात्रन्तरघीर््रान्तिख्पा यस्मिन्ननूथते । स आन्तिमान्‌? इति ।' स्वारसिकत्व इग 
'कविप्रतिभानिर्वतितमेवेष्टम्‌ । अन्यथा हि भ्रान्तिमात्र स्यादिति पू्वमेवोचम। ए। 
स्तूस्रेषाविपयः। स च द्विविधः- सिद्धः साध्यश्च । सिद्धो यत्र विषयस्यागुपात्ता 
निगोर्णस्वादध्यवसितप्राधान्यम्‌। साध्यो यन्रेवाद्यपादानाःसंआवनाप्रत्ययार्सकस्वाहिर 
' निगीयमाणत्वाद्ष्यवसायक्रियाया एव प्राधान्यम्‌ । अत एवाह--व्यापारप्राणव' छ 
अत एव चात्र क्चिद्विषयानुपादानस्‌ ।- वाच्योपयोग्यध्यवसायस्य साध्यमाव १४ 
फ्रान्तत्वात । क्चिच्च विषयस्यानुपादानेशपि न सिद्धस्वस्‌। इवाधपादानाजिगीस 
तायाः प्राधान्यात्संभावनाप्रत्ययस्येचोद्रेकात्‌॥ अत एव चान्न विषयस्य 
त्वादारोपाभंत्वं न वाच्यम्‌। तत्र विषयस्य विषयितया प्रतीतिः । इद ऽर 
नियीर्येमाणत्वेन विषयिण एव प्रतीतिः । ननु विषयनिगरणमध्यवसायरय रपण, | 
पुनविषयस्य नियीर्यमानतेति कथमन्राघ्यवसायतेति चेत्‌, नैतत्‌। 'विषय्यन्तः१ | 
स्मिन्‌ सा स्यास्साध्यवसानिका” इत्याद्यकस्याध्यवसायस्य विषयिणा विषयस ., 
लक्षणम्‌ । तच्च विषयस्य निगरणेन {निगीर्यमाणस्वेन वा भवतीति न 5 | 
शेपः। निगीयंमाणस्वमपि पूर्वोक्तनीत्या विषयस्यो पात्तस्यानुपात्तस्य वा सवती 
कश्चिद्विशेषः । एवं सिद्धेऽ्यवसायेऽभ्यवसितप्राधान्यं साध्ये च. स्वरूप | 
सिद्धम्‌। एतच्च अन्यकृदेव विभज्याग्रे वचयतीति तत पुवावधायंस्‌। यव 
दान के ह पाला । संभावना झोकतरपक्ष by 

नच मरायु 1: साध्याध्यवसायतुढप्रकक्षत्वम । तस्यापि विषय 
विपयिदाउर्थन चोरपत्तेः । अत एव दिषयिगोऽपि शाब्देन बृत्तेन सर्यल्वम। बि 
नव साध्याध्यवसाय त्वरूपप्रादुभावात्‌ । यदुक्तं भवद्धिरेव ‘संभावनायां च ले 


दाढयाडपरस्यक्वबोयिश्याकईतिक”इइ सशाब्यमेनिस्य ०बिषयिणो दायक | 


तः 


हि ¡ तस्य हानियतोभयांशावरूम्बी किस्विदिति विमर्शो छक्षणम्‌ संभावना- 
च शेथिल्याज्ित्रयादपि सेदः। विषये हि बाधकसन्गावादेकस्य दोथिल्येन चा 
दाधकसद्भावाच्च पच्चान्तरस्य सिद्धिः स्यात्‌। अतिशञयोक्तिश्च निश्चयात्मिकेति ततोऽस्या 
जेदः । यच “स्वाध्यो यत्र विषयिणोऽसत्यतया प्रतीतिः' इत्यादि ग्रन्थकृद्नचयति तद्‌ वस्तु- 
| प्रामेणावगन्तव्यम्‌ । तदेवं विषयस्य निगीर्यमाणस्वाद्विपयिणश्च निश्चयास्सिद्धमध्य~ 
वसायमूळत्वमस्या इति यथोक्तमेव लक्षणं पर्यालोचितासिधानम्‌ । तस्मात्‌ 
| “वादौ निश्चयाभावाद्विषयस्य परिग्रहात । 
` क्चिदृध्यवसायेन नोत्मेक्षापि तु संशयात्‌॥' 
। इत्याद्यक्तमयुक्तमेवेत्यळं बहुना । " dpm पि र 
[शंका ] 'ऐेसा होने पर भी [ संभावना को संदेह से भिन्न मान लेने पर भो ] उत्प्रक्षा होती 
| तो अनिश्वयात्मक संभावना-प्रतीति पर ही निभर, उसे अध्यवसायमूलक [ अध्यवसाय पर निर ] 
| क्यों बतलाया जा रहा है?। उस [ अध्यवसाय ] का स्वरूप तो “विषय का निगरण = निगला 


यस्य 


जाना [ शब्दतः अंकथन ] तया [ उसका ] विषयीरूप से निश्चय’ होता है। यहाँ [ उल्येक्षा मं] 
दोनों में से एक भी नहीं है । यहाँ तो उल्टे विषय का उपादान ही है और [ विषयीरूप से 
उसके ] निश्चय का अभाव ।:--[ समाधान ] इस पर हमारा कहना है--यहाँ अध्यवसाय दो 
प्रकार का होता है ( १) स्वारसिक तथा (.२ ) उत्पादित । इनमें से स्वारसिक अध्यवसाय में 
कारण रहता है विषय का अज्ञान ही क्योंकि उस [अज्ञान] के आधार पर विषयी को प्रतीति स्वाभा- 
विकरूप से ही हो जाती है । [ यथा शुक्ति में रजत की प्रतीति ] । ऐसा नहीं देखा जाता कि जिस 

व्यक्ति को शुक्ति [ सीप, छिपनी ] का शुक्तिरूप से ज्ञान होता रहता हो उसे उसमें कमी भी वह 
प्रतीति होती हो कि 'यह रजत है? । किन्तु द्वितीय [ उत्पादित ] अध्यवसाय में व्यक्ति विषय को 
जानता ही रहता है तब भी उसे छिपा देना चाहता है[ = अन्तःकार ] और उस पर [ बाह्य कारण 
के विना भी ] केवल अपनी इच्छा से जनित विकल्प के द्वारा विषयी की प्रतीति पैदा करता 
है। वह विषय को विषयी से भिन्न समझता रहता है तथापि अयोजनविशेष से उस पर विषयी 
को अध्यवसित कर देता है । । टु व 

इनमें से प्रथम अध्यवसाय आन्तिमान्‌ आदि में होता है । उनमें [ पशुपक्षी आदि | अन्य 

अमाता व्यक्तियों में स्वभावतः हो रही वैसी [ भमपूर्ण ] अतीति का वक्ता अनुवादमात्र करता दै 
उसे उत्पन्न नहीं करता । जैसा कि कहा है-- अन्य प्रमाता का भान्तिरूप शान जहाँ अनूदित. 
शा है वह है आन्तिमान! [. ]। किन्तु यहाँ जो खारसिकत्व है वह भौ कवि- 
ह राजु ही है क्योंकि ऐसा न मानने पर [ अर्थात्‌ स्वारसिकत्व को शुक्तिरजत 
अलंकार के समान केवळ लौकिक मानने पर] आन्ति वेवळ आन्ति ही हो सकेगी आन्तिसान्‌ 

भार नहीं। यह तथ्य पहिले ही स्पष्ट किया जा चुका है। 
| कह जो [उत्पादित ] अध्यवसाय है वह उद््रेक्षा में दोता है। वह भी दो प्रकार का 

निगोणे ८) सिद्ध तथा ( २) साध्य | सिद्ध वह होता दै जिसमें विषय उपात्त नहीं कक 
अति ००९०७०००) रहता है फलतः जिसमें अध्यवसित अर्थ (विषयी) हो प्रधान रहता | 

रिक्त साध्य वहाँ होता है जहाँ 'इव? 'यथा? [अथवा मानों] आदि शब्द रहते हें अतःशान 


` ` प्यवसाय क्रिया ग नेमी कहा “व्यापार को 
. शाला रहने पर, या न पत | 
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र कना नमक रहता है अतः विषय [शब्दतः उपात्त रहने पर भी] निगीण ही रहता दै 'और इसलिए शक र 
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शब्दों के प्रयोग के कारण. बुद्धिषारा वहाँ अध्यवसायात्मक ज्ञान कौ ओर बढ़तो तोरे 
वह अध्यवलायात्मक शान में परिणत नहीं हो पाती ।. अध्यवसायप्रयत्नमात्र तक सोप | 
जाती है । ] और इसौलिए कहीं कहीं विषय का उपादान .नहीं भी: रहता । यह सा 
यहाँ उसी अध्यवसाय को साध्यरूप से प्रस्तुत किया जाता है जो वाच्योपयोगो होता है। |. 
जहाँ कहों विषय का उपादान नहीं भी रहता वहाँ अध्यवसाय सिद्ध अध्यवसाय नहीं होता क; 
तहाँ 'इव'-“मानों? आदि शब्दों का उपादान रहता है इसलिए निगीयंमाणता प्रधान हो बागे! 
और संमावनात्मक ज्ञान ही उद्रिक्त हो जाता है! और.इसीलिए क्योंकि यहाँ विषय गी 
रहता है उल्लेक्षा आरोपगमित : नहीं होती [- अलंकार रत्ना० ने आरोगमाँ ही माना है; 
४८] । आरोप में विपय की प्रतीति विषयी-रूप से होतो. है । अध्यपसाय में विषय नित 
होता है इसलिए केवल विषयी की ही प्रतीति होती हे । 
यहाँ यह शंका की जा सकती है कि 'अध्यवसाय का स्वरूप है. विषय का निगरण [ इह 
इसमें निगरण की ही प्रधानता रहती है] और यहाँ बतलायी जा रही है विषय की नि 
मागता [ जिसमें निगरण अप्रधान है प्रधानता विषय की है ] अतः इसे अध्यवसाय लई 
माना जाय ।' किन्तु यह टीक नहीं, क्योंकि अध्यवसाय का स्वरूप दै विषयी के द्वारा झि 
का अपने भोतर छिपा लेना जेसा कि [ मम्मटभट्ट ने काव्यप्रकाश द्वितीय प्रकाश में.] का 
'साष्यवसाना लक्षणा वह होती है जिसमें विषय विषयी के द्वारा अन्तः्कृत [ = अपने भीतर । 
हुआ ] रहता है ।? यह अन्तःक्कति चाहे विषय के निगरण से हो या विषय की निगौयमाण 
उसमें कोई अन्तर नहीं आता । निगीयमाणता भी उपात्त विषय की भी होती है ई 
अनुपात्त विषय की भी । इसलिए उसमें भी कोई फरक नहीं पड़ता । 


इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि सिद्ध अध्यवसाय में प्रधानता अध्यवसित ( विषय ) कॉ 
है और साध्य अध्यवसाय में स्वयं अध्यवसाय की ही । इसे स्वयं ग्रन्थकार ही'अळग-अठ्ग 
आगे झछोमाँति बतलाएंगे । अतः इसे वहीं से समझ लेना चाहिए । हाँ! यहाँ जो अघर 
की साध्यता है वही संभावनात्मकता होती है। संभावना जो है वह किसी एक पष को ह 
करके और अन्य पक्ष को दृढ करके ही होती है अतः यह साध्य अध्यवसाय के बराबर होतो । 
क्योकि साध्य अध्यवसाय भी विषय को शिथिल कर विषयी की इढता से निष्पन्न होता है। ४. 
विषयी भौ झाब्दवोध में सत्य ही रहता है क्योंकि साध्य. अध्यवसाय विषयी की इसा ह 
निष्पन्न होता है। जेसा कि आपने मी.[ अळंकाररत्नाकर के प० ४८ पर उसेक्षा प्रकरण?! 
कहा हैं--संभावना में 'संभाव्यमान [ विषयी ] की दृढता रहती है और विषय की शिरि, 
यहाँ संभान्यमान विषयी की दृढता रहती है अतः यहाँ संशय से भिन्नता रहती है! "| 
संशय दो अनिश्चित अंश पर निर्भर रहता है जिसका स्वरूप 'क्या!-'अयवा' इत; 
विमर्श होता है । इसी भकार संभावना निय की शिथिछता के कारण यह निश्चय तै री. 
रहता है । | 
जहाँ निश्चय होता है वहाँ एक ओर तो एक पक्ष हेट जाता या शिथिळ हो जाता ।' 
वाधक उपस्थित रहता है और दूसरी ओर दूसरे पक्ष कौ सिद्धि हो जाती है व्याग" 
उपस्थित रहा करता है । अतिशयोक्ति निश्चयात्मिका होतो हे इसलिए उसते मी य 8 
भिन्न दे। अन्धकार जो यह कहेंगे कि 'वह साध्य होता है जिसमें विषयी की प्रतीत | [ 
- से होनी है? वह वास्तविक स्थिति को मन में रखकर [ न कि कार्पनिक अथवा पराति | 
सा समिति चाहि ५/2५ Math Collection. Digitized by eGangotri RS. |` 
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इस प्रकार विषय के निगोयंमाण होने तथा विषयी का. निश्चय होने से यही सिद्ध होता है 
| कि यह =उलोक्षा आध्यवसायमूलक है, इसलिए अन्यकारोक्त छक्षण ही सोच-समझकर बनाया 
। गया छक्षण दै- पर्यालोचिताभिधान ] । इस कारण अधिक क्या इतना कहना पर्याप्त है कि-- 
|. छठका सवेत संशय से ही होती है, अध्यवसाय से कही भी नहीं, क्योंकि इसमें वर आदि 
| का प्रयोग रहता है, अतः निश्चय नहीं रहता तथा विषय का उपादान शब्दतः रहता है”: 
| [ अल्काररत्ना० ९० ५१] र 5 व 
। _इत्यादि कथन संथा युक्तिशुन्य दे । | | पे 
। विश विमर्शिनी के अनुपदीक्त विवेचन का आधार अल्काररत्नाकर का पोत विवेचन 
। से लगातार आगे का यह विवेचन हे -- रड. | | 
| न च “पा स्थळी०? इत्यादावशब्दत्वादेः मोनित्वादिना अध्यवसितत्वाद निमित्तविषयोंव्थ्य- 
वसाय? इति वाच्यम्‌ । सवंत्र निमित्तविषये अध्यवसायस्य सिद्धत्वेन साध्यत्वाभावां्रिमित्तापेक्षया 


नुपादान आरोपगर्भत्वाभावान्निश्चयरूपांशभावे' अध्यवसायगरमोलेक्षेति वाचोयुक्तिरचितेव तदगरभ- 
सन्देहवत । विषयनिगरणाख्यस्य मुख्यस्य तदंशस्य सिद्धत्वात्‌ । संभावनायां च संभाव्यमानस्य 
दाब्याँच अपरस्य च शैयिल्याद्‌-इह संभाव्यमानस्य विषयिणः शाब्देन वृत्तेन सत्यत्वं न त्वितरस्य । 
वस्तुतस्तु विषयिणः सत्यतातिशयोक्तो अपि नास्तीति तन्नापि विषयिणः सत्यतेति न वाच्यं स्यात्‌ । 
। अत एब सापहवायां विषयस्यैवासत्यत्वाद्‌ अपढ्वः अन्ययेतरस्यैव स्यात । इयं च धमं वा मम्येन्त- 
रत्वनोस्रेक्ष्यते धर्मों वा धर्मान्तरत्वेनेति प्रथमं द्विभेदा । आद्या शान्दत्वार्थत्वमेदाद्‌ आरोपस्य 
। द्विविधेव । द्वितीयापि धर्मरूपविषयोपादाने आरोपंगमाँ । अत्र च ग्रधानभूतधम्युपसजनात्मकविशेष- 
| णीमूतानां धर्माणां परस्पर विञेष्यविशेपणभावानुपपत्तौ सामानाधिकरण्यामावादारथं एवारोपः । 
| अनुपादाने तु अध्यवसायगभां । आरो पगमे तु भेदत्रये विषयापहृवानपह्वाम्यां द्वैविध्यम्‌? । 
| “इबादो चिश्चयाभावाद्‌ विषयस्य परिग्रहात्‌ । कचिदध्यवसायेन नोत्पेक्षापि तु संशयाद्‌ ॥ | 
= इति संग्रह: । 
~ ऐसा नहीं कह सकते कि एषा स्थली? पद्य में अशब्दत्व आदि; मौनित्व आदि के द्वारा 
। भध्यवसितः है अतः यहाँ निमित्तनिपयक अध्यवसाय है, क्योकि एक तो जहाँ-जहाँ निमित्त के 
अपर अध्यवसाय होता है वहाँ अध्यवसाय सदा सिद्ध हो होता है, साध्य नहीं; दूसरे यदि निमित्त 
छ वकर अध्ययसाय मान खिया जावे तो उपमा आदि में भी अध्यवसाय को ही लक्षण मानना 
होगा! सि कारण उत्प्रेक्षा को आरोप से हो युक्त मानना चाहिए । हाँ, कहीं-कहीं जब विषय का 
बा नहा रहता वहाँ उत्पेक्षा को आरोप से युक्त नहीं माना जा सकता, साथ हाँ वहाँ 'निश्चयांश 
र 2 ६ अतः वहाँ उत्प्रेक्षा को अध्यवसाय से युक्त माना जा सकता है, जैसे कि उसे संदेह 
का» माना जाता है । यह इसलिए कि ऐसे स्थळ में /“विषयनिगरण!-रूप उस [ अध्यवसाय ] 
क अशु सिद्धरूप से विमान रहता है । किन्तु संभावना में संभाव्यमान ही इद बनाया 
= १ भीर दूसरे को शिथिळ कर दिया जाता हे फलतः इसमें संभाव्यमाच विषयौ ही शब्दतः 


सत्य प्रता De छो र र 
स्य अ स हाता है, न कि दूसरा [ विषय ] । परमार्थतः तो सच यह है कि विषयौ कौ सत्यता 
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असत्य सत्यता रहती है ऐसा नहीं कहना चाहिए] श्सीलिए सापददवा उलेक्ष में विषय हो 
10 तश जाता है ओर उसी का अपव > 
“छ ]का ही अपद्दव स्वीकीर कियों मजि हते Collection. Digitized by eGangotr र १ > स 
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चाध्यवसायाङ्गीकारे उपमादीनामध्यवसाय एव लक्षणं स्यात्‌, तेन आरोपगर्भवेयम्‌। कचित्तु विषया 


ऐरयोक्ति में ही नहीं रहती [ जिसका प्राण ही हे अध्यवसाय ] इसलिए उछेक्षा में सी _ 


स्वीकार किया जाता है। ऐसा न हो तो दूसरे... ५ न 
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बह [ उल्ेक्षा ] प्रधानरूप से दो प्रकार की होती है । एक तो वह जिसमें धर्मों 
वर्मा के रूप में उत्मेक्षित रहता है और दूसरी वह जिसमें धम किसी अन्य धरम के हमे । 
से प्रथम दो प्रकार की होती है शाब्द आर म, क्योंकि आरोप मौ दो हो प्रकार का होत 
दूसरी जो है वह भी बर का उपादान दोने पर तो आरोपयुक्त होतो है और यह आरो; 


ही दोता दै क्योंकि इसमें प्रधान रहता है धर्मों ओर धर्मों में से सब उसी थर्मों के विशेषण र 


हैं. फळतः उनका परस्पर में ऐक्य नहीं हो पाता । और यदि विषय का स 


में प्रयुक्त रहते है फल 0 
नही रहता तो यही उत्प्रेक्षा अध्यवसाय से युक्त मान ली जाती है। जो भेद आरोप हे | 
होते हैं वे भी दो प्रकार के होते हैं साप. तथा निरपहव । इस संपूर्ण विवेचन का र 


हे कि दि 
ध्उ्मेक्षा स्त्र संशय से हो होती दै, अध्यवसाय से कहीं भो नहों, क्योंकि इसमें “वप 
आदि का अयोग रहता है । अतः निश्चय नहीं रह पाता और विषय का उपादान शदः | 
करता है ।?.[ अलं० रत्ना० १० ४८ ५१]! र ८ 
[सवंस्व ] | 

त च द्विविधः साध्यः सिद्धश्च। साध्यो यत्र विषयिणोऽसत्यत 
प्रतीतिः । असत्यत्वं च विषयिंगतस्य धर्मस्य विषय उपनिबन्धे दिए 
संमवित्वेत विषयासंमवित्वेन च प्रतीतेः । धर्मा, गुणक्रियारूपः तस्य ए 
वासंमवप्रतीतौ संभवाभ्रयस्य तत्रापरमार्थतया असत्यत्वं प्रतीयते, इत 
तु परमार्थतया सत्यत्वम्‌ । यस्यासत्यत्वं, तस्य सत्यस्वप्रतीतावध्यवसा | 
साध्य; । अतश्च व्यापारपराधान्यम्‌ । सिद्धो यत्र विषयिणो वस्तुतोष्ण 
स्यापि सत्यताप्रतीतिः। सत्यत्वं च पूर्वेकस्यासत्यत्वनिमित्तस्यामावा 
अतश्चाध्यवलितप्राधान्यम्‌ । तत्र साध्यत्वप्रतीतौ व्याप ७ 
सायः संमावनममिमानस्तकै ऊह उत्प्रेक्षेत्यादिशब्दैरुच्यते । तदेवमप्रर 
गुणक्रियाभिसंवन्धादप्रकृतत्वेन प्रकृतस्य संभावनसुत्मेक्षा। सा च वा 
इवादिमिः प्रदश्यते । प्रतीयमानायां पुनरिवाद्यप्रयोगः। सां च जाति 
गुणद्रव्याणामप्रकतानामध्यवसेयत्वेन चतु्ण। ्रकृतस्यैतङ्गेदयोगे| 
वैचञ्यमिति न ते गणिताः। प्रत्येकं च भावामावामिमानरूपतया र 
विवत्वम्‌ । मेदाष्टकस्य च प्रत्येक निमित्तस्य गुणक्रियारूपत्वे षोडश 
तेषां च प्रत्येकं निमित्तस्योपादानानुपादानाम्यां द्वातरिशात्मरमेदाम 
प्रत्येक देतुस्वरूपफल्रेस्रेक्षणरूपत्वेन बण्णवतिर्भेदाः । फा 
च्योत्पेक्षाया । तत्रापि द्रव्यस्य प्रायः स्वरूपोत्प्रेक्षणमेवेवि ६. 
कादा पातनीयाः | प्रतीयमानायार्तु यद्यप्युददेशत .. 
दाः, तथापि निमित्तस्याबुपादान तस्यां न संभवतोति तम 
प्रकारः । इवाद्यतुपादाने निमित्तस्य चाकौतंने उत्मेक्षणस्य * 
'त्वात्‌५८ प्राप्त स्वरूपोरप्रेशाया”यथासंमब भेद्निदृश कि. 
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जा चार्थाथयापि धर्मविषये श्लिश्शब्दददेतुका कचित्पदार्थान्वयवेला- 

याँ साइश्याभिवानाडुपक्रान्ताप्यु पमावाक्याथतात्पयसामर्थ्यामिमन्दव्या- 

| पारोपारोइक्रमेणोत्मेक्षायां पर्यवस्यति । क्वचिच्छत्त्रादिशब्दप्रयोगे सापः 
| हवात्येक्षा मवति । अतथ्धोक्तव्द्यमाणप्रकारवैचिञ्येणानन्त्यमस्या; । 


| [१० ] बह [ अध्यवसाय ] दो प्रकार का होता हे (१) सिद्ध और (२) साध्य । साध्य 

| बह जिसमें विषयी असत्यरूप से भासित होता हे । असत्यता इसलिए कि विषय में अस्तित्व 

| दिखळाने पर विषयिगत धर्म की ऐसी प्रतीति होती है जिसमें वह विषयी में तो संभव प्रतीत 
| होता. है किन्तु विषय में असंभव । धर्म होता है युणरूप और क्रियारूप । इसकी जो : संभवात्मक 
| आर असंमवात्मक प्रतीति होती दै-। उसमें संभवात्मक में धर्म अपारमार्थिक अर्थात काल्पनिक और 
| इसीलिए असत्य प्रतीत होता है । . ठोक इसी प्रकार दूसरा पारमाधिक = वास्तविक और सत्य । 
| अब जो असत्य होता हे उसकी सत्यरूप से प्रतीति हो तो अध्यवसाय साध्य होता है । इसीलिए 
उसमें प्रधानता व्यापार की मानी जाती है । सिद्ध अध्यवसाय वह होता है जिसमें विषयी होता 
वस्तुतः असत्य है किन्तु उसमें प्रतीति दोती है सत्यता की । यहाँ सत्यता का अर्थ है पूव॑प्रतीत 
असत्यस्व प्रतिपादक हेतु का अभाव । इसीलिए इसमें प्रधानता अध्यवसित [ विषयी | की रहती 
है। इनमें जिस अध्यवसाय में साध्यता ओर ग्यापार्रधानता रहती है उसमें संभावनातत्त का 
कथन तके, ऊद, उत्पेक्षा आदि शब्दों से होता हे । इस प्रकार अप्रकृतगत गुण और क्रिया के 
संबन्ध से अप्रकुनरूप से प्रकृत की संभावना उत्प्रेक्षा कहछाती है । यह जब वाच्य रहती 

है तब इवादि शब्दों का प्रयोग रहता है और जब प्रतीयमान तब इवादि का प्रयोग नहीं रहता । 

' यह उक्षा चार प्रकार की होती है क्योकि इसमें जाति, क्रिया: गुण और द्रब्य ये चार 
अप्रकृत अर्थ अध्यवसेय [ संभाव्य ] होते है । ये चारों भेद प्रकत पदार्थ में भी हो सकते हे किन्तु 
उनमें कोइ चमत्कार नहीं होता इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया है। ( 

उत्प्रेक्षा के ये चारों भेद भावरूप होते हे और अमावरूप मी । अतः इनकी संख्या आठ हो 
जाती है। इन आठौं भेदों में निमित्त शुणरूप होता है. या क्रियारूप अतः सोलह हो जाते है। 
इन समो भेदों में निमित्त दो प्रकार का होता है ( १) उपात्त और (२) अनुपात्त । अतः ये दी 
१३ भेद ३२ हो जाते है । इन वत्तीसों भेदो में उश्नेक्षणीय: पदार्थ के हेतुरूप, स्वरूप रूप तथा 
फळरूप होने से भेदों की संख्या छियान्नबे हो जाती है। यह संपूर्ण प्रपंच वाच्य उत्प्रेक्षा का हे । 
श्न २७७ भी जो द्रव्योल्ेक्षा दै उसमें उत्प्रेक्षा केवळ स्वरूप की हो होती है, अतः उसमें से शेष 
दो हेतूसेक्षा तथा फलेतोक्षा पर आश्रित भेद घटा दिए जाने चाहिए। प्रतौयमानोसेक्षा में भी 
रने भेद होते है किन्तु केवळ नामतः क्योंकि उसमें निमित्त का उपादान नहीं रहता ! भतः 
र कै इस प्रकार में उतने भेदों की कमी आ जाती है क्योंकि वः आदि का उपादान न होने 
= भित का भी उल्लेख न रहने से उत्प्रेक्षा माननेका कोई आधार शेष नहीं रह जाता । इसके २23 = 
क भायः इस उत्रेक्षा में स्वरूपोत्प्रेक्षा संभव नहीं होती । इस प्रकार प्रत्रीयमान उसपरक्षा लट 
१ बताए जाने चाहिए जो संभव हों;। [ आगे उपसंहार विमश में ये सब भेद स्पष्ट 
- केर दिए गए हे ] | र्ट 3 5 

| च  उलेक्षा ] है तो अर्थांकार अतः होना तो चाहिए उसका आवार केवळ अथं ही तथापि 

F eh वमे विषय बनता है तब इसका आधार दिष्ट ह म 1. se A 

| संबन्व ह. रय का शब्दतः कथन रहता है अतः आरम्म में जहाँ पदार्थो का परस्परस | 

. "नोता है ' वहाँ, उपमा कोही हतो हेपि यॅबॅबॅसान?उत्क्षाप्मे ही होता है; 


अळळारसर्वस्वम्‌ 


का तासयै उसी में रइता दै और इसका बोध होता है वक्ता[ 
] कौ अन्तिम सीडी पर [ बोडा के चित्त द्वारा ] चवे पर [जे 
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कारण कि वाक्याथं 
मानस-प्रवृत्ति [ व्यापार 

करने पर ]। हि | 

कहीं यही उठ्रेक्षा अपहृव.से.मी युक्त होती है जहाँ छल आदि शब्दों का प्रयोग र | 

इन कारणों से पूर्वोक्त तथा आगे कहे जाने वाले मेदों के आधार पर इस [ उठ्रेक्षा ] ३ कर 

संख्या अनन्त हो जाती है। ; ॥ 


वसीयमानत्वात्संभावनाविषये संभाव्यमानस्य वस्तुतो न सत्यत्वमित्याह-असतर 


सेदेनाध्यवसित इत्यर्थः । अनेन सम्रयोजनस्वमेवोपोद्वलितम्‌ । धर्म इति विषयिगत।। 
एव चोखणे निमित्तम्‌ । तस्येति घमंस्य । संभावनाश्रयस्येति विषयिणः । तत्रेति संश 
नाभ्रये दिषये। इतरस्येतिः असंअवा्यस्य विषयस्य । यस्येति विषयिणः। मतौ 
अध्यवसायस्य साध्यमानत्वात्‌। असत्यस्यापीति। स्तुतो विषयिजस्तत्राससवात्‌। स 
ताप्रतीतिरिति । निश्चयस्वभावश्वादतिशञयोक्तः। असस्यत्वनिमित्तस्येति धमस 
अतश्रेति धर्मसंचाराश्षियीयमाणतांयाः ग्राधान्याभावात्‌। अध्यवसितप्ाधान्यमिति। बिर 
स्य निगीर्णत्वादिषयिण एव प्राधान्यमित्यर्थः । साध्यत्वसिदधस्वयोश्च समनन्तरं 
स्वरूपसुपपादितमितीह न पुनरायस्तम्‌ । तत्रेति द्वयनिर्घारणे । अध्यवसाय इ 
' झब्देरुच्यत . इति संबन्धः । पुतदेबोपसंरति--तदेवमित्यादि । : यदाहुः पि 
संभावनसुसरे्षा' इतिः। प्रतीयमानायामिति । इवाम्रयोगाच्छन्दालुक्वादूझाया १% 
कथायाम्‌, अलंकारप्रमेदानां प्रतिपिपादयि षितस्वाद्‌ किक | 
एवं वाच्या प्रतीयमाना चोत्मेक्षा भवतीत्यजञुवादद्वारेग विधिः । सा चेति। वै 
तस्य निगीयंमाणस्वेनाप्राधान्यात्‌। प्रत्येकमिति जात्यादीनांसम्‌ । निमित्तस्वेति परे 
"तद्वशादेव हि प्रकृतगतस्वेनाप्रकृतोपनियन्धः । हेतुस्वरूपफछछ | 
'जीवितभूतमिति तदेव. विभान्तिघामतया पश्चादुद्दिष्म्‌ । जास्यादिसेष॒गणन पुन 
वहमपि चिरतनाबुरोधात्कृतम्‌ । अत एव ग्रन्थ कृता प्रातिपधेन नोदाहतस । मे 
अ नोदाहरिष्यते । एषेति । समनन्तरोक्ता। तत्रापीति । सत्यामपि समनन्तरोरिध्यी 


शत 

॥ अन्यथा शकस्याभवाद हट? । 

वचयमाणनीत्या हेतुफछ्योविसित्तांनुपादानासंभवाच्चतुःषष्टिरेव भेदाः संभवन्ति! ` 
इति षण्णवतिः। अयं प्रकार - इति। प्रतीयमानोत्मेकाळकषणः । आय इतिं । १ 
स्वरूपोसेषा छषषेषु प्रचुरा तथेयं न भंघतोत्य्थः। न पुनरत्यन्तसेवारया र 
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चत्वारिंशद इति । अर्यामयापीति । अर्थाश्रयस्य यद्यपि शब्दहेतुकत्वं न छाचयुपयुक्तं 
। तथापि र्ठि्टशन्दहेकस्वमस्याः कचिद्वे चित्यमावहतीस्यर्थः। उपमा उरप्रेचार्या पर्यवस्य- 
दीति संबन्धः । आनन्त्यसिति बहु प्रकारत्वम्‌ । 

| 


इसी [ उठरेक्षासूत्र ]की व्याख्या “करते हैं--विषय--[ निगरणेन ] इत्यादि कै द्वारा । 
अभेदप्रतिपत्ति = अभेदप्रतीति क्योंकि विषय [ विषयी के] भीतर छिप जाता है । ( सिद्ध 
अध्यवसाय के ही समान ) साध्य अध्यवसाय भी संभावनाशानात्मक होता है तथापि वस्तु 
ज्ञान के विषय की दृष्टि से उस [ सिद्ध अध्यवसाय ] से इस [ साध्यअध्य० ] का मेद वतळाने 
के लिट लिखा- "साध्य? इत्यादि । जो संभावनाज्ञान प्रमाण = यथार्यशान के कारण को [ययार्थ- 
जान कराने में सहायता देता है उसमें [ «भावना के] विषय का विवेक निदित रहता है। 
विवेक का स्वरूप रहता है-[ पुरोवत्तों.] इस पदार्थ को [ स्थाणु नहीं ] पुरुष होना चाहिए यह । 
| इसमें पुरुष की सत्यता वास्तविक होती है । [ जहाँ तक साध्य अध्यवसाय का सम्बन्ध है ] इसमें 
| उस [ पुरोवत्तं पदार्थं ] पर इस [ पुरुष ] का अध्यवसाय प्रयोजनवशात्‌ प्रतिपादित किया जाता 
है इसलिए संभावना के विषय पर संभाव्यमान वस्तु की वस्तुतः सत्यता नहीं रहती। इसी का 
प्रतिपादन करते हुए लिखा--“असश्यतया' प्रतीतिः = 'असत्यरूप से प्रतीति? इत्यादि । असत्यता 
में कारण बतछाते हुए लिखा -“असस्यरवं 'च' = और असत्यत्वः-इत्यादि । “विषय उपः 
निबन्धः' = (विषय में उपनिबन्ध? = अस्तित्व दिखलाना = अर्थात्‌ विषयगत धर्म का अमेद कर 
अध्यवसित करना । इससे सप्रयोजनत्व की पुष्टि की गई । घर्म अर्थात्‌ विषयगत थर्म। उत्पेक्षा 
में निमित्त वही बनता है। 'तस्य =उसका' अर्थात्‌ धर्म का । संभावनाभयस्य = संभावना के 
र अर्थात्‌ विषयी का । तत्र = उसमें अर्थात संभावनाश्रय विषय में । इतरस्य =अन्य का 
अर्यात्‌ असंभवाअय विषय का । यस्थ > जिसका अर्थात्‌ विषयी का । अतश्च = और इसलिए 
क्योकि अध्यवसाय साध्य है इसलिए । असत्यस्यापिः वस्तुनः = वस्तुः के असत्य होने पर 
भी-कयांकि विषयी का अस्तित्व वहाँ वास्तविक नहीं केवळ काल्पनिक होता है। सत्यता- 
अतीति = क्योकि अतिशयोक्ति निश्चय पर निर्भर रहती है । असत्यस्वनिमि्तस्य = असत्यत्व 
पर निभेर = इसछिए कि इसमें [ अन्य के ] धमे का [ अन्य में ] संचार रहता है। अतश्च = और 
श्सलिए न घमेसंचार के कारण नियीर्यमाणता कौ प्रधानता न रहने के कारण 'अध्यवसित- 
माधान्यस्‌ = अध्यवसित की प्रधानता? = अर्थ यह कि विषय के चिगीर्यमाण रहने से प्राधान्य 
विषयौ का ही रहता है। साध्यत्व और ।सिद्ल्व का मेद अभी-अमी बतला आए हैं, इसलिए 
कार ने उसके लिए पुनः यहाँ आयास नहीं करिया । “तत्र = उनमें? यह दोनों के क्षेत्र मछग- 
: 2... करने के लिए लिखा । इसका संबन्ध है 'अध्यवास०००० इत्यादि झब्दों से कहा जाता है? इस 
ह पे श्सी का उपसंहार करते हुए छिखा--'तदेवसन्तो इस प्रकार? । जैसा कि कहा है 'विष- 

प से संभावन उत्प्रक्षा-- [अळंकाररत्नाकर०] । प्रतीयमानायास्‌ = अतीयमान उक्ष में? 
का प्रयोग न रहने से शब्दतः कथन न रहने के कारण उक्ल = [ ऊद्दा = तके = तद्विषय ] 
का बे यम्य में, क्योकि यहां प्रतिपादन अभोष्ट है भव्कारों-के भेदो का, अतः यदि तीयमान _ 
म जी किया गया तो वह अप्रस्तुत होगा। इस प्रकार “उत्रेक्षा वाच्य ओर प्रतीयमानः र 
| के विधान ऱ्य भकार उत्मेक्षा,के वाच्यत्व और प्रतीयमानत्व का विधान श्वादि न अयोगाप्रयोग | 3 
नौं होता रा किया गया । “सा च-और वह? । 'न वेचिश्यम्‌! = कोई पक जनक 

| का? «जाट. है वह [ विषय ] निगीर्यमाण होने से अप्रधान रहता है । त्येक न अत्वेक 
2 जाति आदि में से; ' काएलथ्बबे मर्योकित्यसी के आधार रि 
र ब्रस्थेक'का०'निमिप्क्स्य>> निमित्त साउले का णच र 
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उपनिबन्ध रहता दै। 'देतु, स्वरूप तथा फळ? ये ही तान भेद 
पर ग्रत नि है इसलिए वे हो विभान्तिस्यान = वाक्यार्थपर्यवसान विषय हैं, अतः इने 
मी तीन मेदों को दोहराया गया । चमत्कार तो जात्यादि भेदों की गणना में आन 
नशा प्राचीन आढंकारिको ने इनकी गणना की है इसलिए इन्हें यहाँ वतलाया गया है। 

अन्धकार ने उनमें से प्रत्येक का उदाहरण नहीं दिया, और हम भी प्रत्येक का उदाहरण नहीं | 
वा = यह? = अमी-अभी कथित उत्प्रेक्षा । 'तत्रापिसउतने पर भो!--अ्थात उपरोक्त मेद 
रहने पर मी । प्रायः शब्द के प्रयोग से यह बतळाया कि उत्पेक्षा के इस प्रकार में इततच ह 
फंडोत्पेक्षा भी कहीं संभव होती है । इसीलिए 'अछंकाराचुसारिणी' में अन्धकार ने इन रे 
दों का भी संभव दिखडाया है । तो इस प्रकार इर्यो में मी हेतु और फड के संह 
से वही संख्या अधिक उपयुक्त है जो अभी-अभी बतलाई गई हद । नहीं तो इन सोलह के 
की कमी हो जाने से उत्प्रेक्षा की कुछ भेदगणना केवळ अस्सी तक पहुँच सकेगो । इस उद्व 
केवळ चौंसठ भेद होते है क्योंकि इसमें होने वाली हेतूत्परेक्षा और फलोठ्रेक्षा में, जेसा दिक 
बतलाया जाने वाला है, निमित्तानुपादान संभव नहीं होता । “एतावन्त पुच < इतने ही! छि 
हो। “अयं प्रकार = यह प्रकार! = प्रतीयमानोस्प्रेक्षाहूप प्रकार । “प्रायः = अथे यह कि, 
प्रकार वाच्य स्वरुपोत्मेक्षा के स्थळ अधिक मिलते हैं उतने इस [ प्रतीयमाना ] के बही! ब 
नहीं कि इसके स्थळ बिलकुल ही नहीं मिलते । क्योंकि कहीं-कहीं यह भी दिखाई देती है। “पह 
संभवम = यथासंभव” = अर्थात्‌ लक्ष्य में जितने मेद हो सकें उतने ही भेदों का निर्देश रि 
जाना चाहिए । ऐसा करने पर इसके केवळ ४८ भेद ही होते हैँ-। जैसा कि 'अलूकारानुसाणि' 
में कहा है--'प्रतीयमान उत्प्रेक्षा के भेद ४८ ही होते हैं ।' “अर्थाश्रयापि 5 अर्थ पर आत! 
होने पर भी?>जो अथ पर आश्रित या निर्भर रहता है उसमें शब्दहेतुकता कहीं भी म. 
नहीं तथापि रसमें इिलष्टशब्दहेतुक्ता भी कहीं-कहों चमत्कारकारिणी होतो है। “उपमा उके 
में पयंवसित हो जाती है?-इस प्रकार कौ पदाथयोजना यहाँ [ कचित्‌ पदार्थान्वय ०० वा| 
विवक्षित दै । 'आनन्स्यम्‌ = अनन्तता’ = प्रकारों की बहुतायत । 


[ सवेस्व ] 

साप्रतं त्वियं दिड्यात्रेणोदाहियते । तत्र जात्युत्प्रेक्षा यथा- 

“स बः पायादिन्दुनंवबि सळताकोटिकुटिळः 

स्मरारेयों सूध्नि ज्वकनकपिशो भाति निद्दितः । 
खवन्मन्दाकिम्या: प्रतिदिवससिक्तेन पयसा 
कपालेनोन्सुक्तः स्फटिकधवलेनाहुर इव ॥' 
अचाङ्कुरशब्द्स्य जातिशउपत्वाञ्जातिरुत्मेक्ष्यते । ह. 
[१३० ] अब इस [ उत्रेक्षा ] के दिग्दर्शन के लिए कतिपय उद त किर बही. 
अहिले उक्त मेदो में से जात्युत्प्रेक्षा का उदाहरण, यथा-- कप 8 य | 


आपकी रक्षा वह चन्द्र करे, नवीन कमलककडी [ बिसलता ] को नोक-सा कुटिछ 1 रि र | | 
पि दया अत एव [ तृतीय-नेत्र कौ ] अग्नि से पीछा होने से जो पती १ | 

जेसे र्‌न्तर बहती टिकधवर् ठा! कै शि 
[ कपाळ, न कि खप्पर ] से मन्दाकिनी से प्रतिदिन सिक्त स्फोट | 
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ज्र _यहाँ अंकुरशब्द जातिवाचक शब्द है इसलिए उत्रेक्षा जाति की ही हो रहो है। | 

विमशझः--संजीविनी के अनुसार यहाँ कुटिलतारूपी गुण कारण है। अंकुरशब्द जाति का 

है। इसलिथ यह उत्प्रेश्षा उपात्तगुण्णनिमित्ता भावाभिमानरूपिणी जात्युत्मेश्षा हुई । यहाँ 
स्वरूपमात्र की उत्प्रेक्षा है, देतु की और न फलकी, जव कि मेद प्रतिपादन में पहले हेतु कौ 
उलोक्षा बताई गई है उसके वाद स्वरूप कौ । इस प्रकार यहाँ गणनाक्रम का विरोध है । इससे 
यह सिद्ध होता है कि अन्य दो मेदों के उद्दाइरण देना अन्थकार को अभीष्ट नहीं है । 

यहाँ 'ज्वलनकपिशो” के स्थान पर नि० सा० संस्करण और मोतींछाल बना० संस्करण में 
'ज्वळनकपिशे? छपा हे । वामन की काव्याल्कारसूत्रवृत्ति तथा चित्रमीमांसा में भी यही पाठ 
मिळता है । इस पाठ में इस विशेषण को -'मूर्धा? का व्रिशेषण माना गया है । किन्तु "चन्द्रकला? 
को अंकृररूप से प्रतिपादित करने के लिए उसी में पीलापन बतछाया जाना. उचित है । माळ के 
पीळेपन का यहाँ कोई उपयोग नहीं है । अतः हमने इसे “ज्वलनकपिशो' बना दिया.है। इसी 
प्रकार 'कपाळ' का अर्थ शिव के गळे को सुण्डमाळा का कपाळ या. खप्पर : करना भी गळत है 
क्योंकि गंगा द्वारा अभिषेक शिव के ललाट का ही प्रसिद्ध है, अन्य कपाळ का नहों । फिर सिर 
पर स्थित चन्द्रमा पर अंकुर की करपना करने के लिए उसका उसत्तिस्थान सिर के पास का 
छलाट हौ माना जा सकता है गले में पड़ा मुण्ड अथवा हाथ में रखा खप्पर नहीं। यहाँ अंकुर 
के तीन धर्मे, चन्द्रकला में बतलाए गए हँ--सफेदी, पीलापन तथा टेढापन । इसमें के सफेदी भौर 
देढेपन के किए उडे कमळिनी की जड़ से मिलाया गया है और पीलेपन के लिए ज्वळनकपिश . 
बतलाया गया हे । अंकुर मी सफेदी, पीछेपन तथा टेढेपन से युक्त रता है। 

यहाँ निहित का अर्थ गड़ा हुआ करना व्यर्थ है। यद्यपि निहित, निधान, निधि आदि 
शब्द मूलतः गड़े हुए पदार्थ केही प्रतिपादक शब्द हैं। यहाँ निहित के स्थान पर विश्रुत भी 
कहा जा सकता है । बिस का अथे कमळ को नाळ नहीं कमळ की जड़ दोता है। डॉ वासुदेवशरणजी 
ने कादम्बरी : एक संस्कृतिक अध्ययन” में कमलककड़ी सबंथा उचित कहा हे । नाळ तो दुरी होती 
है। इसी प्रकार अंकुर शब्द फळ और पुष्प कै हो उद्भेद के छि प्रयुक्त होता है, न कि नवीन 
पत्ते के छिए । तदर्थ 'केसल्य? शब्द का प्रयोग होता है। फिर चन्द्रमा को सोलइवीं कला कोपळ 
व हो मो नहीं सकती । किसलय भी रूछोई के लिए प्रसि होता है पीलेपन के छिए 
ip = वक्रता भौ नहों रहती । अंकुर सामान्यतः पीलेपन के लिए ही प्रसिद्ध होता है। 
९ बहुत कम । उसमें वक्रता भी अप्रसिद्ध नहीं । ' 


[ सवंस्व ] 
क्रियोत्प्रेक्षा यथा ` . 
| 'लिम्पतीव तमोङ्गानि वर्षेतीवाजनं नमः ।' क 2. 
अन्न लेपनवर्षणकिये तमोनभोगतत्वेनोत्मेक्षयेते । उत्तराधतु ' >> 
असत्पुरुषसेवेब इष्टिनिंष्फलतां गता. . #/.. 
इत्यत्रोपमेच नोत्प्रेक्षा । | प 
गोते क्षा यथा-- वः 
कता स्थली यत्र विचिन्वता त्यां भ्रष्ट मया न्‌ पुरमेकमुव्योम्‌ । 
1. ह त्वच्चरणारविन्दविश्केबदुःखादिव बदमौनम्‌ ॥ 
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22 होला त्सय विलोक्य शशयं सुगलाञ्छनेन | 
इदाङ्गनामिः स्वसुखच्छलेन छताम्बरे चन्द्र मयीव सृष्टि: ॥! 
अन्न चन्द्रस्यैकत्वाद द्रव्यत्वम्‌ । प॒तानि भावाभिमाने उदाहरणाने 
[ वत्ति ] क्रियोठ्ेक्षा यया-- | 
“अन्यकार अंग अंग को लीप सा रहा है! 
[ आकाश: कब्जलवृष्टि सी : कर रदा है ।'--मृच्छकरिक ]: 
--यहाँ तम और नभ |. रूपी धर्मी ] में क्रमशः लेपनक्रिया .तथा वर्षणक्रिया [सुमी 
की उत्मेक्षा की जा रही है। [ इस पथ के )- 
दृष्टि असद पुरुष की सेवा की नांई विफल हो गई दै! 
इलं उत्तरां में उपमा. ही है; उत्प्रेक्षा नहीं । [ सामान्यतः क्रियापद के साथ प्रयुक्न पु 
पद उत्प्रेक्षावाचक होता है । उत्तराध॑ में वैसा नहीं है । वस्तुतः 'वर्षेतीवाअनं नमः भी इमे 
तोक्षा ही है क्योकि वहाँ कल की दी उत्रेक्षा में कविसंरम्भ है ] । 
गुणोठ्रेक्षा यथा-- | | 
१्‌ हे वैदेहि ! ] यद वद.स्थळ दै जहाँ तुम्हें खोजते हुए मुझे भूमि पर पड़ा [ तुम] 
. एक नूपुर दिखा था जो मानो तुम्हारे चरणारविन्द के वियोग के दुःख से चुप्पी. सापे गा! 
[ रंघुवंश-१३ ] | 
-र्‍यद्द [ जिसकी उत्मक्षा हो रही है वह ] दुःख गुण है । 
द्रव्योजेक्षा यथा-- ` | | 
“इस पाताल को नेत्रोत्सव मृगांक से शुन्य देख सुन्दर बनिताओं ने यहाँ अपने सखे | 
बहाने आकाश में मानों चन्द्र ही चन्द्र की सृष्टि कर डाली है । [ औरामचन्दर द्विवेदी ने शी 
अनुवाद में एक तो आकाश को छोड दिया है दूसरे उनके अनुवाद में संभावना का विषय सि 
होती है, चन्द्र नहीं फलतः वह क्रियोत्रेक्षा सिद्ध होती है द्रन्योत्पेक्षा नहीं । ] । 
सा समा जाक है क्योंकि चन्द्रमा केवल एक ही होता है: 
ये सब उदाहरण हैं भावात्मक [ 05114१९ पदार्थो की ] उक्षा के । 


विमशिनी 
सांप्रतमिति प्राप्तावसरम्‌ । दिङमात्रेणेति । अनेन जात्यादिजेदानामनवक्दतिर क ॥ 


तमोगतत्वेनेति । तमोगतभ्यापनादिधर्मनिगरणेनेत्यर्थः। अन्न हि तमसो धर्मिणो 
धर्मित्वं नियीरयान्यघमंधमिरवमवस्थापितसित्यग्न पुव चक्षयामः | उव्योलेद्षेति। 1९ 
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अप्रेन्दो व्यस्य हेसुस्वेनोर्प्रेचणम्‌ । फलोत्मेच्षा यथा-- 
'सभ्येसलिलमादित्यसंसुर्ख घूलिधूसराः । 
कुसुदिन्यस्तपस्यन्ति चन्द्रायेव दिने-दिने ॥? 
अन्न चन्द्रस्य द्रण्यत्वम्‌ । एषामेव भावाभिमानोदाहरणत्वमतिदिदति--एता- 
नीत्यादिना । 
साम्प्रतम्‌ अब अवसर आ जाने पर। दिङ्मात्रेण = दिग्दशंनमात्र, | इससे यह संकेत 
दे दिया गया कि जाति आदि मेदों के अवान्तर भेदों के उदाहरण नहीं दिए जावेंगे। तमोग- 
तस्वेन = तम में = अर्थ यद कि तमोगत व्यापन आदिः धमे के निगरण.के द्वारा। हम यह अमी 
आगे चलकर बतळावेंगे कि तमरूपी धर्मों में अन्य धम से युक्त होना छिपाकर [ निगीण कर ] 
अन्य धर्म से युक्त होना ठहराया गया है । दब्योव्मेक्षा द्रव्य की अपने रूप से उक्षा [ स्वरुपो- - 
क्षा ]। दन्य की ही देतुरूप से उत्प्रक्षा का उदाइरण-- 
“हिमाद्रि में जो शिशिरता दै उसका कारण है शिव के शिर से गिरंती गंगा, जो [गंगा ] 
मानों चन्द्रमा की सफेदी ओर शीतलता से सफेद:और शीतल है क्योंकि वह चन्द्र सदा गंगा के 
समीप ही [ इरजटाजुट में ] रहता है । वह [ स्वयं सफेद इसकिए है कि वह ] क्षीरसागर से उत्पन्न 
| है, उसकी किरणे शीतल द्वोती हैं । 
--यहाँ जो द्रन्यरूप चन्द्रमा है उसको देतुरूप से उत्पेक्षा की जा रही है । द्रव्य कौ ही फळ- 
रूप से उत्प्रेक्षा का उदाहरण यथा-- 
मुदिनियाँ जो प्रतिदिन सूये की ओर मुँह करके और धूलि [ -पराग- ] धूसर होकर 
मानी के बीच तप करती हैं वह मानों चन्द्रमा के ही लिए 1? 
¬ सह चन्द्रमा द्रव्य. है [ और उतै फलरूप से बतलाया गया है ]। 
इन्हीं उदाहरणा को भावामिमान के उदाहरण वतलाते हुए छिखते हैं-एतानि। ' 
[सर्व] 
अमावामिमाने यथा-- 
'कपोलफलकावस्याः कष्ट भूत्वा तथाविधो । 
अपछ्यन्ताविवान्योन्यमीइक्षां क्षामतां गतो ॥' 
अनापश्यन्ताविति क्रियाया अमावाभिमानः। एवं जात्यादाचप्यूहाम्‌। 
गुणस्य निमित्तत्वं यथा-- तहान इत्यजोदाहत 
।. क्रियाया यथा-- क्षामतां इत्यत्र क्षामतागम- 
"स्य । निमित्तोपादानस्यैते उदाद्दरणे । अजुपादाने 'लिम्पतीब तमो ज्ञानि' 


€ 


१९८ अळङ्कारसवस्वम्‌ 


फलोत्प्रेक्षा यथा 
“बोठस्य यज्गीतिपळायितस्य भाळत्वचं कण्टकिनो बनाम्ताः। 


अद्यापि किं वाचुभविष्यतीति व्यपारयन्द्रष्टुमिवाक्षराणि॥' 
` ठवे बाच्योत्रेक्षाया उदाद्दरणदिग दत्ता । प्रतीयमानोत्रोक्षा यथा 


महिळासदस्समरिप तुद्द दिप. सुद्दज सा अमाअंती । 
अणुदिणमणण्णअस्मा अंगं वणुअंपि तणुपइ ॥' 
--अमाअतीत्यवर्तेमानैवेति वनूकरणहेतुत्वेनोत्मेक्षितम्‌ । 
एवं मेदान्तरेष्वपि,क्षेयम्‌। 
[ बृत्ति] अभाव [ 'ि्टृ०४ए९ पदार्थों की ] उत्प्रेक्षा यथा--वड़े - खेद की बात है दिए | 
[ पर्वती ] के वे, वैसे कपोल इस, ऐसी .क्षामता [ दुबंछता ] को .प्राप्त हो गए । ऐसा कदारि' 
इस लिए हुआ कि ये एक दूसरे को देख. नहीं पा रहे दे [जैसे दो सहोदर भाई परस) 
आत्यन्तिक वियोग से प्रेमवश सूख जाते हैं ]। | 
--यहाँ 'अपझ्यन्तौ = न देख पातेः-इस प्रकार [दर्शन ] क्रिया के अभव ह| 
डल्मक्षा है । । 
इसी प्रकार जाति आदि [ की उत्मरेक्षाओं ] में भी [ अभाव के उदाहरण] समझे ब 
सकते हैं । ? 
[उठरेक्षा का ] निमित्त जहाँ शुणरूप होता है ऐसा स्थल यथा-स वः प 
दिन्दुः०? पद्य के ] 'नवविसलताकोटिकुटिङः = नवीन कमलककड़ी की नोक सा कुरि 
इस [अंश ] में [ अभी अभी ] निर्दिष्ट कुरिळता । 
निमित्त जहाँ क्रियारूप होता है यथा--€दक्षां क्षामतां गतौ = ऐसी कृशता को प्रां 
अंश में कृशता को प्राप्त शोना । 
उक्त दोनों ऐसे उदाइरण हैं जिनमें निमित्त का उपादान [ शब्दतः कथन ] दै । [ निमिष द| 
अनुपादान के उदाहरण हैं 'तम अंग-अंग को लीप-सा रहा है”-इत्यादि । | 
हेतूत्मेक्षा यया--[ 'सैषा स्थछी यत्र०-पद्य में--] 
'मार्नो वियोगदुख से चुप्पी साधे?-इत्यादि में । 
स्वरूपोत्पेक्षा यया-[ शिव के तपोवन में सहसा वसन्त ऋतु के आरम्भ होने छगने पर] 
सूये, जब समय [ दक्षिणायन काळ तथा निश्चित मिळनकाल ] का उल्लंघन कर बे | 
[सत्तर ] दिशा की ओर चलने गा तो दक्षिणदिशा ने अपने मुख [ दिगन्तमाग तथा गु । 


अख्यमारुत छोड़ना शुरू किया, मानों वह उसकी विप्रियजनित उसास दो। [5 
संभव सगे-३ ] 


फलोत्प्रेक्षा यथा-- 


जिसके भय से भागे चोल्देशाधिप के भाछ की त्वचा को जंगल मानों गई देस 
के किए फाड़ रहे ये कि “अब इसे और क्या भोगना हैः पू रः 


इस प्रकरिवीच्य उठाक्षा कं 'इदारिणी की दिईन किया | 


| पय 
१९९, 
तीयमान उत्मेक्षा के उदाहरण ये हं-- 
| 
| 


'मदिलासइ्रमरिते तव हृदये सुभग सा अमान्ती । 
अनुदिनमनन्यकर्मा अङ्गं तनकमपि -सनयति ॥? र 


हे छुभग [ सन्दरियों के प्रेमपात्र ] ! वह वेचारी सहस्नों महिलाओं से मरे तुम्दारे ढृदय 
में जगह नहीं पा सक रही दै, अतः वह और कुछ नहीं करती, केवळ अपनी स्वभावतः दुबळी 
काया को और भी दुबळी बनाती जा रही दै | 

--यहाँ जगह नहीं पा सक रही दे? इसे काया को दुबछी बनाने में देतुरूप से उत्प्रक्षित 
किया जा रद्दा हे अर्थात्‌ “मानो तुम्हारे हृदय में स्थान न पा सकने से वह अपनी स्वतः दुबळी ` 
काया को और भी दुवली करती जा रही दै ।' 

इसी प्रकार अन्य भेदों में भी समझ लेना चाहिए ' 


विमशिनी 


अभ्यूहमिति अभावाभिमानोद्‌हरणम्‌। निमित्तोपादानस्येति। कुदिछस्वस्य क्षामता- 
गमनस्य च साछान्निर्देशात्‌। अनुपादान इति । तिरोघायकत्वादेनिमित्तस्य गम्यमानः 
स्वात्‌। भेदान्तरेष्विति स्वरूपफछादिकेषु। ज्ञेयमिति प्रतीयमानस्वात्‌। तत्र स्वरूपोः 


खेचा यथा-- 
मलअसमीरसमागमसंतोसपणिच्चारामिसब्वत्तो। 
विष्याइह चळकिसलजकराहि साहादि महुरूष्छी ॥'. 
अन्न सघुळचमीगतसवेन चलकिसलयकररवादि निगीये ब्याहरणक्रिया स्वरूपेनोस्प्रेक्ि 
ता। तदोन्युस्योरपादकस्वादि च निमित्तमचुपात्तम्‌। यस्पुनरुद्देरे प्रतीयमानोठोचाया निः 
मित्ताजुपादान न संभवतीययुक्तं तत्र म्रायस्तस्याः. स्वरूपोरंप्ेषणस्यासंभवो' निमित्तस्‌ । 
अन्थकृतो हि प्रतीयमानोस्प्रेत्ा हेतुफलरूपेव भंवतीत्यभिग्रायः । देतुफलोस्मेत्रणयोश | 
वच्यमाणनीस्या निमित्तानुपादानं न संभवतीत्प्राशयेनैतढुक्तम्‌ । तेन ग्रतीयमान्सपि रक 
रूपोरपरंझा निमित्तोपादानानुपादानाम्यामेव भवति । तत्र निमित्ताचुपादाने उदाइता। 
उपादाने तु यथा-- 
'प्रसारि सवंतो विश्वं तिरोदुधदिदै तमः। ` . 
सर्वाङ्गं लिम्पति जनं सान्द्रैरस्रतकू्चकेः॥' . ८ 
अत्र असारित्वादि निगीय॑ तमागतत्वेन छेपनक्रिया स्वरूपेणोख्रेषिता तिरोधाय- 
कर्वादि च निमित्तस । ४ 
“तुरीयो शोष मेध्यो३ग्निराग्नायः पदञ्नमो5पि वा। . 
अपि वा जब्गसं तीर्थं धर्मो वा मूर्तिसंचरः ॥' Rare 
रोष इत्यादी तु वामनमते विरोषोक्तिः-'भूतछकातिकेयः' इतिवत्‌ ्रन्यन्सते तु इढा- 
कि कस । यहुच्यति_या स्वेकद्वानिककपनायाँ साम्यदाडयं विशेषोक्तिरिति 
दुख षोक्तिकेखिता सास्महर्शने रूपकमेद्‌ एवेति । अत पुवात्र तत्सामप्रबभाबा- 


वमा 


| 


१ रू फोदाहरणस्वं न वाच्यस्‌ । एवम “अपरः पाकशासनो राजा इत्यत्रापि इढारोपमेव प 
| स्‌ । एतच्चाउकाराजुसारिण्यामुस्रेदाविचारे ग्रन्थकृतैव दर्शितस्‌। फलोत्मेक्षायया-- 
“(गिज्जते मंगळ्गाहिआहि चरगोत्तवृत्तकण्णाए । Ca 


सत्तं विणिश्गओो उअह होतबहु आहि रोमंचो ॥' \ दक कळ 
। १ न श्रोलुमिवेति क&सुखसितिंश+ Math Collection. Digitized by eGangotr .. 
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२०० अळङ्कारसचस्वम्‌ 


“अम्यूहास्‌ = छेना. कल्पना का लेना चाहिएः--अर्थात्‌ अभावात्मक ले 

नि के उपादान के? [ उदाहरण, इसछिए कि = उक्त | 

कुटिळता और क्षामता को प्राप्त होना इन दोनों का साक्षात्‌ शब्दतः निर्देश है, ५ र 

निमित्त का उपादान न रहने पर' क्योंकि [ लिम्पतीव तमोऽक्लानि० आदि में] तिम 

तिरोधायकत्वादि धमे हैं वे प्रतीयमानं हैं । 'मेदान्तरेषु = अन्य भेदो में? = स्वल्पोत्यक्षा के 

आदि मेदों में । 'हेयम्‌ = जानना चाहिए'--क्योंकि उनमें भी उत्प्रेक्षा प्रतीयमान, हो हेते || 
इनमें स्वरूपोत्पेक्षा यया-- र 

` क्षव्यसमीर-समागम-संतोष-पाट्यरामिः. सवैत्र । ` 

विव्याहरति चळकिसळ्यकरामिः झाखाभिर्मधुलक्ष्मीः ॥ 
_धषुलक्ष्मौ मळ्यपवन के समागम के संतोष को चुरा लेने वाळी किसल्यो के. चंचह एप 
चाळी शाखाओं से जहाँ तदा, सब कहीं बोल रदी दै!” 


क 


नहीं होता” इसका कारण यह है कि इस प्रतीयमान उपेक्षा में प्रायः स्वरूप कौ उतेह 
नहीं होती । ्रन्यकार का अभिप्राय यइ है कि प्रतीयमान उत्मेक्षा केवल हेतृत्मेक्षारूप ओर झे 
स्परेक्षारूप ही होती है, अर्थात उक्त कथन का अभिप्राय यद है कि हेतृत्पेक्षा और फेर 
आये बतलाए क्रम से निमित्त का अनुपादान संभव. नहीं :दोता । इसका निष्कर्ष यह निकी 
स्वरूपोत्पेक्षा प्रतीयमान दोने पर मी दो प्रकार छी.होती दै । एक वद. जिसमें निमित्त का जात | 
रहता है और दूसरी वह जिसमें नहीं रहता । दोनों में से निमित्त के अनुपादान से होने रव 
क का उदाहरण दे दिया गया हैः। उपादान में होने वाली स्वरूपोत्मेक्षा का गात 


"यह अन्धकार सब ओर फेल रहा है और विश्व भर को छिपाता, जा रदा है। यह प्ले 


इत्यादि में [ काग्याडंकार सूत्रकार ] वामन के अनुसार विशेषोक्ति अळंकार है 
डकात्तिकेय = पृथिवी पर उतरा स्कन्द या काञ्तिकमास अथवा कार्सिक पूर्णिमा का चळ शरू | 
माना जाता है । अन्यकार क॑ मत में यहाँ इढारोप रूपक ही है। जैसा कि आगे चर करी” xh 
"विशेषोक्ति का 'एक [ गुण कौ ] हानि करिपत कर साम्य की दृढता विशेषोक्ति होती है | 
लक्षण [ वामन ने ] किया है, यह हमारे अनुसार रूपक का ही एक मेद है । इसीलिएक | 
का उदाहरण नहीं माना जा सकता क्योंकि यहाँ उत्ेक्षा कौ सामग्री नहीं है। एती 11. 
` यह राजा दूसरा इन्द्र है?-यहाँ मी.दृढारोप रूपक ही मान्य हे । यह सब अलंकारा णि गी 
उत्पेक्षा पर (वित्रार करते/ समय स्वयं उन्थिकीरि “मे शेफरकहिपादिते चि है. । नी. 
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यथा-- 
ग्रृह्मान्ते महुलय्राहिकामिवरगोत्रदत्तकर्णायाः । 
श्रोठे विनिर्गतः पश्यत भविष्यद्वध्त्रा हि रोमांचः ॥ 
गृइकर्म के वाद मंगलग्राहिकाओं द्वारा लिए गये वर के . नाम पर दत्तकर्णा भविष्य वधू का 
रोमांच देखो जो मानों [ उसी नाम को ] सुनने के लिए निकली है। 
-यहाँ “मानो सुनने के लिए” इस प्रकार फल की उत्प्रेक्षा की गई है। :: 


[ सचंस्व ] 


बदहेतुर्येथा-- 
'अनन्यसामाश्यतया प्रसिद्धस्त्यागीति गीतो जगतीवळे यः 
अभूदहंपूर्विकया गतानामतीव . भूमिः स्मरमार्गणानाम्‌ ॥' 
अत्र धर्मविषये मागण शब्दः शिळष्ट: । 
[ वृत्ति] डिलष्टशब्ददेतुक [ उत्प्रेक्षा ] यथा— `` 
' “अन्य [ त्यागियों ] जैसा [ कद्र ] न होने ते सिद त्यागो, प्रसिद्ध त्यागी? इस प्रकार गाया 
जाने वाला जो काम के छोड़ लगाकर पहुँचने वाळे मागणं [ बाण तथा याचको] का बहुत हो 
अधिक द्व्य वना हुआ था | 
=यशाँ [ वर्णनीय व्यक्ति में मार्गेण अर्थाद्‌ याचकस्वरूप कामबाणों का विषय बनना ] धर्म 
उत्प्रेक्षित किया जा रहा है तद्वाचकशब्द' “मार्गण? यहाँ [ याचक तथा वाण इन दो अर्था का 
| होने से ] दिलष्ट है । 
विमर्शिनी 


न्तः "SS » 1. 


pd 


रिलष्ट इस्पथिशरवाचकत्वात्‌ । 
रिष्ट इसलिए कि वह [ मार्गेण शब्द ] याचक तथा बाण दोनों अर्था का बाचक दै । 


| [सचस्व ] 
उपमोपकमोस्पेक्षा यथा-- कारला 
'कस्तूरीतिळकन्ति भालफलके देव्या मुखाम्भोरुहे 
तमाळबाळसुकुळोत्तसन्ति मौलावपि । 
याः कर्ण दिकचोत्पलन्ति कुचयोरङ्कै च कालागुरु- 
स्थासन्ति प्रथयन्तु तास्तव शिवं औकण्ठकण्ठत्विषः ॥' 
| मा मन यद्यपि 'सवंपातिपद्किभ्यः क्विपः इत्युपमानात्किन्विधावासुखे उप- 
| पय य. प्रकृते संमचौचित्यात्संभावनोत्याने उत्प्रेक्षायां 
सानम्‌ । यथा वा विरहवणने केयूरायितमङ्गदै”- इत्यादौ । एषापि 


| [२०] मदेरोषूदाहृता, इद तु अ्रन्थविस्तरभयान्न प्रपञ्चिता। | 
कैब ३... ऐसी उत्पक्षा का उदाहरण जिसके आरम्भ में उपमा .प्रतोत हो-'नौलकण्ठ भगवान्‌ 


| ह हे सामतिपादकविषये$प दर्पचरितचातिके साहित्यमीमांसाया च 


न्यु चे कण्ठ की वे किरण जीप समन ती पती के १९७५ पर कसती 02... 
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का काम करती हैं, उनके मुख कमळ पर अमर का, सिर पर तमाल को नीह 
जी उत्तंस का, कान में खिळे हुए ` नीलकमल का और आचर के ऊपर काढे क 
र $ ४ ह ७ 

र टा यद्यपि आरम्मिक वाकयाथंप्रतीति में प्रतीत होती है उपमा; क्योंकि सो 
आदिं नामधातु पदों में प्रकृतिरूप से प्रयुक्त 'कस्तूरीतिङक' आदि नामशब्द तमी बिर 
बनते हैं जव वे उपमानार्थक होते हैं; एतदर्थ पाणिनिव्याकरण के नियम “समो राति 
किए” [ वास्तिक २।१।११ ] के अनुसार उनमें क्विपू प्रत्यय ऊगता है ओर वह लगता है क 
उपमानार्थक शब्द के साय ही; तयापि अन्तिम वाक्यार्थ प्रतीति में प्रतीत होतो है उल्ले । 
क्योंकि [ इस वाक्याथ में आए ] कस्तूरीतिलक आदि उपमानों का इसी प्रसंग में वित बू 
आदि में होना भी संमव दै; अतः यहाँ [ उत्प्रेक्षा का बीज ] संभावना उठ खड़ी होती || 
[ अळंकाररत्नाकरकारने यहाँ परिणामगर्मोपमा मानी है ] और जैसे विरहवर्णन में अंग; 
केयूर का काम किया” इत्यादि स्थो में [ देखा जाता है ] । 
[ उत्पेक्षा के आरम्म में प्रतीत होने वाली ] यइ उपमोपक्रमोत्मेक्षा-वहाँ भी होती है भ 
उपमा का प्रतिपादक शब्द भी विद्यमान रहता दै. किन्तु समास में । इसके उदाहरण हं 
वातिकं और साहित्यमीमांसा में तो उन उन स्थलों में अनेक बार प्रस्तुत किए हैं, किलु स 
विस्तारपूदेक विवेचन नहीं किया केवळ ग्रन्थविस्तार के भय से [ टीकाकार ने उद्वाह 
दिया है ]। ः बिलको? 
विमशिनी ' | 

आमुख इति न पुनः पर्यवसाने । उपमाप्रतीतिरिति | तदर्थमेच क्विपः परतृ्तः। छ 
एवात्र वाचकाआवाश्चोप्प्रेचास्वमिति न वाच्यम्‌ । नहि वाचकसंभवासंभवमात्रमेवारंग् 
राणां भावाभावप्रयोजकम्‌ । एवं हि व्याजस्तुतौ निन्दादेवांच्यत्वे$प्यवाच्यस्य सुता 
प्रतीतिरलंकारत्वपयंवसायिनी न स्यात्‌। तस्माद्वाक्याथ एव प्ररूढोऽछंकाराणा रस 
प्रतिष्ठापकं प्रमाणम्‌ । वाक्याथस्य च पंदार्थान्वयवेलातोऽन्येव प्रतिपत्तिः । रुम 
दिति । कस्तूरीतिळकादेरविषयिणो भाळफळकाढौ संभवे यथौचित्यं न तथा कण्ठत 
| विषयस्वेत्यथः ॥ अत पुवात्रोपमायाः प्रकृतस्याप्रकृतकस्तूरीतिककादिरूपतया परि 
- रपरिणामगभंत्वं 'यदुन्यैसक्तं तत्तेषां परिणामस्वरूपानभिज्ञत्वस्‌ । न दय चित्यमेव त 
स्वरूपं किं तु यथोक्तं प्रकृतोपयोगित्वस । औचित्य उ नोप्रेचायां विरुद । तस, 
भरेव आवात्‌। उत्प्रक्षायां पयंवसानमिति । कण्ठस्विषासेव कस्तूरीतिलकरवादि 
यिणो दिषयनिगरणेनाभेदुप्रतिपत्तः साइश्यावगमाभावात्‌। साहश्यं भवर 
चात्र प्रकृताप्र) तयोः संश्पधितया प्रतीतिः। यथा वेस्यनेनास्या रचये रादु दि 
समस्तोपमाप्रतिपादृकविषये ह्यमाना । सा तु यथा-- | 


स दण्डपादो अवदण्डपादमुत्खण्डयन्रचतु चण्डिकायाः । 
यस्येन्दुळेखा पुरतः स्फुरन्ती ्र॒ठ्यत्तुळा कोटितुळासुपैति u? 
अन्न सत्यपि तुछाशब्दे चन्द्रढेखाया एव तुळाको टित्वप्रतीतेर्मेक्षात्वर । त | 
आमुख = आरम्भ में अर्थात्‌ पर्यवसान = अन्त में नदी । उपमाप्रतीति क. (| 
७४७७ न ब हेन आही 
हीरक नहीं पवीवकि को दना या न होनी मात eGan के होने या नई | । 


| माना जाता । यदि ऐसा माना जाय तो व्याजस्तुति में निन्दा या स्तुति के किसी एक पक्ष 
के वाच्य रहने पर भी तद्विरुद्ध स्तुति या निन्दा का द्वितीय पक्ष अवाच्य रहता है और उस 

| [द्वितीय पक्ष ]का शान दी वहाँ अडकाररूप में पर्यवसित होता हुआ माना जाता है, वह संमव 

| न होगा। इसलिए निष्पन्न वाक्यार्थे को ही अल्कारो के स्वरूप का प्रतिष्ठापक प्रमाण मानना 

| जित है। जहाँ तक वाक्यार्थश्ान का सम्बन्ध हैं 'उसका स्वरूप पदार्थों के सम्बन्ध के समय होने 

| बाळे ज्ञान से भिन्न दी होता है! $ को 
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| संअबौचिस्यात्‌ अर्थ यद कि जितना औचित्य कस्तूरीतिलक आदि विषयी के ललाटपट्ट. 
| आदि में संभव होने में है उतना-कण्ठकान्ति आदि विषय के संभव होने में नहीं। और इसीलिए 
[ अलंकाररत्नाकरकार. आदि ] अन्य आलंकारिको ने जो: इस पद्य में उपमा मानी है और उसे 
| थी जो प्रकत कण्ठकान्ति को अप्रकत कस्तूरीतिलक आदि रूप से परिणत मान परिणामगर्मित 
उपमा बतलाई है वह उनने अपना:परिणाम के स्वरुप का: अश्वान ही जाहिर किया है । केवळ 
औचित्य से ही परिणामालंकार निष्पन्न नहीं होता, उसकी निष्पत्ति प्रतोपयोग से होतो है । 
और केवल औचित्य उत्रेक्षा में विरोधी नहीं होता, क्योंकि वह तो सर्वत्र ही रहता है। 
उस्प्रे्ायां पयचसानम्‌ = उत्प्रेक्षा में पयंवसान अर्थात्‌ यहाँ कण्ठकान्ति कस्तूरीतिळक आदि 
के अभिन्न प्रतीत होती है; श्सलिए क्योकि यहां विषयी विषय से ;अभित्नरूप से प्रतीत होता है 
अर्थात्‌ वद विषय को अपने आप में निगले रहता है. फलतः [ उपमा का बीज ] सादृश्य यहाँ 
पर्यवसान में प्रतीत नहीं होता । सादृश्य जो है वह सदा दो में रहता है और श्स.पद् में प्रकृत 
और अप्रकृत अलग अलग बराबरी के साथ प्रतीत नहीं हो रहे हैं । [ दोनों में अभेद प्रतीत हो रहा 
है । दोनों अलग प्रतीत होते तो उनमें साइश्य बनता ]। हि 
[यहां अल्काररत्नाकरकार ने परिणाममुखी उपमा को सिद्धि कर खण्डन 'रूपकर्मसी 
उत्प्रेक्षा! का किया है, उपमामुखी उत्प्रेक्षा का नहीं । कदाचित अ० रत्नाकरकार को सववस्व की 
| ऐसी प्रति मिली होगी जिसमें उपमा की जगद रूपक पाठ होगा ।] | 
“यथा वा= और जैसे? इस प्रकार एक और उदाहरण देकर यह वतछाया कि यह उपमामुखी 
उत्पेक्षा काग्यो में पर्याप्त मात्रा में मिलती है । ager 
एषा = यह अर्थात्‌ समस्तोपमाप्रतिपादक विषय में अर्थात्‌, ऐसे स्थलों में जहां उपमा का 
अतिपादक शब्द रहता है और समास में रहता है, दिखाई देने वाळी । उदाह्रण-- 

. उसका उदाहरण--'भगवान्‌ शंकर के दण्डपाद [नृत्य में पीछे पीठ को ओर से जाकर सिर 
को ओर ऊपर उठाए गए पैर ] से बाजी मार छे जाने वाळा भगवती पार्वती का दण्डपाद 
[इम सबकी ] रक्षा करे जिसके सामने चमकती [ भगवती पार्वती के जूडे पर बंधी ] चन्द्रङेखा 
हट चुर की तुलना प्राप्त कर खेती है?। इस पद्य में [उपमा के प्रतिपादक ] 'तुला! - शब्द 
र [ समास के भीतर.] प्रयोग है तव भी चन्द्रलेखा में नूपुरत्व की संभावनामूलक प्रतीति होने. 

कारण यहाँ उत्प्रेक्षा है । 


[ स्वस्थ ] 
। जापह्नवोस्प्रेक्षा यथा-- 
॥ ५ क च रर 
F गतासु तीरं तिमिघइनेन ससंभ्रमं पौरविलासिनीषु । 
यञ्रोरळसस्फेनततिच्छलेन सुक्ताइददासेव विभाति सिप्रा ।' 
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ऊझ्ादिरब्दप्रयोगेऽपि शेयम्‌। “अपर इव पाकशासनः' इत्यादावप 
प्रयोगे उपमैवेयम्‌ । तत्प्रयोगे तु प्रकृतस्य राशः पाकशासनत्वप्रतीताक 
बसायसंभवादिवशब्देन च तस्य खाध्यत्वप्रतीतेरुत्प्रेक्षेबेयम । 
प्रयोगे , सिद्धत्वादध्यवसायस्यातिशयोक्तिः । इवापरशब्द्योरपयोगे | 
रूपकम्‌ । तदेवं प्रकारवैचिञ्येणावस्थिताया उत्प्रेक्षाया तहो 
यस्य प्रकृतसंबन्विनो. धमंस्य द्वेतुरुत्पेश्यते स धर्मो5ध्यवसायवशाद 
उत्प्रेक्षायां निमित्तत्वेनाध्रीयते । स च वाच्य पव नियमेन भवत्ति। सभर 
कं.परति. देतु; स्यात्‌ । यथा--“अपध्यन्ताविवान्योन्यम्‌’ इत्यादौ । अत्र द 
लयोः प्रकृतयोः संबन्धित्वेनो पात्तस्य क्षामतागमनस्य देतुरद्शनमुत्र 
तम्‌ । इेतुफलं च क्षामतागमनं तत्र निमिक्तम्‌। एवम्‌ “अदश्यत त्वच्चरष 
विर्द्विदळेषदुःखादिव बद्धमौनम्‌? इत्यत्र - नू पुरगतस्य मो नित्बस्य त 
दुःखित्वम्‌ । तदुत्परेक्षणे मौनित्वमेव निमित्तं शेयम्‌ । एवं सर्वत्र। | 

“अपहव से युक्त उत्प्रेक्षा यथा-- 9 | 4. 

जहां उछळती फेनराजि के वहाने सिम्रा अट्टहास विखेरती-सी प्रतीत होती है आ ख 
'वनिताएँ [ स्नान के समय ] मछली के टकरा जाने से धवराकर किनारे पर पहुँचती है। | 

यहां “शव = सी? शब्द का प्रयोग है इसछिए संभावना और “छल' शब्द का प्रयोग है छा 
अपहुति को प्रतीति होती है । इसी प्रकार 'छद्यः आदि शब्दों के प्रयोग रहने पर मौ [ऊ 
होती है ऐसा ] जानना चाहिए । ४ 4 


दूसरा सा इन्द्र! इत्यादि स्थलों में यदि “अपर = दूसरा” शब्द का प्रयोग न होता तेग 
उपमा हो. होती, उसका प्रयोग हो जाने से प्र्त राजा में इन्दत्व की प्रतीति होने उगे ऋ 
यहाँ अध्यवसाय होना संभव हो गया और “द = सा? शब्द दारा उस [ अध्यवसाय ] र 
कौ मतीति करा दी, इसलिए यहाँ उक्षा ही हुई । यदि इव शब्द का प्रयोग न होता ते ग 


सिद्ध अध्यवसाय प्रतीत होता और तब अनिशयोक्ति होती । और यदि, न.इव शब्द कां १ 
होता और न अपर शब्द का तो यहां रूपक होता। 


इस प्रकार उत्प्रेक्षा के भेदों में अनेक विचित्रताएँ मिळती हैं, अतः इसका जो हेतू 
इसमें प्रकृत के जिस धर्म का हेतु उत्प्रक्षित किया जाता है वह धर्म [ अप्रकृत के भे तै] 
वसाय के आधार पर अभिन्न प्रतीत होता है ओर. वद्दी उत्प्रेक्षा का निमित्त स्वीकार किया | 
है। और वह सदेव केवळ वाच्य ही रहता है। ऐसा [ वाच्य ] न हो तो उत्प्रेक्षित रेत "| 
प्रति हेतु सिद्ध होगा ! यथा--मानों एक दूसरे को न देखते हुए” इत्यादि [ पूर्वोबपत ] त. । 
यहां प्रत है कपोल । उनमें धर्मरूप से दुर्बलता बतलाई जा रद्दो है भौर उस [ दुल | 
ततठाया जा रहा है अद्शन--न दिखाई देना । इस प्रकार इस [उल्ेक्षा ] में निमित छ 
हा ति i का ह फक = दुबंछ होना । इसी प्रकार--[ राम की सत व णी 
साहिने चरणारविन्द से विछुडूने से चुप्पी साधे निमिष 


जाना चाहिए.मऔौबिल-शी'जौर' एसी प्रकरि दसक के | सी सको में जानता चाहि | 


| 
| छुप्नशब्दप्रयोगेण यथा- 
! 81 1 स्वेदोदबिन्दुसंदोहच्छुदमना तव राजते । 


स्मरेणावेस्यनर्घापि दत्तार्घेव कुचस्थळी ॥' 


| सस्याब्र तत्तच्छुवदप्रयोगाप्रयोगाम्यां प्रतीतिभेदादळंकारे: सह विभाग दर्शयितुमाह-- 
३ अपर इत्यादि ।. तत्मयोग इत्यपर शब्द्‌ प्रयोगे । इचशब्दस्य संभावनायोतकस्याम्रयोगात्‌ 
है सिद्धस्वम्‌। अत एव चात्र विषयस्याजुपादानमेव । तदुपादाने हि इढारोपं रूपकमिति 
र संमनन्तरमेवोक्तम । अन्यत्र पुनः सर्वत्र विषयो पादानमेव न्याय्यम्‌ । 
३. ` तदित्थं भेद॒वेचिश्येणावस्थिताया उत्प्र्याया हेतुस्वरूपफळानां यथासंभवं स्वरूपं 
। दशंयति--तदेवमित्यादिना । स धम इति यं प्रत्येव देतृरस्प्रेचयते । अध्यक्सायवशादिति 
| भेदेडप्यमेदाभ्रयणात्‌। अभिन्न इत्यप्रकृतसंबन्धिना घर्मेण। स इति निमित्तत्वेनाश्रितो 
धम; । नियमेनेति । अवाच्यः पुनने कदाचिज्चवतीत्यर्थः। अन्यथेति अवाच्यस्वे। ब प्रदिः 
| हतुरिति । तस्येव फळरूपस्वात्‌ । नहि थ प्रत्येव हेतुरस्य चयते तस्येवाचाच्यस्वं युतम्‌ । 
| साध्यमन्तरेण साधनस्य निविषयस्वापत्ते । यदि चास्य निमित्तमात्रस्वमेव स्यात्तः 
| दवाच्यस्वमवाच्यश्व स्यात्‌ । एवमेक एवं धर्मो हेतोस्स्परेषयमाणस्य निमित्त फळं 
चेति सिद्धम्‌ । एतदेव दुर्शयति--अपश्यन्तावित्यादिना । तत्रेति हेतृश्प्रेह़णे । निमित्त- 
|| मिति तद्विनोस्प्रेडणस्यानिष्पत्तेः । द्विविधमन्र चामतागमन तपोजनितमदुशनजनितं 
| च । तयोरष्यवसायवशादृभिन्नस्वेनाश्रयणम्‌ । अतश्च हेतोरॅक एव घमो निमितं, फळं 
है| च। वस्तुतस्तु तपोजनितस्य निमित्तस्वमन्यस्य तु हेतुफलरूपत्वम्‌ ।` अत एव . नेतरेत- 
| राश्रयदोषः । द्वयोरपि भिन्नस्वात्‌। मौनित्वमेवेति । न शुनरन्यरिकिचिदिस्यथः। अतश्च 

| निश्चलस्वादिजनितश्य दुः्जनितस्य च सौनि्वस्याभेदेनाश्रयणस्‌ । सर्वत्रेत्यनेन समस्तः 
| छषयाविरदधत्व हेतूरपे च्ञास्वरूपकथनस्योक्तम्‌। 
| पव हेतूतप्रेचाया यथासंभवं स्वरूपं प्रदुर्यं स्वरूपोत्मेक्षाया अपि दुर्शयति- 

ससूपोत्ेक्षायामित्यादिना । 

शभ शब्द का प्रयोग होने पर यथा-“तुम्हारी कुचस्थली है तो अनघं [ अमूल्य ] तयापि 
सोचता हूँ कि कामदेव ने पसीने की पुँजीभूत बूंदों के बहाने इसे अधेयुक्त [ अघं = पूजा में 
| षडा तथा मूल्य से युक्त ] सा बना दिया है ।” इस उत्प्रेक्षा में उन-उन शब्दों के प्रयोग रहने 

न रहने के कारण अन्य अढंकारो का अम होने लगता है, अतः अन्य अछकारों से भेद 

| दिखाने के लिये अन्धकार लिखते हैं-- eins 


) इव हायर पस अपरशब्द का प्रयोग [ अध्यवसाय की ] सिद्धता इसलिए कि संभावयायोतक 
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श भयोग नहीं रहता, और इसीलिए यहाँ सवदा विषय का अनुपादान दी रहता दै । 
जाने पर इढारोप रूपक हो जाता है जैसा कि यहीं कुछ आगे कहा गया-है। अन्य 
| स्थलों विषय का उपादान ही उचितदै। | र र 

| बतो मेर अनेक प्रकार के भेदो से युक्त इस उल्क के हेतु, स्वरूप तथा फेल. नामक मुख्य 


षै अयाँत्‌ जिसके लिए ग अध्यवसाय के 
$ ए हेतु की उत्प्रेक्षा की जाती है। अन्यवसा यता अयो 
भेद रहने पर भी अभेद मानने से । अभिन्न अर्थाद अप्रकृत से संबन्धित मे से । 


nh .. > 
लल 


भेदों के स्वरूप बतलाते हुए लिखते है--तदेवस्‌ इत्यादि । स घमं? = वह | 
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नहीं होता । अन्यथा वाच्य न होने पर । कं ग्रति हेतुः = हेतु किसका 

क a 1 ऐसा ठीक नहीं कि जिसके लिए इतु को उ्त्मेक्षा की कि 
अवाच्य हो क्योंकि तव साध्य के अभाव में साधन निरथक हो जाएगा । यदि यह केवढ । 
ही होता तो यह वाच्य और अवाच्य दोनों हो सकता था । इस प्रकार यह सि ल 
एक हो धर्ग उत्प्रेश्यमाण देतु का निमित्त भी होगा और फल भी ।'इसी तथ्य को उदाहरण ह 
समझाते हैं--अपइयन्तो० न. देखते हुए । तत्र हेतृत्मेक्षा' में 1 निमित्त क्योंकि उसके विना रू 
की निष्पत्ति नहीं होती । यहाँ दुंवंल्ता दो प्रकार से आती हैं तपस्या से और अदन हे। । 
दोनों को अध्यवसाय के आधार पर अभिन्नरूप से अपनाए गए हैं। इसोलिए एक हो क 
का निमित्त भो हे और फल मौ । वस्तुतः तपोजनित. दुबंछता निमित्त है और दूसरी दु 
हेतुफळरूप । इसलिए यहाँ भन्योन्याश्रय दोष नहीं है क्‍योंकि दोनों ही भिन्न हैं । 

मौनित्वस्‌--अन्य कुछ नहीं । इंसीछिए यहाँ निश्चलता आदि से जनित तया दुःख ते 
मौनित्व अभिन्न मान लिए गए हैं। सर्वत्र ऐसा कहकर हेतूत्परेक्षा के कथित स्वरूप का तः 
लक्ष्यों में अविरोध बतलाया । ह | 

इस प्रकार हेतूतपरेक्षा का स्वरूप यथासंभव दिखलाया। अव स्वरूपोत्प्रेक्षा का सन्न 
बतलाते हँ-- 


॒ [ सचस्व ] 
स्वरूपोत्प्रेक्षायां यत्र धमी धम्यन्तरगतत्वेनोत्प्रेक्यते तत्रापि 
:भूतो धमः कचिन्निर्दिश्यते। यथा-'स वः पायाद्न्दुः' इत्यादौ। स 
कुटिळत्वादि निर्दिष्मेष । 'वेळेव रागसागरस्य' इत्यादो संकोमकारितां 
गम्यमानम्‌ । यत्र च धमं एव .धर्मिगतत्वेनोत्म्रक्ष्यते तत्रापि निमित्त 
-पादानाजुपादानाभ्यां द्वैविध्यम्‌ । उपादाने यथा-- 
'प्राप्याभिषेकमेतस्मिन्प्रतितिष्ठाखति हविषाम्‌ । 
चकम्पे लोप्यमानाश्चा भयविह्ृल्रितिव भूः ॥' 


अत्र भूगतत्वेन भयविह्कळितत्वाख्यधमोत्मरे्षायां कम्पादितिरि| 
सुपात्तम। अञुपादाने यथा -'लिम्पतोच तमोऽङ्गानि’ इत्यादौ । अत्र . 
गतत्वेन ेपनक्रियाकतात्बोपेक्षायां व्यापनादि निमित्तं गम्यमानम्‌ ४ 
नादौ तूत्पेक्षाविषये निमित्तमन्यदन्वेष्ये स्यात्‌ । न च विषयस्य रम ` 
युक्तम्‌ । तस्योत्मेक्षिताधारत्वेन पस्तुतस्याभिधातुमुचितत्वात्‌ । 7 
यथोक्तमेव साधु । Tr 
स्वस्पोत्मेक्षा में जहाँ धमा दूसरे धमां के भीतर उत्प्रेक्षित होता है वहाँ भी निमित) 
कहीं निर्दिष्टे रहता हैं; यथा--/वह चन्द्र आप की रक्षा करे०-इत्यादि में, यहाँ कुटिङलारि । 
ही है। 'रागसमुद्र की वेला = तटभूमि सी'-में वह गम्यमान अर्थात अनिर्दिष्ट है । 
जहाँ कही थर्म ही धमो के भीतर उत्रेक्षित होता है वहाँ भी दो विधाएँ रहती 
वहाँ निमित्त का कहीं उपादान रहता है और कही अनुपादान । उपादान यया = 
अभिषेक प्राप्त कर जब यह अपनी प्रतिष्ठा चाहने लगा तो शत्रुओं कौ भूमि. 1 
[ शदो को ] आशा-डा'शेने'बाछ थामा मोदि हिर उठो । F 
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--यहाँ भूमिरूपी धर्मों के भौर भयविहरुतारुपी घर्म कौ उत्पेक्षा की जा रहो है और 

उसमें कम्प आदि का निमित्तरूप से उपादान किया गया है । अनुपादान यथा--'अन्धकार 

` अर्गो को मानों डोप रहा दै'-इत्यादि में । थहाँ जो तम के मीतर खेपनःक्रिया के कर्तृत्व की 

उत्पेक्षा है उसका निमित्त है व्यापन और वह गम्यमान = अनुपात्त है। यदि व्यापनादि 

को उलक्षा का विषेय माना जाय तो उसमें निमित्त कोई और ही खोजना होगा [यह एक दोष 

होगा और दूसरा दोष यह दोगा कि यहाँ विषय [ व्यापन ] गम्यमान है जो अनुचित है 

क्योंकि विषय हो तो प्रस्तुत होकर उत्प्रेक्षा का आधार होता है अतः उसका शब्दतः कथन आवश्यक 
होता है । इसलिए पहले जो [ तम में लेपन ] को उत्मरेक्षा की जा रही है वही ठीक है। 


यथप्युद्देशत एवैतत्स्व रूपोरप्रे छायाँ निमित्तो पादानत्वानुपादानस्वमवगम्यते तयापि 
हेतूसेज्ञयां यथा निमित्तोपादानमेव संभवति तथात्रापि न संभाव्यमित्याशयेन पुनरिहे- 
तदुक्तम्‌ । 
यदा चात्र घर्मो घम्यंन्तरगतत्वेनोत्मेचयते तदा तत्र निमित्तस्य कीहमूपस्वं भवतीत्या- 
शङ्क्याह- यच्नेत्यादि । धर्म एवेति । न पुनर्धर्मी घमिंगतत्वेनेति । घर्मिभित्तितयेत्यर्थः । 
अत्र हि घर्मिणो$न्यधर्मधर्मित्वं निगीर्यान्यधर्मंधमित्वमवस्थाप्यते । अत एवात्र धर्मी 
मित्तिमूततया विषयः । क्षमिणं विना केवलस्थेव धर्मस्य व्यवस्थापयितुमशक्यत्वादंबव- 
स्थाप्यमानत्वे वा धमित्वमेव स्याद्‌। वस्तुतस्तु घमं एवोस्प्रे्नाविषयः । ' यस्निगरणे- 
नामेदप्रतिपत्तिविषयिणो5वसीयते । स च निगीय॑माणों घर्म; क्चिदुपात्तो भवति क्ति 
च्चानुपात्तः । 
आप्यासिषेकम्‌” इत्यादावन्ये हेतूरप्रे्षारवं-भन्यन्ते इत्युदाहरणान्तरेणोदाहियते--. 
नवरोसदळिभ-घणनिरवल्ब-संघडिअ-तडिकडप्पव्वे| . 
नरहरिणो . जअइ कडारकेसरे कंघराबंघो ॥' 
अन्न कम्धरावंधधर्मिणि सकेसरस्वं निगीयं सतडिस्कटप्रस्वसुत्प्रेच्षितस । कडारत्वं च 
टे । निगीर्यमाणश्र धर्मों धर्मिंगतत्वेनोपात्तः । लेपनक्रियाक्॒त्वोत्रेक्षाया- 
) अर्थादाशङ्कितायाम्‌। एवं हि तमोळेपनमिवेति प्रतीतिः स्यांत्‌। न चात्र तयेत्या- 
| 'कैधाह--व्यापनादावित्यादि । निमित्तमन्यदिति तिरोधायकत्वादिं तेन तमसि धर्मिगि 
नाद्धं निगीये छेपनक्रियाकदु्वरूपो घर्म उत्परे्चित इत्यर्थ: । यदाह श्रीसस्मदः-- 
लेपनादिरूपतया संभावितस' इति। यत्र च धर्मान्तरनिगरणेन धम एव 


-५"प्प्ॉ"टा :. ४ 70१) टाफ डरका, कार कण SF yD, As sf राणा करार रुरु रु, मार र "लो 


[ES इत्याहन चेत्यादि । विषयस्येतिं। निगीयमाणोस्मरेष्यमाणयोधमंयो- 


मण 
'तदानाम्या दैविध्य भवतीति समनन्तरमेवोक्तम्र । त्यो दाहृतस्‌। यथा वा-- 
यत्युण्डरीक इव पावण एव वेन्दाविन्दीवरद्दयमिवोदितमेकनाळम (18 
तत्पझंरागनिधिमूछसिवाधिगस्य सस्यग्जितं नयनयोमंम भाग्यशक्स्या ॥? 
॥ विषय “र प्रेकाविषयाणामजुपादानादग्यमानत्वस '। तस्येति धर्मिरूपस्य 
मस्तुततस्येति । ; रुपस्याधाररवेन भिसिभूततयेत्यर्थः । घर्मिणमन्तरेण घसंस्याविआन्तेः । 
| : सई अवरयासित्ियस्वेदमरध॥०0 Math Collection. Digitized by eGangotri 


र 


बर्मिमित्तितयोप््रेषयते तत्र सित्तिभूतत्वाद्विषयरूपस्य धर्मिणः समंनन्तैरोक्तनीत्या गश्य- . 


इत्यथंः । न तु निगीयंमाणस्येति ब्याख्येयम । तस्य ह्यपादानानु- « 


नो परसि । उस्पेदितस्य लेपनादेधमंस्य व्यापनादिघमंभिगरणे- 
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तुफछोसमेकयोरपि चर्मिगतस्वे नेवान्यघमंहेतुकत्वं निगीयांन्य 


nants । अतश्च स धर्मी वाच्य एव भवति । यथोक्तो 


व्तस्तु यथा ७ 
सुणालसूत्रं निजवक्छभायाः ससमुत्सुकश्राइडु चक्रवाकः । 
अन्योन्यविशकेषणयन्त्रसूत्रञ्रान्त्येव चब्चुस्थितमाचकर्ष ह! 
अत्र चक्रवाकस्यांकपंणे वादुससुत्सुकहेतुत्व॑ निगीय भ्रान्तिहेतुस्वमध्यवतितर 
गीर्यमाणश्च धर्म उपासः । अनुपात्तस्तु यथा-- । 
पु दिन्यः ग्रमो दिन्यस्तदानीस्ुदमीमिलन्‌। 
नढिन्या भटुंविरहान्म्छळानिमानमिवेछितु् ॥' 
अत्र कुसुदिनीनाझुन्मीकने चन्द्रोदयहेठुकस्वं निगीय दरानं फलस्वेनोधेवित! 
निगीयंमाणश्च घमोंऽचुपात्तः ।. | र; | 
तदेवं देतस्वरूपयोर्ययासंभवं . स्वरूपं दुशंयिरवा . फलोत्परेक्षाया अपि द 
फळोतेक्षायाभित्यादिना । 
यद्यपि स्वरूपोठेक्षा में निमित्त के उपादान और अनुपादान दोनों ददो स्वतः प्रतिपाति[ 
जाते हें क्योकि जहाँ ये भेद गिनाए गए हैं वहाँ निमित्त के उपादान अनुपादान बो स 
जा चुकी दै तथापि यहाँ इस विषय का उल्लेख जो पुनः किया गया उसका! ताये ष (| 
जैसे देतूलेक्षा मे सवंत्र निमित्त का उपादान ही रहता है अनुपादान नहीं वैसे स्वल्पोतेप १. 
नहीं रहता [ अर्थात्‌ यहाँ निमित्त का अनुपादान भी संभव होता है ]। | 
शंका होती दै कि जब कोई धमे किसी अन्य धमीं के भीतर उत्प्रेक्षित होता है तब सि 
कैसा होता है [उपात्त अथवा अनुपात्त ]1 इस पर उत्तर देते हैं--यन्न इत्यादि । घमंए 
धर्म ही न कि धमी मी धमी के मीतर । धरमिगत अर्थात धर्मों को भित्ति बनाकर । यहाँ सं 
अन्य घरमै से आने वाळा धर्मित्व छिपाकर अन्य दी धर्म से आने वाला धर्मित्व साभि" 
जाता है । इसलिए यहाँ भमी भित्ति के रूप में उपस्थित रहता,है इसलिए वही विषय एग 
क्योंकि धर्मों के विना केवळ ध कौ स्थापना संभव नहीं होती, और यदि उसकी स्पर 
. जाय तो वहाँ धमित्व ही सिद्ध होता है, जबकि उत्परेक्षा का विषय : वस्तुतः र्म हो र) 
जिस [ध्म] के निगरण [छिपाने ] से विषयी में अभेद प्रतीति होती दै। वह जो १. 
[ छिपाया जाने वाळा ] धमे दै वह कहीं उपात्त होता है और कहीं अनुपात्त । ) 
्राप्यामिषेक०? इत्यादि पथ में कुछ लोग द्वेतूसपेक्षा मानते हैं इसलिए हम इसके | 
, उदाइरण प्रस्तुत करते हैं-- . 
“नवरोषदित-घननिरवछम्ब-संघरित-तडित्करप्रः । 
नरहरेजंयति कडारकेसरः कन्धराबन्धः॥” री 
यहाँ कन्धराबन्ध है धर्मी । उसमें सकेसरस्व को छिपाकर संघटिततडित्कटप्रल को | 
गई है। इसमें निमित्त है ' कडारत्व, जो उपास दै । और निगीयंमाण (छिपाया 
धर्मों के भीतर प्रतिपादित किया गया है । 
र ळेपनक्रियाकतृंत्वोत्भेक्षायास्‌ = 'ेपनरूप क्रिया के कतुत्व की उत्मेक्षा मी १६ ॥ 
सकती &-॥0 तह।(तिस/का लेपन: ल8८देसीप्तीति। होगेककिन्तु यहाँ ऐसा न 


घट 


a 


उत्म्रषाळड्धाष २०९ 


समाधान प्रस्तुत करते हैं--ज्यापनादौ । निमित्तमन्यत्‌= अन्य निमित्त अर्थांद तिरोधायकत्व 
पक्ष मै तम को धमी माना . गया और उसमें व्यापनादि धर्म को छिपाकर लेपन- 
की उत्प्रेक्षा कौ गई । जैसा कि श्री मम्मट ने कहा है--व्यापन आदि छेपन 


हैं वहाँ आधारभूत घर्मौ का बो ऱ्य = शब्दतः न कहा जाना उक्त रीति से ठीक नहीं 
होता'-इस अभिप्राय से लिखते हैं--'न च' इत्यादि । विषयस्य = विषय का अर्यात निगीयंमाण 
[छिपाया जाता ] तथा उत्प्रेश्यमाण [ जिसकी उत्मेक्षा को जा रही है ] इन दोनों धर्मो की मित्ति 
जने हुए धर्मों का। न कि निगौर्यमाण का । क्योंकि निगीयंमाण के विषय में कहा जा चुका है 
` किव उसका उपादान रहता दै और कहीं अनुपादान । इस प्रकार वदद दो प्रकार का होता 
| है। और उसके उदाहरण भी दिए जा चुके हैं । यद भी उसका एक उदाहरण है--'पुण्डराक 
| [ श्रेतपञ्म ] अथवा पूर्णिमा के चन्द्रमण्डल चेहरे ) के बीच.मानों पद्मरागमणि की निधि ( अधर ) 
से निकल कर जो एक ही नाळ ( नासिका ) में दो नीलकमल ( नेत्र ) निकले इए हैं उन्हे पाकर 
मेरे नेत्रों की भाग्यशक्ति सब से बढ़ गई? यहाँ सुख आदि उठ्रेक्षा के विषय हैं किन्तु वे गम्यमान 
अर्थात्‌ शब्दतः अचुपात्त हैं । | 
तस्य = उसके अर्थात धर्मिरूप विषय के । उत्प्रेचाघारत्वेन ७ उठ्रेक्षा के आधार के रूप से 
अर्थात व्यापनादि थमं को छिपाकर उत्प्रेक्षा की वस्तु बनाए गए छेपनादि:धमे के आधार के रूप 
से अर्थांत भित्तिरूप से। ऐसा इसलिए कि धर्मों के विना धर्मको विभ्रान्ति नहीं होती! 
प्रस्तुतस्य = प्रस्तुत अथांत अवश्य अभिधेय का । 
' इस प्रकार दवेतूसपरेक्षा और फलोस्रेक्षा में मो अन्यधमंहेतुकता `को छिपाकर अन्यः 
थमंहेतुकता का अध्यवसाय धर्मों के भीतर किया जाता है । इसी कारण वह धमां 
| नियमतः वाच्य हौ होता है । कारण ऊपर. बतलाया जा चुका है । निगीर्यमाण 
| अर्थाद्‌ छिपाया जाने वाला होता है केवळ धर्म, और वह भी उपादान तथा अनुपादान के आधार 
| पर दो प्रकार का होता दै । यया--“एषा स्थली? इत्यादि । इस पंथ में नुपुररूपी धर्मी में जो वड: 
मौनत्वरूपी धमं है उसका वास्तविक कारण है निश्चलत्व किन्तु उसे छिपा दिया गया है और 
| उसके स्थान पर कारणरूप से दुःखदेतुकत्व की उत्प्रेक्षा की गई है । इस प्रकार यहाँ जो चिगीर्यमाण 
है वह अनुपात्त हे और वह धमे ही है [धर्मों नहीं]। उपात्तवमे यथा त्त में सम्यक 
| चक्रवाक ने अपनी प्रिया की चोंच में रखे सृणारूसूत्र को मानों एक दूसरे के वियोग के जनक यन्त्र * | 
हि हे ११ भ्रम से खींच छिया [ विक्रमांकदेवचरित । ] यहाँ का os स 
| १ साचनेरूपी काये में, है तो हेतु चाडससुत्सुकता, किन्तु उसे उस रूप 
आन्ति को हेतुरूप से उत्परेक्षित ॥ स और जो घम निगीयंमाण दै अर्थात कारण होने पर 
eer से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा वह [ चाउससुत्युकता ] यहां उपात्त दी ६। अनुपात - 
| उस (चन्द्रोदय के ) समय प्रसन्न कुमुदिनी मानो कमिनी को प्रिय ( सूर्य ) के विरइ से 
६ हि च्य को देखने के छिए खिल उठी 1! 4 जते हर कं से पलपल टि बां २ i 
| च ` कुमुदिनी के खिलने में चन्द्रोदय हेतु है किन्तु उसे इेतुरूप च बी 
हाक प से प्रस्तुत किया मो व प्रकार कुसुदिनी के विकास में चन्द्रोदयदतुकल- | 
| रुपी वास्तविक थमे को छिपा दिया गया दे और उसे-शब्दतः कदा भी महीं गवाह  .. डु 
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श्र अलड्ारसर्वेश्वम्‌ 


। मर्‌. फलोत्मेक्षा के स्वरूप यथासं 
प्रकार (उत्येक्षा के दो मेद ) देतूतोक्षा और. ययास 
'दिए बार । अब फलोस्मेक्षा का स्वरूप 'फलोट्प्रेक्षायाम! इत्यादि अगले मन्य द्वारा बताते है... ॥ 


[ सचस्व ] 


'कळोत्येक्षार्‍यां यदेव तस्य कारणं तदेष निमित्तम्‌ । तस्याचुपादाने छ ` 
तत्फलत्वेनोक्तं स्यात्‌ । तस्माच तस्य निमित्तस्योपादानमेव न ie 
यथा- | | 

डे दस्ता परिवर्तनाय nan on 
उत्पत्तिभूमौ तुरगोत्तमानां दिशि मतर [1 
अत्राश्वपरिवतेनस्य फळस्योत्तरदिग्गसन कारणमेव निमित्तमुपात्तम | 


उस ( निमित्त ) का उपादान न किया जाय तो वद (फल) किसका फल सिद्ध होगा! एप छ| : 

फळोत्मेक्षा में फळ के निमित्त का उपादान ही होता है, अन्य अनुपादान नहों।यया- | 
भ बसन्त के समय ] सूर्य, मानो रथ में जुते पुराने घोड़ों को बदलने के लिए उत्तरदिश्ष 

ओर चला जहाँ उत्तम घोड़े उत्पन्न होते हैं [ 'विक्रमांकदेवचरित? ] । 
--यहाँ घोर्डो का बदळना फळ है और उसका कारण है उत्तरदिशा में जाना। परे 


निमित्तरूप से उपात्त है। 
विमरिनो. 

तस्येति फछस्य । एतञ्च हेतूसमे झाविचारग्रन्थविजतेरवगतार्थमिति . ग्रन्यविस्त 
युनरायस्यते । तदेवं मन्यक्ृदास्मनः श्छाघां कटाइयन्नेतदुपसंहरति 
तस्य = उसका अर्थात्‌ फळ का । यह सब विचार हमारी टीका में हेतूला पर हि! 
“विचार से गतार्थ हो जाता है अतः अन्यविस्तार के मय से अब पुनः विचार नहीं करते! । 
इस प्रकार विवेचन कर ग्रन्थकार अपनी प्रशंसा ब्यक्त करते इए उसेक्षा प्रकरण का | 
करते है । 
[ सवेस्व ] ॥ 
„ तदसादुत्मेक्षायाः कक्याविमागः प्रचुरतया स्थितोऽपि ठब्ये 3 
रत्वादिह न प्रपश्चितः। तस्याश्चेवादिशब्दबन्मः्येशब्दोऽपि प्रति | 
कि तृत्पेक्षासामग्रथभावे मन्येशब्दप्रयोगो. वितर्कमेव प्रतिपादयति। | 
दाहत प्राक्‌ “महद त्विन्डुं मन्ये त्वद्रिविरह? इत्यादि । छ 
तो इस प्रकार उत्मेक्षा का वर्गीकरण प्रचुररूप से किया जा सकता दै, ताप |. 


रूप ) ज्यो में इनका समझा जाना कठिन है फलतः [ हमने वर्गीकरण को ] समग्र |: 
नहीं किया । 4 
इस [ उस्रेक्षा ] का प्रतिपादन जैसे श्वादि शब्दों द्वारा होता है उसी प्रकार १ 
द्वारा भी, किन्तु यदि उत्पेक्षा की सामग्री नहीं रहतो तो 'मन्ये!-शब्द का प्रयोग 097 
मात्र का ही प्रतिपादन कर पाता है। जैसा कि पहले ( अपदुतति प्रकरण में) | 
जा चुका है-'मैं तो चन्द्रमा को मानता हैं तुम्हारे शुम के ०-इत्यादि।... | 
chon. tized by के विरह tri 3 । 
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विमर्शिनी 
। तदसाबित्यादि । अस्याश्च वाचकव्यवस्पां दशंयति--तस्याइचेत्यादि । उत्पेक्षासामग्रय- 
आव इति सं माव नामरस्ययात्मकस्वासावात्‌ । प्रागिति, अपहुतौ । 
Co नेऽपि छचिद्वितर्कमेव प्रतिपादयति । यथा-- 
__ 'जत्ताजुपूर्वे च न चातिदीघे जउ्घे शमे सृष्टवतस्तदीये । 
कोषाङ्गनिर्माणविधौ विधाइछावण्य उत्पाद्य इवास यत्नः ॥' 
इयं च मेदेश्मेद इत्याद्यतिशयोक्तिमेदमय्यपि इश्यते । तत्र भेदेऽमेदो यथा-प्ृथ्वी- 


राजविजये-- 


गुल्धक्किः परया भक्त्या बाण छिङ्गपरस्पराः । 
अनर्मदेव यत्सेन्येनिरमीयत नमंदा ॥' 
अत्र नमंदाया अभेदेऽपि भेदः । संबन्धेऽसंबन्धो यथा-- 
आहत तद्भवतु भवतां संविद द्वैतपुष्ये र्मारत्पुत्रीपरिवृढरमाकान्तदेहद्रयस्य । 
यत्राकाष्ण्य निज इव विदुन्दछिजाधप्रभामिदेहेश्न्येषामपि पुररिपुः काष्ण्यंमन्तः प्रमा्टि ॥! 
अत्न काष्ण्यंसं बन्धेऽप्यसंबन्धः । असंबन्धे संबन्धो यथा-- 
चीरक्षाळितवन्देव नीछीघौताम्बरेव च। 
उङ्कोझ्िखितसूयेव वसन्तश्रीरजूम्मत ॥? | 
अत्र कीर वाळितत्वायसंबन्धे5पि संबन्धः । कार्यकारणयोस्तुल्यकालत्वे यथा-- 
यदासेव सहोदूभूतः श्रियेव सह वर्षितः। 
तेजसेव सहोद्‌सूतस्त्यागेनेव सहोत्थितः 1! 
पौर्वापर्यदिपर्यये यथा-- 
शराः पुरस्तादिव निऽपतन्ति को दृण्डमारोपयतीव :पश्चात्‌। 
अन्वक्म्रहारा इव संघटन्ते प्राणान्द्रिषः पूर्वमिव त्यजन्ति ।।' 
| _का्यंकारणयोरविप्येऽपीयं इश्यते यथा-- 
| से संततवतंमानमगवद्वाणा चैने काग्रताब्यग्रोपाम्तळताविसुङसुमा चन्त्रप्रसूतिनेदी । 
यस्याः पाण्डुरपुण्डरोकपट छष्याजेन तीरद ये शश्व/पार्वणचन्त्रमण्डढ शतानीव प्रसूते जछस्‌॥' 
| म्यान नमंदातश्रन्द्रस्योस्पत्तिप्रतीतेः कार्यकारणविपर्ययः । क्रमिकविपयंयेणापीयं 
यथा-- 


अखवंगवंस्मितदम्तुरेण विराजमानोऽघरपश्चवेन । 
समुस्थितः दीरविपाण्डुराणि पीत्वेव सथो द्विषतां यशांसि ॥' र 
अत्र ससुत्थानानन्तरभाविनो यशःपानस्य पूर्वनिईशारक्रमिकविपयंयः । अव 
पिबन्निवोच्च इति पाठे त्‌ कमिकयोः समकाळमाविःवस्‌ । 
| उठोचासामप्र रस [ उत्येक्षा ] के वाचक पर्दो की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैँ-तस्याथ = इसका । | 
| अकणमें। ` ¬ अथांत शान का संभावन/त्मक न होना। प्राकूल्पहले अयात अपडुति 20 
वि जिस प्रकार भन्ये च का प्रतिपादन करता है] इसी प्रकार इव सन्द भी नयर 
हा. रद जाता है। यथा-- 
रित [भगवती पावती ] की शुभ, ऊपर से नीचे तक वढुँछाकार तया अनधिक छम्बी पिद 
पा कः पर अन्य अंगों का निर्माण विधाता ने कदाचित नवीन छावण्य शफा कर किरा | 
BRE.) न 
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[ यहाँ नवीन लावण्य कौ कश्पना मान की गई है। उसका किसी पर संभावनालक ; 
नदी किया जैसे भेरी समह में तो मुख चन्द्र है? इत्यादि उत्तिओं में किया जाता है]। + 
यइ उत्प्रेक्षा भेद और अभेद इत्यादि अतिशयोक्ति के जो भेद हे उनसे भी युक्त रो 
यथा मेद में अभेद का उदाहरण पृथ्वीराजविजय कान्यन | 
जिसके अत्यन्त सक्ति के साथ वाण- लिङ्गो [ भगवान्‌ शकर के लिङ्ञों कदाचित्‌ | 
द्वारा स्थापित शिवलिंग ] का स्पशै कर रहै सैनिकों ने नमंदा को अनमंदा सा वना दिवा! 
यह नमदा एक ही है तथापि उसमें भेद कौ कल्पना की गई है। । 
संबन्ध में असम्बन्ध का उदाहरण यथा ; 
भगवान्‌ शिव तथा भगवान्‌ विष्णु के दो ( क्रमशः गौर तथा श्याम ) शरीरों ग्र ई 
हमारी बद्दैत बुद्धि का पोषक दो, जिस ( देदवयादवैत ) में ( विष्णुरूप ) दाहिने दह 
( इयाम ) कान्ति को अपने शरीर में कालौंच समझ भगवान्‌ शंकर (न केवल उसे देश 
है अपितु ) अन्य लोगों ( भक्तों ) की मानस कालौंच मी पोछ देते दें ।' | 
_--यहाँ कालंच का शिव से संबन्ध न होने पर मी संबन्ध प्रतिपादित किया खा 
असंबन्ध में सम्बन्ध का उदाहरण यथा-- र ! । 
“सन्त श्री अंगडाई ळे रद्दी थी, उसका चन्द्रमण्डल मानों दूध से थो दिया ग! 
आकाश मानों नौळ से नइळा दिया गया था और सूयंमण्डल मानों टंक ( छेनी ) ते सुरे 
दिया गया था? : 
--यद्दाँ दूध से धोना आदि चन्द्रमण्डळ आदि में नहीं था तथापि :उसकी वहाँ कतव 
ली गई है ।? 
. कार्यकारण का एक साथ उत्पन्न दोना यथा-- 
कानो यश के साथ उत्पन्न हुमा, मानों औं के साथ बृर््धियत हुआ, मानों ते 3 
जनमा, मानों त्याग के साथ उठा ।' | EE 
--[ यहाँ वक्तव्य यह है कि वण्येमान व्यक्ति के जन्म, वृद्धि) उत्थान यश आदि १ 
हुए, किन्तु वे इने शीतर हो गए कि कारण और कार्य में कालक्रम प्रतीत नदी हुआ] | 
कार्यकारण के पौर्वापर्य में वेपरीत्य' यथा-- ; 
“बाण पहिले हो निकल पढ़ते हैं [ यह वीर ] मानों धनुष बाद में चढ़ाता है 
के] प्रहार बाद. में होते हैं शत्रु प्राण पहिले ही छोड़ देते हैं ।' 
कारण का कार्य भौर कार्य का कारण बनना यथा-- nN 
जो तीर छ? | 


[न 


५ यह दे वह चन्द्रमा से उत्पन्न होने वाली नदी [ नमंदाजी.] ज 
बरसा बरसा कर सदा ही भगवान्‌ शिव के रिंग की पूजा में एकाग्रचित्त र 9. 
है और जिसका जल दोनों तटों पर निकले इवेत पद्मों के बहाने मानों सदा ह | 
सैकड़ों चन्द्रमण्डल पैदा किया करता दै ।' ही 

यहाँ नमंदा से चन्द्रमा की उत्पत्ति प्रतीत होती है इसलिए कार्य कारण 010) |: 
[ क्योंकि काये = नमँदाजी से उनके कारण = चन्द्र की उत्पत्ति बतलाई गई 1] । 

भिक वस्तुओं में क्रम का बैपरोप्य होने पर भी यह [ उत्प्रेक्षा ] होती है छ 

| (गर्दी सिमित, ०जिर ० हि , अतः 
दुः्धधवल यश पीकर पैदा 8 Th 
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यदी यश का पान उत्पन्न होने के बाद संभव है किन्तु उसका वर्णन उत्पन्न होने के पूर्व कर 
दिया गया । इसलिए यहाँ [ क्रमिक वस्तुओं में विद्यमान स्वाभाविक ] क्रम का विपर्यय हुआ । 
यदि इसी पथ में “पीत्वेव सद्यः? के स्थान पर 'पिबन्चिवोच्चैश--“पौत्रा हुआ सा? पाठ कर दिया 


जाय तो यदी उदाहरण क्रमिक पदार्थों की एक साथ. उत्पत्ति का उदाहरण बन सकता है । 


विमश--उत्परेक्षा का पूर्वेतिहास-- 
भामह -भविवक्षितसामान्या -किंचिच्चोपमया सह । 

अतदगुणक्रियायोगादुत्प्रेक्षातिशयान्विता ॥ २।९१ काव्य[ल० । 

किंशुकव्यपदेशेन : तरुमारुझ् .सर्वेतः । 

दग्धादग्धमरण्यान्याः पश्यतीव विभावसुः ॥? २।९२ ॥ 
| _ जिसमें साइश्य बतलाना अभीष्ट न हो तथापि उपमा की आंशिक सामग्री हो साथ हो अतिशय 
द्वारा भित्र वस्तु के युग ओर क्रिया रूप धर्मों का संबन्ध भिन्न वस्तु में बतलाया वह उत्रेक्षा होतो 
| है। यथा--फूळे टेसू के बहाने मानां अग्नि वृक्ष पर चद कर जंगल के जले-अनजले स्थान देख 
रहा है 7? 
दे बामन- सूत्र ] “अतद्रूपस्यान्यथाध्यवसानमतिशयाथमुत्पेक्षा ।? 
| [वृत्ति] अतब्रूपस्य अतत्स्वमावस्य, अन्यथा ` तत्स्वमावतया अध्यवसानमध्यवसायः, न 
| पुनरध्यारोपो लक्षणा वा, अतिशयार्थमिति आन्तिशाननिवृत्त्य्थम। साइश्यादियमुस्रक्षेति । 
| --जिस वस्तु का [ गुण क्रियादि रूपं जो स्वभाव हे उते छिपाकर उसमें] जैसा नहँ है 
| उसमें वैसे स्वभाव का अध्यवसाय = शान कराना है उत्प्रेक्षा । इसमें आरोप या लक्षणा नहीं 
? होती। इसमें अतिशय रहता है भ्रान्ति नहीं । यह अळंकार साइश्यमूलक होता है। उदाहरण- 
॥ स बः पायादिन्दुनेवविसल्ताकोटिकुटिळः ? | 
उद्भट = 'साम्यरूपाविवक्षायां वाच्येवाद्यात्मभिः पदैः । 

` अतदूगुणक्रियायोगादुत्प्रेक्षातिशयान्विता ॥ ३।३ ॥ 

लोकातिक्रान्तविषया भावाभावाभिमानतः । 

संमावनेयमुत्पेक्षा वाच्येवादि भिरिष्यते ॥२।४।॥ =-अलंकार सारभंग्रह । 
| -“यत्रेवादिपदनिवन्धः साम्यस्य च रूपं न विवक्ष्यते तत्रोतरेक्षाख्योलक्वारः । ०००० । अत्र 
असः अप्रकृतो योध्येस्तस्य ये युणक्रियाः तद्योगात्‌ साम्यहूपांविवक्षायामपि श्वादिशन्दप्रवृत्तिरवि- 
| रुदा । ०००० । तेन भतद्युणक्रियायोगादस्या इवादिवाच्यत्वम्‌। ०००० । पुराणप्रजापतिविदितः 
| स्मविपयासेन कविवेधसा पदार्थस्य गुणातिशयविवक्षया रूपान्तरमप्यासङ्कुँ शक्यते । इवं चोलोक्षा . 
रसमवतः पदार्भस्य सं भवद्रूपःयो एवणेनाल्छोकातिक्रान्तविषया संभावना ।! -“ख्घुदत्तिः । 
| “जहाँ ध्वादि शब्द तो प्रयुक्त रहते है । परन्तु उपमा की विवक्षां नहीं रहती अर्थात्‌ प्रकृत 
| से भिन्नजो अप्रगत अर्थं उसके धर्म गुण क्रिया का प्रकत में अस्तित्व बतलाए जाने से इवादि 
। उपमा वाचक पर्दो का प्रयोग तो होता है किन्तु उपमा तात्पयंविषयीभूत नहों रहती। इस 
भइ इवादि पदां से वाच्य होती हे । भिन्न वस्तु के गुण भिन्न वस्तु में भले हो विधाता. 
|: मेंन जा सकें किन्तु कवि की सृष्टि में यह असंभव नहीं है। इसलिए यह उखेक्षा 


` है अत रब मे 
| अक 
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संभावनाभ्रित होते है । यह सम्भावना भावात्मक. पदाथी को भी होती हे और अमावा 


यों को लेकर चलती है वह प्रायः अलौकिक 5 लोकभूमिका से ऊपर उठे हुए होते र 


पो को भी । इसो प्रकार जब इव' आदि शब्दों का प्रयोग रहता है तो यह वाच्य = र 


ष्ट 
अळड्टारसक्स्वम्‌ 
उदाहरण यथा भावात्मक विषय की संभावना-- | 
“अस्याः सदाकंबिम्बस्थदृष्टिपीतातपैजेपै: । 
झ्यामिकाङ्केन पतितं मुखे चन्द्रभभादिव ॥ १॥ 
_..'पावंती जी ने जो जप किया उसमें वे सदा दी सूयेबिम्ब पर दृष्टि ल्गाए रहो चे 
द्वारा सूयांतप का पान करती रही, [ और चन्द्रमण्डळ भी ऐसा .ही करता है] झरि 
मुखमण्डल पर जो साँवलापन आया है सो चन्द्रके श्रम से मानों [ चन्द्रमण्डछ गद] य 
यहाँ जा पहुँचा दै ।” अभावात्मक विषय की संभावना-- | 
“कपोळफलकावस्याः कष्टं भूत्वा तथाविधौ । 
अपस्यन्ताविवान्योन्यमीदक्षां क्षामतां गतौ ॥.२ ॥ 
य्व्रटन(१) अतिसारूप्यादैक्थ विधाय सिद्धोपमानसदआवस्‌ । : 
° 'आरोप्यते च तस्मिन्नतद्गुणादीतिः सोत्प्रेक्षा ॥ ` 
: त्वम्पकतरुक्षिखरमिदं कुसमसमूहच्छलेन मदनशिखी । 
अयमुच्चैरारूदः पश्यति पथिकान्‌ दिपक्षरिव ॥ 4३३ ॥ 
( २) सान्येत्युपमेयगतं. यस्यां संभाव्यतेऽन्यदुपमेयम्‌। 
उपमानप्रतिबद्धापरोपमानस्य तस्व्रेन ॥ ८।१४॥ 
आपाण्डुगण्डपाछीविरचितस्गनाभिपत्ररूपेण । 
. शशिशङ्कयेव पतितं लान्छनमस्या मुखे सुतनोः ॥ ८३५ ॥ 
(३) 'यत्र विशिष्टे वस्तुनि सत्यसदारोप्यते समं तस्य । 
= . वस्वन्तरसुंपपत्त्या संभाव्यं सापरोत्पेक्षा ॥ 4३६ ॥ 
अतिघनढुङ्कुमरागा पुरःपताकेव दृश्यते सन्ध्या । | 
उदयतटान्तरितस्य॒प्रथयत्यासन्नतां . मानोः ॥? 4३७ ॥ 
. --(१)'जहाँ पहले तो उपमान तथा उपमेय का अत्यन्त साइश्य के आधार पर आहस 
जाय फिर उपमान का सद्भाव सिद बतळा कर उपमेय में उपमान [ गुणक्रिया हम ]# 
आरोप किया जाए--वहाँ उक्षा होती दै।?. यथा-- । | 
'कामरूपी अग्नि फूछो के बहाने चम्पक तरु की चोटी पर चढ़कर पथिको को देख रप 
वह उन्हें जलाना चाहता दै ।' दिन | 
(२) दूसरी उलेक्षा वह होती है जहाँ प्रसिद्ध उपमेय में एक अन्य उपमेय | 
को जाय और इस कल्पित उपमेय में प्रसिद्ध उपमान पर आरोपित एक अन्य उप 
की संभावना की जाय । यथा-- | F / 
। ले करोडो पर बनी कत्तूरी की पत्रकेखा के रूप से इस ततु के इर 
चन्द्रमा की शंका से मानों झान्छन आ पड़ा है।? की 
' [--स्पष्ट दी दोनों लक्षण और दोनों उदाहरण सामह तथा उद्भट के छग % || 
के भावानुवादमात्र हैं । ] न्‍ 
- ३) पक उषा भी होती है चसे शोभना अशोगनल भवि 66 
विक पदार्थ में उसी जैसे किसी अवास्तविक पदार्थ की युक्ति के आधार प 
जाती है । यथा-- 2 
दे रही | 


२१७ 


मेर्घो पर धना कुंकुमराग लिए हुए यह प्रातः-सन्ध्या दूर से दिखाई 


है; जो,बत॒ण कही, है, कि या और 
ज कह हेहि । पूस (जनम ]0डदयगिरि वकणीछे छिपा दै १ 


_ डदोक्ालङ्कारः २१७ 


[--यहाँ रागविशिष्ट संघ्यारूपी वास्तविक पदाथं पर पताकारूपी एक अत्यन्त कल्पित. 
पदार्थ छछोई की समानता पर संभावित किया गया। पताका की संभावना युक्तियुक्त है क्योकि. 
यदि आ रहा है तो उसके .साथ रथ का होना आवुइयक है. और रय है तो उसके ऊपर 
पताका । नमिसाधु ने भी उत्प्रेक्षा के कुछ भेद प्रस्तुत किए हैं ] 
.. र्द ने अतिशयनामक बगे में भी एक उठ्रेक्षा स्वीकार की है। उसका लक्षण उन्होंने इस 
प्रकार किया है--  । 0112. 
यत्रातितथाभूते. संभाव्येत “क्रियायसंभाव्यम्‌। - 
संभूतमतद्वति वा विशेया सेयमुस्रेक्षा ॥ ९।११॥ 
अन्यनिमित्तवशाद्‌ यद्‌ यथा भवेद्‌ वस्तु तस्य तु तथात्वे । 
हेत्वन्तरमतदीयं ` ` यत्रारोप्येत ..सान्येयम्‌ ॥ ९।१४॥ 
अथाँत्‌--किंसौ पदार्थ में असंभाव्य क्रिया आदि की संभावना करना अथवा किसी पदार्थ में 
असँभूत क्रियादि को संभूत बतलाना! यथा चाँदनी अंग अंग को लीप सी रही है और राज- 
प्रासाद नीलमणि के फश पर पडती चाँदनी से पछवित और प्रतिबिम्बित तारों से पुष्पित था । 
"अर्थात वस्तु की निष्पत्ति में प्रसिद्ध कारण को छोड़ अन्य ही कोई कारण बतलाया जाना । 
यया--बरसा में जब ताळाव पानी से खूब भर गया तब मानों नीळ इंस के विछोह से दुःखी 
होकर कमलिनी पानी में डूब गई । 
सस्मर = 'संमावनमथोग्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌? । 
| -“उपमैय का उपमानरूप से संभावन उत्प्रेश्ा है । .यहाँ मम्मट ने संभावन-शब्द आळंकारिक- 
| परम्परा से अपनाया दै किन्तु टीकाकारों ने उसे अपने मन से इस प्रकार स्पष्ट किया दे-- 
'उत्कयोपमानेककोटिकः संशयः संभावनम्‌? अर्थात उस संशय को संभावन कहते हैं जिसमें उपमान 
कौ ओर बुद्धि का झुकाव अधिक हो । 'दिष्ट्या धूमाकुलितदृष्टेरपि यजमानस्याइतिरग्नाबेव पतिता ॥? 
ः मा अळंकाररस्नाकरकार शोभाकर मिश्र का उठ्रेक्षा लक्षण पहले हो उद्दत किया 
चुका है। " 
परवत्तों अप्पय्यदीक्षित = “यत्रान्यधमंसम्बन्धादन्यस्वेनोपतर्कितम्‌ ।. 1 १ 
परकृतं हि भवेद प्राशास्तासु्रेक्षां प्रचक्षते ॥ - ५; 
जाँ प्रकृत ( उपमेय ) अपने से भिन्न पदाथ ( उपमान ) के धमां के संबन्ध से तद्रूप 
Uo जाय वहाँ उत्प्रेक्षा होती है । [ यहाँ -संभावन के स्थान पर उपतर्कित शब्द महत्त 
I 
रसगगाधरकार पण्डितराज जगन्नाथ-“तञ्चिचत्वेन तद्माववत्तेन वा प्रमितस्य दायस्य रसः 
वतदवत्ति-तत्समानाधिकरणान्यतरतदधरमंसम्बन्बनिमित्तक तचे तद्वस्वेन वा संगाने । 


| रूम वे हे... पम तथा धर्म इन दोनों की सतप के लक्षण मिला दिए गए हैं । उनके पृथक्‌ 


ee TE TR Tr एज एज यया हाहाहा डक कालच % “ह सि शहत ° 


| से 


न्दर साधारण धर्म के आधार पर मित्र पदार्थ कौ अभेदसंमावना उठेका होती है प < 
पसे = 'अपने साथ रहने वाळे सुन्दर.साधारण धमे के आधार किसी ऐसे भमे को किसी पदाय _ 
उल्लेक्षा होती है जो धर्म उस पदार्थ में वस्तुतः न रहता दो ।' Fe क 
॥ पे उ उत्मेक्षा प्रत्येक आलंकारिक को अलंकाररूप से तो मा किन्त र व > 
भने है। स त ह ल ह है। रह 


_ जा सकती. बैव्जोर यन सुर है अधती वन्द्रजपाडस संदाकि्पइण्मी । इसी छ 


अळछ्कारलवस्वम्‌ € 
अतिः र से हैं । यद्यपि उनका आरे 
को छोड़ संभावना के साय आरोप को अपनाए नका बारोप 
दा नहीं दोता किन्तु वे ऐतिहासिक अतिशय शब्द को छोड़ देतें है। ७... 
और आरोप दोनों को छोड एवमान संभावना को उस्प्रेक्षा मानते हैं। मा 
अपने पूर्ववत आचार्यों में से भामई और वामन को मान्यता प्रदान करते और ब 
को उत्मेक्षाबीज मानते दै । शोभाकर मित्र इसके विरुद्ध उद्भट द्वारा प्रवत्तित, रुद्र दारा गुर 


तथा मम्मट द्वारा सिद्धान्तित एकमात्र नता को उत्प्रेक्षाबीज मानते हैं। बिता त 
कि सत्रस्वकार संभावना-पक्ष का खण्डन नई करते जब कि रत्नाकरकार शोभाकर 
अथवा अध्यवसायपक्ष का स्पष्ठतः खण्डन करते हैं। विमर्शिनौकार जयरथ रत्नाकरकार बरे? 
मर्थन करते हैं । अप्पय्यदीक्षित लक्षण में तो संभावना या अध । 


शब्द को छोड़ उपतर्क शब्द को स्थान देते हैं किन्तु वे बृत्ति में 'तकः संभावनामात्रम्‌, न 
धारणम्‌, तदीयधर्मो दि तत्तादात्म्यसंभावनामात्रईतुर न व्याप्तिपक्षधर्मताविङ्गवद्‌ अवधार 
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भा 


पक्षी का टोक से समन्वय हो जाता है । उन्दोने ठीक उसी प्रकार उत्प्रेक्षा में विषयभूत भ 
अध्यवसाय माना दै जिस प्रकार विमशिनीकार तथा सूळ सवेस्वकार ने | 'लिग्पतीव ताइ 
इसका उत्तम उदाहरण है । यहाँ “ब्यापन'-अनुक्त है अतः निगीण है । यही दूस 
का अध्यवसाय है। विमर्शिनोकार ने उक्त धमे को भी अध्यवसित माना ह आर बन 
का अर्थ केवळ इतना ही किया है कि उस धमे पर अन्य धर्म कौ संभावना न कर स 
युक्त धर्मों पर उस धर्म की संभावना करना । उदाहरण के रूप में उन्होंने गणालसू ४ 
भायाः-इस्यादि पद्य प्रस्तुत किया है । यह अध्यवसाय संभावना का अंग बन जाता (| 
दोनों में कोर विरोध नहीं होता । पण्डितराज . जगन्नाथ ने भी रसगंगाधर मे 7 कि 
गवेषण-लम्बीकृत-जलधिजठर-प्रविष्ट-हिमगिरिभुजायमानाया भगवत्या आगीरण्याः एशे | 
मैनाक की खोज के लिए फैलाई अत एव समुद्र में प्रविष्ट हिमाचछ की सुधा सौ) 
भागीरथी उसकी सखी यमुना'-इस उदाहरण में विषयी भुजा की लम्वाई और | 
गंगारूपी विषय की स्वाभाविक लम्बाई और समुद्र प्रवेश को 'अभेदाध 
अभिन्न मानकर उभय साधारण बतलाया दै । -“एवं च विषयि-गतताइशगबैषण+क 0 
भिजडरप्रविष्टत्वाभ्यां विषयगतयोः साहुजिकलम्बत्व-जलषिजठरप्रनिष्टत्वयोः अक. की 
पाणी निमित्तता?--[ १० ३७७ निणयसागरीय संस्करण-६ J! | 
प्रकरण से ऐसे अनेक उद्धरण चुने जा सकते हैं । 

. प्रइन यह है कि उत्मक्षावोध में वस्तुतः प्रधानता किस तत्त्व की हे अतिशय | 
संभावनतत्त्र की । अतिशयतत्त बुद्धिधारा को अभेद को ओर ले जाता हैं ओर है | 
की ओर! मैं तो मुख को चन्द्र मानता हूँ--यह बोध वक्ता के“ 8 2 
दोनों भिन्न है. अथवा अभिन्न”--इस मेदाभेदविषयक संशय पर "| 


सा है यह ( मुख ) अथवा यह ( चन्द्र )-इस संशय पर मी! इन सग . 


॥ 


अमेद का किन्त 
प्रबल बताने 


उस्त्रेकालक्कार २१७ 


चमत्कार अमेद प्रतीति में नहीं है। चमत्कार अभेद के संशय में मुख 
में. है। इसलिए प्रश्‍न: अभेद से उठता और संशय में पर्यवसित हो संशय 
है । यदि अभेद ही प्रधान हो चमत्कार का कारण बन जाता तो यहाँ 
हैं। संशय चमत्कारकारी दै इसकिए यहाँ ससन्‍्देहालंकार की भी शंका कौ 
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बास र अर्थात्‌ वहाँ चमत्कार संदेह या संदेहविषयी भूत पदार्थों के बोध की “वरावरी 
i पर रहता दे, जब कि उत्पेक्षा में उपमानपक्ष की रबा पर । अध्यवसाय, अतिशय या 
| 1404 का अर्थ है साध्यवसाना गौणी लक्षणा द्वारा और रत्नाकरकार. के अशुसार केवल 
े न लक्षणा द्वारा किसी: पदार्थ का अन्य पदार्थ के रूप में प्रतिपादन! अर्थ यह, किं उस 
पदा मै अपना असाधारण धर्म भासितः न कराकर अन्य पदार्थ का असाधारण धर्म भासित 
करना । ऐसा करने के लिए उस पदांथे को उसके अपने वाचक शब्द से. न: कहकर जिस पदार्थ 

का असाधारण धमे उसमें भासित कराना होता है उसके वाचक शब्द से कह देना । यथा “चन्द्रः! । 
बतळाया जा रद्दा है सुख, किन्तु शब्द ' बोला जा रहा है चन्द्र । परिणाम यह-कि व्यक्तिल्प से 
भासित डो रह दै सुख, किन्तु उसमें धर्म प्रतिपादित हो रदा दै “चन्द्र सुखत्व नदी । सुखत्व 

तब भासित होता जव मुख के लिए सुख शब्द का ही प्रयोग होता! इस प्रकार सु का चन्द्र॒त्व- 
परमके साथ ज्ञान दी अध्यवसाय या अंतिशय दै । तश मुखत्व को हर ने दवा दिया 
इ इसलिंए उसे चन्दत्व के द्वारा निगला हुआ = निगीणे क दिया जाता है । यंदी.हे निगरण । 
उत्प्रेक्षाबोध में 'मुख' आदि का सुखत्व आदि भी -मासित होता रहता है क्योंकि यहाँ मुख आदि का 
रख! आदि शब्दों से भो बोध दोता रहता है। उनमें चन्द्रत्व के विधान से सुखत्व छोड़ा जाता 
सा प्रतीत होता है । इतने भर से उसे पूरी तरह अध्यवसित नहीं कहा. जा सकता। ऐसा 
आंशिक अध्यवसाय तो अपहुति आदि में मी रहता है। किन्तु “उनका अर्थबोध अतिशयोक्ति सा 


नहीं रता । ड 
अन्धकार ने अध्यवसाय को साध्य और सिद्ध इन दो भागों में विभक्त कर, उता को साध्य 


अध्यवसाय पर निर्भर बतळा उसे अतिशयोक्ति से भिन्न सिद्ध करने का प्रयत्य किया है। कि _ | 
यदि उनके अनुसार उत्पेक्षा में मी चमत्कार अतिशय पर दी आश्रित है तो साध्य । 
केवळ अवान्तरतामात्र के साधक होंगे अळंकारान्तरता के नहीं ! अलंकार. मे Fe क 
तत्व के मेद से आतो है । वह तो साध्य तया सिद्ध दोनों ही स्थितियों में एक दी हे अपसय 


छिया दै उपतबो या वितर्क की ओर छे जाकर अप्पय्यदीक्षित, ने अधिक सप्ता से काम 
[| 


स्पष्ट किया है । उनके अनुसार वाच्य उत्प्रेक्षा के संभावित भेदयेहै- 


gn gE र 
ति जात्यमाव गुण गुणाभाव क्रिया ba one द्र्व्यामाव- इग आठ की 
——— ae । 
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शद ः ० 
उपात्तगुणनिमित्तक अनुपात्तगुणनिमित्तक उपात्तक्रियानिमित्तक जा 
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क्रियानिमित्तक-इन चार से न 
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इनके नाम “उपात्तयुणनिमित्तकजातिस्वरूपोतप्रक्षा। उपात्तगुणनिमित्तकजा 
इत्यादि बनाए जा सकते हैं । इन ९६. संभावित भेदों का एक ,सूत्र संस्कृत न एत ऋर 
जा सकता है--'उपात्तानुपात्तान्यतर-युणक्रियान्तर-निमित्तक-जातियुणक्रियाद्रव्य | 
स्वरूपहेतुफलान्यतमोत्रेक्षा इन संभावित मेदां में से शक्यता के आधार पर कुछ न | ह 
जाते हैं। यथा द्रव्योत्मेक्षा और .द्रव्याभावोत्पेक्षा स्वरूपात्मक ही होती हैं, क 
इस प्रकार उसके २४ मेदो में से १६ भेद कम हो जाते हैं, केवळ आठ ही मेद शेष रहो । 
जात्यादि ६ तत्त्वों की उत्प्रेक्षा में निमित्त का अनुपादान संभव नहीं होता । फरत: उनदे थ 
२४ हो भेद शेष रहेंगे । इस प्रकार स्वरूपोस्प्रेक्षा में तो २२ के २२ दी प्रकार रहेंगे न 
और फल की उत्प्रेक्षा मे केवळ १२, '२ भेद होंगे-। फलतः उन दोनों के प्रकार मिल्क ॥ 
होंगे। और इस प्रकार स्वरूप, हेतु तया फल तीनों की उठोक्षाओं के कुछ मिलाकर ५१ 
होंगे । किन्तु ये प्रकार केवळ वाच्य उठेक्षा में दी होंगे। प्रतीयमान उत्पे्षा में निषि 
अनुपादान स्वरूपोलरेक्षा में मी नहीं होगा । फळतः स्वरुपोत्मेक्षा २२ मेदो में से-केवड १६ के! 
बचेंगे। इस प्रकार १६ स्वरूपोत्प्रेक्षा, १२ हेतृतप्रेक्षा और १२ फलोठ्रेक्षा मिलकर 
के कुल ४० हो भेद होंगे। वाच्य उत्प्रेक्षा के ५६ भेदों में प्रतीयमान उत्प्रेक्षा के ४० भेद 


--यहाँ भरत सरोवर रूप से उत्मेक्षित चन्द्रमा में विद्यमान किन्तु यहाँ शब्दतः बढ़ी 
जो कडक है उसका कारण आकाश बतलाया जा रहा है। आकाश पक द्रव्य हो है, बाति 


त्‌ इतात्मना । संभावनं स्यादुत्मेक्षा वाच्येवाच्चैः परान्यया 1 1 | 
जातिकियायुणद्रव्यो्प्रेक्षणात सा चतुविधा । भावाभावाभिमानल्वे जात्यादेः साष्ट्या पुत 
सुणक्रियानिमित्तत्वे जेया पोडशधा तथा । द्वात्रिंशच्च निमित्तस्योपादानादन्यथा सिसत! 
हेतो कक कट षण्णवतिः पुनः । द्रव्ये हेतुफळात्मत्वासम्मवात तदिसदां की १ 
तथा प्रतीयम/नाया ला :। ना। प शो 1 पैमेंद्रेस्तस्मानन्यूना मवेदियर' | 
कचिच्दलैपण वैभी तनपा न ज र भवेत सापइवापिच॥ | 


अतिद्वायोक्त्यलङ्कारः २१९ 
गुण या क्रिया के सम्बन्ध से प्रकृत में अप्रकृत कौ संभावना उत्प्रक्षा होती है। यह तक 
वाच्य होती है जब इव आदि का प्रयोग रहता है जब नहीं रहता तब प्रतीयमान । उप्रेक्षा 
जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य की दोती है अतः उसके चार' भेद हो जाते हैं । ये चारों भावा- 
त्मक तथा अभावात्मक होते हैं, अतः उक्त चार भेद आठ हो जाते हैं । ये आठों मेद गुण को निमित्त 
होते हैं अथवा क्रिया को अतः सोलह हो जाते. हे । ये सोलह भेद निमित्त के 
उपादान और अनुपादान के आधार पर बत्तीस दो जाते हे । ये वत्तीसों भेद स्वरूप, हेतु और 
. रूप दोते हैं अतः ९६ दो जाते हैं। किन्तु द्रव्योत्मेक्षा हेतु तथा फछ रूप नहीं होती 
अंतः उनके मेदों 'की कमी दो जाती है । इसी -प्रकार प्रतीयमाना उत्पेक्षा में निमित्त का 
अनुपादान नहीं रद्दता न स्वरूपोत्प्रेक्षा ही, अतः उतने भेद और कम हो जाते हैं। उत्मक्षा में 
कहीं कहीं धर्मोश में रळेष रहता दै किन्तु उससे यह बाधित नहीं होती । यह उपमोपक्रमा तथा 
प भी दोती दै? 
_इस प्रकार स्पष्ट है कि संजीविनीकार ने उत्प्रेक्षा को संभावनस्वरूप माना अध्यवसाय- 
स्वरूप नहीँ, जो मम्मटादि के अनुरूप होने पर भी मूलग्रन्य सवंस्व के विरुद्ध है । 
स्वरूप हेतु और फल तीनों में ठीक बैसा अन्तर है जेसा गोणी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा में होता है। 
संस्कृत के आलंकारिक आचार्यों की विशेषता है कि वे मेद करते समय किसी विशिष्ट भेद को एक 
नाम दे देते हे । और शेष बचे सामान्य मेदों को शुद्ध भेद कह देते हें । उसेक्षा में भी हेत और फळ | 
की उस्रेक्षाओ को देतुत्व-और फलत्व के आधार पर विशिष्ट नाम दे दिया और जिस मेद में 
कोई असाधारण. विशेषता नदी. देखी. उसे. अछग, गिना दिया । किन्तु वहाँ ,उते शोता 
न कहकर स्वरूपोत्मेक्षा कह दिया ।. कुछ आचायों ने इसी को वस्तुस्रेक्षा कहा हे । जो बस्तु, 
` अलंकार और रस” इस प्रकार प्रसिद्ध भेदप्रक्रिया के अनुसार ठीक दै। स्वस्पोत्मक्ष जहाँ 
द्ब्यगत होती है वहाँ वह पम्युत्मेक्षा कइळाती है क्योंकि द्रव्य घमे से युक्त होता है, श्सीलिए 
रसगंगाधरकार ने उसका लक्षण स्वतन्त्र रूप से दरसाया दै । किन्तु वह सदेव घर्मिगत ही नहीं 


उदाहरण स्वतन्त्र रूप से अलग दिया है। इस प्रकार इछ ढोग खरूपोस्मेक्षा को केवल भ्यु 
ख्रेक्षा मान बैठते हैं वह भ्रम दै । " 
उत्पेक्षा के विकास में जो जो अंग जिस क्रम से छुड़े हैं वह क्रम ऊपर उदू सभी आचायों 
के उत्प्रेक्षा लक्षणे ते स्पष्ट है । 
[ सवेस्व ] 
क त्यस्य साध्यतायामुत्मेक्षां निणीय सिद्धत्वेटतिशयोक्ति 
[ ४० २३ ] अध्यवसितप्राधान्ये तवतिशयोक्तिः । 


| कारा: | भेदेऽभेदः । अभेदे भेदः । संबन्धेऽसंबन्धः । असंबन्ये संबन्धः 
fs ८ कायकारणपोचीपैर्यपिध्ये्थ Collection. Digitized by eGangotr २ | ह 


होती भमगत मो होती है और रसगंगाधरकार ने “वमेखरूपोस्ेक्षा' शोषक से उसका ` 


अध्यवसाने अयं संभवति--स्वरूपं विषयो विषयी च। विषयस्य दि 
विषयिणान्तनिंगीणेत्वेऽध्यबसायस्य स्वरूपोत्यानम्‌। तत्र साध्यत्वे स्वः | 
रूपप्राधाम्यम्‌ । सिद्धत्वे त्वध्यवलितप्राधान्यम्‌ । विषयप्राधाल्यमध्यव- _ 
साये नैव. संभवति। अध्यवसितप्राधान्ये चातिशयोक्तिः! अस्याश्च पख 


२२० अलङ्कारसर्घस्यम्‌ 


प्रकार [उपर्युक्त क्रम से] अध्यवसाय के.साध्य होने पर संभव उतेक्षा का 
de ला के ] साध्य होने पर संभव अतिशयोक्ति का लक्षण करते हे. निज | 
[सूत्र ] किन्तु | अध्यवसाय मं] अध्यवसित की प्रधानता होतो चति 
[ नाम अळंकार होता है ]॥ २३ ॥ र a | 
[ वृत्ति ] अध्यवसान में तीन पदार्थ रहते हैं, स्वरूप, विषय ओर विषयी। 

. स्वरूप की निष्पत्ति होती है तव जब विषय, विषयी "के द्वारा उसके अपने भीतर निगढ 
जाता है । इस [ निगलने ] में यदि साध्यता रहती दै तो प्रधान रहता है स्वरूप [ निळ्या, ! 
अध्यवसाय ही ] और यदि सिद्धता तो प्रधान होता है अध्यवसित [ विषयी ] । विषय कौ > 
अध्यवसाय में हो ही नहीं सकती | बची अध्यवसित [ विषयी ] की प्रधानता तो वह अर 
योक्ति रूप से मान्य ही है । इस [ अतिशयोक्ति ] के: पांच भेद होते हैं। (१) भेद में को 
(२) अभेद में भेद ( ३) सम्बन्ध में असम्बन्ध ( ४) असम्बन्ध में सम्बन्ध तथा (५) झा । 

` तथा कायं के पूर्वापरत्व रूप क्रम का उलटना । । 


विमर्शिनी _ 


' एतदुपसंहरन्नन्यदुवतारय ति-- | 
एवमित्यादि । तामेव छ इयितमादृ-भध्यवसितेत्यादि । पतदेव भ्याख्यातुमप्यका | 
यस्य तावद्यथासंभवं स्वरूपं दर्शयति--अध्यवसान इतिः! परस्पर निष्ठंत्वानु पपत्तरणः | 
सायस्य किं विपयविपयिभ्यामिर्याशङ्कयाह -विषयस्य द्वीत्यादि । विषयविपयिमा 
मन्तरेणाध्यंवसाय एव न अवतीर्यर्थः। एषामेव विषयविभागं दुर्शयति-तम्रेस्यादित।॥ 
तत्रेति त्रय निर्धारणे । स्वरूपग्राधान्यमिति अध्यवसाय प्राघान्यस्‌ । अध्यवसितग्रापान॥ 
मिति विषयिग्राधान्यम्र । साध्यर्वं सिद्धत्वे चोत्मेद्षायामेव निर्णीतम्‌ । नेव संभवतीतिः| 
अध्यवसायस्वरूपाचुद्यात्‌। तदेवं विषयिणः प्राधान्य वितच्ञायामळंकारो भवतीत्याह-| 
अध्यवंसितेश्यादि । उक्त चान्यन्न 
"अध्य दसायसाध्यरव प्रती तावि यमिष्यते । 
तत्सिद्धताप्रतीतौ तु भवेद्तिशयोक्तिधीः ॥' इति । | 

` पञ्चेति न्यूनाधिकसंख्यानिरासाथेख । अत . एवं कार्यकारणपौव पर 
ध्वंसस्य चतुथमेदान्तभांवो न वाच्यः । एवं हि मेदान्तराणामपि तदन्तर्माव ए 
स्यात्‌। अमेदाद्यसंबन्धेऽपि संबन्धोपनिबन्धनात्‌। अथ भवस्वेतदिति चेत्‌। न! क 
च यद्यपि सव्र भेदेऽभेदादौ बस्ततोऽसबन्धे संबन्ध एवं वर्णयितुं शक्यते तषा 
वान्तरमेदविवइयान्येलंच्षितसवा द्विविक्तस्यासंबन्धे संबन्धस्य . दर्हितश्वाच | 
निर्देश कृत” इति भवद्निरेवोस्वात्‌ । तस्समा नन्यायस्वासकथमस्यापि च | 


न्तर्भाचो न्याय्यः । अथ 'यदि क ९ ८ धनि 
वे$पि तथोपनिबन्धे पञ्चमो दि कार्यकारणयोः पौर्वापर्यविध्वंसास्समानः 


निव नार विषयिग्राधान्य विवक्षितम , असगतो तु विरुदरवप्रत्याय नाय 
योभिन्नदेशत्वस्रित्युमयत्राप्यस्ति तावज्षिविवादो लषणरेद्‌ः | कार्यकारगपोर्वा 


च चक्चभकतृंकस्य हृद्याधिष्ठानस्थ कारणस्य स्मरकर्तृकल्य च कार्यस्य पूव 


गीयं 'स्वदरांतेते व जित्मान्वरयेुर्येकःस्वदसिळाववरेचे जञातेव्यंतिशयप्रयोजत 


अविशयोक्त्यलङ्कारः २२१ | 
र्थमन्य थाध्वमध्य व सितमित्यतिशयोकतिभेद्वमेवास्य न्याय्यं न रवसंगतिमेदस्वम्‌ ।. 


तत्र हि “बन्ध घम्मिएलमधीरदइ्टेः चमानाय कश्चम्पकमाछिकासिः । 
चित्तेषु मन्युः स्थिरतां जगाम विपचसारङ्गविछोचनानाश्र ॥' 
इत्यादौ धम्मिल्ले बन्धश्चित्तु च मन्युस्थेयंमिति कायंकारणयोमिं्नदेशत्वम्‌ । यन्रेव. 
बन्धस्तत्रेव तत्कायंस्य स्थेयंस्योपपत्तविरूद्धत्वमरत्यायकम्‌ । विरोधस्य 'चात्राभासमान- 
ब्ला घम्मिज्ञवन्धमन्युस्यै यंयोबंस्तुतोपि कायकारणसावसद्भावा भावाण्यस्य बाधकः 
प्रत्ययस्योज्लासाव । न च बाधोदये$पि विरोधाप्रतीतिः । द्विचन्द्रप्रतोतिवदूनुपपद्यसानत- 
या स्खळद्वतित्वेन. तर्मतीतेरवस्थानात । न चातिशयोक्तो स्थल्द्रतित्वम्‌ । निश्चय- 
स्वभावत्वादस्या अनुपपद्यमानस्वशङ्काया अप्यभाचाव्‌। नहि कायकारणयोः पौर्वापर्यं 
विध्वंस उपपद्यत इत्यत्न विवक्षित किंत्वेवं फलमेतद्ति। अत एवासंगतेरतिशया केशव 
स्वरूपमेदो$पीति कार्यकारणयोः पौर्चापर्यविध्वंसेनासंगति्िन्नदेशस्वेन चातिशयो क्तिरिति 
यथोक्तमेव युक्तस्‌। अत एव च . & 
पौर्वापयंविपर्यासससकाढसमुद्धबौ। ` 
कार्यकारणयोयों तौ विरोधामासपछ्वौ ॥? 
इस्याद्यपि यदन्येरुक्त तदयुक्तमेवेति न न्यूनप्रकारत्वस्‌ । 
केविष्व सर्वालंकाराणामप्यतिशयोक्तेरेव प्रभेद्र्वादुस्या बहुप्रकारतामाचक्षते । तथा. 
झुपमायामप्यस्त्येतद्धेदस्वस्‌ । न्यूनगुणस्य मुखादेरधिकगुणेन चन्त्रादिना साम्येऽति- 
शयानतिपातात, , अतिशयं विना च गौरिव गवय इत्यादावनळंकारत्वात्‌ । अतश्चाः 
तिशयस्थेव सर्वाळंकारबीज भूतस्वात्‌ 'बुद्धैवातिशयोक्तिश्न काव्यस्यालंक्ृतिमता' इत्युक्तम्‌ । 
नेतत्‌। इह ह्यतिशयस्य द्वयी गतिः यद्यं कविप्रतिभानिवर्तितः सामान्यात्मा भवति). 
भेदेऽप्यमेद इत्येवमादिरूपो विशेषास्मा वा। तव्यः स्वैरेवाङंकारबीजतयास्युपगतः । 
अन्यथा हि गौरिव गवय इत्यादावछकारत्वं स्यात । तावता घुनरेतभेदतवं सर्वाळंका- 
राणा न युक्तम्‌ । तसे हि विशेषोक«युझ्लेखादीनासपि तस्प्रसक्ः। सर्वाङकाराणासपि विशे 
बोक्स्युरहेखरूपस्वात्‌ । अथ ह्वितीयपक्षाश्रयेणेतदुच्यते तदप्ययुक्तम्‌ । अस्या इध्यवसित- 
प्राधान्यं छक्षणम्‌ । तब्वाळंकाराणां न संभवति । तथास्वानवगमात्‌। अतग्रैषामसंभवत्त- 
स्सामान्यस्वास्कथं तद्विशेषस्वमिति बहुप्रकारत्वमस्या निरस्तम्‌ । 
(१) इस [ उत्मेक्षा-प्रकरण ] का उपसंहार करते और अब दूसरे [ प्रकरण | का आर्म, 
करते हुए लिखते हैं--'एुवस?-आदि । 
(२) उसी [ अतिशयोक्ति ] का लक्षण करते हुए डिख़ते हे-_'अभ्यवसित' आदि । 
(३) इस [ लक्षण ] की व्याख्या करने के लि पहले अध्यवसाय का संभावित स्वरूप 
बतलाते हुए लिखते हे--'अध्यवसांन? आदि । हे 
(५) 'अध्यवसाय [ एकमात्र विषयी के ही रहने पर दोता है अतः उस] में (परस्पर ` 
[विषय थोर विषयी दोनों ] के बीच संभव डौ नहीं होता एव, विषय 3 चर्चा निर्थक ३ 
स शंका की कल्पना कर उत्तर में लिखते है--'विषयस्य हि! | अथे यह कि विषय | 
भाव के विना अध्यवसाय दी निष्पन्न नहों दोता । $ कक 


ह. की प्रफुषता ।अ्बचरितमाएळ हयी तीत अध्यवसाय मे साध्यत्व ब ठ 


| (९) एन [ स्वल्प, विषय तथा विषय ] का शेत्रविमाग दिखाते इ फिा-तब्र-आादि। | 
| = शनमें-यहद तीनों का रूप अलग अलग बताने के उद्देश्य से लिखा । स्वरूपप्राधान्यन | 


२२२ अळङ्कारखवस्दम्‌ 


। इसका निर्णय अन्यकार ने उत्प्रेक्षा के आरम्म में ही कर दिया है। ५ 
ल सकती इसलिए किं वैसा होने पर अध्यवसाय का स्वरूप हु 
नहीं हो सकेगा। 

इस प्रकार जब विषयो कौ प्रधानता रहती है तभी यद [ अतिशयोक्ति ] अलंकार हेत 
इस निष्कर्ष को स्पष्ट करते हुए छिखते हैं-अध्यवसितः आदि । दूसरे अन्य, मे खुजे 
गया है--यह [ उठोक्षा ] वहाँ मानी जाती है. जहाँ अध्यवसाय में साध्यता को प्रतीति त 
है । उसमें यदि प्रतीति सिद्धता को हो तो अतिशयोक्ति का वोध होता है ।? 


पाँच-पाँच ही कहकर संख्या में कमी या वृद्धि को अत्ंभावित ठहराया। स्न 
कार्यकारणपूर्वापरत्वविपयंय'--इस पाँचवे मेद का चतुर्थ भेद में अन्तर्भाव नहीं बतलाया बाग 
चादिए-[ जैसा कि अळंकाररत्नाकरकार ने बतळाया है ए० ५८,५९ ] क्योंकि वैसे तो बन 
मेद भी उसी भेद के भीतर अन्तसूंत बतळाए जा सकते हैं, क्योंकि उन भेदो में 
अभेद आदि का कोई संबन्ध न रहने पर भी सम्बन्ध जोड़ा जाता है। यदि कहें कि उनके 
का मी अन्तर्माव चतुर्थ मेद में ही हो जाय-'तो यह ठीक नहीं, क्योंकि आपने ही कहा है- 
« मेद में अभेद आदि अन्य भेदो में भो यद्यपि “असम्बन्ध” में सम्बन्ध बतलाया जा सक्ता 
तथापि [ इस असम्बन्ध’ में संबन्ध'-नामक मेद में भेद में अभेद सम्बन्ध? आदि ] अवान्तर झे 
मानने हौ पड़ेंगे इसिए अन्य आचायाँ [ अळंकारसर्वस्वकारादि ] ने ये [ भेद में अभेद आहि] 
भेद [ उत्सगांपवादन्याय से ] अळग गिना दिए हैं ओर अन्त में [ जब अन्य अवान्तर भेद सक्ष 
न हुआ तब ] असंबन्ध में सम्बन्ध नामक भेद [ स्वतन्त्ररूप से ] गिना दिया है, बोर 
[ अल्काररत्नाकरकार ] ने भी उन्हीं के अनुकरण पर यहाँ अन्य भेदों को “ससन 
सम्बन्ध नामक चतुर्थ भेद से अलग करके गिना दिया है-?” [ अळं० रत्ना० अतिशोरे| 
की अन्तिम पक्तिपू० ६१ ] इस प्रकार उक्त हेतु से यदि आप प्रथम तीन मेदों का चुमे 
में अन्तमांव नहीं मानते तो उसी देतु के रहते हुए केवळ पंचम मेद का अन्तर्भाव छेते सर 
सकते है, ओर यदि मान भी लें तो उसे उचित सिद्ध कैसे कर सकते हैं । | 

और यदि [ भाप अल्काररत्नाकार ] यहाँ यद्द आपत्ति प्रस्तुत करें कि-'कारण गोर ग्र 
में [ उत्पत्तिगत ] समानकाछता [ एकसाथ उत्पन्न होना ] आदि [ धर्म ] वस्तुतः नहीं ऐ।. 
तथापि यदि [ काळ्गत ] पौर्वापयं क्रम को तोड़ उन्हें समानकालिक आदि रूपमे चित्रि 
अतिशयोक्ति का यइ पाँचवा भेद माना जाता है तो [कार्य कारण के] देशगत गे 
[ जहाँ काये रहता है वहं कारण के रहने ] का नियम तोड़कर अतिशयोक्ति का फक 
भेद मौ माना जाना आवश्यक होगा, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ के साथ जिस प्रकार काठ का 
रइता है उसी प्रकार देश का भी । दोनों में कोई अन्तर नहीं है । और वह छठा मेद मान | 
असंगति अलंकार का एक भी स्थळ शेष नहीं रह पाएगा, वह उच्छिन्न दो जाएगी. [ अर? रछ || 
१० ५६ ] तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि अतिशयोक्ति और असंगति दोनों के उक्ष | 
भिन्न है । अतिशयोक्त में विषय को छिपाकर विषयी को प्रधानता प्रतिपादित की जाती द| 
उसका प्रयोजन रइता है अतिशय का प्रतिपादन, क्योंकि अतिशयोक्ति में प्रयोजनौभूत 
ही रहता है, जब कि असंगति में प्रतिपादित किया जाता हैं काय॑ और कारण छ... 
[ दोनों का एक स्थान में न रहकर अर्ग अछग रहना] और इसका रयोग Fh 
[ प्रातिमासिक ] विरोध की प्रतीति । कार्यकारण के काळगत पौर्वापर्ये क्रम के ११ 
जो पाँचवीं पिशयोकि ,निष्पण होती, है. अस (077 ददममधिषितां इत्यादि जो | 
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आगे दिया गया है उस ] में कारण है मारती के हृदय में “बल्छम का अधिष्ठित होना 'और 
कार्य है 'काम का अधिष्ठित होना! । उनका जो स्वाभाविक कालगत पौर्वापर्ये क्रम है उसे छिपा 
गया है और उस पर उससे उल्टा पौरापर्यक्रम अध्यवसितं किया गया है और इसका 
प्रयोजन है [ नायक के समक्ष दूती द्वारा ] इस अतिशय का प्रतिपादन कि 'तुम्दारे देखनेमात्र 
हे माळती ने अन्य सब बातें छोड़ एकमात्र तुम्हें शी चाहते रइना शुरू कर रखा है?। इस | 
कारण इस स्थळ को अतिशयोक्ति का हौ भेद मानना उचित है, न कि असंगति का । असंगति 
झा जो उदाहरण आप [ अछं० रत्ना० कार ] ने दिया दै उसका तात्पयं है विरोध की ही प्रतीति 
| दं। उदाहरण दै-“विक्रमदेव ने चम्पक माळाओं से बाँधा तो चन्ददेवी के जूडे को किन्तु 
निइचछता को प्राप्त हुआ सौतों के चित्तो में कोप” [ विक्रमांकदेव चरित-१०।५६ ]। - इसमें 'बन्ध 
जडे में और कोप की स्थिरता चित्तो में'- इस प्रकार कार्य भौर कारण को अलग अलग स्थान 
पर चित्रित किया गया । श्सऐे विरोध की प्रतीति हुई, क्योंकि सामान्यतः यहाँ स्थिरतारूपी 
कार्य को वहीं बतळाया जाना चाहिए था जहाँ उसका कारण बन्ध बतलाया गया था। विरोध 
का मी यहाँ आमास-मात्र होता दै, [ वह प्ररूढ नहीं हो पाता ] क्योंकि यहां विरोध का बाधक 
ज्ञान भौ उदित होता दै । यह शान है “जुडे के बन्धन और कोपकी स्थिरता के बीच वास्तविक 
कार्यकारणभाव के अभाव का शान । किन्तु ऐसा नहीं होता कि बाधकश्ञान के होने पर विरोध 
ज्ञान न होता हो, क्योंकि उसकी प्रतीति उसी प्रकार बाधित रूप में अन्त तक बनी रहती है 
जिस प्रकार एक चन्द्र में दो चन्द्रो की प्रतीति । शान के बाधित होने की यह बात अतिशयोक्ति 
में नहीं रहती । क्योंकि यह होती है निझ्चयरूप ज्ञान पर निमेर। फलतः इसमें शानके बाधित 
होने का सन्दे होना मी संभव है। अतिशयोक्ति में यह बतलाना थोड़े ही अभीष्ट रहता है 
। कि 'कारण और कायं का काळ-गत पौर्वांपय॑ का ध्वंस संभव होता है? । यहां तो केवळ इतना 
बतछाना अमीष्ट रहता दै कि 'इस पौवांपर्य ध्वंस का फळ यह दै? । और इसी कारण [ न केवर 
प्रयोजनों में अपितु ] अतिशयोक्ति तथा असंगति के स्वरूपों में भी भिन्नता है। इसलिए यही 
मानना रचित है कि; अतिशयोक्ति वहां होती हैं जहाँ कार्यकारण के काखगत पौर्वापये क्रम का 
अभाव बतलाया जाता है और असंगति वहाँ जहाँ कार्यकारण के देशगत एकत्व का अभाव ॥ 
मौर एसी कारण किन्ही अन्य आचार्य का यह कथन भी अमान्य है कि 
| कार तया कारण के ( ) पौर्वापर्यं का विपर्यासः तया ( २) “उनकी एकसाथ उत्पत्ति 
| येजो दो तथ्य है ये ही हें विरोधाभास तथा पछव (१)! , 
क प्रतिपादन से सिद्ध हुआ कि अतिशयोक्ति के [ पाँच ] भेदौ में कमी नहीं की जा 
| 


कुछ आचाय [ भामह, आनन्दवधैन, मम्मट ] समी बलंकारों को अतिशयोक्ति का हो भेद 
मानते हैं और कहते है कि अतिशयोक्ति के भेद [ केवळ पाँच नहीं | बहुत अधिक संभव हैं। 

उपमा भी अतिशयोक्ति का भेद है, क्योंकि उसमें भी कम युणवाले मुख आदि का अधिक 
उण वाळे चन्द्र आदि से जो साम्य बतलाया जाता है उसमें अतिशय हरता नहीं है। 
| व के अमाव में 'गवय गौ के समानः-इत्यादि उपभिति नामक प्रमाण के वाबय में 
|: शेर्‌ रहने परं भी उपमान ] अल्कारत्व नहीं रहता । इसीलिए यही, देखकर कि अतिशय न 
र जानन हो का बीज है कहा गया है--'एक . अकेले. भतिशयोक्ति ही काव्य का अकार 
| (२) ७. किन्तु यह ठोक नहों है। अतिशय जो हैं बह दो प्रकार का होता है ।१) सामान्य 
| ५३) विशेष । विशेष यथा भेद में अमेद । ये-दोनों दी मेद कविप्रतिभा प्रसूत होते है। इतमेंसे | 
; एञय सै मेद सभी आचायौँ द्वारा अळंकारों का बीज स्वीकार किया गबा है। इसे नहीं माने तो | 
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४२४ 
धवय गौ सा' आदि वाक्य में मो अळंकारख माना जाने लगेगा । केवळ इतने हे 
अलंकारों को इसी अतिशयोक्ति का प्रभेद मानना डोक नहीं, क्योकि सर्वालंकार 1 


यह बात विशेषोक्ति, उस्छेख आंदि में मी लागू होगी, क्योकि समी. अलंकार विशेषोत्तित * 
उल्लेख रूप होने हैं । दूसरा जो विशेषरूप दै उसके आधार पर सभी अल्कारों को गै 
मानने का द्वितीय पक्ष मी अमान्य हे, क्योंकि अतिशयोक्ति में मूकभूत विशेषता है अधी 
दी प्रधानता । वह अन्य अर्छकारो में नहीं मिंङती न मिल ही सकती । क्योंकि उनमें घी 
के प्राधान्य का शान 


नहीं होता, इसलिए श्न अलंकारों में जब अतिशयोक्ति का सामान ह 
लागू नहीं दोता तो इन्हें अतिशयोक्ति के नेद मानना संभव ही केसे है । इत प्रकर की 
शयोक्ति के मेदों कौ संख्या बत अधिक मानने 


नने की बात टिक नहीं पाती । 
*$_ विमशिनीकार ने यदाँ अलंकाररत्नाकर के जिन अंशों का खण्डन किया दैवे | 
श्न सू० ] अध्यवसानमतिशयोक्तिः | १० >ए्यं च भेदेड्मेदः, अभेदे भेदः, सबने; 


बन्धाद, अन्यथा देझान्तरेगासम्बन्वेऽपि तथोपनिवन्वे षष्ठस्यापि भेदस्य परिगणनीयतायारका 
तेमिविषयत्वप्रसक्षत › न दि देशकालयोः पदार्थसम्बन्थे कश्चिद्‌ विशेषः, येनेकत्र भेदेन का 
मन्यत्र तदभाव इति स्यात्‌ । [. अलंकार रत्नाकर ए० ५८-५९ ] । 

२ = 'अत्न च यथपि-निर्देशः कृतः यद अंश विमरिनीकार ने अक्षरशः उद्धत कर है 
है। इन दोनों अंशों के: अथे विमशिनी से ही स्पष्ट हैं। विमशिनी में प्रथम "समार 
ताद्यमाव! के स्थान पर निर्णयसागरीय प्रति में 'समानल्यायताधमावः छापा दै । 


को लक्ष्य कर ]- 
“अरे कमळ [ चेहरा ], सो भी पानी के विना और कमल के बीच दो नीड क 

और ल को छड़ी में, [इनदरो की गोरी अंगलतिका में ] और बर! नं 

घुकुमार तथा झुन्दर । अरे ये उत्पात पर उत्पात कैसा ।! | 
--यहाँ मुख आदि का कमळ आदि से.है तो भेद, किन्तु बतलाया जा रहा दै आगे | 
उः द्व छु निक सौन्दरयंस्य कमलायेरिति। न 3 किट 

न च, “अग्रा वेशयाख्यमिस्यादि/तद्मिप्रायेणेवध्यव के 

इत्यन्तशोत्तरकाडिको मन्थः स्वमतिजाइ्याह्ेखकेरन्यथा लिखित इति निरिह र 

1 shes nes पत्रिकाभिर्किखित इत्यदगीता प्रसिदि' । 2. ? | 


2002, “ शा 
“को 
॥ 
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रेकन्नेव तदेव सुखादीनां कमलाद्ेभेंदेज्प्यमेद इत्युक्वापि “न तु वदनादीनां 
इति हि भिरमेदाध्यवसायो योजनीय” इत्यादि वचनं पूर्वापरपराहतमस्य चेदुष्यशादिनो 
ग्रन्थकारस्य संभाव्यस्‌ । - णि - 

[ यहाँ अभेद ] सुखादीनास् = मुख आदि का [ प्रतिपाद्य है ] न कि वास्तविक सौन्दर्य का, 
कमछायेः = कमल आदि से, न कि कविकड्पित सौन्दर्य से । [ इन दोनों प्रतीको को मिलाकर 
यह अर्थ निकाला जाना अभीष्ट है--अमेद मुख और कमळ्ल्पी दो धर्मिओं का अभीष्ट है नकि 
उनके भीतर रइने वाले सौन्द्यंरूपी धर्मों का, मुख में सौन्दर्य वास्तविक है और कमळ में कवि- 

` कश्पित ] । ग्रन्थकार के ऐसा कहने से इमारा निश्चय है कि ग्रन्थ कौ प्रतिलिपि करने वार्लों ने आगे 

का अत्र अतिशयाख्यम? यहाँ से आरम्भ होने वाला और 'तदमिग्रायेणैवाध्यवसितप्राधान्यमः 

समाप्त होने वाळा अन्यांश यहाँ नासमझी से छिख दिया दै । यह प्रसिद्धि भी है कि यह अंश 

| अन्यकार के वाद कुछ विद्वानों ने “पत्रिकाओं? में लिखा था । इसलिए निश्चित ही यहाँ असंगत 
यह अन्थखण्ड [ मूलकार कौ प्रति से नदीं, अपितु ] अन्य की पत्रावडो से यहाँ रिख लिया है। 
ऐसा इसलिए कि इस अन्थांश का प्रसङ्ग यहाँ नहों, अन्यत्र है, यहाँ यह अनुपयुक्त दै । इस अन्य का 
विद्वान्‌ रचयिता एक ही स्थान पर उसी समय तो यह कहे कि “सुखादि का कमछादि से भेद 
रइने पर भी अभेद हे? ओर उसी समय इसके विरुद्ध यह मो कदे कि 'मुखादि. के साथ कमळादि 
का अभेदाध्यवसाय नदीं जोड़ना चाहिएः-ऐसा संभव नहीं । 


[ सवेस्व ] 


_ अमेदे भेदो यथा-- 
'अण्णं लडहत्तणअं अण्णाविअ काचि वत्तणच्छाआ। 
, सामा सामण्णपआावइणो रेइश्चिम ण द्वोइ॥ 
अत्र लड इत्वादीनाममे दे प्यन्यत्वेन भेदः । यथा वा= 
“मग्गिअत्रद्धस्मि बळामोडिअचुंबिएँ अप्पणा अ उवणमिए । 
एकम्मि पिआद्दरए अण्णोण्णा होति रसमेआ ।' 
अभाभिन्नस्यापि प्रियाधररखस्य विषयविभागेन मेदेनोपनिबन्धः । 
संबन्धेऽसंबन्धो यथा-- 
“लावण्यद्रविणब्ययो न गणितः क्ळेशो महान्स्वीछतः 
स्वच्छन्दं चरतो जनस्य हृदये चिन्ताज्चरो निर्मितः । 
एषापि स्वणुणाचुरूपरमणाआवाद्‌ वराकी इता 
कोऽ्थश्चेतस्रि वेधसा चिनिददितस्तरब्यास्तुं तन्वता ॥!' 
| ए ति तावण्यद्रविणस्य व्ययसंबन्धे५प्यसंबन्धस्तन्वीलावण्यप्रकर्षप्रति- 
नः । कि वा-- | कु 
/ * सगे प्रजापतिरभूचन्द्रो जु कान्तिप्रदः र न 
. .., निमातु पैदाम्यासजडः कथं जु विषयव्यावृत्तकौतूइळो pee 
0 निमातु प्रभवेत्मनोदरमिद रूपं खुसमो सुन्न Mecangon २. कट 
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अरहुपरखवस्वम्‌ 
अन्न दुराणप्रजापतिनिमाणसंबम्जे5प्वसंबन्ध डक; । 
असबन्धे सँयन्धो यथा ठ 
। प्रवाळोपद्दितं यदि स्यान्छुकाफर चा स्फुटविदुमस्थम्‌। 
ततो 5चुक्षयद विशवश्य तस्यास्तात्रौपर्यस्तरुचः स्मितस्य॥! | 
अत्र संमावनया संखन्धः | यथा वा * १ । 
शाददो5म्मम्म्सतिपचः मचयचानः या ` प्रणात्त्रेचितः 
श्वासाः ्रेङ्कितदीप्रदीपकलिकाः पाण्डिम्नि मग्न चपुः। 
कि जह्यत्कथयामि रात्रिमखिलां त्वन्सागेवातायने 
इल्तच्छरजनिथद्घवण्शमदण्स्तश्यरः स्थितिवंलेते ॥' 
अञ्च दाहादीमामम्मःप्रखत्याचैरसंघन्धै5पि संवन्ध; सिदधत्वेनोक्तः। 
वन्यत सौन्दयेमन्यापि च कापि वर्चनच्छाया । 
इयामा सामान्यग्रजापते रेखैव न संभवति ॥? | 
_[ शस सुन्दरी का] सौन्दर्य कुछ और दी दै और चेहरे की शोभा भी कुछ और है! 
चोडशी सामान्य प्रजापति की रेखा मी नहीं हो सकती ।? | 
यददो ळटभर्व अर्थात्‌ सौन्दर्य आदि में कोई मेद नहीं है तथापि 'कुछ और ईं' क्र 
उसमें भेद बतळाया गया दै । इसी भेद का दूसरा उदाहरण यथा 
ममागितळ्ब्ये वळात्कारचुम्बिते आत्मना चोपनीते । 
एकस्मिन्नपि प्रियाषरेऽन्येऽन्ये भवन्ति रसभेदाः ॥' 
__'जोजने या मँगने से प्राप्त, बळाद चुम्बित अथवा स्वयं उपरत एक ही परियार 1४ 
और ही रस आता है” | | 
--यहाँ प्रिया के अधर का एक डौ रस विषयमेंद से मिन्नरूप में चित्रित किया गया। भ 


२३द्‌ 


में असम्बन्ध थया-- 
“छावण्य की संपत्ति का व्यय भी जही गिभ, महान्‌ क्लेश सी उठायए और रू | 
प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में चिन्ता यौ आग सुख्या दो । इयर इस बेचारी को पी अपी छ 
के अनुरूप वर न देकर नष्ट कर दिया । अन्ततः विधाता का ध्येय क्या था इस झुन्दरी भैर 
काचा गढ्ने में ।? < 
--यहाँ छावण्य की सपति के व्यय [ की गणना ] के साथ सबन्ध के र्ने पर ४ 
अमाव तन्वी के छावण्य के भकवं प्रतिपादन के किए बतलाया गयां । इसौ का एस. | 
य॒था-- 
इस [ उकशी ] के निभाण में अपति तो कान्तिप्रद 'चक रहा दोगे या क 
हो जिसका रस दै ऐसा स्वयं काऊ दी अथवा इसपों का आकर पास दैत्र आगाद ee | 
वेद को ररते ररते जिसकी मति जड़ हो गई जिसका कुतूइछ विषयों से हट डल दै 
[ नारायण ] मुनि [ न कि ब्रह्मा ] इसका निर्माण कैसे कर सकता दै " तत 
--यहाँ निर्माण के साथ पुराण प्रजापते [ नारायण ऋषि न कि मझ्या 1 | 
तब भी उसका अभाव बंतलाया गया । ; च 
डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी ने यहाँ पुराण सुनि का अर्थ मह्या किया दै जब कि खर्य ८ ही 
ने उसका-अर्थयुसणो'जुनिनॅरसंख?० देस? वियि! है १0 दिवेशी'खे?"पाठ भी रा गि | 


अत्ायोदसबरहुरः __ ९९७ 


छिया है जो निर्णयसागर की अति में भी पाठान्तर में दिया हुआ है। “पुराण प्रजापति? = 
Be का अर्थ भी उन्होंने बड्डा जह्मा किया है ।? 
असंबन्ध में संबन्ध का उदाहरण यया-- 
` [कोई सफेद ] पुष्प यदि कोपर्ला के बीच खिळे या मोती निखरे मूँगों के बोच रखा जाय 
ता कदाचित वह उस [ पार्वती ] के छाछ ओठों पर बिखरी उज्ज्वळ स्मिति का अनुकरण कर 
सकता है । [ कुमारसंभव-१ ] । है 

यहाँ [ यदि शष्द पाद का ] संभावना. द्वारा [ पुष्प और प्रवाळ आदि का ] संबन्ध प्रति. 

पादित किया गया है । [ क्योंकि वृक्ष में जब फूछ आते हैं तब उसके पत्ते कॉपछ नहीं रह 
जति । वे हरे होकर जरठ पदलव वन जाते हैं (संजीविनी ) शोभाकर ने यहाँ क्रियातिपत्ति नामक 
अहंकार माना है ]। 

इसी मेद का दूसरा उदाहरण यथा-= 

“दाह इतना दै कि पसो [ प्रसृति, अंजळि ] मर पानी तक सुखा देता दै । आँसू इतने उमड़ रहे 
हैं कि यदि कोई भारी नाली = ( प्रणाळ ) हो तो उसमें ठीक से वह सकते हैं । साँस इतनी लम्बी 
है कि उनमे जळते दीपक की लो दिल उठती है। सारा शरीर पौलेपन में इब गया है। और 
क्या कहूँ, आजकल उस [ मालती ] की बैठक तुम्हारे मागे की ओर का झरोखा दो बना हुआ है। 

वहां वह पूरी पूरी रातें हाथ के छत्ते से चॉदनो का प्रकाश रोकती और बैठी रह जाती है । 
| यहाँ पानी की पसो आदि से दाह आदि का सम्बन्ध नहीं हैं असंबन्ध ही हे, तयापि संवन्ध 
सिद्ध रूप से बतलाया गया है । 


विमशिनी 

छडहस्वादीनामिति, आदिशव्दाद वर्तनच्छायाया एवं अहणस्‌। तज्नेवामेदेअपि सेद- 
| 'विवरणात । उत्तरार्धे दि संबन्धेञ्प्यसंबन्धः । 'छावण्यद्विण्ब्ययो च गणितः इस्यस्य 
| पादन्रयी तन्‍्वीछावण्यप्रकर्षप्रतिपादनाथमिस्येतत्प्रयोजनद्शंन स्वोदाइरणोपछत्त गपरस्‌ । 
संमावनयेति । नतु वस्तुत।। अत पुव संयन्धस्या वास्तंदस्वादु दाहरणाम्तरमाह--दाहोब्म्म 
इत्यादि । बाशज्दः सहुज्ययाथः 4 

लूडहस्दादीनास्‌ र यहाँ आदि शब्द के द्वारा वत्तनच्छाया = युखकान्ति का ही अहण 
करना अभीष्ट दै । क्योंकि अभेद होने पर भी भेद की विवक्षा उसी यें है। इस पच के उत्तर में 
तो सम्बस् में असम्बन्ध हैं । 

'छावण्यद्रविणन्ययो ने गणितः'-इस पद्य के तीनों चरण का “वायिका के छावण्य का उत्करषे 
चतछाने के छिए हैः-यह जो प्रयोजन दिखाया गया दै । यह समी उदाहरणों प्र लागू होता 
दै । इसळिए यहाँ अन्य पर्खो मे प्रयोजन कौ करपना स्वयं ही कर लेनी चाहिए । संभावनया = 
| संभावना द्वारा अर्थात्‌ वस्तुतः नहीं। संबन्ध के अवास्तविक होने से दी एक दूसरा भी उदाहरण 
'दिया-'दाहोऽभः इत्यादि । यहाँ [ “यथा वा-का ] वाः-शब्द समुदाय है। | 


€ सचस्व ] ` विपयंयो 
यथा फारणपौवोपयेविध्वंसः पीर लिप पर थक वाती । बिपययो 
'हृद्यमधिष्टितमादो माळत्याः कुसुमचापबाणेन । 


° £) 9 
चरस रसणीवदुभ | नखिप्रय त्वया भ्रजता ॥ 
८0-0. Ja wa छोच Math Collection. Digitized by eGangotri 
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तुल्यकाळत्वं यथा-- ३ 
अविरछबिकोलजलदः कुटजाजेननीपखुरमिवनवातः | । 
अयमायातः कालो दन्त . दताः पथिकगेहिन्यः ॥' 


कार्ये और कारण के [ काल्गत ] पौर्वापर्य का मिटना दो प्रकार से.संभव है (१) तै; 
विपरीतता भाने [ कार्य के कारण से पहले होने ] से और (२) [कार्य और कारण की स 
चमानकालिकता से । दोनों में से विपरीतता का उदाइरण यथा-- 
तुम जब नेत्रों के विषय बने तो हे रमणीवछभ ! मालती के हृदय में पुष्प के हौ धनुर ई 
पुष्प के ही बाण वाले [कामदेव ] ने पहिले ही घर कर छिया, तुमने बाद में ? समानकहिल्न 
का उदाइरण यथा-- | 
इन्त ! यह काळ [ समय = वर्षा ऋतु और मृत्यु ] जिसमे घने मेघ उमड़ते आ रहे हैं थे 
कुरैया [ कुटज ] कोहा [ अजुन ] तथा कदम्ब [= नीप ] से वनवात सुरमित है, इभर भगा 
और [ उसी के साथ ] शवर पथिकों की घरवाली प्राण छोड़ रही हे! | 


कार्यकारणयोर्विपयंयो यथा-- 
एअत्त अवअत्त सकोअअरं मिअं ककांती इं । 
सहस्सप अरइंद्रस कारणं भणइ सरस्स ॥ 
: संकोचे विपर्ययेण शतपत्रस्य कारणरवमध्यवसितस्‌! अत्र मेदेशे | 
इस्येवंरूपातिसायो चिहेतुस्वेन स्थिता । उत्तरे त्वधं सैव रिलिष्टशब्दनिबन्धना ष 
तथाभआवोपनिबन्धश्चात्र वक्त्रस्य छावण्यप्रकर्षप्रतिपादनार्थम्‌ । क्रमविपर्ययो यथा | 
तस्य ग्रथमसन्धकारी सवति विद्या ततो अुकुटिः, आदाविन्द्रियाणि रागः 
चरमं चचुः, आरम्मे तपो गळति पश्चारस्वेदसलिळस्र , पूषमयशः स्फुर यन्तरा | 
इति। अन्न कोपकार्य विद्याञ्नकदादीनासन्धकारीभवनादौ क्रमं निगीय द्वप 
घ्यचसितः । तस्येव सहभावो यथा-- | 
(रइभवणाहि परिअणो मसणं मणिमेहला णिअंबाहिं । 
ह हिअआहि समोसरंति समं ससिसुहीणम्‌ ॥' वटी 
“अन्न प पसरणे क्रमिक्रस्वेअपि स्वसध्यवसितस्‌। पवर. 
षामेव भेदानां लोकासभवद्विषयर्वं तिह नमक ड 
यहाँ कार्यकारण-पोर्वापये-विध्वंस-इसी एक ही शब्द से-- र 
(१) काये और कारणरूप से प्रसिद्ध पदार्थों में [ कार्यकारणभाव का ] विधव \ 
उळटाव = काये का कारण बनना और कारण का कार्य, [ = अर्थात का्येकारणविध्वंत ]' || 
(२ ) काये और कारण क्रमशः बाद में और पहले होने का जो प्रसिङ पौर्वापय [° 
उत्पत्ति पहले होऊ, मोठ काग्रेकी आद में क्या] कम है।उसका। विष्वं उलटा दियाजा | 


Se 


| 
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(१) दोनों की सहोत्पत्ति-- 

__ये तीनों मेद बतछा दिए गए है । | 

इसके अतिरिक्त यह जो कार्यकारण के पौवापय के विप्रयेय का भेद है इसमें [ अतिशयोक्ति के 
दव में अभेद आदि ] पांचों मेद भी आ जाते हैं किन्तु ये भेद अवान्तर मेद हैं [ अर्थात प्रमेद हैं ] 
इसलिए [ अतिशयोक्ति के] इन सव [ भेदों | के पाँच पाँच भेद अतिशयोक्ति के नियम को 
चित्त में रखकर [ उत्प्रेक्षामकरण के अन्त में] पढिले ही [ इमनें ] स्पष्ट कर दिए हें । इन 
[ तीनों ] भेंदों में से [ मथम भेद ] कार्यकारण के विपर्यय = उछटाव का उदाहरण, यथा-- 

"एतावदवदातं संकोचकरं म॒गाह्ुकान्तीनाम्‌ । 
सहल्तपत्रकमर विन्दस्य कारणं भवति सरसः ॥ १॥ . हि 

_.'ताछाब से निकले अरविन्द की इतनी उज्ज्वल हजार पँखुडिए चन्द्रमा कौ कान्ति में 
संकोच का कारण कही जा रही हैं ।? । 

--यहाँ-चन्द्रम्‌ को कान्ति के प्रति उलटे कमल को. संकोच का कारण बतला दिया गया है 
| जब कि चन्द्रकान्ति ही कमलसंकोच का कारण मानी जाती है. ]। उसमें कारण है अति- 
शयोक्ति का प्रथम मेद “भेद में अभेद! । उत्तरां में भी वही .शब्द इलेष-द्वारा निष्पन्न होकर 
कारण बना है । इस प्रकार के वर्णन का उद्देश्य है नायिका के चेइरे की नाई में प्रकर्षं जतलाना । 

क्रम के उलटने का उदाहरण यथा-- न : 

'जो करुद्ध होता है उसकी विद्या पहिले मळिन होती है भ्रुकुटी बाद में, राग उसकी इन्द्रियों 
को पहिले दबोचता है नेत्रों को बाद में, उसका तप पहिले गिरता है पसीना बाद में, अप्य 
पहले फरफराता है अधर बाद में ।? ८ रे 

--यहाँ विद्या श्लुकुटि आदि का मलिन होना कोपज्‌ काये हैं तथापि उनके [ उत्पत्ति- ] क्रम में 

, विपरीतता अध्यवसित की गई हैं । दर 
कार्य-कारण-पौर्वापय-ध्वंस में सहमाव यथा-- 
“र्तिमवनेभ्यः परिजनो मस॒णं मणिमेखला नितम्बेभ्यः । 
लज्जा हृदयेम्यः सममपसरन्ति समं शशिमुखीनाम्‌ ॥? 

--चन्द्रमुखो सुन्दरियाँ के रतिसवनों से परिजन, नितम्बों से मणिमेखका और 'इदयों से 
उज्जा एकसाथ चुपके से खिसक रही हैं ।? क 

--यहाँ परिजन आदि का निःसरण = खिसकना होता तो एक के बाद एक करके है किन्तु 
उसमें अध्यवसित किया गया है समकालत्व । दु 

अब इन सब भेदो के विषय में बतलाते हैं कि ये छोकभूमिका पर संभव नहीं है, [ केवळ 
काव्य या कविकमे की भूमिका पर हो संभव हैं ]-- 4 Met 


त [सववस्व] . 

पपु पञ्चसु भेदेषु भेदे5मेदादिवचनं. छोकातिक्रास्तग्रोचरम्‌। अतश्वा- 
भातिशयाख्यं, यत्फर्ल प्रयोजकत्वालिमित्त तत्रामेदाध्यवसायः। तथा हि 
कमलमनम्भसि? इत्यादौ बद्नादीनां कमळाचचैमेदेऽपिः वास्तव सौन्दर्य 


सिद्धो$घ्यवसाय इत्यध्यवसितप्राधान्यम। न तु वदनादीनां 


| ८ हर जिरमेदाध व्यवसायो योजनीय:,० मभेके मव. इत्यादि, झकारेष्वन्याप्ते: ड़ यु हक 


केविसमपिंतेन सौभदर्येणामेदेनाध्यवसितं भेदे$भेदवचनस्य निमित्तम्‌। तदन | 


द अताह्लास्ववेध्यम्‌ 


<ण्णं छडद्दसणँ' इत्यादौ सातिशयं ळडहत्वं -निमित्तभूतम 
न । एवमन्यापि शेयम्‌ । तदसिप्रायेजैवाष्यवसितभाधान्यम्‌। प 
रपञ्जुकमध्यात्कायंकारणभावेन यः प्रकारः स 


प्रस्वावे प्रप्ञाथं ळक्षयिष्यते । 

इन पांचों भेदो में भेद में अभेद? आदि कथन लोकोत्तर [ कविप्रतिभा की ] भूमि १ 
निर रहता है। और इसी कारण इनमें जो-'अतिशय? नामक फल दै जो [ अतिशयोदिश' 
निष्पादक होने से निमित्त मी है उसमें अभेदाध्यवसाय की प्रतिष्ठा मानो गई। उदाहरण, 
“कमळ विना पानी के?--आदि स्थलों में [ नायिका ]-शुख आदि का. कमळ आदि से भ हे 
पर भी वास्तविक सौन्दर्य को जो कविसमपित सौन्दर्य से अभिन्न प्रतिपादित किया गवा इ 
निमित्त बना [ इस विधा को ] भेद में अभेद' [--विधा ] नाम देने का। ओर बद 
अध्यवसाय हुआ वह सिद्ध अध्यवसाय है । इसलिए प्रधानता हुई अध्यवसित [ विषयी, का 
की । यहाँ 'मुख आदि से कमळ आदि का अभेदाध्यवसाय है? ऐसी योजना नहीं करना बार, 
क्योंकि वैसा करने पर 'अभेद में भेद- आदि प्रकारों में लक्षण नहीं जाएगा । क्योंकि उनमें शु 
और ही है सौन्दर्य इत्यादि में अतिश्ययुक्त सौन्दय ही निमित्त होकर अध्यवसित हुआ है शे 
इसी प्रकार अन्य मेर्दो में भी । उसीके अभिप्राय से कहा कि “प्रधानता अध्यवसित का रहती ₹। 

पाँचों मेदो में जो भेद कार्यकारणभावमूछक दै कायंकारणमावमूलक अलंकारो के प्रसा 
उसका लक्षण एक वार और बतछाया जाएगा किन्तु वह केवल विस्तार या स्पष्टीकरण ६ 


दृष्टि से । 
विमरशिनी | 
एच्विस्यादि । पृष्विति विषयसप्तमी । पुष चावयव निर्देशः । छोकातिक्रान्तेति | शर 
प्रतिआनिर्मितमेव सातिशयं वस्तवेषां विषय हत्यर्थः । अत्रेति भेदृपञ्जके। चशब्दः शे 
यान्तरससुच्ययार्थः। फलमिति ।. तस्यैव प्रतिपिपादयिषितस्वाव्‌। तत्रेति । वाःत 
सौन्दयंस्य कविसमर्पितेन सौन्दर्यणालेदुव चने । नजु चात्र वदनादीनां कमलां 
सायः प्रतीयत इति कथमेतदुक्तसिस्याशङ्कयाइ--न स्वित्यादि । कुतश्र 
बाह्कथाइ- तत्र हीत्यादि । कमळमनर्भश्षीस्यत्न हि यदि वदनादीनां घमिणाममेदान' 
साययोजनं क्रियते तत्तस्य घमिगतस्वेनेवे्ेरिह . धर्माणां न स्यादव्यातिः) अत | 
घर्माणामेवाध्यवसायो योजनीयो येन सवंत्रेक एव पच्चः स्यादिति- तार्पर्यारथः1 उप 
सेतत । यावता द्ाध्यवसितप्राधास्यमस्या लद्षणम्‌ । तर्च धर्मिणामस्तु धर्माणां बह 
विशेषो येनाव्याप्तिः स्यात्‌ । प्रत्युत धर्मयो रमेदाध्यवसायाभ्युपगमे उपमादीनामर्वा | 
शयोक्तिप्रसक्रः स्यात्‌। तत्रापि घर्माणामेव मेदेडमेद्विवत्तणात्‌। एवं च विजात । 
भेदे धर्मयोरप्यम्यातिः प्रसज्यत इरयकमसङ्घतग्रन्थार्थोदीरणेन: । प्रपश्न 
निणयार्थम । इहैव तस्य निश्चितस्वात । प्रपञ्चश्च तश्रेव दर्शयिष्यते । 
पुषु = इनमें यहाँ सप्तमी बिषय अर्भमेहै। और [ इनमें के] (इन? का अर्थ दै ९8 
छो कातिक्रान्त =कविप्रतिभानिर्मित एतएव अतिशय से न वस्तु ह इन मेर्दाक "| | 
अन्न = इनमें अर्थाद्‌ पांचों भेदी में । “च = और प्रयोजन दै--अन्य प्रमेय [अर्थ] त... 
फलम्‌ --कयोंक्ि फल दौ का प्रतिपादन अभीष्ट रहता है । 'तत्र--यदाँ' अर्थात वार 
के कविसर्मपितत सौन्दर्य के' सीधे /बमैद ३१४६४ मिक? ईति कि ध्यव प्रतीतिं 


अतिदायोक्स्वरूङ्कारः २३९ 


आदि के अध्यवसाय की और कहा जा रहा है कि “पतीत होता है अध्यक- 
, शुख नै सक उत्तर में लिखते हैं--ततम्न छि । तात्पर्यं यह कि 'कमळ विचा पानी के-रक 
यहाँ यदि मुखादि धर्मी का अभेदाध्ययसाय किया जाय तो.- वह केवळ धर्मियों में हो रहेया, धर्मा 
जम नहीं होगा इसलिए अन्याप्ति होगी ) इस कारण पहिले अमेदाध्यक्साय ष्मो में ही मान लिया 
| 
_ ज्ञानाउचित दै जिससे सभी मेदों में एक डी' योजना रहे । 

[इछ लोगों का कहना है कि ] यह तो उपल्यमात्र है क्योकि इस अतिशयोक्ति का लक्षणः 
है 'अध्यवसित की प्रधानता, वह अध्यवसान धर्मा का हो अथवा धम का, कोर अन्तर नहीं पड़ता 
इसलिए अब्याप्ति की बात नहीं बनती । बल्कि धर्मी में अभेदाच्यवसाय मानने पर उपमा में 
अतिशयोक्तित्व जाने का अय रहेगा, क्योंकि वहां भी थमो में भेद के रइते इ भौ अभेद कौ 
विवक्षा रहती है [ किन्तु ] ऐसे तो धर्मो में लक्षण लागू न होगा क्योंकि उनमें मी भेद रहता 
है क्योंकि वे परस्पर में विजातीय होते हैं। इसलिए उक्त क्रम से [ 'उपछक्ष्य' कहकर ] जो मूल 
अन्ध की व्याख्या की गई है वह असङ्गत है, उसकी चर्चा से विराम लेना दी अच्छा! [ यह 
कदाचित अळंकाररत्नाकरकार के 'अध्यवसाने च सवंत्रः-से लेकर “निविषयत्वप्रसंगादित्यल बहुना? 
यहाँ तक पृष्ठ ५९ [ 0. 8- ^. ?००० १९४२ ] पर विद्यमान विवेचन का सांकेतिक खण्डन हैं । 

्रपञ्चार्थ न कि निर्णयार्थ । क्योंकि निर्णय तो यहीं किया जा चुका दै । प्रपंच [ विस्तार मात्र 
शेष है सो वह आगे [ विशेषोक्ति और असंगति के बीच ] बतछा दिया जायेगा । | ; 

विमर्शः--अतिशयोक्ति का पूर्वेतिद्दास = 

आमह = 'निमित्ततो वचो यत्तु कोकातिक्रान्तगोच्रस्‌ । 

मन्यन्तेऽतिशयोक्ति वामळङ्कारतया य॒था ॥ 
स्वपुष्पच्छविहारिण्या चद्धमासा तिरोदिता। 

अन्वमीयन्त युङ्गारिवाचा समच्छदद्रुयाः ॥ 

अपां यदि त्वक्‌ शिथिका च्युदा स्वात्‌ फणिनामिव । 

तदा शुक्लांशुकानि स्युरङ्ग व्वम्मसि योष्तास्‌॥ 
इत्येवमादिरुदिता युणातिशययोगतः । 

सर्वेवातिशयोक्तिस्ठु तङयेदः तां यथागमम्‌ ॥ 

सेषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयार्थों विभाव्यते । 

यत्नोऽस्यां कविना कायः कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥' [ २८१०-८५ ] 

--किसी निमित्त से कथित जो झख्ेत्तर [२1८१-८५ ] उक्ति बढी अतिशयोक्ति ओर 
| को अलंकार मानते हैं [ ८२] उदाहरण [ २ ]= अपते पुष्पों की कान्ति चुराने वाही 
[२] र छिपे सप्तपर्ण [ छितवन ) वृक्ष मौरों को. गूँज से अनुमानित किए गए [ ८२ ] ओर 

पानी से कोई झीनी त्वचा निकले जैसे सापां से निकलती है [ केंचुल ] तो उससे 
[ जिससे निरत सुन्दरियो के ओग पर [ पारदर्शी ] आवरण वख बनाया जा सकता [ ८३1 
अंग छिपे नहीं, स्मरणीय कालिदास का “संदष्टव्षेन्ववलानितम्बेषु० १६ सर्ग ]। दु 
चो ह और ऐसे हो अन्य स्थलों में अतिशयोक्ति मानी जाती है। यहाँ युणों में अतिशय 
| "शा दिया जाता है [ ८४ ]। यह जो अतिशयोक्ति है यही पूरी को पूरी वक्तोक्ति है । सामान्य 
त दिस के द्वारा विभावन--[ रसनीयता, चमत्कार ]-शक्ति आतो है! प्रत्येक कवि को _ 
हि भश्कारस सचेष्ट रहना चाहिए । इसके बिना कोई मी अलंकार निष्पन्न नहीं शोत्ता[ ८५] 
| "भारसवेसवारने ोकासिकान्तगोर'शेग्य।नोर निमित जस्छ व्ल दी दिए है 


€ 
अलळङ्कारसवस्वम्‌ 
मोळित या सामान्य का उदाहरण हो सकता और द्वितीय र 
का | किन्तु द्वितीय में 'यदि'-से निष्पन्न होनेवाली अतिशयोक्ति भी हो सकती है। 
चासन ८ उत्पे केचिद्‌, तन्निरासार्थमाह-- 
[ सू० ] व्संभाव्य-धर्म-तदुत्करषकल्पनातिशयोक्तिः । 
[ दृ० ] संमाब्यस्य धर्मेस्य तदुत्कषेस्य च करपनातिशयोक्तिः । यथा— 
“इमौ यदि व्योम्नि एथक्‌ प्रवादावाकाशगङ्गापयसः पतेताम्‌ । 
तेनोपमी येत तमाळनीळमामुक्तसुक्ताळतमस्य वक्षः ॥ माघ० ॥ 
यथा वा-- 
प्मलयजर ०? । 
--कुछ आचार्य का कहना है किं 'उत्मेक्षा दी अतिशयोक्ति है । इसका निराकरण | 
लिए [ उत्प्रेक्षानिरूपण के तुरन्त पश्चात अतिशयोक्ति का लक्षण दिया-- ] 
[ सूत्र ] संभाव्य धर्म और उसके उत्कर्ष की कल्पना अतिशयोक्ति। | 
[ वृत्ति ] यया = 'मौक्तिक की माला की दो लड़ियो से विभूषित भगवान्‌ कृष्ण के तमाह के 
वक्ष की तुलना आकाश से की जा संकती दै, यदि उसमें आकाशगंगा के जल के दो पृष 
ऊपर से नीचे की ओर बहने लगें ।? औंर-- 
श्वेत प्रसाधनों से युक्त इवेतामिसारिकाएँ चाँदनी में अलग समझ नहीं पड़ती अतः निके 
होकर वे अपने प्रिय के स्थान तक पहुँच जाती" हैँ । 
निश्चित हो दोनों उदाहरण भामह के उदाइरणों के समानार्थक उदाहरण हैँ । 
उद्भट = 'निमित्ततो वचो यत्तु छोकातिकान्तगाचरम्‌ । 
मन्यन्तेऽतिशयोक्ति तामलकारतया बुधाः ॥ २।११ ॥ 
` भेदेऽनन्यत्वमन्यत्र नानात्वं यत्र बध्यते। 
तथा संमान्यमानार्थनिंबन्बेऽतिशयोक्तिगीः ॥ २।१२ ॥ 
कार्यकारणयोयंत्र पौर्वापयेविपयंयात्‌ । 
आशुभावं समालम्ब्य बध्यते सोऽपि पूर्ववत्‌ ॥ २१३ ॥ - 
उदाइरणानि-- - 
तपस्तेजःस्फुरितया निजलावण्यसंपदा । 
कृशामप्यकशामेव दृश्यमानामसंशयम्‌ ॥ 
अचिन्तयच्च भगवानहो नु रमणीयता । 
तपसास्याः कृतान्यत्वं कोमाराद्‌ येन लक्ष्यते ॥ 
पतेद्‌ यदि शशिद्योतच्छटा पश्न विकासिनि। 
मुक्तफळाक्षमालायाः करेऽस्याः स्यात्‌ तदोपमा ॥ 
मन्ये च निपतन्त्यस्याः कटाक्षा दिक्ष पृष्ठतः । 
प्रायेणाओं तु गच्छन्ति स्मरवाणपरम्पराः ॥. 3 
--[ भगवती पावती ] तप से उत्पन्न तेज से चमचमाती अपनी लावण्यसंपर्ति रे | 
होने पर मी निश्चित अकुश लगती थीं । ॥ 
-[ पावेतीजी को देखकर ] भगवान्‌ ने सोचा ओहो कितनी अद्भुत दै एक | 
तप ने इसे कुमारी से भिन्न [ युवती ] बना दिया है । ऱ्य 
र्ग पावंतीजी के ] हाथ में रखी मुक्तानिमित जपमाळा कौ उपमा तब दो सकती 
चन्द्रमा की) कान्तिव्कक मे पढे/ ह! Collection. Digitized by eGangotri 
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_ [कदाचित पार्वती जी का ही वर्णन ] और मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इसके 
बाद में गिरते हैं काम के दा्णो का ताँता प्रायः पहिले ही लग जाता दै । क 

इनमें प्रथम उदाहरण भेद में अभेद का, द्वितीय अभेद में भेद का, तीसरा असम्बन्ध में संबन्ध 
का तथा चौथा कार्यकारण के पौर्वापये के उलटने का उदाहरण है । | 

इससे स्पष्ट है उद्भंट ने “संबन्ध में असम्बन्ध' नामक भेद नहीं माना है। किन्तु कार्यकारण- 
पौर्वापर्य-विषयेय को अवश्य स्वतन्त्रभेद बतलाया दै । यह भी स्पष्ट ही है उद्धट का आधार भामह 
का दी अतिशयोक्ति विवेचन है । प 

रब्रट = रद्रट ने अतिशयोक्ति नाम से एक कोई स्वतन्त्र अळंकार नहीं बतलाया । अल्कारो 
के एक वर्ग को अतिशय नाम दिया है ठोक उसी प्रकार जिस प्रकार एक वर्ग को वास्तव और 
एक वर्ग को औपम्य । अतिशयवर्ग में उन्होने ( १ ) पूवं ( २ ) विशेष ( ३) उत्प्रेक्षा ( ४ ) विभावना 
(५) तद्युण ( ६ ) अधिक ( ७ ) विरोध ( ८ ) विषम ( ९ ) असंगति ( १० ) पिहित (११) 

* ब्याधात तथा (१२) अहेतु ये १२ अळंकार माने हैं । इनमें प्रथम 'पूर्व” अलंकार कारण-कायं- 

विपर्यय नामक भेद का ही दूसरा नाम है । 


उसका लक्ष्ण . 
'यत्रातिप्रवळतया विवश्यते पूर्वमेव जन्यस्य । 


प्रादुर्भावः पश्चाज्जनकस्य तु तद्‌ भवेत पूवम्‌ ॥? 
--जहाँ अतिप्रबलता अर्थात्‌ कारण के द्वारा निना व्यापार के ही कार्योत्पत्ति बतलाने क 
इच्छा से कार्य की उत्पत्ति कारण की उत्पत्ति से पहिले ही बतला दी जाती है वह है पूव॑न्‌। यया- 
“जनमसुळममभिलषतामादौ दन्दह्यते मनो यूनाम्‌ | 
युरुरनिवारप्रसरः पश्चाम्मदनानलो ज्वलति ॥' 
-असुल्भ व्यक्ति को चाहने वाले युवकों का मन पले हौ जळता है. भर्यकर और ज्ञझ- 
| मदनानल बाद में सुलगता है। अतिशयसामान्य का लक्षण रुद्रट चे इस प्रदर 


दिया है— 


“यत्रार्थधमनियमः प्रसिद्विबाधाद्‌ विपर्ययं याति । ड 
कश्चित्‌ कचिदतिकोक॑ स स्यादित्यतिशयस्तस्य ॥ ९१ ॥?? 
- भाव यह कि जहाँ पदार्थं भौर उसके धर्म को प्राइतिक व्यवस्था प्रसिद्धि के दिस उल्टो 
आगम को जाती है वहाँ उसकी यही अतिलोकता अर्थात छोकातीतता अतिशय करारे 
| 


गैक ऐसा हो एक अन्य “पूर्व? नामक अलंकार रुद्रट ने औपम्यवग में भी गिनाया है- 
“यत्रेकविधावर्थों जायेते यौ तयोरपूबंस्य। 
अभिधानं प्रारभवतः सतो5मिधीयेत तत्‌ पूर्वेम्‌ ॥ ८1९७ ॥ 
““अथांद उपमानोपमेय किसी एक कार्य से युक्त हो रहे हैं उनमें से उपमेयभूत पदाये भले 
दामन गात काये से युक्त साथ साथ या बाद में हो रहा हो परन्तु यदि उसै 
| होता है। उबा. पहिले ही वैसे कार्य से युऊ बतला दिया जाए तो वहाँ पूव ना अलंकार 
| काले जलदकुछाकुलदशदिशि पूर्व वियोगिनीवदनम्‌। 
| लो गळल्द्विरछसलिलभरं पश्चादुपजायते गगनस्‌॥ ८९७? ल 
' वियोगिनोवद्न से दश दिशाओं को आकुछ करने वाळा समय अर्थात वर्षाऋतु जब जातो है तो 
"आ दन अविररूलस्राकी पहले' हो भाता है; आकाश बादामें.७/०००19०00 | 


Br 
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उपर्युक्त उदाहरण तया इस लक्षण से यह तो स्पष्ट होता है कि स्वरर के मने 
शयोक्ति का पूर्वांचाय॑ प्रतिपादित रूप है किन्तु वे भामह या उञ्भट के अनुसार इससे इ, 
अलंकार नहीं मानते । है हर ठ | 
एक यह मी ध्यान देने योग्य तथ्य वामनाचायं क्षा को 
ह वालों का स्पष्ट खण्डन किया है और उनके परवती रुद्र सि 
मानते हैं। निश्चित ही वामन के पूर्व अलंकार-संप्रदाय की कोई और भी मड़ी रहो होगे; 
अब अनुपरब्ध दै किन्तु रुद्रट को उपलब्ध थी । 
मम्मट ८ 'निगीयाध्यवसानं तु प्रकृतस्य परेण यत्‌ । 
प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यथर्थोत्तौ च कर्पनम्‌ ॥ 
कार्यकारणयोर्यश्व॒ पौर्वापयविपयेयः । 
विशेयातिशयोक्तिः सा ? | 
--( १) उपमान द्वारा उपमेय का निगरण, (२ ) प्रस्तुत की अन्यरूपता, (३) ङग 
के अर्थ की उक्ति द्वारा असंभाविताथे की कर्पना तथा ( ४ ) काये और कारण के पवी 
विपर्यय यह सब अतिशयोक्ति अलंकार है । इसमें से भम्मट ने प्रथम का उदाहरण क्ल 
मनम्मसि", द्वितीय का अण्णं लडहत्तणअम्‌' तथा चतुर्थ का “हृदयमधिषठितम्‌' ही सि 
तृतीय का अवस्य 
“राकायामग्तांशोशचेदकळं भवेद्‌ वपुः । 
तस्या मुखे तदा , साम्यपराभवमवाप्नुयात्‌ ॥' { 
--पूर्णिमा में चन्द्रबिम्ब यदि कहंकरहित हो तो उसका सुख साम्य का तिरका 
सकता है, यह नया उदाहरण दिया दै । ? 
इस प्रकार मम्मट ने भो अतिशयोक्ति के चार ही भेद माने हैं। संबन्ध में असं रू 
भेद उद्भट के ही समान उनके विवेचन में नहों मिलता । 
झोभाकर = ने अतिशयोक्ति के यथे अर्थात्‌ असंबन्ध में संबन्ध भेद के लिए पर| 
संभाव्यमग्नस्य क्रियातिपत्तिः = “यदि? आदि झब्दों के अर्थ के द्वारा जहाँ समाम्य 
को कल्पना को जाय वह क्रिवातिपक्ति,- इस प्रकार क्रियातिपत्ति नामक एक सबल के. 
माना है और उसका उदाहरण “पुष्प प्रवाळो पद्दितम? पश्च ही दिया है। उनका मि, 
सम्बन्धी शेष विवेचन पहले आ ही चुका है। इन्होंने एक अतिशयनामक अलंकार और 7* 
किन्तु उसका अतिशयोक्ति से कोई संबन्ध नहीं है । । 
` अप्पय्यदीक्षित = परवत्तीं अप्पय्यदीक्षित कुवलयानन्द में तो (१) [ 
सापहवातिशयोक्ति ( ३ ) भेदकांतिशयोक्ति ( ४ ) सम्बन्धातिशयोक्ति (५) असम 0 
(६ ) अन्रमातिशयोक्ति ( ७) चपछातिशयोक्ति तथा अत्यन्तातिशयोक्ति नामक सर गद / 
और अन्तिम तीन भेदो में का्यकारणपौर्वापयविपयंयमूछक अतिशयोक्ति मी लो | 
हंसा ही अपनी ओर से स्तन उत्तम उदाइरण मी देत हे, किल चि 
चार भेद हो प्रतिपादित करते हैं भेदेऽभेदः, अभेदेऽभेदः, सम्बन्ये$सम्बन्थः ओर असमे ४ 
र को वे छोड़ देते दै । चित्रमीमांसा में उनने अतिशयोर्ति सय 
या है-- त 
5 'विषयस्यानुपादानाद्‌ Fo विषय्युपनिबध्यते । 
-0. ००००० द सीति यो मि i? 
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पण्डितराज जगन्नायः -- 

__'बिषयिणा विषयस्य निगरणमतिशयः, तस्योक्तिः । अर्थात--विषयी द्वारा विषयका 
है अतिशय और उसकी उक्ति = अतिशयोक्ति । 
ने जो उदाहरण दिए हैं उन में उन्होंने सवेस्वकार द्वारा प्रतिपादित पाँचों भेद 
| "क घटाए हैं । ओर.अन्त में उन्होंनें इन सभी भेदों के उक्त लक्षण के समन्वय का 
| यतन किया है ।. एतदर्भ उन्होंने प्राचीनों के अनुसार “एतदमेदपश्चकान्यतमत्वम्‌? = न पाँचों 
दों में से कोर यदद सामान्य लक्षण किया है। किन्तु उन्होंने नव्या के अनुसार केवळ प्रथम = 
निगरण मूलक मेद को दी अतिशयोक्ति बतलाया है ओर अन्य भेंदों को अन्य कोई अळंकार, 
किन्तु उन अलंकारों का नाम नहीं बतलाया । भेद में अभेद का, अभेद में भेदका, सम्बन्ध में 
असम्बन्धका, असम्बन्ध मे सम्बन्ध का और कार्यकारण के क्रमविपर्यंय में वास्तविक क्रम का 
निगरण! माना जा सकता है, किन्तु यद निगरण वैसा निगरण नहीं दोगा जैसा 'कमलमनम्मसि? 
आदि में विषयी द्वारा विषय के निगरण में होता हे जहाँ विषय का ज्ञान उसके अपने धमं के 
साथ नहों होता । [ उसमें विषयी के धमे का हो ज्ञान होता हे ] क्योंकि प्रथम भेद के अतिरिक्त 
अन्य सब भेदों में विषय का ज्ञान भी होता हो रहता ह । इसी अमिप्राय से पण्डितराज ने यहद 
पंक्ति लिखी है-“ननु प्रसतुतान्यत्वभेदे भेदेनाभेदरय; असम्बन्धे. सम्बन्ध इति भेदे संबन्धेना- 
सम्बन्धस्य, सम्बन्येऽसम्बन्ध इति भेदे असंबन्धेन सम्बन्धस्य कार्यकारणपौर्वांपयंविपर्यये च तेने- 
वानुपूरव्येस्य च निगरणं रत्नाकर-विमशिनीकारायुक्तक्रमेण संमवतीति चेत न, अन्यत्वादिभिः 
[ साधम्‌ ] अनन्यवस्तु-प्रतीतेरेव चमत्कारित्वम्‌, न त्वनन्यत्वादिभिः [ केवलेः ], तेषाम- 
न | रच्या 

पूर्वोक्त 'अन्यतमत्व' द्वारा संभव निर्वाह पर मी बे कटाक्ष करते हुए नव्यों की ओर से 
ठिखते हैं--'न चान्यतमत्वमनुगतमिति शक्यते वक्तुम्‌, विच्छित्तिबेरद्षण्ये सनि अन्यतमत्वस्या- 
प्रयोजकत्वात्‌ !--'अन्यतमत्व पाँचो भेदों में लागू तो हो जाता है किन्तु वह पाँचों भेदो को एक 
अलंकार सिद्ध नहों करा पाता, क्योंकि पाँचों में जो चमत्कार दै उस में अन्तर दै । 

पण्डितराज के इस विवेचन की जड़ में जो दुबंळता है वह वहीं पकड़ में आ जाती है जहाँ 
क से लेकर पाँचवे भेद तक के चार भेदों को अलंकारान्तर तो करार देते हैं किन्तु उनका 
टी ले पाते। सच यई है कि इन सब मेदों में सामान्य धम है 'लोकातिक्रान्तगोचरता? । 
र परवती समी आचायोँ ने स्वीकार किया है। यहाँ इसी से चमत्कार होता है इसलिए 
x अलंकारो में इसके रइने पर मी उन्हें अतिशयोक्ति नहीं कहा जाता, क्योंकि वहाँ चमत्कार 
| + दूसरे दूसरे कारण रहते है । र 
ता ने “सम्बन्ध में असंबन्ध और 'मसम्बन्ध में सबन्ध' दोनों मेदों को कुछ आचायो 
- बतलाया है । ये आचार्य कौन हैं यह एक गवेषणीय तथ्य है । संजीविनौकार ने 

पद बेचन का सारसंग्रह इस प्रकार किया दै-- 

मेदाध्यवसायो हि फलेऽतिशयनामनि । न पुनः फरिनोस्तत्राभेदे मेदो न सिद्धयति ए' 


निगरण होता 
पण्डितराज 


| 


| ध्यवसाय अतिशयनामक फल.में होता है, फलवानों में नहीं क्योंकि इस पक्ष में 'अभेद Es 
| मे मेद) को सिडि नही दो पाती त यनी, यक 
टि ुपसंह्रन्नन्यदवतारयति-- र ! कटी ठर 
[Se इ 


. जेब इस प्र C०५०५ जे 2: 
नयन [जक्रण फे (१५ क. 


द्ध 
त रप 
र Fo 
RTD CTL IS ST A 205 


२३६ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 
[ सवंस्व ] 
एवमध्यवसायाथयमछंकारद्वयसुक्त्वा गम्यमानोपम्याथया अरे 
इदानीमुच्यन्ते । तत्रापि पदार्थवाक्यार्थंगतत्वेन तेषां द्वेविध्ये पदा 
ळंकारद्व्यं क्रमेणोच्यते-- | क 
[ ख० २४ ] औपम्यस्य गम्यत्वे पदाथगतत्वेन प्रस 
नामप्रस्तुताना वा समानधमीभिसंबन्धे तुल्ययोगिता । 
इवाद्यप्रयोगे ह्यौपम्यस्य गम्यत्वम्‌ । तथ प्राकरणिकानामपाकरिद 
वार्थानां समानगुणक्रियासंबन्धे अन्विताथों तुल्ययोगिता। यथा- ' 
“सज्जातपत्र्रकाराञ्चितानि समुद्वदन्ति स्फुटपाउळत्वम्‌ । 
विकस्वराण्यकंकरमभावाद्दितानि पद्मानि च वृद्धिमीयुः:" | 
अन्न ऋतुवर्णनस्य प्रकान्तर्वाद्दिनानां पद्मानां च. प्रकृतत्वाद वृद्धि 
क्रिया | एवं गुणेऽपि । यथा-- | | 
व्योगपट्टो जटाजालं तारवी त्वछ्सगाजिनम्‌ | 
उचितानि तवाङ्गेषु यद्यमूनि तदुच्यताम्‌ ॥ 
- उचितत्वं गुण; । अप्राकरणिकाना यथा -- 
शावत्वदश्वपृतनापतित सुखेऽस्य 
निर्निद्रनीलनछिनच्छदकोमठाङ्गया । 
भग्नस्य गूजरनचपस्य रजः कयापि 
तन्या तवासिलतया च यदाः प्रसृष्टम्‌ ।' 


अत्र गुजेर प्रति नायिकासिलतयोरप्राकरणिकत्वे साजन क्िया। ए 
यथा | 


त्वदङ्गमादेवे दृष्टः कस्य चित्ते न आसते । 

7 माळतीशशभुस्ेखाकद्लीनां कठोरता ॥ 

कठोरत्वं गुण: । एवमेषा चतुर्विधा व्याख्याता । | 

[३० ] इस प्रकार अध्यवसाय पर निर्भर दो अलंकारों का निर्वेचन किया । अब के 

का निवेचन किया जाता है जिनमें साइश्य गम्यमान रहता है । उनमें भी दो विषा र 
( २) पदार्थगत और ( २ ) वाक्याथंगत । इनमें से क्रम से पदाथंगत दो अलंकार का) 
[ पहले ] करते हैं--[ विमशिनीकार ने अपहुति के आरम्भ में यहाँ के 'प्वमध्य 5 | 
इस अन्यांश को उद्दत किया है । वहाँ 'कमेणोच्यते' पाठ हे, अतः यहाँ मी इने | 


बना दिया है ]— 
[ स्‌० ] 'साइश्य यदि गम्य [ शब्दतः अकथित ] हो और [केवळ 1 क | 
[ केवळ ] अमस्तुतों का पदार्थस्तर पर समानधमं-सस्बन्ध हो प । 
Fees a Collection. Digitized by eGangotri ड यो 
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१० ] साइश्य गम्य होता है जब इवादि ( साइइयवाचक पदों ] का प्रयोग नहीं रहता। 
` च स्थिति में केवळ प्राकरणिक अथवा केवल अप्राकरणिक अर्था का ही गुण क्रिया आदि रूप समान 
| हा से संबन्ध दो तो उसे अर्थानुरूप तुल्ययोगिताशब्द से पुकारा जाता है। यथा | । 

ग्रीष्म में | दिन और पद्म दोनों वृद्धि को प्राप्त हुए । दोनों सज्जातिपत्रप्रकराचित थे, दोनों 

दारळता [ छलोंई ] धारण किए हुए थे और दोनों दी विकस्वर [ विकासशील ] थें। [ दिन पक्ष 
= सज्ज = सत्नड, जो आतपत्र = छाते उनके प्रकर = समुदाय से अंचित = युक्त, पञ्च पक्ष में > 
सत्‌ = अच्छे जात = उतपन्न हुए जो पत्र = पत्ते उनके प्रकर = समुदाय से अंचित = सुमित ] । 
यहा प्रस्तुत है ऋ तुवणेन, अतः उसमें दिन ओर पद्म दोनों ही प्रस्तुत हे और दोनों में 
| बृद्धि को प्राप्त दोना' = क्रिया अन्वित होती है । इसी प्रकार युण के भी उभयान्वयी होने पर 
यया-- 
गी “योगपद जटाएँ, वृक्ष की छाल, सृगचमं, ये सब तुम्हीं बतलाओ यदि तुम्हारे शरोर के लिए 
त हो ।' 
र हे उचितत्व युण है | [ अलंकाररत्नाकरकार के अनुसार उचित शब्द नपुसकलिंग बहु- 
बचनान्त होने से योगपट्ट आदि प्रत्येक में अन्वित नहीं होता, यह एक दोष हैं] अप्राकरणिकों 
का [ एक धर्म में अन्वय ] यथा-- : 

-- नष्ट गुजरेश के चेहरे पर आपकी दौड़ती हुई अश्वसेना की पड़ी हुई धूल को उसकी खिले 
हुए नीलकमल के समान कोमल अंग वाली प्रिया ने पोंछा और उसकी कीर्ति को आपकी 
[ वैसी ही ] असिलता ने ।? 

--यहाँ वर्णन है गुजेरेश का अतः उसकी खो और असिळता दोनों ही अप्रस्तुत हैं । और 
| माजेन = पोंछना-रूपी क्रिया का अन्वय हो रहा है । 

[ अप्रकरणिका में ] गुण का अन्वय यथा-- 

तुम्हारे शरीर की सृदुता को देखने वाले किस व्यक्ति के चित्त में मालती, शशिकला और 
कदली की कठोरता का भास नहीं हो जाता 7? 

-यहाँ कठोरता गुण है. । इस प्रकार यदद चार प्रकार कौ होती है और. उसकी व्याख्या 


कौ गई । 
विमरिनी र 

एवमित्यादिना । गम्यमानौपम्याश्रया इति इवाद्यप्रयोगात्‌। पदार्थमिति । वाक्यार्थाः 
” पेहया पदाथंप्रतीतेरन्तरङ्गश्वात्‌ । तत्र प्रथमं तुश्ययोगितामाह -ओम्येत्यादि । पतदेव | 
॥ व्याचष्ट--इवेत्यादिना । तत्रेत्यौ पम्यस्य गस्यस्वे सति । प्राकरणिकानामिति द्वयोः समान- | 
|| थमंसंवन्धस्य संभवादेव अहणसिद्धेबंहुवचननिदेशो बहुनां ग्रहगा्थम । अत एव च 
ह बहनासौपम्यग्रहणायेति न चाच्यम्‌ । वचयमाणोदाहरणेषु द्वयोरौपम्यस्योद्धासमानत्वात्‌ । 
क (क दीपढेऽपि ज्ञेयझ्‌ । अन्वितार्थेत । समानधर्मसंबन्धिनामन्न भावात्‌। अनेनेव चास्या . 
छ| शस्यातिः तानामप्रकूतानां च रुण क्रियात्मकधर्मयोयादू दव विध्येन चतुष्पकारत्वमप्युक्तत्र । न य 
J बौपम्यान प फिरजुभाणकतया वाच्या । तां विनापि वक्यमाणोदाहरणेष्वस्याःसंभवातत | 
| सवं गऽपि युणसास्योदाहरणद्वयं रच्यो ाहतस्वादूमन्यकतोदाइृतस्‌। यत्र पुतरी- ; 
/ ` मतीयते तदुदाहियते यथा-- 
ईष्यादिकारावसरे तवोचितमिदं प्रिये । 


स्ललदूतिस्व॑ वचसां खीकाचढक्रमणस्य ष्च 
-0. Jangamwadi Mat . Digitized by eGangotri 
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अम्रोचितरवं गुणः । अग्रकृतबोस्तु यथा 
तत ोहृहनम्यमने सुचिरं रथि तिति । 
देवाच फणिनामम्रथः कूच सुखिनौ परम्‌ ॥' 
अब्र सुखित्व गुणः । 
केचिच्च नायिकामिलितयोः प्राकरणिकत्वं मन्यन्त इत्युदाहरणान्तरेणोदा१ 
यथा -“शंमोर्यन्नखरश्मिभिः प्रणमतर्चूडामणिरवे स्थिता 
गङ्गा चन्द्रकछा च सर्वजगतां वन्धत्वमा पादिता । 
युक्तायाः परतापदाबविपदः कन्यापितुणाम 
दूरीकार्यहिमाछ्या कथसुमापादद्दयी माप्यते ॥' 
अत्र अगवतीपादद्वयस्वैव वर्णनीयत्वाद्‌ गङ्गाचन्द्रकलयोरप्रष्गतस्वस्‌ । कषा 
चच क्रिया। 
बिस्वप्रतियिम्बसावेनापीयं अवति । यथा-- 
पृद्चपन्स्यचिन्त्यानि पदानि ऐल्या स्वराजएंखामधिएल्य च स्थिता । 
' कथीन्दरवक्ननेषु च यन्न शारदा सदलपप्नेशु रमा च रञ्यति ॥! 
अन्न वक्‍त्रपशयोबिग्बप्रतिबिग्वभावः । अनेनेव 'चाशयेनात्राळंकार वातिके गनष 
-वेशिष्टमस्य! दर्शितम्‌ । धदसामान्यरूपश्वेन यथा-- 
आस्तां ताळस्य सं नदे. छे घात्यो तस्य चु्धये । 
एका पयःप्रखविणी सवखंपरप्रसूः परा ॥' 
अत्न प्रवणस्य शुद्धसामान्यरूपत्वस । 
. एवम्‌ इत्यादिना। गम्यमानौपम्याअया = गम्यमान साइश्य पर आश्रित अयात्‌ सारि 
प्रयोग न होने से । पदार्थच क्योंकि पदार्थ की प्रतीति वाक्याथ की प्रतीति को अपेक्षा क 
[पत्त ] होती दै । पदार्थगत इस वग के अळंकार में पहले तुल्ययोगिता का उषण बारे" 
“औपम्य०'। इसो कौ व्याख्या करते हैं-इव । तन्न = प्राकरणिकानास्‌ = परासर 
* यहाँ बहुवचन का प्रयोग दो से अधिक अप्राकरणिकों के संग्रह के लिए किया गया है, वेे ह| 
योगिता केवळ दो अप्राकरणिको में हुए समानधम सम्बन्ध से भो संभव है । इसीलिए बाई 
जाना ठीक नहीं कि 'बहुतों का औपम्य अपनाने के छिए-? [ यदद अळंकाररत्नाकरने न 
है ]। क्योंकि आगे कहे जाने बाळे ददाइरणों में केवळ दो दो के भी साइस्‍्य उपनिवड ९ ५ 
स्थिति दीपक में भी मान्य है । र 4 
अस्विता्थ - क्योंकि इस [ तुल्ययोगिता ] में समानधर्म से सम्बन्धित पदायी का ५ 
है। इसौसे यह चार प्रकार कौ होतो है क्योंकि इसमें प्राकरणिक और अप्राकरणिकका उ. 
क्रिया रूप दो घमां से अन्वय होता है। अतिशयोक्ति को इसका साधक नहीं माता "| 
क्योंकि यह अतिशयौक्ति के विना भी आगे प्रदर्शित उदाहरणो में पाई जातौ हा रारे त 
जो गुणसाम्य के दो ऐसे उदाइरण दिए हैं जिनमें औपम्य = सादृश्य नहीं है वह के 
कि उन्हें प्राचीन आकारिका के उदाहरण रूप से प्रस्तुत किया था। औपम्ययुक्त से 
दे प्रिय! ईप्यांविकार के समय तुम्हारे डिप यह उचित है कि हुन्डी वागी गोर (| 
८ स्खलन आए ?-यहाँ उचितत्व गुण है। [ यहाँ दोनों प्रकत है]! दोनों कै" 
पर= ड 
है देव [ राजन्‌ ] आप पृथिवी का मार ढोने में निरत हैं इसलिए आजकल | 
आदि कूम -बोर्नो बहे हले): सहासक्षितक छे (रोल राजा कार है 


~उ 
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करम दोनों अपहृत हैं ]। कुछ छोग दो नायिकायुक्त पदार्थों में प्राकरणिकता मानते हैं अतः हम 


ह ; 

हु “पादी की ऐसी चरणारविन्दइयी केसे प्राप्त कौ जा सकती है जिसने प्रणाम कर 

हे भगवान्‌ शिव के सिर पर विद्यमान गंगा और चन्द्रकछा दोनों को अपनी नलरदिमओं से 

संसार भर के जिए वन्य बना दिया है तथा जिसने [ अपने पिता ] दिमाळय को कन्या के पिताओं 
में छगी अत्यन्त ताप रूपी दवाब्नि की विपत्ति से दूर कर दिया है ।? १ 

__यहाँ भगवती पावंती के चरण हो वणंनीय है अतः “गंगा और 'चन्द्रकळा? ये दोनों 
अप्राकरणिक हैं । उनमें एक [ जगदनन्यता विषयक ] 'आपादन न आसि क्रिया का अन्वय है । 

यह तुल्ययोगिता विम्बप्रतिविम्यमाव से भी सिष्पन्न होती है। यथा— 

“हाँ कवीन्दरवकत्रा में शारदा और कमो में लक्ष्मी म्रेमपूडंक रइती हैं, जो दोनों कभी तो 
अचिन्त्य पर्दो [सरस्वती पक्ष में = काव्यधटनाशुरूप पदावली, लकष्मीपमे = पद्चाप] को लीलापूवक 
बिखेरती और धरती रदती हैं और कभी अपने राजइंसों [ सरस्वतीपक्ष में इंसविशेष तया लकी 
पक्ष में राजारूपी इंस या इंसतुश्य विवेकी राजा ] पर सवारी किए हुए रहती हैं |? 

यहाँ वक्‍त्र और कमऊ इन दोनों में विम्बप्रतिविम्वमाव दै । इसी आशय से अन्धकार ने 
अपने अछंकारवार्सिक नामक मन्थ में [ तुस्ययोगिता के ] इस भेदको एक विशिष्ट भेद बतलाया हा 

शुद्ध सामान्यरूप. से निष्पन्न तुल्ययोगिता, यथा ¬ 

(उस बाळक की वृद्धि के छिए दो धात्री [ थाई और 'एथिवी ] सदा तत्पर थीं एक धात्री जो 
दुषषदात्रो [ घाई ] थो और दूसरी धात्री सबंसम्पत्ति उत्पन्न कर नेवाळी [ पृथिवी ]।? 

“यहाँ [ पयः ]--प्रस्तवण = [ दूष ] देना शुद सामान्यरूप करिया दै । 

विमर्शः तुश्ययोगिता का पूर्वे तिहास-- 

भामह = “न्यूनस्यापि विरिष्टेन गुणसाम्यविवक्षया न 

तुश्यकार्यक्रियायोगादित्युक्ता तुल्ययोगिता ॥' यथा-= 

शिषो हिमगिरिस्त्वं च अद्दान्तो गुरवः स्थिताः । > 

यदशद्वितमयांदा चलन्ती विश्वव क्षितिस्‌ ॥? [ २1२७-२८ ] न 
| _ एकम युणवाछै पदाय का विशिष्टयुण वाळे पदार्थ से युणगत साम्य बतछाने के छिए समान 
ते करना प्रतिपादित किया जाय तो छुश्ययोगिता शोतो है। यथा--शेषनाग, हिमाचळ, और 
| हन अस्पन्त गरिमामय हैं जो मयादा को रक्षा कर डोखती शरभिवी को बारण करते 


वामन = 'विशिष्टेन साम्याथमेककालकियायोगस्तुस्ययोगिता । 


| अरावा है [ अतः यह व्यार्थोक्ति से दिया दै ] 
| प. बडभिनिरशनासियां भरित्री बइति अगवि !' 
किया में सथुद्रभेखला पएथिवी को शेषनाग या आपका मुखदण्ड घारथ करता है। “वहन = वारण' 
; इर मोर सुबदण्ड का अन्य है 1 
= उपसानोपमेयो क्तिशूल्यैरप्रस्त तेबंचः । 
साम्यामिधायि प्रस्तावभारिभवां तुल्यणोगित्ता ॥ ५।७ ॥ 


| अत्यायक कथन त 
1 तुल्ययोगिता || ७ 
- चेया ८ - 
त -शत्यादि तया “थोग॑पश्े जशाञ्चारस) क्रि ७, 60919011 


5 > 


सै न्यून की समता बतछाने के लिए एककालिक क्रिया में दोनों का अम्वय दुश्थयोगिता 


न उपमानोपमेयभाव कथित न हो देसे केवल अप्रस्तुतों अथवा केवल प्रस्तुतों का साम्य कप 
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शदे + + की की प 

मम्मट= "नियतानां सक्ृद धर्मः सा पुनस्तुल्ययोगिता ॥ 
नियतानां प्राकरणिकानामेवाप्राकरणिकानामेव वा । 

यथा = पाण्डुक्षामम्‌ केबल प्राकरणिको यां केवळ अप्राकरणिको में किसी एक 


अस्तित्व तुल्ययोगिता । यथा = इत्यादि, 


पाण्डु क्षामं वदनं हृदयं सरसं तवालसं च वपुः । 
आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सखि हृदन्तः ॥? 
` __दे सखि, तुम्हारा पीला और दुर्व चेहरा, आद्रे हृदय तथा आलस्ययुक्त शरीर| 
हृदयस्थ प्रधान रोग की सूचना देते हैं । यहाँ समी प्राकरणिक हैं । 
'कुमुदकमलनीलनीरजालिलंलितविलासजुषोडशोः पुरः का । 
अमृतममृतररिमिरम्बुजन्म प्रतिदतमेकपदे तवाननस्य ॥? 
_..कुसुद, कमल, नीलोत्पल तुम्हारी छरतितविछास युक्त आँखों के सामने हैं हो म्पा 
अमृत, चन्द्र, कमल तुम्हारे मुखबिम्ब के समक्ष एक साथ ध्वस्त है ।? ` यहाँ केवळ नायिका 
अतः प्रस्तुत हैं। शेष सब अप्रस्तुत हैं और उन में नै ही क्यार और “ध्वस्त? पदों द्वार 
तुच्छत्व रूपी एकधर्म का अन्वय हो रहा है। 
_ इस संदर्भ से स्पष्ट दै कि रुद्रट तुल्ययोगिता को दीपक से भिन्न नहीं मानते। गामा 
दीपक को आदि, मध्य तथा अन्त में स्थित किसी एक धमै के साथ अनेक पदायौं के अन्त 
आधार पर तीन भागो में बॉटा है आदि दौपक, मध्यदीपक तथा अन्त दीपक । उन्ही के बुक 
पर रुट ने भी दीपक के ये तीनों मेद किए हैं । किन्तु उन्होंने दीपकगत अनेक पदाथी के 
या अप्रस्तुतत्व पर ध्यान नहीं दिया दै, अतः उनके यहाँ तुल्ययोगिता के दीपक से मित्रश 
प्रश्‍न हौ नहीं उठता । भामह और उनके अनुकरण पर वामन ने तुल्ययोगिता को दीः 
अलग अवश्य प्रस्तुत किया है किन्तु उस में प्रस्तुत या अप्रस्तुत की ऐकान्तिकता अथवा समी 
उन्होंने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया । उनके उदाहरण से स्पष्ट है कि वे तुल्ययोगिता में ह 
और अप्रस्तुत दोनों का दी अन्वय मानते है क्योंकि उनके उदाहरण में स्तूयमान राजा बई 
प्रस्तुत है और शेषनाग अप्रस्तुत । इन दोनों का एक वहन = धारण! क्रिया मे अन्वय । ४ 
गया दै । भामह और वामन ने यहाँ उपमानोपमेय में हीनाधिकयुणत्व पर ध्यान दिवा| 
तुल्ययोगिता उपमा से भिन्न सिद्ध नहीं होती । आगे दीपक के प्रकाश में उद्धृत उनके व्ह 
उदाहरणों से इस दिशा में और अधिक प्रकाश पडेगा कदाचित इसी लिए रहते हु 
को स्वतन्त्र अळंकार की मान्यता नहीं दी । 5 
निश्चित ही सवेस्वकार से मम्मट के ही समान तुल्ययोगिता के लिप उद्धट बो मग 
* है। उन्होंने तो उदाहरण भी उद्भ के दी प्रस्तुत किए हैं । परवता आलंकारिकं स | 
अळंकारत्नाकरकारने तुल्ययोगिता का लक्षण--“सकुदू धमंस्य निर्देशेऽप्रस्दुताना अर्ल.) 
तुस्ययोगिता”-अर्थात्‌ अप्रस्तुत या प्रस्तुतों के धर्मं का एक ही बार निर्देश ४. 5 
कहलाता है--श्स प्रकार का 'त्वदंगमादवं' । पद्यको उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत किया दै! 4 
यहाँ एक धमान्वयी पदार्यी में से किसी एक में उपमानता या उपमेयता मानना नह | 
कर परस्पर में उपमानोपमेयभाव बतलाया है । पु 
अप्पय्यदीक्षित को--चित्रमीमांसा में दोपक और तुल्ययोगिता दोनों रौ " | 
गए हैं किन्तु उनके कुबख्यानन्द में उन्होंने चन्द्रालोक से भिन्न-- जे 
2500. 2 विभ्याँजीमिर्तरेषी वी'धैमेक्ष्य तुर्स्ययॉगितों? 0०7०० 2? | 


4 गितातो 
जज 


न ऱ्य ४ ४ १६ अ० स्ह 


तुश्ययोगिताळङकारः २४१ 


जाद. बर्णनीय = प्रस्तुत अयवा अप्रस्तुत का घमैक्य तुस्ययोगिताः--यह लक्षण कर 
कम रूप से सवेस्वकार द्वारा प्रदत्त “त्वदङ्गमादंवम्‌? तथा 'संजातपत्रप्रकरान्वितानि?० 
पथ प्रश्तुत किए हैं । - 
एण्डितराज जगन्नाथ = 'प्रतानामेवाप्रृता नामेव वा घुणक्रियाविरूपैकवमांन्वयस्दल्ययोगिता ।' 
कर्यात केवळ प्रकृतों अथवा केवळ अप्रकृर्तो का गुण किया आदि रूप किसी एक पर्म में 
जी ुस्पोगिता--इस प्रकार तुल्ययोगिता के लक्षणं में गुण और क्रिया के अतिरिक्त अन्य अमाव 
आदि तत्ों को भी अनेकान्वयी वस्तु के रूप में स्वीकार कर सवंस्वकार और कुवल्यानन्दकार 
के तक सीमित पक्ष को उपलक्षणमात्र बतळाया है। उन्होंने तुश्ययोगिता के 
उदाहरण पूर्वांचायों से प्रायः मिखते-जुलते ही गढ़ हैं 

कारकतुख्ययो गिताः पण्डितराज जगन्नाथ ने एक कारकतुल्ययोगिता भी स्वीकार कौ है। 
ततर प्रकृतानामेवाप्रकृतानामेव वा क्रियाणामेककारकान्वयः सा कारकतुल्ययोगिता 
भर्थांद--/जहाँ केवळ प्रकृतं अथवा केवेळ अप्रकृत ही क्रियाओं का किसी एक कारक में अन्वय डो 
तो वह कारकतुल्ययोगिता कइळाती है?--श्स प्रकार किया है और उदाहरण के रूप में - 

«वसु दातुं यशो धातुं विषातुमरिमदनस्‌। 
त्रातुं च सकळां पृथ्वीमतीव निपुणो भवान्‌ ॥? 

--धन देने, यश छेने, श्ुओं को मसळने भोर सारी पृथिवी को रक्षा करने मं आप बुत 
ही निपुण हैं ?- यदद पद्य प्रस्तुत किया दै । इसमें दान, घान) विधान और त्राण ये सभी 
क्रियाएँ प्रस्तुत हैं और उन सब का एक स्तूयमान राजा रूपी कारक के साय अन्वय है। पण्डित- 
राज ने इसे अर्थान्तरन्यास से भी अन्वित. बतळाया है । १ 


संजीविनीकार ने तुल्ययोगितासंग्रइ इस प्रकार किया है-- 
५ग्रकृततेष्वथवान्येघु. श्वातव्या तुल्ययोगिता । 
गुणक्रियामिसम्बन्धात्‌ समानादन्वितायिका ॥? ह 
~ प्रकत अथवा अप्रकतो में गुण अथवा क्रिया के समान सम्बन्ध से तुल्ययोगिता यह अन्वयं 
चासक अळंकार होता है। कक > 
उद्धट, वामन और मम्मट ने तुल्ययोगिता को दीपक के बाद रखा है जब कि, अछंकारसवं- 


' खकार, अलंकाररसाकरकार, कुवल्यानन्दकार तथा रसगंगाषरकार ने दीपक के एहिछे। परवती 


भाचायों ने यददः क्रम प्रकत और अप्रकृत के शुद्ध स्थळ और दोनों के मिश्रित स्प को दृष्टि में 
रखकर स्वीकार किया किन्तु तुल्ययोगिता और दीपक दोनों में एक बस्तु के अनेक वस्तु के साथ 


| अनव की हो का चमत्कारभूमि- है, साय ही आदि मुनि भरत से ळेकर पण्डितराज जगचाय 
(| तेक सभी आचायौं ने दीपक को अलंकार माना है इसलिए वस्तुतः दीपक को ही अयम स्थान 


दिया जाना चाहिए । दौपक का ही सूक्ष्मरूप तुल्ययोगिता दै 1 इसके विरुद्ध पण्डितराज ने दीपक 


। | ` अकरण में तुल्ययोगिता से दीपक के पृथक्करण पर आपत्ति उठाई है और कहा दे--'अनेदं बोघ्यस- , 


उत्ययोगितातो दौपकं न एयग्माद इति “थर्मसकदडसिमूडाया विश्छितेरविशेषाद विभ्छिसिकेल- 
अवस्य चालंकारविभागेतुत्वात । ०००० । तस्मात्‌ तुल्ययोगिताया एव त्रेविष्यमुचितस्‌, पकृता- 


|| य सकत दृत्तिः अप्रकृतानामेव, ्रकताप्रकृतानां चेति। एवं च र प्राचीनानां दुस्य. 


ध्यगलकारतामा नक्षापाना ,दराशइमातगिति व्या; एन यहाँ यह समझ ढेना . 
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कि दीपक को तुस्ययोगिता से अळग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि 
वह र पर निर्मर चमत्कार दोनों में बराबर या एक-सा दी है, और | 
केवळ चमत्कार में मेद के आधार पर ही किया जाता दै। ०००० । इसलिए + ` 
तीन मेद मान लेना उचित है (१) प्रतो का ही किसी एक घमे से संवन्ध, (३) क| 
का ही और (३ ) प्रकृत तया अप्रकतं दोनों का । इस प्रकार नव्यो के जनुसार आने ३ 


सच यह है कि दुराम्रए नवीनों का ही है। सामान्य आवा में नवोर्नो का जो एकबमानव ऐ१ 
प्राचीनो कौ आलंकारिक भाषा में दीपक है । नवीचों ने स्वयं कहा है कि जेते दीपक जेल 
वस्तु को तो दिखलाता ददी है अन्य वस्तु को भी दिखला दिया करता है, उसी प्रात 
एक धर्म किसी एक प्राकरणिक में तो अन्वित होता ही है अप्राकरणिक में भो अन्वित हो | 
और इस प्रकार वह घमे पूरे याक्याथ कौ शोभा बड़ा देता है। फरुतः दीपक के समान ऐसे 
दसे दीपक कहा जाता है । र 
द्ृष्टन्य--( १) 'एकस्थस्वैव समस्तवाक्यदीपनाद, दौपकम्ए-मम्मट । (२) 
. समानो घमः प्रसज्ञादन्यश्नोपकरोति प्रासादार्थमारोपितो दीप इव -रथ्यायाम्‌ इति 
दीपक, “संज्ञायां च' [ वा० २४५८ ] इतोवार्थे कन्मत्ययः ।--अप्पय्यदीक्षित, कुवळ्यानन्द। 
(१) दोपयत्ति परकाशयति सुन्दरीकरोति दौपकम्‌ , यद्‌ वा दीप इव दीपकम्‌, संबं 
दौपसादृश्यं च प्रकृताप्रकतप्रकाशकत्वेन बोध्यम्‌--पं० जगछाथ, दौपकालंकार । ए 
(४) दोप छ दीपकय्‌, संज्ञायां कन्‌ , दीपस्वैकस्येव सकछप्रकाशकत्ववदेकत्वस्थेव सर्वे सू 
बोषजनकत्वेन तत्साषम्याँट । दीपयतीति दीपकमित्यन्ये । --अळंकारकोस्तुभ दौपकमकरण। 
इस प्रकार यदि नव्य तु्ययोगिता. में दीपक को अन्तभूत करना चाहते हैं तो गावौ ९ 
में तुल्ययोगिता का अन्ठमांव वतळा सकते हैं। भरतमुनि ने भौ दीपक का जो बाइ 
है. [ आगे दीपक के प्रकरण में उद्धृत ] उसमें समी पदार्थ प्राकरणिक हैं । दीपक को र 
कह उन्होंने दीपक शब्द के प्रयोग के मूल में दीप के साइइ्य को मूल माना है। शा 
प्राकरणिकत्व को नहीं । अतः ददयसाइय, अत्युत, दीपक के दौ. पक्ष में अधिक है, कयात | 
“कौ अतिभूमिः प्रस्तुत के साय अप्रस्तुतविधान में ही अनुभव में आती है; केव ॥ 
केक अप्स्तु्तो के उपनिबन्ध में नहीं । उसमें प्रतिभा काःकोईं चमत्कार नहीं रहता! 8 


दुत कर उस पर यही उत्तर दिया है कि क्योकि दीपक न से गाव माना बात | 
भतः उसी में तुसपयोगिता का. अन्तान अभिक उचित दै। [ रं दीपकमकरणान्त ] १ | 
| दोनों को दो स्वतन्त्र अलंकार भी मानना हो तो प्रथमतः दीपक का निवेचन:ही जरि! 1 

नसवर को उदार करे अरे इसा करे के नि | 


कनान 
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[ ० २५ ] अस्तुताप्रस्तुतानां तु दीपकम्‌ । | 
.... औपम्यश्य गस्यत् इत्याद्ययुवतेते । प्राकरणिकाप्राकरणिकयोमंच्या- 
| देक निर्दिष्टः समानो धमः ग्रसङ्घेनान्यत्रो एकाराद्दीपनृद्दीपसाइश्येन दोप- 
काल्याळंकारोत्थापकः । तजेवाद्यभर्‍योगादुपमानोपमेयभावो गम्यमानः! ख 
च वास्तव णय । पूर्वंच शुडमाकरणिकत्वे शुद्धाप्राकरणिकत्वै वा वैवक्षिक, 
प्राकरणिकत्वमिर्वंसितत्वादुपमानोपमेयमावस्य। अनेकस्यैकक्रियामिसंघन्धा- 
यौबित्यात्पदार्थेत्वोक्तिः । घस्दुतस्तु वाक्यार्थत्वे आदिमध्यान्तवाक्यगतत्वेन 
चरमस्य बुसादादिमध्यान्यदी एकाख्यार्रयोऽल्य भेदाः । 
[६० ] प्रस्तुत और अप्रस्तुत के अळग अळ्ग रहने पर संभव तुल्ययोगिता का प्रतिपादन 
` किया । अव दोयौं फी मिखित स्थिति में संमव दीपक का प्रतिपादन करते हैं-- 
[ सू० २५] [ साइश्य यदि गव्य = झब्दतः अकथित हो और समान धर्म में | प्रस्तुत 
तथा अप्रस्तुत दोनों का [ एक साथ पदार्थाम्तर पर संबन्ध ] हो तो दीपक [ नामक 
अलंकार होता डे ] ॥ २५॥ 
¦ [३०] यहाँ साइश्य यदि गम्य हो! इस्यादि शेषांश की अनुवृत्ति तुस्ययोगिता से ] होती 
है। प्राकरणिक और अप्राकरणिक दोनों में से किसी एक के साथ निर्दिष्ट समान धर्म प्रसंग के 
आधार पर दूसरे का भी उपकार करता दै [ तथा उसमें ] दीप्ति छाता है [अतः ] दीप का साइस्य 
से वह दौपक.नामक अळंकार का जन्मदाता वनता है । उसमें 'इव' आदि का प्रयोग नहीं 
रहता इसछिए बढाँ उपमानोपमेयभाव गम्यमान रहता दै। किन्तु वह रहता वास्तविक ही हे 
चब कि पूर्वोक्त अलंकार में केवळ प्राकरणिक अथवा केवल अप्राकरणिक के रहने पर वह [ उपमा: 
` मानोपमेयमाव ] विवक्ञाधीन = ऐच्छिक होता है, [ क्योंकि वहाँ जहाँ केवळ प्रांकरणिकत्व रहता है 
| वहाँ: उपमानत्व अवास्तविक होता है । अतः उसे विवक्षा द्वारा निष्पन्न करना पढ़ता है ओर जहाँ 
| केवळ अप्राकरणिकस्व रहता है वहाँ उपमेयत्व अवास्तविक रहता दै क्योंकि -उसे भी परदा बित्का 
'दारा निष्पन्न करना होता है। इस प्रकार उपमानोपमेयभाव आंशिकरूप से हौ रहता है ] क्योंकि 
उसकी निष्पत्ति प्राकरणिकस्च और अप्राकरणिकत्व पर निर्मर रहती है [ प्राफरणिकतब पर 
उपभेयत्व की और अप्राकरणिकत्व पर उपमानस्व कौ .] । अनेक का एक किया सै संबन्ध रहता है 
इसकिए औचित्यतः [ दीपक में] पदा्थगतस्व बंतछाया गया है [ तुल्ययोगिता को अवतरणिका मे]. | 
वस्तुतः तो यह वाक्या्गत ही. रहता हे, तमी श्सके आदि-दौपक, मध्यदीपक ओर अन्तदीपक = 
. नामक भेद होते हैं, क्योंकि इसका भम जिसके. आदि; मध्य तया में अन्त में रहता है वह 
|| ; ल 3:21 2.. ree 


| दानय दी है । | 
A प्राकरणिकादौ हि: 
|. दीपक “कल । एकन्रेति आकरणिकेऽराकरणिके वा। अम्यत्रेति क 
| ति “संज्ञायाम्‌? इत्यनेन कन्‌। साहरवेन सदुदायगस्बायाः संशाया अभावाद | 


: फी 
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२४७ अठङ्कारसंस्वम्‌ 
इति । प्रहृताम्रक्ृतयोश्पमानो पमेयरूपस्वात्‌ । 

ष च तीते बह त! 
वतैवानयोः एथग्छदण युक्तस । औपम्यगर्मत्वाख्यस्य सामान्यस्य हयोर 

: च्च सञुद्चितोपमादेरपि पृथस्कक्णं स्यात्‌। ग्रन्थकृता पुनश्विरन्तनाजुरोषाइ 
जैवकिक इति । यजेय वक्‍तुरुपमानस्वसुपमेयत्वं चा चक्‍्तुमि् तत्रेव प्रकरण 
अयणीयमिस्यर्थः। अतश्च स्तुतस्य छ नान्येन ज्यभिचारस्य दर्शनात इति की 
प्रस्तुताप्रस्तुतस्वमान्ननिबन्धन एुदोपमानोपमेयभावो न अवतीति भावः। एवं पति 
असिद्धस्य साहश्यमुपमा सता' इस्यादिदशा प्रसिद्धाभसिद्धत्वसात्रनिबरधनो$प्युपमा 
पमेयभावो न वाच्यः । 'खसिव जळं जलमिव खम्‌? इत्यादौ द्वयोरपि तुल्यत्वाद क 


प्रस्तुताप्रस्तुतयोः इति । इसी का लक्षण बतलाते इै- अस्तुताप्रस्तुतानास्‌ इति । पुर, 
एक्‌ में, प्राकरणिक अथवा अप्राकरणिक में । अन्यन्न = प्राकरणिक आदि में। दीपक = 
[ चः वार्तिक ] द्वारा [साडसा में] कन्‌ प्रत्यय, क्योंकि साइश्य के आधार पर संशा समुदाक्त 
नही दो सकती । तत्र = वहां दीपक में । वास्तव = वास्तविक, क्योंकि प्रकृत ओर अग्न छ! 
उपमेयरूप तथा उपमानरूप होते हैं । पूवेत्र = पूर्वोक्त तुस्ययोगिता.में । इससे यहु“मौ कण 
कि दीपक और तुल्ययोगिता में इतना दी मेद है । इसलिए केवळ इतने से अन्तर के बाग 
इन दोनों का लक्षण अळग-अळग बतलाना ठीक नहीं है । क्योंकि साइश्यघटित होता रोगी 
साधारण धर्म है और वह दोनों में ही अनुगत है । इसी प्रकार समुचितोपमा आदि का व्या 
अलग नहीं किया जाना चाहिए । अन्यकार ने जो इन्हें एथक्‌-एथक्‌ बतळाया है वह देव ग 
आलंकारिक के अनुरोध पर । ॒ 
वैवचिक--तुस्ययोगिता में प्रसंग के आधार पर केवल वहीं उपमानोपमेयभाव त 
किया जा सकता दै जहाँ वद वक्ता को अभीष्ट दो । श्ससे तात्पये यह निकला कि उपमावीन 
भाव केबल प्रस्तुतत्वाप्रस्तुतत्वमात् पर निर्भर नहीं रहता है? जैसा कि [ अल्काएलए 
कहा गया दै सादृश्य ] प्रस्तुत का अप्रस्तुत से नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि अग | 
में उसको उल्टा भी देखा जाता है ।' और इसलिए उपमानोपमेयभाव को केवळ रसित ` 
किल शर आभित नहीं मानाजा सकता जैसा कि [ 'अंकाररत्वाकरकार रे] 
कारक डमा मानी जाती है।? [ अळंकाररत्वाकर में य दो । 
“असिडेनाप्रसिदस्य ` सादइक्यसुपमामता । 
अस्तुतस्य तु नान्येन, व्यभिचारस्य दशनात्‌ ।? Ff 

अयांत्‌ प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध से सादृश्य उपमा मानी जाती हैन कि प्रत के 
क्योंकि अनेक स्थानों पर ऐसा नहीं देखा जाता यया ] “आकाश के समानं जछ मर कर | 
आकाश' इत्यादि स्यढों में दोनों ही एक से हैं अतः व्यभिचार दिखलाई देता दै सर्प | 
द्‌ शुणत्व और अप्रसिद्धयुणत्व के जमाव में मी उपमानोपमेयभाव देखा जाता दै! _ ही. 
शंका होती दै कि 'दीपक में साधम्ये वाक्याथंगतरूप से ही प्रतीत हत ता होसे 

क्यों बतछाया जा रहा है-इस पर उत्तर देते हैं-अनेकस्य । इसी प्रकार पूर्वी | 
अर्ककार, में सी. (बारात समनः चाड्रिए4० by eGangoftri a 
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[ सरस्व ] | 
क्रमेणोदाह म्‌-- 6 । 
छ मिदिरिण णहं रसेण कव्वं सरेण जोव्चणऔं। 


अमएण चुणीधवओ तुमए णरणाइ अुवणमिणं ।? 
'संचारपूतानि दिगन्तराणि कत्वा दिनान्त निळ्याय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्रमे पल्वरागताम्रा प्रभा पतङ्गस्य सुनेश्ध घेचुः ॥7 
| 'किवणाण घणं णाआर्णे फणमणी केसराई सीहाणं। 
| कुळवाखिआण थणआ कुत्तो छेप्पंति असुआणं ॥! 
दवमेकक्रियं दीपकञ्रयं निर्णीतम्‌ । अश्र च यथानेककारकगातत्वेनैक- 
क्रेया दीपक तथानेकक्रियागतत्वेनेककारकमपि दीपकम्‌ । 
यथा-- 
“साधूनासुणकलुं ककमी धरतु विद्दायखा गन्तुम्‌। 
न कुतूहलि कर्य मनश्वरितं च महात्मनां ओतुम्‌ ॥' 
अश्रोपकरणानेकक्रियाकत्‌त्वेन कु वूहळविशिष्टं मनो निर्दिष्टम्‌ । छाया- 
न्तरेण तु माळादीपकं प्रस्तावान्तरे लक्षयिष्यते । 
क्रम से उदाइरण--[ आदिदीपक ] 
"राजते मिहिरेण नसो रसेन काव्यं सरेण [ स्मरेण ] यौबनस्‌ । 
अमृतेन धुनीषवस्त्वया नरनाथ ! सुवनमिदस्‌ ॥? 5 

न होता है सृयं से आकाश, रस से काव्य, सर-हार से अथवा स्मर-काम से यौवन= 
॥ स्तन, अमृत से समुद्र और हे नंरनाथ तुमसे यह भुवन " [ यहां “शोभित होना” यह क्रियापद 

चाक्यारम्म में प्रयुक्त है और प्रकृत भूतळ तथा अप्रकृत आकाश आदि से अन्वित होता है ]। 

[ मध्यदीपक ]-- 

'दिगन्तराछों को अपने संचारं से पवित्र कर दिनान्त होने पर निलय को जाना आरम्म 
किया, पछवराग सी तामिया, सूर्य की प्रमा ने और मुनि की पेनु [ नन्दिनी ] ने ॥' [ यहाँ 
हे शः क्रिया वाम्य के मध्य में प्रयुक्त दै ओर उसका अन्वय प्रकृतत प्रमा तया अकृत 

[अन्तदीपक ]-- [ 

'कुपणानां धन नागानां फणमणिः केसराः सिंहानास्‌ । 

fi कुलवालिकानां स्तनाः कुतः स्मृश्यन्तेऽसृतानास्‌ ॥' 
॥ _ ¬ इप्णो का धन, सपौ की फणामणि, सिंह के शिरम्केश ( अयार ) कुलवाडिकाओं 
| हल कैसे छुए जा सकते है यदि ये मृत नं हों ।' [ यहाँ 'स्पश' क्रिया अन्त में प्रयुक्त है ओर मक 
| साय हो रप यदि कृपण पदार्थं अकृत .हो तो उससे और कुछबाल अत होतोउ्ससेहोनेके 
| पो शेष सभी अप्रजतों से मी हो रहा हे ]। ख > 
क्ष इस प्रकार पक क्रिया के [ भरकृताप्रकतो में अन्वय से निष्पन्न ]तौर्नो दोपक सिदित दु 
२७३२० 1 इन दीपको में अनेक कारक में अन्वित होने वाळी एक किया का दोस्क दोघा. तह 

"रो अनेक क्रियासी:से.अन्तिदहोतरेवाकरेप्कत्याक लणोकस | व्र 


ब ७ के 


हन 5 अळङ्ारसक्स्वम्‌ . व 
_ा पुरुषों का उपकार करने, दौडत समेटने, आकार से उड़ने और महात्माणों ३७) | 
नहीं होता ।' ५ - 
क विकल ईन टाल क्रियाओं के कर्ता के रूप में एक अकेले हृतस ५ 
है 
नरे कर एक माछादीपक मौ होता हे उसका सौन्दर्य निराळा: दो होता है ऋ 
दूसरे प्रसंग में बतछाया जाएगा । | 


धेननुसंघ्ययोः प्रकृतस्वादुत्रान्ये तुझ्ययोगितां मन्यन्त इत्युदाहरणान्तरेणोदाहिपे- 
धबम्मज्जणेण काण वि. काणवि अत्यश्जणेण बोलेई । 


एकक्रियमित्यनेनैकगुणसपि दीपक स्वयसेवोदादायंमिति सूचितस्‌। तघु यया-- 
५ दो दिवि नेत्रसहखय्व । 
प्व भवाज्ञामसद्रजय्॒व्‌ ४! 


परस्परमोपस्यप्रतीतेरेककारकगतस्देनेय कारकसुश्ययोगिता ) अतश्च चेदं करारका, 
स्योदाहरणम्‌। तत्‌ यथा-- | 
आङिङ्गितु शशिसुखी च सुधां च पातु कीति च साधवितुसजेयिलु च उच्मीद। 
्ङ्क्तिमुतरसा इदये छ कपु मम्दाब्रं जममहं पशुमेव जाने ४! 
सन्नाछिक्नाथनेककरियाकतवेनेक पब जनो निर्दिष्टः । प्रस्तुतापरत्तुतं स्फुटमेव। 
[ संचारपूतानि'-पच में ] कुछ छोगों [ अछंकाररत्नाकरकार ] के अनुसार ब 
दोनों हो प्रकृत दै अतः तुल्ययोगिता दै इसलिए इम इसका एक दूसरा उदाइरण देर” 
श्वम्मांजनिन केषामपि केषामप्यर्थांजनेन व्यत्येति । 
कामार्जनेन केषामपि केषामप्येवमेव संसारः ॥' | 
कनी का संसार बमा में वीतता है, किसी का अयान में, किसी का कामग र 
किसौकाऐतेहौी' - 9 हि 
“पकक्रिय = एक क्रिया का", अथे यह कि एक गुण का भी दीपक हो सकता है, बे सर | 
डेना चाहिए । उसका स्थळ, यथा-- न १८ 
ळी “चे [ पाताळ में ] इजार फन धारण करने बाडा ( शेषनाग ] अद्वितीय है, ला | 
धारण करने वाला [ इन्द्र ) और परथिवी पर सह नाम घारण करने वाळे आप न ॥ 
--यहाँ अद्वितीयत्व गुण है। इस प्रकार एक क्रिया या एक गुण को अनेक का । 
होता बताया, अब उसी के इशान्त पर एक कारक में अनेक कियालों के अन्य से सी 
वाढा दीपक भी सम्भव बताते हुए रिते हे--'अत्रः । [दर्षचरित के] इस [साई | 
पथ ] में आगे पूरे उच्छास द्वारा वर्णनीय मैरवाचाये.का एक विशिष्ट उपकार कर हश 


` है। जले ओताओों [अथवा है पु कर त करने के किप कवि ने सामान्यरूप त | 
म ण रि ह ह ह ६ स | 


में परस्पर में सादृश्य की प्रतीति होती है तथा इन सबका एक [मन-रूपी ] 

[मुग] प्या अतः यहाँ कारकतुश्ययोगिता है । इस कारण यह [ प॒थ] कारकदीपक 
कारक में नहीं दो सकता । कारक दीपक का उदाहरण यद होगा-- :; * 
चा “का आरिम्गन करने सुधा का पान करने कौत्ति की प्राप्ति करने, लद्मी का अंजेन 
हरते और आपकी अदभुत आनन्द देने वाली भक्ति को द्द्य में ठाने में जो जन मंदादर [ उत्सुक 
नहीं ] होता है उसे मैं पशु दी समझता हूं 7 

_यहां आलिज्ञन आदि अनेक क्रियाओं के रूप में 'जन! शब्द से एक हौ निर्दिष्ट है साग दी 
यहां जो प्रस्तुत दै [ अगवदूभक्ति ] और जो-जो अप्ररतुत [ र्री आदि ] वह स्पष्ट दी है। 


विमर्श-( १ ) 'सापूनासुपकठुंमः--पद्च इपंचरित के तृतीय उच्छवास के आरम्म में आता. 


है। वतीय उच्छवास में द्॒षवर्धन के पूर्व पुरुष पुष्यभूति का वर्णन दे । वह भैरवाचायं नामक 
योगी की सदायता करता दै जिससे ब योगी यक्षदेद्द धारण कर आकाश में उड़ जाता है। छ 
साहित्य में महात्मा शब्द महासर्च ष्यक्ति के लिए चता है अतः पुष्यमूति और मैरवाचार्य 

ही महात्मा हैं । उनका चरित्र तृतीय उच्छवास की कथावस्तु दै । इस पच द्वारा उसकी पूर्वसूचना 
दी जा रही दै । यहाँ अन्यकार ने कारकदीपक माना है और गैकाकार ने कारकतुस्ययोगिता । 
कदाचित ग्रन्यकार की दृष्टि अन्य के असंग पर है ओर टीकाकार कौ तृतीय उच्छवास की भावी 


। 


कयावस्तु पर । दषं स्वयं महासख और मदात्मा दै उसका चरित ग्रंथविषय दोने से प्राकरणिक . 


रं 1 श्अवण”-क्रिया प्रस्तुत दै, 
है, इसलिए उक्त पथ की “चरितं च मद्दात्मनां ओतुम्‌? यह चतुर्यंचरणगत अवण? 
शेष-'उपकार, धारण, गमन? क्रियायें आगामी कथावस्तु के अंत यें ही प्रस्तुत हो सकती हें आरन्म 
में वे अप्रस्तुत दी हें । फळतः प्रस्तुत और अप्रस्तुत क्रियाओों का पक 'मन! के स 
होने से अन्यकार के अनुसार यहाँ कारकदीपक है । टीकाकार के अनुसार आग 


क्रियायें एक-सी हो जाने से कारकतुस्ययोगिता है। वस्तुत» प्रथम दो उच्छवासा में दषे का 
चरित न कहकर माण ने अपने पूर्वपुरर्षो का वर्णन किया है । अतः तृतीय उच्छवास के se 
ये भोताओं अथवा पाठकों का ध्यान काव्य के प्रधान वर्ण्य “इषे के चरित? की ओर आइष्ट 
हेतु “चरितं च महात्मानां ओतुम्‌? कद रदे है । यह अरग बात है कि उनके इस कथन का ङस्य 
परवत्तों कथापुरुषो का चरित भी बना रदा है। उनमें केवळ भेरवाचाये दो नदीं प्रमाकरवषंन, 
| यशोवती, राज्यवर्धन, दिवाकरमित्र, राज्यमी और स्वयं दपेवर्बन सी भाते है 1 अतः “चरितः 
` सवण) को प्रस्तुत माननः दी अधिक उचित है । Fe कि 
टोकाकार के अनुसार यदि समी क्रियायां को. अप्रस्तुत मान उनका 
बसंगत होगा कि मेरवाचाये का वर्णन प्रस्तुत हे, क्योंकि वह तो आगामी दै। यदि कवि के चित्त मे 


बिचार तो सहृदय को अनुभूति को लेकर किया जाता है। ततोय उच्छवास को क्याबत्त से 
बपरिचित सदृदय के किए सारी कराम अप्रस्तुत हो है । यदि सारो करियायें अस्तुत है तो 
के अनुसार यहाँ प्रस्तुत मैरवाचाय आदि विशेष व्यक्तियों के किए भप्रस्तुत सामान्य 


| भन्वय होने का शिल्प सी यहां है तो उन्हें यहां भप्रस्तुत्रशंसा के साथ तुस्ययोगिता का संकर 
| रचना चाहिए । | 
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मैरवाचायंरूपी महात्मा के चरित का अवण, आरम्म में अप्रस्तुत हो दै अतः समौ _ 


उपस्थित शोन से उसे प्रस्तुत माना जाए तो सारी क्रियाएं. प्रस्तुत दो कदी जानी चाहिए। फिर 


| षन होने से अपसतुतप्रशंसाः होनी चाहिये और यदि एक सी अनेक क्रिया के एक कारक में 


(२) टीकाकार ने अन्धकार के उक्त उदाहरण को अमान्य ठरा क्रख्दोफर का जो 


२४८ अळङ्कारखवस्तम्‌ | | 
उदाहरण [ 'आळिंगितुम?० ] तो ठो से प्रस्तुत किया है उस पर पण्डितराब स 
ननिम्नकिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत की हैं-- | 
(२) त गाप किसी एक ब्यक्ति को पशु कहने की अपेक्षा एकाधिक व्यक्तियों ३ 
कहना अधिक चमत्कारी है अतः “जन“झब्द को यहाँ जात्यर्थक एकवचन में प्रयुक्त रके 
व्यक्तिपरक मानना चाहिए। तब विमझिनौकार' का यह न असंगत होगा कि ही 
आदि अनेक क्रियाओं का कर्ता केव एक “जन” हो दै 1? | 
(२) यहाँ चमत्कार का कारण शशिमुखी, सुधा, कीति, लूद्मो तया भगवद्मक्ति छा 


प्रतिबिम्बभाव दै अतः विमशिनीकार का यह कथन अमान्य है कि यहाँ अनेक क्रिया के 
कारकान्वयित्वरूपी साधारण धमे के आधार पर निष्पन्न साइइय चमत्कारी है। | 


कारक क्रिया का धर्म नहीं होता जब कि समान धर्मसंबन्ध-को दीपक का जनक माना गा है- 
इसका परिषार भी करते इुए उन्होंने कहा है कि कम से कम इस पद्य में मन्दादरति|' 
कारक की योजना है जो अपने आप में चमत्कारकारी दै, अतः चमत्कार होने ते वंशे क 
ठ वा लिए छश्चग की पदावछो में थोड़ा नन्तर क्ष]. 
जा सकता है। 


सद्भावेऽपि तुश्ययो गितेव । यथा-- 


चकार दुर्यळानां यः दमासागरिबनासपि । 
जहे निरपराधानामपि यश्च_एलीयसास्र ॥? , 
अन्न करणहरणपोः प्रकृतत्वस्‌ । हुयोरपि राजगतत्वेन चर्णनीयत्वात| 
नवोढा वधू [ प्रम रात्रि मै पति के साथ ] झय्या पर पसीना-पसीना होती, व. 
करव खेती, चितपुर होती, आँख मींचती, कनखी से देखती, मन दी मन दरसाती गोर 
चाहती है ४. यहाँ [ काव्यप्रकाशकार ने कारकदोपक माना है किन्तु] स्वेदन आदि पी 
पक तो प्रस्तुत हैं भौर दूसरे इन्हें एक हो, आधार में इकट्ठा स्थित वतळाया गया है ॥ 
है यी दै, न कि कारकदीपक । वह [ कारकदीपक ] तो तब होता 0 हे है 
 'उनर्मे कोई प्रस्तुत और कोई अप्रस्तुत हाँ, साथ हो उनमें साइरय प्रतीत | 
हलक सभी क्रियाओं के अस्तुत होने पर भो यहाँ तुस्ययोगिता नहीं दै, क्योंकि यहाँ ९ | 
परस्पर साइड नहीं है। फडतः यहाँ समुच्चयाळंकार ही है। यदि साइदय॑ देत 
तल्यबोग्ता ही होती na Collection. Digitized by eGangotri 


दीपकात्ठ्कारः २४९ 


| चसे अपराधी दोने पर भी जो दुबंल थे उन्हें क्षमा किया और जो अपराधी नहीं ये किन्तु 
ये उनकी क्षमा [ एथिवी ] को दर छ्या? । 

| 5 पा करना और दरना दोनों क्रियाएं प्रकृत हैं क्योकि दोनों हो प्रस्तुत राजा के भीतर 
| प्रतिपादित की जा रद्दी हैं.। १ 
|  देमशः-टोकाकारमद्दोदय यहाँ क्रियाओं का साइश्य बतढाते समय चुप्पी साध गए हे । 
बस्तुतः औपम्य या साइश्य कौ बात तुल्ययोगिता या दीपक के क्रियागत भेद में परम अवे- 
1 

च ने भी ठुल्ययोगिता तथा समुच्चय को ओपम्य के आधार पर ही पृथक्‌ 
| है-- 


“प्रकृतानां क्रियाणामेककारकसंबन्ये यद्यौपम्य- 

प्रतीतिस्तत्तुश्ययोगिंता, तदभावे तु. सुच्चयाङंकारः।' --[ दीपकप्रकरणान्त ]। 
रसगंगाधरकार ने भी यद तथ्य स्वीकार किया है-- 
(१) ओपम्यम्‌०० अत्र गम्यम्‌ = [ तुस्ययोगितालक्षणशृत्तिः ] 
(२) अत्रोपम्यस्य गम्यत्वम्‌ = [ दीपकलक्षणवृत्ति: ] 
(३) दोपकतुश्ययोगितादो गम्यमानमोपम्यं जीवातुरिति स्वेषां संमतम्‌-[ दौपकप्रकरण-- 
, पू० ४३४ नि० सा० सं० ६ ] 

रसगंगाधरकार ने भी काव्यप्रकाशकार के उपयुक्त 'स्वियति०” आदि उदाहरण पर विमर्शिनी- 

कार के ही समान आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा दै-- 


इस पद्य में समी क्रिया प्राकरणिक हें । ००० । और उनके भी परस्पर साइस्य में कवि का 
कोई संरम्भ नहीं है । इसलिए इसमें ससुच्चयाळंकार की हो छाया मानना ठीक है। यदि 
स्वेदन आदि क्रियाओं के. बीच परस्पर में साइश्य की प्रतीति मानी जा सके तो यहाँ कारकतुश्यः 
योगिता मानी जा सकती है, कारकदीपक नहीं, क्योंकि सभी क्रियाएं प्रस्तुत हैं। [ रसगंगाषर 
१० ४३४-५, नि० सा० ६] 
वस्तुतः काव्यप्रकाशकार ने कारकदोपक का जो लक्षण किया है उसमें क्रियागत साम्य कौ 
अतीति की कोई वात नहीं है । उनका लक्षण है - 
“सङ्द्बुत्तिस्तु घमेस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम । 
सैव क्रियासु बद्दीषु कारकस्येति दीपकम्‌ ॥' 
¬ भ्योद एक दीपक वह होता है जिसमें अनेक प्रकत ओर अप्रकृत पदार्थी में “किसी एक 
अमे का अस्तित्व रहता है और दूसरा वह जिसमें किसी एक कारक का अनेक क्रियाओं में 
रहता इं ]' । उन्होंने-- 


'माळादीपकमादं चेद्‌ यथोत्तरयुणावहस्‌' . | 
| 0 9 इस भकार एक मालादीपक भी माना है जिसका उदाहरण 'संग्रामाइणमागतेन०” इत्यादि 

ज दै, जिसमें कहा गया है “राजन्‌ ! आपके संग्राम में आते हो जिस जिसने जो:जो . वस्तु अप- 
नैना झुनिए--घुष ने बाण अपनाए, बाणों ने शु के सिर, उनने भूमण्डळ,. भूमण्डल 
उसके, आपने कीर्ति को और कोर्ति ने तीनों छोक़ों को ! यहाँ प्रस्तुत है राजाका वर्णन। 


| चाहिए। में तत्सम्बद्ध समी पदार्थ प्रकत दी हैं । अतः यहां भी तुल्ययोगिता मानी जानी 


हज 


यहां माजावीपक हे इतने घर! बुक, जएएरकाइसिए ०, राचा, | 


काव्यप्रकाशकार के अनुसार यहां केवळ माछात्व और आसादनरूपी धमंगत एकता ._ 4 | 
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ब्रैडोक्य में परस्पर किसी ददयदारी साइश्य की प्रतीति नहीं शोती 
“ss धर्म मानकर यदि धनुष आदि में साम्य सिद्ध भी किया बरइ 
नहीं होता कि कवि को किसी साम्य के आधार पर इन सबका स्मरण आया है, जैसा ६५. 
पूतानि? ० आदि स्लो में देखा जाता है। यहां तो केवळ सम्बडत्वमात्र के भाषार पर 
आदि को प्रस्तुत किया गया दै । उतने में ही चमत्कार दै और श्सीरिए यहां दीपकल है। पे 
इस प्रकार कारकदीपक और माछादौपक में कवि को साम्य की विवक्षा रहती है ऐसा. 


दोपकत्वम्‌ , क्रियामिन्नानां तु मकृताप्रकतात्मतायामेव क्रियादेथंमेस्येति वेलक्षण्यात- | 
[ सकृवडत्तिस्तु बमेस्य प्रइताप्रकृतात्मनास्‌ । सैव क्रियासु वहीयु कारकस्येति दोष ऐ 
कुक्णद्दयमुक्तम्‌--इति वाच्यम्‌ कारकतुस्ययोगितोच्छेदापत्तेः ' | 
__अर्थात्‌ (दीपक के दो लक्षण हुए अन्तर के आधार पर किए हें कि प्रथा में बाल 
बीच परकृतामइतत्व अपेक्षित है, किन्तु द्वितीय में क्रियाओं के . बीच नहीं, किन्तु ऐसा गाते 
कारकतुत्थयोंगिता का उच्छेद दौने लगता दै।' पण्डितराज कौ इस आपत्ति का ता 
तुल्ययोगिता के प्रकरण में यह कद कर दे चुके हैं कि--तुल्ययोगिता का दीपक मे बह 
होना दोष नहीं है। नव्या के भनुसार उन्होंने तुल्ययोगिता में दीपक का अन्तमा गग! 
प्राचीनों के अनुसार तुस्पयोगिता का दीपक में अन्तर्भाव माना जा सकता है। बे 
अधिक वैज्ञानिक है ।! 
निष्कर्षं यह कि कारकदीपक में न तो प्रकृताप्रकतत्व में कोई चमत्कार रहता "| 
साम्य में। उसमें चमत्कार रहता है केवळ एक कारक में अनेक. क्रियाओं के सनी 
समुच्वयालंकार में एक कारक में भनेक क्रियाओं के अन्वय का चमत्कार नही एत! 
चमत्कार रहता है किसी भी प्रकार के ऐसे अनेक पदार्थों की आकरिमक एलन स 
जिनमें किसी एक कार्य की सिद्धि के प्रति साधकता हो । अतः 'स्विधति० आदि पर में एर 
कार, विमशिनीकार तथा रसगंगाधरकार का समुच्चय मानना अतुसूतिविरड दै। 

विमशिनी 

इद बिम्बप्रतिबिम्बभावेनापि अवति । यथा-- ० 
मणिः शाणोह्डीढः समरविजसी हेतिनिद्दतः कलाशेषश्रन्त्रः सुरतसदिता ब 
सबुचीणो नागः शरदि सरिदाश्यानपुछिना तनिज्ञा शोअन्ते 
अन्न झाणोश्वीदस्वादीनां बिम्बप्रतिविम्बभवः । शुद्धसामान्यरूपस्वे पया 
फणर अणराइअंगो सुअंगणाहो घरं समुब्वदइ । 
णहदुप्पणोवसोहिअसिहो अ तुह णाइ ॥ he ॥ 
पर हि शोमितत्वयोः शुद्धसामान्यरूपस्वस्‌ । नन्वे | 
मन्येछेकितं तदिहापि किं न रचयत इत्याशङ्क्याह छायेत्यादि । दान्ति | 
रूपेण । अस्तावान्तर इति । श्रद्धुाबन्घोपचितरूपस्वाव । म 
यह [ दीपक ] विम्बमतिविम्वभावमूळक भी होता है । यथा - ल a 
ठचो मणि, शमत, समापतिता) काडव, चळ, ऽइहतसवदित १° ` | 
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ह "वाली, नदी तया याचको को वॉट-बाँट कर घनहीन बने दाता तनुता 
पन ] से शोभित दोते हैं [ns ० .: | 
यहाँ झाणोस्छीदत्व = शान पर चढुना आदि में विम्बप्रतिविम्बमाव है। 
सामान्यरूप [ दीपक ] का उदाइरण यथा-- 
| ॐ ` फणरल्नराजिताम्नो जुजङ्गनायो घरां समुद्वदति । 
। नखदर्पणोपशोमितशिखश्व॒ तव नाथ सुजदण्डः ॥? 
_त्वामिन्‌ ! थिवी को धारण करता है फणरत्न से विराजित अंग वाळा नागराज शेष, 
| और नखरूपी दर्पण से शोमित शिखा वाळा आप का सुजदण्ड ।' 
| “यहाँ राजितत्व और शोमितत्व शुद्ध सामान्यरूप है। [ उनमें वस्तुप्रतिवस्तुभाव है, 
|| यद्यपि, फण तया उँगली, मणि तया नख में यशोँ भो विम्वप्नतिबिम्बभाव दै । ] 
प्रश्च--दीपक के दी तुरन्त पश्चाद [ मम्मर आदि ] अन्य आचायों ने एक माठादीपक मौ 
| बताया दै, उसे यहाँ क्यों नहीं वतळाया जा रदा है? उत्तर देते दैँ-“छाया' आदि | छायान्तर = 
भिन्न शिल्प के द्वारा । प्रस्तावान्तर दूसरे प्रसंग में [ अर्थात श्रन्नामूलक, 
अछंकारों के प्रसंग में ] क्योंकि वह [ माळादीपक ] भी “ङ्गा दारा निष्पन्न होता दै । 
दीपक का पूर्वेतिहास 
भरतसुनिः--'नानाधिकरणस्थानां शब्दानां संप्रदीपकम्‌ । 
एकवाक्येन संयोगं तद्‌ दीपकमिहोच्यते ॥? १६।५३ नास्यशा० 


“सरांसि हंसैः कुसुमैश्च वृक्षा मत्तेदरिरेफैश्च सरोरहाणि। 
गोष्ठीभिर्यानवनानि चेव तस्मिन्नशूत्यानि उदा क्रियन्ते॥ 
'। भरे यम हंसों से, वृक्ष पुष्पों से, कमळ मत्त मोरो से तथा वन-उपवुन गोष्ठिओ से वहाँ सदा हो 
ए ; 
र यहाँ कारिका का अर्थ उदाहरण के आधार पर मनचाहा छगाया जा सकता है। उदाहरण में 
अनेक कारको कता एक 'अशुन्यीकरण? क्रिया में अन्वय है। किन्तु यहाँ दीपक का प्राणभूत तत्क 
आकरणिकाप्राकरणिकत्वमिम्रण नहीं है, ताळाव आदि सभी पढ़ाये प्राकरणिक हैं । 
भामह--आदिमध्यान्तविषयं त्रिथा दीपकमिष्यते । 
एकस्यैव ज्यवस्थत्वादिति तद्‌ मिते त्रिषा ॥ 
अमूनि कुव तेऽन्वर्ामस्याख्याम्ंदीपनात्‌ । 
(१) मदो जनयति प्रीतिं साऽनङ्गं मानमङुरम्‌। 
स भियासञ्गमोत्कण्डां साऽसक्षां मनसः शुचम्‌ ॥ 
(२) माङिनौ रंशुसृतः खियोघ्लकुरुते मधुः। 
दारीतशुकवाचश्च भूथराणासुपत्यकाः ॥ 
( ३ ) चौरीमत्तीररण्यानीः सरितः शुभ्यदम्मसः। 
भवासिनां च चेतांसि शुचिरन्तं निनीषति ॥ Fe 
ह पीप तीन प्रकार का मानों जाता दै भादिदीपक, मध्यदीपक तथा नन्तदौपक क्योकि | हद 
` ही वस्तु तीन [ आदि मध्य अन्त ] स्थानों में रहती है। प्क ही के [आदिमध्य | 
` में ] अवस्थित होर्क भवया दा शते के करेण इसकोपसंबाः सारक हो जातो दै। | 


Fi 
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{ मामद के शस लक्षण में 'एक'-शब्द का अपं अस्पष्ट है। परवर्तों आचायों ने उह, 
स्पष्टीकरण किया है ] एक-एक का क्रमशः उदाइरण-- | 
(१) मद [ नशा ] प्रीति को उत्पन्न करता है, परीति मानभज्ञपड काम को, दम | 
संगम कौ उत्कण्डा को और वह [ उत्कण्ठा ] असह्य मानस वेदना को।' [ यश बात! 
आरम्म में प्रयुक्त 'उत्पन्न करना” मद! प्रीति, काम उत्कण्ठा के साथ अन्वित होता है। फो 
यहाँ आदिदीपक दै। साय दी यहाँ शङ्गळाक्रम भौ है जिससे परवत्ता आचाय नेमे 
दीपक माना दै ]। , । 
(२) माढिनो, और झौनाअंशुकपदिनी खिर्यो को बसन्त अलंकृत करता है गोर ह 
तथा शुक कौ वाणी एवं पर्वतो की उपत्यकाओं को ओ ॥' [ यहाँ 'अर्छक्त करना! गाल, 
अध्य में प्रयुक्त है और मालिनी आदि अनेक कर्मों से अन्वित दो रहा है, अतः रह एक 
-दोपक हुआ )। । 
(३) झींगुर झांकार वाळे घोर जंगल, सूख रे पानी वाळी नदियों ओर प्रवाह 
तितं को ग्रीष्म समाप्त करना चाहता है। [ यहाँ ग्रीष्म वाक्य के अन्त में मुक्त है भोर रत 
-जंगछ आदि अनेक कर्मी से अन्वय है अतः यद अन्तदीपक हुआ )। 
बामन = [ सू० ] 'उपमानोपमेयवाक्येष्वेका क्रिया दीपकस्‌ ।' 
तरित्रविधम्‌, आदिमध्यान्तवाक्यवृत्तिमेदात्‌ ॥? 
--उपमानवाक्य और उपमेयवाक्यों में प्रसक्षवद्यात या सामथ्येवशाद छागू होने ख़ 
शक क्रिया दीपक कहलाती है । दोपक तोन प्रकार का दोता है, उस क्रियापद के वाक्य दे रो 
मध्य और अन्त में रहने के कारण । उदाइरण -- : ॥ 
“भण्यन्ते प्रमदवनानि बालपुष्दैः कामिन्यो मधुमदमांसळेविलासैः । 
ह्मणः धतिंगदितै: क्रियाकलापै राजानो विर छितवबैरिमिः प्रतापेः ॥ नो 
--अमदवन बाळपुष्पा ( कछिओं ) से भूषित होते हैं, कामिनियाँ आसवजनित ने तग 
विछासों से, ब्राह्मण श्रतिओं द्वारा प्रोक्त क्रियाकळाओं से और राजा लोग शघ्ुओं को नष्ट ह बु 
अपने प्रतापों से ।' | 
यहाँ एक हो 'भूष्यन्ते = भूषित होते है? क्रिया का प्रमदवनादि कारको से अन्वय है. 
और वह वाक्य के आरम्म में प्रयुक्त है अतः यह आदिदीपक इआ। इसी र 
'उदाहरणो में वामन ने केवळ क्रिया को अनेक कारकगत यतछाया है और उसे वाक. 
त्तथा अन्त से प्रयुक्त दिखळाकर वहाँ मध्यदीपक तथा अन्तदीपक को स्थापना कौ है।किय 
कारकों की प्राकरणिकता या अप्राकरणिकता का उल्लेख नहीं करते । यहाँ पई br 
योस्य तथ्य हे कि दीपक में उपमानोपमेयभाव का निवेश वामन दी पहिले पण % 
इन्होने भामह के अस्पष्टा्थं “एक'-शब्द का अर्थ क्रिया कर दिया हे । "| 


उद्भर='आदिमध्यान्तविषयाः प्राधान्येतरयोगिनः । 
अन्तर्गेतोपमा धर्मों यत्र तद्‌ दीपकं विदुः ॥' आणि 
“जहाँ धमे प्राधान्य तथा अप्राधान्य से युक्त वा वैसे पदार्यो से संबद्ध वाक्य कै हून 
'तथा अन्त में स्थित तथा उपमागर्मित हों वह दीपक माना गया है ।' यहाँ माग. 
-अबं प्रतीारेन्दुराज ने उपमेयत्व और उपमानत्व क्रिया है । उदाइरण- 


४2 :- 000. ०7० वबोकियोर्मिनोनो। थे नि [011 


दीपकाठकारः २५४ 


कछ ने कदम्बों की कुखुम-शोमा तया प्रियवियुक्त वनिताओं की समस्त सुखसम्पतक्ति 
समाप्त कर दी !“:यहाँ भूर इलोक में 'समाप्त करना? क्रिया वाकयारम्म में प्रयुक्त दै अतः आदि- 
हुआ । इसी प्रकार मध्यदीपक तथा अन्तदीपक के भी उदाहरण उद्धट ने दिए है । उड्र 
आमह के ही समान केवळ क्रिया को अनेकान्वयी नहीं वतळाते । भामह के अस्पष्ट 'एक'-झब्द 
के स्थान पर वे स्पष्टतः धर्म का उल्लेख करते हैं। साथ हौ वे उपमानोपमेयमावमात्र पर जोर 
देते हैं पर नहों। यहाँ यद ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इन तीनों 
आचार्यों का माळादीपक पर कोई ध्यान नहीं है । 
इद्रट--यत्रैकमनेकेषां वाक्याथोनां क्रियापदं भवति । 
तद्वत्‌ कारकपदमपि तदेतदिति दीपकं देषा ।७।६४॥ 
आदौ मध्येऽन्ते वा वाक्ये तत्संस्थितं च दीपयत्ति । 
वाक्यार्थानिति भूयर््रवैतदेव॑ भवेत्‌ षोढा ॥७।६५॥ 
- जहाँ अनेक वाक्याथों में एक क्रियापद होता है और इसी प्रकार अनेक क्रियात्मक 
वाक्याथौँ में एक ही कारकपद वह दो प्रकार का दीपक माना जाता है। 
यह [ क्रियापद अथवा कारकपद ].वाक्य के आदि, मध्य और अन्त में स्थित होकर 
को दीसत करता है अतः छ प्रकार का होता है । उदाइरण-- 
“कान्ता ददाति मदन मदनः संतापमसममनुपशमस्‌ । 
संतापो मरणमहो तथापि शरणं नृणां सैव॥? 
| = कान्ता काम प्रदान करती है, काम अतुल्य और अनुपशमनीय संताप भर संताप मरण 
| किन्तु आश्चर्यं यह है कि शतना होने पर भी मनुष्यों के लिए शरण = रक्षा करने वाळी वह 
कान्ता ही दै । यहाँ 'दान क्रिया? वाक्य के आरम्भ में प्रयुक्त है अतः आदि क्रिया दीपक है । 
'निद्राऽपद्दरति जागरसुपशमयति मदनदहनसंतापस्‌। 
भनयति कान्तासंगमयुखं च कोऽन्यस्ततो बन्धुः ॥ 
¬ निद्रा से बढ़ा बन्धु कोन दै, वह जागर [ उन्निद्रता के रोग ] को दूर कर देती दै, मदनाभिः 
| हे संताप को शान्त कर देती है और प्रियामिङन का सुख मी दे देती है यहाँ एक निद्रा 
। में अनेक क्रियाओं का अन्वय बतळाया गया । निद्रा वाक्य के आरम्म में प्रयुक्त है अतः यह आदि- 
| आरकदोपक हुआ। रुद्रट ने क्रिया और कारक के शेष चार अन्य दीपको के भौ उदाइरण 
| पिए है। किन्तु उन्होंने भामह दारा अस्तुत उदाहरण में विषमान उस विशेषता पर मो ध्यान 
| दिया है जिससे मालादीपक फो विकास मिछा है। यथपि उन्होंने मालादीपक नाम से किसी 
॥ नतन दीपक को प्रस्तुत नहीं किया दै। इसके अतिरिक्त कारकदीपक को कर्पना bs पढी 
| गर स्वर में ही दिखाई देती है। किन्तु रुट ने वामन के समान केवळ क्रिया को ही अनेक. 
|| भरकान्वयी धे बतलाया । वस्तुतः यह धारणा मांमह ते ही चछ पड़ी थी क्योंकि मामह के सभी 
|. उदाहरण में एक हौ एक क्रिया का प्रयोग है। छे 
मस्ट सहदजत्तिस्त धर्मस्य प्रृताप्रकृतात्मनाग। | 
. सेव क्रियास नह्दीयु कारकस्येति दीपक ॥ Es 
0. माळादौपकमादयं यथोत्तरयुणावदस्‌॥ . मिव >. 
| ऽ अये अमी-अभी स्पष्ट किया जा चुका है । श्नके उक्षण में दीपक को आदि, मध्य तथा 
ने ही के प्रयोग को लेकर होने वाली विशेषताएँ छोड़ दो गई हैं। पण्डितराज जगशाव _ 
|. चमर का बसाव बाइस हे गार जे. ला, किली पर _ 
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२५४ अलळडारसत्रस्वम्‌ यी 
चमत्कार में कोई अतिशय नहीं आता । 

के उपयुक्त होने से में कोई ९ अन्वित होने वाळा पदाये भी यहाँ घम 
नहीं ।, अनेक क्रियाओं में एक कारक के अन्वय का भी सतन 

प्राकरणिकत्व और अप्राकरणिकत्व का भी स्पष्ट उन्हे है। ७! 
का महत्व स्पष्ट शब्दों में स्वीकार नहीं किया गया है । इस प्रकार अनमर का दीपक 


औं आचार्यों में-- | 
जाकर ने अलंकाररत्नाकर में दीपक का रक्षण इस प्रकार किया है 


निर्देशेप्मस्तुतानां प्रस्तुतानां वा आर्थमौपम्यं तुल्ययोगिता-- ]' “भिक्षाणां दीपढ़य ! ह 
[धं का एक बार निर्देश होने पर केषक अभरत अवल केवळ प्रकृत पदार्यी का बाई 
तुल्ययोगिता होती हे और ] “मिश्रित पदार्थों का दीपक ।' यथा-- | 

“दूरे परिच्छेदकथा दि सत्यमैतद्शुणानासुदपेरपां च।' 

ढ्स [ साइसांक ] के णो और समुद्र के जळों की इयत्ता पाना बहुत दूर को बात! | 
शोमाकर ने “संचारपूतानि०' पथ में प्रभा भौर घेनु दोनों को. अस्तुत मान तुस्ययोगिता सो 
डी है, दीपक नहीं, जव कि व्यक्तिविवेककार आदि ने दीपक स्वीकार किया दै! 


अष्पयदीछित ने कुवलयानन्द में दीपक का निरूपण इस प्रकार किया है-- 
'बदन्ति वर्ण्यांवर्ण्यानां धर्मेक्यं दीपकं बुधाः । 

मदेन भाति कलभः प्रतापेन मद्दीपतिश ॥५।४८॥ | 

` _ द्य = प्रस्तुत = प्राकरणिक और अवण्ये = अप्रस्तुत = अप्राकरणिक का घमक्य दो 

दायी मद से सुशोमित होता है और राजा प्रताप से । तथा--“मणिः शाणोस्लीदः०“सर। 
पण्डितराज जगञ्चाथ ने इसी का निरूपण इस प्रकार किया है 


.. 'प्रकृतानामप्रकृतानां चेकसाधारणधर्मान्वयो दीपकम्‌।' . 
. प्रकृत त॑था अप्रकृतो का एक साधारण धर्म में अन्वय दीपक होता है। 1852. 
, ¬ पण्डितराज जगन्नाय दीपक के माढादीपक मेद को दीपक का भेद न भा 
अलंकार पकावळी का भेद मानना उचित मानते हैं। उनका कहना है कि माठादीफ 
का अभाव रहता है। वस्तुतः कारकदीपक में भी कविप्रतिभा-साइृद्य से 7६ ब! 
अतः साइश्य दीपक का अनिवार्थ हेतु नहीं है । एकावळी में एकान्वयित्व का अमा र | 
दीपक कां प्राण दै । अळंकारसवेस्वकार ने दीपक के इस मेद को गिनाया तो संख 
है किन्तु नाम माछादीपक हा रखा है । 
विश्वेश्वर पण्डित ने दोपक का निरूपण इस प्रकार किया है-- 
१. | सूत्र ] प्रकृताप्रकृतानां यंचेकान्वयितास्ति दीपकं तत स्यात्‌।' "हरी 
[३० ] यत्रोपमानोपमेयभूतानां प्राकरणिकाप्राकरणिकानामेकपदो पातत | 
ध्मेणान्वयस्तददीपकम्‌? । दी 
~ जहां उपमानोपमेयरूप प्राकरणिकों तथा अप्राकरणिकों का एक शब्द पे म | 
. आदि धमं के साय अन्वय हो वह दीपक । a A 
२[ es कारकमन्वयमेति क्रियास बहीपु । 
( > ’ र दीपकस । 
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ह [ एक हौ कारक अनेक क्रियाओं में अन्वित हो वह भो एक दीपक होता है। विश्वेश्वर 
य से लेकर अधिकरण तक के सभी कारकों के अनेक क्रिया में अन्वय के उदाहरण 


हि र गे सू० ]माछा तु पूर्वपूर्वै विध्यन्तरेणोत्तरान्वयिनि ॥ 

[३०] तस्यां क्रियाणां रूपान्तरेणान्वितस्य पुनस्तस्यामेव रूपान्तरेणान्वये माछादीपकम्‌ । 

__एक ही कारक एक दी क्रिया में भिन्न-भिन्न रूप से अन्वित हो तो माळादीपक । 

उदाहरण पूरवाचायंग्रदत्त उदाहरण जैसे हौ दिए हैं। किन्तु उन्होंने माळादीपक को एकावली 
| आने के सुझाव पर पण्डितराज का खण्डन नहों किया, न तो उसमें स्वयं साइझ्य की सिद्धि की । 
संजौविनीकार विथाचक्रवत्ती ने दीपकविवेचन का सार“संमह इस प्रकार किया है-- . 

“दपकं वास्तवोपम्यं प्रकृताप्रकृताअयम्‌ । 
आादिमध्यान्तवाक्येषु क्रियाकारकमेदतः ॥? 
| प्रस्तुत और अप्रस्तुत्त का परस्पर वास्तविक किन्तु [ वस्तुरूप वाच्य से ] गम्य [ = वास्तव ] 
| साइश्य दोपक होता है । क्रियादीपक और कारकदीपक दो परक्नारों का वह [ भनेकान्वयी 
॥ धमे के ] वाक्य के आरम्म, मध्य और अन्त में प्रयुक्त होने से पुनः तीन प्रकार का हो छ प्रकार का 
| आनाजाता है । वस्तुतः संजीविनीकार की यह संग्रहकारिका अलंकारसवंस्वकार के दौपकनिरूपण का 
| आकलन समग्ररूप से नहीं करती । 
[ खबंस्व ] | 
[च> २६] वाक्याथेगतत्वेन सामान्यस्य वाक्यद्वये एथडूनिदेशे 
ग्रतिवस्तूपमा । 
पदाथोरष्यो वाक्याथे इति पदाथंगतालंकारानन्तर वाक्याथंगतालकार- 

। अस्तावः। तश्र सामान्यधमंस्येवाद्युपादाने सळनिदेशे उपमा । वस्तुप्रति- 
| पस्‍्तुआवेनासकृन्नि्देशे5पि सैव । इवाद्यचुपादाने सकृत्रिदेंशे उपमा । वस्तुः 
॥ सळजिदेशे तु शुद्धसामान्यरूपत्वं बिम्बप्रतिबिम्बमावो वा । 
५ आद्यः प्रकार प्रतिवस्तूपमा । वस्तु-शब्दस्य वाक्यार्थवाचित्वे प्रतिवाः 
| चाक्याथेमुपमा साम्यमित्यन्वर्था्यणात्‌। केवलं काब्यसमयात्पर्यायान्त- 
| हर पृथरूनिदेशः । द्वितीयप्रकाराध्रयेण डछान्तो वद्र्‍यते । तदेवमोपम्याश्नये 

; ष्‌ प्रतिवस्तूपमा । यथा — 
_ खिकोयं एव चतुराश्चन्द्रिकाचामकमणि | ` | 
| . . आचन्त्य एव निपुणाः सुइशो रतनमंणि॥ ४: 
| देन त चतुरत्व साधारणो धर्म उपमानवाक्ये, उपमेयवाक्ये तु निपुण 
| पैन नि्द्टिः ।. न केवळमियं साधर्म्येण यावद्‌ वेधम्येणापि । यथावैदोत्तर- 
| पने विनावन्तीने निपुणाः छुदशो रतनमेणि' इति पाठे 
मुख्‌” ][ यदि उपमा ] वाक्यायौ में [ हाँ और तदे] साधारण घमे का दासो 
| ४ सिन्न-सिन्‍न छन्दो से निर्देश किया गया हो तो [ वह उपमा ] प्रतिवस्वूपमा 
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इसका निर्देश यदि केवल एक बार. किया जाय तो वहां तो उपमालंकार होता ही है, दंश ८ 


पुच 
| rset अतिवस्तूपमाया दृष्टान्ताज़ेदों दर्शितः । 


लाम्‌ 


वाश्याय पदार्थ से निष्पन्न होता है, इस कारण वाक्यायंगत, अळंकार 


श्षदे 


[ Se के बाद प्रस्तुत किया जा रदा है । यहां जो यइ सामान्य या 


तो वहां या तो वह [ साधारणधमे ] शुड सामान्यरूप ही रद्दता है या वहां विभति 
रहता दै । इन्दी दो स्थितिओ में से जो प्रथम स्थिति दै उसमें उपमा को [ उपमा न बन्न]; 
वस्तूपमा कहा जाता दै. र ै 
है, क्योंकि 'वस्तु-' शब्द का भये हे “वाक्यार्थः, अतः 'प्रतिवस्तुः-शब्द का अथं हुआ 
वाक्याथ मे' और 'उपमा' शब्द का अथं तो साम्य है ही । [ इस प्रकार प्रतिवस्तूपमा ब्ब 
वाक्याथै का वाक्यार्थ से साम्य ] यहां साधारण धर्म को भिन्न-भिन्न शब्दों से कहे जाने थे 
प्रतिज्ञा है वह केवळ इसलिए कि काव्यकला में सौन्दयं की रक्षा वैसा ही करने से होती है [ 
न बदलने से अभिव्यक्ति में हृदयस्पशिता कम दो जाती है । इसौरिए काव्यशास्त्र जन 
में एक हो शब्द के पुनः प्रयोग में 'कथितपदत्व' दोष माना गया है]। | 
उक्त दो स्थितियों में विम्बप्रतिविस्बमाव की जो द्वितीय स्थिति है उससे जो अल्का रि 
होता दै उसे दृष्टांत कदा जाता दै, उसका निरूपण इस अळंकार के बाद किया जाएगा। 
इस प्रकार प्रतिवस्तूपमा साइस्य पर हौ निभेर रहने वाळा अलंकार है । यथा- 
चन्द्रिका के आचमन की कला में चकोरियां ही चतुर दोती है [ और ] युरतकेडिमं है 
अवन्तीजनपद कौ सुन्दरियां = माळविकायें दी हुआ करती हैं ।! 
_ यहां साधारण धर्म दै चतुरता, उसे उपमानवाक्य में चतुरशब्द ओरं अमे 
निपुण शब्द से निर्दिष्ट किया गया दै । 

यह प्रतिवस्तूपमा केवळ साभम्ये के आधार पर नहीं, वैषम्ये के आधार पर भी रवौ 

इसी पद्य के उत्तरां में 'अवन्तीजनपद की सुन्दरियों को छोड़ अन्य इन्दरियां हुक 

निपुण नहीं होती !? ऐसा पाठ मान छेने पर । 

बाक्यार्थेत्यादि । पतदेव ब्याख्यातुमळकारान्तरेः सहास्या विभागं दशी छ 
त्यादिना । “वया स पूतश्न विभूषितश्ष' इत्यन्रोपमायां सङधे । “पाण ५ 
खस्बहारः' इत्यादावपि चासछूब्रिदेशः । तदेचमिवाश्यपादाने साघारणधमंत्य ५ 
ससा साद; किचि यधपि दी 
: संभवति, तथापि सकृश्रिवेष्ष . विना तर्यार | 

वेह प्राघान्येनोक्तस्‌ । असकृधिदृशब दिघा अवतील्याह--असकृदित्यादि पु 


मा बिम्बप्रतिबिस्बभायो द्वितीयः प्रकारः ।. 


मेतदुपसंहरन. प्रकृतमेद ड | Fe 


यतोऽस्या' 
व्याथर्सग्रकतमथान्तरेसुपादीचते; "अंत पव 'वांत 


प्रतिवस्तूपमालङ्कार २५७. 


पमेयभावः । इश्टन्ते पुनरेताइशो बृत्तान्तोऽन्यत्रापि स्थित इति प्रहृतस्याथ- . 
ह प्रतीतिर्मा भूदिति. ्रतीतिविशदीकरणार्थमर्थान्तरसुपादीयते । अत 
पुवात्रार्थान्तरोपादानं प्रकृतस्य न काप्युपयुक्तमपि तु अतिपततः प्रकृताथंप्रतोतेरविस्पष्ट- 
तानिरासात्‌ । , केचिच्च ष्टान्ते द्योः समध्यंसमर्थकभावेनानयोअेदमाहुः । 
तदसद्‌। यतः ख॒रूपयोविरोषयोः समथ्यंससथंकभावो न भवति । वस्स्वन्तरेण वस्त्व- ` 
न्तरसिद्धयुपपत्तेः । स हि सामान्यविशेषयोरेव भवति । सामान्यस्य नियमेन विशेषनिष्ठ- 
त्वाद्विशेपस्य च नियमेन सामान्याश्रयस्वाव। यदि चात्र समथ्यंसमर्थकमावः स्यादर्थान्तर- 
न्यासादस्य एथगळंकारता न स्याव । समध्यंसमर्थंकमावास्मनः सामान्यस्यो अयन्राप्यचुः 
गमात्‌ । अन्ये एनरुभयत्राप्यार्थमौपम्यमाश्रित्य सामान्यस्य शुद्धसामान्यरूपस्वविम्ब- 
अतिविम्बभावाभ्यां व्य वस्थितेरनयोभेंद्‌माहुः। तदप्यसत्‌ । एतावतेवौपम्याख्यस्य सामाः 
न्यळषणस्यानुरतस्वादुपमामेद्वदनयोः एथगछंकारत्वानुपपत्तेः। तदेवं वाक्यनेरपेच्येऽपि 
वक्तप्रतिपत्त्रोरेव विशेषादनयोभेंदः सिद्धः । वेधर्म्येणापीति। अवतीति शेषः। 

"वाक्यार्थं इत्यादि, इसी की व्याख्या करने के लिए अन्य अळंकारों से इसका विषयविभाग 

करते हुए लिखते हे--तत्र । 'प्रभामहत्या--तया स पूतश्च विभूषितश्च? [ कुमारसं० १ ]-पद्च में 
आई उपमा में साधारणधमं का निर्देश केवळ एक .बार किया गया है और 'पाण्ड्योऽयमंसार्पित०' 
[ रघु० ६] पद्य में साधारण थमे [ विम्बप्रतिबिम्वमाव से हार आदि ] का निर्देश एकाधिक 
बार किया गया है। इस प्रकार 'इन? आदि का उपादान रहने प्र साषारणधमं का जैसा कुछ 
रूप संभव था उसका निरूपण किया । अब इवादि का उपादान न रहने. पर संभव स्वरूप पर 
विचार करते हैं--'इवादि' इत्यादि अन्य द्वारा । यद्यपि दीपक और तुल्ययोगिता में साधारण” 
धर्म का एकाधिक बार मी निर्देश रइ सकता है तथापि ये दोनों, विना केवळ एक बार निर्देश के 
| निष्पन्न नहीं हो सकते इस कारण एक.बार निर्देश ही प्रधान है अतः उसीका उल्लेख किया गया । 

` एकाधिक बार निर्देश दो प्रकार से संभव है!-यह बतळाते हुए लिखते हैं-असहत इत्यादि । 
आयः भकारः-प्रथम प्रकार जिसमें साधारणष्म शुद्ध, सामान्यरूप रहता दै। [ साधारणवम के: 
भिन्नमिन्न शब्दों से निर्देश पर ] प्रश्‍न उठ सकता है कि “दि प्रतिवस्तूपमा में भिन्नभिचच वाच्यं 
में केवळ एक ही साधारणषमै बतळाना होता है तो उसका भित्रभित्र पयांयो से हीं बतलाया 
जाना क्यों आवश्यक है? । इस पर उत्तर देते है 'केवळं काब्यसमय» इत्यादि। 
जैसा कि [ वामनाचायं ने 'काव्यसमय? नामक प्रकरण में ] कहा है - क पदं दिः प्रयोग्य प्रावेण” 
का सू ५११]--प्रायः एक ही पद एक ही सोक में दो बार प्रयुक्त नहों किया जाना चाहिए? । 
द्वितोयः प्रकारः = द्वितीय प्रकार अर्थांत. बिस्बुमतिनिम्बमावात्मक । हई 

इस प्रकार इस विस्तार का उपसंहार करते हु प्रकृत प्रतिबस्तूपमा पर निष्कृष्ट सिडान्त 
| पेत करते हे-“तदेवस’ इत्यादि द्वारा । औपम्याश्नयेण = साइस्य पर अभित कहकर 
| कार ने प्रतिवस्तूपमा का दृष्टान्त से भेद दिखला दिया । इस [ अतिवस्तूपसा ] में बपरत अर्थ 
२. अपनाया जाता है कि उसके साथ साइश्य सिद्ध हो जाने से प्रकत अथं ओर अधिक 
| इन्द्र हो सके इस कारण इसमें प्रकत और अप्रकृत अर्थौ के बीच उपमानोपमेयभाव रहता है। 
|. दृष्टान्त में अप्रकृत अथं का उपदान दूसरे, उद्देश्य से किया जाता है। वह है प्रकृत अथे को 
मतीति क्योंकि दृष्टान्त-वाक्याथ॑ में प्रकृतरूप से उपात्त अर्थ के विषय में दृष्टांत देने के ु 
विषय में भाव नहाँ होता हे (क उस जैसी स्थिति अन्यत्र सम्भव नहीं है, अतः उसके 
पर बे केही गई बात चित्तमें डोक जम नहीं पाती । ईष्टांतरूप से अन्य वाक्यार्थ प्रस्तुत कर देने ठ | ॥ 
| रमे जाती है तिरक सरे (भय का:ळावा सकत ऽऽ क्तिः उपयोगी न 


($: PS क 


| लि पूते ऐसा 
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होकर प्रतिपत्ता = 
में बनी घूमिल, अप्रखुढ प्रेतीति को उसके चित्त में विस्पष्ट और प्ररूद 


- की प्रतीति होती दै और दृष्टान्त में नदीँ । किसी एक में साइश्य मानने पर 


स्वयं सवेस्वकार का ही खण्डन है ] । 


| या परिपक्व फळों से झुके ऐसे कितने वृक्ष होते हैं जो रास्ते पर लगे रहते हैं । BE 


२०८ .  अलङ्कारलवेस्वम्‌ 
बोडा = सहृदय पाठक के छिए उपयोगी होता है, क्योंकिक्‌ 

[ इस पर पण्डितराज जगन्नाथ का कहना है कि जब भत और अकत अइ ५ । 
पमा के हीं समान दृष्टान्त में मौ रहते हैं तो यह कहना थुक्तिदीन है कि प्रतिव्सूपमा 1 
'ही साइश्य मान कर प्रतिवस्तृपमा में उसका अभाव बतलाया जा सकता है। इसके सती 
कृतार्थ दवारा प्रहतां का विशदीकरण साइरय से भिन्न कुछ नहीं दो सकता । दृष्य रू 


दृष्टान्तप्रकरण । ] च 
कुछ विद्वान्‌ इन दोनों को [ दृष्टान्त में ] सम [ मान उस ] के आप ए. 
बतलते हैं, किन्तु वह ठीक नहीं, क्योंकि समथ्यंसमर्थकमाव एक से ही पक से दो विश 
होता । क्योंकि भिन्न वस्तु से भिन्नवस्तु का समर्थन संभव नहीं होता [ विशेष-विशेष पसा) 
ही रहते हैं ]। वह केवळ सामान्य और विशेष के ही बीच होता है, क्योंकि सामान फि 
विशेष से अभिन्न रहता दै भौर विशेष भो नियमतः सामान्य से। यदि दृष्टान्त में समस! 
श्रोता तो इसे अर्थान्तरन्यास से अळग अलंकार मानना संभव न होता । क्योंकि सम्य 
रूपी विशेषता दोनों में ही समानरूप से रहती है। 
_ कुछ विद्वान्‌ इन दोनों में विधमान आथ साइश्य के धरातल पर इनका मेद करत [१ 
प्रतिवस्तूपमा में साधारणधमे वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न शुद्ध सामान्यरूप साधारणषमं रहत 
दृष्टान्त में बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न | किन्तु वह भौ ठोक नहीं, क्योंकि इस आधार पर ये| 
विशेष प्रकार की उपमा दी सिद्ध होंगे क्योंकि साइृइ्यतत्त्व दोनों में उपमा जैसा ही रा; 


इस प्रकार इनका भेद वाक्य से संभव नहीं होता । वक्ता और बोडा कौ -मानस छी 
डी ळेकर इनका भेद ठीक उइरता है। ` बट 

 बैघस्वैणापि- वैधम्यै से मी इसमें होता ऐै--श्तना जोड़ना शेष दै । 
विमशेः-प्रतिवस्तूपमा का पूवे तिहास-- अर वि 
और वामन ने प्रतिवस्तूपमा को उपमा का ही भेद माना दै। यया २. 
'समानवस्तुन्यासेन प्रतिवस्तूपमोच्यते । ययेवानभिषानेऽपि युणसाम्यम्रतीतित॥ . 
कियन्तः सन्ति गुणिनः साधुसाधारणश्रियः । स्वादुपाकफलानत्राः १: त्येक | 

साइसाधारणत्वादिशुणोऽन व्यतिरिच्यते । स साम्यमापादयति विरो ता 
यथा श्व आदि का शब्दतः कथन न रहने पर मी समान वस्तुओं [ बा | 
उपस्थित करने से a ही ] प्रततवस्तूपमा कही जाती है क्योंकि वहा गुणसा ° | 
होती है। यथा--'ऐसे गुणो कितने होते हें जिनकी संपत्ति साधुजनों के लिप इ | 


बँ पूवांद और उत्तार्ध की वस्तुएं मिम्न भिन्न हैं तथापि साइ की 
यहाँ दोनों अधं के वाक्याथों में साम्य की प्रतीति करा देता दे यद्यपि वह पूर्वा a 


अ और. उपसा उससे से [क्योंकि म 
सब सेल पप क| 


ऱ्ह 


| 


इस विवेचन ते स्पष्ट दै कि आर ता की प्रायः संपूणे सामग्री प्रस्तुत कर देते हैं। 
है 2 संप्रत्युपमाप्र पन्नो । ४ ) 
[सू] प्रतिवस्तुप्रस्तिः उपमाप्रपञ्जः ॥ ४।३।१॥ 
वाक्यार्थोपमायाः प्रतिवस्ठुनो मेदं दर्शयितुमाइ-- 
[सू०] उपभेयस्योक्तौ समानवस्तुन्यासः प्रतिवस्तु ॥ 
[०] समानं वस्तु वाक्यार्थः, तस्य न्यासः समानवस्तुन्यासः-- 
उपसेयस्यायांद, वाक्यार्थस्योक्तौ सत्यामिति । 
अत्र दवौ वाक्याथों, एको वाक्यायोपमायामिति मेदः । तबथा-- 
'द्ेवीमावं गमिता परिवारपदं कथं मजत्वेषा । 
न खछ परिओगयोग्यं देवतरूपांकितं रत्वम्‌ ॥? 
अब उपमा के प्रपंच पर विचार करते दै-- 
[ सू० ] प्रतिवस्तूपमा आदि उपमा का प्रपंच दै । वाच्यार्थोपमा [“पाण्डथोऽयमंसाप्रित०' आदि 
परो के पूरे वाक्यार्थ में रहने वाळी उपमा] से म्रतिवस्तु कौ उपमा का भेद बतछाने के लिए झिखा- 
[ सू० ] उपमेय को कइकर समान वस्तु अस्तुत करना [ है ] प्रतिवस्तूपमा । 
[३०] समान जो वस्तु अयाँत्‌ वाक्यां, उसका न्यास = अर्थात्‌ प्रस्तुतीकरण हुआ तंमान- . 


| अस्तुत्यास, किन्तु तव, जब उपमेय अर्थात वाक्यायंरूप ही उपमेय पहिले प्रस्तुत किया जा चुका 
| है। इस प्रकार इस [ प्रतिवस्तूपमा ] में दो वाक्यायं रइते हैं जब कि [ 'पाण्डयोज्यम्‌०'-श्त्यादि 


पद्य के पूरे वाक्याथ में रहने से,] वाक्यार्थोपमा [ कदी. जाने वाली «पमा ] में केवळ एक दही. 


| वाक्यार्थ रहता दे । यथा-- ॥ 


“यह रत्नावळी अब जब महारानी दो गई तो यह परिवार [ नौकर चाकर लो आसपास 


| परे रहते हैं ] पद पर केसे रदद सकती है । जिसे रत्न पर देवप्रतिमा उकेर दौ घाय वह प्रिभोग 


के योग्य हो ऐसा नहीं होता ॥? 


वामन के इस विवेचन से स्पष्ट है कि वे प्रतिवस्तूपमा को उपमा हो मानते हैं। वह मो 


| स्ट है कि प्रतिवस्तूपमाछ्क्षण की समग्रता यहीं निष्पन्न हो जाती है। ` 


` उस्धट८ उद्धट चे भी प्रतिवस्तूपमा को उपमा के हो प्रसङ्ग में प्रस्तुत किया दै¬ 9 
'ढपमानसल्ञिधाने च साम्यवाच्युच्यते बर्न । उपमेयस्य च कविभिः सा प्रतिवस्तूपमा गदिता ॥ 
. म्राकरणिंकत्वस्थित्येकश्योपमेयतां रमते । उपमानत्वं ` चापर इत्युपमांवाचिश्यत्वय्‌ ॥ 
-कविजन, जहाँ साम्य [ सावारंणपर्म ] वाची शब्द का प्रयोग उपमान के साय भौ करते हैं 


और उपमेय के साथ भी उसे प्रतिवस्तूपमा कदा गया है । REE 
--यहाँ एक अर्थ प्राकरणिकत्व के उपमेय सिद्ध हो जाता है और दूसरा उपमान 


| रसखिए उपमावाचक शब्द का प्रयोग नहीं रहता । यया: 


जन षी] जैसी सौन्दय और शोक दोनों से सइ दियं कम हँ होती हैं। देसी 
त कितनी होती हैं जिनमें वर्षा मी हो और पूर्ण चन्द्रविस्ब भौ । 
स्पष्ट ही यहाँ उद्धट ने मामद्द तथा वामन से आगे बढ़कर उपमावाचक शब्द के अमाव 


|| | बरका भरग अमे धर्म के उपमान और उपमेय के साथ अछग-अछग प्रयोग पर बळ दिया। किन्तु 


? शब्द आमक दै । ५ ु 
र्बरः-रुद्रट ने प्रतिवस्तूपमा को उमयन्यास नामक भोपम्यसूङक अकार, माचा है 
'सामान्यावष्यर्थों स्फुटसुपमायाः स्वरूपतोष्पेती । 20 कर 
नि्दिक्येते, -अहिमन्तुसधनपासः : 1 । ५2 by eGangotri Aa की SC 
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भामह के उदाहरण का भावार्थं हे-- 


२६० अलङ्कारखचस्वम्‌ 


_-जहां दो सामान्य प्रतीत होने वाले अर्थ कहे तो स्पष्ट रूप से जायें । | 
स्वरूप से रहित हों उसे उभयन्यास समझना चाहिये? स्पष्ट हो रुद्र को ५. 
अर्थ की समग्रता का वहन नहीं कर पाती । उपमा के स्वरूप से: र हित कहने का थि. 
छादि के प्रयोग का अभाव ही हो सकता है। भामह ओर वामन ने ' प 
का प्रयोग किया था और एक अर्थान्तरन्यास नाम का अलंकार भी माना था। सर 
“र्थान्तरन्यास' शब्द का अनुकरण कर्‌ प्रतिवस्तूपमा के लिए 'उभयन्यास' शब्द दा है 
अधिक अच्छा होता यदि वे समानन्यास शब्द चलाते क्योंकि उभय शब्द सुः वाऽ) 
शब्द के ही समान असमानद्वय तक व्यापी है। सवंथा रुद्रट.ने प्रतिवस्तूपमा बने छ|. 
अभिन्न या उपमा का ही एक भेद न मानकर उसे कुछ दूर खींचना चाहा दै चिसा क 
मम्मट में देखा जाता हे और कदाचित प्रथमतः सर्वेस्वकार ने ही इनका क्रम गौ हि! 
रुट ने उमयन्यास नाम से प्रतिवस्तुपमा का लक्षण कर जो उदाहरण दिया है हू: 


“सकलजगत्साधारणविमवा भुवि साथवोधधुना विरलाः । 
सन्ति कियन्तस्तरवः सुस्वादुगन्धिचारुफलाः ॥? 
~इस समय ऐसे साधुपुरुष विरळ ही हैं जिनका वैभव सारे संसार के ढिए अ 
ऐसे वृक्ष कितने होते हैं जो उत्तम स्वाद से युक्त, सुगन्धी तथा सुन्दर होते है।. पशं छ 


कर सके । कदाचित वे साधारण धमं के दो बार मिन्नशब्द के निर्देश को अनावरयक गर 
और कदाचित उनके मनमें वस्तुप्रतिवस्तुमाव का.अभिप्रयय वही जमा हो जो परवती कैश 


. में मिळता है। वे 'एकस्यैव धमंस्य पृथक्छयदाभ्यासुपादानं वश्तुप्रतिवस्तुमाव/--र ऐश 


भिन्नभिन्न शब्दों से उपादान वस्तुप्रतिवस्तुमाव दै!--[ नागेश-रसगंगाधर प्रतिवस 
प्रकार वस्तुप्रतिमाव को वाक्याथपरक न बनाकर साधारणधर्मपरक बनाते हें । एफ 


सस्सट :-[ सू० ] प्रविवस्तूपमा तु सा, सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्यइये लिव! 
[३० ] साषारणो धम: उपमेयवाक्य उपमानवाक्ये च कथितपदस्य दुष्टतयामिहिला 
भेदेन यदुपादीयते सा वस्तुनो वाक्याथंस्योपमानत्वात प्रतिवस्तूपमा ।--यथा देवीसास। |' 
| त bo जहाँ एक सामान्य दो वाक्यों में. दो बार शि 8... 
° 4 सामान्य = ] साधारण धमंको उपमेयवाक्य और उपमानवाक्य में। के 1. 
परिहार के हेतु जो मिन्न-मिन्न शब्दों से कहा जाता है उसीको वस्तु अर्थात बाया 
होने से प्रतिवस्तूपमा कहा जाता है। - BE | 
र -भम्मट की पदावली बृत्ति में स्पष्ट रूप से साधारण धर्म के भिन्न शब्द से अर 
र अधिक उन्मुख है, कदाचित वे प्रतिवस्तपमा में चमत्कार का बीज क. | 
उन्होंने वस्तु का अथे वाक्याथ तो क्रिया है किन्तु उसमें जुड़े 'प्रतिः-शब्द की बो 
दिया । वामन ने उसे ठीक से पकड़ा है । संभव है मम्मट ने साधारण धम की का 
छिए अधिक वळ दिया हो, कि रुद्रंट ने उसको सर्वथा उपेक्षा कर दी यी। | ५ 
७७७9० | 


ग्रतिवस्तूपमाळङ्कारः | २६१ 


पड़ गया । वस्तुतः प्रतिवस्तूपमा का प्राण उपमा है और उसमें यहाँ 

| हर ते तथा गम्यता । साधारणधम कौ भिन्नशब्दा द्विरुक्ति और श्वादि as 

||, अनुक्ति तो इनमें साधन हैं । 

| ग्राम, वामन, उद्धट और रुद्रट ने माळाप्रतिवस्तूपमा का उल्लेख नहीं किया-न तो वेध्य 
मूक प्रतिवस्तूपमा का हौ! अलंकार सर्वस्वकार ने यद्यपि वैषम्यमूछक प्रतिवस्तूपमा को जोडा 
किन्तु माळाप्रतिवस्तूपमा उनसे भी छूट गई । परन्तु वस्तुतः प्रतिवस्तूपमा में मालात्व से उतना 

अतिशय नहीं आता जितना वेधम्य॑ से आता है। फिर माळात्व उपमा आदि में प्रतिपादित मी 

| किया जा चुका दै । उसे यहाँ स्वयं भी जाना जा सकता है। वैधम्यंमूळकता अवश्य हो एक 

| उल्लेखनीय विशेषता थी । 

झोभाकरः-[ सूत्र ] वाक्यदयेऽसङ्ब्‌ [ धर्मस्य निदेशेऽमस्तुतानां प्रस्तुतानां चारयमौपन्द] 

प्रत्तिवस्तूपमा ॥ १६ ॥ 


[इतत ] वाक्यार्थयोरुपमानोपसेय्मावस्यारथत्वे साधारणधमंस्यासकृदुपादाने प्रतिवस्तूपमा । 
कथितपदस्य दुष्टत्वाद्‌ वाक्यद्वये शब्दभेदेन एथढ निर्देश: । 


| - सूत्र] दो वाक्यों में साधारण भर्म का यदि एकाधिक बार निर्देश हो और अस्तुताप्रस्तुर्तो 
। में आर्थ ओोपम्य हो ता प्रतिवस्तूपमा ।? [ इ ]-'दो वाक्याथों का साइश्य आर्थ हो और साधारणः 
| षमे का उपादान एकाधिक वार किया गया हो तो प्रत्तिवस्तुपमा होती है । कथितपदत्व > अर्याव 
| एक हो वाक्य या पद्य में एक बार आए शब्द को दूसरी बार प्रयुक्त करना दोष है अतः दोनों 
|| वाकयं में साधारण धर्म का वाचक शब्द भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए 1? 

| रस्नाकरकार शोभाकर ने वाक्याथौ के ( १) शुद्ध प्रकृत, ( २) शुद्ध अप्रकृत और (३) 
| भिर ये तीन वर्ग बनाकर प्रतिवस्तूपमा को तीन प्रकार का वतळावा है। यह उनका अळंकार: 
| चवस्वकार से आगे वढ्कर प्रतिवस्तूपमा में किया गया योगदान है। 

, र | इसे हो माना है और उदाहरण के रूप में अकर 
| भी मसत किया है।-- ५ टन 
क दे गाएसंत्य न निपुणा इत्यनेनामावप्रतिपादनाद्‌ एकस्य धर्सस्यासइन्निद शामाव- 
| क साथम्याक्षेपकत्वादर अबन्तीनां रते निपुणत्वेन प्रतीतेरथचा 5चंस्यासडबिदशः !? 

|  'चकोये एव०? पद्य में उपसमानवाक्य में 'चातुर्य'-शब्द से जिस साधारण धमे-का निर्देश किया 
जय में “न निपुणाः > निपुण नहीं हें-इस प्रकार उसी साधारण धमे का 
| दोष पसा गया है, फछतः साधारण धर्म का असकृद निर्देश यहाँ नहीं हुआ तथापि यह | 
॥ लड हे, अवनती को खिय को छोड़कर नन कोडं निपुण शी है! दशा काने से 
(करी बार खियाँ निपुण हैं?-यह तथ्य निकल आता है और इसमें साधारणप् का 
सना में द निर्देश हो जाता हे जेते सीधे साम्ये वाक्य को भयोग से साइ प्रति 
यो डी है। रत्नाकरकार ने वैषम्य॑ शब्द के विषय में लिखा है- | 
| सेतोः स भावो वेषम्यंय्‌। यया-<'चकोयेर इत्यत्र चरीणां अतिपादितस्य चातुयस्व 
भितः । इ उपमानवाक्ये चकोरीतस्यावन्तीन्यतिरिकता अन्या युवतयो न निपुपार इत 
दरो. ग देमयोगमात्राद वैषस्येमिति व्त्यस) 'स्वितो देवद न गरत इतत 
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- परस्पर में भेदक तो सान. केते हैं किन्तु दे हते हैं कि इनके आधार पर 


२६६ अळङ्काएसचस्यसा 


__को अथे कषित अर्थ के विपरीत दो वद अये कइरापगा विषमा और 
दनव । यथा 'चको्य०” पथ में पूर्वा में जो चकोरियों की चतुरता रं ग केणे 
उपमान में उससे उल्टा “चकोरीतुस्य अवन्ती युवतियों से भिन्न युवतियों निपुण 
य्‌ अर्थ कहा गया है.। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्रतिवस्तूपमा में केवळ “न ह 
मात से वेषम्ये की अतीति दो जाती दै, क्योंकि 'दिवदत्त थमी बैठा है, गया नहीं ऐ एक) 
भी, जहां केवळ पर्याय मात्र का प्रयोग होता है, वैधम्यै मानने की विवशता उठ पडेगी | गाज) 
दैवग्येः पर सुक्ष्म विवेचन करने पर भी अलंकाररस्नाकरकार'  माठाप्रतिवततण; । 


सरव॑स्वंकार के दी समान चुप हैं । | 
अप्पयदीखित की चित्रमीमांसा में प्रतिवस्तूपमा का विवेचन रह गया है किन मन 


में वह इस प्रकार है-- । 
ध्वाक्ययोरेकसामान्ये प्रतिवस्तूपमा मता । 


तापेन आजते सूरः शूरश्चापेन राजते ॥' 

>-दो वाक्यों में यदि एक छी साधारण भम छो तो प्रतिवस्तूपसा ' होती है यया 
हे इशोभित होता दै, शर चाप से विराजता है ”” [ शसि ] = “यचोपमानोपसेयपरबासो 
कमानो घसेः एयळ. निर्दिश्यते सा प्रतिवस्पूपमा । मतिवस्ठ म्तिवाक्याथंस उपमा समाप 
मिति व्युत्पत्तेः. हः 
दां उपमान और उपमेय के वाक्यों में एक दी समाक्त घम एयक्‌ निर्दिष्ट हो ब ऐ 
प्रतिवस्तूपमा क्योकि अतिवत्तूपमा शब्द की व्युत्पत्ति ऐन-“सिमसतप्रतिवाक्यायं सराः 


प्रतिवस्तुपमा ।? | 
हि पण्डितराज मे वस्तुप्रतिघस्तुमाव को पमे से जोड़कर 'भ्रतिवस्तपमा? कण के पता 
को भरर दिया है। माजप्रतिव्स्तूपमा पण्डितराज ने भी-छोड़ दी है! विले 
इहे भी अपना लिया पै |] > Sie, 

ह रल क मेद त्िमशिनीकार ने जिस किल पर किवा ऐ "ह 
सर्वखंत्रार का मत कर गया है। खब॑स्वद्धार ते. वस्तुभतिस्तूएमा को विमति 
हन्त से भिन्न किया दै । चिसशियोकार हन दोशो वों फो प्रतिदस्तएमा 


से मेद सिद्ध नहीं होता अतः उनका तक ही माजना 
फि ‘oo साली, दृष्टान्त को छपमा से भिन्न नारी छ? है 
कार विरोध में आपत्तिरूप से (अब | 
-त्तके विमशिनीकार शनीकार के ही मान्य है। 5 मत ह्या | 
संजीविनी-कार भी विद्याचक्रवत्ती ने प्रतिवस्तूपमा का सार दामा अस प्रकार त ग ५ ४ 


८८ जसम देरे महिका 


4 र र बार धर्म का निर्देश मनेक बार हो और श्वादि-उपमावाचकों का उपादान न 

| रहे तो वाक्याथ के सांथ होने वाली वाक्यार्थं की उपमा प्रतिवस्तूपमा होती दै । 

| [ सचस्व] 

| [छ० २७] तस्यापि बिम्बग्रतिबिस्बमावतया निर्देशे दृष्टान्त) । 
तस्यापीति न केदळसुपमानोपमेययोः। तच्छब्देन सामान्यधर्मः प्रत्यव- 

\ दृः । अयमपि साथस्यवैधस्यास्याँ द्विविधः। आद्यो यथा-- 


“अन्धिछङ्गित पद वानरमडैः कि त्वस्य गम्म्रीरता- | 
सापाताळनिमग्नपीवरतनुर्जानाति सन्थाचलेः । कु 
देखी घाजसुपालते दि बहयः सारं तु सारस्वतं 
| जानीते नितरामसौ शुदकुळक्लिष्टो मरारिः कवि: ॥' 
] 


विषक्षितस । यन्निबन्धन दा विवक्षित तत्राब्धिळङ्घनादाचस्त्येव दिव्य 
बागुपासनादिना प्रतिविम्वनम्‌ । द्वितीयो यथा-- छ 
| छत च गर्वाभितुखं मनस्त्वया किमन्यदेवं निहताश्च नोऽरयः। 
१ तमांसि तिष्ठन्ति दि तावदंशुमात्न यावदायात्युद्याद्रिसौलिताम्‌ ॥- 
अत्र नितस्वादेः स्थानादिना वैधर्म्येण प्रतिबिस्बनम्‌ । 
| [सुत्र] धवि. उस [ साधारण घम ] का भी निर्देश विम्बप्रतिदिम्बमाव से दो 
` तो [ वही उपभा ] एष्टान्त [ कहलाती दै ] ॥ २७॥ 
|  [इत्ति०]“उसका सी-का अर्थ यह हुमा कि. केवलः उएमाच और उपमेय का ही नहीं। 
| यहाँ 'उस'-शेष्द का प्रयोब सामान्य ध्म के किए तै । यद [ इष्टान्त ] भी साम्य और वैषम्य 
॥| चे से से प्रकार का होता है। एनर्मे से प्रथम सस - - 
| 1वानरवीरों ने समुद्र छान तो छिया किन्तु इसकी जो गम्मीरता है उतै केवढ मन्याचळ 
॥ रौ जावता दै जिसका विश्वाक शरीर उसमें पाद्राऊ-पसंन्त निमेस्न है ऐसे रह कोग हें 
(| ओवाग्देवी की ज्पासना करते हैं किन्तु इसमें जो सल़भूठ ताक है उसे केरक रारि कवि दी 
| सना ऐ--जिसते शुरुकुछ मे. कठोर सप किया है ? स्‍ 
| [श्त पथ में देवी वाचमा” के स्यात पर डेवी दाचस पाठ छपा हुआ मिळता दै उसके 
{| भार पर इस शब्द का अये 'सुरभारती = संस्क्ृव भाषा कर. ळ्या जाता है किन्तु “सारं छु 
| का के 'सारस्थत*-पदार्थ से कसिन सिद्ध करने के ढिए वहाँ वास्देवी'-का अथे देडे वाढा 
|) `" वाचः पाठ ही माना जाना चाहिए। “संस्कृत भाषा? को तो बहुत छोय पढ़ते किन्त 
|| क्तो.“ सुरारि ही जानता है यह कपन, बंसी प्रकार असंत है जिस, प्रकार 'काब्य- 
|| खाको बहुत लोग पढ़ते हैं पर साहित्य का सार मैं ही जानता हुँ--? यइ कहना । क्योंकि 
॥ सार झै फो काश के शाल में न्यं से निज का अतिरेक दिखाना है बतः 'किन्त उसका 
|| ही जानता हूँ” वह कइना टे । ] मड वल कु 
| हे कि [ पर्वा के उपमान वाक्य तया उत्तरा के. उपमेय वाक्य में शावार्यक एक | 2 
` पढ के बादावि न बनता है और ' है-इन दोखपोंदारा]साषारण | 
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२६४ अलळङ्कारखवस्चम्‌ 


: अर्थात्‌ एक दी शब्द द्वारा ] दिखलाया गया है और वह है शान, | 
डी है क्योंकि ] साइश्य को उस पर निभेर नहीं रखा गया है, मर हे 
जिस पर निर्भर रखा गया है वह है समुद्र॒लंधन आदि, और उसमें [ बिम्वमूत ] ह 
उपासना आ प्रतिविम्बन है ही ।' | 

[इस पथ में विसूत सुरारि कवि का प्रतिबिम्ब है--मन्थाचल और बहुत शब्द त ड 
विदानो का प्रतिबिम्ब है वानरवौरों का समुदाय । ये दोनों धीमा के ह 
है। इनके अतिरिक्त यहाँ विम्बभूत संस्कृत की उपासना का समुदरूंघन और वैसे ही रुरू | 
का पाताङपर्यन्त डूबना प्रतिविम्ब हैं। ये दोनों हैं धमंगत । बिम्बमतिविम्बमाव का आई री | 
पदार्थी का साइश्यमूछक ऐक्य । उक्त पदार्थों में व औचित्यसिद्ध है, अतः यहाँ दन क 
अढंकारता मान्य है ] । दूसरा [ वेधम्यंसूछक ] यथा-- 

'आपने ज्यों ही आपका चित्त गवे की ओर घुमाया कि, और क्या, हमारे सारे इ रा 
गए । अंधकार तभी तक ठद्दरता दै जव तक भगवान्‌ सूय उदयाच७ से शकू पर. नहीं पहुँचते। | 

यहाँ “नष्ट होना? श्सका प्रतिबिम्ब है 'पहुँचना” किन्तु वैथम्ये से। [ अर्थात्‌ पुरू 
आक्षेप द्वारा 'भागने' को खींच छाता है और तब उसके साथ नष्ट होने का विश्वृप्रतिबिमगार॥ 


जाता है ],। 
विसशिनी | 
तस्यापीति [ सामान्यघमस्यापीस्यर्थः ] उपमानोपमेययोरिति। मक्ृताप्रझृतयोपा 
रित्यर्थः । अतश्च घमाणां घर्मिणा च विग्बप्रतिबिरबआवेन निर्देझोऽयमछंकारः। एए 
सन्यन्रापि-'ष्टांतः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिलिग्यनर? इति। उपमानोपमेययोरिति। 
स्वाथं पु न व्याख्येयस्‌ , अर्थान्तरस्य मक्षतदाढ्यांयोपादानात्साहर्याविवषश 
आद्य इति साधम्येण । यथा चा-- ५ | 
“स्थानेषु शिष्यनिवहैं: प्रतिपाद्यमाना विद्या गुरुं हि गुणवत्तरमातनोति | 
आदाय शक्तिषु बळाहकविप्रकीणें रत्नाकरो अवति वारिसिरम्बुराशिः॥ Ft 
अत्र स्थानादीनां शुक्स्यादिभिः प्रतिबिग्बनस्‌। यन्निवन्धनं चेति। अ 
पुनरोपम्यस । तस्य च समलन्तरोक्तयुर्त्यासंभत्रात । । 
तस्यापि 5 उसका ( अर्थाद्‌ सांधारण धर्म का.) भो। उपसानोपमेययोः = अगार ७ 
और उपग्रेय का? अर्थात के भक्त और अमत धमाका । इस प्रकार यह सिद हुआ बिक | 
वर्मी दोनों के विम्वप्रतिविम्वभाव से निर्देश दी यह अलंकार है । जैसा कि अन्यत्र [कायाचा 
कहा गया है--'इन समी को प्रतिबिम्बन दृष्टान्त “होता है? । उपमानोपमेययो' 7, 
उपमेय का?) इसमें जो उपमान और उपसय शब्द हैं इन्हें इन्हीं के अथ तक सो 
समझना चाहिए क्योंकि यहाँ जो दूसरा अयं अपनाया जाता है उस 
केवळ प्रकत अथे की पुष्टि करना रहता है, साइश्य की सिद्धि करना नहीं वा 
साधभ्यंमूलक । [ रत्नाकरकार ने इस पच में प्रतिवस्तपमा का संकर. बतछाया है || 
दूसरा उदाहरण यहद Dd दै-- दै न ® 
“शिष्यगण अब स्थानों पर [ ठोक शिष्यो में ] विधा प्रदान करने लगते हैं बह 
अधिक युणी सिद्ध होते हैं । [ समुद्र से ] जळ (० मेघ जब उसे सीपों में बरसाते ह | 
'चळरास्ि समुद्र रत्नाकर बहाने छगता है ?--यहाँ स्थान? आदि का 'सीपआदि [| 


इष्टाम्तालझारः _ २६७ 


| ्रतिबिम्व जळ, युणवत्तरता का प्रतिविम्ब रत्नाकर ] “यज्निवन्धनं च = जिसके आधार पर) 
॥ बह औपम्य के लिट नहीं, अर्थालङ्कारत्व के लिए कहा गया है। क्योंकि औपम्य तो अमी अभी 
प्रतिपादित युक्ति से यहाँ संभव ही नहीं होता! [ युक्ति है--'प्रकृत अर्थ की पुष्टिमात्र के लिए 
परकृत अर्थ का प्रस्तुतीकरण, न कि साइइय या औपम्य को तात्पर्य रूप से प्रतिपादित करने के 
इसी तथ्य को प्रतिवस्तूपमा प्रकरण में अप्रकृताथे द्वारा प्रार्थे का विशदीकरण कहा है ]। 

| विमशः--( १) टोकाकार का कथन है कि यहाँ प्रृत-अप्रकृत केवळ प्रकृत-अप्रकृत ही 
| रहते हैं उपमेय और उपमान नहों वन पाते क्योंकि इष्टान्त में अप्रकृत अथे केवल प्रकत अर्थ की 
| पुष्टि के लिए आता है, साइश्य-सिद्धि के लिए नहीं, अतः सवंस्वकार ने जो 'उपमानोपमेय!-- शब्द 
| दिया है उसका अर्थ केवल प्रकृताप्रकृत ६.किया जाना चाहिए । किन्तु यहाँ प्रक्षताप्रकृत उपमानो- 
| प्रत्ेय नहीं बन पाते यह कथन अनुभव विरुद्ध है । बिम्बप्रतिबिम्बभाव एक साधन है साधारण घ्म 
| कको निष्पत्ति का, और साधारण धर्म की निष्पत्ति का एक फळ यदि प्रकृताथं की पुष्टि है तो दूसरा 
| उपमानोपमेयमाव की निष्पत्ति मी दै । यह अळग बात है कि उपमानोपमेयमाव यहाँ प्रहृताथे 
पुष्टि के पीछे रहता दै, स्वयं प्रधान नहीं बनता । सच तो यह है कि उपेमाळंकार' में मी प्रकत 
| अतिरिक्त और कुछ प्रयोजन नहीं रहता अप्रकृत अर्थ कौ उपस्थिति का । 

॥ बसा के पिया मापन में वतछाया जा चुका ह विमशिनीकार की इस मान्यता को 
| खण्डन इष्टान्त के ही प्रकरण में पण्डितराज जगन्नाथ ने मी प्रायः इन्हीं तको दारा युत ही संरम्म 
| के साथ किया दै और विश्वेश्वर पण्डित ने उनके खण्डन का समर्थन किया है। [ द्र० गशान्ता- 
खंकारान्त, अळं० कोस्तुभ ] । निल wt 

| (२) टीकाकार ने “यज्निवन्धनं? का अर्थ 'अर्याळंकारस्वनिबन्धचं’ करना चाहा दै किन्तु यह 
) भी मूल के विरुद्ध है। मूर में 'ओपम्यं, विवक्षितम्‌, यत्िबन्धन च विवद्धितस्‌' इस आनुपूर्वी से 
| अपस्थित वाक्य के “यत्‌' शब्द का अथे औपम्य को छोड़ और कुछ किया ही क्या जा सकता दै। 


| आकर वह उसमें उपमा का अभाव सिद्ध करना चाहता है यह कैसे मान्य । टीकाकार यदि दृष्टान्त 
| मोर प्रतिवस्तपमा में अन्तर सिद्ध करने के लिए दृष्टान्त मे प्रताथंपुष्टि बतकाना चाहते हैँ तो 
१ उसमें उपमानोपमेयभाव बाधक नहीं है, अतः उसका निराकरण भो. आवश्यक नहीं है। यदि 


पण्डितराज ने और भी समर्थं झब्दों में दिया दै । उन्होंने कहा दै- 


असंगतेः स्फुटत्वात्‌ 1 
--भात चेत्र के लिए नहीं पकाया गया है, जिसके लिए. पकाया गया है वह दै मैत्र--इस 
फेम जो द्वितीय वाक्य का “पकाया गया” शब्द है. वह पूर्वोक्त मात को छोड़ ऊपर से छाए गए 


के लिए नहीं माना जा सकता । = दृष्टान्तप्रकरण, रसगंगाधर । 
(२) विमशिननी की *उपमानोपमेययोरिति तु स्वार्थ एव न न्याख्येस? यह पंक्ति कदाचित्‌ 


जोड़ा गया है । 
का पूर्वेतिहास स 
क तोरे वामन में दृष्टाम्त नहीं मिळता । | 
¬ इष्टस्याथेस्य विस्पष्टअतिविम्बनिदशनस्‌ । | 
यथेवादिपुदे:0 शव ०बुपैज्ेटास्त-/उ उयते: 0 46 blgitized by eGangotri 


= 


| फिर प्रतिवस्तूपमा की भूमिका से ही अन्धकार दृष्टान्त को उपमा बतळाता आ रदा है । यहाँ: 


| निराकरण भी करना हो तों उन्हें अपनी ओर से करना चाहिए। उतै अन्यकार या उसके अन्य | 
॥ पर नहीं थोपना चाहिए । विमशिनौकार की सर्वनाम के अर्थ पर इस मनमानी का उत्तर | 


'न चेत्राथे्‌ ओदनः पक्कः, यदर्थं च पक्क: स मैत्रः इत्यादौ द्वितीयपक्वादिशथ्दानाम्‌ अध्याइत- ` 


७प००० रिति त्वाथंयोरेवेति. व्याख्येयम्‌? ऐसी होगी । “न” निणेयसागरीय संस्करण में (न) 


२६६ अलझ्लारसबेस्थ॒म्‌ 


` यथा--कि चात्र बहुनोक्तेन जज अत्तांरमाप्नुद्ि । 
उदन्वन्तमनासाध मद्दानयः किमासते ॥ ६।९ ॥ 
_अतिपा अर्थ का विळ्कुळ-स्पष्ट ्रतिविम्व अर्थात सद्दश अथ साइश्यवाचक एव बहिर! 
के प्रयोग के बिना उदाइरण के रूप में अस्तुत करना इष्टान्त-नामक विहन्मान्द ह 
है । यथा-- | 
--[ पार्वतीजी के प्रति उसके पिता शिमाचळ की: उक्ति ] अधिक कहने से क्या ! बागे बे 
अपना पति प्राप्त कर छो । महानदियों क्या निना समुद्र को, पाए रकती है £ | 
ददरः -'अ्थविशेषः पूर्वे याइछ्‌ न्यस्तो विवक्षितितरयोः । 
ताइशमन्यं न्यस्येद्‌ यत्र पुनः सोच्न इष्टान्तः॥ ८1५४ ॥' 
यथा--“खयि इष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मंनोभवज्वरितिस्‌। 
आलोके हि सिताशोविकसति कुमुद कुखुदवत्याः ॥ 2९५ ॥ | 
--विवक्षित-अर्थात॒ प्रस्तुत और उससे. भिन्न भयौँ में से पहिले जैसा अर्थात्‌ चिस प्रश्न 
गुणषम से युक्त अर्थ पे प्रस्तुत किया गया. हो वाद में उसी जेला अन्य अथे यदि प्रसुति 
बायो वह कान्यकडा का दृष्टान्त माना जात! है । यसा--तुम्दारे; दिखाए देसे-दी उस्न प्र 
दरघ चित्त शान्त दो जाता है। ठीक ही है, कुसुद्रती का पुष्प कुसुदउज्ज्वछ किरण वाहे भए! 
के.प्रकाश से दी न खिछता है £? 
[ यहाँ नायिकाचिततरूपी जो पदार्थ पूर्वा में प्रतिपादित किया गया'उसमें रिष 
निइंति «शान्ति 721८1 रूपी षम बतछाया गया । उत्तरां में टीक वैसां ही दूसरा अबे प्रति 
किया गया*> 'व के दक्षसे कुमुद का' विकसित होना ] शन दोनो वाक्याया मै नागिश्च गे 
इसुब्नती, मन और कुमुद, दर्शन. और प्रकाश तथा निर्वाण और विकास के बौच परसि 
प्रतिबिम्बमाव है अर्थात्‌ दोनों निहित साम्य द्वारा: अभिन्न से प्रतीत होते हैं ]। 
मम्मट--ईष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषो प्रतिविम्यनय्‌ ।! 


i परवर्ती आचायौँ में- 
झोभाकर--[ दु०.]-अ्रडिबिम्बेन इष्ान्तः ॥ १७.॥? 


शोमाकर ने अल्कारसवेस्वकार द्वारा त 'अख्विलंद्भित एव?-इस पथ में आपति ^| 

डुए कहा है कि इसर्गे वस्तुप्रतिवश्तुमाव भी है क्योंकि इस पच्च में ज्ञानरूपी धर्म बा | 

जानीते” इस प्रकार दो अभिन्नघातुक क्रियापदों से दी कथित है, दोनों करिवर * 

एक ही है शानार्थक 'ा” धातु । कदाचिद इसीछिए विमझिनीकार ने इसका दूसरा गी" || 

अस्तुत कर दिया है। परन्तु वह भी कोई अच्छा उदाहरण नहीं दै । ती 
थपपयकी सित: -स्याद विम्वप्नतिमिम्वत्व दष्टान्स्तदळंडत्रिः । 

CC-0. ५०१००० विसेक चिच्‌ जन्‌) त्रिरेव (दिप्कान्तिनान ॥. ५२ `. 
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यदि विम्ब्रतिविम्बत्व हो तो इध्ान्ताळंकार होता है। यया दे राजन्‌ ! कौच्चिमान्‌ केवळ 
हुम ही हो । कास्विभान्‌ केवल चन्द्र होता दै । . 
उद्दाइरण-- देवी वाचमुपासते० । 
इल पद्य में शोमाकरः द्वारा दर्शित प्रतिवस्तूपमा के संस्पश का अप्पयदीक्षित प्रतिवाद करते 
और अर्डकारसवंस्वकार के दुष्टान्तपक्ष का समर्थन करते इए छिखते हैं-- 
नन्वत्र उपमानोपमेयवाक्ययोशांनमेक एव धमे इति प्रतिवस्तूपमा युक्ता, मैवस , अचेतने 
ज्ञानस्य बाधितत्वेन तत्र जानातीत्यनेन सागराधस्तळावधिसंस्पशंभात्रस्य विवक्षितत्वाद । 
| “-'यहाँ उपमानवाक्य और उपमेय वाक्य दोनों में 'शान?-रूपी एक. ही पमे [एक ही 
| द्द से कयित ] दै अतः यहाँ प्रतिवस्तूपमा माना जाना उचित है [ यह खो, अकूकाररत्नाकर-कार 
| झा पक्ष है वह आपततः तो ठीक ऊगता.है] किन्तु तम्य वैसा नहीं है। मन्याचळ अचेतन है, 
| जतः उसमें शान अपने वास्तविक अर्थ में वादित है, अतः उसके साय शान का विवक्षित अये ग्रहां 
| समुद्र का तळस्पश्षंमात है ।' 
| वस्तुतः अल्काररत्नाकर द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अपरिहाय है अतः इसका कोई प्रतिवाद बढी 
| किया जाना चाहिये । स्थिति यइ दै कि दृष्टान्तळंकार का ऐसा उदाहरण जिसमें वस्तुप्रतिवस्तुमाव 
। का संस्पशे सक्या न हो, मिळना कठिन है। शोभाकर ने भी आपत्ति प्रतिवस्तपमा.के .संस्पशे 
पर.नहीं की दै । उन्होंने आपत्ति की दै प्रतिवस्तूपमा के 'प्रचुरतर? संस्पश पर । उनकी पंक्ति दै-- 
| वाचम्‌०' इत्यादौ प्रतिवस्तृपमया सद्दास्य प्रचुरतरः सङ्करः ? प्रतिवस्तूपमा के सामान्य त्य 
से,वो न.शोमाकर के ही इष्टान्तोदाद्रण मुक्त हैँ और न स्वयं अप्पयदीक्षित के। स्वयं विसशिनी- 
कार वे सो नवीन उदाइरण “स्थानेषु शिष्य० आदि दिया है. उसमें भी भतिपाधमानत्व' और 
विग्रकीणेन अर्थतः एक दी धमे हैं । अप्पयदीक्षित मी 'जानाति'-को ळाक्षणिक अळे ही बतला दे 
दिन्तू लक्षणा द्वारा 'तरूस्पश” अथं लाकर मी वे 'शानरूपी? अर्थ को सवया दूर नहीं रख सुकते, 
तट को गंगाझब्द से कहने परं तट में गंगात्व प्रतीत होता ही दै । 
- एण्डितराळ खेराशाभ--[ सूज ] 'प्रहतवाक्यायघरकानामुपसानादीनां साषारणभमेस्य च विम्ब- 
श्रतिखिबभाने दृष्टान्त? । ८ ॥ 
[ इत्ति ] सा. चालंकार्य प्रतिवस्तपमया झेदकमेतदेव यद्‌ तस्यां | 
धर्मा न. प्रतिबिम्बित, किं तु शुदसांमाल्यात्मनेव स्थित, 
.बूह ज्ञ प्रतिबिस्वितः ।? र 
[सूर] महत वाक्याथ ॐ [ उपमेय आदिः] ससी अङ्ग उपमान आदि साधारण अमे 
इन सबका बिम्वप्रतिबिम्बआव दो तो दृष्टान्त छोता दै । 
“| शक्ति] इस अढंकार का प्रतिवस्तपमा से भेद केवळ यही है कि उसमें मे अतिबिम्ब नही 
ह शद सामान्यरूप ही रहता है जव कि इस [ इश्टन्त ] में वह [ घमे] भी मतिविम्बित 


विश्वेश्वरपण्डित--[ का० ] सारणस्य साम्यप्रतिवोग्यलुयोगिनोयंत्र । 


॥ ॥ त्वेकत्वम्‌ स॒ दृष्टान्तः प्र ७ र 
१ * । प्रतिवस्तृपमाक तु एकस्यैव वारद्वयं प्रयोगान्नातिव्याप्तिः । पकर 
न फा” साषारण चर्म और साह्य के प्रतियोगी [ उपमान ] तथा अदुयोगी [ उपमेय 1 _ 


वेस किम्यप्रसिविम्बभाद से निर्देश ही र बात । नयन ; 
-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


निर्देश: स्याद्‌ विमब्रतिवि्वतया स दधन्तः ॥ ३ 
[इति ] विम्वप्रतिविम्पसावेनैय इत्र साधारणषमस्योपमानोपमेयदिशि उपादानम्‌, नः _ 
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€ 


[वृतिः] जहाँ साधारणधर्मे का उपादान भौ उपमान और उपमेय के समान 
विस्बभाव से हो, न कि वह एक ही हो, वह दृष्टान्त | प्रतिवस्तृपमा में एक ही 
का दो बार प्रयोग होता है अतः दृष्टान्त का लक्षण उसमें लागू होने से बच जाता है। 

विदवेखरपणिडत ने इष्टान्त शब्द की व्युत्पत्ति भी इस प्रकार दे दी है-- 

--दृष्टो ज्ञातप्रामाण्यकः अन्तो ह ला यत्रेतिं व्युत्पत्त्या प्र । 
प्रत्तिपायकार्यकारणभावे याहे तदआइकी भूतान्वयव्यतिरेकयोयत्रोत्तरवाक्यार्थो दृशन्तलेत ह ' 
स्यंति स इत्यः ॥ : 

--जहाँ दृष्ट हो अर्थात जिसका प्रामण्य जाना जा चुका हो ऐसा अन्त = अन्तिम दा॥ | 
न्तिक = प्रस्तुत = उपमेयभूत वाक्यार्थ हो जिसमें वह इष्टान्त । इस व्युत्पत्ति के आधार पर सरत ' 
निकला कि दृष्टान्त में प्रकृत वाक्यार्थ में विवक्षित कार्य-कारणभाव साध्य रहता है ओर छो. 
साधक जो अन्वय-व्यतिरंक होते हैं उनकी पुष्टि दृष्टान्तरूप उ'उरवोक्याथे से होती है। । 
काञ्यप्रदीपकार महामद्दोपाध्याय गोविन्द ठक्कुर ने दृष्टान्त शब्द की व्युत्पत्ति इस पर| 


ह (दृष्टोऽन्तो निश्चय उपमानिवादकोऽघाळ्ार एति । 
= दिखा गया अन्त अर्थांत निश्चय अर्थात्‌ उपंभानिवाँहक ही यहीँ अलंकार है 
छान्यप्रदीए के टीकाकार नागेश ने-अपने उद्योत में अदौप कौ उक्तं पंक्ति का जो सन्ना 
दिया है उसे व्यवस्थित रूप वामन झलकीकर न इस प्रकार दिया है | 
यत्र दृष्टान्तवाक्यैन दाष्टान्तिकवाक्याथैनिश्चयस्य भ्रामाण्यग्रंहो भवति से दृष्टान्तनामाण्छुए! | 
--जहाँ दृष्टान्त वाक्य के द्वारा दाष्टान्तिक वाक्याथ के शान में प्रामाण्य बुद्धि जागती ऐश | 
होता है दृष्टन्त नामक अलङ्कार ।' हक 
दद (न की एंक अन्य टीका विबरण के रचयिता ने भी- दृष्टान्त शब्दपर यह 
'निश्रयः प्रस्तुतस्यायस्य निःसंदेहा प्रतीतिः,- सोदाएरणवाक्यैन प्रतिपायमानों शवे ऐ 
कांक्षानिवृत्त्या असंशयमेव प्रतीयते । तदियं संशा योगरूडिः । ~ 
~ काव्यप्रकांशकार ने दृष्टन्त को 'इ्टोऽतो निश्चयो यत्र स इंडान्त*-यद जो युती! 
दी है इसके ] निश्चय शब्द का' अथं ै'प्रस्तुतं अर्थ की सन्देद रहित अर्थात्‌ | 
बात यह है कि जो विषय सोदाहरण वाक्य द्वारा प्रतिपादित किया जाता दै उसकी | 
नी नहीं रइतां, क्योंकि उदाहरण देने से हेत [क्यों] कौ जिशसा पात 
| 
इस भकार अळंकार अथं में 'इष्टान्त'-संज्ञा योगरूढ है । मे कुछ ऐसा लगता द्वि हा | 
शब्द में अन्त शब्द ठोक वैसे सौन्दर्य का-वाचक है जैसे वनान्त में और दृष्ट शब्द क की 
अनुभूत वस्तु । किसी अनुभूत वस्तु में साम्य के कारण सौन्दर्य आ जाता है । इस परकार र 
का सीधा अथ प्रस्तुत अर्थ जेसी होने से सुन्दर कोई अन्य वस्तु । इस प्रकार एक: के । 
विल्कुल उसी जैसी किसी अन्य अनुभूत घटना के विशिष्ट प्रस्तुतीकरण द्वारा पुष्ट बी | 
तो वहाँ अलंकार को 'इधन्तः-दब्द द्वारा अभिद्दित करना उचित ही है। 
ओऔविधाचक्रवत्ती ने इसका सारसंक्षेप इस प्रकार किया दै-- 
“विम्बानुबिम्बन्यायेन निर्देश धमेथसिणाम्‌ । 
CC-0. ५००० ह गि हिहरति छि  मिजवाक्या पं सं शा, ०7 


3? 
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निद्शेनालङ्कारः ु र शहर . | 


--धर्म और धमां दोनों का निर्देश यदि विम्बप्रतिबिम्बन्याय से हो तो अलंकार दृष्टान्त कहा 
[: है,। यह दो भिन्न भिन्न वाक्यार्थो पर निर्भर रहता है। 
विस्व और प्रतिविम्व दोनों भिन्न होते हैं क्योंकि उनके अधिकरण भिन्न होते है जैसे शरीर- 
गत मुख और उसका दर्पणगत प्रतिबिम्ब । एक का अधिकरण है शरीर और दूसरे का दंग । 
अभिन्न वस्तु एक साथ दो भिन्न भिन्न अभिकरणों में नहीं रह सकती। किन्तु भिन्न होने पर मी 
. बिम्ब का प्रतिबिम्ब में इतना साइश्य रहता है कि उन्हें आपाततः अभिन्न ही कहा जाता है। 
मुख के प्रदिबिम्ब को प्रत्येक व्यक्ति मेरा सुख” ही कहता है । वस्तुतः विस्वप्रतिविस्बमाव समानः 
। धर्मसंबन्ध, या साइश्य का, ही एक विशिष्ट रूप हे जिसमें एक सादृइय दूसरे साइस्य का 
निष्पादक होता है, और निष्पादक साइश्य निष्पाद्य साइश्य की निष्पत्ति साक्षात न को 
| `= से विशिष्ट पदार्थों में प्रातोतिक अभेद निष्पन्न करा परम्परया कराता है । इस प्रकार निष्पाद्य 
| सादृश्य में साधारण धर्म बने पदार्थ भी निष्पादक साइइयरूपी धमे ते युक्त होकर तो धमी बन ही 
| जाते हैं, उनमें स्वगत भन्य असाधारण विशेषताओं का भी अस्तित्व प्रतीत होता रहता ई अतः 
| उनकी दृष्टि से भी वे धमां ही होते हैं-। यदि यह कहा जाय तो कदाचित दृष्टान्त का रइस्यभूत 
तत्त अधिक निकट से परखा जा सकेगा कि इष्टान्त में साधारण धर्म भी धर्मोरूप हो रहता है। 
इसमें उपमावाचक पद का प्रयोग नहीं रहता साथ ही उपमानोपमेयमाव के अनुयोगी-प्रतियोगी 
वाक्यार्थं ही रहते हैं ।. ही 
[सचस्व ] . 
[ स २८ ] संभवताऽसंमवता वा वस्तुसंबन्धेन गम्यमानं प्रतिः 
बिम्त्रकरणं निदशना। 
प्रतिबिंस्बकरणप्रस्तावेनास्या ळक्षणम्‌। तत्र कचित्संभवन्तेव वस्तु- 
संबन्धः स्वसामर्थ्याद्विम्बप्रतिबिम्बभाव॑ कल्पयति। क्रचित्युनरन्वयबाधाद्‌- 
' समवता वस्तुसंबन्धेन प्रतिबिम्बनमाक्षिप्यते । वन्न संभवदस्तुसंबन्धा 
यथा-- $ 


“व्वूडामगिपदे धत्ते यो देवं रविमागतम्‌। 
` ` सतां कार्यातिथेयीति बोधयन्‌ ग्रह्मेघिनः॥? 
अत्र बोध्यज्निति णिचस्तत्समर्थाचरणे प्रयोगात्समधति वस्तुसंबन्धः | 
«  असंसवहस्तु संबन्धा यथा- ` बिती: ५245-25 
- अब्यात्स दो यम्य निसर्गवक्रः स्पृदात्यधिज्यस्मरचापतीळाम्‌ 
जदापिनदोरगराजरत्नमरीचिलीढोमयकोटिरिन्डुः .. ७. 
सनन स्थरजापसंबन्धिन्या छीलाया वस्त्वन्वरमूतेनेन्डुना स्पशनमसंभ- 
छासड र छीलामवगमयतीत्यदुरवि्रकर्षाख्रतिबिस्बकटपनमुक्तम्‌। र 
(सूत्र | वस्तुओं [ पदाथा अथवा चाक्यायौं ] के [ बीच उनके] संभव, अथवा 
असंभव संबन्ध से प्रतीयमान प्रतिबिस्चन निदशना [ चासक अलंकार ४ 
[इत्ति] र [ स किय | योंकिः यहाँ अतिबिस्व का चछ 
इसका लक्षण यहाँ इस 1 गया क म्व भः ववे ण्‌ 
धना दै पं हे दाह कामता करा नो तक लागनी सकी शिति 


` ` श्वेगिरिणा शिरसा घारणं तत्समर्थाचरणस्‌ । अत एवात्र बो घयन्निति 


न्हा अतङ्कारसवैस्वस्‌ 


; 8 । किन्तु कहीं कहीं अंन्वय बाषित हो जाने से वह वसुस ॒ 
साव को abv आक्षेप करता है। दोनों में से प्रथम का उदाहरण जिसमें बुझन 
होता ३ नो [पर्वत ] अतिथि के समान आए हुए भगवान्‌ सूर्य को चूडामणि के स्वान र 
९ ह गृहस्थ को यद बतळाते हुए कि सत्युरुषों का आसिण्य करना ही चाहिए 

_..यहाँ बोषयन्‌ = बतछाता हुआ" यद जो णिच न त्वेक प्रत्यय है इसका. रे 


में सहायक दो हो सकता है, अत 


में संभव हौ दै 4 ु 
सरी का उदाहरण जिसमें वस्तुसम्बन्ध असमव रहता दै--“बे भगवान्‌ शंकर आप हे. 


रे pe निसर्गवक्र [ स्वभावतः टेढा ] तथा जटाजूट में बंधे नागराज की फणमणि ब 


किरणें चन्द्रकआ की दोनों नोंको छूती हैं । इस प्रकार चन्द्रकला का बाँस के समान गे 
बा विम्बवृत्त घनुष बन जाता दै । बढ़ा दी विम्बादी चित्रण दै । ] | 

_..इस पथा में उक्त कामचाप को शोमा का कामचाप से भिन्न [ वस्त्वन्तर ] चन 
- किव. सी धारण किया जाना संभव नहीं है। [जिसका घमं उसी के ही पास रहेगा, ससे सरो 
व्यक्ति नहों अपना सकता ] अतः यहाँ यह अर्थे निकलता है कि चन्द्रमा कामचाप. की शेण] 
समान शोमा को धारण करता दै। इन दोनों की शोभाओं में अधिक दूरी नहीं है मत( 
क्षण में ] प्रतिविम्व-कल्पना को बात कदी गर है। 


[ विसर्शिनी | 

संमवतेत्यादि । विम्बप्रतिबिभ्वभावमिति उपमानोपमेयत्व सिस्यर्थः । घने 
पचारात्‌। एवं चात्र निद्शनाया साइश्याविनाआवः । तेन 
्रमाते पच्छुन्तीरनुरहसवृत्त सहचरीनेवोढा न -घ्रीडामुकुछितश्वुखीयं कययति। | 
छिखन्तीलं पत्त्राङुरमनिशमस्यास्तु कुचयोक्चसत्कारो गूं करजपद्मासा म 

. इत्यादो संअवत्यपि वस्तुसंबन्धे प्रथनस्योपम्याभावात्त निदुनालंकारतद , 
नेव बस्तुसंबन्धस्य संभवासंभवाम्यामस्या भेदृद्वयसप्युक्तम्‌। तदेवोदाद ¢ 
त्वादिना । तत्समर्थांचरणे प्रयोगादिति “कारीषो<ध्यापयंति' इस्यादिवद म ु ळे) 


चरणे प्रयोगान्मयेव भवदिभरप्यतिथिसप्या कार्येति संभवत्संबन्धमूळम 19 
-पुवं च पर्व॑तस्य बोधनक्रियाकदस्वासंभवादेवाभिमन्तुव्यांपारो वा. आ 
po 1 चापि आ । युहमेधिनां पर्दतकतुंकस्य संहिपर्यात 
वाक्वाथत्वात्‌ । तन्न शंनादस्स्वन्तरस्य स्सृतिमंवति। नचा र 
दर्शनादतिथिंस्टृतो कत्व म्‌। तेषां सदातिथ्यकतंग्यताया बोध्यस्वाद। त 4 
तिथेरतियिना वा रवेः साम्यं विवक्षितम्‌ ॥ अपि तु मयेव RY. 
कार्येमिति । अत पुव नात्र वस्स्वम्तरकरणास्मापि विशेषालंकारः | ०. 
देरसंभीथ्यस्थावगमो 


तत ईतयेचनोतिमेकांचॉर अर्तिपशेरमावाद । तम ^ | 


| सखियाँ आज इसके उन्हीं डरोजो में चमत्कार [ फूलापन ] देखती हैं तो उससे उन्हे विदित हो 


॥ कर किया जाता [ जैसे बेद में नदियाँ बोलीं” कहे जाने पर जड़ नदियों की देवियों रा 
|| ` चष बन सका है अतः उस पर" उसको अधो तीक औरोप” नहीं हो पाता यश 


अ निद्रोनालङ्कारः २७२ 


|. निदइनेति वाच्यम्‌ । तेन यथोक्तमेव मेदद्वय स्यात । असंमवदिति । घम्यन्तरसं- 


अन्धिनो धर्मस्य घम्यन्तरेऽन्क्या्योसः्च,\ अदूरविप्रकर्षादिति । घमंसुखेन साहरयस्य किंचि- 
खत्यासधस्वात्‌। यथा वा- 
अङ्के पुछं अइरं सवेपिअं जंपिअं ससिककारं । 
सण्वं सिसिरेण कअं जं काअब्वं पिअअमेण ॥ 
अन्न वतळमकार्यस्य पुळकादे्धमंस्य वस्स्वन्तरमूतेन शिशिरेण करणमसंभवत्तस्य 
साम्यमवगमयतीति शिशिरस्य चल्ळभतुल्यताप्रतीतेरीपम्यस। अतश्रनन घर्माणामसंचन्धात्‌ 
निदुर्शतेत्युक्र्वा ग्रतिमाळंकारस्वं न वाज्यस्र्‌ । प्रतिमायाद्चान्योदाहरणेष्वळकारान्तरा- 
वियोगः स्फुट पवेति न एथगलळंकारत्वं वाच्यस्‌ । पृदमन्येषामपि समग्राणाममिनवा- ६ 
छंकाराणां 'ान्येरन्याळंकारयोगो योजयितुं शक्‍य एवेति अन्थवि स्तरभयावस्मइधने तदूदू- 
बणोद्धारस्यैत 'च ग्रतिशातस्वाद्स्मासिः प्रातिप्थेन न दूषितम्‌ । न पुनरेतावतेव परमतः 
मप्रतिषिदमज्जञमतसेवेति दशा एषामपि प॒थगळंकारत्वं युक्त मन्तव्यस्‌ । 
संअवता- श्त्यादि । बिस्बप्रतिबिस्वभवस्‌ = विस्वप्रतिविस्बसाव को अयाद्‌ उपमानोपमेय- 
भाव को ऐसा इसलिए कि धर्म और धर्मों में औपचारिक अभेद माना जाता है। थोर इस प्रकार 
सिद्ध हुआ कि निदशंन में साइश्य रइता दी है। इसछिए [ अल्काररत्नाकरकार का यह कयन 
मान्य है कि ] ह र 
. प्रथम मधुयामिनी बीतने पर ] सबेरै जब सहचरिया = सद्धियाँ एकान्त [ शयनागार ] 
की बातें पूछती हैं तो नवोढा का चेहरा = सुखमण्डळ छाज से मुकुलित हो. जाता है और वह. कुछ 
भी कइ नहीं पाती किन्तु प्रतिदिन पत्रावली बनाने के कारण इसके उरोजों सै परिचित वे 


जाता है भाज प्रिय ने उन पर नखक्षत किए हैं जो चोली में दबे हैं ।? 

“यहाँ और ऐसे अन्य स्थलों में मळे हौ “थन? = विदित कराना? = [ चमत्कार आदि] ` 
संभव हो तयापि, जैसा कि अलंकाररंत्नाकरकारं ने मी कहा है यहाँ साइश्य नहीं है अतः निदर्श- 
'नाढकार नहीं है । इसी वक्तव्य से इस अलंकार के बे दो मेद मौ अन्यकार ने बतछा दिए जिनमें 


| ते एक में वस्तुसम्बन्ध संभव होता दै और दूसरे में नहीं। इन्डी को उदाइरण द्वारा स्पष्ट करते 


रै-चढामणि० इत्यादि । 'तत्समर्थाचरणे प्रयोगात्‌ = वेसा कर सकने अथवा वेसा करने में 
समर्थे आचरण अथे में प्रयोग” । यह. ठीक वैसे दोगा जैसे 'कण्डे कौ आग पढ्वा रही हैं-प्रयोग 
मे होता है [ अयात दोनों स्थछों में पर्त तथा अग्नि इन दोनो अचेतन कत्ता में बोषन तबा 
यापन का कार्य लक्षणया उपपन्न होता है ] | पर्वत में समर्थ आचरण है अम्यागत रवि का 

पर धारण करना । [ समथाँचरण' की व्याख्या आगे दिए उद्सट के निदशेना-निरूपण में 

] इसीलिए अर्थात्‌ 'बोधयन्‌ = बतलाता इभा'- इसमें आए णिच्‌ र प्रयोजकार्थक प्रत्यय 
की भयोग होने से यहाँ यह एक आथे साइश्य निकळता है कि 'मेरे ही समान आप सवकीमी 
चित्कार करना चाहिए, इममे वस्तुसम्वन्व संभव हे अर्थात बन सकता हे, असंमव पा मक 
पिते नदी है। और इसीछिए यहाँ प्रतीयमान उत्मेक्षा नहीं दै क्योंकि वह तब होती जब पवत 
सय बोषन क्रिया का कत्ता बन न सकता और तदथं उस पर उसकी अधिषात्री देवता का | 


जाता है जिन्हें नयविष्ठात्री देवता कहा जाता है]! क्योंकि पर्वत बोषन-क्रिया 


SME: 


. अलळझारसर्वेस्वम्‌ 


अडंकारर॒त्नाकरकार ने प्रतीयमान स्मरणाळंकार का स्पशे बतलाया है और 

Ce इलोक सुनते दी जीवन में कभी अतिथि-सत्कार कर चुके व्यक्ति को. अपने हे 2. 
सत्कार का स्मरण आ जाता है किन्तु बह ] स्मरणालंकार भी नहीं है क्योंकि यहाँ ७. 
मुख्य प्रतिपाध है प्त दारा गृहमेवियों” को गृहागत सत्पुरुष के आतिय्य का दोष 
जब कि स्मरणालंकार में जो स्टवति होती है वह समान वस्तु के दिखाई पढ़ने से याद आई 
अन्य की वस्तु की होती दै । [ आप बतला रहे हैं कि गृहस्थो को उनके द्वारा किए गए 
स्मरण आ रहा है फिन्तु ] यहाँ शस्यं को सूयंदश से संभव अतिथि-सलार का बर 
बतलाया जा रहा, यहाँ तो उन्हें सत्पुरुष के आतिथ्य का संब्रोध्य बतलाया जा रहाहै। ५ 
यहाँ सूर्य के साथ अतिथि का या अतिथि के साथ सूरये का कोई साम्य ही विवक्षित है। शेष 
है वह केवळ इतना ही कि मेरे समान गृहस्थो को भी सत्पुरुषों का आतिथ्य करना पे 
इसीलिए यहाँ [ एक वस्तु का निर्माण करते-करते ] दूसरी वस्तु का भी चिमाँग-' क 
विशेषालह्वार है वह भी सम्भव नहीं है क्योंकि यहाँ यह बोध नहीं होता कि सूये का झन ही 
अतिथि आदि असंभाव्य व्यक्ति का मी ज्ञान दो गया'। इस लिए यही कहना जा: 
सम्बन्ध के संभव या असंभव होने से निदशेना ही है। इसलिए निदशना के केवळ दो है| 
होंगे जैसा कि कहा गया है । 7. । 
“असंभवदू = वस्तु के साथ सम्बन्ध के न वनने से! । इसलिए कि दूसरे वर्मी बे 
संबन्ध दूसरे धर्मीं से बन दौ नहों सकता । | 
अदूरविप्रकर्षात्‌ दूरी कम होने से-'धर्मे के दारा संभव साइश्य के कुछ पात एप 
अथवा दूसरा उदाहरण :-- | ४ । 
अङ्गे पुळकम्‌ अधरः सवापतो जहिपतं ससोत्कारम्‌ । 
सर्वै शिशिरेण ङतं यत्‌ कर्तव्यं ग्रियजनेन॥ .. 
वरर में रोमांच है, अधर में कम्पन है,. और बोलने में सीत्कार है। स पर 
ने.वह सव कार्य कर दिया है जो प्रिय के द्वारा किया जाना चाहिए!” ...: 
- यहां पुळक आदि धमै प्रिय के कार्य हैं उन्हें निष्पन्न होता हुआ बतशया श 
प्रिय से भिन्न शिशिर के द्वारा वह असंभव है अतः वह प्रियकाये जैसे कार्य का शर 
ओर तब प्रतौति. होती दै कि 'शिशिर प्रिय के समान दै?! इसलिए यहाँ बाया ण. 
पर्यवसित होता है। [ इस गाथा = अंगे पुळकम्‌? .में अछंकाररत्नाकरकार ने प्रिमा 
नवीन अलंकार माना है। उसका लक्षण है “अन्यधर्मयोगाद आयंस्‌ औपम्यं पप 
का दूसरी वस्तु से आध॑-साम्य हो उस बस्तु के धमे के इस वस्तु में संबन्ध होने ४0. तर 
प्रतिमा होता है? । इस गाथा के वाक्याथ की स्थिति ऐसी ही दै अतः यहाँ प्र क 
विमशिनीकार इसका प्रतिवाद करते और कहते हैं ] क्‍योंकि उक्त क्रम से इस गा, 
है इसलिए यह नहीं कहा जा, सकता कि “यहाँ प्रतिमालङ्कार है निदर्शना नहीं अ, 
का अभाव बतलाने के लिये यह हेतु नहीं दिया जा सकता कि. ' मे मस | 
दे मे ] हंक नहीं रहता जब कि यहाँ [ भिय के घन का शिशिए में त 11 
मसम्बन्धामावान्न निदाना ? अलंकाररत्नाकर, प्रतिमालंकार की आरम्मिक बि } 
प्रतिमा कोई स्वतन्त्र अळंकार नहों दै । उसके [ आपने ] जो और दूसरे उदार” दिए 
स्पष्ट ही अन्यान्य अळंकारों का अभाव नहीं है। अब हमारे द्वारा अस्त _ . 
समीक्षक(:अलकाररए्नामेरकारे दत्त" थोपिक ससी भवी अल्कारो गै 
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का अस्तित्व बतला सकते हैं इसखिए इम एक-एक कर, उन सब पर अपनी 
E दिखला रहे हैं । ऐसा करने में मन्थ के विस्तार का भय है और हमने प 35 
यही की है कि इम उनके हमारी सीमा में आए दोषों का ही निराकरण करेंगे। किन्तु हम दोष 
नहीं दे रहे हैं इसलिए 'दूसरे का दूसरे को मत मान्य है यदि उसने उसका खण्डन नहीं किया है? 
| इस सामान्य धारण। के आधार पर [ अल्काररत्नाकरकार द्वारा प्रतिपादित ] प्रतिमातिरिक्त 
| अन्य नवीन अलंकार हमें स्वतंत्र अलंकार के रूप में मान्य है ऐसा मान बैठना ठोक नहीं होगा। 
[ सवेस्व ] कर ह 
एषापि पदाथेवाक्याथंदत्तिमेदाद्‌ द्विविधा पदाथवृत्तिः समनन्तरसुदा- 
|| इता। वाक्याथंवृत्तियेथा-- 
| 'त्वत्पादनखरत्नानां यद्ळक्तकमाजंनम्‌ । 
इदं श्रीलण्डळेपेन पाण्डुरीकरणं विधोः ॥?. 
। केचित्त दष्टान्तालंकारोऽयमित्याहुस्तदसत्‌ । निरपेक्षयोवाक्यार्थयोर्दि 
| बिम्बप्रतिबिम्बमावो इष्टान्तः । यत्र च प्रकृते वाक्यार्थे वाक्याथाम्तरः 
| मारोप्यते सामानाधिकरण्येन तत्र संबन्धानुपपत्तिमूळा निद्शनेव युक्ता, 
न इष्टान्तः। एवं च-- $ 
“शुद्धान्तदुळेममिदं वपुराअमवासनो यदि जनस्य । 
दूरीकृताः खलु गुणेरुद्यानळता वनळतामिः॥' 
_ इत्यत्र इष्टान्तबुद्धिने कार्या । उक्तन्यायेन निंद्शनाभ्राप्तेः। | 
“यह [असंभवद्वस्तुसंबन्धा निदशेना] भी दो प्रकार की होती है पदार्यगता तथा वाक्याथेगता । 
| ह से पदायंगता का उदाहरण अमी दिया । [ अव्यात्‌ स वः० ] वाक्याथंगता का उदाहरण 
५ यह है- $ है ; 
हारे पैर के [ प्राग या पुष्पराग ] मणियों के समान [ छाक ळाळ ] नाखूनों का अळते 
से जो रगा जाना है यह सफेद चन्दन का लेप कर चन्द्रमा का सफेद किया जाना है।? 
| इछ विद्वानों ने कदा है कि यहाँ दृष्टान्ताळंकार है । किन्तु वह ठीक नहीं है। दृष्टान्त वहाँ 
| देता है जहाँ दो निरपेक्ष वाक्यायौ में. बिमबपरसिविमबमाव रहता है । जहाँ प्रत बाक्याय पर 
॥| अन्य वाक्याथं [ सोञ्दुम्‌ आदि के समान ] सामानाधिकरण्य [ नखमाजंन विषुलेपन है-श्स 
| कार अभिन्नशपता ] द्वारा आरोपित किया जाता है वहाँ संबन्ध संभव नहीं होता । अतः तन्मूलक 
| साइ में पर्यवसित होने वाळी ] निदर्शना हो वंद मान्य है दृष्टान्त नहीं । इसी मकार _ 
| था, रादुन्तका को देख दुष्यन्त को स्वगत उक्ति ] 'हमारे अन्तःपुर में दम यह शरीर यदि 
f Ci जन का प्राप्त है तब तो उथानछताओं को बनळताओं ने अपने युर्णो से ओझल कर 
शी "[्‌ शाकुन्तल ] 


4 
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गाह हू इसा नहीं समझ बेठना चाहिए क्योंकि ज्क देव से बरा भी भिदा हो 


| थप्दा इस्तुसंबन्धनिबम्धना। न केवलं निदशना यावक्तद्भेदोऽप्ययं द्विविध 
*। उदाहृतेति, * 2, इस्मातिना |, केचिदिति भीसस्मटादुय। 
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२७४ अलक्कारसवंस्वस्‌ 
ष्टान्ताळंकारवचनस्‌। एतदन्यन्रापि योजयति--एवभित्यादिना। अ 

ॐ वाक्यार्यान्तरस्य सामानाधिकंरण्येनाध्यारो प्यमाण्वात्‌। त 
सामानाधिकरण्यनिदशाच्छ्रैतारोपसद्धावेन चाक्यार्थरूपकं, यदुक्त सा 
यत्पुनः गरतिवस्तूपमोदारणप्व सुक्त तदयुक्तमेव ।. निरपेछर्‍योवाक्याथंयोधंमस्य हु, 
सामान्यरूपत्वे प्रतिवस्तूपमा । न यान्रेकमपि संसवति। वाक्यार्थयोः सापे 
पर्युदाहरणव्वमप्यत्रायुक्तसर। /। 


सामान्यरूपस्वाभावारच अर्था 
“जाग्रतः कमळाक्ळचमीं यज्जम्राह. तद्द्‌ शुतस || 


रणेष्वासमञ्जस्यं संभवद॒पि समनन्तरो'्तहेतुद्दयाक्ष दर्शितस्‌ । तथा च-- 
'आज्ञाघरः पञ्चशरः पुरस्तात्सुधा पुनः कर्मकरी सुखस्य । 
ल चापि सौन्दर्यविशेषबन्दी यत्रेन्दुरिन्दीचरळोचनानाम्‌ ॥' 


असंभवद्स्तुसंबन्धनिबन्धनांयाश्च यद्यपि वस्तुसंबन्धस्याविशेषेण संभव उस्रि 
नन्तरो्ोदाहरणेषु यथोपमानसंवन्धी धमं उपसैयगतस्वेनेव संभवति तथेवोपमेयससं 
धर्म: चिदुपमानेऽपीस्याह-इयभित्यादि । । 

“वृषा = यह! = असंभवद्वस्तुसंबन्धमूला निदरशेना । भी? का अर्थ यह है कि केवढ रिस 
सामान्य ही दो प्रकार की नहीं दोती, उसका यह एक भेद भी दो प्रकार का होता है। म 


इनमें से एक भी नहीं दै । यहाँ दोनों वाक्याथे सापेक्ष हैं और धर्मे मौ शुडसागा्र्ण 1 
[ अल्काररत्नाकरकार ने--“दण्डापूपिकयायेस्यापतनमापत्तिः = ते बदि 
कुतर दे तो उससे उस पर रंगे मालपूओं का चूहों द्वारा खाया जाना मी सिद र 
उसे अर्थापत्ति कहते है वैसे हो किसी एक अर्थ के सिद्ध दो जाने पर जब क | 
दो जाए तो उसे भी अर्यापत्ति अरंकार बहेगे”-इस प्रकार अयांपत्ति का ल्य. ब 
भेद किए थे और उदाहरण के रूप में 'शुद्धान्तदुलंभ०? पद्य प्रस्तुतकर लिखा न 
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निदशेना दै, अथवा अर्थापत्ति एक नवीन ओर कश्पित अळंकार है जो अमान्य 
ह प्रतिवस्तूपमा मानते दै तो अर्थापत्ति केसे मान सकते है । ] फिर-- लन 

[ उसके ] दोनों पैरों ने जागते हुए [ अतएव सावधान ] कमळ से [उसको ] श्री छीन ढी 
इसमें है आश्चयं, मदमत्त [ अतएव असावधान | हाथी को गति चुरा लेने में उसको कोई 
बढ़ाई नहीं । 

-इस पद्य में [ अळंकारर'्नाकरकार ने ] जो प्रतिवस्तूपमा मानी है [और कहा है कि 
यहाँ “प्रण करना? “छीन लेना? साधारण घमं है, उसे उत्तर वाक्य में 'स्तेय = चुराना? शब्द ते 

कहा गया दै, इधर केवल कान्ता प्रकृत है, पद्म और मत्तगज दोनों अग्रस्तुत' द्रष्टब्य प्रतिवस्तूपमा- 
प्रकरण] वह तो बद से बदतर दै । यहाँ जो वाक्‍याथे हैं उनमें सादृश्य तक तो है नहीं, [ अल्कार- 
` रक्नाकरकारके ] प्रातिवस्तूपमा की कथा ही क्या ! अन्य समी अल्कारो के उदाहरणों में मी ऐसा हौ 
| भसामश्स्य है किन्त अन्थविस्तारभय तथा केवळ अपने ऊपर दिए गए दोषों के निवारण की 
| प्रतिशा इन अभी अभी ] कथित दो कारणों से उसे इम नहीं दिखळा रहे हें। जैसे एक स्थळ 
और लीजिए 
॥ --जहाँ कामदेव उत्पढाक्षियाँ = नॉलकमछसी आँखोवाछी बाळाओं के मुखमण्डल का 
| आश्चकारी दै जो छपे पाँचों वाणों के साथ सदा सामने खड़ा रहता है, सुधा कमकरनी = चेरी 
है और चन्द्रमा उस [ मुख-मण्डल ] के अनोखे सौन्दर्य का वैताढिक है ।' 
| तयां विषय और विषयी दोनों का उपादान है अतः स्पष्ट ही यहाँ रूपकाल्कार है तथापि | 
॥ 1 अलंकाररत्नाकरकार ने] इस पथ को अतिशयोक्ति का उदाहरण माना है [ और कहा है कि 
| “यहाँ अतिशयोक्ति कार्यकारणमावमूळा दै । यहाँ “एककार्यकारित्व-रूपी संबन्ध के आधार पर 
{/ पइछे कामदेव से सबंथा असंबद्ध आज्ञाकारित्व का कामदेव से संवन्ध हो जाता है अर्थात्‌ असंवन्व 
| पर संबन्ध का अध्यवसायबोध हो जाता है, फिर कारणरूप आज्ञाधरत्व का उसको कार्यभूत कासः 
| बिकारोत्पत्ति से अभेद बोध हो जाता है] किन्तु यहाँ अतिशयोक्तित्व ही नहीं, उसके कार्व- 
| फरणमूठकत्व कौ और तदर्थ इस पद्य को उदाइरणरूप से प्रस्तुत करने की तो बात ही क्या । इस 
॥ “कार यह उदाहरण असंगत है । अब इम और अधिक उदाहरण देते बैठे यह ठीक नहीं। 
{| _ 'असंभवदवस्तुसम्वैन्वसूलक निदशँना के जिस वस्तु-संबन्व का अभी [ 'अब्याद सः'-पद्य में ] 
समव प्रतिपादित किया गया है उसमें कोई विशेषता प्रतिपादित नहीं की गई थी, [ वहाँ प्रतिपादित 
{| पस्तुसम्बन्व सामान्यरूप से प्रतिपादित किया गया था] तथापि [ उसमें विशेषताएँ भी हूँढी जा 
| सतौ हे--जेसे ] अभी दिए उदाइरणों में जिस प्रकार एकमात्र उपमानगत चेमं का उपमेय 
। संव प्रतिपादित किया उसी प्रकार उपमेयगत धर्म का उपमान में पहुँचना मी संभव 
.किया जा सकता है?--इस तथ्य का प्रतिपादन करने देतु लिखते हैं-- 

: [स्स्व ] `. टक 
॥ _ ध्यं चोपेमेय उपमानवृत्तस्यासंभवात्प्रतिपादिता पूर्वैः वस्तुतस्तूपमेय- 
| तस्योपमानेऽसंभवाद्‌पि भवति । उभयत्रापि संबन्धविघटनस्य विद्यमानः 
'बियोगे गौड़नारीणां यो गण्डतळपाण्डिमा। . ' 
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:. होगा १2 अधिवन्जेत्कलायान्‌/दोते है उनके किस्य हरक्यणरदृता है | 


अलङ्कारसवेंस्वम्‌ 

अब गण्डतलं प्रकृतम्‌। तडमंस्य पाणिडज्ञः खजूरीरेणुष्वसंभवादोर) ' 
प्रतीतिः । एष च प्रकारः श्रङ्खलान्यायेनापि भवति । यथा-- मवा | 
बोरफलं बोरोवरि बोरअं थिर धरखि। 
विग्गुद्छाअइ अप्पा णालिभछेआ छलिञ्जन्ति |? | 

[ यइ जो असंमवद्स्तुसम्बन्धमूला निदशैना है ] इसका प्रतिपादन [ मम्मट आदि ] प्र 
आचायो ने केवळ ऐसा किया था जिसमें केवळ उपमेय में उपमान के धर्म का असंमव 
] यदद [बिधा] ऐसी मौ होती है ले 


होता था, किन्तु सत्य यह दै कि [ निदशेना की ] ॥ 
उपमेय के धर्म उपमान में असंमव' प्रतिपादित रइता है, क्योंकि संबन्ध का अभाव इन देन, 


ही समान रूप से विधमान रहता है । इस [ द्वितीय विधा ] का उदाहरण- जिसमे उपरे | 
उपमान में असंभव प्रतिपादित रद्दता दै, यह है-- ] | 
पौड देश की वियुक्त वनिताओं के कपोलतछों की पीतिमा [ वसन्त ऋतु में ] नू | 
के पराग में दिखाई पड़ी 7 | 
--यहाँ कपोलतल प्रकृत विणनीय] 1 


२७६ 


पीतिमायुक्त खजूरपराग, खजूरपरागगत न कि पीतिमा के समान पीतिमा से युक्त कपोला | 
यह [ उपमेय धर्म का उपमान में असंभवरूप अथवा असंभवद्वस्तुसम्बन्धमूलक ] बो छा 
है यह शृंखला क्रम से मी होता है । यथा- 
'मुण्डशिरसि बदरफरं बद्रोपरि बदरं स्थिरं धारयसि । 
विजिगुप्सयस्यात्मान नागरिकच्छेकारछस्यन्ते ॥? 
. “तुम जो चतुर नागरिकों को छलना चाइ रदे दो, यह एक प्रकार से मुंडे 
( बद्रीफळ ) और उस बैर पर एक भौर बेर [ थिराना ] चाह रहे हो, अपने 


बना रहे हो । 
S विमर्शिनी कक र 
उभत्नेश्युपमेये उपमाने वा। चसन्तवर्णनस्य परक्रन्तस्वादू द्वयोः प्रहृते क 
तरुस्योपमेयश्वस्‌ । तद्गतस्वेनेव पाण्डिञ्नः सिंसाधयिषितस्वात्‌ । सिदसाभ 
प्दोपमानोपमेयस्वस्‌ । यथा वा-- 
'स्वद्ठक्बळावण्यमिदं सगाचि संळचयते पश्युरपि पाया । 
कथं स्वनेनाहतमेतद्य कळावतां वा .किमसाध्यमस्ति॥' 
अन्न चाटुषु नायिकायाः प्रस्तुतत्वाद्वक्त्रमुपमेयम्‌ । तद्धर्मस्य च छर 
श्लिन्यसंभवः। पुष इति असंअवद्वस्तुसंबन्धनिबन्धनो वा वाच्यः । | 
उभयत्र ८ दोनों में = उपमेय में और उपमान में । [ वियोगेषु पथ में ] बसन्त] 
जा रहा है अतः उसमें दोनों ही प्रकृत दै [ वियोगिनीकपोळ मी ओर खू ब्व 
उपमेय है कपोशतल हो, क्योंकि पीतिमा उसी के भीतर सिद्ध करना, अमीष है करी 
पाला ही पदार्थ उपमान बनता है और साध्य थमेवाला उपमेय अथवा दूसर दुत F 
हे शगाक्षि ! तुम्हारे चेहरे को इनार चन्द्र में भी दिखाई दे रही दै । एवे श 
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यहां नायक नायिका का चाङ कर रहा है अतः यहां नायिका का चे 
इसीलिए उपमेय भी । उसका जो छावण्यरूपी धम है उसका चन्द्रमा में अत बी ya 
“पुष = यह? = प्रकार [ संभव दै ], इसका दूसरा अर्थ असंभवद्वस्तु संबन्धमूछक निदर्शना मौ 
किया जा सकता है £ 
[ सचस्व ] 
इयमपि कचिन्मालयापि भवन्ती इश्यते। यथा-- 
“अरण्यरुद्ति कृतं शबशरीरमुद्वतिंतं 
स्थळेऽन्जमचरोपितं सुचिरमूषरे वर्षितम्‌ । 
श्वपुच्छमवनामितं बधिरकणंजापः कृतः 
श्ृतोऽन्धसुखद्पंणो यदबुधो जनः सेवितः ॥' 
कचित्पुननिषेधसामर्थ्यादाक्षिप्तायाः प्राः संबन्घानुपपत््यापि भवति। 
'उत्कोपे त्वयि किचिदेव चळति द्राग्गूजरक्मादता | 
सुक्ता भूने परं भयान्मरुज्ञुषां यावत्तदेणीड्ञाम्‌ । 
पद्भ्यां हंसगतिमुंखेन शशिनः कान्तिः कुचाम्यामपि 
क्षामाभ्यां सद्दसैव बन्यकरिणां गण्डस्थळीवित्रमः |! 
अत्र मुक्तेति निषेधपदं तद्न्यथालुपपत्त्या पाद्योदंसगतिप्रातिरा- 
क्षिप्यते । खा च तयोरचुपपन्ना सादइयं गमयतीति असंभवदस्तुसंब- 
न्धनिबन्धना निद्शोना | 
यह [ निदशैना सामान्य ] कहीं माळारूप में मो मिलती दै । यथा-- 
'मूखे व्यक्ति की चाकरी जो कि वह निजेन जंगल में रोया गया, सुत शरीर में उबटन 
ख्गाया गया, मिट्टी पत्थर पर कमळ रोपा गया, काफी देर तक उषर में बरसा गया, कुत्ते 
-कौ पूंछ सीधी की गई, बहिरे के कान में जप किया गया और [ दोनों आँखों के] अन्ये के 
. सामने दर्पण रखा गया । | 
[ निषेध प्राप्तिपूवंक होता है इस कारण ] कहीं-कह्दीं निषेष से आक्षिपत प्राप्ति का संबन्ध न 
बनने से भौ [ यह निदर्शना ] होती है। यथा-- 
आपके कुद्ध होकर [ युद्धाथ ] थोड़े से चलते ही भय से गुजर के राजा ने परथिवी हो नहों 
छोडी, अपितु मरस्यळ में भटकती उसकी स॒न्दारेयों के पैरो ने हंसगति, सुखों ने चन्द्रकान्ति, 
उछ स्तनों ने जंगली हाथियों के गण्डस्थली का विभ्रम मी एकाएक छोड़ दिया । 
रा सुक्त. = जोड़ दिया? यह निषेषवाचक पद पहिले पैरों द्वारा इंसगति को प्राप्त 
द का आक्षेप करता है, क्योंकि बिना उस [ प्राप्ति ] के वह निषेध बनता ही नहीं दै । और वह 
इसि गति कौ] उन [पैरो ] में संभव नहीं है मतः 'उस जेसी गति? का शान करातौहे। | 
"| “यहां असंभवद्वस्तुसम्बन्धमूछा निदर्शना हुई । 
 चिमरिनी 
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हारेणामळकस्थूछसुछेना केनासुककुन्तछः । 

कणीन्दबडजटसय श्रियमाप स धूजटे॥ | 
अन्रासुक्तवद्धयोः शुद्धसामान्यरूपस्वस्‌ । बिस्बप्रतिबिस्बभावेन यथा-- 

“उह सरसदंतमंडळकपोळपडिमागओ मजच्छीह। 

अंते सिंदूरिअसंखवत्तकराणं वदद चंदो ॥* 


'आदिप्तायाः = आक्षिप्त इसलिए कि निषेध प्रापिपूर्वक होता है। 'साण्वए'-प| 
आ «क्योंकि पैरों में इंसगति तुल्य गति की प्रतीति होती है |. | 
यह [ निदर्शना ] साधारण धर्म के अनुगामी होने पर भी होती दै यथा-'जव्यात पह 
इत्यादि में । यहाँ 'निसगेवक्रता- नामक धमे अनुगामी दै । इसमें धमे कहीं शुद्धसामानसा 
सरी होता है। यथा-- | 
_ ,आँवले जैसे स्थूल मोतियों के हार से उसके केश कसे हुए थे । अतः बह भगवान्‌ कि| 
शोमा प्राप्त कर रा था जिनका जटाजूट शेषनाग [ जो अपने अवल वणे के. लिए प्रपि] 
बघा रहता है। 
यहाँ 'आमुक्तत्व' ओर 'आबदस्व' दोनों शुद्ध सामान्यरूप हैं! 


यथा- 
“पर्य पिना त ढककरोबमतिमागरो मृगाक्ष्याः । 


बन्ते सिन्दूरितशङ्गावत्तंकरणीं [ क्रियां ] वद्दति चन्द्रः ॥! "| 
--देखों, [ ताम्बूलरस से ] सरस दंतमंडळ [ ऊपर नीचे की दोनों पंक्ति ] वाहे को ४ 
प्रतिबिम्बित यह चन्द्रमा नीचे [[ मुखभाग में ] सिन्दूर से रंगे हुए शंख के आवत [३ 
कटोरी धोते समय जिसमें पानी भरा जाता है, या जिसमें ऊँगलियों के अग्रपव॑ पसा 
को पकड़ा जाता है और यदि यह शंख के दाहिनी ओर होता है तो शंख को १ 
बाता रै, सामान्यतः यह शंख के बोड ओर दी होता । वस्तुतः केळे कण्डित पते बैश | 
होती है जो भीतर दो भीतर कुण्डलित होती जाती है इसलिए इसे आवतं = भोर कहा ब्र. 
कौ करनी [ क्रिया ] धारण कर रहा है ।? | 
यहाँ 'दन्तमण्डळ' और 'सिन्दूरितत्व' इन दोनों में बिम्बप्रतिविम्बभाव है ।' 
बिमश-निदशना का पूवे इतिहास 
सासहः = 'क्रिययैव बिशिष्टस्य तदर्थस्योपदशंनात्‌ । 
शैया निदशना नाम ययेववतिभिविना ॥ ३॥३३ ॥ 
यबा = अयं मन्दय्वतिभांस्वानस्त प्रति यियासति । 
उदयः पतनायेति औमतो बोधयन्‌ नरान्‌ ॥ २।३४ ॥ | 
-निदशेना इसछिए कहळाती है कि इसमें क्रिया के दारा दी विशिष्ट म. || 
बाता है और यथा, शव, वति आदि उपमावाचकं का प्रयोग नहीं रहता! हा. 
यया = यहु प्रकाशराशि सूये तेजोद्दीन होकर अस्त की ओर जाना चाइ 
रोगों को यदद बतछाता दुआ सा कि 'उदय का अन्त पतन होता है | त 
सड हे कि तामं संस्र जाः लिक्ाण इमा रे |. 
_ पर वामन भी केवळ निदशेना का निरूपण करते हैं-- 


4 |... सक सीमित है जैसे [ठंड में आग जलाकर पढ़ते छात्र कौ--] 'कारीष = कंडों को अधि अध्ययन || | कक 
| एवा रही है? इस उक्ति में । इस प्रकार औमन्तो और सूर्य के बीच यह जो परयोच्यप्रयोजक | 
| भाव हे यह वस्तुतः संभव नहीं होता । फळतः यह उपमानोपमेयमाव का भाह्षेप कराता हे, अवाद, _ 

मः शस्‌ प्रयोज्यमयोजकर्मव का * पत ६14 संनो? | भर्सेस उदय 


निदर्शनालङ्कारः | र र्ल ० शक | 


F बामन = [ सु० ] क्रिययैव स्वतदथान्वयख्यापनं निदशनम्‌ ।? ८ 
[१० ] क्रिययैव शुद्धया स्वस्यात्मनः तदर्थस्य चान्वयस्य संबन्वस्य ख्यापनम्‌, संतुकित-- 
न IIR MEFS हेतुइष्टान्तविभागदशनाव निदशेनम्‌। 
[ सू० ] स्वयं और उसके प्रयोजन के अन्वय का कथन ही निदशेन । | 
« [वृ०.] शुद्ध [ अन्य निरपेक्ष ] क्रिया के द्वारा अपना और अपने प्रयोजन के संबन्ध का | 
प्रतिपादन निदर्शना कहलाता है, क्योंकि इसमें हेतु ओर दृष्टान्त का अन्तर तिरोहित रहदा है ए | 
उदाइरण- “अत्युच्चपदाध्यासः पतनायेत्यथैशालिनां शंसत्‌ । 

आपाण्डु पतति पत्रं तरोरिदं वन्थनग्रन्येः ॥? | 
--'वृक्ष का यह पीला पत्ता. औमन्त लोगो सें यह कंहता हुआ बन्धनअन्थि से गिर रहा है | 
कि अत्यन्त ऊँचे पद पर पहुँच जाना पतनकारी हौ शोता है? * १ 
--यहाँ गिर रहा .है?--यदह क्रिया दै, उसका प्रयोजन है 'अति उच्च पद पर पहुँचना 
पतनकारी होता है? यह, और इसका कथन हुआ है 'श्रीमन्त लोगों से कहता हुआ? इस प्रकार । 
उद्‌भट!--उद्भटाचायंने निदर्शना को विदशंना कद्द नाम में भी परिवर्तन कर दिया है 
और लक्षण में भी इस प्रकार परिष्कार किया है - 

“अभवन्‌ वस्तुसम्बन्धो अवन्‌ वा यत्र कल्पयेव । 

उपमानोपमेयत्वं कथ्यते सा विदशना ॥ ५१० ॥ 
उदाहरण--विनोचितेन पत्या च रूपवत्यपि कामिनी । 

विधुवन्ध्यविभावर्या: "प्रबिभत्ति विशोभताम्‌ ॥ 
--असंभव या स्भव वस्तुसंवन्ध जहाँ उपमानोपमेय भाव की कल्पना. कराए उसे विदशना 
कदा जाता है । 
विदशेना शब्द की व्युत्प्ति स्पष्ट करते हुए प्रतीहारेन्द्राज ने लिखा दै- बि = विशिष्ट 
अथ = उपमानोपमेयभाव, इसका दर्शन प्रतिपादन = उससे युक्त 'विदशना' । निदशेने शब्द - 
उपमा से कुछ दूर हो दृष्टान्तपरक हो जाता है । । 
ह 'उचित पति के बिना कोई भी सुन्दरी चन्द्रदीन रात्रि की शोभाथुन्यता धारण . 

र ७ 

इस उदाहरण में रात्रि की शोमाशूत्यता का सुन्दरी से संबन्ध संभव नहीं होता अतः उसका. 
अथ ततस्य अन्य शोमाशूऱ्यता में परिणत हो जाता है । इस प्रकार यह उदाइरण असंमवद्वस्तु-- | 
सबन्धमूला निदशना का है । fe 
द्वितीय का उदाहरण उद्भट ने नहीं दिया । अतः उद्भट के ्ाम्यारुंकारसारसग्रह को टीका : 
ख्युविदृति के रचयिता प्रतीहारेन्दुराज ने अपनी ओर से माम का “अयं मन्दथुति' पथ उद्धृत : 
कर उसका विश्लेषण इस प्रकार किया है-- र 
--यहाँ उदित होकर अस्त होते सूर्य अ्योजककता दै और म्रयोज्यकता है उदयशाली मन्त || 
चन | सूर्य उन्हें यह बोध करा रददा है कि “उद्य का अन्त' पतन होता है? इसलिए इस अ gr 
में वह हेतु है । किन्तु सूये जड़ है अतः उसमें प्रयोजकःहेतृत्व केवळ 'बोष में समये आचरण करते | 


, संभव होने की वात नहीं कही है। 
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परिणत हो रदा है उसी-प्रकार आप का भी उदय पतन में परिणत होगा-ऐसा आप सो 
खः शस प्रकार के उपमानोपमेयमाव में होता है भ. 


रस्नाकरकार, अप्पयदीक्षित तया पण्डितराज-इन सबने किया है. किन्तु इसका भ 

येकाकार वैधनाय तत्सतं तो बढी ही सफाई के सार्थ संक्षेप में इस भकार किया 
समर्थकरणे सामर्व्योत्पादन इति यावद आवप्राषान्वात। ' समयांचरण अर्थात्‌ समथे नानाम 
उत्पन्न करना ! इस प्रकार प्रयोजककत्त भले ही जड़ दो वद चेतन के भीतर होने बाडी मेलो 
आलम्बन तो बन ही सकता है । जड़ की यह आरम्वनता न्यायशाख को भाषा में विषय दश 
के प्रति कारण होना माना जा सकता है । व्याकरण की भाषा में इसे दी शानोतपरपनूकत ॥ 
जा सकता है। और यद तो जड़ में संभव ही दै । प्रस्तुत पदार्थ में सूर्य भले ही जड़ है, वह ओगा र! 
अर्थात्‌ चेतन व्यक्तियों में उत्पन्न धोने वाळे उदय पतन में बदलता दै’ इस शान के पर प्र 
यक त्री हो ही सकता है । यदी सहायकता उसकी प्रयोअकतुंता दै और यह सूं मं संख | 
श्यूडामणिपदे० इस अन्यकार के उदाहरण में इसी प्रकार यह प्रयोजकता पव॑त में सम्म है।क् 


न्यायशाख के अनुसार व्यंग्य उत्मेक्षा स्वीकार की दै । सत्य यद है कि इस निदशशंतांग्र 
निरूपण वामन ने ही किया दै । वस्तुसम्बन्ध के संमव होने की वात डालकर उद्र ने ससो 
विचार-संघष पैदा कर दिया । J 

इत्रः =रुदरर के काव्यालंकार में निदशना नहीं मिळती । _ 

सम्मटः = 'अमवन्‌ वस्तुसम्बन्ध उपमापरिकरपकः । 

स्वस्वहेत्वन्वयस्योक्तिः क्रिययैव च सापरा ॥ | 

-यस्तु सम्बन्ध न संभव होकर यदि उपमा कौ कल्पना कराए तो निदशेना। नसा भरे 
स्वयं का स्वयं के कारण के साथ सम्बन्ध बतछाता हुआं प्रतिपादित ऐ सो निदशना। । 

मम्मट ने प्रथम कै दो उदाहरण दिए हैं-उनमें से प्रथम की अभिव्यक्ति सवस्वकार दक 
नख०? और 'शुद्धान्तदुलंभ०” कौ अभिव्यक्ति से भौर दूसरे की अभिव्यक्ति अन्याद सवो श, 
से सर्वया मिळती है। द्वितीय निद्शना का उदाहरण उन्होंने ठीक वैसा ही दिया दजे 
कार ने “चूडामणिपदे०” । किन्तु विशेषता यह है कि कान्यप्रकाशकार ने इस मेद में प | 


झोभाकर = अलंकाररलाकरकार ने मो निदर्शनारक्षण में वस्तुसम्वन्ध के तं ॥ 
चेत छोड़ दी है | 
[सूत्र ] असति सम्वन्ये निदशेना ॥ ८ ॥ तय 

[३०] असति भसंभवति सम्बन्ये आ्थभोपम्ये: । ह अतौ | 

-सम्बन्व संभव न हो तो निदझंना होती है यदि उपमानोपमेयभाव कौ प्रतीत 
इसी तथ्य को ओर अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है-- | 
'संबन्षबाघे सति रक्षणातो यत्रोपमायाः प्रतिपत्तिरस्ति! || 
व्यय निदशंना तत्र यदा तु किञ्चिद्‌ वस्त्वव छध्येत तदा परे स्वः, | 
और नदो समभव का बाघ दो जाने पर लक्षणा के द्वारा उपमा का शन शे आओ 
र जहाँ किसी वस्तु का हौ लक्षणा द्वारा शान हो वहाँ दूसरे अल्कार होते तां] 
कण हिक किता Re | 


| ज कै थम छा दूसरे में आरोप हो वहाँ पदार्थनिदशंना: तया जहाँ दोनों के भमो में से एक 
“दूसरे पर सारोप हो वहाँ वाक्‍्याय॑निदशना माननी चाहिए! | 


| न पोषनाजिदकेना' नाम दिया दै! 
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शा बन्धमूळा निदशँना तो अल्काररत्नाकरकार ने मानी नहीं 
न की अस्पष्ट. और असफल चेष्टा की है।' . दाद ळी 
,्वत्पादनखरत्नानाम्‌? पथ में रत्नाकरकार ने वाक्यार्थरूपक मानते हुए कहा है कि 'नखों 
जो बछते से छाळ करना चन्रमा को सफेद चन्दन से सफेद करना है? यहां प्रथम वाक्याथ 
वर द्वितीय वाक्यार्थ का आरोप. उसी. प्रकार, है चिस प्रकार “सुख चन्द्र हैः-यहाँ प्रथम 
यदार्थ पर द्वितीय पदार्थ का । रूपक से निदर्शना का विषयभेद बतळाते हुए उन्होंने लिखा 
है कि “जहाँ आरोप औत = शब्दतः कथित नहीं दो और अर्थ संबन्ध न बनता हो वहाँ 
निदशंना होती है और जहाँ ऐसा न हो वहाँ रूपक होता है। अल्काररलाकर के इस प्रति- 
पादन.का पण्डितराज ने अनुकरण,किया है ।. और अछंकाररत्नाकर की :ही. पदावळी का. प्रयोग 
करते हुए उन्होंने इस उदाहरण में रूपक ही.माना है। निदशना मानने के लिए इस पद्य में 
उन्होंने इस प्रकार परिवतेन आवश्यक बतलाया है-- 
“त्वत्पादनखरत्नानि यो रजयति यावकैः । 
इन्दुं चन्दनलेपेन पाण्डुरीङुरुते द्वि. सः ॥? 


_-जो तुम्हारे पैर के नखों को अलते से रंगता है वह चन्द्रमा को चन्दन के खेप द्वारा 
सफेद करता है। यहां 'यद इदम्‌? इस प्रकार उद्देश्यविधेय वाक्याथ को अभिन्न ' बतळाने वाढे 
सदनामपदों का प्रयोग नहीं है । पण्डितराज ने रूपक और निदशेना में अन्तर अभेद के उददेइय- 
'विधेयभाव पर निर्भर माना -है। रूपक में वह उदुदेइयबिधेयभाव से' युक्त रहता है और निदशना 

में नहीं। दोनों कें उदाइरणों से यद तथ्य स्पष्ट भी है। 
.. अप्पयढीखित = अप्पयदीक्षित कौ चित्रमौमासा में निदशना नहीं दै किन्तु इसका निरूपण 
उन्होंने कुवलयानन्द में बड़ी ही सफाई से इस प्रकार किया है-- 
“वाक्याथंयोः ` सदृशयो रैक्यारोपो निदर्शना। 
चया दातुः सौम्यता सेयं पूर्णन्दोरकलंकता ॥ 

--दो सद्शवाक्यायो में ऐक्य का आरोप निदर्शना दोती दै । यया "दांता को जो सौम्यता 
है वह पूर्णन्द को अकलंकता है “जो”'बह”-इन दो सवंनार्मो से यहाँ दो वाक्याथौ में ऐक्य 
बळा जा रहा है [ रत्नाकरकार के अनुसार यह रूपक दै, अतः दौक्षितजी ने उदाहरण कल्प 
में सवंस्वकारद्वारा उद्‌ “अरण्यरुदितं कृतस्‌’ पद्म भी प्रस्तुत किया दै ] | - 

पदार्थनिदश्ना के सवस्वकारदारा प्रतिपादित दोनों भेद औ उन्होंने बतंळाए है । उपमान- 
अमे के उपमेय में. संवन्ध के छिए “त्बन्तेत्रयुगर्छ पत्ते खोडा नौलासुन्मनोः = तुम्हारे नेत्र नीरू 
कमल की शोमा धारण करते है--यह उदाहरण और 'उपमेयधम' के उपमान में संत्य के छिए 

- सवस्वकार द्वारा प्रदत्त 'वियोगे गोड०' प हो” प्रस्तुत किया है। इल द्वितीय उदाहरण मे 
पच्ने यव पदार्थेनिदशंचा दी मानौ है, संस्कार के. अनुसार वाभ्याथे निदर्शना नहीं) ओर 
पाफ्याधं निदर्शना से. पदाथं निदर्शना का भेद यह कहते हुए किया है कि जहाँ उपमानोपमेय में 


स्री “संभवद्वस्तुसम्बन्धा' नाम से...सवेस्वकारद्वारा. प्रतिपादित निदश्चेना को कुबल्या- 


के नळ 
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करण नहीं किया । केवळ अन्त में अन्यों के नाम से इनका निर्देशमात्र कर दिया है! 


. उपमान तथा उपमेय दोनों की शोभा का वाचक मानते हैं क्योंकि 'शोमाल हे 
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क्रिया के द्वारा अच्छे या बुरे अर्थ का बोधन तीसरी निदशेना। उदाहरण > _. | 
उदाहरणों के अतिरिक्त “चुडामणिपदे०' पद्य भी : दिया है। इसके सह 
लिखा है— १ ST निरा : : ८ 1 i प 
“बोधयन्‌. गृइमेषिनः' इत्यादौ दि 'कारोषोषरिनरध्यापयतो!तिवत. समाचरे पिर. `| | 
ततश्च यथा कारीषोऽरिनः जीतापनयनेन बहून्‌ अध्ययनसमर्थान्‌ करोति एवं वण्बैमान: हट 
मुपमानभावेन गृइमेधिन उक्तबोधनसमर्थान्‌ कत्त, क्षमते ।?. .. । 
_-बोधयन्‌! - बतछाता हुआ इत्यादि स्थलों में 'णिच्‌' = प्रयोजक प्रत्यय "का प्रयोग कै, 
प्रकार समर्थांचरण अथै में दै जिस प्रकार 'कण्डो को आग पढ़वा रही है! इत्यादि प्र 
जैसे बंडे की आग ठंड दूर कर बडो को अध्ययनसमथे बनाती है वैसे दी पंत सद छ 
बनकर गृहस्थों को आतिथ्य के उक्त बोध में समर्थं करने में सक्षम है । | 
चन्द्रकाकार ने समर्थाचरंण का अर्थ “समर्थ करना” किया दै. जैसा कि पोछे कना 
चुका है । सङ | 
अप्पय्यदीक्षित ने 'संमवद्वस्तुसंबन्ध' और "असंभवद्‌वस्तुसंवन्ध',नामां से निदरंना ब्र 


पण्डितराज जान्नाथ-- ` `` + द च्य 
सामान्य = 'विस्बप्रतिविस्वमावानाप्नयोरुपाःतयोररथंयोराथमिद. औपम्यपयंवसायो नि 


. बिशिष्ट ( १ ) व्यवह्दारद्रयवदघम्यंमेदप्रतिपादनाक्षिप्तो .व्यवहारद्वयामेदो ला वाक्या 


( ३ ) उपमानोपमेयधरमंयोरमेदाध्यवसायमूळ ` उपमेय ` उपमानधमंसम्बन्धः पदाथस 
--बिम्बप्रतिविग्वभाव से रित और शब्दतः कथित अर्थी का सादर में पतित फो 
अभेद निद्शना कइळाता है ।' अन्रापि- .... `. 
--'दो ब्यवहारों से युक्त दो व्यवदारियो का अभेद वतळाने से व्यवहारों का जो ब 
होता दै वह वाक्याथनिदशंना कहलाता है? और-- | 
--उपमान तथा उपमेय के धर्मी के अभेदाध्यवसाय के आधार पर उपमेय मे गर. 
धर्म का सम्बन्ध पदार्थ निदशेना ? dx 
इससे स्पष्ट दै कि पण्डितराज ने उपमान में उपमेय के धर्म का संवन्ध स्वीकार 
है फलतः उनके मत में 'वियोगे गौड०' पथ में स्वस्वकारद्वारा दित यह प्रकार अग 0 
पण्डितराज ने अलंकारसवेसवकार के निदशनाङक्षण को अपर्यांप्त ठहराते 8 छ 
वह रूपक तथा अतिशयोक्ति में भी छागू हो जाता दै । 'मुख चन है! शादि स 
गम्यमान है ही और मुख को केवल “चन्द्र, कहने से निष्पन्न अतिशयोक्ति में मौ दो ७) 
नोपमेयभाव गम्य रहता है। स्वयं पण्डितराज ने 'उपात्तत्व? तथा आंत का शा 
शयोक्ति तथा रूपक से इसे पृथक्‌ करने का प्रयत्न किया दै । अतिशयोक्ति में बिषय क ; 
रहता जबकि निदशंना में रहता है। पदार्थनिदर्शना में भी वे एक “शोगा' बार 


एक ही रहता है। रूपक में दोनों ही अथे उपात्त रहते हैं और अमेद भी 


अभेद वाक्याथ को प्राथमिक » निदर्शना 
लवि प से स ह ला हटने के! 


न 


निद्शोनालङ्कार; २८३ 


छाया जाता है अतः वह बाद में. प्रतीत शेता है। रूपक और अतिशयोक्ति से निदर्शना का 
दूसरा मेदक अमेदगत अन्य वैशिष्ठ्य मी दै । रूपक तथा अतिशयोक्ति में उपमान का अमेद उपमेय 
| म प्रतीत होता है जब किं निदाना में किसी पक का किसी दसरे में अर्थात. दोनों का परस्पर 
1 > शव 


अमेद ँ 
__ नक चास्याः शरीरं ताइशपदार्थयोः पररंपराभेदमात्रस्‌ -उभयत्र विश्रान्तस्‌, रूपकस्य तु. 
उपमानामेदः अतिशयोक्तेश्च ।! [ नि० सं? १० ४६० | 
विश्वेश्वर पण्डित ने निद्शना का विवेचन अपेक्षाङत अधिक स्पष्ट किया हैं-- 
| [ का० ] उपमापयेवसन्नो यत्रार्थोञन्योन्यमन्तयानई: । 
यच्च क्रियया कारणकार्यान्वयधीनिंदशंना सोक्ता ॥ 
[वृ०1( १) यत्र पदार्थयोरवाक्यार्थयोबा. ` अंन्योन्यमेकवाक्यतयान्वय॑बोषाजनकयोरुपमानो- 
` पसेयमावं कल्पयित्वैवान्वयबोधपर्यवसानं सा निदर्शना । 
| (२) यत्र च कार्यकारणयोः क्रियया हेतुद्देतुमद्भवे प्रतिपादिते उत्तरवाक्यार्थः पू्वेवाक्यार्थ 
| प्रतिपाद्य सामान्यकार्यकारणमावे दृष्टान्ततया पर्यंवस्यति सा द्वितीया निदशंना। 
_जहाँ परस्पर में अर्थ परस्पर में अन्वययोग्य न होने से उपमानोपमेय रूप ठहरते हँ 
| बह, और जहाँ क्रिया द्वारा कारण तया उसके कार्य का सम्बन्ध शात हो वह निदशना। 
| प्रथम निदशेना का स्पष्ट रूप होगा-- ४ 
जहाँ विभिन्न पदार्थ या विभिन्न वाक्यार्थ अपने आप अपना बोध परस्पर में भिदित 
रूप से न करा रहे हों फलतः जहाँ उनका वैसा शान उनमें उपमानोपमेयभाव कौ कंत्पना करने से 
बन पाता हो वद एक प्रकार की निदशेना होगी । 
(द्वितीय निदशेना वह होगी जिसमे पूर्ववाक्यार्थ में ' क्रिया द्वारा प्रतिपादित सामान्य 
कार्यकारणभाव के लिए उत्तरवाक्याय [ में प्रतिपादित कोई विशिष्ट कार्यकारणभाव ] दृष्टान्त बने । 
द्वितीय निदर्शना के उदाइरण के रूप में इन्होने मम्मटमट्ट द्वारा प्रदत्त और 
'उन्नतं पदमवाप्य यो लघुहेंल्येव स पतेदिति घुवम्‌। 
शैल्शेखरगतो . दृषत्कणरचारुमारुतधुतः पतत्यधः ॥' 
--जो क्षुद्र हो और उन्नत पद पा जाए तो यदद निश्चित दै कि वह गिरता ह्दीदै। 
पर्वत की चोटी पर रखी कंकरी इवा के इलके शोके से भी नीचे आ पड़ती दै। 
विश्वेश्वर ने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया दै-- नल 
भन्न छाधवे सत्युन्नतपदप्राप्तित्व॑ कारणतावच्छेदकस्‌ । पतनं दक्‌? इति कायैः 
कारणमावः पूर्वांधप्रतिपाचः । तत्र दृष्टान्ततयोत्तराद्धोपादानम्‌। तेन “षवे सस्युक्वतपदमापिः 
पातशेतुः, यथा ns वृष्टान्तपय॑दसाना प्िदशेनात्वस्‌ हे र 
¬ इस पद्याथं में 'जो जो हुए उन्नत पद पाता है वह प्रत्येक 
पूवांडे के द्वारा भद्रता के be पद की प्राप्ति” कारण रूप से प्रस्तुत की गई है और 
पतन” कार्यरूप ते । इस कार्यकारणभाव में उत्तराध का वाक्याथै दृष्टान्तरूप से प्रस्तुत किया 
गया है। इसलिए पूर्णवाक्याथे-'झुद्गता के साथ उन्नत पद की प्राप्ति पतन का कारण होती दै जेते 
इषस्कण = कंकरी दीः छुद्रता के साथ उन्नत पर की प्राप्ति] इस परकार दृष्टान्त में परिणत 
रोता है अतः यहाँ निदर्शना है । न्य | 
भम्मर ने इस पद्य में भ्रुवम्‌? के स्थान पर 'मुबन्‌! पाठ माना था, जो पूर्व आचायो कौ. 
परम्परा को रक्षा के रहिए आवश्यक था। वामनाचायं ने 


| ज्यापन'को यातरि वकष मीट शः. उस स्याल लिए अपने ज्यणमे = | 
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«फि शब्द दिया है । इसी प्रकार आचोन आचायोँ के *अन्वय'-शब्द को भौ उन्होंने 
बव्‌? पाठ होने पर पतन क्रिया का कर्ता दृषत्कण 'क्षद्रता के साथ ह 
होती है? यह तथ्य कहता हुआ चित्रित होता दै अतः वहाँ ख्यापन को अभिसनि 
पण्डितराज यहाँ श्रवम्‌? पाठ है ऐसा अमवश समझ बैठे हैं। भुवन्‌? 
ढृषत्कण में पूर्वोक्त 'समर्थाचरण' की कठिनाई ' उपस्थित होती । धारणामात्र पर 
पाठमेद पर विश्वेश्वर पण्डित और रसगंगाधर के नागेश, मंजुनाथ तथा 
टोकाकारों का भी ध्यान नहीं गया है । आश्चयं की बात यइ है कुवलयानन्द में र! पा 
और उसका अर्थ बोधयन्‌? भौ किया गया है। पण्डितराज का उसपर भी घार क 
अथवा उन्होंने यह पाठ अपनी ओर से स्वयं गढ़ लिया होगा । निदशंना का अत्‌ 
भेद समथ्यसमभैक वाक्यायों के धमे में रहने वाळे अभेद और मेद को लेकर होता ह। दि 
में भभेद रहता है और अर्थान्तरन्यासःमें भेद | इसी तथ्य को विश्वेश्वर ने एस प्र 
किया. . है--समर्थनीयवाक्यार्थप्रतिपाथकायंकार णभावान्तगतकायंतावच्छेदक कारणतारसछ 
समर्थकवाक्याम्तर्गंतकायैकारणमावघरककायंतावच्छेइककारणतावच्छेदकधमा भिष्रे' निर 
त्वर्थान्तरन्यासः ।? 2 क 
निदशंना का इशन्त से भेद है इनके वाक्याथ में स्वसिद्धि के छिए मनयोसिे| “ 
तया सापेक्षता को लेकर । दृष्टान्त में. पूवंवाक्याथे उत्तर वाक्याथ के बिना मी सि 
जबकि निदशना में पूव॑वाक्यार्थ अपनी सिद्धि के लिए उत्तर वाक्याथ की भा (स 
विश्वेश्वर - पण्डित ने इसे भो,.इस प्रकार स्पष्ट किया दै 'पूव॑वाक्षयाथंप्रतिपाष्काकाए 
उत्तरवाक्याथंप्रतिपाधकायंकारणमांवस्य यत्र ग्राहकत्वं तत्र निदशंना । त्यि ए छो 
[ दृष्टान्तेस्थळे ] तुः उत्तराधीयकायंकारणभावो न पूर्वाधीयकायंकारणमावस्य आइस शा 
[ निदशना प्रकरण ] 1 इसी प्रेकार-- न 
(२) यत्र पूवकायंकारणभावे साक्षादेवोत्तरकार्यकारणभावो्नुकूलस्तत्र निदर्शता। प ६ 
कार्यकारणभावग्राहक एवोत्तरकायंकारणमाबोऽनुकूलस्तत्र दृष्टान्तः ।' [ निदश्शनाप्रकरण ]। 
संजीविनीकार विद्याचक्रवत्तीं ने इस अलंकार पर हुए अलंकारसवस्वकार के विष गे 
प्रकार इलोकबद्ध किया है-- । 
'संभवन्‌ वस्तुसम्बन्धोऽसम्भवन्‌ वाऽववोधयेत्‌ । 
प्रतिविम्बं यदि तदा निश्चातव्या निदशेना ॥ 
विस्थानुबिम्बाथंतया . वाक्ययोः ` प्रकृतान्ययोः । 
.. रयान्नैरपेक्ये ढृष्टान्तः सापेक्षत्वे सिदझना ॥' A 
¬ संभव अथवा असंभव वस्तुसल्वन्ध यदि प्रतिबिस् का बोषन कराए तो निश 0 | 
"डत और अप्रृत वाक्य में विम्दप्रतिबिस्बता हो और दोनों निरपेक्ष हों वो ४४ 
यदि सापेक्ष ह्यो तो हे | | 
वस्तुतः निदशंना-और दृष्टान्त दोनों का भेदक तत्त्व साधारण घमे का बि | 
आ मं चमत्कार का अस्तित्व उसी पर निर्भर रद्दता है जब कि निदर्शना में बह | 
a में। अथे यह कि निदशैना में चमत्कृति फठाग्रि | 
छछितारड्रार - 


अप्यय्यदीक्षित ने कुबल्यानन् i खित क. नवीन अलंकार गी. 
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अर्थाद वर्णनीय = प्रस्तुत पदार्थ के वृत्तान्त = धमं का वर्णन न कर उस वृत्तान्त के | 

किसी वृतान्त काः वर्णन करना ललित कहलाता है। अल्कारकोस्तुम में यही | 

प्रकार उदशत है---प्रस्तुते वण्यवृत्तान्ते प्रतिबिम्बस्य वर्णनम्‌। अधिक उपयुक्त यही 
दिया-दै--निर्गते नीरे सेतुमेषा चिकीषंतिर--'पानी निकल जाने पर यह बाँध 

| यह किसी एक ऐसी सखी . के प्रति किसी सखी की उक्ति है जिसका 

| 


| 

1 

आकर छौट गया दो और उसके बाद वह उसे पाने का यत्न कर रही हो। इस उक्ति में । 
[र का नहीं अपितु उस जैसे गत-जळ-सेतु-बन्धरूपी व्यापार का वर्णन है। 

| 

। 

1 


के व्याप 
| ला नहीं है क्योंकि इसमें प्रस्तुत पदार्थ = नायिका का ही वर्णन है। समासोक्ति 
| भी नहीं क्योंकि उसमें प्रस्तुत व्यवहार ही कथित होता है । निदशना मौ नहीं मानी जा सकती 
| नाकि उसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के धे शब्दतः कयित रहते हे. और उनमें ऐक्य फलित 
होता है। श्स प्रकार मम्मठ का «क सुर्यप्रमवो०? यदद निदशना का उदाहरण लळित का उदाहरण 
| सिद्ध होता है, क्‍योंकि इसमें “मैं तुच्छ मति से सूयेवश का वणेन करना चाहता हूँ । श्सः 
र परतुतवृत्तान्त का उल्लेख नहीं दै । उल्लेख केवळ उस जेसे 'डोंगे से समुद्र को पार कराने! का है। 
| अप्पयदीक्षित के अनुकरण पर पण्डितराज जगन्नाथ ने भी ऊर्तालंकार का लक्षण इस 
| प्रकार किया है-'प्रकृतथर्मिणि प्रकृतव्यवहारानुल्लेखेन निरूप्यमाणोऽपरङतम्यवदार संबन्धो 
ललितालंकारः । ह 
_-प्रकृत धमां मे प्रकत व्यवद्दार का उल्लेख न कर उसमें अप्रकृत ब्यवहार के संबन्ध का 
निरूपण ललित अळंकार”? । ् 
१ यह सत्य है कि ललित के स्थलों में निदशना के स्थलों के समान प्रकत व्यवहार का उल्लेख 
| बही रहता तथापि उपमा में जैसे छ॒प्तोपमा वर्ग के अन्तगंत किसी किसी बसे का अमाव रहता 
७ ३ तब मी उसे उपमा से भिन्न नहीं कहा जाता क्योंकि वहाँ सब मेर्दो में चमत्कार का एक हौ 
| कारण रहता दै साइइय, वैसे ही प्रकृत धमे के रहने और न रहने दोनों स्थर्लो में चमत्कार यदि 
असंबद अर्था के सदश्य पयंवसान में है. तो अळंकार भी एक हो मानना होगा निदशना या 
| रुखित । निदशना पूर्वांचायौ को मान्य दै अतः ललित का ही उसमें अन्तर्मांव करना 
| उचित है। इसी अभिप्राय से विश्वेश्वर पण्डित ने ररित का निदर्शनाप्रकरण में खण्डन किया है। 
| खरे पण्डितराज ने भौ ळकित के प्रकरण में ललित को न मानने वालों क्रो ओर से मी तके प्रस्तुत 
कर उसका निदशेना में अन्तमांव दिखळाया दै । ; 


[ सर्वस्व] , म 
[ ॥० २९ ] भ्रेदग्राधान्ये उपमानादुपमेयस्याधिक्ये विपयये वा 
व्यतिरेकः; 1.  ::. आः 1 
| अघुना भेद्प्राधान्येनालंकारकथनम्‌ | ` मेदो बैठक्षण्यम्‌ । स च | 
क व्य मवति, उपमानाडुपमेयस्याधिकणुणत्वे . विपयये वा भावात । 
| तपय न्यूनरुणत्वम्‌ । वमी me eS 
| [सूत्र की हो और यवि उपमान ता की 
||.) ऽष न । er न अतिपादित हो तो [अलंकार] | 
न ; "हल का) प्न EI 


£ - + 
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[बृ० ] अब भेद कौ प्रधानता वाळे अलंकारो का निवंचन हो रा है क| 
विलक्षणता = भिन्नता । और यइ दो प्रकार का होता है .उपमान की अपेक्ष र द 
.की अधिकता होने से अथवाःइसके विपरीत । विपरीतता यानी गुणो की कमौ। hy २ 

म :विमदिनी । 


भेदप्राधान्य इत्यादि । अधुनेति प्रासावसरम्‌ । भेदस्य चात्र प्राधान्यादमेद ३, 
सञ्चावः । साइश्य एव पर्यवसानाव। अत एव साहश्यव्यतिरेकेण संभवक्षपि फेर 
-विषयः। यथा-- | 

“दिव्योत्तरीयव्थृति कौस्तुभरलभाजि देवे परे दधतु लुब्घघियोडयुवन्यद| | 
रूपं दिगम्बरमखण्डतुसुण्डचूडं भावत्कमेव तु बतेश मम स्पृहा | 

अन्न वेष्णवेम्थः स्वात्मनि विष्णोवां परमेश्वरे भेद्मात्र विवदितं न तु ढेनाएि २ 
'चिदौपम्यस। स इति भेव्‌ः ।- तस्याधिक्यविपयंयाम्यां चेदिध्यादथतिरेकोअपि पि 
'तदाश्रयत्वादुस्य । | 

मेदप्राधान्य इत्यादि । अघुना = भव अर्थात अभेदप्रथान अळंकारों का निरुपण ऐर 
पर मेदप्रंधान अलंकारो का अवसर आने पर । भेद की प्रधानता का अर्थ यह कि यहाँ झा 
रूप से ] अभेद भी रहता ही दै क्योंकि इस अलंकार का पर्यवसान साइइय में हो ण| 
इसौरिए जहाँ भेद साइश्वमूलक नहीं होता वहाँ यदद अळंकार नहीं माना जाता।$॥ 
यद्यार्थ में-- ` - ; 

“हे भगवन्‌ [ शिव ] जिन्हें कुछ चाहिए दे उस देवता के पीछे पड़े..जो दिनक 
[ पीताम्बर ] धारण किए हुए है और कोस्तुभमणि से अल्कृत है, क्योंकि वह भो उक ह . 
तो केवळ आप के ही इस दिगम्बर [ विवर, नग्न] और सिर पर अखण्डित नरक्ा[ 
सुशोभित रूप की सद्दा है।' | 

-यहाँ शिव मक्त में विष्णु भक्त से अथवा भगवान्‌ शिव में. विष्णु भगवान्‌ से मे 
'बतछाया जाना अभीष्ट है । किसी का किसी से साइश्य नहीं । ह 

स॒ = वह न भेद । त 

| | [ सवस्व ] . 
क्रमेणोदाहरणम्‌-- 
'दिदक्षवः पएमछताविछासमएणां सद्दसस्य मनोदर ते । तं 
वापीषु नीछोत्पलिनी-विकासरम्यासु नन्दन्ति न घदपदौघा | 
क्षीण: क्षौणोऽपि शशी भूयो भूयो बिवधेते सत्यम्‌। 
विरम प्रसीद सुन्दर यौवनमनिवर्ति यातं ठु/ , 
“अन्न | विकस्वरनीळोत्पछिन्यपेक्षया अक्षिसहस्तस्य पक्ष्म । 
बिकणुणत्वम्‌ । चन्द्रापक्षयाः.चः यौचनस्यः न्यूनयुणत्वम्‌ । शरि | 
तस्यापुनरागमात्‌ । त 
„म से एक पक का उदाहरण--[ उपमान से उपमेय में युणापिक्य का]. १९ 
सह: नेत्री की. पद्मलता की छबि: देखना चाहते हैं, अतः वे नीले कमलों के 0 
बावडियों में नहीं रमते ।? [ उपमान सैः ग 


मय में न्यूनयुणता का] 
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पच, घट घट कर फिर मौ बढ़ जाता है, परन्तु सुन्दरि,; मान जा, अधिक.न 

E | बीत गया तो फिर नहीं लौटने का ।' | 
| न [ दोनों उदाइरणों में से प्रथम ] में खिले नीळ कमळ कौ. अपेक्षा नेत्रो में 'पक्ष्मळता? 
< को लेकर अधिकता है ( द्वितीय में.] चन्द्र की अपेक्षा योवन में न्यूनयुणता है ' कर्योकि 
| के पुनः न छौटना बतलया गया है, जो चन्द्रमा में नह रहता | 
| विमर्शिनी ( | 
बनरपेक्षयेति । शशियौवनयोद्दि समानेऽपि गत्वरस्वे शशिनः इनरागमनमपि संभवति 
| न तु यौवनस्येति ततोऽस्य न्यूनगुणवरबस्‌ । , 
| नन्वत्र विपर्यंयमेवेति सूत्रितं भेदान्तरमयुक्त§र । उपमानाइुपमेयस्य . न्यूनगुणत्वे 
| _स्तवसवात्‌; तत्त्वे 'चाळंकारस्वाचुपपत्तेः । यौवनस्य चात्रास्थिरतवे प्रतिपाधे चन्द्रापेया- 
च विवबितम्‌ । यदेतव्वन्द्रवद्यात सन्न पुनरायातीति। असदेतव । यतोऽत्र 
| चन्द्रवद्‌ गतं सद्‌ यौवनं यदि पुनरप्यागच्छरेत्‌ तत्‌ प्रियं प्रति चिरमीर्ष्यानुबन््षो युज्येत । न 
| डाळान्तरेऽपि दास्य तदवळोकनादिना सफळीकारः स्यात्‌। इद पुनहंतयौवन यातं संरपुः 
जर्नांगच्छुतीतीर्ष्याथन्तरायपरिद्दारेण निरन्तर तयव प्रियेण सह सफळयितब्यमिति घिगी- 
व्यास, त्यज प्रियं अति मन्युस, कुरु प्रसादुमित्यस्मिन्‌ प्रियवयस्योपदेशे प्रिय प्रति 
५ कोपोपशमाय 'चन्द्रापेदया यौवनस्यापुनरागमनं न्यूनगुणत्वेनेव विव्ितमिति वाक्याथंः 
विद्‌. एवं प्रमाणम्‌ । न चैतद्‌ .वास्तवसुपमेयस्य न्यूनगुणत्वस्‌ । तस्येव सातिशयस्वेन 
| अतिपाद्यत्वात_। प्रकृतार्थोपरअकत्वे हि सवंथा कवेः संरग्भः । तथाधिकगुणसुखेन भवतु, 
| इतरथावा को विशेषः। तस्माथुक्तमेव विपये वेति सूत्रितम्‌ । म्युत प्रतिकूलस्वं वेति 
 सूत्रितमयुक्तम्‌ । उपमानादुपमेयस्याधिक्ये इत्येतावतव 'छच्षणेनास्थ इ्याप्तत्वात्‌। बतः 
| “स्वरेण तस्या अख्नुतल्लुतेव' इत्यादावन्यपुष्टाळापस्य ग्रतिकूलस्वोक्षः कणेकटुकत्वादिना 
्यूनस्वावगतेदपमेयभूताया . भगवस्याः संबन्धिनः स्वरस्यासतस्रतेवेत्यभिघानादानन्दा- 
0 तिशयदायिस्वादेश्वाधिक्यसेवावगम्यत इत्यलं बहुना। अस्यापि साइर्याश्रयस्वास्सामाः ` 
| चयस्य त्रयी गतिः । तत्रानुगामिता यथा 
| नागेन्व्रहस्ताश्स्वचि क ङशस्वादेकान्तशस्यारकदढी विशेषाः । 
लब्ध्वापि छोडे परिणाहि रूपं जातास्तदूर्वोरुपसानबाह्याः ॥ न 
| अन्न परिणाहिरूपस्वस्याज्ुगामिस्वस । वस्तुप्रतिवस्तुभावे पुनम्रैम्थक्ृतेवोदाइतस्‌-- ` 

दिइक्षुव इत्यादि । अन्न मनोहरस्वरम्यस्वयोः शुद्धसामान्यरूपत्वस । पच्मढताविकासविक- 
स्वरयोश्च विस्बप्रतिबिस्बभावः। ह 
चन्द्रापेक्षया = चन्द्रमा. की अपेक्षा अर्थ यह कि क्षीण होना या जाना चन्द्रमा “और यौवन 
दोनों का ही .स्वमाव है,: किन्तु चन्द्रमा का पुनः पुष्ट होना या रोट आना भी संभव रहता हेः 
र में नहीं। इसलिए यौवन में चन्द्रमा की अपेक्षा गुण की कमी है । र तो वह 
| अलंकाररत्नाकरकार ने उ अपेक्षा उपमेय. के न्यूनसुणल के आधार ' 
„| जानना असंभव बतळाते न व्यक कजा | ; 
; उपमानस्यान्यस्मादाधिक्यं हि. स्वभावतः सिद्धस्‌। ` | 
| तत्त्वे तेन न. युक्तो : ब्यतिरेकश्वारताविरद्दाद॥९ . .:. 1 
i न 'उपमान उपमेय की अपेक्षा भपने - आप अधिक शुगञ्चाली होता है अतः eS 
| रेव में न्यूनयुणता.. दिखकाने में कोई चमत्कार नहीं रडता । फलतः मयतिरकेत 
` सकता है, परन्तु व्यतिरेकनामक अळंकार नहीं दो सकता । वहाँ अधिक से अतिक उपसा. 
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> जा सकता हे।! इसीलिए ; अळंकारसर्वस्वकार के 'विपरयेयः को 
रे उसके स्थान पर _भ्रतिकूलता” को सूत्र में स्थान दिया है 
न्यूनत्वं प्रतिकूलत्वं वा व्यतिरेकः । “क्षीणः क्षीणोऽपि०' पद्य में उन्होंने उपमान त | 
अधिकयुणेता ही मानी है न्यूनणणता नहीं। उनका कहना है कि इस पद्म में नू 

विवक्षा चन्द्र और यौवन में नहीं अपितु उनकी उणा में है । "उपमेय = यौवन कर 
उपमान = चन्द्र की अस्थिरता से बड़ी है अतः यहाँ उपमेय हो अभिका | | 
यह पथ प्रथम व्यतिरेक का ही उदाहरण हे। इस प्रकार रत्नाकरकार ने सक्ला ३0६ 
पक्ष को अमान्य ठहराया दै । विमशिनीकार इसका खण्डन ओर सवंस्वकार के मत का छह 
करते हुए कहते हैं ] शंका = (विपयंय' कहकर. सूत्र में जो द्वितीय [ उपमान से उपमेय हे. > 
गुणता का ] मेद प्रस्तुत किया गया है वह ठीक नहीं दै, क्योंकि उपमान कौ आपला गग 
सिद्ध अथांद ] वास्तविक दी होती है [ कविकश्पित नहीं] अतः अत 
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उपमेय र यौवन में हो उपमान चन्द्र की अपेक्षा अधिकगुणत्व है क्योंषि स शा 
प्रतिपाद्य है योवनगत अस्थिरता ही । | 

समाधान = यह कथन अमान्य है। क्योंकि यह. [ प्रिय से रूठी नायिका के प्रतिस 
प्रियलखी का. उपदेश है । इसका उद्देश्य है रूठी सखी के रोष की शान्ति । वह तमी समन 
जब चन्द्र की अपेक्षा यौवन में 'पुनः:न लोटना? कमी के रूप में ही .प्रतिपाद्य माना बाय! त॑ 
इसी कमी को इस अकार प्रतिपादित कर री दै--'चन्द्रमा जेते. जाकर पुनः छोट ब 
वैसे ही यदि यौवन भी छौटने वाळा होता तो प्रिय के प्रति देर तक ख्ठे रहना अ 
क्योंकि तब प्रिय को और कमी मी देख लिया जाता और इस यौवन को सफल सार 
जाता । किन्तु यह इत [ मुआ ] यौवन, ऐसा है कि एक वार निकळ जाने पर डोमा हँ 
इसलिए प्रिय से एक भी क्षण अछग. न होना चाहिए भौर इसे सफळ बना छेना चाहिए 
आदि सब इसमें विन्न हैं, इन्हें ताक में रख देना चाहिए-1 अतः मार इस झेप. को शहा 
प्रियके प्रति अपनाए कोप को और अपना अपने प्रियःको खुशी सेः।? हमारा | 
कहाँ तक संगत दै इसेःवाक्याथैवेत्ता हो वतला. संकते हैं 1. इसके अतिरिक्त १ 0 
को लेकर यह जो उपमेयभूत यौवन में कमी बतळायी गई है. वद वास्तविक ” “. 


अन्यकार ने सूत्र में जो (विपयंये वाः कहकर उपमान से उपमेय कौ: गुणन्यूनता 
प्रस्तुत किया दै वह ठीक ही है । बल्कि .[ अलंकाररलाकरकार ने ही] सूत्र मे 
इस प्रकार प्रतिकूलता. को स्थान दिया है वहीं अमान्य है। क्योंकि अतिकूङता कौ 
*उपमानादुपमेयस्याधिक्ये? = 'उपमान से उपमेय की अधिकता” इतने ही अंश से 
दै ओर इतना ही लक्षण अल्काररलाकरद्वारा. प्रदत्त 'प्रतिकूलत्व के उदाहरण मै 
जाता है, क्योंकि प्रतिकूलता के लिए अलंकाररलाकरकार ने जो-- _ ै 

. ` (शरेण तस्याममृतलुतेव भजरिपतायामभिजातवाचि' | 

नग अप्यन्यपुष्टा प्रतिकूलशब्दा ओतुवितन्त्रीरिव ताड्यमाना कुमार सँग । 
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हि की वाणी अत्यन्त अभिजात थी और स्वर अमृत,सा बरसाता था । बे 
जब कमी बोळेती थीं तो कोयल की कूक ओता को वीणा के विरुद्ध तार को झनकार' प्रतीत 
होती थी? [ कु. १४५ ] 

--यह उदाहरण दिया है [ और कहा है कि 'यहाँ केवळ यह प्रतोति होती है कि कोयळ 
का स्वर पार्वती जी के स्वर के प्रतिकूल है । फलतः यहाँ उपमेय उपमान के केवळ विरुद्ध है, उससे 
न्यूनयुण नहीं, किन्तु ] इसमें कोयळ की बोली को प्रतिकूल कहने से उसमें कर्णकडत्व की प्रतीति 
होती है और इस प्रकार उसमें उपमेय पार्वतीस्वर की अपेक्षा न्यूनगुणता की प्रतीति होती है, इसी 
प्रकार उपमेयभूत जो भगवती पारवती जी हैं उनके स्वर को अमृतल्रावीससा कहने से उसमें अत्यन्त 
आनन्ददायित्व आदि अधिक शुणों की .प्रतीति होती है ।” फछतः यहाँ मी उपमेय में उपमान 
की अपेक्षा गुणाधिक्य ही प्रतीत होता है। इस विषय में और अधिक क्या कहें इतना हो 

है । ! 

i [ व्यतिरेक ] भी साइइ्य पर आश्रित अलंकार दै। अतः इसमें मौ धर्म = साषारणधमे तीन 
प्रकार का रहता है। तीनों में से अनुगामी साधारणधर्मे का उदाइरण दोगा अलकाररत्ना- 
करकार द्वारा उदश्वत कुमारसंभव का “नागेन्द्रहस्ता०? इत्यादि पद्य का यह अथ ] न 
- हाथी की सूँ की चमड़ी कठोर होती हे और कदलीस्तम्म एकदम शीतळ होते हैं। 
इस कारण ये दोनों संसार में पर्यास प्रसिद्ध और सुन्दर आकार पाकर भी पावती के ऊरूद्य के 
उपमान नहीं हो सके? [ कु०. २।३६ ] । क 22: कडव 
= यक्षं “आकार की सुन्दरता: या प्रसिद्धिः [ उपमान तथा...इपमेय. दोनों में समानरूप से 
अन्वित होने. वाळा बसे है अतः ] अनुगामो बम है । वस्तुप्रतिवस्तुभाव>से युक्त साधारण धर्मे का 
उदाहरण स्वयं अन्धकार का ही 'दिददक्षवः यह उदाइरण है । यहाँ मनोइरत्व और रम्यत्व शुद्ध 
सामान्यरूप हैं अर्थांत वस्तुतः ये दोना एक हैं, केवळ शब्दों में. भेद, है।। इसी पद्य में जो पश्मव्ता 
विछास और विकस्वरता = विकास हैं «नें विम्दप्रतिबिम्बभाव [ भिन्न होने..पर. भी साइइय ] 
मूलक अभेद है । MR 517 कहे 

विमशे--ध्य तिरेक का पूर्व इतिहास-- | 

« _ भामइ=-उपमानवतोऽर्स्य यद्‌ विशेषनिदर्शनम्‌। 
. व्यतिरेकं तमिच्छन्ति विशेषापादनाद्‌ यया॥ २1७५ ॥ 
सितासिते पक्ष्मवती नेत्रे ते तान्रराजिनी। | कत फो 
एकान्तशुञ्रर्यामे तु पुण्डरीकासितोत्मले ॥ रो७॥ | 

| अर. सान के साथ उपमेय का उल्लेख हो और उसमें उपमान को अपेक्षा वैशिष्ट्य दिखाया 
| जाएउसे व्यतिरेक कहते हे क्‍योंकि इसमें वैशिष्टथ का संपादन किया जाता है। यया-- _ 
"उम्हारे नेत्र इवेत भी हैं और श्याम मी, इनमें पद्म मी हैं और ताजवणे की रेखाएं मी [इस 

१ श्याम और रक्त इन तीनों रंगों से शवलित हैं बंबकि ] पुण्डरीक [ सफेद कंसल ] 


श प्रतिपादन की अपेक्षा, उपमेयभूत नेत्र में अधिक. रंगों भौर उनसे जनित अधिक बैचित्र्यका 
£ ण है । इस प्रकार भामह केवल एक ही प्रकार का व्यतिरेक मानते हे जिसमें उपमान से. . 
का आधिक्य रहता है 1 ८ : ; १ र क 

+[ सृ० 1 उपमेयस्य गुणातिरेकित्व व्यतिरेकः । ४४२२ । क 2; 
[३० ] उपमेयस्य शुणातिरेकिस्व युणाधिक्ये यद्‌, अाद्‌ उपमानाद स व्यतिरेक। पक 
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दप लेती होता है और नीलोत्पक . केवल नौळ। स्पष्ट ही यहां उपमानभूत सेते कमर | हर 


भ्वम्‌ 
२९७ अलङ्कारलचस्थम्‌ 


_वठपमेय? के युणों का अतिरेक व्यतिरेक १ उपमेय के गुर्णो का जो अतिरेक गवार ब | 
आ न मा वही व्यतिरेक । [ स्पष्ट हो भामह ने व्यतिरेक शब्द के पक 


पर ध्यान दिया था और उसकी सार्थकता वतछाई थी जब कि वामन उसके बति | 


ध्यान दे रहे हैं । ] उदाहरण ४77 , 
व्सत्ये इरिणज्ञावाक्ष्याः प्रसरुमग सुखम्‌ । 
समानं शशिनः किन्तु स कलझूविडम्बितः ॥ 

-यद सच दै 
चन्द्रमा के समान है किन्तु चन्द्रमा कलंक से दूषित है। | 

सुन्दर रो लन गुणों को प्रतीयमान भी माना है। पुग्दै र 

बोर उक्त चितवन ने नीछोत्पल का कोई स्थान नहीं रहने दिया! = “चतुरक 

विलोकितः कुवळ्यवनं प्रत्याख्यातम्‌!--यहां उपमेयभूत चितवन में तो उले गुण सूर 
छलितता है, किन्तु उपमान में उनका अस्तित्व शब्दतः कथित नहीं दै अतः वहा दे गन 


प्रतीयमान 1 
वामन टे उपमेय के न्यूनयुणत्व को व्यतिरेकजनक नहीं बतळाया है। 


पमानोपमेयमाव के गम्यत्व तथा वाच्यत्व के आधार पर व्यतिरेक के दो वग बाह! . 
Fi शब्दों पर आश्रित [ उत्कर्षापकष के ] निमित्तो के उपादान तथा बनु 
अनुच्छेदों द्वारा कुछ मिलाकर आठ भेद प्रतिपादित किंए हैं। यथा गम्य | 
भाव में :- . 3817, FS 

( १) अनुपात्तनिमित्तक शुड शब्दमूंलक व्यतिरेक | 

“तप से कृश पार्वती ने राहु से निपीत प्रमा वाळे चन्द्र को जीत रखाथा।_ 

यहाँ उपमेय पावंती है, उपमान चन्द्र है, साधारण धर्म दै “सुन्दर होने पर मौ ब्ल 
आया फीकापन' जो शब्दतः कथित नहीं दै और न उपमाबाचक 'इव' आदि हौ यह 
है। 'जीतः-शब्द से उपमानभूत चन्द्र की अपेक्षा उपमेयसूत पार्वती में उत्कं प्रतिपादित रु | 
उत्कं का कारण है पार्वती जी का अधिक कश दोना और इसका कारण है तप में राइ 
अभिक तीइणता । ये दोनों ही कारण यहां शब्दतः कथित नहीं हैं। इस प्रकार भर 
बैशिष्टय के निमित्त अनुपात्त होने से यह व्यतिरेक अनुपात्तनि्मित्तक हुआ । इहेष मी. 
शब्द में नहीं है अतः यह व्यतिरेक शुद्धशब्दमूलक हुआ । [ 

(२ ) उपात्तनिभित्तक शुद्धशब्द मूलक व्यतिरेक Fe 

“पावती का सुखमण्डळ रातिदिव कान्तिमान रहता था अतः वह रात मे ळी) 
वाले पद्य को नीचा दिखला रहा था और दिन में वैसे ही हो जाने जह | 

--यहां उपमान हैं चन्द्र और पद्म, उपेय है पावंतीमुख । साधारण भगे Po {| 
कथित नहीं दै भौर वः आदि उपमावाचकं का भी यहां उपादान नहीं दै । छ गी 
पश्न को नीचा दिखळाया? इस कथन से मुख का उत्कर्ष और चन्द्र तथा पथ * ही 
हुआ। उत्कर्ष तथा अपकर्ष के निमित्त भी यहाँ उपात्त हैं। वे हैं मुख में रात्रिदिव कार 


डा 
और चन्द्र तया पद्म का 'केवळ रात्रि या केवळ दिन में।? शब्द समी इढेषरदित 
उपात्त निमित्तक, रब्दमुळक व्यति | 
ी र की h युतिरेक इला 1.1. by eGangotri 
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आ. वाचक 'इव' आदि शब्दों का अमाव दै अतः ये दोनों 
मद गस्यौपन्य वर्ग के इंए! यदि इन्हीं में श्वादि का प्रयोग कर दिया जाय तो ये ही वाच्यौपम्य 
वग में आ सकते हैं । यद्यपि उद्भट ने उनके उदाहरण पृथक्‌ दिए हैं। इस प्रकार चार मेद शुद- 

यम्य-औपम्य वर्ग के हुए । इन्ही में यदि इलेष का उपयोग कर दिया जाए तो ये हो चार 
इछेपमूलक हो सकते हैं । इळेपमूलक व्यतिरेक आगे मम्मट ने भी माना है, किन्तु उद्भव के समान 
नहीं। उद्भट ने व्यतिरेक में एक दो दयर्थक शब्द का उपमान तथा उपमेय दोनों के साथ दो बार पृथः 
पृथक प्रयोग करना आवश्यक आना है। उदाहरण दिया है संस्कृत के तपस्‌? शब्द को लेकर । तपस्‌ 
का एक तो तपश्चर्या अथं प्रसिद्ध दै दूसरा अर्य माघमास भी है। माघ शिशिर ऋतु का महीना 
होता है । उद्भट ने अपने स्वनिर्मित कुमारसंभव में इस शब्द का प्रयोग करते हुए लिखा-- 
धया शैशिरी औस्तपसा मासे नेकेन विद्युता । 
तपसा तां सुदीषेण दूराद्‌ विदधतीमधः॥ 
` शिशिर की जो थी केवल एक महिने के तप से प्रसिदध थी उसे जगदम्बा पावती 
अपने सुदीषे अनेक वरषेव्यापी तप से बहुत ही निम्न सिद्ध कर रही थीं ।-इस पद्य में 'तपः- 
शब्द को योजना दारा व्यतिरेक साथा गया दै. अतः वद्द दिकष्टशब्दमूलक है। - 
इन आठौं भेदों का वृक्ष इस प्रकार बनाया जा सकता है। 


वाच्यौपम्यक कोन र 
पा 20 ताक क ला 
| | 
मिलाप दड 
वि 263 43 oo 
उपात्तनिमित्तक अनुपात्तनिमित्तक-८ 


यहां ध्यान देने की बात यह है कि वामन ने निमित्त के भनुपादाच में सम्मट के समान तीन 
| भेद न मानकर केवळ एक मेद माना है । मम्मट चे ( १ ) उपमानापकपनिमिचानुपादान, ( २ ) उपः 
| भेयो्पनिभित्तानुपादान तथा ( ३) “उभयानुपादान' इस प्रकार निमित्तानुपादान के तीन भेद . 
| किए हैं । निमित्त के उपादान का अथं दोनों में एक ही है अर्या उपमानापकर्ष तथा उपसेयोत्ष 
!| एन दोनों के दोनों निमित्तो का उपादान । ; 
सङ्गर का मूछविवेचन इस प्रकार है-- 
'विशेषापादनं यत स्यादुपमानोपमेययोः । 
निमित्तादृष्टिदृष्टिभ्यां व्यतिरेको द्विषा तु सः ॥ 
यो वैषम्येण दृष्टान्तो यथेवादिसर्मान्चेतः । 
व्यतिरेकोऽत्र सोऽभीष्टो विशेषापादनान्वयात्‌ ॥ 
झिलष्टोक्तियोग्यशब्दस्य पृथक पयगुदाईतौ । 


विशेषापादनं यत्‌ स्याद्‌ व्यतिरेकः स च स्मृतः ॥२।७ 4॥ ` 
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[क] १] उपमेय में गुणोक्ति तथा उपमान में दोषोक्ति । 
[२] केवछ उपमेय में युणोक्ति तथा 
[ ३] केवळ उपमान में दोषोक्ति । 
[ख ]-[ १] उपमेय में दोषोक्ति तथा उपमान में युणोक्ति। | 
_इस प्रकार केवल चार मेद माने है। दोष युणों की उक्ति और अनुक्ति रुद्र दौ | 
निमित्त उपादान और अनुपादान हैं। रुद्रट ने उद्धट से आगे बढ़कर निमित्तानुपारा ३: 
भेद तो किए किन्तु परवत्ती मम्मट दारा लक्षित उमयाचुपादान पर उनकी दृष्टि नहीं गई। सः | 
और गम्यता, शुद्धता या दिलष्टता पर भी वे ध्यान नहीं देते । उनका मूळ विवेचन इस पनन 

( १) यो गुण उपमेये स्यात तत्मतिपन्थी च दोष उपमाने । | 

ब्यस्तसमस्तन्यस्तौ तौ व्यतिरेकं त्रिधा कुरुतः ॥ 

(२) यो गुण उपमाने स्याद तत्मतिपक्षी च दोष उपमैयै । 

भवतो यत्र समस्तौ स व्यतिरेकोञ्यमन्यस्तु ॥ | 

_उपमेय में गुण बतलाया जाय और उपमान में उसके विरुद्ध दोष तो अलंकार ना | 
होता है । कहीं गुण और दोष दोनों कथित रहते हैं और कहीं दोनों में से कोई एक। छा 
तन्मूळक ब्यतिरेक तीन प्रकार का हो जाता है । 

_ इसके विरुद्ध जब उपमान में गुण बतळाया जाता है और उपमेय में दोष तो बा बै! 
व्यतिरेक होता है । [ जिसे आमइ, वामन और उद्धट ने छोड़ दिया है ]। इसमें विशेषता स 
कि उसमें गुण और दोष दोनों में ते केवळ किसी एक का उल्लेख नहीं होता। निह 
दोनों का ही उल्लेख रहता दै, अतः इसका एक ही मेद होता है । क्रम से उदाहरण-- 

(१) हुर्दारी उपमा इर (नाशक शिव ) से कैसे हो सकती हैं तुम असंग [इसी 
स्पैयो के अनुसार मुजंग = विट अमुजंग = अविट या विटरहित, संयमी ] हो [बा A 
मुजंग = सपं से युक्त समुअंग हैं ] और समनयन [ सबको बराबर मानने वाळे ] जोहो [र 
शिव विषमनयन = त्रिनयन हैं ] --अभुजंगः समनयनः कथमुपमेयो इरेणासि ।' | 

(=) दोषाकर [दोषा=रात्रि का कर निर्माता . और दोषो का ६ 
चन्द्र तुम्हारा उपमान कैसे बन सकता है! वह तो कछंको । काढे भने, 
छाया से युक्त) और जड [ = जळ, जलरूप | जो है [ जब कि हुम | 
और चेतन हो ]। रि 1219772 ) । १ 

` ~क जडेन च साम्बं दोषाकरेण कीइकू ते! ' ` ` 

(३) तुम्हारे नेत्र तरक हैं और नीलकमळ निश्चल । मळा इनकी उपमा बैसे ऐ 
इसी प्रकार तुम्हारा चेइरा विमळ है और चंद्रमा कठंक-सरिन । बह तुम्हारे || 
कैसे बन सकता है। आ ह| 

कितो साम्यम्‌। ` | 
न च १ F 

(४) 'झोणः क्षीणोपपि० | मुखं शशिना ' कथमेतदुपमेयम्‌। 

मम्मट ने व्यतिरेक के मेदों की संख्या चौबीस तक पहुँचा दी दै! st 


पक्ष मान्य है जिम. उत्क जतराबा८्ळाका दे७”उोय के 
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का उन्होंने खण्डन किया है । उनका व्यतिरेकलक्षग इस प्रकार है ` 
“उपमानाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः ।? 
-—अन्यस्योपमेयश्य व्यतिरेक आधिक्यम्‌ । 
¬ "उपमान की अपेक्षा उपमेय का 
व्यतिरेक ही व्यतिरेकाळंकार कहलाता दै इस लक्षण में मम्मट ने व्यतिरेक 
झुष्द के अंश अतिरेकमात्र पर ध्यान दिया । “बि? उपसगे की पूर्वांचायं-प्रतिपादित सार्थकता को 
उन्होंने स्थान नहीं दिया । रुद्रट के उपमेयगत. अपक्षं से संभावित व्यतिरेक पक्ष का खण्डन 
करते हुए उन्होने कहा “क्षीणः क्षीणोऽपि०? “इत्यादि में एक किसी,.ने उपमेय से उपमान की 
अधिकता बतळाई दै किन्तु वह गलत है, क्योंकि यहाँ यौवन में अस्यैयै की अधिकता 
ही बतलाना कवि को अभीष्ट है।” .यहाँ मम्मट ने रुद्रट का नाम नहीं लिया इसलिए काव्यप्रकाश 
के कुछ टीकाकारों ने इस मत को उद्भट ओर अळंकार॒सबंस्वकार का मत बतळा दिया है। वामन 
झलकीकर ने. इसे अलंकारसवंस्वकार का हो बतळाया है. ज़ब कि अळंकारसव॑स्वकार अम्मर से 
बाद के हैं । गराए) 
भेदों की. . गणना में. मम्मट ने उद्भट की समी. बिषाएँ अपना ळी हैं केबल प्रतौयमान 
साइइयमूलक मेद के साथ छी उन्होंने भाक्षिप्त-साइश्यमूलक भेद कौ,भी. कलपना कर डी दै! 
इसके अतिरिक्त उन्होंने निमित्त के अनुपाद्यन को केवळ एक भेदः न मानकरःतौन 'ेदों में 
बिमक्त क्रिया है.। उनका भेदकम इस प्रकार दै-- पछ Fi 
शवेत्वोरक्तावनुक्तीनां «त्रये साम्ये. निबेदिते.।. . ˆ  . ` 
शब्दार्यांभ्यामयाक्षिसे दिष्टे तद्वत्‌ त्रिर्ट तत्‌ एर बया. २ 
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` का किसी से उत्कपे या अपकषे नहीं । व्यक्तिवियेककार ने इस पथ के 


२९४ अढङ्कारसबैस्थस्‌ | 


__यह उन्दराक्षी कमर्थ को दासी बना छेने वाळे अपने अकलंक मुख से बह 
जीत रद्दी है !? यहाँ जयति = जीत रही है? इस कथन से साम्य का आक्षेप होता है। ष 
हरण उद्धट ने भी दिए हैं किन्तु उन्हें गस्यौपम्य में गिना दिया है। मस्र ने उसके शोक 
आक्षिप्र ये दो भेद कर दिए हैं । शै 

परवती आचार्य में-- 2 | 

झोशाकर--के व्यतिरेक का निरूपण सामान्यतः पूव पक्ष के रूप में विमशिनो के इर 
दिया जा चुका दै । | 
__ अप्पयदढीचित--ने कुवलयानन्द में व्यतिरेक का विवेचन अति संक्षेप में छिया ह। सो 
उपमेयापकष को भी व्यतिरेकं का एक भेद मानकर सवंस्वकार के दी समान रुद्र कै एला 
अनुमोदन किया है। उनका विवेचन इस प्रकार दै-“व्यतिरेको विशेषश्वेदुपमानोपमेपयो;। | 

यदि उपमान तथा उपमेय में से किसी एक की अपेक्षा दूसरे में विशेषता दिसा ॥. 
तो व्यतिरेक । स्पष्ट ही यहाँ व्यतिरेक शब्द की व्युत्पत्ति पर विशेष ध्यान नहीं दिया गरा।। | 
उदाइरण- . 2 | 

[१] उपमान से उत्कपं का उदाहरण यथा- “दीला श्वोन्नताः सन्तः किन्तु प्रकृतिकोगण। | 

सन्त छोग पर्वेतो के समान उन्नत तो होते हैं परन्तु स्वमाव से कोमळ रहते हैं। 

यहाँ उपमेयभूत सन्त प्रकृतिकोमलता में उपमानभूत कठोर पवंतों से उत्कृष्ट प्रतिपादित, 

[२] उपमेय के अपक्षं का उदाहरण--सर्व तुल्यमशोक केवळ्महं धात्रा सशोक इत! 

. --हे अशोक, तुम्हारी और मेरी और सब बातें तो समान हैं, केवळ इतना ही नन (|| 
दैववश तुम अशोक हो और मैं सशोक । ट न 
दीक्षित जी के अनुसार यहाँ वक्ता ने अर्थात. उपमानभूत अशोक ने स्वयं को शकर! 
में छोटा प्रतिपादित किया है।. ध्वनिकार तथा पण्डितराज जगन्नाथ ने यहाँ उपमाद्रीका 
तात्ययंविषयीभूत माना है । जो जेंचता है। | । 

(२) अनुभयपयेवसायी [ न तो किसी के अपक्ष में पर्यवसित होने वाछा गोर व! 
के उत्क में ] यथा . ' | 

“ढतरनिबडयुष्ः कोशनिषण्णस्य सदंजमलिनस्य । 

कृपणस्य 'कृपाणस्य च केवळमाकारतो भेदः ॥ | 

पण भोर झपाण में भेद केवळ “आकार” [ आए अक्षर तया आइति ] को केर || 
दोनों दी बद्मृष्टि होते हे [ इपाण में मुदि = मूठ = त्सरु, कृपण में खचे न करना 
कोश स्थित [ कोश = म्यान, खजाना ] रहते हे और दोनों ही स्वभावतः मढिन [1 
गंदगी, श्यामता ] होते हें ।' यहाँ कृपण और इपाण में मेदमात्र प्रतिपादित का | 
है । उनका तके है कि आकार? का अथ है 'आ' अक्षर । उसे लेकर दोनों भयौ बी" १ 
पादित नहीं किया ला सकता किन्तु उन्होंने माना यहाँ व्यतिरेक दी है। यथपि 16 
ऐकान्तिक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उनका व्यतिरेक शब्द अलंकार कै || 
है । पण्डितराज जगन्नाथ ने भी इसे दूषित ठहराया है और इसमें केवळ किक | 


अ । उनका कथन है कि यहाँ केवल दीर्धाक्षर मात्र में a अत ति | 
६ सवया साम्य । रवि र वास्ता ११ | 
दोता ।ऽनेका पहना हुना UN po mnie की Js [१० 8. 


व्यतिरेकाळङ्कारः २९४ 


न्‍् जाकी स्व गम ह ते हे जम 
तुच्छ | 

पण्डितराज जग न्नाथ--'उपमानाद्‌ उपमेयस्य गुणविशेषवस्वेनोत्कर्षो व्यतिरेकः 7 

_- उपमान से उपमेय का युणविश्वेष के आधार पर उत्कषं व्यतिरेक । इस लक्षण के अनुसार 
पण्डितराज उपमैयायकर्ष से व्यतिरेक की निष्पत्ति स्वीकार नहीं करते । वे उसका खण्डन भी 
करते हैं । उद्भट की व्यतिरेककारिका में वेधर्म्य शब्द भाया है । उससे अम होता है कि कदाचित 
व्यतिरेक साधम्यं के साथ दी वेधर्म्य ते भी निष्पन्न होता है । पण्डितराज जगन्नाथ उसका स्पष्टी- 
करण कर देते हैं । वे वेध्ये को व्यतिरेकानुभूति में बिध्न प्रतिपादित करते हैं। सच भी है। 
व्यतिरेकगोष के लिए अपेक्षित साधम्यं यदि दृष्टान्त आदि जेते.वैषम्य द्वारा प्रस्तुत हो तो काव्य 
पहेछ बन जाएगा । आक्षिप्त अथवा आर्थ साद्श्य में मानस बोध सीधे साइरैय से टकराता है, 

। जबकि वैधम्ये में सादृश्य के अभाव से। इस प्रकार यहाँ व्यतिरेक बोष की भूमिका तिमँबळी 
| बन बैठती है । उद्भट के वेधम्यं शध्द का अथे विपरीत पमं नहीं, 'मित्र घर्म' है, और इस अर्थ में 
सवयं पण्डितराज ने भी वैधम्यं शब्द का प्रयोग इस प्रकरण में किया दै । पण्डितराब ने व्यतिरेक 
शब्द के दोनों अवयवों पर भी ध्यान दिया दै-'बि-उपसगे पर मी ओर 'अतिरेक' शब्द पर 
भी। 'वि’ उपसग को उन्होंने विशेवार्थक मानकर उसका अथं गुणविशेष किया तथा अतिरेक . 
का उत्कर्षं । यह देवल इसलिए कि यद शब्द चळ चुका है, परम्परागतः,दे। अन्यया भितिरेक¬ 
प पर्याप्त था । अतिरेक विना विशेषता के संभव नहीं, अतः «विशेषता का अपने आपः 
आक्षेप समव था । ६ शि म्ह 
पण्डितराज ने व्यतिरेक के चौबीस, भेद मम्मट के ही अनुसार स्वीकार कर लिप है किन्तु 
इलेषमूलक व्यतिरेक में. कहीं उभयानुपादान को असंभव प्रतिपादित किया है । यवा-- क्या 
“भवान्‌ सहसेः समुपास्यमानः कथं समानखिदशाधिपऐेन। ' 

“आपकी तुलना इन्द्र-से कैसे की जा सकती है । आप को सेवा सइस्तों करते हैं अतः आप 
सहताधिप हैं जब कि इन्द्र केबल: त्रिदशाणिप ।' यहाँ 'त्रिंदशाबिप? शब्द के दो अये हैं ( १) 
ह = देवता तथा (२) तीन शुणा दश तीस अयवा तीन और दश = तेरह । इस प्रकार व्यतिरेको 
र ह कला कि जो निदञ्चाधिप अयांत केवळ तास अथवा तेरइ का स्वामी है वह सहसों 
जौ ता उपमान कैसे बन सकता है । यहाँ यदि तिदशाभिपत्व तथा सहल्लाधिपत्व ये विभिन्न 
रे क ति ए जाएँ तो वाङ्र्याथ ही निष्पन्न नहीं होगा, क्योंकि व्यतिरेकसिद्धि तो दूर कौ वस्तु 
ते राजा की तुझना अनुचित है? यह स्थापना नि्मूछ रही ' आएगी । पण्डितराज के 
“पति नागेश ने भी प्रदीपोद्योत में स्वीकार किया है। किन्तु यह तके वेहीं तक सौमित है 
हा रेडसालक विशेषको जिरा द रीडर केवळ साम्यसाषक निशेष में 

र र व्यतिरेक की सिद्धि अन्य विशेषणों से होती हैं वहाँ तीनों अनुपादान संभव हैं जोर 
तीनो हु हँ भकार विश्वेश्वर पण्डित ने भी सम्मट के ही समान उढेष में मौ इस प्रकार के . 
बि हाता के यथावत्‌ उदाहरण दिए है । आगे, अठंकारकौस्तुमकार' के प्रकरण में इन | 
_ साइज सकता है। संख्यानियम पर दूसरी बात पण्डितराज ने यह भी कदी है कि व्यतिरेक 
| ्यतिरेक होता है अतः साइश्य के जो २५ मेद उपमा में हुए हैं वे सब यहाँ भी संमवह्देंजिससे | 
FE भेदसंस्या बढ़ भौ सकती है । प्न कड पर 
है हि पाह जगज्ञाथ ने सर्वस्वकार द्वारा 'क्षीणः क्षीणोधपि०” पथ में हा प्रतिपादित उपमेयापकर्ष 
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उन्होंने विमशिनीकार दारा किए गए इसके मण्डन का अक्षरक्ष अनुवाद किया और छू 
मी निम्नलिखित आपत्तियाँ दी हैं-मले ही यह उक्ति नायिका की हितेच्छु किसो पिए | ॒ 
की हो तब भी इसमें उपमेयभूत यौवन में उपमानभूत चन्द्र की अपेक्षा गुणाधिक्य हो रौ 
है, गुणत्व नहीं । इससे बिवक्षिताथं की पुष्टि अधिक दोती है क्योकि इस उक्ति से सिड पत 
कि चन्द्र पुनः पुनः लौट आता है अतः सुलभ दै अतः उसका उतना माहात्म्य नहीं है। 
कदापि नहीं छौटता इसलिए दुलंभ है और श्सीलिए वह अधिक: उत्कृष्ट दै । उसे मान आदि [कन 
भूत कार्यों से असफल नहीं होने देना चाहिए । जहाँ कहीं उपमेयगत अपकषं मी प्रतिपा 
रहता है वहाँ मी वह अपक्ष वस्तुतः उत्कर्ष में दी परिणत. होने वाला होता है । जैसे “द्र ह 
भला है जो क्षीण होकर पुनः पुष्ट हो जाता.है, इस यौवन को थिकार है जो क्षीण: होकर पुर 
नहीं लोटता । यहाँ धिक्कार हारा मान के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है और वह आह्ये 
यौवन के लाम के प्रति क्षणमर मौ उदासीन न रहने का संकेत देता है । े 
विश्वेश्वर पण्डित ने अलंकार कौस्तुम में केवळ उपमेयोत्कषे में ही व्यतिरेक स्वीकार रिवा 
उपमेयापकर्ष में नहीं--“उभयोः साम्यप्रोक्तो विशेष. उपमेयगे व्यतिरेकः ।!- न 
-दोनों के साम्य प्रतिपादित दों तब यदि उपमेय में वैशिष्टय बतलाया जाय तो आति 
होता है व्यतिरेक शब्द की व्युत्पत्ति में विश्वेश्वर ने परम्परा को तोड़ दिया है । उन्होंने वयति 
का अर्थ व्यावतेन = अलूगावः किया. दै-'व्यतिरिच्यतें उपमानाद व्यावत्यतेऽनेन उपेग 
च्युत्पत्तेः [ व्यतिरेकः ]? = उपमान से उपमेय जिसके द्वारा इटा लिया जाय 7 ' 
व्यतिरेक में “क्षीणः क्षीण”--पच्च द्वारा प्रथमतः रुद्रट द्वारा प्रतिपादित और प्रथम सरस ७ 
द्वारा अनुमोदित उपमेयापकषजनितत्व का जैसा खण्डन प्रथमतः मम्मट ने किया है भरम टी 
खण्डन का पण्डितराज ने जैसा अनुमोदन किया दै विश्वेश्वर ने भी उसे उसी रूप में सोह्र ' 
कर लिया है । वे रिखते हं... ५ ( 5 
“न चन्द्र्थौवनयोरुपमानोपमेयमावो , विवक्षितः, किन्तु ` चन्द्रयोबनक्षययोरेव तत्रः चनं 
चृद्िमागसावसमकाछीनस्वेन. न्यूनस्वम्‌,, ` यौवनक्षयस्य चामरे तच्छरीरावच्छेदेन योवनामा | 
समानाधिकरणयौवनप्रागमावसमानकालीनस्वं . नास्तीत्याभिक्यस्‌ । : एवं च विवक्षितस्य मागलाई 
स्यावश्यकत्वसिद्धिः 1? ! Ar 
यहाँ उपमानोपमेयभावः चन्द्र और यौवन का नहीं अपितु उनके क्यों का प्रतिप! 
शोनों क्षयों में चन्द्र का क्षय तब तक ही रहता हे जब तक चन्द्र की वृद्धि झुरू नहीं होत बह | 
. वह क्षय क्षणिक है .अतएव न्यून है, यौवन का क्षय किसी अन्य यौवन कै पहले तक रहते गर 
नहीं क्योंकि एक शरीर में दूसरा यौवन नहीं आता,.इसरिए वह स्थायी है और शिं 
अधिक हे । इस प्रकार मानत्याग की आवश्यकता सिद्ध होती है ।? ह| 
व्यतिरेक के भेद भी निसवेश्‍वर ने मम्मट के हौ अनुसार चौबीस माने हैं-- 
“हाजिप्रकषहेत्वोरुक्तो त्रेथा च तदनुक्तौ । 
शब्दाथाक्षिपोत्ये साम्ये इळेषे च दिग्युगमितः सः ॥ त ४. 
--उत्कपे और अपकर’ इन दोनों कौ उक्ति, एक-एक और एक साथ दोनों की तौ ते 
जहाँ शब्द, आर्थ और भरक्षेपरम्य साम्य होने पर अथवा इलेष होने पर हों तो. मति 
युग 5 दो तथा उस पर दिक्‌-चार अर्थाद्‌ २४ भेद होते है। पण्डितराज ने सछे मॅ 
भनुपादान कौ जो अझक्यता ध्वनित की थी, उसका मौन उत्तर देते हुए विश्वेश्वर ने * 
तनो अलुपादाजों के दोच आदाइरण। दे दिख हेये ये (= by eGangotri ६24300 
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दोनों हेदुओं की अजुक्ति-- 

+ “अतिनिबिडस्य हृताखिळद्ंनशक्तेस्तमोब्रजस्येव । 
घम्मिल्छस्य न तेऽसिञ्यामळता तेजसा नाइया ॥? 

--तुम्हारा केशपाश ध्वान्तसंघात के हो समान: अत्यन्त घना और प्रत्येक की समग्र 
दर्शनशक्ति नष्ट करने वाळा है। किन्छ इसकी असितुल्य इयामता प्रकाशनाञ्य नहीं है। 
यहाँ व्यतिरेक है “इयामता? के प्रकाशनाश्यत्व में और श्छेष है अतिषनत्व आदि /विशेषण- 
वाचक शब्दों में । 

उत्कषहेत्व नुक्ति-- 

| “सकललळोचनमानसद्दारिणो$तिशयितां दधतः सुकुमारताम्‌। 
तव सुखस्य रुचिने परिच्छिदां भजति भास्वदधीनसरोजबत ॥ 
| म्हारा चेहरा प्रत्येक व्यक्ति के. नेत्र.ओर «चित्त दोनों को आकृष्ट कर :छेता है” और 
| अत्यन्त सुकुमारता लिए है । इसकी छवि सूये के अधीन कमळ की छवि-सी परिच्छिन्न नहीं है।! 
यहाँ कमळ की छवि की परिच्छिन्नता में हेतु है सूयाबीनता, वह कथित है । सुख को छवि की 
अपरिच्छित्ता का हेतु कथित नहीं है। इस प्रकार अ"रिच्छन्नतारूपी उत्कर्ष के हेतु को यहाँ 
अनुक्ति है । इलेष है (सकल ०? इत्यादि विशेषणायौँ में । “थक 
' झपकर्षहेरवनुक्ति-- र 
"“बेशय्ये भावयतो निखिल्जनोल्लासनाहेतोः1. 
। // अपचयरहितस्य तवाननत्य नेन्दोरिव बुतेहांनिः ॥ - 32, 

, -“तुम्हारा चेहरा और चन्द्र दोनों दी उज्ज्वळ :वणे के हैं: और दोनों ही प्रत्येक व्यक्ति को . 
उल्डसित कर देते हैं, किन्तु तुम्हारा चेहरा चन्द्र की नाई घटता-बढ्ता नहीं दे. अतः इसकी 
छवि में चन्द्र की छवि-सी हानि नहीं दै? यहाँ चन्द्र को छवि में अपक्रष का! हेतु इानियुलस् 
कथित नहीं है। 60: ह; 

विश्वेश्वर के उदाइरणों की अपेक्षा मम्मट के उदाहरण अधिक .अच्छे हैं। सम्मट का 
‘जितेन्द्रियतया सम्यग्‌ विद्यावृद्धनिषेविणः । 
अतियाढथुणस्यास्य नाब्जवदू मच्ुरा गुणा) .,, | 
-यई जितेन्द्रिय है, विद्यादृद्धों को सेवा. करता रइता है और इसके गुण अत्यन्त गाढ हैं 
इसछिए इसके गुण कमळ के समान अङ्कुर नहीं हैं ! यहाँ युण शब्द में उसी प्रकार रलेष है 
जिस प्रकार. उद्धट के उदाहरण में “तपस्‌? शब्द में। कमळ के युग मजुर है ओर वणेनीय 
पुरुष के गाढ । इस प्रकार उपमानभूत कमळ के गुणो में अपक्ष का हेतु भजुरत्व शन्दतः 
कथित है और उपमेयभूत पुरुष के गुणो में उत्कर्ष का हेतु गाढत्व । यदि इनमें से एक बार एक 
एक का उपादान किया जाय और दूसरी बार दोनों को छोड़ दिया जाय तब भी युग सब्द में 
| रेष रहेगा और तीनों अनुपादान बन जाएँगे। 
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संजीविनीकार श्रीविद्याचक्रवतीं ने व्यतिरेक के सवंस्वकारङ्त संपूर्ण न 


इस प्रकार किया दै 
ध्षेदप्रधाने साध्ये व्यतिरेको विधीयते । 


आभिक्यादुपमेयस्य न्यूनत्वाद्‌ वोपमानतः ॥' 

साधम्यं में यदि भेद की प्रधानता हो तो उपमान को अपेक्षा उपमेय के त 
अपकषे से व्यतिरेक होता है । ३ 

[ सचस्व | 


[ ० ३० ] उपमानोपमेययोरेकस्य प्राधान्यनिदेशेशास 
सहार्थसंबन्धे सहोक्तिः । 
भेद्प्राधान्य इत्येव । गुणप्रधानभावनिमित्तकमत्र 
सद्दार्थप्रयुक्त्च गुणप्रधानभावः । उपमानोपमेयत्वं चात्र वेक्षि, 
योरपि प्राकरणिकत्वादप्राकरणिकत्वा्ा । सद्दा्थंसामय्याद्धि हरे 
तुल्यकक्षत्बम्‌ । तन्र तृतीयान्तस्य नियमेन शुणत्वादुपमानत्वम्‌। गणा 
परिशिएस्य प्रधानत्वादुपमेयत्वम्‌ -। शाब्दस्थात्र शुणप्रधानमाव | 
स्तुतस्तु विपर्ययोऽपि स्यात्‌ । तत्र नियमेनातिशयोक्तिसूलत्वमस्पा 
सा ख कार्यकारणप्रतिनियमविपर्ययरूपा. . अभेदाध्यवखायरुपा ब! 
अमेदाध्यचसायश्च ्छेषभित्तिकोऽन्यथा चा । साहित्य चात्र कञ्रादिनातो || 
शयम्‌ | तत्र च | ह 
कार्यकारणग्रतिनियंमविपयंयरूपा यथा-- 
'भवदपराघे: सार्घं संतापो वर्घतेंतरामस्याः।' . 
अत्रापराधानां संतापं प्रति देतुत्वेऽपि तुल्य काळत्वेनोपनिबन्धः। 
क व्यवसायरूपा यथा-- । 
अस्त मास्वान्प्रयातः सह रिपुभिरयं संहियन्तां बढानि ।' 
अजस्त गमन शिळिष्टम्‌। अस्तमित्यस्योमयाथत्वात्‌।  ॥ 
[ सू० ३० ] [ भेद की प्रधानता रहने पर ] यदि उपमान और उप ग 
एक की प्रधानता बतळाई गई हो और दूसरे में 'साथ!- वाचक कि | 
अर्थ का [ अप्रधानताद्ोतक ] संवन्ध हो तो [अलंकार] ए" 
[ कहळाता है ]। की जती 
६३० ] [यहाँ ] भेद की प्रधानता? इतना पहले से ही प्राप्त द। [ किन्त ] बगे | 
प्रधानता निमर रहती है अप्रधानता तथा प्रधानता पर और अप्रधानता तथा मी Re 
होती है “सढ = साय? शब्द के अथे के कारण । यहाँ जो उपमानत्व और उपमेयत्व है बे बि अपार 
रहते हैं। यह इसलिए किया तो दोनों अर्थ प्राकरणिक ही रहते हैं या । 
[ उपमानोपमेयमाव कै लिए अपेक्षित ] साम्य उनमें "सहद = साथ? शब्द के प्रयोग 
उनमें भी जिसको तृतीयाविभक्ति [ संस्कृत व्याकरण के अनुसार “सद” इन्द के हे | | 
अपषान भएछ), वाजक/झब्द-के/वसा य अर” दमै बाली? बिमेखि)”जिसके साथ न 


शुट 


हे 
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अर्थ नियमतः अप्रधान रइता है अतः वद्दी उपमान माना जाता है, शेष बचा प्रथमा- 
क्तिसे युक्त शब्द का अर्थ तो वद्द प्रधान होता दै अतः वह अपने हो. उपमेय सिद्ध दोः 
बाता है । इस प्रकार यहाँ प्रधानता अप्रधानता का निर्धारण केवळ शब्दस्थिति [ और तत्जनित 
गोष ] पर निर्भर रहता दै, अर्थस्थिति तो विपरीत भी हो सकती है । 

इसका आधार सदा दी अतिशयोक्ति बनती है । अत्तिशयोक्ति भी दो प्रकार कौ ( १ ) काये- 
कारणमाव के पौर्वापर्यं के विपर्यय से होने वाळी और (२) अभेदाध्यनसानमूलक । इनमें से 
शरेदाध्यवलाय यही दोनों हौ प्रकार का दो सकता है ( १.) इढेषमूलक भी और ( २) शुद्ध 

[| > # ४ 

यहाँ जो साहित्य = सहार्थक शब्दों से प्रतिपादित सम्बन्ध रहता है वदद कत्ता, कमे आदि 
कारकों में होता दै, भतः बद्द अनेक प्रकार का दोता दै । इनमें से-- 

झारंकारणभाव - के विपरंय से निष्पक्ष अतिशयोक्ति पर निर्भर सह्दोक्ति यथा--'भापके 
अपराधों के साथ इसका संताप बढ्ता ही चला जा रहा है? 

_यहाँ [ नायक के द्वारा किए गए ] अपराध संताप के प्रति कारण हैं तथापि उनको एक 
जअ होता बतळाया गया है । इेषमूलक अमेदाध्यवसाय रूप अतिशयोक्ति से निष्प 

था— 5 

थह सूर्य शत्रुओं के शी साथ अस्त को प्राप्त हा गया है। अब सेनाएँ बयेर झी चाट. 

--यहाँ “अस्त को प्राप्त दोना? दिल दै क्योंकि 'अस्तः-शब्द उमयार्थक [ दूबना, नष्ट होना 
इन दो अयो में प्रयुक्त ] है । पा टू 


5 । किंहेतुकं चात्र मेद्प्राघान्यमित्याशइयाह--युणेत्यादि । गुणप्रधान- 
भावोडपि किंदेतुक इत्याह- सहार्येत्याद । एकस्य प्रधानसूतविभक्तिनिदंशावन्यस्य च 
विधिविअफिनिर्देशाद । वैवचिकमिति न. पुनर्वास्तवस्‌। उपमानोपमेयत्वं हि इयोस्तु- 
क्यकचत्वे भवति तदात्र किनिमित्तकमिध्याशङ्कयाह-सद्दाथत्यादि । परिशिष्टस्पेति प्रफ 
माम्तस्य। शाब्द इति न पुनरार्थः, वस्तुतो विपयंयश्यापि संभवात्‌। पुवे शुणप्रधान: 
भावनिमित्तक भेदमाघान्यमपि शाब्दमेवात्र शेयम्‌। वस्तुतो हि साइश्यस्येव पयंवसा- 
नाज्ञेदाभेदयोस्तुज्यत्वेनेव प्रतीतिः । तस्माच्छाब्दमेव झेद्प्राधान्यमाथित्येहास्या वचनय्‌ । 
विपयंय इति । अधानविभवस्या निर्दिष्टस्याप्राधान्य गुणविभकरया च निर्विष्ट्स्य माघान्यस्‌ । 
नियमेनेति । अनेनातिश्ञयोवत्यनुप्राणनसन्तरेणाङंकारत्वमेदास्या न सवतीति भ्वनितस्‌। 
सेस्यतिशयोक्तिः। कायकारणयोः प्रतिनियमस्य रसस्य विपर्ययस्तुश्यकाढस्वादिनोक्तेः 1 
अन्यथेति अश्लेषरूपः । तदेवमस्या अतिशयोक्तिमेदचतुष्ट्यमनुभाणकस्‌ । कन आदि 
कब्दात्‌ कमादयः। तन्नेति निर्धारणे। [ कार्यकारणप्रतिनियसविपर्ययरूपेति |। अर्या 
सचुप्रणकस्वेन स्थितेति शेषः । अन्नापराधानां शाब्दो गुणसावः। वस्ट्तस्तु आ्राधान्य 


, अतिपाद्यस्वात्‌ । एवमन्यन्न ज्ञेयम्‌ । 'चयमेति सा re hs मी 


इत्यस्याधंस्‌ । 'ङयन्स्वा्ता हतानां रणशिरसि जना वहिसादु ून्मिश्र कथाचइः | 
दतु जरूमसी बान्धवा बान्धवेभ्यः । मार्गन्तां ज्ञातिदेहान्‌ हतनरगहने खण्डितास्छध 


ff [ कहे इत्यस्याद्य पादन्रयस्‌ । 


उपमान इत्यादि । “यहाँ भेद की प्रधानता का आधार बया है” इस शंका पर उत्तर देते 


ह 'शुण०' अप्रधानता' । 'युणप्रधानमाव = अप्रधानता और प्रधानता किस पर तिमर दें! इस | 
तड रका पर उत्तर हे-<ध्हदिर्थै७9१चेसां ।इसकिए। विक (उडतो) हैत बिमक्ति मो 


S 
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दूसरे में विधि [ अप्रधानभूत ] विभक्ति का निर्देश रहता है। वेवचिक व विवशौ | 
बास्तविक नहीं । ‘उपमानोपमेयभाव होता है तब जब दो पदायों में समानता रहती भ्‌ 
समानता यहाँ कैसे निष्पन्न होती दै!-श्स शंका पर उत्तर देते है-“सहार्थसा०'। पर 
शेष अर्थांत. प्रथमा विभक्ति से युक्त पद का अर्थ। झाढद्‌ = शब्दजनित बोषपर रि 
कि अर्थ पर निसेर । क्योंकि वास्तविक स्थिति विपरीत औ हो सकती है। इस कब से 
यह निकळा कि प्राधान्याप्राधान्य से जनित भेद की प्रधानता भो सहोक्ति में प 
बोध पर निर्भर रदेगी। और, सत्य तो यद है कि यहाँ अन्त में प्रतीत होता है साह! 
अतः यहाँ 'भेद और अभेद? इन दोनों कौ प्रतीति समान रूप से हो होती है । सुत्र 
जनित बोध पर निर्भर मेदप्रचानता को हौ लेकर यहाँ इस भेदम्रवान अछकारो के पना 
सहोक्ति को रखा गया दै । 'बिपयंय = विपरीतस्थिति? = प्रधान विभक्ति [प्रथमा ] पे 
. मौ अप्रधान हो सकता है और अप्रधान विभक्ति [ तृतीया ] से निर्दिष्ट भी प्रधान। निर, 
नियमतः सदा ही । ऐसा कहकर यह संकेत किया कि सदोक्ति अतिशयोक्ति कौ सहायता ड 
अलंकार ही नहीं बनती | सा = वह = अतिशयोक्ति । कायं और कारण का प्रतिनिषम रन्न 
नियमतः बाद में और पहले उत्पन्न होना, इसका उलट जाना अर्थात्‌ दोनों का एक सार छा 
होता हुआ वतलाया जाना या कार्ये को पहले तथा कारण को वाद में । अन्यथा = दूसरे 
-का = इढेषरहित । तो इस प्रकार चार प्रकार की अतिशयोक्ति से यहाँ सहोक्ति को साह 
मिळती दै । कर्ता आदि, आदि पद से कमं आदि भो । तश्च = उनमें यइ परस्पर में अन्तर र्न 
के लिए कहा जा रहा है । [ क़ार्यकारणप्रतिनियमदि पर्ययरूपा = ] अर्थात्‌: यह 
जढाँ अनुप्राणक = सहायक रूप से स्थित रहती है वह भेद । यहाँ [ “भवदपराषेः१ में] बारे 
की अग्रधानता केवळ इसलिए है कि यहाँ उसके वाचक पद = अपराध में तृतीया विमि शें 
गई है, वस्तुतः प्रधान वे ही हैं क्योंकि यहाँ प्रतिपाथ वे हौ हैं। इसी प्रकार अन्य तरासं 
भी जानते रहना चाहिए | इस [ 'भवदपराधैः' प्० ] का उत्तराध यह दैवमति ताशा 
स्नेहेन सम॑ त्वदीयेन’ = वह बेचारी तुम्हारी प्रीति के हौ साथ क्षय को प्राप्त होती जा ए 
इत [ 'अस्तं आस्वान्‌०' पद्य ] के प्रथम तीन चरण ये हैं-- 
'डुवंन्त्वापत इतानां रणशिरसि जना वहिसाद देइभागा- 
नभून्मिशं कथञ्चिद्‌ ददतु जळममी बान्धवा वान्धवेभ्यः । 
मागनता श्ातिदेइान्‌ इतनरगइने खण्डितान्‌ गुभरकङगेः 


अपने भाई बन्धुओं की डश फिर से खोजे, वहाँ खोजे जहाँ आदमियों की छाशों के पे | 


, उन्हं: काले और सफेद गिद्धों ने _ उनके नाक कान बॉ गे] 
Die Mee Tere | 
[ सवंस्व ] 

तद्न्यथारूपा यथा -- 


'कुसुदवनैः सद्द संप्रति विघटन्ते चक्रवाकमिष नानि! 
अभ पवि उन संबन्धिमेदाङ्भिं स तुम 


सहोषस्वलकारः ३०१ 
सद्दोक्तिमा५ नालंकारः | यथा-- 
| , . “मतेन साथै विद्दराग्बुराशेस्तीरेथु ताळीवनममरेषु' इत्यादी । एतान्येव 
कर्कुसादित्ये उदाहरणानि 
कर्मसाहित्गे यथा 


द्यजनो सुस्युना साध यस्याजो तारकामये । 
चक्रे चक्रामिधानेन प्रेष्येणाप्मनोरथः ॥! 


अत्र करोतिक्रियापेक्षया दयुजनस्य खुत्योश्च कमेत्वम्‌ । 


पषा च माळयापि भवन्ती इश्यते । यथा-- 

“उत्क्षि्तं सद्द कौशिकस्य पुळकेः साथ मुखेनामितं 

सूपानां जनकस्य संशयधिया साक समास्फालितम्‌। 

वैदेह्या मनसा समं च सहदसाङृष्टं ततो भागव 

प्रौढाहंङतिकन्दलैन च समं तद्‌ भग्नमैशं धनुः? 

शुद्ध अतिशयोक्ति पर निभर सद्दोक्ति यथा-- 

--कुछुदवरनों के साथ इस समय चक्रवाको. के जोडे भी अलग-अलग हो रहे हैं ? छट 

--यहाँ 'अल्गाव? में इढेष नहीं है [ क्योंकि वह मूकतः अनेकार्थक नहीं दै] वह सम्बन्ी 

[कुसुद, चक्रवाक ] के भेद से - भिन्नरूप बन जाता दै [ कुमुद के साथ खिलने = पंखुडियों के अरग 

_ छ] 

विशेषता [ अतिशयोक्ति की सहायता ] के विना केवळ "सहद = साय? शब्द या इसके 

समानाथंक शब्द का प्रयोग करने पर [ सहोक्ति वस्तुमात्र होती दै उसमें ] अलंकारत्व नहीं 

आता । यथा-- 

--श्सके साथ समुद्र के तटो पर'विद्दर करो, जहाँ ताळीवन छगा दोगा और उसमें ममेरः 

| षि हो रहो होगी |? [ इन्दुमती स्वयंवर-रघुवंश ] (- इत्यादि में। [अतिशयोक्ति से निष्पन्न 

सहोक्ति की सहायता के लिए दिए गए ] ये जो उदाहरण हैं, [ इनमें जिन-जिन अर्था का “साथर 

प्रतिपादित है वे=अपराध और संताप, सूयं और सेनाएँ, कुसुदवन और चक्रवाक-समी कर्ता के 

स्प प्रस्तुत हैं अतः ] ये समी [ उदाइरण ] कतुसा हत्य के उद्दाइरण है ' Fi: 

कर्म-[ के साय कमे के ]-साहित्य का उदाहरण । यथा-- 

जिसके चक्र नामक प्रेष्य = [ भेजने योग्य सेवक ] ने युद्ध के बीच, रुत्यु के हो साथ देवताओं 

भी तारकासुररूपी बीमारी के विषय में पूर्णच्छ कर दिया |! 

121 तारकक्षवे? पाठ अधिक अच्छा रहदा.) ।--यहाँ 'करना'-क्रिया में देवता और उत्यु 
९1 

पह [ सहोक्ति ] माळा रूप में सी दिखाई देती दै । यथा-= 

भगवान्‌ राम ने भगवान्‌ शिव का धनुप विश्वामित्र के रोमांच के साथ खड़ा किया, 

राजार्जो के सुसों के साव सँबाया, जनक जी की संदेहबुद्धि के साथ आस्फालित किया [प्रत्यंचा | 

! रह कर दो-चार बार उसे अंगूठा ओर.-तर्जेनी से कुछ कुछ खींचकर छोड़ा, वद्धिपक्ष में आस्फाङन . 

उ उछालना > द्र० 'भास्फारितं यद प्रमदाकराम्रै»” रघुवंश-१९] जानकीबी के हृदय के _ पेट 

| ` खौषा और परशुराम के प्रौढ इकार के साय टक्क कर डाका) । र 
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जञः-यहाँ 'अस्त'-शब्द में शजुपक्ष में लक्षणा थी और सूये पक्ष में अमिषा | 
मं वतने में अभिषा दी है”--यह भी एक मेदक तथ्य दिखाई देता । प 
यहाँ अर्थश्लेष, जिसे उपमा आदि म साधार त धर्मो के वीच माना जाता दद) 
कार नहीं किया जा सकता । इस मरन पर संजीविनीकार के हो साथ बिम छि 
और विश्वेश्वर पण्डित भौ चुप हैं । किन्तु पण्डितराज जगन्नाथ ने इस शक 
खोलने और सुलझाने का असफल प्रयत्न किया है । उन्होंने कहा है | 
होता है जहाँ प्रतिपाद्य अया को भिन्न-भिन्न भमै मासित होते हों। जेते इ ह 
नेत्र दिनों के दी साथ वषित दो रहे है? । यहाँ दिवसपक्ष में वर्ष का अये है छू 
और चेत्रपक्ष में है बरसना, आँसू बहाना । 'प्मपन्नों के साथ उन्मीकित होते ई| 
रश्मियाँ? = इस स्थळ में उन्मीलनरूपी अर्थ दोनों पक्षों में एक ही है अतः वहाँ से की 
वस्तुतः यह पक्ष पण्डितराज कौ ही मान्यता के विरुद्ध है । पण्डितराज ने मी रूपक में न, 
सहंस! इस स्थळ में प्रयुक्त 'मानस' शब्द में दळेष माना है जब कि उससे अतीत 'सोह १ 
चित्तः इन दो भिन्न अथौ में एक हो “मानसत्व' धर्म भासित होता दै । संस्कृत में छिन इ 
और देने अर्थ में कमेवाच्य में एक ही शब्द निष्पन्न होता = 'दौयते” । पण्डितराज ने 'बिपक 
दौयन्ते संपदः इस प्रयोग द्वारा उस पद में इलेष स्वीकार किया है । वहाँ प्रतिपादित के 
एक ही धर्म मासित होता है 'दान' अथवा “दानाश्रयत्व' । सत्य यह है कि यदि यहाँ स्र . 
माना जाता तो अ्थरळेष उच्छिन्न हो जायगा । कदा केवळ इतना जा सकता था कि जा 
में कहीं संगर्डेष होता है और कहीं अभंगइलेष । इलेष के ये सब उदाइरण इन्हीं दो बो 
आते हैं । इन दोनों उदाइरणों में एक के अस्त पर दूसरे के अस्त और एक के अल्याव र हे 
अलगाब का अमेदाध्यवसान है क्योंकि दोनों अर्थो के वाचक के रूप में एकएक सद 


प्रयोग किया गया है । 
ः विमशिनी ३ अः 
सह कमछेलॅलनानां मानः संकोचमायाति’ इत्यस्याधस्‌ । पतङ्वििष | 
अतिशयोबस्यचुप्रागनमन्तरेण । (द्री पान्तरानीतळवङ्गपुष्येर पाकृतस्वेदुङूवा म | 
द्वितीयमधंस्‌। एतानीति समनन्तरोक्तानि । यमापेइ्या धजनस्यानन्तरण | 
स्वमिति आदिपश्चाद्धावेन क्रमिकयोस्तुह्यकाळस्वेनोक्तिः। यथा वा-- 
'माग्येः समं ससुस्पन्नं प्रजाभिः सह छाछितस्‌ । 
वर्धितं सुकृतेः सार्धमर्णोराजमसूत सा 0! | 
अत्र ससुध्पत्यनम्तरं तञ्चाग्यानामुरपत्तिहिति कमिकयोः समकाळत्वम्‌ । अस्या 
सामान्यरूपत्वं यथा-- ु 
मळआणिळेण सह सोरहवालिएण दइआण। 
वडढन्ति वहळसोमाळपरिमळा सासणिउरंबा ! 5 
अब्र सौरभपरिमळयोः शुद्धसामान्यरूपस्व म्‌ । बिस्वप्रतिबिस्बभावो यथा 
दिनअर॒अरणिउरंबा कमआअककडअरेणविप्फुरिआ । 
विअसंति परिमलमरोब्भडेहिं कमलकिरहि समं ॥ 


निर्दि । कनकाचळकटकरेणुविच्छुरितत्वस्य परिमळभरोद्भटमवं 


'कुमुदवने०' का उत्तरां है 'सह कमडेलेलनानां मानः संकोचमायाति' = चा. ॥ प 
[ दिन भर की रूठी ] छलनाऔं का मान संकुचित हो रहा है?। एतद प | 
बिशेषता के विना अथांद अतिशयोक्ति को सहायता के विना । “अनेन का 
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सद्दोक्त्यलङ्कार; ३०३ | 
तलवश्पुष्पेरपाइतस्वेदळवा मरुद्धिः = “वहाँ तुम्हारे [ अमजनित ] स्वेदकण 
' के दूर करते रहेंगे, जो पार के द्वीप से लवंग पुष्प उड़ा-उड़ाकर आ रहे होंगे।?[ 
? युतानि = ये = अभी-अभी कयित । [ कम साहित्य के उदाहरण “युजनो०? में ] यम को अपेक्षा 
देवताओं की मनोरथसिद्धि बाद में होती हें [ क्योंकि उनमें कार्यकारणमाव है ] इस प्रकार में 
वत्त्व और परवत्तित्व [ आदिपश्चादभाव ] होने के कारण क्रम है, क्योंकि यहाँ क्रमिक होने 
| पर दोनों मनोरथ सिद्धियो की निष्पत्ति एक साथ बतला दी गई इसछि९ यहाँ कार्यकारण-पौवापर्य 
विपर्ययात्मिका अतिशयोक्ति है । दूसरा उदाहरण यथा-- 
| (उसने भाग्या के साथ उत्पन्न, प्रजाओं के साथ लालित, पुण्यों के साथ वर्धित अर्णोराज को जन्म । 
| दिया! | 
“ --मभाग्यों की उत्पत्ति व्यक्ति की उत्पत्ति के बाद होती है किन्तु दोनों को उत्पत्ति एक साथ | 
बतळा दी गई दै श्सलिए यहाँ क्रमिक वस्तुओं में समकाछिकता [ से निष्पन्न अतिशयोक्ति ] हुई । 
यह शुद्धसामान्यरूप भी होती दै । यथा-- . 
“मलयानिलेन सह सौरमवासितेन दयितानाम्‌। 
वर्षन्ते बहलसुकुमारपरिमला श्वासनिकुरम्बाः ॥? 
| --सौरभ से वासित मल्यानिल के साथ प्रियाजनों के पर्याप्त सुकुमार सुगन्च से युक्त श्रासपुंज 
। बढते जा रहे हैं ।? . 1 
4 सौरभ और परिमल = सुगन्ध . शुद्धसामान्यस्वरूप हैं । बिम्बप्रतिबिम्बमाव का उदाः 
इरण यह ६-- १ १ 


(देनकर-कर-निकुरम्वाः - कनकाचळ-कटकःरेणु-विस्फुरिताः । 

विकसन्ति परिमलभरोद्मटेः  कमळाकरेः ` ` साधंस्‌ ॥? 

-सुवणे गिरि सुमेरु के “शङ्गों की धूळ में सनी सूर्य को सहत्त-सहत्त किरणें परागपुंज से 
| उद्धट कमला के साथ विकसित हो रही हैं ।? 

| यहाँ सुवणेगिरि के अंगों कौ घूल मै सनना [ कनकाचलकटकरेणुविच्छुरितत्व ] 
॥ और परागपुंज से उद्भट होना [ परिमल्भरोदमटत्व ] इनका निर्देश बिम्बम्रतिबिस्बभाव के 
|| साथ है [ क्योंकि इन में वर्णगत साइश्य है ]। 

विमशेः--सहोक्ति का पूर्व इतिहास :-- . 

आसह = “तुल्यकाले क्रिये यत्र वरस्तुद्वयसमाअये। 

पदेनेकेन कथ्येते सा सहोक्तिमंता सताम्‌ ॥ 9 


--जहाँ एक पद के दारा ऐसी दो क्रियाएं कही जाँय जो दो भिन्न वस्तुओं में रददती हों और 

| सेमानकाछिक हों वढाँ सहोक्ति होती दै । | दत 

- उदाहरण = वृद्धिमायान्ति यामिन्यः कामिनां प्रोतिमिः सह ॥ है? 

| दोनों को उड में ] रात्रियां कामिजनों की प्रीति के साथ बढ़ती जा रही हैं।' यहां रात्रि और प्रीति | 

र कौ वृद्धि एक साथ होती है ओर उसे एक ही क्रियापद से कहा जा रहा है। च 

चामन--[ सूत्र ] वस्तुद्वयक्रिययोस्तुस्यकाल्योरेकपदाभिधानं सक्तिः । 

इति ] वस्तुद्वयस्य क्रिययोस्तुल्यकाल्योरेकेन पदेनाभिषानं सहाभंसाम्यांद सहोक्तिः । 

पि पदाथी की समानकालिक क्रियाओं का यदि एक ही शब्द के द्वारा सह” शब्द के 
वेळ पर हो तो सहोक्ति । १ 01... 

ण--अस्तं आख्वान्‌ प्रयातः सह रिपुमिरयम्‌० |? TR 
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क्ष प्रकार वामन ने भामह कौ ही सहोक्तिकारिका को सूत्र रूप दे दिया 
है कि वृत्ति में उन्होंने सहोक्तिशन्द कौ सार्थकता बतळाने के लिए 'सहोक्तिसामय्ये' का!) 
कर दिया है। अछकारसवंस्वकार ने इलेषमूलक अभेदाध्यवसाय से निष्पन्न सहोक्ति के बि) 
के ही इस उदाहरण को प्रस्तुत किया है । 
उञ्चट--उद्धट ने भी वामन के ही समान भामह की दी सहोक्तिकारिका को-- 
'तुल्यकाळे किये यत्र वस्तुद्यसमाभिते । 
पदेनैकेन कथ्येते सा सहोक्तिमेता सताम्‌॥ | 
__इस प्रकार प्रायः ज्यों का त्यों अपना छिया है उदाहरण के रूप में उने अनन 
सवैस्वकार द्वारा कमै साहित्य के. उदाहरण के रूप में अपनाया गया पद पुझो! 
। ५ .'§ 
र भामइ से उद्धट तक सहोक्ति उपमानोपमेयभाव कौ चर्चा नहीं बी । ३३ 
उसमें मेद ही किए गए थे । रुद्रट ने उसमें अधिक संरम्भ दिखलाया, और सहोक्ति को निक 
रूपों में प्रस्तुत किया - 
वास्तववर्गीय-- 
[.१ ]-“भवति यथारूपोऽंः कुवेन्नेवापर तथाभूतस्‌ । 
उक्तिस्तस्य समाना तेन समं या सहोक्तिः सा ॥ ७१३ 
` „क अर्थ अपने जैसे किसी दूसरे अथे का वस्तुतः हो तो निर्माता [ कारण] किल सह 
की उत्पत्ति समान रूप से एक साथ बतला दी जाय तो सहोक्ति ! यथा 
'कष्टं सले ! क्र यामेः सकलजगन्मन्मथेन सह तस्याः 
प्रतिंदिनमुपैति बृद्धि कुचकलशनिंतम्बमित्तिभरः ॥” , 
< --मिन्र ! बड़ा कष्ट है । आखिर कहँ जाय ! ,उसके कुचकुम्म और नितम्बमित्ति ऐर 
बते जा रहे हैं और अकेले नहीं सारे संसार को मथ डालने वाले मन्मथ के साप । 
«--यहाँ नायिका के अंगों की वृद्धि कामदृद्धि का कारण है किन्तु उनकी उत्पत्ति साग झै 
बतळाई गई है। ल्क ; 
[२] “यो वा येन क्रियते तयैव भवता च तेन तस्यापि । 
अमिधानं यत्‌ क्रियते समानमन्या सहोक्तिः सा ॥ ७१५ । हो 
-साधारणवर्मेयुक्त कार्यकारण को सहोत्पत्ति बतलाना मौ एक अन्य सहोसि | 
यथा--'मवदपराधैः साथंम?-- पूर्णपथ-- प | 
[३ ] अन्योन्यं निरपेक्षो यावथांवेककालमेकविधो । :: 
भवतस्तत्कयन यद्‌ सापि सहोक्तिः किलेत्यपरे ॥' उ दो के : 
अन्य आचार्य [ भामह, वामन, उद्भट ] उसे भी सहोक्तिः मानते हैं जि वे हरर 
बो [ पूर्व उदाहरणा में आए: अर्थी के समान परस्पर कार्यकारणभाव आदि हैं। गात 
सबैथा ] निरपेक्ष होते और एक ही समय में किसी एक क्रिया में अन्वित होते ईद | 
'कुसुददले:०१ पूर्णपद्य । = 
इन्हीं तीन. भेदों में से प्रथम दो भेदों में सवेस्वकार ने कायकारण 
अतिशयोक्ति पर निर्भर संदोक्ति मानी है और तृतीय में शुद्धामेदा 
पर निर्भर सदोक्ति। प्रथम और द्वितीय पद्य में उन्हें कोई बिशेष अन्तर नहीँ दिला 
कदाचित इसीलिए उन्होंने उसे छोड़ शेष दोनों भेदो के उदाहरण भी रह” सै अ 
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सद्दोक्त्यलङ्कारः ३०५ 
यह सच है कि रुद्रट ने जो लक्षणकारिकाएं बनाई है वे पहले जैसी अव्यक्तार्थ और दुरूइ हो | 
मदे 
[२ ]. औपम्यवगीय ¬ “आ 
[ १] 'सा हि सद्दोक्तियेस्यां प्रसिद्धदूराधिकक्रियो योऽरः | 
तस्य समानक्रिय इति कथ्येतान्यः समं तेन ॥? ८९९ । 
«जहाँ अधिक सामथ्यवान्‌ वस्तु को उससे कम सामथ्यं वाढी वस्तु के साथ-साथ समान > 
बतळाया जाय वदद सदोक्ति!' यथा-- | 
'सपदि मधौ निजसदनं मनसा सह यान्त्यमी पथिकाः ॥? | 
बसन्त में ये पथिक मनके साथ अपने घरकी ओर चल पड़े हैं। यहाँ गमनक्रिया में 
मन और पथिकों का साथ-साथ सम्बन्ध बतलाया जा रहा है जब कि मन तीमगति के छिए 
अनुपम दोता है न पट > 
_ [२] 'यत्रेककत्तृका स्यादनेककमांभिता क्रिया तत्र । 
कथ्येतापरसद्दितं . कर्मेंके सैयमन्या . स्यात्‌ ॥ ८१०१ । 
--जहाँ किसी क्रिया का कर्ता एक हो किन्तु कर्म अनेक, और अनेक कर्मों में मौ अन्य कमो 
को किसी एक प्रधान कमे के साथ बतळाया जाय वह मो एक सहोक्ति होती है ।! यया-- 
“स त्वां विभत्ति हृदये गुरुमिरसंस्यैम॑नोरयेः साधय. ॥? हँ“ 
| --सखि ! वह तुझे अनेक बड़े-बड़े मनोरथो के साथ हृदय में थारण किये हुए दै ।? यहाँ 
- धारण करना? क्रिया में कर्ता तो एक हौ है किन्तु कमे नायिका और मनोरय दै । उनमें भी मनो: _ 
$ रथों को नायिका के साथ लगाकर प्रस्तुत क्रिया है। , $ : 
` नमिसाधु ने वास्तववगींय सद्दोक्ति का औपम्यवर्गीय सहोक्ति से भेद करते हुए कहा है कि 
वास्तववगीँय में साइश्य नहीं रहता और औपम्यवगाय में कायंकारणभाव । सवंस्वकार ने सव 
के सब भेदों को औपम्यमूलक मान छिया है। स्पष्ट है कि सवेस्वकार का सद्ोक्तिविवेचन शतशः 
रुद्र के अतिशयोक्तिविवेचन पर निर्भर है। मम्मट रुद्रट का यह विइछेषण ठीक से नहीं 
अपना सके । . १ 
. सम्मट :- “सा सद्दोक्तिः सदार्थस्य बलादेकं द्विवाचकम्‌।' 
- --सद्दोक्ति वह जहाँ सद्दाथ = सह शब्द के अर्थ के बल पर एक पद दो पदायों का प्रतिपादक 
४ यथा— | 
“सद दिवसनिश्ञीयैदींषोः स्वासदण्डाः ।? क 
--श्वासदण्ड दिन और रात के साथ लम्बे बनते जा रहे हैं। मम्मट के सहोक्ति लक्षण में द्र 
| कौ विविधता तो नहीं है किन्तु उसमें पूरववत्ती समी आचायौं कौ-सी कमी भी नही है। प्राचीन 
| भाायों ने लक्षण में 'सह?-'साय? शब्द नहीं दिए थे । उसके विना वे सहोक्ति को दौपक आदि से 
| भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते । “सह? = 'साथः शब्द के अथे के द्वारा जो अथी में प्रधानता भौर अप्र 
॥ गानता आतो है वही वस्तुतः सहोक्ति का अन्य तत्सइश अछंकारों से भेदक है। यह पक 
| गन देने की बात है कि मम्मट ने सद्दोक्ति को साइश्यमूलक नहीं बताया है । 
; पिसा आचायों मे ४ RR शच 
भाकर ने--'सहार्थवळादेकस्यानेकसंवन्ये सहोक्तिः “यह छक्षण क. | 
बोर अलसरण किया है। इन्होंने सदोक्ति को न केवळ अतिशवोक्तिपर हों अपितु उत 
"ता पर भी निमेर वतळाया है । मम्मट के सहोक्ति उदाहरण में उन्होंने विनोक्ति का संस्पर्श 
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_-ने चित्रमीमांसा में तो सहोक्ति पर विचार नहीं हो 
Leas अत्यन्त दी थोड़ा विचार किया है किया, झू 
'सह्दोच्तिः सहभावश्चेद्‌ समासते जनरजनः । थे 
तस्य वीतिः प्रत्यथिसिः सह ॥ + 
_स॒द्दोक्ति वह जिसमें सुन्दर सहभाव सासित हो । यथा--आपको कीत्ति आपके शे 
गई दे । जश | 
साथ पा जी, अवश्य रुद्र॒ट और सर्वस्वकार के पश्चात्‌ पढिली वार सहोछि पर पं 
दिखळाया दै । उनका विवेचन इस प्रकार दै | 
युणप्रधानमावावच्छिन्नसहार्थसम्वन्यः सहोक्तिः । 
प्रधानता तया अप्रधानता से युक्त सह य द के अर्थ से सम्बन्ध का नाम सहोक्ति। 
यह एक प्रकार से सवेस्व के दी लक्षण का परिष्कार है। पण्डितराज ने सद्दोक्ति को सव | 
के दो समान अतिशयोक्तिमूलक माना है । उसमें कतैसादित्य और कसाहि बर ३। 


३०६ 


पण्डितराज ने एक नवीन प्रश्‍न री है और कहा है कि सहोक्ति अतिशयोक्ति ¡| | 
अन्तभूंत कर दो जानी चाहिए । उन्होंने कारणकायंविपयंयमूलक अतिशयोक्ति से युक्त गुणा 
भाव में चमत्कार का कारण अतिशयोक्ति को हो माना दै । इसका प्रामाण्य सहृदय की गुपत! 
निर्मर है । कदाचित इसीलिए विश्वेश्वर ने ऐसा कोई प्रश्‍न नहीं उठाया है । | 
स्वस्वकार ने सहदोळिलक्षण में उपमानोपमेयभाव को स्थान देकर उसमें साइस ११ 
अनावश्यक रूप से खोंचना चाद्दा है। वह वस्तुतः अमान्य है । | 
संजीविनीकार ने सद्दोक्ति का संक्षेप इस प्रकार किया दै 
ध्युणप्रधानमावों यः शाब्दस्तेन मिदोत्कटा । 
संश्रितातिशयोक्ति च सद्दोक्तिः समयोमेता ॥? | 
_ यदि प्रधानता और अप्रधानता का चोतन शब्द द्वारा दो फळतः उससे बिलं रे! 
प्रधानता सिद्ध हो, ऐसी अतिशयोक्ति पर आश्रित वह दो समान पदार्थों की सहदे शर! 
गई उक्ति सद्दोक्ति छाती ह! | | 
[सवेस्व ] ¦ 


सहोक्तिप्रतिमटभूतां विनोक्ति लक्ष्यति- ` हु 

« [ख, २८ ] विना किंचिदन्यस्य सदसस्त्याभावों विनो्ति 
सत्वस्य शोमनत्वस्याभावो 5शोभनत्वम्‌ । पवमसस्वस्याशोम | 
भावः शोभनत्वम्‌ । ते हे सत्वासरवे यत्र कस्यचिद्सनिधानालिष | 
द्विधा विनोक्तिः। अत्र च शोभनत्वाशोभनत्बसत्तायामेब वक्तव्या, | 
सुखेनाभिधानमन्यनितरत्तिपरयुक्ता 'तन्निवृत्तिरिति ख्यापनाथम्‌। "१ ¦ 
निवृत्ती विधिरेष प्रकाशितो भवति । आद्या यथा-- | 
- . “विनयेन विना का श्रीः का निशा शशिना बिना । 

८८-0 य्वित्रा, न्सलञ्चविस्येमा ०" कीडण्शी >काब्पिवुरथता एन 
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विनोक्त्यळङ्कारः ३०७ 


आन्न विनयाद्यसंनिधिप्रयुक्तथीविरहाद्य मिवानमुखेना शो मनत्वमुक्त प्‌ । 
या 
० ९१ ] 'किसी | अम ना न्य में सरव या असर्व 

[a चमत्कारी हो तो ] विनोक्ति। hess 

[वत्ति ] सत्त = शोभनता, उसका अभाव = अशोभनता । इसी प्रकार असक्त = अशोभनता 
उसका अभाव = शोमनता । [ विनोक्ति में ] ये दोनों सत्व और असत्त किसी [अन्य ] के 
असश्निधान से उत्पन्न वतळाए जाते हैं अतः यह विनोक्ति दो प्रकार कौ होती है। यहां प्रतिपाध 
तो रहता है शोभनत्व और भशोमनत्व का सद्भाव दी तथापि उसका प्रतिपादन अमाव के माध्यम 
से किया जाता है, यह इसलिए कि यह प्रतीति दो सके कि उसका अमाव किसी अन्य के कारण 
है, स्वतः नदीं । और इस प्रकार यदि किसी अन्य का भभाव प्रतीत न दो तो अन्य का सदूमाव 
भी प्रतिपादित दो जाता है । इनमें से प्रथम विनोक्ति यया-- ; 

“नम्रता के विना श्री कैसी ? चन्द्रमा के विना रात्रि कैसी ? सत्कवित्व के विना वाणी की 
विदग्धता केसी १ 1? 

--यहाँ विनय आदि के अभाव के कारण भी आदि का भमाव बतढाया गया और इस 
|| मकार [श्री आदि में ] अशोमनता का प्रतिपादन किया गया । 


विमशिनी | 
प्रतिमरभूतामिति प्रतिपछसूतास्‌ । अत पवेतदनन्तरमेतज्ञचषणस्‌ । तदेवाह--विना- 
॥ किचिदित्यादि । एतदेव व्याचष्टे--सत्त्वस्येत्यादिना । 
कस्यचिदिति यत्र याइशो विवह्ितस्तस्येति । ननु चाब्न सस्वासरवयोविधि- 

सुखेनेव वाच्यस्वे किमिति प्रदीतिवेषम्यदायिना निषेधपुलेन निर्देश! कृत इत्पाश* 
कुदयाह--अत्र चेत्यादि । 

तच्छुब्देन सरवासरवयोः प्रस्यवमशेः । अन्यनिदृदिप्रयुक्तेन तब्रिइत्तिकयापनेनापि 
कि भवतीत्याशछुयाह - एवं चेत्यादिना । 

अभ्यस्य कस्यचिदनिवृत्तो सत्वमसत्वमेव दा सवतीस्यथेः। आधेति असस्वनिद” 
न्नोक्तिः । का श्रीने काचिच्छीरिति श्रियो विरहोऽसद्भावः । विनयासद्भादेऽपि भ्रियो5- 
सद्भावोऽस्तीत्येतद्‌मिधानं श्रियोऽसत्ते पर्यवस्यतीति विनयनिइृतिप्रयुक्तं भ्रियोऽप्वः 
सुक्त । एवं विनयस्यानिवृत्ती श्रियः स्व एव विधिः प्रकाशितो सतीति विवय एव 
अरबन्धः कार्यः । एवमन्यत्रापि शेयस्‌ । अन्ये चात्र वाश्तवर्वं मन्यमानाः= 

“तस्थाः शेस्यं विना ज्योत्स्ना पुष्पद्धिः सौरभं विना। 
विनोष्णस्वं च इुतसुकस्वां विना प्रतिभासते ॥' 

इस्यन्न विनोकस्यळंकारस्वमाहुः । अन्न हि ज्योत्जादी ना दोत्यादिना निस्यमविनाभदेऽपि | 
विनाभाव उपनिबद्धः । यदाहाठंकारमाभ्यकार-“निथ्यसंबद्धानामसेबम्धदचन 
Te इति विनोक्तिरपसंख्यास्यते” इति। म्रम्धङ्ृता पुनरियं चिरंतनळदितरवा- | 

। 

मतिमटभूता = उल्टी = विरुद्ध । इसो कारण इस [सहोफि ] के लक्षय के बाद स्स 
|$ का उक्षण रखा जा रदा है। यह लक्षण बतडाते दै-विना किँचित० । इसी को ब्याख्या |... 
| विषद्षित ज य इत्यादि के दारा! कस्यचित = किसी के= जो अथ अ 8 
| वित हो उसके (यहां लुना । हितासि कातर: का, अतिपादच सहा 
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अळङ्कारसचस्चम्‌ 
विवक्षित है तो फिर प्रतीति में विपरीतता छाने वाळे निषेध के द्वारा 
है, श्सके उत्तर में कहते हैं---'अन्न॒ च?-श्त्यादि । 'तत्‌ = त सत 
के लिए दै । शंका दोती है कि भले दी किसी वस्तु का बार 
किसी वस्तु के अमाव के माध्यम से प्रतिपादित किया जाय, उससे छाम क्या है। इस ए र. 
: च इस प्रकार ! अन्य को निवृत्ति न होने पर शोभनता या अशोभनता भो 
रहती दै उसकी उसी रूप में भीति होती है। आद्या = प्रथम = ऐसी विनोक्ति जिससे 
प्रतीत होती हो । [विनयेन विना -पथ में ] का औः = औ कैसी?-का अथे निकल्ता ह 
मी प्रकार कौ औ नदी? । इस प्रकार औ का अभाव प्रतीत हुआ जो अशोमन है। पित 
होने पर भी औका अभाव ही रहता है? ऐसा कहने से “श्री” की. अशोभनता विक्का 
है। इस प्रकार भी की भशोमनता विनय के अभाव में प्रतिपादित को गई । यदि विनय बाबा 
न हो तो भी में निषेषात्मक अशोमनता से उलटी विध्यात्मक शोभनता ही प्रतीत होते 
इस प्रकार औ की शोभनता अशोभनता का सारा भार विनय के अस्तित्व अनस्तित्व पर ऐप 
हे । अन्य स्थो में मी ऐसी ही योजना करनी चाहिए । 
[ अळंकाररत्नाकरकार आदि ] कुछ आचाये विनोक्ति को वास्तविकता पर भी निर गाते 
है और वे-- {४ 

तुम्हारे विना उस [ बेचारी ] को चाँदनी विना शीतलता की प्रतीति होती हे, पमस 
[ मथवा वसन्त ] विना सुगन्ध का, और अग्नि विना ऊ्माको 
__ ऐसे खो में विनोक्ति को अळंकार मानते हैं । चाँदनी आदि शीतलता आदि हसे 
भी अलग नहीं रहतीं तथापि यहाँ उन्हें. उनसे अलग बतलाया गया है। जेसा कि बहन 

आण्यकार ने [ भी ] कहा है-_'नित्यसम्वडानामसम्वन्थवचनं विनोक्तिः = (नित्य समद पद| 
सम्बन्ध का अमाव बतळाना विनोक्ति कइळाता दै? | यह विनोक्ति भी आगे बतलाकेग । प्रसा। 
ने जो यह [ 'विनयेन० आदि पद्य में ऊपर निर्दिष्ट ] विनोक्ति भर यहाँ बतढाई है यह छे 
कि प्राचीन आचाय [ मम्मट ] ने इसी भेद को.विनोक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। 
[ सवंस्द ] व 
अन्न, विनाशब्दमन्तरेणापि विनार्थविवक्षा यथावहथंचिश्षिमित्तीता' 
यथा सहोक्तौ सद्दाथेविवक्षा | एवं च-- । की रं | 
“निरथेक जन्म गतं नळिन्या यया न इं तुद्िनांशुविम्बम्‌। 
इस्पत्तरिन्दोरपि निष्फलैच न येन इष्टा निनी प्रबुद्धा॥ 
इत्यादी विनोक्तिरेव । तुदिनांशुदशनं नलिनीजन्मनोऽशोम 

इयं च परसपरविनोक्तिमङ्गथा चमत्कारातिशयकत्‌ । यथोदाहते है 
यहाँ विना शब्द के अभाव में मी विना शब्द के अथे की विवक्षा मी ठोक उसी अर, 
किसी प्रकार कारण बन जाती है जिस प्रकार सद्दोक्ति में [सह र के 
सहरशब्द के भयं की विवक्षा । और इस प्रकार--- १ 8. शी. 
'उस कमिनी का जन्म निष्फळ ही बीत गया जिसने चन्द्रमा का विल गई त 
चन्द्रमा का जन्म भी निष्फल हो रहा जिसने प्रबुद्ध कमछिनी को नहीं देखा ।' ना 


mm विनोक्ति ही अळंकार माना जाएगा । रे तह 
-0. Jan ii [रक दी जबू उ थी में, एक नद 
स्पर में शभनंत्व और र] ८ 


उदाइंत 


न्त 


: 2 ड्स्‌ अकार्‌ वहः 


दिनोक्त्यङ्कारः :३०९ 
विमशिनी : 


यथाकर्थचिदिति । यथपि यथा सदृशब्दं विनापि सहाथे तृतीयास्ति तथा विनाशब्दं 


विनापि द्वितीयादीनां विनार्थे, सञ्घावोञस्ति, तथापि वाक्याथपर्यालो चनसामध्यातदथः 
पर्यवस्यतीत्यस्य भावः । सदशव्दं विनापि सहाथविवक्षा यथा 

'विवृण्वता सौर भरोरदोष॑ बन्दिचतं वणंगुणेः स्पृशन्त्या । 

चिकस्वरे कस्य न ni a इ्टेवंदृधे विवादः ॥' 

घ्राणेन सहेति तस्प्रयोगं विना तस्प्रतीतावेव विश्वान्ते । एवं चेति। विनाशब्दं 

विनापि तदुर्थविवच्ा भवतीत्यर्थः। यथोदाहृत इति निरथंकमित्यादौ । रतान > 
हंसाण सरेहिं विणा सराण सोहाविणा ण हसेहि। २. 
अण्णोण्णं चिअ एए अप्पाणं णवरं गरुएंति ॥' | 
यथाकथंचित्‌ = जिस किसी प्रकार अथाव यथपि जेते सहशब्द के विना भी सह अर्थ में 
तुतीया दो जाती है वैसे हो विना शब्द के विना मो विना के अथे में द्वितीया आद्वि होती हैं तथापि 
उनका अथं वाक्यार्थे के पर्याळोचन के बल पर निकलता है | . त 
सहशब्द के विना भी सहृशब्द के अथं कौ विवक्षा का उदाइरण यथा-- 

'करणिकार [ अमळताश ] के फूळ उठने पर ऐसा कोन व्यक्ति था जिसकी दृष्टि का 
उसकी नासिका से विवाद न हो रहा हो । दृष्टि उसके सुवर्गापम वर्ण कौ बन्दो 
चनी हुईं थी ओर नासिका उसमें गन्ध का. दारिद्रय _ वतला रहो थी |! [ मंखऊत औकण्ठः 
चरित, इसी पथ पर सङ्घ को “कर्णिकार मंख' नाम दिया गया था] . . | 

--वहाँ यद्यपि “सहः शब्द का प्रयोग नहीं है तयापि प्राणपद में प्रयुक्त तुतीया विमि उती 
अथं में पर्येवसित होती है । 

एवंच = और इस प्रकार अर्थाद जब कि विना शब्द के अर्थ को विवक्षा विना शब्द के विना 
यी कह होती है तब । यथा उदाहृत  'निरथंक' पद्याथ में। दूसरा उदाहरण यह हो 
सकता है-- 

“हंसानां सरोभिर्विना सरसां शोमा विना च इंसेः । 
अन्योन्यं चेवेते आत्मानं केवळं गरयन्ति॥ 

-इंसों को शोमा सरोबरों के विना नहीं होती और न तो सरोवरों को दी शोमा हंसों के 
चिना । ये दोनों केवळ आपस में एक दूसरे को समृद्ध बनाते हैं । 


[ सवेस्व ] छः 53 
दितीया यथा-- र 
खुगलोचनया विना विचित्रन्यवद्दारप्रतिभाप्रमाप्रगल्मः । 
असृतद्चुतिखुन्द्राशायो ५यं सुहृदा तेन विना नरेन्द्रसचुः ॥' 


पिः. बडी अनाशोभनत्वाभावः शोभनपदाथग्रशेपभङ्गयोक्तः। सेषा दिघा विनोक्तिः | | बट 
) दितौय [ विनोक्ति च 


| ] यथा-- 


| “पद राजइमार उस सुन्दरी के विना मति माति के व्यवहार की प्रतिमा कौ अमा सेअ | 
कः रहता है। इसी प्रकार उस मित्र के विना यह दृश्य से चन्द्रमा के समान उज्ज्वल रदा | 


| £| आता है १. दै पया यया दे । | क 
WRT यहाँ ना प य त न Mi | यकी हिर का १६३ लनर 


३१० __ खढकङ्कारसवंस्वम्‌ 
विमशिनी म शिनी 
द्वितीयेति शोभनस्वनिषन्धनोक्तिः । 
द्वितीय विनोक्ति शोमनता में पयंवसित होने बाली विनोक्ति। 


बिम्शः--बिनोक्ति का पूर्व इतिदासः विनोक्ति का प्रतिपादन प्रथम बार मन र | 
किया दै । भामह, वामन, उद्धट, रुद्ट तथा ओज के मर्न्यो में यह नहीं मिलती । ममे ७ 
निरूपण इस प्रकार किया दै-- | 
. "विनोक्तिः सा विनान्येन यत्रान्यः सन्न नेतरः । | 
जहाँ अन्य के विना अन्य शोभन न हो अथवा अशोभन न हो वह विनोक्ति। बगे 
का उदाइरण-- र 
'अरुचिनिश्या दिना शशी शशिना सापि विना महृत्तमः । 
उमयेन विना मनोभवस्फुरित नेव चकास्ति कामिनोः ॥? ` | 
, -रात्रि के विना चन्द्रमा में कोई सौन्दये नहीं रद्दता और रात्रि भी चन्द्रमा के दिव 
सम सिद्ध होती है। इन दोनों के बिना कामिजनों में काम का स्फुरण नहीं रुचता। ममा. 
शह उदाहरण अन्योन्य-विनोक्ति का स्थळ माना जा सकता है । | 
दूसरा शोमनत्व का उदाइरण--“श्रगळोचनया०? पद्य । परवत्ती आचायों में अहा 
झरकार ने विनोक्ति को सहोकिति के पिले रखा है और उसका लक्षण यह किया है- | 
[ सूत्र ] विना कंचित सदसत्त्वे विनोक्तिः ॥ ४१ ॥ 
[ वृत्ति ] केनचिद्‌ विना कस्यचिद्‌ असन्निधानेऽान्तरस्य सत्त्वं शोभनत्वम्‌ असत्तमशेर 
वा विनोक्तिः। . | 
--किसी के विना अर्थांत किसी के असन्निधान में अन्य किसी अथे का सत्त? शेग्क! 
असत्त्व = अशोभनत्व विनोक्ति । ! 
रत्नाकरकार ने दिनोक्ति को शाब्द और आथे दो भागों बॉटा दै । प्रथम के उदाहर ३ 
में शोभनत्व के छिए तो रत्नाकरकार ने भी 'मृगछोचनया०” पद्य ही प्रस्तुत लिता 
द्वितीय के लहिए-- र 
“स्वामी पिशुनविमुक्तो मात्सुयंरहितः कविस्तथा छोके । 
विषधरशुन्योषपि निधिः प्राप्यते पूण्णपुण्यैः॥? - 
-घुगब्खोरों से रहित स्वामी, मात्सय से रहित कवि और सपं से रहित पि 
से आप्त होते हैं /--यह उदाहरण दिया है जिसमें विनोक्ति का आधार ठत | 
वास्तविकता दै जिस प्रकार “तस्याः दैत्य विना ज्योत्स्ना? इस स्थळ में । ३% 
विक्रमांकदेवचरित का ४।१२०-श्रत्यक्ते मधुनेव०? पद्य रत्नाकरकार ने बिना इर | 
, के उदाइरण के रूप में दिया है। यह प॒थ.सर्वस्च की भी कुछ पाण्डुप्रतियों मै ३१ 
जयरथ और विद्या चक्रवर्तों इसका कोई उल्लेख नहीं करते। कदाचित रत्नाकर कै 
“od रते दे हस्तलिखित प्रति में उसे जोड़ छिया हो 
है। विनोक्ति को जणदादीक्षित मे ही आ बताया है कित व. 
पण्डितूराज ने.विनोीवित,का.ख्षप.धीह्ताबेसस्रत्या आतर, 8फ्रिवा कै अर्थात्‌ उसै ह 
कौ रमणीयता या अरमणीयता का निवेश नहीं किया और दीपक, तिवस 


बिनोफ्त्यलङ्कारः ३११ 


सद्दायक बतळाते हुए, 'निरथँकं जन्म? पद्य में विनोक्ति कौ ध्वनि मानी है। इस पथ 
Ee इनके रसगंगाधर में ऐसा दै-“कृता विनिद्रा नलिनौन येन? | 


| कोश्तुभकार विश्वेशवर ने विनोक्ति का लक्षण पूर्ववर्ती आचायों के हो अनुसार इस प्रकार 
| किया दैत 
। थ्य्ञान्येन विनान्योऽसाधुः सन्‌ वा विनोक्तिः सा ।' 
| --जहाँ अन्य के विना अन्य शोभन या अशोभन हो वहाँ विनोक्ति। 
| अलंकारभाष्य का जो वचन विमशिनीकार ने उदधृत किया है उसको पण्डितराज तथा 
विश्वेश्वर पण्डित ने भी उद्धृत किया दै और वही अरुचि व्यक्त वी है जो स्वयं विमर्शिनौकार ने 
| क्ली है। इन तीनों ने वास्तविकता पर निभंर बिनौक्ति को अलंकार मानना अवैशामिक 
| बताया है। 
प्राचीन आजंकारिको दारा विनोक्ति को अळंकाररूप से न गिनने में हेतु सोचते हुए रत्नाकरः 
कार ने कहा था कि--“इसमें चमत्कार स्वतः का नहीं अन्य अलकारों का रहता दै'-ऐसा मानकर 
हौ कदाचित्‌ अन्य आचाय इसे स्वतन्त्र अलंकार नहीं मानते । वस्तुतः इसमें चमत्कार 'विनामाव? 
वि से निष्पन्न होता है इसलिए इसे अन्य अळंकारों में अन्तभूंत मानना अनुभवविरुद्ध है। पण्डितराज 
| जगन्नाथ ने भी कदाचित इन्हीं तको पर विनोक्ति की स्वतन्त्रता का मौन समर्थन किया दै । 
| उन्होंने लिखा दै-- 
| अढक्वारान्तरसमालिङ्गनाविभूतमैवास्या हृयत्वम्‌, न स्वतः, तेनालङ्कारान्वरत्रमपि शिथिलः 
, मेवेत्यपि वदन्ति ।? - अर्थात्‌-- FE 
"इसमें चमत्कार दूसरे अळकारों के योग से ही आता है, स्वतः नही, शस कारण इते खतन्त्र 
अलंकार मानना भी शिथिल ही है--'ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं ।' स्पष्ट ही उन्होंने-'कुछ लोग? 
| कहकर अपनी असंमति व्यक्त कर दी है । विनोक्ति पर हुए इस आक्षेप के प्रति उनकी असंमति 
। इससे भी स्पष्ट है कि यद पक्ष उन्होंने विनोक्ति के उपसंहार में सूचित किया है वह भी अलंकार- 
| भाष्य के उपयुक्त मत के पश्चात । अलंकारकोस्तुभकार ने भी इस पक्ष को अमान्य बतलाया 
| है। स्पष्ट ही विनोकिति में 'विनाभाव”-का एक स्वतन्त्र चमत्कार रहता है इसलिए इसे सम, 
| विषम, दीपक, प्रतिवस्तुपमा, उपमा या पर्यायोक्त आदि में अन्तर्भूत करना उचित नहीं दै। 
| _ रस प्रकार सवेस्वकार ने भेद की प्रधानता. पर निर्भर व्यतिरेक, सहोक्ति और विनोक्ति इन 
तीन अलंकारो का निरूपण किया । वस्तुतः इनमें प्रथम दो ही भेद प्रधान माने है । बिनोक्ति तो 
इसलिए बतछा दी गई है कि वह सहोक्ति से ठीक उल्टी किन्तु चमत्कारक अभिव्यक्ति 
(२१ por ने विनोकिति के सर्वस्वकारकृत इस संपूर्ण विवेचन का सारसंक्षेप इस प्रकार 


'सदसत्त्वनिवृत्तिश्रेन्निदृत्त्यान्यस्य वण्येते 1 ' 

तदा द्विधा विनोक्तिः स्याद्‌ विधिरत्र फलं भवेत्‌ ॥? | 

हः च कौ निवृत्ति से यदि अन्य के शोमनत्व और अशोभनत्व की निवृत्ति बतळाई जाए तो 

है फर की विनोक्ति होती है । इसमें फल रहता है विधि । जे 

ह [ सबेस्व ] Ber क 

॥ उ. “जेना विशेषणविच्छिस्याथयेणालंकारद्वयमुच्यते । तत्रादौ विशेषण | 
| साम्यावष्टम्मेन समीसो किभाङ 717 Collection: Digitized by eGangotri ू कट व्ह टं 


३१२ अळङ्कारसवेस्वम्‌ 


० ३२] विशेषणानां साम्यादमर्तुतस्य गम्यत्वे 

इइ प्रस्तुताप्रस्तुवानां कचिद्‌ वाच्यत्वं काचिद्‌ गम्यत्वमिति दवे 
बाच्यस्थै च इेषनि्दशमङ्ग्या थशुपादानेन वेत्यपि द्रैविध्यम्‌ । र! 
द्विमेदमपि श्छेषालंकारस्य विषयः । गग्यत्व तु परस्तुतनिष्ठमपरस्तुकारँ 
विषयः अप्रस्तुतनिष्ठं तु समासोक्तिविषयः । तत्र च निमित्त कि 
साम्यम्‌। विशेष्यस्यापि साम्ये श्ळेषग्राप्तेः। विरोषणसाम्याद्धि प्री 
मानप्रस्तुत प्रस्तुतावच्छेदकत्वेन प्रतीयते । अचच्छेदकत्वं च व्यवहारका 
रोपः | रूपसमारोपे त्ववच्छादितत्वेन प्रङतस्य तद्रुपरूपित्वाद्‌ रुपके 
[ भेदप्रधान अळंकारों का निरूपण करने के पश्चात ] अब [ 'समासोफ्ति और परिक! 

दो अल्कारो का .विवेचन करते. हैं जिनमें चमत्कार [ समास और साभिप्राय ] विशेष) 
निर्भर रहता दै । इन दोनों में विशेषणगत समानता [दोनों पक्षों में अन्वित होने की झह 
दिछष्टता ] को लेकर निष्पन्न दोने वाळे [ और इसीरिए परिकर की अपेक्षा अधिक न 
संभासोक्ति का निरूपण पहले करते दै . | 
[सूत्र ४२] [ केवळ ] विशेषणो के साम्य [ = शेष ] से यदि अप्रस्तुत गर 
तो समासोक्ति ॥ 
[इसि ] यहां [ अलंकार में ] प्रस्तुत और अप्रस्तुत का निर्देश दो प्रकार ते किया ब 
(२) वाच्यरूप से और (२) गम्यरूप से | जो निर्देश वाच्यरूप से किया जाता है र 
प्रकार का दोता है ( १) इळेष द्वारा और ( २) अलग अलग शब्दों द्वारा। ये दोनों ह 
के वाच्य निर्देशों में अलंकार इळेष दी माना जाता दै । किन्तु जहाँ निर्देश गम्यरूप ते एश 
वहाँ यदि वह अस्तुत विषयक हो [ अर्थात्‌ प्रस्तुत अथे गम्यरूप से प्रतीत हो ] तो ब्र |. 
है--अप्रस्तुतप्रशंसा। और यदि अप्रस्तुतविषयक हो [ अर्थात अप्रस्तुत अर्थ गम्यस ऐश) 
हो ] तो अळंकार को समासोक्ति कहा जाता दै। इसका निमित्त होती दद 
समानता क्योंकि यदि विशेष्य मौ [ प्रक्ृताप्रकृतोभय-- ] समान हो तो वहाँ इहेष ही बॉ. 
अप्रस्तुत अथे जब विशेषण की समानता से गम्यरूप में प्रतीत होता दै तब वह मस्त का बा, 
होकर प्रतीत होता है। अवच्छेदक होने का अथे दै व्यवहार का आरोप, रूप का ब 
रूप का आरोप मानने पर तो प्रकृत अर्थ अप्रकृत अथे से अवच्छादित हो 
तब वहाँ रूपक होगा । क्योंकि [ अप्रकृतरूप से अवच्छादित ] प्रत ब 
अप्रकृत के रूप से रूपित ही होगा । - 
विमशिनी 


तन्नेस्यलारद्यमध्यात्‌ । आदोविति प्रधानतया । अंस्या हि विशेष (| 
रपरिकराद्विशेषणसाम्यादष्टम्मत्वेन विशिष्टस्वम । विशेषणेत्यादि | ॐ 
रेम्यो विभागं दर्शवित॒मुपक्रमते-इद्देत्यादिना । वाच्यश्व चात्र इयो' परव पा 
प्रस्तुताप्रस्तुतयोरच भवति । गम्यरवं पुनः छच्चिरपरस्तुतस्य फवि्वाप हु 
तयोस्तु न भवति । ताबुप्येण वस्तुसद्घावा भावात्‌। झलेषनिर्देशमङ्गवेति । लाई 
- योश्च । एयगुपादानेनेति । प्रस्तुतयोरप्रस्तुतयोः परस्तुताप्रस्तुतयोश्चैतबिति तुत 
चाप्रस्तुतस्य ह राम्यःवमित्य इयाह--सत्र चेत्यादि । तन्नेति अ | 
विदोरषणार्ना सत्र बहुत्वे विचत सिति वारय र 


समासोकत्यळङ्कारः ३१३ 


५ विषमा रारन्रिजयोस्जा तरज्ञितविअमा दाशिमणिभ्रुवो चाष्पायन्ते निमीछति 
अ हा भूमिवर्यनक्ति विवर्णतां तदिति गहने दृशं दृश कथं सखि कम, ९ 
(यत्र विशेषणबहुत्वा भावेडपि समासोक्तेः सद्घावात्‌। अतश्च विशेषणानां साम्या- 
दीति च सूत्रणीयम । अबहुस्वे तस्याष्या सेः । विशेषणसाम्यमपि कस्मादत्र हेतुस्वं अजत 
डुयाह- विशेषेणेत्यादि । अप्रस्तुतमिति न पुनरप्रस्तुतघमां एव। नह्यन्यधर्सिसंब 
न्धिनो धर्माः स्वधर्मिणमन्तरेणान्यत्रावतिष्न्ते । नहझनायके.नायकघर्माणामन्वयो युज्यते । 
अन्यघर्माणामन्यत्रान्वयासंभवात्‌ । अत एवान्य रोप्यमाणोऽन्यवहारोऽन्यत्र न सं मवतीति 
तद्विना मावारस्वभ्यवदारिगमासिपतीस्याबिप्यमाणेनापरस्तुतेन घर्मिणेव प्रश्तुतो घम्म 
बच्छिद्यते न पुनराच्छायते । . तयात्वे ्मप्रस्तुतेन स्तुतस्य रूपरूपितस्वाबूपसमा- 
रोपः स्याच्च म्यवद्दारसमारोपः। अत एवाह-अत्तुतावच्छेदकलेनेति । अत पुवाप्रस्तुतस्य 
गम्यत्वे इति सूत्रितम्‌ । पुवं समासोक्तौ व्यवहारसमारोपादप्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य वेशिष्टय: 
छुचणमवच्छेद्कस्व॑ विधीयते । रूपके तु रूपसमारोपाद्रूपरूपितत्वास्यमाच्छादकत्वमित्यः 
नयोभेंदः । तेन “विशेषणानां साम्याद्प्रस्तुतधमांवच्छेद' इस्यपास्यास्मह्लचष ाजुरुण्येनेव 
'विदोषणसाम्यादप्रस्तुतावच्छेदः समासोक्तरिस्येव सून्नणीयस् । अतिशयोक्स्याशङ्का पुनरत्र 
निष्प्रमाणिकेव । विषयस्यो पादानाद्विषयिणश्चाचुपादानात्‌ । | 
तत्र = उन दोनों अळंकारों में से । आवो = पहले, पहले इसलिए कि. दोनों में यही प्रधान 
है। समासोक्ति जो दै, वह परिकर से. अधिक महत्त्व की दै क्योंकि परिकर में विशेषण केवळ 
सामिप्राय रते हैं जब कि समासोक्ति में प्रस्तुत के समान मप्रस्तुत अथ में भी अन्वित होने 
योग्य । 'विशेषण'-इत्यादि [ सूत्र दै ]। भव इसका अन्य अल्कारो से अन्तर दिखळाने के बिबे 


कहते है--'इ = यहाँ = अंकारों में? इत्यादि । यहाँ वाच्यता तो ऐसे भी दो पदार्थों को होती 


है जो केवल प्रस्तुत है, ऐसे भो दो की होती है नो दो केवळ अप्रस्तुत हों और ऐसों कौ भी 
जिनमें एक प्रस्तुत हो और दूसरा अप्रस्तुत । किन्तु गम्यता कहाँ केवळ प्रस्तुत की होती है और 
कहीं केवळ अप्रस्तुत कौ । प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों एक साथ गम्य नहीं होते । इसलिए ऐसा 
होना कहीं संभव ही नहीं । * > 

श्केषनिदेशभज्ञथा = इलेष दारा निर्देश अर्थात केवळ प्रस्तुर्तो का ही या केवळ अप्रस्तुतों का 
हो। पुथकउपादान = अलग अलग कथन अर्थात्‌ केवळ प्रस्तुतों का, केवळ अग्रस्तुतों का या 
प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का। 'इस समासोक्ति में जो अप्रस्तुत गम्य रइता है इसका कारण 
क्या होता है?--इस पर उत्तर देते है “तत्र च? । तत्र = उसमे = अप्रस्तुत के गमय होने में । यहाँ 
यह कोई बाध्यता नहीं है कि विशेषण बहुत ही हों क्योंकि 

«रात समीर से विषम है, चाँदनी तरंग के विश्रम से युक्त है। चन्द्रकान्तमणि को भूमियाँ 
गसू बदा रही हैं, कमलिनी रुंद रहा है, तमे को अँधियारी बढ़ नाने से भूमि मौ अब विवरण 
होती जा रही है-- यह सब जंगल में देख देखकर, दे सखि जिस किसी प्रकार जिया जा रदा दै 

-यहाँ आदि में एक एक ही विशेषण है तयापि उनमें. [ नायिका आदि 


७ होने से ] समासोक्ति है। इसलिए [ सवंस्वकार और रलाकरकार दोनोको ] विशेष्णोकी | 
समानता? इस प्रकार सूत्र में विशेषण शब्द के साथ बहुवचन नहीं जोड़ना चाहिए । क 


जोड़ने से उस समासोक्ति में लक्षण लागू नहीं होगा.जिसमें विशेषण अनेक नहीं होते 1 र 


५६ विशेषणसाम्य मी यहाँ हेतु किस कारण बन जाता है-इस शंका पर उर हे 
£ Pa इत्यादि । अप्रस्तुत > अप्रस्तुत मी, न कि अप्रस्तुत के घमे हो! नोहि बगे >. 
000 अन्य धमम) , हकर हैं।० मे ॥०शमे। ऽमा को) तोडकर, अत्य .गिसी पमी. में नहीं स ८ 


+ 


Ne 
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पहुँचते । अनायक में नायक के धर्मो का सम्बन्ध ठीक होता भी नहीं। फिर 
कि अन्य के धर्मों का अन्य में संबन्ध संभव भी नहीं दै । इस कारण सिद्धान्त यह मानना ह त. 
जब अन्य का ब्यवहार अन्य में संभव नहीं होता तब यदि वह अन्य पर आरोपित ह 
है तो वह अपने व्यवहारी = पर्मी अथाँत्‌ जिससे वह कभी भी अलग नहीं होता र 
कर छेता है और तब आक्षेप दारा प्राप्त यह अप्रस्तुत व्यवहारी धमी' प्रस्तुत भ 
में निविष्ट होता है; ऐसा नहीं कि प्रस्तुत धमीं अप्रस्तुत धर्मों से अवच्छादित कि! 
क्योकि अवच्छादित किए जाने पर तो प्रस्तुत अप्रस्तुत के स्वरूप से रूपित हो जञा! 
वह रूपका आरोप भानना होगा व्यवहार का नहीं। इसी विषय को मनमें रसर हू 
अरस्तुतावच्छेदकस्वेन'० । इसोलिए सूत्र में 'अप्रस्तुत गम्य हो तो? ऐसा कहा गया है। ह; 
समासोक्ति में व्यवहार का समारोप हो जाने पर प्रस्तुत धमी अप्रस्तुत बमी से विशिष्ट १ 
जाता हे, इसे दी भप्रस्तुत के प्रति अवच्छेदक बनना कहा जाता है। 
रूपक में समारोप होता है रूपका, अतः वहाँ प्रकृत को अप्रकृत से अवच्छादित माता बा 
क्योंकि अवच्छांदितत्व रूपरूपितत्व का ही दूसरा नाम है। यह है अवच्छेदकत्व और अवच्छद 
परस्पर में अन्तर [इसलिए अप्रस्तुत षमीं के प्रस्तुत धर्मी में अवच्छेदक बनने में अढं | 
जो रूपक कौ रांका प्रस्तुत की है वह निमूंल हो जाती है ] और इसीलिए [अल्कारताक्ा | 
को भी ] समासोक्ति लक्षण के छिए--'विशेषणों की समानता के कारण अप्रस्तुत के भर | 
[ प्रस्तुत का ] अवच्छेद” ऐसा सूत्र न वनाकर हमारे लक्षण के अनुरूप केवळ 'विशेषणों ह ह 
नता रहने से अप्रस्तुत का अवच्छेद' ऐसा :ही सूत्र बनाना चाहिए। और [ अहकाररला॥ 
कार ने प्रस्तुत धर्मों पर अप्रस्तुत थर्मों के अवच्छेद का खण्डन करते हुए] जो बति 
होने को शंका प्रस्तुत की है वह भी बिलकुल निमूळ है क्योंकि यहां उपादान विष ब्रा. 
रहता है और अनुपादान विषयौ का ही [जब कि अतिशयोक्ति होती है विषय के मा 
तया विषयी के उपादानं होने पर ]। । 
+--अलंकाररत्नाकरकार ने समासोत्तिका लक्षण अलंकारसवंस्वकार से मिल भि 
था और उसका कारण सर्वेस्वकार के क्षण में रूपक या अतिशयोक्ति कौ संभावना ग 
या । विमशिनीकार ने उसी का खण्डन ऊपर के. विवेचन द्वारा किया है। अलंकारा! 
सम्बन्धित विवेचन इस प्रकार है 
[ सूत्र ] “विशेषणानां साम्यादप्रस्तुतथर्मावच्छेदः समासोक्तिः? । 
[ इत्ति ] (क) समानविशेषणमहिम्ना यत्र र्तस्य 
धमेविच्छेद: प्रतीयते सा समासोक्तिः । ततक्चापरस्तुतव्यवदारसमारोपः) न रूपसमारोपः सी 
(ख) अत्र विशेषणमात्रसाम्याद प्रस्तुतवस्तुसम्बन्धिनो धमा एव प्रतीयन्ते, न तु $ 
धर्मिणोऽपि प्रतीतौ छपसमारो पाद रूपकम्‌ अतिशयोक्तिवा स्यात्‌ , न तु समासोक्ति, भ ` | 
मस्तुतस्य गम्यत्वय्‌ , अपितु तद्धर्माणामेव । तेन 'अप्रस्तुतस्य गम्यत्व? 
सा विशेषणों कौ. समानता के कारण अप्रस्तुत के धर्म का [प्रस्तुत में] ९ 
[ बृत्ति ] ( के ) समान विशेषणों केबल पर जहाँ प्रस्तुत अर्थ में अप्रस्तुत अर्थ के Bt यु ८ 


आदि सुप धर्मों का अवच्छेद प्रतीत हो वह समासोक्ति । इस प्रकार यहाँ अप्रस्तुत के 5 | १ 
हौ आरोप होता हे रूपका नहीं । ; | 


ब 
(ख ) यहाँ विशेषणमात्र का साम्य : वस्तु के शा | 
णि होर, त शोती है की शी रूप सा ऐप 


समासोफ्त्यलेकारः ३१५ 


हर होगा या अतिशयोक्ति समासोक्ति नहीं । इसीलिए गम्यता अप्रस्तुत की मानना ठीक नहीं 
के धर्मों की दी गम्यता मानना ठीक दै । इस कारण [ सवंस्वकार का ] अप्रस्तुत 
गन्य हो तो” इत्यादि समासोक्ति लक्षण टीक लक्षण नहीं दै । 9 
पण्डितराज जगन्नाथ ने भी सवेस्वकार के 'विशेषणसाम्याद्वि-प्रकृतरूपरूपित्वाद रूपकमेव 
स्यातः-इस अंश को उद्धृत किया है और 'तदेतदुक्तिमात्ररमणीयम?-कहकर इसका खण्डन किया 
| है और तदर्थ प्रायः रत्नाकरकार दारा मस्त तके दी उपस्थित किए हैं। किन्तु विमशिनीकार 

न से वे सहमत हैं। पण्डितराज ने प्रस्तुत धर्मी पर अप्रस्तुत भमी का 


द्वारा प्रस्तुत समाषा 
आरोप तो स्वीकार नहीं किया, किन्तु वे उन दोनों थर्मिया के अभेद को अस्वीकार नहीं कर सके । 


Ce] 


उनकी 
(क) विशेषणसाम्यमहिम्ना प्रतीतोध्यङषतवाक्याथेः स्वानुयुणं नायिकादिमर्थमाक्षिप्य तेन परि 
पूर्णविशिष्टशारीरः सन्‌ प्रकृतवाक्यार्थे स्वावयवतादास्म्यापन्नतदवयवोऽभेदेनावितिष्ठते । स च 


परिणाम इव प्रकतात्मनैव कार्योपयोगी, स्वात्मना च रसाद्युपयोगी । 
(ख ) अप्रकृताभिन्नतया व्यवसितः म$तन्यवद्दारः स्वविशेष्म्रे तद्विशेष्यामिन्नतयाऽ्वस्भिते 


| 
{क ] विशेषणसाम्य के बळ पर प्रतीत हुआ वाक्यार्थं अपने अनुरूप नायिका आदि घर्मी 
का आक्षेप कर लेता है, और उसके द्वारा उस अप्रस्तुत वाक्यार्थे का शरीर पूर्ण दो जाता है। 
वह प्रक्ृतवाक्यार्थ में अभेद सम्बन्ध से सम्बन्धितप्रतीत होता है, इस अभेद में कारण होता दै 
दोनों वाक्यार्थी के अवयवों का परस्पर में अभेद । अप्रकृत अर्थ कार्योपयोगी होता दै प्रकृतरूप से 


$ हो। अपने आप के रूप में वदद रसोपयोगी बनता है । 
[ ख ] परकृत न्यवद्दार अपने अग्रकृत धर्मी से अभिन्नरूप से प्रतीत हो रहे-धमी में क टो अप्रकृत 


व्यवहार से अभिन्नरूप से आसित दोता है । पण्डितराज ने कुवळ्यानन्दकार अप्पयदीक्षित को 
सबँस्वकार की आज्ञा का अनुवतीं कहा दै और उनका विभिन्न सात तर्क द्वारा खण्डन किया दै! 
| [ सबस्व] 
तच्च विशेषणसाम्यं श्लिषटतया साधारण्येनौपम्यगभंत्वेन च भवत्‌ 
ब्रिधा भवति तत्र श्लिएतया यथा-- 
“उपोढरागेण विलोलतारकं तथा शुद्दीत॑ शशिना निशासुखम्‌। 
यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरो5पि रागाइलित न 0! 
अत्र निशाशशिनोः दिळष्टविशेषणमददिम्ना! न त्तिः। 
अपरित्यरस्घरूपयो निशाशादिनोर्नायकताख्यघमविशिध्योः प्रतीते; । साधा- 
यथा-- 

“तन्वी मनोरमा बाला छोलाक्षी पुष्पद्दासिनी । 

विकासमेति सुभग भवइशंनमात्रतः ॥ न 
ड जमे तन्चीत्यादिबिशेषणसाम्याहोलाश्या ळताव्यचद्दरप्रतीतिः । तत्र 
| गामिविकासाख्यधर्मसमारोपः कारणम्‌ । अन्यथा | य 
॥ दव यतत्रताव्यवद्दारस्या [रितो कः 
| | है है कार्य ससारोधेदमिबेया/ इर घः समाहो जि; पर पिक्षय \ याऽस्पष्ा। ` 
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` समासोक्ति। 
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पहुँचते । अनायक में नायक के धर्मों का सम्बन्ध ठीक होता भी नहीं। फिर 
कि अन्य के धर्मों का अन्य में संबन्ध संभव भी नहीं है । इस कारण सिद्धान्त यह मानना हो, 
जब अन्य का व्यवहार अन्य में संभव नहीं होता तब यदि वह अन्य पर आरोषित | 
है तो वह अपने व्यवहारी > धमी अर्थात जिससे वह कभी भी अलग नहीं है 
कर छेता है और तब आक्षेप द्वारा प्राप्त यह अप्रस्तुत व्यवहारी धर्मों प्रस्तुत यशी भ 
में निविष्ट होता है; ऐसा नहीं कि प्रस्तुत धर्मी अप्रस्तुत थमी से अवच्छादित किया २. 
क्योंकि अवच्छादित किए जाने पर तो प्रस्तुत अप्रस्तुत के स्वरूप से रूपित हो बा | 
वह रूपका आरोप मानना होगा व्यवहार का नहीं । इसी विषय को मनमें रखकर न्‌ 
'्रस्तुतावच्छेदकस्वेन० । इसीलिए सूत में 'अप्रस्तुत गम्य हो तो? ऐसा कहा गया है। ह ९ 
समासोक्ति में व्यवद्दार का समारोप हो जाने पर प्रस्तुत धर्मी अप्रस्तुत बर्मा से विश 
जाता हे, इसे ही भप्रस्तुत के प्रति अवच्छेदक बनना कहा जाता है। 
रूपक में समारोप होता है रूपका, अतः वहाँ प्रकृत को अप्रकृत से अवच्छादित माता स 
क्योकि अवच्छांदितत्व रूपरूपितस्व का ही दूसरा नाम है। यह है अवच्छेदकत्व और अवच्छारित 
परस्पर में अन्तर [इसलिए अप्रस्तुत षर्मी के प्रस्तुत धमी में अवच्छेदक बनने में अल | 
जो रूपक की शंका प्रस्तुत की है वदद निमूंल हो जाती है ] और इसीलिए [अळा 
को मी ] समासोक्ति लक्षण के छिए--'विशेषणों की समानता के कारण अप्रस्तुत के श॑) 
[प्रस्तुत का ] अवच्छेद? ऐसा सूत्र न वनाकर हमारे लक्षण के अनुरूप केवळ 'विशेषणे बर ह | 
नता रहने से अप्रस्तुत का अवच्छेद? ऐसा ही सूत्र बनाना चाहिए! और [ अहकाररलाईः 
कार ने प्रस्तुत धर्मों पर अप्रस्तुत थमी के अवच्छेद का खण्डन करते हुए] जो ? 
होने की शंका प्रस्तुत की है वह भी विलकुळ निर्मूल है क्योंकि यहाँ उपादान विषय ब्रा 
रहता है और अनुपादान विषयी का हो [जब कि अतिशयोक्ति होती है विषय के बु 
तया विषयी के उपादानं होने पर ]। | 
विमर्श :--अल्काररत्नाकरकार ने समासोत्तिका लक्षण अछंकारसवंस्वकार से मिल छ 
या और उसका कारण सवंस्वकार के लक्षण में रूपक या अतिशयोक्ति की संभावना गता 
था । विमशिनौकार ने उसी का खण्डन ऊपर के. विवेचन द्वारा किया है। अलंकारएलाभ! 
सम्बन्धित विवेचन इस प्रकार है-- 
न 'विशेषणानां साम्यादप्रस्तुतषर्मावच्छेदः समासोक्तिः । 
1(क) समानविशेषणमहिम्ना यत्र. प्रस्तुतस्याथस्याप्रस्तुतगतयुणहिर। 
धर्मविच्छेदः प्रतीयते सा समासोक्तिः । ततश्चा्रस्तुतव्यवहारसमारोपः, न रूपसमारोपः! 
( ख) अन्न विशेषणमात्रसाम्याद प्रस्तुतवस्तुसम्बन्धिनो धर्मा एव प्रतीयन्ते, न तु है 
Ss DE 3 अतिशयोक्तिवां स्यात्‌ , न ठु समासोक्तिः त गर्ब 
सय, अपितु तद्धर्मांणामेव । तेन 'अप्रस्तुतस्य गम्यत्व? इत्यायल्यणमेव। = | 
[ सू० ] विशेषणों की. समानता के कारण अप्रस्तुत के धमे का [प्रस्तुत में] | 


आदि रूप धर्मो का अंबच्छेद प्रतीत हो वह समासोक्ति अप्रस्तुत कै मर 
हौ आरोप होता है रूपका नहीं । हृ समासोक्ति । इस प्रकार यहाँ 


(ख) यहाँ विशेषणमात्र का साम्य : यहाँ अप्रस्तुत वस्तु के पर 
प्रतीत होदो-है।अर्ी'कष नरा "मी कामे पा था थि रूप का होगा! 


[ इत्ति ] (क) समान विशेषणों के बल पर जहाँ प्रस्तुत अर्थ में अप्रस्तुत अर्थ के 


हर होगा या अतिशयोक्ति; समासोक्ति नहीं । इसीलिए गम्यता अप्रस्तुत की मानना ठीक नहीं 
' है, अप्रस्तुत के धर्मों की दी गम्यता मानना ठीक है । इस कारण [ सवंस्वकार का ] 'अप्रस्तुत 
21 हो तो'-श्त्यादि समासोक्ति लक्षण ठीक लक्षण नहीं है । 

पण्डितराज जगन्नाथ ने भी सवंस्वकार के 'विशेषणसाम्याद्धि-प्रकृतरूपरूपित्वाद, रूपकमेव 
ह्यावर अंश को उदूखत किया है और 'तदेतदुिमात्ररमणीयणः-कहकर इसका खण्डन किया 
है और तदयं प्रायः रत्नाकरकार द्वारा प्रस्ठत तके डी उपस्थित किए हैं। किन्तु विमर्शिनीकार 
द्वारा प्रस्तुत समाधान से वे सहमत हैं। पण्डितराज ने प्रस्तुत धर्मी पर अप्रस्तुत धर्मों का 
आरोप तो स्वीकार नहीं किया, किन्तु वे उन दोनों घर्मिया के अभेद को अस्वीकार नहीं कर सके । 
उनकी पंक्ति है 

(क) विशेषणसाम्यमहिम्ना प्रतीतो$्मइतवाकयाथेः स्वानुयणं नायिकादिमथमाक्षिप्य तेन परिः 
पूर्णविश्िष्टारीरः सन्‌ प्रकतवाक्यार्थे स्वावयवतादात्म्यापन्नतदवयवोऽमेदेनावितिष्ठते । स च 
परिणाम इव प्रशतात्मनेव कार्योपयोगी, स्वात्मना च रसाथुपयोगौ । | 

( ख ) अप्रकृताभिन्नतया व्यवसितः प्रतव्यवद्दारः स्वविशेष्त्रे तद्िशेष्यामिन्नतयाध्वस्थिते 
भासते । 

{क ] विशेषणसाम्य के बळ पर प्रतीत हुआ वाक्यार्थं अपने अनुरूप नायिका आदि धर्मी 
का आक्षेप कर लेता है, और उसके द्वारा उस अप्रस्तुत वाक्यार्थं का शरौर पूर्ण दो जाता है । 
तब वह प्रृतवाक्यार्थ में अभेद सम्बन्ध से सम्बन्धितप्रतीत होता है, इस अभेद में कारण होता है 
दोनों वाक्याथो के अवयर्वो का परस्पर में अभेद । अप्रकृत अर्थ कार्यो पयोगी होता दै प्रकृतरूप से 


के? हो । अपने आप के रूप में वद रसोपयोगी बनता है । 


[ ख ] प्रकृत न्यवद्दार अपने अप्रकृत धमीं से अभिन्नरूप से प्रतीत हो रहे-भमी में री जा अप्रकृत 
व्यवद्दार से अभिन्नूप से आसित होता है। पण्डितराज ने कुवळ्यानन्दकार अप्पयदीक्षित को 
सवेस्वकार की आशा का अनुवती कहा दै और उनका विभिन्न सात तक दारा खण्डन किया दै । 


[ सवंस्व ] ह 
तच्च विशेषणसाम्यं श्लिष्टतया साधारण्येनौपम्यगमंत्वेन च भवत्‌ 
निघा भवति तत्र श्लिश्तया यथा-- 


“उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशासुखम्‌। 
यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोऽपि रागाइलित न लक्षितम्‌॥ = 
अत्र निशाशशिनोः दिळष्टबिशेषणमहिम्ना नायकव्यवद्दरप्रतिपत्तिः । 
अपरित्यरस्घरूपयो निंशाशश्िनोनीयकताख्यध्मेविशिष्योः प्रतीतेः । साधा 
यथा— न 
“तन्वी मनोरमा बाळा लोळाक्षी पुष्पदासिनी । 
विकासमेति खुभग मवषइशंनमात्रतः ॥ 


च ऊतेकगामिविकालाख्यघर्मसमारोपः कारणम्‌। अन्य 


अत्र तन्चीत्याद्बिरेषणसाम्या्लोलाक्या लताब्यवद्दारप्रतीतिः । त्र 


/ कल नियतत्ट्रताव्यवहारस्याप्रतीतेः। विकासश्च रते उपचरितो शेयः। 
10. तच कार्येखसारोपेडपि'नेयरा1"इकच.समातो करि; पुर्वीपेक्षयाष्स्पशाा = 
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यह जो विशेषणसाम्य दै यह ( १ ) दिष्ट रूप से (२) साधारणरूप से 
गर्मितरूप से होता है, अतः तीन मकार का होता है । इन तीनों में से प्रथम द्व " 
का उदाहरण दै । क ह २४ 

(राग लिए चन्द्र ने निशा का चंचल ताराओं वाला मुख इस: प्रकार पकड़ा र 
के कारण सामने से हो सारे के सारे खिसके अंबकाररूपी अंशुक को भी नहीं जाना तत 

--यहाँ जो निशा और शशी के विशेषण हैं वे दिष्ट हैं । उनके आधार पर यशो र. 
नायिका के व्यवहार की प्रतीति दोती है; क्योंकि यहाँ निशा और शशी अपना खस्न गि 
नायकता [ नायिकात्व तथा नायकत्व ] नामक धरम से युक्त प्रतीत होते हे। ; 

साषारणधमंरूप से ( विशेषणसाम्य ), यथा--है सुमग ! तुम्हें देखने भर ह क्र 
मनोरमा, बाळा भोर पुष्पहासिनी चंचलाक्षी खिळ उठती है 1? 

--यहाँ “तन्वी आदि विशेषणों के साम्यः से चंचळाक्षी शब्द से कथित नायिका मेन 
व्यवहार को प्रतीति होती है.। इसमें कारण दै विकास नामक धर्म का समारोप जो एका 
का ही थमे है। उसके विना अन्य विशेषणो के समान होने पर भी उतने भर से लता हे कू. 
की प्रतीति निश्चितरूप से न होती । प्रस्तुत अर्थ [ नायिका ] में विकास को राश्षृषिद स 
चादिए। 1 इस उदाहरण से ] यह भी जान लेना चाहिए कि [ न केवल व्यवहार वा पे 
समारोप से अपितु ] कार्य के समारोप से भी समासोक्ति होती है [ क्योंकि इस प में 
होना? = 'खिलना! एक क्रिया है ]। यह जो [ क्रिया के समारोप से संभव ] समासोक्तिर छँ 
समासोकि की अपेक्षा कुछ कम स्पष्ट है । 


अपरित्यक्तस्वरूपयोरिति। रूपरूपितस्वे हि परित्यक्तं स्वस्वरूपं स्पात्‌। तत्रेति 
ब्यवहारप्रतीतौ । ननु यदि ळतेकगाम्येव विकासाल्यो धम ध्तस्कपं प्रहते संत्‌ 
इत्याशङ्कधाह--विकास इत्यादि । एतदेवान्यत्रापि यो जयति--एवभित्यादिना। तेर 
रण्येन समासोछेविशेषणसाम्ये सत्यप्यप्रकृतसंबन्धि घर्मकाय॑समारो पमन्तरेण तारा 
प्रतीतिन भवतीति सिद्धस्‌ । 
तव्‌ = वह विशेषणसाम्य अर्थात वह विशेषणसाम्य जो अप्रस्तुत को गम्यता में षा 

है। तन्न = इनमें, यह निर्वारणार्थक है । नायक = शब्द में एफशेष समास है क्याँकि | 
नायिका ये दोनों शब्द समान रूप वाळे है । 'अपरित्यक्तस्वरूपयो/ = अपना रशि | 
छोड़े? जब रूप का आरोप होता है तब [ आरोप के विषय निशा शशी आदि का] छ 
इट जाता है।' त्र = इसमें अर्थात लताव्यवद्दारम्रतीति में । “यदि विकास भम केक 
में भन्वित होने वाला है तो फिर वह प्रकृत नायिका में अन्वित कैसे होगा? ऐसी क, । 
देते हैं--“विकास० इत्यादि । इसी विषय में से एक नवीन तथ्य का निर्देश कप i 
हैं--'एवम? । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि साधारण्य से निष्पन्न समासोकि गे । क्ली 
साम्य रहता दै तथापि अप्रकृत से संबन्धित थमं अथवा कार्य के समारोप के बिना ¢? 
के व्यवहार की प्रतीति नहीं होती । [ नीचे दिए विवेचन में पण्डितराज गे पू ३% 
करते इए विमझिंन के इस अंश को निरस्त कर दिया है। पण्डितराज अ, 
मनोहरा?--इस पद्य में व्यंग्यरूपक मानना उचित बतलाया दै, और संबार bo | 
खण्डन कते हुएत्तमासोकिको -अमन्दि०टईरायी क १९४मका मभरम 'तंकं यद है हि ड क 
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प्रतीति एक मात्र साधारण थमं के आधार पर न होकर 'विकास”-रूपी अ 
| | |. पर दो रही है। समासोक्ति केवळ वहीं मानी जा सकती है जहाँ तग सि 
| रण हों। उन्होंने सर्वस्वकार पर यह भी दोष लगाया है कि उनकी यह मान्यता उन्हीं के 
सूत्र के विरुड है । सूत्र में विशेषणों को साधारणता को अन्याथ को प्रतीति में कारण बतलाया 
गया है जब कि यहाँ असाधारणता को । पण्डितराज का कथन अधिक संगत प्रतीत होता है । 
१० ५०९-१०, नि. सा. सं, ६ ] र 


३३ [६० रसगंगाधर 
| .[ सर्वस्व ] 
औपम्यगर्मत्वेन यथा-- 
“दृन्तप्रमापुष्पचिता पाणिपर्लघशोभिनी । 


केशपाशालिदृुन्देन सुवेषा हरिणेक्षणा ॥' 
अन्न दन्तप्रभा पुष्पाणीवेति खुवेषत्ववशादुपमागभंत्वेन इते समासे 
। पश्चाददन्तप्रभासडदोः पुष्पैश्चितेति समासान्तराथयणेन समानविशेषणमा- 
® दास्म्यालताव्यवहारप्रतीतिः। अत्रैव 'परीता हरिणेक्षणा? इति पाठे उपमा.. 
ह रूपसाधकबाधकाभावात्‌ संकरसमाश्रयेण कृते योजने पश्चात्‌ पूर्वत्‌ 
समासान्तरमहिम्ना ळताप्रतीतिश्षया । - रूपकगर्भत्वेन तु समासान्तणश्चय- 
| णात्‌ समानविशेषणत्वं भवदपि न समासोक्तेः प्रयोजकम्‌। एकदेशविवर्ति- 
५ रुपकमुखेनैवार्थान्तरप्रतीतेस्तस्या वैयथ्योत्‌। न च पूरवंद्शितोपमासंकरः 
^| विषये एष न्यायः। उपमासंकरयोरेकदेशाविवतिंनोरमावात्‌। तच्चैकदेशः 
॥ षिवतिरूपकमश्लेषेण श्ळेषेण च भवतीति द्विविधम्‌ । अश्लिएं यथा-- 
| निरीक्ष्य विद्युक्षयनेः पयोदो सुखं निशायामभिसारिकायाः। 
धारानिपातैः सह कि जु वान्त्न्द्रोऽयमित्यातंतरं रराख ॥! 
अन्न निरीक्षणानुशुण्यादविद्यक्नयनैरिति रूपके पयोदस्य _द्रष्ट्पुरुष- 
| निरुपणमाततर॑ ररासेत्य्न प्रतीयमानोत्मेक्षाया निमित्तत्वं अजते । 
र हिष्ट यथा-- 
'मद्नगणनास्थाने लेख्यप्रपञ्चसुदञ्चयन्‌ 
विचकिळ -वृदद्पत्त्रन्यस्तद्विरेफमपीळवैः । 
_ झुडिललिपिभिः कं कायस्थं न नाम विसूञयन्‌ 
व्यघित विरदिप्राणेष्वायन्ययादधिक मुः ॥' 

| [ श्री? च० ६७० ] 
0 _ अन्न हि पत्थलिपिकायस्थशब्देषु श्लेष्गर्भ रूपक द्विरेफमषीळवैरिः 
44 भेतमुपकनिमित्तम्‌ । अस्य च प्रचुर: अयोगविषय इति न समासोक्तिः 
॥ दुद्धिः कार्या । हा : 
(१. इतो विशेषणसाम्य का उदाहरण यथा--'दन्तम्रभापुष्प से खचित, पाणिपस्डव छ 
| | |” टर जोर केशपाशअस राजी, मे, झुवेशा यह जाकी Digitized by eGangotri 
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. दोनों का संकर मानकर पदार्थ योजना की जाती [ किन्तु तव भो नायिका पद् प्रम प 


तः अलङ्कारसवेस्वम्‌ 


नायिका में छताम्यवदार की प्रतीति होती है किन्तु] सुवेष 
का ला, उस ] के कारण [ सभी विशेषणों को नायिकापक्ष में अन्वित ० 
«न्तप्रमा पुष्प के समान! ऐसा उपमागर्मित [ उपभित- ] समास करना ता ७, 
[नहीँ विशेषणों को ढतापक्ष में अन्वित करने हेतु ] 'दन्तप्रभासइश पुष्प! इस प्रका छू 
[ मध्यमपदलोपी या विशेषण ] समास अपनाना पड़ता है तब कहीं विशेषणे हो ३९ 
बनती और ळताव्यवद्दार की प्रतीति होती है । यदीं यदि 'परीता = पिरी हुई है जा 
पाठ होता [ अर्थात्‌ केवळ नायिका में हौ अन्वित होने वाला सुवेपस्व जैसा कोई विशेषण गए 
तो न तो यहाँ उपमा का साघक प्रमाण रहता और न रूपक का वाधक। तब नाः 


उसके अनुरूप विशेषणयोजना में सहायक उपमितिसमासमूलक विग्रह पहले किवा बाई 
तत्पश्चात पूर्ववत अन्य समास [ मध्यमपदलोपी या विशेषण समास ] के आधार पर छा इ 
होती हुई मानी जाती । यदि [ यहाँ विशेषण में सीधे सीथे ] रूपक ही माना जाय गोर ह 
समास [ मध्यमपदळोपी या विशेषण ] ही यहाँ [ प्रथमतः ] अपनाया जाय तो दां कि 
में समानता [ उभयपक्ष में अन्वय की योग्यता ] तो आ जाएगी, किन्तु उससे समासोति शो; 
नहीं होगी, क्योंकि तब दूसरे अथ [ छता ] का बोध एकदेशविवत्तों रूपक से ही हो आरग ह 
उस [इस समासोक्ति का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा ] वह व्यर्थ पड़ जाएगी । यह सि 
दशित उपमा तथा संकर के विषय में लागू न होगी क्योंकि उपमा और संर ए दे! 
नहीं होते। 
[ सर्वस्व के 'ओपम्यगंमेत्वेन' इस अंश से लेकर उपमा संकरयोरेकदेशविवतिनोगयाग' 
इस अंश तक स्पष्टीकरण पण्डितराज जगन्नाथ ने अपनी भाषा में इस प्रकार किया दै- गे 
स्वेनापि विशेषणसाम्ये संभवति । यथा - 'दन्त-क्षणा' अत्र हरिणेक्षणामात्रदृत्ते सुवेषलल भर 
दन्तप्रमासदशानि पुष्पाणौत्यादि योजनां विद्दाय दन्तप्रभाः पुष्पाणीवेस्याधमितसप 
इते योजने प्रकताथसिद्धौ सत्यां वृत्त्यन्तरेण त्यक्ताया अपि योजनाया पुनरुल्जीवने पुम 
रुपमेयैराक्षिप्तायाः तायाः परत्ययादत्र तदव्यबद्दारारोपः । एवं सुवेषेत्यपद्दाय परति 
रूपकसाधकबाधकप्रमाणाभावात्‌ तदुमयसंशयरूपसंकराश्रयेण कृते योजने पश्चात्‌ पोरीला 
प्रतीतेः समासोक्तिरेव। समासमेदनारथं भेदेऽपि शब्देक्यमादाय दिलष्टमूडायामिव १, 
बोध्यम्‌ । आदावन्ते वा रूपकाश्रयेण दन्तप्रभा एव पुष्पाणीति योजने कृते तु द 
तातादात््यकेनेकदेशविवत्तिरूपके गैवाप्रकृता थै प्रत्ययोत्पत्ते्नाथं:ः समासोक्तेत्र 7 
--विशेषणसाम्य औपम्यगसित भी होता है । यथा--दन्त अभा० पा में। है 
के विशेषण के सुवेषल के बल पर “दन्तप्रमासददश पुष्प? इत्यादि योजना को थ 
पुष्पों के समान इत्यादि उपभित समास की योजना करनी पड़ती है । तव प्रकत है 
अथे की सिद्धि होती है । इसके पश्चात व्यंजना द्वारा छोड़ी इरे समासो 
जिलाया जाता है। तब पुष्प, पल्ळव और अछिबृन्द रूपी उपमेयों से लतारूपी उपो | 
शाक से होती है फलतः उसके व्यवहार का आरोप नहीं हो पाता [ र 
किन्तु “सुवेषः इस पद को छोड़कर "परीता? यह पद अपना लिया जाए तो न 
का साधक कोई ` प्रमाण रहेगा और न रूपक का वाधक! इसलिए इन दोनों की 
दोगा । इस संकर की प्रतोति पढे होगी, तब पूर्वोक्तोति से लवा कौ भतीति 
समासकि ही दोगो। यथपि समास बदलते हो अर्थ बरळ जाएगा तथापि 8 
इसलिए गते औसत, समाहोकिके-िशेकाकाम्व” होनाओक्ेव्ी यहाँ गो री 


4 


॥ 
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या जन्त में रूपक के अनुरूप “दन्तप्रभा कौ पुष्प” ऐसी योजना 

ड्पी आक्षिप्त ढता रूपी अर्थ का तादात्म्य भासित होगा फळतः ps 
दो जाएगा । और तब अप्रकृत अर्थ की प्रतीति उसीसे हो जाएगी, निदान यहाँ समासोक्ति का 
बो प्रयोजन दी न रदेगा। ] 

यह एकदेशविवचीं रूपक कहीं श्लेषरदित होता है और कहीं इहेषसहित । दोनों में से [प्रथम 
इहेषरददित का उदाइरण यथा 

क्षेष विद्य्नयनो से रात में अभिसारिका का मुख देखकर कदाचित यह सोचकर अधिक 
आतंता के साथ नाद करता है कि क्या गिरती धाराओं के साथ यह चन्द्र गिर पदा है ? 

--यहाँ निरीक्षण [ रूपीकार्यं नयनां में संभव है और उसका अन्वय नयनों के साथ तब संभव है 
जब समास में उन्हीं की प्रधानता हो और ऐसा समास वही समास होगा जिससे रूपक की निष्पत्ति 
होती है, इस प्रकार निरीक्षण रूपक का ] साधक है फलतः 'विद्युन्नयन'शब्द में [ 'विद्युदरूपी नयन? | 
इस प्रकार ] रूपक सिद्ध हो जाता है। उससे मेष में द्रश पुरुप का निरूपण होता है। | 
वह अधिक आतंता के साथ नाद करता है?--हस प्रकार को प्रतीयमान उलेक्षा में कारण | 
बनता है । * 

इलेषसहित का उदादरण यथा-- . १ 1 प 

“मदन [ रूपी राजा ] के गणनास्थान में विचकिलवृक्षों के विशाळ पत्तों [रूपी पन्नों ] 
पर न्यस्त भमररूपी मसीबिन्दुओं से लेखा जोखा का प्रपंच फैलाते हुए मधु ने विरहियांके प्रार्णो 
का आयव्यय अधिक बढ़ा दिया । इस प्रकार उसने कुटिळ [ भोर कूट ] लिपि के लिए प्रसिद्ध 
| > [ उपलक्षण में तृतीया ] किस कायस्थ [ काय = शरीर में स्थ < स्थित = आत्मा तथा काय < 
राज्याधिकरण में स्थ = स्थित = ळेखपाळ आदि अधिकारी ] को व्यथित नहीं किया । 

यहाँ जो है सो, पत्र, लिपि और कायस्थ शब्दों में इलेषमूलक रूपक है। यह रूपक द्विरेफ 
अषीळव शब्द से प्रतिपादित [ भौरों पर स्याही की बूंदों के ] रूपक का निष्पादक दै । 

इस एकदेशविवती रूपक का प्रयोग बहुत अधिक होतां है । यदद समझे रहना चाहिए 

वहाँ समासोक्ति नहों समझ बैठना चाहिए। 


विमर्शिनी 
सुवेषत्व प्रकृतार्थ एवाचुगुणमित्युपमायाः साधकम्‌ अतश्च तत्समासाभ्रयः । समासान्तः 
। यद्वष्यञ्नोपमासमास एव स्यादेव 
समासान्तरस्व मुक्तम्‌ । पूर्वापेक्षयास्यान्यथात्वात । अग्रेवेति दुन्तप्रमेत्यादी । उपमास्पकः 
साधकबाधकाभावादिति । परींतर्वस्य हि प्रकृताप्रकृतयोस्तथा नानुरुण्यमिति साधक” 
खामावः। तथा च न विगुणस्वमिति बाघकत्वाभावः । अतश्रेकपक्षाभ्रयाभावादुपमारू- 
पकयोः संदेहसंकरः। तस्य समाश्रय उसयसमासप्रहणम्‌ । तच्चेकस्मिन्नेव वाक्ये न 
सेभवतीति कामचारेण तयोग्रंहणम्‌ । म 
1 पि सकर समाशवेणाप्युपमासमासयोबने कृते यद्वदय मेवाछं कारस्तह्ृमूपकसमासयोजनेऽ' म 
he किमयमेव किसुताळंकारान्तरमिस्याशङ्कयाह- रूपकेत्यादि ! एतच्च साद्यादपि , 
i ००७४ समासे योज्यस्‌, समानन्यायत्वात्‌ । यथेवं तहयपमासमाश्रयेज्प्पेकदेश" 
i रूपकोर् सखेनवार्थान्तरप्रतीतेः कि नेतद्भवतीस्याञश्याह-न वेला डक पष 00 
|| ` = अभावादिति उजरमतेग,; वव नामक 
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_ साघारण्यसहचरितं यथा-- 


यदि तयोग्रेन्थकन्मते संभवो 


स्थापितः समासोक्तिप्रकारस्तहि न संभवति । तस्थेकदेशविवतिरूपकवरेकवेशविव 


शेषणहेतुकत्व समासोक्तेः । किस्वेतदन्यमेदसहचरितमेवास्या निमित्ता ताशी} 
र । गवे हि विशेषणानामो पम्य गर्भे पदेशविरिन्या इप ३% 
तत्र शिङष्टत्वसहचरितमेतद्यया प्र 
. _ /परिपिज्ञरितासिताम्बरेनिंबिडेः क॑ न हरन्ति हारिभिः। | 
अयि सायमिमाः पयोधरैः स्फुटरागाश्वळतारका दिशः ॥' 


२-2 "स्फुटसंध्यातपकुडुमै? इति पाठे संध्यातपकुछुमैरित्योपस्यगर्म विशेष! 


“तन्वी मनोरमा बाळा छोछाछी स्तबकस्तनी । 
विकासमेति सुभग भवदशनंसात्नतः ॥' 
अन्न स्तबकस्तनीस्यौपम्यगर्भं विदोषणम । शद्धकायंसमारोपसहचरित यथा- 
'समादरोहोपरिपादपानां छुछोठ पुष्पोत्कररेणुपुन्जे । 
| लताप्रसूनांशकमाचकर्ष कीडन्वने किं न चकार चेतनः ॥” | 
अन्न प्रसूनांशकमिस्यौपस्यगर्भविशेषणस्‌ । केवलत्वे. पुनरेतेषामेकदेशविवत्पुक 


टर 'बभौ ळोळाधरदलस्फुरदशनकेसरस । 
अविछासालिवछय रूलितं लळनासुखम्‌ ॥! | 
अन्न छळितत्वसुपमासाधकस । समासान्तराश्रयात्‌ समानविशेषणत्वं मवद ए 
समासोक्तेः प्रयोजकम । पुकदेशविवद्युपमामुखेनेवार्थान्तरप्रतीतेस्तस्या वेषण 
दन्तप्रमेत्यादावपि ज्ेयम्‌ । दन्तप्रभाः पुष्पाणीवेत्येव समासे कृते उपसानसूताया ४ । 
प्रतीतिसिद्धः समासान्तराथयेणागतायास्तप्प्रतीतेब्यंथेत्वाद । | 
संरम्भः तच्चानयेच सिद्धमिति कि समासोक्त्या । चिरंतनाजुरोधात पुनर १. 
समासोक्तिरुक्ता । यत्त 'यत्र समासोक्तायामुपमायां समासान्तरेण विेषगस . 
शकय तन्नौपस्थगर्भविशेषणप्रभाविता समासोक्तिकक्ता' इति वचयति तबि . 
रोधपरमेव । अन्यथा हि समानन्यायत्वादेकदेशबिवर्तिनि रूपकेऽपि ब ले | | 
योजयितुं शक्यं तन्नापि समासोक्तिरिति कि नोकम्‌ । यत्तु नोक्तं तथुख्य सकी 
माहासम्यात्‌ प्रथममेव तत्मतीतिसिद्धेरनन्तरं समासो किनारी तेव 
आह्वाविचन्द्रवदूना स्फुरत्तारकमौक्तिका। . 
घनान्धकारधस्मिज्ञा'राजते गगनस्थळी ॥' हक 
इत्यादी पुनरुपसायाः साधकाभावादेकदेशविचर्ति रूपकमेवेति न 
कार्यः। न चवसादाबुपमारूपकयोः संदेहसंकरो न्याय्यः । तस्यां ` तृ 
ने । समासोक्तिळचणावसरे किं रूपकनिरूपणेनेत्याशायाह--गत' 
'सुवेषत्व? के प्रकृत अथे [ नायिका पक्ष ] में ही अन्वित द्ोता दै इसलिए व 
साधक दे;अंत/व्०छ्तपक्षव्ों (शक पा !/उक्मिऽक्षा समास 
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ह = अन्य समास का आश्रय लेकर = अर्थ यह कि यहाँ वस्तुतः तो उपमा- 
। तमास ही है श्सलिए उपमानोपमेयमाव को छोड़ देने [ और भारोप्यआरोपकमाव को स्वीकार 
करने ] पर ही यहाँ अन्य समास अपनाया जा सकता है। इसे अन्य इसलिए कहा गया क्योकि 
यह पूर्व [समास] की अपेक्षा भिन्न है । 'अन्नेव = यही? = 'दन्तप्रमा? इत्यादि पञ्च में। 
“उपमारूपकसाघकबाक्षकाभावात? = “उपमा के साधक प्रमाण और रूपक के बाषक प्रमाण के 
अमाव से? = यद इसलिए कि “परीतत्व = घिरा रहना? न तो केवळ प्रत में उस प्रकार अनुकूल है 
[जिस प्रकार इवेषत्व विशेषण ] ओर न केवळ अप्रकृत में ही [ उस प्रकार अनुकूल है बिस 
प्रकार “तन्वी-इत्यादि पय में विकास ] श्सलिए वह किसी का भी साकक नहीं दै । इसी प्रकार 
बह दोनों में से किसी का बाधक भी नहीं है, क्योंकि वह किसी के प्रतिकूल नहीं है । इसीलिए 
यहाँ उपमा और रूपक का संकर दै. क्योंकि दोनों में से किसी एक पक्ष को नहीं अपनाया जा 
सकता । उस (संकर) का आश्रय अयाद्‌ आरंभे में दोनों प्रकार के समासों का अपनाया थाना । यह 
केवल एक वाक्य में संभव नहीं है अतः दोनों समासों में से किम्री को भी अपनाया जा सकता है । 
प्रश्‍न :-संकरसमास. मानने पर भी जिस प्रकार उपमासमास की योजना करने पर यही 
समासोक्ति अलंकार निष्पन्न होता दै उसी प्रकार रूपक समास की योजना करने पर भी क्या | 
यही अलंकार होगा या अन्य कोई अलंकार | इसके उत्तर में ठिखते है-रूपक इत्यादि । 
इस [पंक्ति ] को साश्नातः[ संकर निरपेक्ष शुद्ध ]. रूपक गर्मित समास में छगाया जा सकता है। 
क्योंकि स्थिति दोनों में एक सी रहती है। ; - ८ 
हे प्रश्न» यदि ऐसा [ संकर समास की ] स्थिति है तो फिर उपमासमास भी किया सकता है 
1. और तब [ एकदेशविवती रूपक के समान ] एकदेशविवती उपमा से दूसरे भब कौ प्रतीति हो 
| सकती हे.। ऐसा मानने यहाँ समासोक्ति अनावश्यक सिद्ध क्यों नहीं होती। उत्तर देते है 
| न च। एव न यह अर्थात रूपक में कथित न्याय । अभावात्‌= एकदेशविवती उपमा का अभाव 
| भाद उद्भट के मत के अनुसार । जैसा कहा है [ किसने का है पता नहीं शोमाकरने नहीं कहा ] 
|| उद्धट के मत में एकदेशबिवती . रूपक के समान पकदेशविवती उपमा भौर संकर नहीं होते ये 
| स्ट के ही मत में दोते हैं ।” इसी मत के अनुसार अन्धकार ने यहाँ यह कहा । स्वयं अन्धकार के 


मत में तो ये दोनों एकदेशविवत्ती, उपमा और एकदेशविवत्ती रूपक होसे ही है जैसा कि आगे 
कहा जाने वाला है । 


शंका; यदि एकदेशविवत्ती उपमा और एकदेशविवत्ती संकर अन्थकार के मत में संभव हैं तो. 
फिर समासोक्ति का उपमागर्भ-मेद न होगा, क्योंकि वहाँ अर्थान्तर की प्रतीति एकदेशविवर्ती 
॥। स्पक के समान एकदेशविवत्ती उपमा और एकदेशविवत्ती संकर से ही हो जाएगी । तब वहाँ 
| समासोक्ति मानना-व्यथे होगा । समाधान :-- ऐसा नहों है। क्योंकि समासोक्ति उपमागर्मित 
) ग से म) निष्पन्न होती दिखाई देती है। किन्तु यह [उपमागमिंतविशेषणसंयोजन ] 
त मेदो के साथ रहकर ही इस [ समासोक्ति] ] का कारण बनता है, अकेला नहीं! 

` अ्कारान्तररद्ित होकर यदि विशेषणों में [ समानता रहेगी और उनमें उपभितिसमास के 


१ समासोक्ति नहीं। | 


र 0 जिस मकार एकदेशविवत्ती रूपक' इंजेबसहित कौर स्केषरहित शेता है उसी अझर | 
| णी उपमा भो इलेपसहित ओर च्ढेघरहित होती है। दोनो मं से मवम ] विशेषता . 
क [ उपसा का उदाहरण यथा-- शि के ] १ क - 
२१ अ० र बारा समासोक्ति के हवाइ की 


५ हतार पर ] उपमागभितता मानी जाएगी तो वहाँ अलंकार  पकदेशविवत्ती उपमा हौ बच > क्ण न 


"उ कक > ७७ SE 
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यि | मित्र ! ] चंचछ तारों वाळी और स्फुटराग से युक्त ये दिशाएँ 
नीले ख छ ही निबिड अतएव आकर्षक पयोधरों से किसको नाहह त 

--इस पदार्थ में यदि [ 'स्फुटरागाइचछतारका = इस विशेषण के स्थान पर ] ५ शा 

/» स्पष्ट ही कुंकुम जैसी संघ्याकालीन धूप से युक्त [ पयोधर ]--पाठ है 

विशेषण उपमा सै गमित हो सकेंगे, [ क्योंकि कुंकुम का अन्वय मेघ में न होता बत: क 
उपमितिसमास करना पड़ता और श्स विशेषण का अन्वय पयोधरो के साथ 
दिज्ञाओं का नायिकापक्ष घूमिछ दो जांता। यह इसलिए कि उनके दो रिह 
रागत्वः तथा “चलतार कत्व' इट जाते। फलतः 'कुंकुमसइश आतप से रंजित स्तना के 
दिशाएँ किसे आइष् नहीं कर खेती? ऐसा कहने से दिशाओं के साथ भी नायिका ३ 
आता है, क्योंकि दिशाओं के साथ खौरिंग को छोड़कर नायिकासादृइय की उपस्थित करे 
कोई विशेषण नहीं दै, अतः वहाँ उपमा एकदेशविवत्ती है । ] 

साधारण विशेषणों से युक्त एकदेशविवत्ती उपमा का उदाहरण-- 

“यह चंचढाक्षी, तन्वी है, मनोरम है, बाळा है, गुच्छों सदश स्तन वाली है और, रह 
तुष्दारे दशनमात्र से विकसित दो उठती है यद्वां [ अन्यकार द्वारा प्रस्तुत तनी! न 
में 'पुष्पद्दासिनी!--विशेषण को इटाकर 'स्तबरुस्तनी'-विशेषण कर दिया जाव तो] ७ 
स्तनी? यह विशेषण औपम्य से गर्मित होगा [ इसमें उपभितिसमास माना जाएगा ] कोह 
ध्लोडाक्षो? विशेषण केवल नायिका पक्ष में तत्पर होता है और नायिका के साय हता ब्र 
बतछाने वाला कोई विशेषण नहीं है, इसखिए उपमा एकदेशविवती होगी । 

शुद्कायंसमारोप से युक्त एकदेशविवती उपमा यथा 

“पवनो में क्रीडा करते हुए चैत्र मास ने क्या-क्या नहीं किया । वह वृक्षों के छर. 

- फू्ों के परागों में छोट-पोट हुआ, और उसने रूताओं के पुष्पांशुकों को खींचा ! [विक 
चरित ७३७ ] यहां 'प्रसूनांशक' शब्द [ में उपभित-समास है 'प्रसून अंशुक के सगर 
प्रकार उपमागभित दै । [ यहां चढ़ना, छोट-पोट दोना और खोंचना--ऐसे काये हैं गोसा 
रहते हैं। इनका चेत्रमास पर आरोप हुआ ] । 

जब ये [ विशेषण ] केवळ [ अर्थात्‌ इंछेषादि उपयुक्त विशेषताओं से रदित भत झा 
'हैं तब भी एकदेशविवत्ती उपमा हौ होती दै। यया-- 
, किलनामुख [ कम के समान ] बड़ा दी छळित लग रहा था। उसमे हुषो 6 
स्पन्दित अधरों के बीच केसर के समान दांत चमक रहे थे और अविलास ३ 
उसे घेरे हुए थे ।? F 
- यहा 'छिनत्वः यह पक ऐसा विशेषण है जो [ एकमात्र] उपमा का % | 
उसके क्षाथ उपमिति समास नहीं दै । [ यहां 'लरितत्व? के स्थान पर वलितत्व भी हा 
दोनों दी पाठ के विशेषण न उपमा के साधक हैं और न रूपक के बाधक ] प 
हौ अपनाया जा सकता है और उससे भी विशेषणसाम्य निष्पन्न हो सकता 
से यहाँ समासोक्ति निष्पन्न नहीं होगी, क्योंकि तब एकदेशविवत्ता उपमा बै 
की तीति दो जाने पर यहां समासोक्ति व्यथै पड़ जाएगी । यही स्थिति 
पद्य में भी समझनी चाहिए । यहां जो शुरू में “दन्तप्रभा पुष्पों के समान पती 
भी जाता दै, इसमें भौ उपमानभूत लता की प्रतीति दो दी जाती है। पर्छ 
जिर अन्य समा: 'माजजा/जते ३८ सह जो असक्त पड है उसकी दो. 
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सँरम्म और वइ प्रतीति शस [उपमा] से ही वन जाती है भतः समासोक्ति को 
क्ष ससम है । अन्यकार ने जो यहां शस पथ में समासोक्ति बतळाई है. वह ब 
(सिप कि एक प्राचीन आलंकारिक [ उद्धट ] ने ऐसे स्थछों में समासोक्ति मानी है। [ उद्धव ने 
«अपने कुमारसंभव में भगवती पावती का वर्णन ऐसे ही पथ में किया दै-- द | 
व्दन्तप्रभासुमनसं, पाणिपछवशोभिनीस्‌। 
तन्वीं वनगतां लीन जटाषट्चरणावकिस्‌ ॥? |; 
भौर इते समासोक्ति के उदाइरण के रूप. में प्रस्तुत किया है। पद्म का 'दन्तप्रंभा? इत्यादि 
|| दो पाठ ग्रन्धकार ने दिया दै वद तो मम्मट, रुद्रट, वामन ओर मामइ में नहीं ही मिळता, उसको 
पदावली से मिळती-जुळती पदावली वाळा पंच भी नदीं मिळता ] और आगे [ इसी समासोक्ति 
| प्रकरण में ] अन्धकार ने यद जो कदा दै कि “समास से कथित उपमा के स्यळो में बहां अन्य 
| समास के दारा विशेषणसाम्य की योजना कौ जा सकती है वहां ओपम्ययमे विशेषण से 
| प्रभावित समासोक्ति कहौ गई है?--इसे मी प्राचीन आलंकारिक [ उद्भट ] के अनुरोध [ अनुसरण ] 
| प्र दी कदा हुआ समझना चाहिए ।'[ अन्यया यदि यहद अन्यकार का अपना स्वयं का. मत होता 
| तो ] एकदेशविवत्ती रूपक में मो जहाँ विशेषणसाम्य को योजना संभव होतो दै वे समासोक्ति क्यों 


| जो हेतु प्रस्तुत किया गया दै. वदी देतु यद्दो मो लागू होता है [ यहां मो भन्याथे-प्रतीति उपमा | 
ह से हौ हो जाएगी फलतः समासोक्ति निरंक सिद्ध दोग] । वहाँ [ रूपकत्यळ में] जो समासोक्ति . 
| नहीं मानी वह ठोक ही किया, क्योंकि वहाँ रूपक के प्रभाव से अयांन्वर को .प्रतोति पहले हो 
> जाएगी तब पुनः समासोक्ति के द्वारा अर्थान्तर को प्रतोति मानना व्यथ: होगा-[ अलंकार 
| रत्नाकरकार को ]। & यी 
ह. परसत्चवन्द्रवद्न वाली, चमकते तारामौक्तिक वाको घने अस्वकार-केस ते युक्त गगनस्यछी 
| विराब रद्दी दै! ; | 
--यहाँ समासोक्ति का भ्रम नहीं दोना चाहिए क्योंकि इस ओर ऐसे स्यढो में उपमासापक 
कोई प्रमाण नहीं है इसलिए यहाँ एकदेशविवत्ती रूपक हौ है। न तो पेसा स्पे में उपमा 
भोर रूपक का संरेहसंकर ही मानना उचित है, क्योंकि 'अळंकारसार'कार आदि ने उसका निरा- 
| करण कर दिया दै। 
“समासोक्ति के प्रकरण में रूपक के विचार से क्या-? ऐसी आपत्ति का उत्तर देते हुए 

दिखते है-'अस्या? इत्यादि । 
| बिमशेः-इस छम्बे प्रकरण में विमशिनीकार कौ मूल के विरुद यद मान्यता हे कि 
|| अन्धकार ने जिस प्रकार एकरेशविवत्तीं रूपक के स्थळ में समासोकि नहों मानी उसी पकार 
| सदेशविवत्तो उपमा के स्थळ में भो उन्हें समासोक्ति नहीं माननी चाहिए । एकदेशविवची उपमा 
£| * स में मी द्वितीयाथं की प्रतीति उपमा से ही दो जाएगों, फजतः समासोक्ति आवश्यक न होगी । 
6) होने एकदेशविवत्तो' उपमा के इलेष आदि उन सब स्थितियों के उदाहरण दिए हैं--जो स्ितियाँ 
(| नय अन्यकार समासोक्ति के मेदों में अमी तुरन्त बाद बतळाने वाढे हैं । 

“3 पकदेशविवत्ती उपमा को समासोक्ति का. बाधक मानने पर समासोक्ति का औप्म्यगर्भ भेद 
# च संभव नहीं है, किन्तु विमशिनीकार उसका समाधान करते हें कि यद भेद वहीँ संभव 


| नै - र्‌ कुक का संदेहसंकर भी दै नित्य स यद दै कि मय का यह तक है द्‌ न र र्य 


ollection. Digitized by eGangotri १ 


त्र 


न मानते, क्योंकि वहां [ रूपक से. अन्यार्थप्रतीति संभव. होने पर समसोजि व्यय होगी यह] 


४ प सकता है जहाँ उपमा के साथ अन्य अङकारो का पुट हो । उदाइरणस्प से प्रस्तुत पथमे 
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क्तिमात्र है । वस्तुतः कक कळ अळंकारो से मिश्रित उपमा स्थल में 
क नहीं । समासोक्ति 'अयमेन्द्रीसुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन््रमाः = भ \ 
पूर्ण चन्द्र प्राची का सुख चूम रदा है?--इस स्थळ में अकाट्यरूप से सिद्ध है। फडः रा "|. 
अयवा रूपक से अप्रस्तुताथे की प्रतीति सम्भव हो वहाँ समासोक्ति स्वीकार करने कौ ब्रो 


कता त्याज्य ही है । त 
` रसगंगाधर ने 'दन्तप्रभा? पथ में विमशिनीकार द्वारा प्रदत्त आपत्ति आपत्तिर्य में त 


गर्भविशेषणोत्यापितः समासोक्तिप्रकारों न संगच्छते ।? 

दन्तप्रभा पुष्पके समान? ऐसा उपमागर्मित समास करने पर भी यहाँ समाप्ति 
हो, पाती क्योकि यहाँ वह निरर्थक सिद्ध होती है कारण कि यहाँ छतारूपी चिस असा 
प्रतीति के लिए समासोक्ति मानी जाती है वह एकदेशविवत्ती उपमा से हो हो जाती।॥॥ 
उपमा एकदेशविवत्ती इसलिए होती है कि यहाँ दरिणेक्षणा के प्रति उपमानभूत ख्या ब्रा! 
आक्षेप द्वारा होता दै [ क्योंकि यहाँ छता का वाचक कोई भी शब्द प्रयुक्त नहीं है। रस 


प्‌ृ० ५११ नि० सा० सं०।] 
विसर्शिनी 
अस्याश्च यथोपपादितान्भेदान्सं कळ्यति--तदेवमित्यादिना । 
अब इस [ समासोक्ति ] के पूवोक्त भेदों का संकलन करते और छिखते हैं-- 
| [ सवेस्व ] 
तदेवं हिळष्विदोषणसमुत्यापितैका । साधारणविशेषणससमुत्त " 
घर्मेकायंलमारोपाऱ्यां द्विमेदा । औपण्यगर्भविशेषणलमुत्यापितीए : 
समासास्या द्विमेदा । रूपकसमाश्रयेण तु भेदद्वयमस्या न विषयः! ' 
पञ्चप्रकारा समालोक्तिः । ही 
इयं च शुद्धकायंसमारोपऐण विशेषणसाम्येनोभयमयत्वेन भरण | 
समासोक्तिः। विशेषणसाम्यं च पञ्चमकारं निर्णीतस्‌। ` जोक d 
सिक्त सर्वत्र चात्र ब्यचद्दारसमारोप एवं जीवितम्‌। ख च 100 छै 
दारसमारोपः। शास्त्रीय वस्तुनि शाख्ीयषर्ठ | 
रोपः | लौकिके वा शाखीयवस्तुव्यवदारलमारोपः | दराखीये यां 
चस्तुव्यघद्दारसमारोप इति चतुर्धा भवति । तदेव बहुका ९ 
इस प्रकार रिल्ष्ट विशेषणों से निष्पन्न समासोक्ति एक ही प्रकार की होती 0 
विशेषणों से निष्पक्ष दो. प्रकार कौ होती हैं, क्योंकि उसमें कदी धर्म का * 


ची कालि ओषम्यगर्मित विशेष पो. अ निष्पन्न होती दै है | 
000 0 0 


कद | 
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ह भी हो सकते हैं जहाँ विशेषणो में रूपक माना जाएगा । [ एक रूपकसमास और 
त कि वहाँ समासोक्ति न होगी । निदान समासोक्ति उपयुक्त क्रम से पाँच पिक 
। “ । . 
र ह के भी पहिले समासोक्ति तीन प्रकार को होगो एक वह जिसमें केवळ कार्यका 
समारोप दोगा, दूसरी वह जिसमें विशेषणसाम्य होगा। और तीसरी वह जिसमें ये दोनों ही 
विशेषताएँ रहेंगी । इनमें से उपर्युक्त पांच भेद केवळ विशेषणंसाम्यमूलक समासोक्ति के हैं । र 
इन समी स्थलों में प्राण है न्यवहार का समारोप [ समासोक्ति में चमत्कार उसी परं निर्भर 
रहता है] । और वह [ व्यवहार समारोप ] भौ . चार प्रकार का होता है (१) लौकिक वस्तु | 
पर छौकिक वस्तु के व्यवहार का समारोप, (२). शास्त्रीय वस्तु पर: शाखीय वस्तु 
के व्यवहार का समारोप, ( ३ ) छौकिक वस्तु पर शास्त्रीय वस्दु के व्यवहार का समारोप तथा 
(४) शाखीय वस्तु पर लौकिक वस्तु के व्यवहार का समारोप। इस प्रकार समासोक्ति के मेंद बहुत 
हो जाते हैं । 
मेदद्दयसिति सालास्संविझमानस्वेन चा । न विषय इति। यथोक्तोपपत्ते रूपक पुव 
विधान्तेः । प्रयममिति | पुतद्धेद्रयमस्या सूळसूतमिस्यर्थः। उक्तं पुनः प्रकारपश्चकमस्या 
अवान्तरमेदरूपस्‌ । विरोेषणसास्यस्यैतद्धेदस्वातं । यद्यपि धुद्धकायंसमारोपे$पि विशेषण- 
| साम्यमेवास्ति तथाप्यन्न शुद्ध पुव कार्यसमारोप उद्रिक्ततया प्रतीयत इति तस्य एथस्मे- 
इत्वसुक्तम । सर्वच्रेति भेदससके । बहुप्रकारेति । छौकिकादीनां व्यवहाराणामानन्त्यात्‌। 
के सेदद्दय >'दो भेद” = रूपकाभित दो भेद अर्थां एक साक्षात अयात स्वयं रूपक पर सिमर 
| ओर दूसरा संदिग्ध अथांद संदेइसंकर पर निमंर। न विषयः वहां समासोक्ति नहीं होती, 
क्योंकि पूवेअदित कारणों से वदां अलंकारत्व रूपक में रद जाता है। प्रथम >पहल़े अथात ये 
¦ तौन भेद समासोक्ति के मूलभूत भेद हैं, और जो पांच प्रकार अभी अभी बतळाए हैं वे समासोक्ति 
| के अवान्तर भेद अर्थाच प्रभेद हैं क्योंकि वे समासोक्ति के मूलभूत मेदों में से केवळ एक विशेषण- 
साम्य नामक भेद के भेद हैं। यहाँ: वहाँ भी होता तो विशेषणसाम्य दी है जहाँ केवळ काये का 
, समारोप होता है .तथापि [ कार्यसमारोपसूछक ] इस [भेद] में धुड, कार्यसमारोप ही रल 
क| रूप से प्रतीत होता है इसछिए उसे पृथक भेद बतळाया गया है। सर्वत्र सों मेदं में । 
र दश = समासोक्ति में बहुत भेद? इसलिए कि. छोकिक व्यवहार इतने होते हैं चिनका 
नहीं । । 
विमश्ञ--समासोक्ति का भेदवृक्ष इस प्रकार दोगा ' ` 
' -समासोक्ति 


३२६ ` अलङ्कारसबस्वम्‌ 
[ खबस्ध ] 
तत्र शुद्धकार्यसमारोपेण यथा-- 
-श्विलिखति कुचावुच्चैयाँढं करोति कचग्रहं 
छिखति ललिते वकत्रे पत्बावळीमसमञ्चस 
क्षितिप खादिरः ओणीबिस्वादू विकषेति चांशुकं 
मरुसुचि दठात्‌ ्रस्यन्तीनां तचारिसुगीइशाम्‌ ॥! 
अन्न पत्त्रावळीविळेखनादिछुडधकार्यं समारोपात्‌ खदिरस्य इ 
प्रतीतिः विशेषणसाम्येनोदाह्ठता । 
. इन [ सातों मेदो ] में से शुद्कायंसमारोपमूळा समासोक्ति यथा-- 
राजन्‌! खैर [ खैजड़, एक बबूल जैसा दक्ष ] का पेड़ आप के शुओ बी मरभू 
आगरडी सुन्दरियों के स्तन गहरे में कुरेद देता दै, जोर से कचग्रइ कर छेता है, सुन 
पू पत्रावळी [ पत्तियां, खैजड़ की पत्तियां बवूळ को पत्तियों सी बहुत छै 
अवो.डेर और पत्रावळी-भळंकरण ] माँढ्ता है और इतना हौ नदीं उनके गोल मयेड वृष 
को रेशमी साडी भी झटके से खींच देता दै । 
`. यहो पत्रावलीछेखन = पत्रावछी मोना शुद्ध [ केवल नायक का ] काये है [ क्र 
` क्रिया या मांढ़ना जिसे संस्कृत में मण्डन कहा जाता है केवळ पत्रावली नामक महकाप) 
_ हे अतः पत्रावली शब्द कौ अमिषा 'पत्तों की पंक्ति? इस अथे से हटकर केवल महर 
अथे में सीमित हो जाती है] इसका समारोप दोने से खदिरदृक्ष में [खी के चापे 
- बहात्‌ कामप्रदृत्त पुरुष = ] इठकामुकत्व [ बलात्कारी पुरुष का व्यवहारः यहां उच्च हि 
` गद्रे मै कुरेदना; गाढ कचग्रइ = जोरों से बाळ पकड़ना, पुरुष जब अधिक आवेग में ख। 
चित्त सोई खी के केश दोनों दायो से जोरों से पकडता और अधिक बेग से गइत भ 
संस्कृत के कामशाख और काव्या में कचग्रहं कहा जाता है; खदिर के कार्ये में गाह पै. 
हैं; पत्रावली: का फूददपन और नितम्बवस्ष का झटक लेना ] की प्रतीति होती ह 
विशेषणसाम्यमूळक समासोक्ति का उदाहरण दिया जा चुका है [ उपोढराग श्या 


उदाइतमिति--उपोढरागेणेत्याविना । _ 
| [ सर्वेस्थ ] 


उभयमयत्वेन यथा- ` 
कला छत व ना श | 
न पोक कि कण्टकिमिः छृतं न तन सिल 
जु दिइ कीर्यसमारोपः |" कण्टकिभिरिति olection. Digitized by eGangotr 


| 'समासोक्त्यलङ्कारः ° उ 
र ब्यवद्दारसमारोपप्रकारचतुश्ये क्रमेणोदाइरणम्‌। यथा-- 
ध्यामालिलिज्ञ सुखमाशु दिशां चुचुम्ब 
. रुद्धाम्बरां शशिकळामलिलत्कराग्रैः । 
अन्तर्निमझचरषपशरोऽतितापात्‌ ` 


कि किं चकार तरुणो न यदीक्षणाग्निः 1? 
| लौकिकं च वस्तु रसादिमेदान्नानाभेदं स्वयमेवोत्पेक्ष्यम्‌ । 


“वेरेकरूपमखिलास्वपि वृत्तिषु त्वां 
भने ` पृश्यञ्रिरञ्ययमसंख्यतया प्रवृत्तम्‌ । 
| छोए; ऊतः किल परत्वजुषो विभक्ते- 
| स्तैलेक्षणं तव कृतं शुवमेव मन्ये ॥! 
शी अन्नागमक्यास्त्रप्रसिद्धे घस्तुनि व्याकरणप्रसिद्धवस्तुसमारोपः । 
र “सीमानं न जगाम यन्चयनयोनोन्येन यत्संगतं 
h न स्पृष्टं वचसा कदाचिदपि यद्‌ इष्टोपमानं न यत्‌ । 
| अथादापतितं न यज्ञ च न यत्तत्किचिदेणीहशां 


॥ लावण्यं जयति प्रमाणरद्दितं चेतम्चमत्कारकम्‌ ॥! 


i अन्न लावण्ये लौकिके वस्तुनि मीमांसाशास्त्रप्रसिद्धवस्तुसमारोपः | 
१ 


एषं तर्कायुवंदज्योतिःशास्रप्रसिद्धवस्तुसमारोपो बोद्धव्य; । 
यथा-- - 
'स्वपक्षळीळाळलिते रुपोढदेतौ स्मरे दशयतो विशेषम्‌ । 
मानं निराकतुंमरोषयूनां पिकस्य पाण्डित्यमलण्डमासीत्‌ ॥! 
Es तकेशास्रप्रसिद्चवस्तुसमारोपः । पाण्डत्यशाष्द्‌ः प्रृते लक्षणया 
ब्य्‌ | 
‘मन्द्मञिमधुरयंमोपला दर्शित*बयथु चामवत्तमः। 
दष्टयस्तिमिरजं सिषेविरे दोषमोषधिपतेरसंनिधौ ॥? 
अत्रायुवेदप्रसिद्धवस्तुसमारोप; । 
“गण्डान्ते मददन्तिनां प्रद्वरत; इमामण्डले वैधुते ; 
व रक्षामाचरतः सदा विदधतो ळारेचु बालास 1 
मव्यज्ञतः स्थिति शुभकरीमासेब्यमानस्य 
वर्घन्ते चिजयश्चियः किमिव न श्रेयस्विनां मङ्गलम्‌ ॥! 
अत्र ज्योतिःशास्प्रपसिद्धबस्तुसमारोपः । 
प्रसपेतात्पयैरपि सदनुमानेकरलिके- 
- रपि शेयो नो यः परिमितगतित्वं परिजहत्‌ । 
अपूबन्यापारो गुरुवर ! 


न.चाच्यो नो कक्यस्तव सहवुयस्थो गुणगण 
CC-0. Jangamwad th 0 igitized by 899190 _ 3 


. हाथ] के अग्रभागों [ अगले हिस्से और नख ] से कुरेद डाला । इस प्रकार बिस [शि 
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मरतादिशाखप्रलिदचस्तुखन्धरोपः । तथा हान्न 
,्ाराव्रिसब्यवद्दार प्रतीयते । यतो रसो न तात्पयंशक्तिहेय णे 
मानविषय!। न शब्देरमिधाव्यापारेण वाच्यीकृतः । न ठक्षणागोद री) 
तु विगलितवेद्यान्तरत्वेन परिद्दतपारिसित्यो व्यञ्जनल सणा Ih 
पता 


यीङृतोऽचुका्योचुकतगतत्वपरिद्ारेण सह्ृद्यगत इति प्र 
त्यादिपदै रल पव प्रतीयते । पचमन्यद्पि शैयम्‌ । 


वे मरुस्थळ में अत्यधिक भय के कारण ऊबड़ खाबड़ पाँव रखती हुई माग रही थे, जले 
काट लिए; छाती फाड़ दी, पूरा अधर खण्डित कर दिया, कानों में ददं पैदाकर लि, ६ 
जीळ कमळ से स्वृद्षणीय नेत्रों में धाव कर दिए ।' | 
यहाँ नीरस शब्द से कथित नीरसत्व [ इक्ष-पक्ष में सूखापन, कामुकक्ष में रुख]॥ 
कण्टकी शब्द से कथित कण्टकित्व [ कण्टक = काँटे वाळे और रोमांचयुक्त ] ये दो सि 
बर कामुक दोनों पक्षों में अन्वित होते हैं अतः इतने अंश में यहाँ विशेषणसाम्य है। ला 
छिए इत्यादि अंशो में [ वृक्षों पर कामुक के] कार्य का समारोप है। . | | 
व्यवद्दारसमारोप होने पर जो चार भेद होते हैं उनमें से एक एक का क्रमशः उदाहर | 
'[ १२ लौकिक वस्तु पर लौकिक वस्तु के व्यवहार का समारोप यथा-- ] । 
--बौ का आलिंगन किया, दिशाओं के सुख [ आरम्म माग, आनन ] शीन शो रै [१9 
किया, चुंबन किया ], अम्बर [ आकाश, वस्त्र ] को रोककर विद्यमांन शशिक को म [कि 


, तरण और काम को भीतर लिए हुए [ काम जलाते हुए, कामी ] नेत्रारिन ने अतिताप तेला 
नहीं किया । [ यहाँ अम्बर, कर और' तरुण इनमें विशेषणसाम्य है, शेष में का्यसमागे ४ 
के ब्यवहार पर कामुक के यवहार का आरोप है । अतः यदद प्रथम भेद हुआ क्योंद़ि 
के अनुसार शिवनेत्राग्नि और कामुक ये दोनों ही लौकिक वस्तु हैं। वस्तुत | 
औ शाखीय दी है। ] किन्तु शाखोय वस्तू का अर्थ यहाँ शाख की पारिभाषिक वर है। | 
रूपी वस्तु वेसी नहीं है । 35) जणी 
लौकिक वस्तु के भेद रस आदि के भेद से अनेक होते हैं, उन्हें स्वयं जान के ९ 
it वी वस्तु पर शाखीय वस्तु के व्यवहार का समारोप यथा) - 7 
ऐसा मानता हूँ कि हे मगवन्‌ ! आपका ठीक लक्षण उनने किया ६.० ॥ 
[ जागरित, स्वप्न, सुषुप्ति नामक ] समस्त. वृत्तियों [स्थितियों ] में आप ख 
प्रा नामक मेदों से रदित ] एक रूप [ शुद्धचैतन्यरूप ], अव्यय [ =अक्षरा्ा 7 
और सदेव संख्यातीत रूप से विद्यमान देखा है और इसीळिए जिन्होंने [१ 
आगा के ही अनुसार ] आप से परे आप से भिन्न विभक्ति [ व्यक्ति 1. 
“यहाँ आगम शाख में प्रसिदध वस्तु [ परमंशिव या रह्म ] पर व्याल ह 
अस्तु [अब्यय म्द ] का समारोप है। [ व्याकरण में अव्यय का उकण है 


सवांद च विसफिवू । सेस, बिए अज सेति. हनुम? अयात जो भ 8४. 1 


भू 


: अन्य 


संख्या बह्म 


समासोकक्‍त्यलड्भारः ३२९ 


FE में और. समी कालों में न बदळे वह अव्यय । जैसे इसी पद्य में “ुबम्‌' शब्द । 
य शब्द पक्ष में वृत्ति = कारक आदि वृत्तियों, संख्यातीत = संख्यारदित, क्योंकि अव्यय शब्दों 
में जो एकत्वसंख्या. रहती है वह दित्वसापेक्ष नहीं होती स्वरूप-सापेक्ष दोती है, वेसी एकत्व 

में मी है। परविभक्ति  प्रकृतिभूत भुव आदि शब्दों से परे आने वाढी प्रयमा 
आदि और उनके “४' आदि का अत्यय के साथ लोप दो जाता है ] 


[ छौकिक वस्तु पर शाखीय वस्तु के व्यवहार के समारोप का उदाहरण ]-- 
कुन्दरिर्यो का जो लावण्य नेत्रां कौ सीमा [ प्रत्यक्षप्रमाण ] से परे दै, जिसकी किसी से संगति 


.नहीं है [ साहाचयंनियम अतएव अनुमान प्रमाण का अभाव 3 जो शब्द से अछूता है[ शब्द, 


प्रमाणका अभाव $ जिसका उपमान [ उपमान प्रमाण ] कभी दिखाई नहीं दिया और जो अर्थ 
[ विलेपनादि पदाथ तथा धन ] से छाया हुआ नहीं है [ अर्थापत्ति प्रमाण का अमाव ] किन्तु ऐसा 
प्री नहीं कि जो कुछ न दो [ अनुपलब्धि प्रमाण का अभाव ] ऐसा जो प्रमाणरद्दित [ प्रत्यक्षादि 
[माणाविषय तथा अपरिमित ] और चित्त को चमत्कृत करने वाळा [ अनुभवैकवेध ] है वही 
र्वोत्कृष्ट दै । के 
| यहां छावण्यरूपी लौकिक वस्तु पर [ उत्तर ] मौमांसाशाल में प्रसिद्ध परमात्मस्वरूप वस्तु 
[ आरोप दै [ यदि यहां अतिशयोक्ति नहीं दै । ] 


विमर्शिनी 


क्रमेणेति यथोदूदेशम्‌ । मीमांसेत्यत्रोत्तरमीमांसा विवचिता। तत्न हि निखिल्प्रमाणा* 
घरं परमात्मस्वरूपं दृर्दितस्‌ । तब्वयवहारससारोपोउन्न ृतः। _ हक 
क्रमेण = क्रम से अर्थांत जिस क्रम से नामगणना की गई है उसी क्रम से। मोमांसा ७ 
श्मीमांसा क्योंकि परमात्मा का. स्वरूप उसी में समस्तप्रमाणो का अविषय बतळाया गया है। 
सी के व्यवहार का समारोप किया गया है। [ पूर्वमीमांसा कर्मवादी दशन है। उसमें 
शैया परमात्मा नहीं माना जाता । } नी 
बेसश--छौकिक वस्तु पर शाखीय वस्तु के, समारोप के एक उदाइरण के पश्चात जब उस 
की प्रकार अन्य शाखों के व्यवहार का समारोप जाना जा सकता है? इस प्रकार उपसंहार 
करया गया तब इससे भागे का 'शाखीय वस्तु पर लौकिक वस्तु के व्यवहार के समारोप! का 
बिदे किया जाना . उचित था । तदर्थ केवळ 'पश्यन्ती०' पथ को ही इस पथ के पशात दिया 
आान्वाहिए था, किन्तु बीच में तके, आयुर्वेद, ज्योतिष और साहित्य में प्रसि बस्तु के 
भारे लिए भी उदाहरण के रूप में 'स्वपक्ष०, मन्द०, गण्डान्ते तथा प्रसपंद०? पद्य दे दिए 
गए । इनमें से प्रथम तीन पर विमर्शिनीकार एक शब्द भी नहीं: छिखते ओर संबोविनीकार 
“a पर । आगे विमर्शिनीकार “पश्यन्ती? प॒य पर सी एक मी अक्षर को टोका नहीं छिखते 
3 ने इस पर अत्यन्त उदार व्याख्या छिखी है। इससे यह सोचा जा 


सकत. कि टीकाकार बीच के पर्यो को क्षि मानते हैं और उन्हें छोड़ा जा सत्ताही) | 


कुण्जीने “गण्डान्ते? पद्य को मूल से इटा.मौ द्या हे। किन्तु (प्रसपत०' पथ दोनों ही 


को मूछरूप से मान्य है इसखिए कोई कारण नहीं कि अन्य पर्घो को त्याव | 


चमझार । अतः इस इन्हें प्रक्षिप्त नहीं मान रहे हैं। । आ 
शेकार तकेशाल्र, आयुर्वेदशाल, ज्योतिःगाख [ आदि ] में प्रसिदध बस्तु का समार 
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न भिर 1 'छ जाना जा सकता है. यवा Digitized by eGangotn र के ट छ क 
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ऋतु में ] उपोढदेतो [ देति = शल, तथा हेतु से युक्त अत एव 

SR ह सत, ' प्रतिपा ] कौ लीळा [ सचेष्ता, प्रतिशा या लारी भे 
उपपादन क्रम ] की खळितता [ सुन्दरता और सफाई ] से जब विशेष [ विशिष्टता, तथा he 
नामक कल्पित पदार्थ ] दिखळाने भौर समी युवकों [ युवावस्थावाछों और प्रौढ पणते] | 
मान [ रूठना तथा पाण्डित्यगवं ] का निराकरण करने में कोकिल का पाणिडत्य श्च | 
[ परिपूर्ण ] था [ औकण्ठचरित ६।१६ ]। 

--यहाँ तकं [ विशेष पदार्थ को मानने वाळे न्याय ] शास में प्रसिद्ध [भ 
बस्तु का समारोप क्रिया जा र्दा है। प्रत [ कोकिळ ] में पाण्डित्य शब्द को झा | 
मानना चाहिए । f 

[न्याय शा में अनुमानअक्रिया के किए निम्नलिखित पदार्थयोजना की चातौह_ | 
(१) पक्षनिर्देश, पक्ष का अर्थं है वह स्थान जिसमें किसी वस्तु का अनुमान किया जा रहा हे, / 
यहाँ काम को पक्ष माना दै, (२) पक्ष में देत का निर्देश, यहाँ इसीढिए काम को देते , 
कहा गया है, (३) साध्य, अनुमान द्वारा जिसकी सिद्धि की जा रद्दी दो यहाँ वह हे विशे | | 
परमाणुओ को परस्पर में अलग-भळ्ग सिद्ध करने के लिए नैयायिक उनमें विशेषनामक संर 
पदार्थ की कल्पना करते हैं। क्योंकि परमाणुओं में अवयव नहीं दोते और अन्य सौदर्य 
अवयवमेद से भिन्न सिद्ध होते हैं । जो न्यायशाजी विशेष पदार्थ की सिंद्धि कर छेता और अन 
दाइँनिकों द्वारा निगृह्दीत नहों होता, वह प्रौढ पण्डित माना जाता है। इळोकमें आए पर 
झब्द का अर्थ संजीविनीकार श्रीविद्याचक्रवत्तो तथा ओकण्ठचरित के टीकाकार जोनराज | 
एक हौ किया है--'वह धर्मी जिसमें साध्यसिद्धि की जा रद्दी हो? वस्तुतः यहाँ पक्ष शब्द देव ` 
अपने प्रतिपाध मत, विषय के छिए प्रयुक्त दै, क्योंकि न्यायशाख से 'पक्ष' शब्द द्वारा जो र । 
ढिया जाता है--यहाँ उस रूप में स्मर को अपनाया गया दै । 'पवंत पर धुओं है! इसहिए ५ । 
अग्नि होनी चाहिए? इस अनुमान में पर्वत पक्ष, धुआं हेतु और अग्नि साध्य है। सतत पए 
+स्मर” पक्ष है और 'विशेष” साध्य । हेतु कथित नहीं है। पक्ष को धमीं कहा जाता है भय | 
वह हेतु और साध्य से युक्त रहता है। इस पद्य में स्मर को 'उपोदद्देतो! कहकर रहेष 1 
हेतु से युक्त बताया गया । हेतु को पक्ष में रहना चाहिए । इसे हेतु का पक्षइत्तिव बर्मा 
जाता है । यहां पक्षमूत स्मर को उपोढहेतु ककर देतु का पक्षत्तित्व मी बतळाया गया ] | | 
. सायंकाळ के समय सूर्यकान्त मिया मन्द अग्नि [ कम भछन और मन्दाग्नि रोग 2 | 

कर रहो थीं और अन्धकार को सूजन [शोथ ] दो रद्दी थी; ओषधिपति [ ॥ 
ओर वैद ] के सञ्चिहित न रहने के कारण दायां तिमिर [ अन्चकार और रतोंबी | | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


> 


* रोग]सेरत्पन्न दोष का सेवन कर रही थीं। 

-यहां आयुवेद शाख में प्रसिद्ध वस्तु का आरोप हैं १ यो 

'आप मदमत्त हाथियों के गण्डान्त [ कनपटियो और गण्डान्त मूल या गण्डन i | 

का अन्त आने ] पर प्रहार करते हैं, बेरे [वैधृति योग, वै घृते = धारण किए समी | | 

वैति = देवगण उनका छोक पृथिवी-मण्डळ पर रक्षा करते हैं, सदा छाट र परया, | 
उत्सव मनाते हें; पूवां [ ( १) पहले से प्राप्त, (२) पूर्व दिशा तया (१) 22] 

भाद्र, पूर्वाषाढ नक्षत्र ] को न छोड़ते इए, कल्याण कर स्थिति का सेवन करते रहने वो || 

आरा है। ठोक Re (| 

शाख में शाख में प्रसिद्ध । [ज्योतिम्याख के ' ह 
गण्डान्ते = Ro बीच भाने ५ 


या ं >. 
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जिसमें उत्पन्न जातक . स्वकायकर्ता परकायंदत्तो गण्डोदूभव' के अनुसार और तदर्थ परकार्य- 
नाशक माना जाता है; वैश्वतेः क्ष्मामण्डळे रक्षामाचरतः = पृथिवी कौ रक्षा वैधृति योग के बाद 
चुरू करने वाळा, वैति = सत्ताईसाँ अत्यन्त अशुभ योग; पूर्वा-दो दो भागों में विभक्त फाल्गुनी, | 
भाद्रपद तथा आषाढ़ नक्षत्रों का पूर्वे पूवे भाग, इनमे पूर्वाषाढा प्रशस्त नक्षत्र माना जाता है, 
शुभकरी स्थिति = शुभयोग ए /। 
दे गुरुवर ! सद्ददया में स्थित आपका गुणगण न तो उन्हें समझ में भा सकता जो तात्प 
को दूर तक ळे जाते हैं [ तात्पयशक्ति मानने वाळे मीमांसकों के अनुसारी धनिक आदि] 
और न उन्हें जो केवळ प्रामाणिक अनुमान के [ न्याय शाख के अनुयायी ] रसिक हैं। ऐसा 
इसलिए कि [ ये सब साधन परिमित हैं और ] आपका गुण अपरिमित है विद्वानों ने उसे अपूर्व 
ब्यापार [ नवीन हैं गतिविधियाँ जिसकी और नवीन शब्दशक्ति व्यञ्जना ] समझा है, न तो वाच्य 
[ कथनीय, अभिधावृत्तिद्वारा कथित अर्थ ] और न लक्ष्य [प्रत्यक्ष प्रमाणगम्य, रक्षणाइत्ति द्वारा 
प्रतिपाद्य अथे ] । * 

--यहाँ भरतादि के शाख [ नाय्यश्ाल, काम्यञञाख ] में प्रसिद्ध बस्तु का समारोप है। 
क्योंकि यहां गुणगण में शङ्गारादि रस का व्यवहार प्रतीत होता है। क्योंकि यहां 'प्रसपत्तात्पय! 
आदि शब्दों ते-'रस न तात्पर्यशक्ति से शेय है, न अनुमान का विषय है, न शब्दोंद्वारा 
अभिधाव्यापार का हौ विषय बनाया जाता और न ढक्षणा व्यापार का ही । अपितु वह व्यंबना- 
स्वरूप एक नवीन व्यापार का विषय बनता है और जब वह इस व्यपार का बिषय बनता है. डिसी 
भी अन्य [बाह्य] पदाथं का शान नहीं रहता बह [ देशकालादिजनित ] परिमित भाव दूर 
कर देता है, साथ शी उसकी प्रतीति न तो [ राम आदि ] अनुकायों में होती और न [ नट 
आदि ] अनुकर्त्ताओं में अपितु सहृदय में होती है--इस प्रकार रस की प्रतीति होती दै । इसी: 
प्रकार भौर भी उदाइरण खोजे जा सकते हैं। 


ह विमर्शिनी 
न तालयेति। यदुक्तम्‌ 


“्नासिधेव न तास्पयं छक्षणाचुमितिने वा। 
ध्वन्यन्तर्भावने शक्ता भेदेन विषय स्थितेः ॥' इति। 
असुकार्यो रामादिः। अनुकर्ता नटादि।। त्रोचरश्च न रसः प्रतीयते यदुक्तय- 
'नाचुकायेऽपि रामादौ नटादौ नाशुकतं रि । रसः सचेतसां किं तु! इति । भन्यदिति । अभ्यः 
स्तुसमारोपछचषणम्‌ । 
न तारपर्येति-- जैसा कि कहा दै--“ध्वनि को अपने आप में अन्तभूंत करने में न तो अमिषा 
समथ दै, न तात्पयं, न लक्षणा और न अनुमिति । क्योंकि ध्वनि का क्षेत्र भित है जोर इन सब 
का क्षेत्र भिन्न। अनुकार्य. राम आदि । अनुकत्तां = नट आदि । रस उनमें प्रतीत नहीं शोता । . 
जैसा कि कहा है--'रस न तो राम आदि भनुकाय में प्रतीत होता और न नट आदि अनुकता म 
हरन में दी प्रतीत होता है। "अन्यदिति = और” = अन्य शोमा में प्रसि बसु 
॥ 


विसरश-रस प्रक्रिया समझने के ढिए काम्य प्रकाश के चतुर्थे उडास का रसप्रकरण मोर. ८. 
युत का अभिव्यक्तिवाद पढ़ ळेना चाहिए । पण्डितराज जगन्नाथ ने मी उसका... 

|! पव सशेकरण अच्छी तरह किया है। प्रस्तुत पथ में रसामिन्यक्तिवाद स्वीकार किया गया दै! डन 
ककि सरूप संक्षेप मे इस पकार हत, Math Collection. Digitized by eGangotr प 
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झकुन्तला-दुष्यस्तादि, उनको चेष्टाएँ तथा उन्दी से व्यक्त उनकी लज्जा आदि 
नाय्य के माध्यम से ज्ञात दोती हैं तो [ सहृदय ज्ञाता की चेतना पर पड़े ले सोच : 
बिम्ब ] क्रमशः विभाव, अचुभाव और संचारीमाव नाम से पुकारे जाने ल्यते है । आपने प्र 2१ 
रं ये सब वस्तुमात्र रहते हैं। यदि इन तीनों की योजना अनुरूप रहती है तो [ बला 
तीनों के समूह से सहृदय शाता के चित्त में वासनारूप से वियमान रति आदि स्थायी हिरी 
भी जाग उठती है । तव विभावादि तीन और रत्यादि, इन चार का समूह बन बाता । 
समूह बनते दी इनसे एक शक्ति पैदा होती है। वइ इनके ओर सहृदय कौ माला $ कं 
के आवरण को इटा देती है । आवरण हटते ही विभावादि समूह आत्मतत्त के न 
में प्रकाशित दो उठते हैं । उनके साथ स्वयं आत्मतत्त्व का प्रकाश भी रहता है। बर 
आनन्दरूप दोता है क्योकि यह आत्मरूप ही रहता दै और आत्मा आनन्दरूप होता है। ह 
'बिमावादियुक्त आत्मतत्त्व या आत्मानन्द का नाम है रस । इसे शंगारादि नाम दिया जाता हः 
रत्यादि स्थायी भावों के आधार पर, इसलिए इसको आत्मविशिष्ट स्यायीरूप भी इह्‌ शि 
जाता है। | 
परिद्वतपारिमित्य--जव इसका अनुभव होता है तब अनुभविता की चेतना देशका 
कौ सीमित भावनाओं से परे हो जाता है। उस समय उसे यह शान नही रहता कि वह 
स्थान में बैठा है अथवा वद समय कौन सा है जिसमें वह आनन्द से रहदा है। उसे यह गौ! 
नहीं रहता कि वह स्वयं क्या दै १ समृद्ध है या दरिद्र, पण्डित है या यथाजात, वृढ है या वन 
राम है या कृष्ण। इसी प्रकार उसे यह भी विदित नहीं होता कि काव्य या शाख में 
भा रहे दै वे उसी के या अन्य किसी के कुछ हैं या नहीं । शकुन्तला आदि को वह दुता 
नहीं समझता और सौता को रामप्रिया या जगदम्बा । न तो यही समझता कि उनसे मा । 
कोरे संबन्ध नहीं है । इस स्थिति को कहते हैं साधारणीकरण की स्थिति । इसमें . प्रधान साब 
करण है विमाव का। संच यह है कि विभाव में विभावता ही तब आती है जब वह पाश 
हो जाता है जैसे पक जाने के वाद ही भात मात दोता दै । शकुन्तळादि को -उक्त साधारण १ 
जानते हो सामाजिक कौ व्यक्ति चेतना भी सीमाभाव से परे दो अपरिमित और बसौ 
जाती है । सहृदय के साधारणीकृत या असीम अपरिमित होते ही उसमें रहते वाळा 
भी साधारण हो जाता है। ' ' ; पद ४ 
चेधान्तरश्य जब यद्द आनन्द होता दै तव,भोर कुछ नदीं सूझता । चित्तमें वा 
संवेदन उस समय नहीं जागते ! अतः यदद विगलितवेधान्तर .कद्दा. जाता दै। विगलित, 
हो गए हैं वे्यान्तर = अन्य वेद्य जिससे । on ¢ 
' अपूवे व्यापार = जिस शक्ति से विभावादि चतुष्ठय और आत्मतत्व के बीच के अ 
संग होता है वह अन्धकार का आवरण इटा घट भादि पदार्थों को प्रकाशित करने ह 
शक्ति के समान है जो प्रकाश में रती दै, अतः उसे व्यंजना शक्ति के अतिरिक्त के ४ g 
कहा जा सकता । प्रकाश शक्ति से घटादि की व्यंजना दी ओ होती है। यह व्यंजना कै 
से होती है तो ध्वनिवादी इसे काव्यात्मक शब्द की शक्ति मान बैठते हैं। सबक 
पन्य के अनुयायी हैं। इनकी मान्यता यहद भी है कि इस ब्यंजना शक्ति दारा के 38 
दी नहीं होता रसानन्दमोग भी होता दे । व्यंजना तो पत्ये वस्तु के शान के जे ला 
में भी होती है । घट का ज्ञान बुद्धि तभी करती हे जब घटविषयक आत्मनिष्ठ जी हत. 
है। शकुन्तळादि का शान मौ तसी होता दै जन तद्विषयक आप्मनिष्ठ भावरण न 
इसकिए विलावाकरि चहुम-के विसा समूह-से/ब्यंजमा-का उदयःमजाताया या “४ | 


त 


PR अमर वी 


बा नाश उसके पूर्व भी विभावादि में से एक एकै के शान के लिए हो चुका या, किन्तु उस समय 
आत्मा की आनन्दकका का परामश नहीं हुआ-था। विभावादि के साथ सामाजिकनिष्ठ रति 
का ज्ञान होते दी आत्मा की आनन्दकला भी जाग उठती है और उसका परामश होने लगता 
है। ब्यंननावादी के अनुसार इस आनन्दकळा का जागरण भी व्यंजना से होता है और व्यंजना- 
रूप ही होता दै। सोचना यद है कि प्रकाश से व्यक्त घट का शान भी व्यंजनारूप है या उससे 
मिन्न। स्पष्ट ही मित्र है। व्यंजना शान में सहायक है । इसीलिए उद्भूत रूप, मदद परिमाण 
और आळोक-संयोग को वस्तु के चाक्च प्रत्यक्ष का कारण माना जाता है। व्यंजना आलोकसंयोग- 
स्वरूप ही है। अतः वह वस्तुशान का कारण है; वस्तुशानात्मक नहीं। इसीछिए मइनायक 
रस का भोग मानते हैं । 

अमिषेय नहीं = इस रस का अभिधावृत्ति से अनुभव नहीं होता क्योंकि रस में अमिषा: 
या तो रस शब्द की मानी जा सकती है या रंगार आदि शब्दों की । स्थिति यह है कि रस या 
श्रहञार आदि शब्दों को कहने मात्र से रसाचुभूति नहीं होती । उसके विपरीत रस यां श्गारादि 
शब्दों का प्रयोग न होने पर मी विभावादि-संयोजन से रसानुभ्रूति हो जाती दै । इसीलिए 
अनुभवरूप रस .वाच्य नहीं दो सकता । अभिधाइृत्ति से उस आनन्द का कथन संभव नहीं । 

लक्ष्य नहीं = रस लक्ष्य भी नहीं दोगा क्योंकि उसमें लक्षणा संभव नहीं है। लक्षणा अभिषा 
में बाधा आने से दोती है। वह एक प्रकार कौ अमुख्य अमिषा ही होती है । रसानन्द में जब 
अमिषा दी नहीं होती तो लक्षणा संभव ही कैसे । इस प्रकार यदि रसानन्द वाच्य होगा ओर 
है... उसमें कोई बाधा आती तो लक्षणा द्वारा गम्य दोकर लक्ष्य माना जाता । इस प्रकार रसांनन्द 
रः? छ्श्यभी नहीं है। | 
र 


तात्पयंवेद्य नहीं = 'घट को छाओ? कहने पर घट का अथ होता है घटदव्य और 'को' का गर्य 
होता है 'कमेता? | इन दोनों के अतिरिक्त एक अर्य और निकलता दै वह है 'कर्मता' का घट में 
रहना । इसका वाचक यहाँ कोई शब्द नहीं दै । अतः संबन्धरूपी यहद अथे पदार्थ = पद का अर्थ 
नहीं है । तव भी यह अर्थ आसित तो होता है 'घटमाचय--घट को लाभो? इस प्रकार वाक्यरुपी 
शब्द से दी । अतः इसे वाक्यार्थ माना जाता दै । कुछ दाशंनिक संबन्धरूपी इस अर्थ के शान के 
छिए वाक्य में तात्पयै शक्ति मानते है । रसपदार्य सम्बन्धरूप नदीं हैं अतः उसे तात्पयंशक्तिवेध 
भी नहीं माना जा सकता । न 


धनिक भादि कुछ ऐसे भी आलंकारिक हैं जो तात्पर्यशक्ति को केवळ संबन्ध तक सीमित न 
रख, अन्तिम अर्थ तफ सक्रिय मानते हैं। इसके छिए वे बाण का दृष्टान्त देते हैं । जैसे छोड़ा 
गया याण कवच को तोड़, त्वचा को फाड़ और हृदय का विदारण कर प्राणहरणरूपी तात्पयंभूत 
काये एक ही वेग नामक व्यापार द्वारा निष्पन्न करता है उसी प्रकार शब्द भी एक नार बोळा 
जाता है और वह अपने अभिषा व्यापार के दारा दी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ समी भयौँ 
को बतला देता है । ङ्गा पर घर? प्रयोग में गहृाशब्द ही अभिथा व्यापार से दी शङ्गाप्रवाह 
गतर, तट भै शैत्य पावनत्व आदि सभी अथी का शान करा देता दै। उसी प्रकार सरस काव्य, 
की पदावली अभिषा द्वारा प्रथम अमिषेया्थ, द्वितीय लक्ष्वाथं और तृतीय रसरूपी अथ॑ 
आ भी शान करा सकती है। इस मत में न तो लक्षणा की दी आवश्यकता पढ़ती और न | 
तना कौ ही। "क कक को 
| टी अन्य दार्शनिक इसका खण्डन यह कह कर करते हैं कि भभिषा संकेत पर निम॑र रइतीदै | 
£| ` भसंकेतित कृतम ढक त्रसको पहुँच सही को, सका, के तट तक में तो 
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ष्ट 
३३४ . अठङ्कारसवस्वम्‌ ' ह 
: वद अभिधा तट का मी ज्ञान नहीं करा सकती, उसके आगे प्रतीत | 

क मर ळा ही कैसे होगा । 'प्रसपंत्तासयं? शब्द से पथ के ल हे 
ओर संकेत है । बम 
न च सदंनुमानैकविषयः ० वह अनुमान का विषय भो नहीं है। अनुमान हे कला | 
जाना जा सकता है कि नटरूपी रामादि के भीतर अमुक अमुक भाव है। जहाँ तक का । 
आत्मानन्द का संबन्ध है बह तो प्रत्यक्ष या. अपरोक्षानुभूतिरूप स्ववेदनात्मक है। शंकू १ | 
कुछ आचायौं ने रस को अनुमेय माना दै, उसका अर्थ केवळ नट में भावों का अनुमान है ह| 
मान्य है । अभिनव गुप्त या व्यंजनावादी भी उतने अंश में असुमान मानता है। द बय | 
प्रमाणात्मक नहीं होता, इसलिए इसे व्यक्षनारूप भी कइ दिया जाता है । महिमगट छे क 
मान ही मानते हैं किन्तु शिथिळ अनुमान न कि प्रमाणात्मक । सदनुमानेकविषय कहकर एक्या 
ने अनुमान कौ प्रमाणात्मकता की ओर संकेत किया दै। ! 
बुवैरवसितः--इस पदावळी पर ध्वनिकारकी “काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुवः समामाह/ 
पूव? तया 'स ध्वनिरिति सूरिभिः कथित” इन उक्तियों की स्पष्ट ही छाप है । ऐसा कहकर घई / 
कार ने कहा था कि “ध्वनि? को “बुध” लोगों ने स्वीकार किया है--'विद्वदुपशेयमुक्ति!' शा ' 
वह मान्य है। बुध शब्द से उन्होंने व्याकरणशाजियों का संकेत किया है गोर कार | 
अथमे हि विद्वासो वैयाकरणाः”। मम्मट ने भी ध्वनिकार कौ इस पदावली को अपने उत्तम बम्प 
में 'इदमुत्तममतिशयिनि व्यक्ग्यै वाच्याद्‌ ध्वनिवुषेः कथितः” इस प्रकार स्वीकार किया है।' 


सद्ददय शब्द से भी 'तेन ब्रमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम्‌? उक्ति के अनुसार शतिर: 
आनन्दवर्षन से भिन्न ध्वनिकारिकाओं के निर्माता के रूप में मान्य सद्ददय नामक विद्वान कथे : ह 
संकेत दै । यघपि यदद तय नहीं है कि ध्वन्यालोक के कारिका भाग और वृत्तिमाग के रस 
भिन्न भिन्न हैं। अभिन्न मानने पर सद्ददय शब्द का अथे साधारण काब्यरसिक हौ खं | 
जाएगा । 


[ सबेस्व ] | 
“पश्यन्ती त्रपयेव यत्र तिरयत्यात्मानमाम्यन्तरे 

यत्र अुस्यति मध्यमापि मधुरध्वन्युजिदासारसात | 

_ चाटूबारणचापळे विद्धतां वाक्‌ तत्र बाह्या कथं 
देब्या ते परया प्रभो सद्द रद्ःक्रीडाइड(लिज्ने 
अत्रागमप्रसिद्धे वस्तुनि लौकिकवस्तुव्यवद्दाससमारोप । लौकिक 
व्यवहार्य रसादिभेदाद बहुभेद्‌ इत्युक्तं प्राक्‌ । | 
तत्र शुद्धकायेसमारोपे कार्यस्य विरोषणत्वमौ पचारिकमाथित्य बि 
णसाम्यादिति लक्षणं पूवेशासत्रानुसारेण विद्दिते यथाकथंचिद्‌ योज्यम | 
जहां पश्यन्ती [ वाक्‌] मानों ऊजा से स्वयं को भीतर हो छिपा ळेती दै और ब 0 
[बाळू] भी मधुर ध्वनि [ ओत्रमाद्य व्चारण ] को उन्मीखित करने में इड जाते [| 
आपके परा देवौ के साथ एकान्त की क्रीडा के ऐसे दृढ आलिंगन के विषय में बार [वेश | 
चाह्क्ति को पता कैसे करे) Math Collection. Digitized by eGangotri व्यि 


किन हि 
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| 
| 
| ऱ्य आगम प्रसिद्ध वस्तु [ पश्यन्ती आदि वाणिओं ] पर लौकिक वस्तु [ख्रीपुरुष ] के व्यवहार 
। समारोप है। जहाँ तक छौकिक वस्तु के व्यवहार का संक है, रस आदि के मेद से इसके 
चद होते है यह पहिले दी कहा जा चुका दै । र 
[ समासोक्ति के ] ‘शुद्ध कार्यसमारोप? नामक भेद में काये (या क्रिया ) को ओऔपचारिकरूप 
से विशेषण मानकर प्राचीन [ अळंकार ] शाखों के अनुसार निर्मित 'विशेषणसाम्य? इस [ समासोक्ति कट 
के ] लक्षणांश की योजना यहां जैसे तैसे कर लेनी चाहिए। 
विमरश-वाणी के जो चार विवत्त होते हैं परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी, श्नके विषय 
में विस्तृत विवेचन इस अन्य के मंगळ पथ में किया जा चुका हैं। इस पद्य पर संजीविनौकार ने 
पर्या गंभीर और स्पष्ट विवेचन किया है । उसे देख लेना चाहिए । 
विमशिनी 


तदित्थं सप्पश्नां समासोक्ति प्रतिपाद्य पुनरपि सहृदयानां हृदयंगमीकतु प्रन्यक्षदेतस्प- 
| तीति विभागेन ळचये योजयति--इइ स्वित्यादिना। 

, इस प्रकार समासोक्ति प्रतिपादन विस्तारपूवंक कर दिया गया। अब सहृदयों को हृदयंगम 
| कराने र छिए समासोक्ति की प्रतीति जहां जैसी होती है उसे उदाहरण द्वारा बतळाते हुए 


| छिखते हे- 


[ सर्वस्व ] 


| . इह तु-- 
| 'देल्द्रे घनुः पाण्डुपयोधरेण शरद्‌ दधानाद्रे नखक्षतामम्‌ । 
प्रसाद्यन्ती सकलङ्कमिन्दु ताच मोर चार 
इत्यत्रास्ति तावद्‌ रविशशिनोनोयक :। न चात्र : 
मिति सा कुतस्त्या । प्रसादयन्ती सकलङ्कमिन्दुमिति विशेषणसाम्याच्छरदो 
नायिकात्वप्रतीतौ तदानुशुण्यात्‌ तयोः समासोक्त्या नायकत्वप्रतीतिरिति 
चेत्‌ आद्वेनखक्षताभमैन्द्र धजुवंधानेत्येतवृविशेषणं कथं साम्येन निर्दिष्ठस्‌। 
न चेकदेशविवर्तिन्युपमोक्ता यत्सामथ्योज्ञायकत्वप्रतीतिः स्यात्‌ । तत्कथमत्र ` 
| क अत्रोच्यते -पकदेशाविवर्तिन्युपमा यदि प्रतिपद्‌ pear छ 2 
| द्धा । सामान्यलक्षणद्वारेणायातायास्तस्या अत्रांपे समवाद्‌ 
अथात्र नोपमानत्वेन नायकः स्वस्वरूपेण प्रतीयते अपितु रविशशिनोरेव 
| नायकत्वप्रतीतिः । तयोरत्र नायकत्वात्‌! तदत्र द्रेनखक्षताममित्यत्र स्थित 
मपि शुत्योपमानत्वं चस्तुपयोळोचनया ऐन्द्रे धडुषि संचारणीयम्‌, इन्द्रचा- 
पामं नलक्षतं दधानेति प्रतीतेः, यथा 'दुभा जुददोति’ इत्यादौ दभ्नि संचायेते 
fe । एवमियसुपमाचुभाणिता समासोक्तिरेव 
| पुनः 


नेत्रैरिचोत्पलैः पदौसुंखैरिव सरःश्चियः । 
६ पदे चिमान्ति स्म चक्रवाकैः स्तनैरिव ।' RE मा 
|~ | सरःश्रियां नायिकात्बप्रतीतिनं समासोक्त्या, विशेष we 
| वात्‌। तस्माज्ञायिकात्रोपमानत्वेन प्रतीयते न तु सरःश्रीधमेत्वेन तायिकात्क 
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क 
६३३६ | अलङ्कारसघस्वम 
पमैवाम्युपगम्या, गत्यन त 
नोक्ता तेषामप्युपसंख्येयैव । यत्र ठु 'केशपाशाळिचुन्देन! इस्यादौ ज ५ 
कायामुपमायां समासान्तरेण विशेषणसाम्य योजयितुं शक्यं तशीपम्या) | 
विरोषणप्रभाविता समासोक्तिरेवेति न विरोधः कश्चित्‌ । 
किन्तु यह जो 
«रद्‌ ने ताजे नखक्षत जैसे इन्द्रधनुष को उज्ज्वल पयोधरों पर धारण कर रखा था बे 
वह सकलंक चन्द्र को प्रसन्न [ उज्ज्वल कान्ति, खुश ] कर रही थी। ऐसा करते हुए सपने है 
का ताप बहुत बढादियाए . . ` 6 
__देसा पद्य [ -अर्थ ] है इसमें यदद तो सर्वमान्य है कि सूये और चन्रमा में नाक 
की ताहि दोतो है, कि यह विशेषणो की समानता नहीं है. [ अतः प्रवन्त हठता है ह] 
तब यह प्रतीति दो कैसे रदी दै। यदि ऐसा कदा जाय कि 'सकलंक चन्द्र को प्रस का र 
यह विशेषण [ नायिका और शरद, दोनों में अन्वित होता है अतः ] समान है फलतः छ 
आधार पर शरद में नायिकात्व की प्रतीति दो रही है। [ क्योंकि नायिकात्व नायकख-सापेष ऐे 
है अतः ] उसके अनुरूप होने से उन दोनों [ सूयं और चन्द्र ] में समासोक्ति द्वारा नायक ह 
प्रतीति भी ददो जाएगी तो [ दूसरा जो ] “ताजे नखक्षत जैसे इन्द्रधनुष को धारण बर ए 
यह विशेषण [ है इसे नायिका और शरद में] समान रूप से निर्दिष्ट [उभयान्वयी] बरै 
माना जा सकेगा । [और आप उद्धट आदि ने] एकदेशविवत्ती उपमा का निवंचन किया ग! 
जिसके बळ पर यहाँ नायकत्व की. प्रतीति हो सकती । [ इस प्रकार यहाँ यदि एक विशे 
प्रकार समासोक्ति का साधक है तो दूसरा विशेषण उसी प्रकार उसका बाधक ] तब इस पर|” 
[ अळंकार ] व्यवस्था केसे दी जाय । | 
“५ इस प्रश्‍न पर उत्तर यह दै कि “यदि एकदेशविवत्ती उपमा को रपष्टरुप से [ इम खे] 
नहीं भी कहा तब भी उसका प्रतिषेष [ खण्डन ] भी - किसने किया है ! उसका निवंचन [गा 
के] सामान्य उक्षण से दी दो जाता है; अतः यहाँ इसे माना जा सकता है। शसके ग 
[ उपमा सिद्धि के लिए अपेक्षित उपमान का स्वस्वरूप से कथन यहाँ नहीं है क्योकि यहाँ] 
झी प्रतीति उपमानरूप से नहीं होती क्योंकि यहाँ वह स्वस्वरूप से अस्तुत नहा है, 
सूयेचन्दर से दी होती दै क्योंकि यहाँ ये दोनों [ सूर्य चन्द्र ] ही [ शरद. के प्रति] | 
से प्रतीत होते हैं [ इसलिए यहाँ एकदेशविवत्ती उपमा को ही अळंकार नहीं माना जा दन] 
[अतः यहाँ उपमा से अनुभाणित समासोक्ति ही अलंकार है] जहाँ तक “आइस रक 
का प्रश्न है [ माना कि ] इसमें [ नखक्षतरूपी ] उपमान शब्दतः कथित है, तथापि उसके र| 
को [ नायिका-पक्ष की ] पदार्थयोजना पर ध्यान देकर इन्द्रषनुष में संक्रान्त कर ठेवा i 
क्योंकि यहाँ [ नदिका में] एतु के समान नखक्षत' पसी [हो] गगन | 
सकती ऐ । [ उपमानत्व की अन्यत्र संकान्ति वैसे दी संभव है ] जैसे [ 'अग्निहोत्र के हि 
करता है! इस वाक्य से दुवनविधि सिद्ध हो जाने पर ] “ददी से इवन करता दे का 
विधि को [हवन से हटाकर ] दही में संक्रान्त माना जाता दै । अतः इस पथ में उपमा 
प्राणित समासोक्ति ही [ अलंकार ] है [ ऐसी व्यवस्था दी जा सकती दै 1। हे 
निम्नलिखित पथ भ्ेत्रेरिवो ०' के— ह गी 
“रः नेतो जैसे उसलों से, मुर्खो जैसे कमलो से और स्तनों के चक्रवाक तै. 
सुशोभित होळही.धी[0311//8ता Math Collection. Digitized by eGangotri £ 
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कततामस्‌! यह विशेषण अन्वित किया जा सम्या ऐसी 
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इस अर्थ में सरःश्री में नायिकात्व की रतीति का जहाँ तक संबन्ध है वह समासो हे 
नहीं होती क्योंकि यहा विशेषणों का साम्य [ उंभयान्ववित्व ] नहीं दै । इसछिए यहाँ नायिका 
उपमानरूप से दी प्रतीत दोती है न कि नायिकात्व की प्रतीति सरःश्री के धर्म के रूप में, इसढिए 
यहां प्कदेशविवर्तीं उपमा ही स्वीकार कौ जानी चाहिए। दूसरी कोई गति [ अलंकार ] है 
मी नहीं । ए्कदेशविवत्ती उपमा का जिन्होंने लक्षण नहीं किया हे उन्हे गो र गम त 
चाहिए । जहाँ कह 'केशपाशालि०? सादि पयो में उपमा [ उपमित ] समास के द्वारा कथित रहती 
है, साथ हीं अन्य समास के द्वारा विशेषणसाम्य कौ योजना भी संभव रहती है वहाँ 'औपम्यगमे 
विशेषण से निष्पन्न समासोक्ति ही रहती है। इस प्रकार [ इन दोनों का परस्पर में ] कोई बिरोध 


नहीं दै। 
विमशिनी 


अविप्रतिपत्तियोतनाथंस्तावस्छुउद्‌ः । कुतस्त्येति । किमस्या निमित्तमिति आवः। तदा- 
जुगुण्यादिति। क्रदो नाथिकास्वप्रतीत्यचुगुणर्वात्‌। तयोरिति रविशशिनोः। कथमिति । 
सग्रकृतार्था नचुयुणव्वाव्‌ साम्यायोगाव । कथमत्र व्यवस्थेति । विशेषणसाग्यायोगात्‌ समा- 
सोछेरप्रासेरेकदेशविवतिंन्या उपमाया अचुक्तस्वात्‌। .सामान्यलक्षणेति । उपमानोपमेययोः 
साधम्यं भेदामेदतुक्यत्वे उपमेति। पुवमेकदेशविवस्युंपमासामध्यादियान्न नायकत्वप्रतीति- 
रिति भावः। अथेति पछचान्तरे। यदि चान्न पूर्वोक्तयुक्स्येवानुगुण्याद्‌ रविशशिनोः समाः 
सोक्तियुखेन नायकट्वप्रती तिस्तदाद्रैनखचताअसिति विशेषणं कथं साम्येन योजयितुं 
शक्यमित्याशइंयाह--तदत्रेत्यादि । एतदेव शाख्रान्तरप्रसिद्धइष्टान्तसुखेन हृदयंगमीक- 
रोति-ययेत्यादिना । अग्निददोत्नं जुहु यादित्यनेनोत्प्िविधिवाक्येन हि होमो विहितः। 
तस्य च पुनविघानमद्ग्घदहनन्यायेन यावद्ग्रासं तावद्‌ विधेविषय इत्यञ्युपगसांग्र 
युज्यत इति तत्रायुक्तत्वाबुपपदे दछिन संचायंत इस्यर्थः। उपमालुप्राभितिति । औपस्यगभे 
विशेषणोस्थापितेत्यर्थ: । समासोक्तिरेवेति । न पुनरेकंदेशविवतिन्युपमा । गत्यन्तरमळ- 
कारान्तरम्‌ । यैरिरयुद्धटादिसिः । यत्र त्वित्यादेग्रन्यस्य पूर्वमेवास्मामिरमिप्राय उक्तः । 

'तावद'-'तो!--दाब्द सूचना देता दै अविप्रतिपत्ति की [ अयाँद 'ऐेन् धनु” पथ में नायकत्व 
कौ प्रतीति रविशझी में होती है इसमें किसी को आपत्ति नहीं है] । 'कुतस्त्या!([ रविशशी में 
नायकत्व की प्रतीति ] हो कैसे रही है? = अर्थात इस प्रतीति का मूळ क्या है। तदाजुगुण्यातल 
उसके अनुरूप होने से = शरद में हो रही नायिकात्व की अतीति के अनुरूप दोने से। कथस्‌= | 
कैसे [ 'आं्रनखक्षताम्‌०? यह विशेषण ] [ नायिकारूपी ] अप्रकृत अथ के अनुरूप नहीं है क्योंकि 


. नायिका में नखक्षत के समान इन्द्रचाप नहीं अपितु इन्द्रचाप के. समान नखक्षत ही संभव है, 


अतः उक्त विशेषण में] साम्य [ उभयान्वयिख ] बन नहीं पाता। 'कथमत्र ब्यवस्था न यहं दु 
व्यवस्था कैसे दी जाए” = क्योंकि विशेषणसाम्य न होने से समासोक्ति हो नहों सकतो ओर एका. 


पकदेशविवत्ती उपमा से ही दो जाती है । 'अथ = इसके अतिरित्त'-इस प्रकार दूसरा पदा. 
सचिव किया जा रहा हे। “यहाँ यदि पूवक युक्ति अगाद सरर के मति) अचुरुप हेने 
रवि और शक्ती में समासोक्ति के द्वारा मायकत्व की प्रंतीति मान की जाए ता ल्ल ह 


थक 


३३८ क अळङ्कारंसर्वस्वम्‌ 


तदत्र इत्यादि । इसी तथ्य को. दूसरे शाख [ मीमांसा ] में प्र 
oe कहते हैं--'यथा?--श्त्यादि । 'अग्निहोत्र जुइयात = योग के गिर 
करे? यइ एक विधि-वाक्य है । इससे इवन की उत्पत्ति का विधान होता हे । फरत; से र्र 
का भी विधान हो जाता है। उसी इवन का विधान पुनः [ "दध्ना जुद्दोति = दही सेह 
है? इस वाक्य के दारा ] किया जाय यद ठीक नहीं क्योंकि नियम यह हे कि विधान रे त 
होता है जितना पूर्वतः प्राप्त नहीं रहता जैसे [ अञ्रक आदि कौ भस्म बनाने में जो द्वित 
पुट दिए जाते हैं उनमें] भाग उसी को जलाती है जो पहले से दग्ध नहीं रहता । इसलिए उतर प्‌ 
में [ विधान के ] अयुक्त होने से उसका जो उपपद दही दै उसमें विधान का संक्रमण माना द 
है। उपमानुप्राणिता = अर्थात [ यहाँ] औपम्यगभे विशेषण से निष्पन्न समासोकि[ गन 
उचित है ] 'समासोक्तिरेव' = 'समासोक्ति दी’ = अथात एकदेशाविवत्ती उपमा नहीं। 
“अन्य गति? अर्थात अन्य अलंकार नहीं है । येः = जिनने अर्थात उद्भट आदि ने । चन्न तुइ 
जो पंक्ति है इसका अभिप्राय इम पहले ही [ शस अळंकार के आरम्भ में ] बता चुके हैं। 
विमझः--[ क ] 'अथात्र--नायकत्वप्रतीतिः इस पंक्ति के कुछ अंशो में पाठान है 
उनका विवरण इस प्रकार है-- 
१ भयात्र = यद्यप्यत्र-निणंयसागर पाठान्तर । 
२ नोपमानत्वैन = उपमानत्वेन -निणेयसागर पाठान्तर । 
३ नायकः स्वस्वरूपेण = नायकत्वं स्वरूपेण--निर्णयसागर, 
| नायकतम्‌--अनन्तशयन, मेहरचन्द 
४ नायकत्वप्रतीतिः = नायकव्यवहारप्रतीतिः--निरणयसागर सूळ EE, 
नायकत्वप्रतीतिः - निर्णयसागर पाठान्तर, मोतीछाक , - 
नायकत्वब्यवहारप्रतीतिः मोतीलाळ, झनन्तशयन, मेहरचन्द 
समासोक्ति में अप्रकृताथ की प्रतीति प्रकृतार्थं से निरपेक्ष अथात स्वतन्त्र रूप से नहीं पे । 
उपमा में अप्रकृतायं प्रकृताथनिरपेक्ष दोकर ही प्रतीत होता है मळे ही वह वाच्य हो या गगन 
इस स्थिति में 'ऐन्द्रं घनुः०” पद्य में अप्रकृत नायक और उसके व्यवहार की प्रतीति से झं 
रवि-शशी तथा उनके व्यवहार की प्रतीति से निरपेक्ष नहीं माना जा सकता, फडतः पर| 
स्वस्वरूपेण? और “नायकत्वप्रतीति? पाठ ही ठीक बैठता है । नायकत्व और नायकन्यवशर प 
एक हैं इसकिए 'नायकत्वव्यवद्दार? पाठ में एक ही तत्त्व का कथन- भाववाचक “पसग है 
. “च्यवहार' शब्द से होने के कारण पुनरुक्ति दोष दै । संजीविनीकार ने 'रविशशिनोरेव ह | 
व्यवहारे प्रतीतिः? ऐसा कह 'नायकत्वव्यवद्वारप्रतीति को ही मूल माना दै। श्नकी इ । 
अर्थ 'नायकत्वरूपी व्यवहार किया जाय या 'नायकत्वानुरूप ब्यवहार?) स्व! मोर गी | 
दोनों में से कोई एक भ्यथं ठहरता है। नायकत्वानुरूप ब्यवहार के स्यान पर "नार 
व्यवहार भी कहा जा सकता है। - TF 
£ ख] अन्यकार ने जो धनुष को उपमान बनाकर नखक्षत को उपमेय बनाने क भि | 
प्रस्तुत किया दै यह केवळ नायिकापक्ष की दृष्टि से संगत है। नायिका नखक्षत हौ 1९३ 
सकती है जिस प्रकार शरद्‌ इन्द्रचनुष हो । इस विशेषण को नाविकेकृगामी बनाने 1% 
इत्यादि पच के 'विकास!--वमे के समान इस विशेषण. को. एकमात्र अप्रकतपश्षीय नि । 
होगा न किन्तु यश सब अत्यन्त अवेशानिक है। कहा जाए 'नखक्षत के समान भड क 
पकाळा जाए 'बनुष के समान नखक्षत” यह संमव ही कैसे है। बहा तक «चवा जुशेति 
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बृबेधान? जुद्दोति से इटाकर दघि में संक्रान्त कर किया जा सकता दै । उद्देश्वविधेवभाव 
पर निर्भर नहीं रहता अतः उसे विवक्षां के अनुरूप खींचा-ताना जा सकता है। यहाँ 
मेळी उपमानत्व 'आद्रेनखक्षताम' इस प्रकार समास में आए आमा शब्द पर निमेर दे। 
त में धनुष के साथ नदीं जोडा जा सकता ( इस प्रकार वह केवल शरद का ही विशेषण 
व. है और इससे धनुष उपमेय ही प्रतीत होता है उपमान नहों। निदान इस विशेषण में 
र हो मान्य दै। शरद में नायिकात्व ओर रवि तथा शशी में नावकत्व स्वतन्त्ररूप से प्रतीत 
गा इसलिए उतने अंश में समासोक्ति मानी जा सकती हैः। पूर्ण वाक्याथ में चमत्कार 
उपमालुप्राणित समासोक्ति से ही माना जा सकता दै किन्तु अनुमराझानुमराइकभावमूळक संकर 
को रीति से, न कि औपम्यगर्मित समासोक्ति की रीति से।  . कक 
ग्रन्थकार सरपेचुचुन्दरन्याय का शिकार दो .गया है। पहले तो उसने उद्भट आदि. के 
त पर अथवा समासोक्ति पर अधिक मोह के कारण एकदेशविवत्ती उपमा नहीं मानी । अव 
यहाँ समासोक्ति का निर्वाद्द कठिन दिखाई-दिया तो उसे राजनीतिक चाळ चलकर सान लिया, 
किन्तु उसे समासोक्ति की निर्वाध स्थिति का सोइ सताने छगा और उसने उपमानत्व का भवन ! 
धनुष में करना शुरू कर दिया । इसौलिए इनकी इस व्यवस्था का अनुमोदन न पण्डितराब ने 
किया दै और न विश्वेश्वर ने दौ । अप्पय्यदीक्षित के ही समान ये दोनों आचायं मौ इस विषय पर 
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[सवंस्व ] | 
सा च समासोक्तिरथौन्तरन्याले क्चित्समथ्यंगदत्वेन कचित्समर्थेकः 
| गतत्वेन च भवति। क्रमेण यथा-- | 
'अथोपगूढे शरदा शशाङ्के प्राइड्‌ ययो शान्ततडित्करा्षा। 
कासां न सौभाग्य गुणो5ज्ञनानां नष्टः परिश्रष्टपयोधराणाम्‌॥ 
।"असमातजिगीषस्य स्त्रोचिन्ता का मनस्विनः । 
अनाक्रम्य जगत्‌ सर्व नो संध्यां भजते रबि; ॥ nee 
अञरोपणूढत्वेन शान्ततडित्कराक्षत्वेन च शरदोनॉयकव्यवंदार- 
प्रतीतौ समासो क्त्यालिज्ञित एवार्थों विशेषरूपः सामाल्याथयेणाथान्तरन्या- 
सेन समथ्यंते । सामान्यस्य चात्र श्छेषवशादुत्थानम। शान्ततडित्कटाके- 
त्यौपम्यगम विशेषण समासान्तराश्रयेणाभ समानम्‌। असमातेत्यादौ तु 
खीशब्द्स्य सामान्येन स्त्रीत्वमात्रामिघानात्‌ सामान्यरुपोऽयो लिहतरिशेष 
निदेशगर्भेण कायोपनिबन्धनेनोत्यापितया समासोक्त्या समारोपितनायक- 
व्यवद्दरेण रविसंध्यावुत्तान्तेन विशेषरूपेण समथ्येते । 
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तथाध्यवसितं मन्थव्यथाव्युपशमार्थमिवेत्युस्मेक्षामुत्थापयति। ३ 
मानैवास्बुराशिमन्दाकिम्योः पतिपत्नीव्यवदाराथयां समासोक्ति ह 
एबं चोत्मेक्षालमासोकस्योरेकः कांलः । । 
एव 'नखक्षतानीव घनस्थल्ीनाम! इत्यञापि वनस्थलीना 
ष्यवद्दार उत्प्रेक्षान्तरातप्रविषलमालोक्ति छूछ पव । गरिन 
एवमिय॑ खमासोक्तिरनम्तप्रपञ्चेत्यनया दिशा स्वयमुस्रेक्ष्या। 
यह समासोक्ति अर्थान्तरन्यास में भी होती है, कभी समथ्य॑ अंश में और कमी स 
में । [ दोनों के क्रम से उदाहरण यया-- भ 
(अव, जब चन्द्र का आढिगन शरद्‌ ने कर छिया तो वर्षा अपना तडित्कयक्ष 
गई । पयोधर नष्ट हो जाने पर किन लियों का सौभाग्यशुण नष्ट नहीं हो जाता ९ 
“जब तक विजयेच्छा समाप्त नहीं हो जाती किसी भी मनस्वी को खी की चिता झे; 
सकती है । संपूर्ण जगत पर आक्रमण कर लेने के पूर्व सूर्यं सन्ध्या को नहीं मजता।' 
इनमें [से प्रथम में ] आलिंगन और तडित्कटाक्ष की शान्ति [ इन दो विशेषणो] स 
और शरद्‌ में नायक तथा नायिका के व्यवहार की प्रतीति होती है। इस प्रकार यहां जो दिक 
अर्थ है वद समासोक्ति से युक्त है और उसी रूप में उसका सामान्यरूप [ अंगनाइब्द से त] 
अन्य अथे के उपन्यास से उत्पन्न अ्थान्तरन्यासाळंकार से समर्थन होता दै । [अतः प्रशा 
समासोक्ति समथ्य अंश में है ). यहाँ [ समर्थक ] सामान्यांश की निष्पत्ति इष हे || 
. [ क्योंकि पयोधर शब्द में मेष तथा स्तन अर्थ का इलेष है इसी प्रकार समथ्यं विशेश] > 


शानक स्ने 


विशेष अर्थ से समन हो रहदा है, जिस पर समासोक्तिके द्वारा नायक तथा नायिका वे [| 
का आरोप हो रहा है। यह समासोक्ति निष्पन्न हो रही है [ समान ] काये के निर्देश ऐ कि 
विशिष्ट हिंग  खीिंग तथा पिङ्ग ] का योग है। [ इस प्रकार इस पथ में समासोरि र 
अंश में है] . 
| सयुद्रमन्यन के समय ] खिंचाव के जोर से शेषनाग के [ घवछ ] शरीर का [| 
निर्मोकपइ [ केचुळ कौ पट्टी ] निकळ कर. गोळ गोळ छिपट जाने के कारण जिस [मरा 
के पाद-[ प्रत्यन्तपवंत और चरण ] मूल को मानों समुद्र के मन्थन की व्यया शीषर र 
के हे बहुत देर तक मन्दाकिनी कपेटे रहती थी ।' [ हरविजय ४।७ ] 
र चहा | यह निर्मोक नहीं है अपि तु मन्दाकिनी दै” इंच वारा निर 
.  बिव कर उस पर मन्दाकिनी का आरोप किया गया है और उस [ मन्दाकिनी ] | ५ 
करक के मूक में वास्तविकरूप से छिपटना है 'उते उसके चरण के मूळ में लिपटने केर, 10९. 
भूक अतिशयोकि द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। [ यह हुआ चरणमूक में a 
Cush co अथै का अध्यवसाय ]। इस प्रकार प्रस्तुत [भय ¢| 
नों मन्न कौ ब्यथा शान्त करचे के हु [किया गया ] इस प्रकार उरा को पि 
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। १ दोक को अपने भीतर ले ळेती दै । इस प्रकार उत्रेक्षा और समाप्षोक्ति दोनों ही एक साथ 

| निष्पन्न होती हा जा 

| इसी प्रकार [ कुमारसंभव के तृतीयसगे के बालेन्दुवकाणि० इस पद्य के ] 'वनस्यडी के नखक्षतो 
प, सअं मं मी जो नायिका के व्यवहार की प्रतीति होती है वह लोका के.भौतर निविष्ट 

| समासोक्ति से दी दोती दै । - 

| इस प्रकार यह सोचकर कि इस समासोक्ति के फैलाव का अन्त नहों है उपरिनिर्दिष्ट पद्धति 
भे| सेइसके अन्य मेदों की कल्पना स्वयमेव कर लेनी चाहिए । 


विमर्शिनी 


हेत्युक्तप्रपव्या । सामान्यस्वैत्यङ्गनाशब्दस्य खोस्वमात्रामिधानाद । इडेषवश्ादिति, 
| पयोधराणां हि रिडष्टस्वस्‌ । लिज्विशेषेति, रविसंध्ययोः पुंखोरूपेण कायं अजनावयस्‌ । 
पुवमन्यालंकारसंमिश्रत्वसप्यस्या दुरांयति-आकृष्टीत्यादिना । सेत्युषप्रेचा । एकः काढ 
इति । श्तौ समासोखिगर्भीकारेणेनोखे चाया उत्थानात्‌। एवमिति । यथोकतगत्येत्यथः । र 
रे . “खा वह अथांद यह अंयांद यह समासोक्ति जिसका विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। 
पा सामान्यस्य = सामान्य का अभिधायक श्सकिए कि अंगनाशब्द खोतमात्र का अभिधान करता 
| रै! रलेषवशात = इळेषद्वारा अर्थात्‌ पयोपरों के अनेकाथंक होने से । छिंगविशेष = रवि जोर 
संध्या में पुंरिंग तथा ख्लीलिंग और उनका कारये मजनक्रिया कथित भजन “सेवन । इसी प्रकार 
|| ततका अन्य अलंकारों के साथ मी मिमग रहता है, उसे दिखलाते है--'माकष्टि' इत्यादि उरण 
ड्वारा। सा = वद्‌ = उत्प्रेक्षा । एकः काळ! एक हो समय में प्रतीति होती है अवाद बोष में 
|ˆ पेष समासोक्ति को अपने भीतर डेकर ही निष्पन्न प्रतीत होती है। पुवम्‌ उक्त कम से । 
|... विमझ:--( १) कुमारसंभव का 'बाढेन्दुवक्राणि० पच पूरा इस प्रकार है. > 
| “'बाढेन्दुवक्राण्यविकासमावाद्‌ बमुः पळाश्यान्यतिळोदिवानि! `. . ` 
1 ' सथो वसन्तेन समागतानां नखक्षत्रानोव. वनस्यळीनाम? ॥३।२१॥ 
हं "लाश [टेसू ] के अनखिळे पुष्प [ प्रतिपद्‌ के ] बाढेन्दु के समान टेढे. और ढाळचड बे 
॥/ रसछिए वे ऐसे ळग रहे थे मानों बसन्त से तत्काळ मिली वनस्वकियों के नखक्षत हॉ , 
| _ (२) मन्दाकिनी का अर्थ अत्यकार के अनुसार मागौरयी गंगा अतीत होती है। इस ले 
| हे पथ का अभिप्राय यह माना आएगा कि जैसे कोई सपत्नी अपने पति कौ रक्षा के डिए आक्रान्ता 
ती जे ण से लिपट जाती दे उसो प्रकार मन्दाकिनी मी अपने पति समुद्र को मन्यन न्यवा से बचाने 
ह. "९ मन्दर के. कटको में लिपट गई । 
| (३) समासोक्ति का इतिदास-- 
भामह =“यत्रोक्तो गम्यतेज्न्योजव॑स्वस्कणानतिशेषणः । 
सा समासोक्तिरदिष्टा संझिक्षाबंतया यया ॥ 
स्कन्धवानृजुरव्यालः . स्थिरोऽनेकमशाफंछः । 
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वामन ० [ सूत्र ] अनुक्तो समासोक्तिः ।४।२।२ " 

[वत्ति ] उपमेयस्यानुक्तो समाभवस्तुन्यासः समासोक्तिः, संक्षेपवचनात 

__उपमेय को विना कहे समान वस्तु का विन्यास समासोक्ति कहछाता है। 

`हे संक्षेप ] संक्षेप में कथन रहने से समासोक्ति यह नाम पड़ा । यथा-- 
८ढाघ्या ध्वस्ताध्वगग्लानेः करीरस्य मरो स्थितिः । 
घिङ्‌ मेरौ कब्पवृक्षाणामव्युत्पन्नायिनां भियः ॥? 

--पेड़ करीळ का ही हो और मळे ही वह मरुभूमि में दी जमा हो तब मी कू 
क्योंकि वद रास्तागौरो की ग्छानि ( थकावट ) दूर करता रता है । इसके विरुद्ध याळ प्‌ 
एणे न करने वाळा कल्पवृक्ष दी क्यों न हो और घुवर्ण के पर्वत घुमेरु पर होक्योंन त 
उसे धिक्कार है। 

स्पष्ट ही समासोक्ति के नाम से वामन ने जिंस अलंकार को प्रस्तुत किया परवती गरत; 
सनुसार बह अप्रस्तुतप्रशंसा दी दै । 

उद्भर = 'प्रकतार्थेन वाक्येन तत्समानेविशेषणेः। 

झप्रस्तुतार्थकथनं  समासोक्तिरुदाहृता ॥२।१०॥ 

—वाक्य प्रङ्तार्थक दो किन्तु उसके विशेषण इस प्रकार समान.दों कि उनसे प्रसुत ब! 
कथन होता हो तो उसे समासोक्ति कदा आता है । उदाहरण--पूर्वोदयृत 'दन्तप्रमासुमनत' रतत 

स्पष्ट ही उद्धट भी एक देशविवत्ती रूपक में समासोक्ति समझ बैठे । 

इक्र = रद्रट ने समासोक्ति का निवंचन भामह के अनुकरण पर इस प्रकार किया है- ५, 

-  "सकळसमानविशेषणमेकं यत्राभिथीयमानं सत्‌ । हू 

. उपमानमेव गमयेदुपमेय सा समासोक्तिः ॥८।६७॥ 
यथा--'फछमबिकलमलपीयो छघुपरिणति जायतेऽस्य सुस्वादु । 

प्रीणितसकळुप्रणयिप्रणतस्य सदुन्नतेः सुतरोः ॥८।६८॥ | 

¬ चां केवल उपमेय शी कहा जाय और वह सभी विशेषणा की समानता के बगा 

उपमान को प्रतीति व्यंजना द्वारा कराए तो वहां समासोक्ति होती दै । यथा - 

¬ सभी वाचक और. प्रणत व्यक्तियों को प्रसन्न करने वाले अच्छे बढे हुए इस सुन्दर ४४ 
फर कमी 'चूकता नहीं, आकार में बहुत बड़ा होता है, शीघ्र परिणत ( पक) हो बाता 
कडा हौ स्वादु रहता है ? [ यहां वृक्ष हो प्रस्तुत है अतः उपमेय है। उससे उस जेते एत" 
प्रीति समान विशेषणो के आधार पर होती दै । ] अतः यहां समासोक्ति दै | || 

नमिसाघु ने वामन के अनुसार यहाँ 'उपमान से उपमेय की प्रतीति' ऐसा भर रू 
किन्तु यह उदाहरण से मेळ नहीं खाता । उदाहरण में वृक्ष का इस? = इस प्रकार शह न 
दवारा निर्देश किया जा रदा है जिससे यह प्रतीत होता है कि वृक्ष सामने छगा (11.2) 
अस्तत है। यूँ तो खींवतान कर दूसरा अर्थ भी लगाया जा सकता दै किन्तु श॑ र, 


भे 
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अंस्मट = “प्रोक्तिमेंदके दििष्टैः समासोक्तिः 1? 

हिट विश्षेषणों द्वारा अन्य अ्थ को प्रतीति समासोक्ति कहलाती दै । क Re | 

ह गत ना शार आदत; कही थी है |; 
उमयारयक होने का प्रतिषेष नहीँ किया या । मम्मट ने उक्त लक्षण की वृत्ति दारा की 
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८ पाद्कवाक्येन डिलष्टविशैषणमाद्वास्म्यात्‌, न तु विशेष्यस्य सामथ्यांदपि यद्‌ 
भिधानं सा समासेन संक्षेपेणाथंद्रयकथनात्‌ समासोक्तिः--प्रकृत अर्थ का प्रतिपादक 
वाक्य यदि केवल दिष्ट बिशेषणों के बळ पर, न कि विशोष्य के भी बळ पर अप्रकृत अर्थ का प्रति- 
पादन करे तो वह समासोक्ति कहलाती है, समास अर्थात संक्षेप के द्वारा दो भर्थौ का प्रतिपादन 
करने से ।' त 
परवर्त्ती आचार्यों में-- 
झोभाकर ने अलंकारसव॑स्वकार के समासोक्तिःछक्षण पर जो * मागत्तियॉ उठाई हैं 
उन्हे पहले दी प्रस्तुत किया जा चुका है। 
अप्पयढीबित- ने उनके कुवल्यानान्द में चन्द्राकोक के “समांसोक्तिः परिस्फूर्तिः प्रस्तुतेऽः 
प्रस्तुतस्य 'चेत्‌ ॥ —इस समासोक्ति लक्षण को वृत्ति लिखते हुए कदा है-- 
थ्यत्र प्रस्तुतवृत्तान्ते- वण्येमाने विशेषणसाम्यबलाद अप्रस्तुतवृत्तान्तस्यापिः परिस्फूत्तिः तत्र 
समासोक्तिरलंकारः ।? 
जहाँ वर्णेन किया जा रदा दो प्रस्तुतदृत्तान्त का किन्तु विशेषणसाम्य के बल पर अप्रस्तुत- 
वृत्तान्त मी निकल रहा हो तो अलंकार का नाम समासोक्ति होता है। १ 
पण्डितराज जगज्ञाथ ने समासोक्ति का लक्षण और भी अधिक संरम्भ के साय. इस प्रकार 
किया है-- र 
“यत्र प्रस्तुतषमिको व्यवद्दारः साधारणविशेषणमात्रोपस्थापिताप्रस्तुतधंमिकन्यवद्दारामेदेन भासते 
सा समासोक्तिः ? | 
. जहाँ प्रस्तुत धर्मों का व्यवहार साधारणविशेषणमात्र के दारा उपस्थापित अप्रस्तुत धर्मी के 
ब्यवहार से अभिन्न भासित होता दो वह समासोक्ति है। की 
विश्वेश्वर ने समासोक्ति का लक्षण इस प्रकार किया दै- | 
“यत्र प्रकारवाचकपदमात्र व्यङग्यवाच्यसामान्यस्‌ । 
'तच्छक्तेरप्रकृतार्थोक्तिः - सोका समासोक्तिः॥' « 
--जहाँ केवळ विशेषणवाचक पद दी वाच्य और व्यकर्य दोनों अर्था में समान हों और उनकी. 
शक्ति से अप्रकृताभे का कथन हो तो उसे समासोक्ति कहा जाता दै। हु 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि केवळ बामन को छोड़ समासोक्ति के विषय में सभी आछं- 
ज्र एकमत है और समासोक्ति के मेद-प्रमेद्ों को कल्पना का भेय अलंकारसदंस्वकार को 
& 
अरंकाररत्नाकरकार ने यहाँ समासोक्ति, स्छेष और शब्दशक्तिमूडक स्वनि का अन्तर मी 
स्पष्ट किया है। हम इसे इलेषप्रकरण के पश्चाद प्रस्तुत करेंगे । र 
संजोविनीक्रार ने समासोक्ति के संपूण विवेचन का सारसंक्षेप इन कारिकाओं में किया दै-- 
[१] 'अप्रस्तुतं प्रतीतं चेद्‌ भेदरकाशेकसाम्यतः। 
ब्यवहार स्वमारोप्य प्रस्तुते न्यरभवस्यथ ॥ 
[ २ ] तेनाप्रस्तुतदत्तान्तारोपेण' अस्तुत स्वयस्‌। इ 
संक्षेपेणोच्यतै तस्माद समासोकिरिय मता ॥ : क: 


~ 


[३ ॥| स्याद, विशेष्यांशसाम्य AM 
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[ ४ ] विशेषणांशसाम्येनाग्स्तुतार्थस्य गम्यता । 
समासोक्तिमंता येन संदिप्यार्थोऽभिधीयते ॥ 
[ ५ ] शुद्धकायंसमारोपे साम्यं स्यादौपचारिकम्‌ । 
व्यवद्दारसमारोपः साक्षादस्याः प्रयोजकः॥ 
[ ३ ] स्याद्‌ विशेषणसाम्यं चेव समासान्तरसंश्रयात्‌ । 
उपमा बाधते ` नेनामेकदेशविवक्तिनी ॥ 
[७ ] इश्यतेऽ्थान्तरन्यासे समर्ये च समरथके। 
` . उतेक्षायोगिनी चेषा कचित्‌ रयादेककालया॥ २ 
[ १ ] अप्रस्तुत यदि केवल विशेषणों के साम्य के आधार पर प्रतीत दो और वर्‌ प्रु 
अपना व्यवहार आरोपित कर अप्रधान रहा आए i ॥ 
[२] तो यइ समासोक्ति अलंकार माना जाता है क्योंकि यहाँ अप्रस्तुत दृत्तान्त ढे आरो ३ 
साथ प्रस्तुत संक्षेप में कदा जाता है । | णक ४० 
' (३ ] यदि विशेष्यांश का साम्य भी हो और अप्रस्तुत विशोष्य प्रस्तुत के रूप मे रूपित हो त 
वह रूपकालंकार होता है । कमा... 
[४] यदि विशेषणांश का साम्य हो और उससे अप्रस्तुत अर्थ गम्य हो .तो समातोकि गे 
जाती है । समासोक्ति नाम इसलिए कि इसमें संक्षिप्त रूप से अथो का कयन रहता है। 
[५] इसमें जहाँ केवळ कायं का समारोप रहता है तो साम्य औपचारिक माना जाता 
` वैस्घुतः इसका साक्षात प्रयोजक व्यवहार का समारोप रहता है । 5 रर) 
[३ ] विशेषण का साम्य यदि अन्य समास के सहारे हो तो समासोक्ति को एकदेशिन / 
उमा नहीं बाक्ती | ः व्यक: 
[ ७] यं भर्यान्तरन्यास में भो कमी समथ्यंगत और. कभी समथंकगत, रहती है। जग 
रते में मषी रहती है, भोर कहाँ उत्रेक्षा के साथ साथ प्रतीत होती है । . 


[ ० २३ ] Wed परिकरः । ची 
मरता येष्ठ निदेंशः । विशेषणानां ख च न | 
नाथंगर्मीकारः । अत एव प्रसन्नगस्भी रपद्त्वान्नायं ४ hE | 
श्व कक शिस्य वाच्योन्सुखत्वात्परिकर इति सार्थकं नाम । 
` _ रीक्षो आनधनस्य कामुंकस्तो दुर्याधनस्याग्रतः 
हन मत्यक्ष कुसबान्धवस्य मिषतः कर्णस्य शल्यस्य च। 
“ त तस्य मयाद पाण्डववधूकेशाम्बराकर्षिणः 
कोष्णं जीवत एव तीक्षणकरजक्षुण्णादसग्वक्षस ॥ 


अन्न राश इत्यादी सोत्प्रासत्वपर असन्गम्मीरपदृत्वम्‌ । 


अङ्गराज सेनापते राजञवलुम दोणोपदासिन कर्ण, सांप्रत त 
ब यासनमू, नम्‌ इत्यादी केयू), Digitized by eGangotri “3 
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[खू० ३६ ] विशेषणों की सासिप्रायता परिकर [ कहलाती है ] ॥ 
[३० ] प्रकरण विशेषण के वैचित्र्य का है इसलिए इसे यहाँ रखा जा रहा दै । विशेषणों 
की सामिप्रायता अर्थात उनका प्रतीयमानार्थं से गर्मित रइना [ इसका अथे केवळ इतना ही 
» है कि] यहाँ विशेषण प्रसन्न के साथ गम्भीर भी रहते हैं [ अथांत्‌ प्रधानता उन्हीं की रहती दै ] 
अतः इसे ध्वनि का विषय नहीं माना जा सकता । इसीलिए इसका परिकर नाम भी सार्थक है 
क्योंकि इसमे प्रतीयमान अर्थ वाच्य अर्थ के प्रति [ परिकर = सामग्री, दास की नां ] उन्मुख 
रहता है। यथा-- । 
| टा राजा, मानथनी और [ निद्दत्ये नहीं, हाय में ] षनुष लिए दुर्योधन के सामने, इसी 
प्रकार कौरवों के बन्धु बने कणं और शल्य के अपनी आँखो से देखते-देखते मैंने आज उस, 
ह | पाण्डयो की वधू [द्रौपदी ] के केश और वस्त्र खोंचने वाले [ दुइशासन ] के तीखे नाखूनों से 
बिदारित वक्ष से निकला खून उसके जीते जी पी लिया। [ वेणीसंहार ] ह 
- यहाँ "राजाः आदि [ विशेषण ] में उपहास-[ सोत्मासत्व ]-परक प्रसन्नगंभीरपदत्व है! 
इसी प्रकार “भरे अङ्गदेश के राजा? अरे [ कोरव ] सेना के पति, अरे राजा के प्रिय, बरे द्रोण 
का.उपहास करने वाळे कर्ण, अव बचा इस दुश्शासन-को भीम से, [ वेशीसंदार ] इत्यादि स्थळो 
में मी जानना चाहिए । ; 
विशेषणेस्यादि । इदेति समासोक्स्यनन्तरस्‌ । विशेषणानां चात्र बहुत्वमेव विवद्षितस्‌। 
, अन्यथा हादुष्टार्थस्य दोषस्वाभिधानात्‌ तब्रिराकरणेन स्वीक्षतस्य पुष्टाथंस्यायं विषयः 
। } स्पात्‌। एवमेवंविधानेकविशेषणोपन्यासद्वारेण वेचिभ्यातिझयः संभवतीस्यस्याङंकारत्वस्‌। 
शि प्रतीयमानाथेस्य वाथ्योम्सुखत्वेन प्रा घान्याभावादर्भीकारस्तदुन्तऱ्कृतत्वस । अत एवेति 
प्रतीयमानार्थस्थ प्राधान्या आवात्‌ । प्रसन्नत्वं वारबस्येव प्राधान्येन निर्देशाव। गम्मीरत्वं 
` अतीबमानस्वाऱ्यथस्थ गुणीआनेन गर्भीकारात्‌। यत्र च प्रतीयमान प्रति उपसर्जनी इतस्वा- 
थयो: झबदाथयोरबस्कषन स ध्वनेर्विषय इति ध्वनिबिदः । यदाहुः-“तप्परावेव झग्दाथॉ 
` सनक प्रति स्थितौ । घ्यनेः स दुय विषय/-इति। अत्र च न तथात्वमित्युक्त नावं 
 च्यनेविषय इति । अत एब नामाप्यस्थ योगिकमिस्याद--एवं चेत्यादि। सोत्मासत्वपर- 
_ मिति। तथा च राझो. जगदू रक्षितथ्यमस्व पुनरचुजसात्रर चणासिद्धेरन्यदेव, नासमात्रेण | 
. राजरवमित्युपहासषरत्कम्‌ । दुवमन्बेखालपि स्वबमेबेतदवगन्तम्यम्‌ । आदिशब्देन, 
. 'यस्येकस्येव दोष्णां जयति दशशती सान्बयो द्वारि रुवः 
` कारागारे सुराणां पतिरपि च झची चामरम्यग्रहस्ता। 
कन्या _ तस्थेयमेका रजनिचरपतेरेष शुद्धाम्तमेको 
याको निःसङ्कमस्याः प्रदिशति च नमस्तेबसे वेष्णवाय ॥' 
इत्यादावपि विशेषणानां प्रसन्चगम्भीरत्वं शेयम्‌। . . प 
इत्यादि । इह = यहो अयांत समासोक्तिबाद । यहाँ विशेषणों का अनेक दी होना 
| शि है। नही तो, “यंक [विशषण पद ]को दोष कहा गया है ससे नरक से 
९ ताका यह विषय होगा। इसके विरुद ऐसे दो [ पददायक | विशेषणों कौ संख्या 
अका रहती है तो उससे [ वाक्याथ में ] अतिशय, विचित्रता निष्पन्न होने रूगती है, अतः यद 
र का विषय बन जाता है। प्रतीयमान अर्थ वाच्य के अति उन्मुख रइता है, अतः उसका 
ff सकिए) री रद्दता, अतः उसका जो गर्भीकार दै वह वाच्य के भीतर दवा रहता दै। अतएव”. | 
F अथात्‌ घतोवमाऽन ठक सैः प्रधाचतऽ हि ाउने असतत उसकि 0 1 किया “ हन जे 
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ही निर्देश प्रधान रूप से रहता दै। गस्भीरस्व इसलिए कि प्रतीयमान अबे [ 
अप्रधान होकर छिपा रहता है । इसके विपरीत जहाँ प्रतीयमान अर्थ के प्रति स 
अप्रधान वनकर रहें वहाँ घ्वनि मानी जाती है--ऐसा ध्वनिवादी आचायौं का 'मत है भे 
[आनन्दवर्षनाचाय ने ] कहा दै h 

ध्वनि का विषय वही माना जाना चाहिए जहाँ शब्द और अधै यक्षा के प्रति 
होकर ही स्थित हों । > 

'इसी कारण इस [ अलंकार ] का नाम भी यौगिक दै--यइ कहते हुए हिसत स्पर 
इत्यादि । सोप्प्रासत्वपरम = [ शारदाछिपि की प्रति में यही पाठ है 1--अपहासप «४ 
राजा हो उसे तो रक्षा पूरे जगत को करनी चाहिए, यह तुच्छ ऐसा है कि अपने हो धेस 
की रक्षा करने में असफल दे, इसका राजस्व तो और ही कुछ है, केवळ नाममात्र हा ल 
हे”-इस प्रकार उप्रद्दासपरक है यह । इसी प्रकार अन्य विशेषण भी ` उपहासपरक है। जह 
उपद्दासपरकता स्वयं जान लेनी चाहिए। आदि शब्द से- | 

. जिस [ सहस्तवाहु ] की अपनी ही हजार भुजाएँ उत्कृष्टतम पराक्रम से युक्त दै, बि 

पर भगवान्‌ रुद्र अपने पूरे परिवार के साथ खड़े रहते है, जिसके कारागार में देशे गे 
इन्द्र निड है और [ उसकी पत्नी ] शची हाय में चमर लेकर जिसके ऊपर डुशती है, उती एकन 
राज की यह एक हो कन्या है और उसके शुद्धान्त ( रनिवास ) में यह एक अकेला गाळ ग्शि 
प्रवेश करता जा रहा है । सचमुच भगवान्‌ विष्णु के तेज को नमन है । 

- श्त्यादि में विशेषणों कौ प्रसन्नता और गम्भीरता जाननी चाहिए ।. है 

विमशं :--परिकर का निरूपण पहिळी बार रुद्वट के काव्यालङ्कार में मिळता है। णा! 


य और उद्भट में इसकी कोई चर्चा नहीं है । रुद्रट ने परिकर का लक्षण झा 


सामिप्रायेः सम्यग्विशेषणैव॑स्तु यद्‌ विशिष्येत । 
द्र्यादिभेदमिन्न चतुविधः परिकरः स इति ॥ ७७२ i 
अज्य, युण, क्रिया तथा जाति रूप चार'वस्तु जब साभिप्राय विशेषणों से ठौक-ठीक शि 
bs तो [ चार वस्तुओं में से एक-एक वस्तु.के आधार पर ] चार प्रकार के परिकर श | 


द्रव्यपरिकर--'उचितपरिणामरम्यं स्वादु सुगन्धि स्वयं करे पतितम्‌ । 

' _ फॅलसुत्सृज्य तदानीं ताम्यसि मुग्धे मुधेदानौम्‌ ॥ } 

“उचित परिणाम ( पाक ) हे रम्य, स्वादु, सुगन्धि अपने आप हाय में भा ति 
जोड़कर हे से! तू इना द व्यथित हो रही है।' ( यहाँ फळ.के विशेषण अनेक ऐ गौर ष 
आय हैं। न्य है अतः” यह द्रम्यपरिकर हुआ ) । नमिसाधु ने फळ को जाणिवाकर्श 


ु अस्माकसपन्यानामाजंवमपि दुखंभ जातम्‌ ॥ खु 
“कार्यों में इच्छा विष्नित करने वाला, बढ़े से बड़े अपराध का भी A 


साथै मरी प का मी तं 
es होया), सह यग ९ 


८ डत ऱ्य < 


|| पद तीयमान अथं 
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क्रियापरिकर- “सततमनिद्तमानसमायाससहस्रसंकटकिकष्टम्‌ । 
गतनिद्रमविश्वासं जीवति सजा जिगीषुरयम्‌॥ 

__यइ विजयेच्छु राजा सदा ही अशान्त चित्त हो सहखो आयासों के संकट से क्लेश में पढ़ा 
प्रजागरव्यथित दो; विना किसी का विश्वास किए जीता दै 7 यहाँ जीना? क्रिया के अशान्त? 
चित्तता आदि अनेक साभिप्राय विशेषण हैं अतः यहाँ परिकर क्रियापरिकर हुआ । 

जांतिपरिकर-- अत्यन्तमसहनाना मुरुशक्तीनामनिध्नवृत्तीनाम । 

एक सकले जगति स्पृहणीयं जन्म केसरिणाम्‌॥ 

_-केवळ सिंदों का ही जन्म एक ऐसा जन्म है जो स्पृदणीय है, जो अत्यन्त असइनझक्ति, 
अत्यन्त बलशाली और अपराषीन रहते हैं? यहाँ सिंह जातिवाचक शब्द है अतः यहाँ जातिः 
परिकर हुआ । 

नमिसाधु ने यहाँ भठंदरि का 'कृशः काणः खन्जः पथ भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
किया है, जो अत्यन्त उपयुक्त दै । रुद्रट के इतने महत्त्पूणे और .विशद विवेचन को मम्मट ने 
संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया-- 

मम्मट = 'विशेषणेयंत साकूतैरुक्तिः परिकरस्तु सः ।' 

अनेक सामिम्राय विशेषणों के साय विशेष्य का कथन परिकर कहलाता है। उदाहरण के 
रूप में दिया है किराताज़ुंनीय का 

“मह्दौजसो मानधना घचाचिता धनुः संयि लब्धकीत्तंयः । 

न संदुतास्तस्थ न मिन्नवृत्तयः प्रियाणि वान्छन्त्यसुभिः समौहितुस्‌॥ ¬ यह परथ 
यहाँ षचुषर बीरों को महान्‌. ओजस्वी आदि अनेक बिशेषणों से युक्त बतलया गया 
है। अन्त में मम्मट ने अपुष्टार्थत्व दोष के अभाव में परिकर के अन्तमांव को संमावना कर उसका 
परिहार इस प्रकार किया है-- 

'यचप्यपृष्टाथंस्य दोषताभिषानात तज्ञिराकरणेन पुष्टायंस्वीकारः इतः तयाप्येकनिष्ठत्वेन बहूनां 
विशेषणानामेबसुपन्यासे वैचित््यमित्यडंकारमध्ये मणितः ।' 

बिमर्शिनीकार ने इन्हीं पंक्तियों को तनिक से रूपान्तर के साथ परिकर-विमशिनी के प्रारम्म 
में उद्धृत कर मम्मट के इस सिद्धान्त को मान छिया दै कि. सामिप्राय विशेषणों की भनेकता 
दोषाभाव से आगे आलंकारिक चमत्कार तक न्याप वस्तु है। 

निश्चित ही अलकारंसबंस्वकार ने रुद्रट और मम्मट के केवल सामिप्रायत्व का ब्यंग्याथे से 
संबन्ध जोड़ ओर परिकर शब्द की अन्वथंता को सिद्धि कर परिकर-विचार को पर्याप्त पुष्टि दी दै 

झोशाकर अऊंकाररत्नाकरकार ने सर्वस्वकार का मत ज्यों का त्या स्वौफार कर लिया है! 
उनका विवेचन इस प्रकार है-- . पिक 

[ सूत्र = विशेषणानां ] साभिप्रायत्वं परिकरः । | 


जंकारशरोर तदेवेति शक्यं वक्तुम्‌, एकस्यापि विशेषणस्य चमत्कारितायां अनपढ्वनोयलात्‌। 
अले हो लादे, 
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इसलिए वह अलकायँ होता दै । जहाँ वाच्य व्यङ्ग्य के प्रति समर्पित रहता है 
रहता है न कि वाच्य में गर्मित, वहाँ ध्वनि होती हे। - स र 
._ पण्डितराज्र जगन्नाथ ने शोभाकरइत परिकर ही परिकर के लक्षण के रूप 
है "विशेषणानां साभिप्रायत्वं परिकरः।? साभिप्रायत्व का अर्थ भो उन्होंने-प्र भा फ 
त्कारिव्यकूग्यकत्वर किया है। | जास 
अप्पय्यदीक्षित ने परिकर का कोई स्वतन्त्र लक्षण नहीं दिया है। चन्द्रालोक 
'परिकरः सामिप्राये विशेषणे' यह पूर्वाचायाँ के परिकर-लक्षण का समानाथी he 
स्वीकार कर लिया है । किन्तु दीक्षित जी ने एक नवीन प्रइन उठाया है। वह क 
मम्मर और विमशिनीकार ने स्पष्टरूप से तथा रुद्रट, सवंस्वकार तथा शोभाकर ने 
परिकर में विशेषणों कौ अनेकता पर बळ दिया था वहाँ अप्प्रय्यदोक्षित ने. इसके पिरद हर. 
विशेषण की सामिप्रायता में भी परिकर को अळंकार मानने की पहल को है। 
चन्द्रालोक के उक्त लक्षण में आया विशेषण शब्द का एकवचन है । इस पक्ष का रित 
' हुए दीक्षित जी ने कुवलयानन्द में लिखा है -- ५ निको 
“अनेकविशेषणोपन्यास एवं परिकर इति न नियमः । इलेषयमकादिष ००० एकस्यापि 
षणस्य सामिम्रायस्य विन्याले विच्छित्तिविशेषसङ्भावात्‌ परिकरत्वो पपत्तेः 1 “्झपि नळ. 
काब्यलिज्ञमलंकार इति सवेसम्मत्तम्‌, तददेकस्यापि विशेषणस्य सामिप्रायस्यालंकारल॑ युक्तमेव'| 
यह आवश्यक नहीं कि अनेक विशेषणों के आने पर ही परिकर अळंकार माना बरा 
सामिप्राय विशेषण केवळ एक भी हो किन्तु उससे चमत्कार प्रतीति हो रही होतो कांप 
परिकरालंकार माना जा सकता है। इलेष, यमक आदि में वैभी प्रतीति होती भी है। फन 
यह भी ध्यान देने योग्य है कि केवळ एक पदार्थ के हेतु होने पर 'काव्यरिंग को संगी | 
आ माना बाता i । इसी प्रकार एक साभिप्राय विशेषण से परिकर को भां अहंकार गला | 
आ पण्डितराज जगन्नाथ ने मी अप्पय्यदीक्षित के इस मत को मान लिया है। सतारे | 


६ विशेषणानेकत्वं ० 
विशेषणानेकत्व हि व्यङ्गयाधिक्याधायकत्वाद्‌ वैचित्र्यविशेषाधायकमस्तु नाम, न तु प्रत 


1 विशेषण की अनेकता से व्यकग्य को मात्रा बढ़ जाती है अतः बढ वैसित्य में ब 


द्‌ 


परिकरालक्वार॒स्य विषयविभागो दुःशक इति हतम पका 


य प चमत्कारापक्षेकामावत्वं च दोषाभावत्वस्‌ । तदेतद्‌ षम 
a विषयविशेषे समाविशेत्‌ तदा का दवानिः स्याद, उपचेयसंकरेषयुरी 
च दोषामावतया सय मूरखेत् दोषः विद्या तु दोषामावश्च भवति युणश्ष तये 
त नवी परिकरस्य किमित्यलंकारेषु गणनागौरवमिति वाच्यम्‌, उमप 
लंकारगणनायां गन गणनोपपत्तें, यथा गुणोमूतन्यङग्यमेद्तया संगृहीवापरि सम 

१ यथा वा प्रासादवासिषु गणितोःप्युमयवासी भूवासिगणनायां 


तथेहापीति न कश्चिद्‌ दोषः । 
शद्‌ अन्यथा प्राचां काऱ्यछिङ्गमप्यछंकारो न स्याद्‌ तस्यापि 
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__अलंकारत्व है सुन्दरता के साथ उपस्कारकता और दोषाभाव है चमत्कार के अपकषंकततत्वो 
पी का अभाव । अलग अलग क्षेत्र के ये दोनों तत्त्व यदि एक हो क्षेत्र में आ जाएँ तो कोई हानि 
| | नीं । क्योंकि इनके मिळने पर भी इनकी विशेषता भिन्न हौ होंगी । उदाहरण के रूप में चेते 
कैश | आक्षण के लिए मूर्खता दोष दै और विद्या मूखंतादोष का अभाव भी और गुण मी । वैसा हो यहाँ 
फः | भी माना जा सकता है। परिकर दोषाभाव के साथ ही अलंकारस्वरूप उसी प्रकार है जिस प्रकार 
| जालोक्ति गरणीभूतव्यंग्य भी और अलंकार भी, अथवा जैसे भवन और भूमि दोनों. में रहने 
बाळा भवन निवासी भी माना जाता है भोर भूमि निवासी भी । ऐसा न मानने पर प्राचीन 
आलंकारिको दारा अळंकाररूप से मान्य काव्यलिंग भी अळंकार नहीं होगा, क्योकि उसका भी 
झं. अन्तर्माव निददेतुस्वदोष के अभाव में कर छिया जावेगा। 
ल्न विश्वेश्वर ने अळंकारकोस्तुभ में मम्मर और जयरथ, अप्ययदीक्षित और पण्डितराज जगन्नाथ 
क्र | सव के उक्त मतों को प्रस्तुत किया है । 
पदार्थहेतुक काव्यछिंग से परिकर को पण्डितराज ने व्यंग्यांश को लेकर भिन्न किया है । 
ते | क्वाब्यलिंग मे चमत्कार, वस्तु के (हेतुत्वेन प्रस्तुतीकरण पर निर्मेर रहता है जब कि परिकर में 

उसके व्यंग्यगर्सितत्व पर । (हक 
से| केवळ एक साभिप्राय विशेषण: से निष्पन्न परिकर का उदाहरण चन्द्रालेककार ने यह 
लं | दिया है-- है काक 
| 


॥ 
गे 


'सुधांशुकलितो त्तंसस्ताप. हरतु - वः शिंवः |? 
ग र चन्द्रचूड शिव आपका संताप दूर कर ।? यहाँ चन्दचूडत्व से शीतता व्यक्त होती है जो 
ब्र, तापइरण में सहायक है । 

है. संजीविनीकार ने परिकर-विवेचना का संक्षेप-इ प्रकार किया है-- 


4 


217 
है| (विशेषणानां. व्यंग्याथंगर्मॉकरंणलक्षणा । . 

| सोत्मासता परिकरो व्यड्ग्यः परिकरो मतः॥' ` ` १ 

रे | --अनेक विशेषणों की व्यंग्याथे को अपने गभे में छिए रहने रूप सोत्मासता. परिकर. कहळाती | 


है क्योकि इसमें व्यग्याथं परिकर [ सेवक, सामग्री ] के रूप में विदयमान रहता है। ' ; 
परिकरांकुर--चन्द्रालोककार जयदेव तया कुवल्यानन्दकार अप्पय्यदौक्षित ने विशेष्य के 


साभिप्राय दोनेपर एक परिकराहुर नामक अळंकार भी माना दै ।-- 
* “साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत्‌ परिकराङ्करः' ` ` “अहा ठ ठ 
इसका उदाहरण माना दै--'चतुण्णी पुरुषार्थानां दाता देवश्चतुसुँनः।? चतुमुँज देव चारः 
पुरषायौ का दाता है। 
यहां पुरुषार्थ चार हैं और सुजाएँ मी चार श्सलिए एक एक हाथ से एक एक पुरुषार्थ देने का 
तथ्य व्यक्त होता है । विश्वेश्वरं पण्डित के कथनानुसार उनके सबसे छोटे भाई उमापति पण्डित . 
ससे परिकर में हो अन्तभूत मानते हैं। उनके कथनातुसार--“रतुसुंब? शब्द भगवान्‌, विष्णु के . 
अये मे रूढ है अतः वार भुजाएँ! यह अथं यहां विष्णु का विशेषण होकर हो आसित होता है मोर 7 
चमत्कार उसी में है इसरिए यहां परिकरालंकार ही दै! जनोपकारकर्तरमाियोति न क 
कचिद्‌ विशेषण साक्षादेव प्रकतोपकारकंम!, कचित्त प्रकृतोपकारकमंय Ok 
विशेषण साभिम्रायत्वेऽपि परिकर एवेति त्वस्माकं यविष्ठझरातुरुमापतेः पछ) क्त PE ह 
ul विशेषण कहीं साक्षात्‌ हो प्रृतार्थ का उपकारक दोता है और कहीं प्कतोपकारदाम किली. 
| र भये का आक्षेप कर, इसलिए दोनों दी स्थळ पर परिकर दी होता है जहां विशेषण सामिगाय 


सामिप्राय रइत ए है वहां भी । (पर 
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अळङ्कारखवस्म्‌ 
[ खवंस्व ] 
[ ० ३४ ] विशेष्यस्यापि साम्ये दयोर्चोपादनि शेषः । 


केचळविशेषणसाम्यं समासोक्ताडुक्तम्‌ । विरोष्ययुक्त विशेषण 
त्वधिकृत्येदसुच्यते । तत्र कयोः माकरणिकयोरपाकरणिकयोः मारक 

ाकरणिकयोवो शिळष्टपदोपनिबन्धे श्ळेषः । तत्राद्यं प्रकारद्वयं 
च्यसाम्य एव भवति । तृतीयस्तु ्रकारो विरोषणश्षाम्य एव भवति 
व्यसाम्ये त्वर्थप्रकरणादिना वाच्यार्थनियमेऽ थोन्तरगतध्वनेविषयः सह| 
आधे तु प्रकारद्वये द्वयोरप्यर्थयोवांच्यत्वम्‌ । अत पवात्र - गोरे 
पादाने' इति तृतीयप्रकारविषयत्वेनोक्तम्‌ । “विशेष्यस्यापि साम्ये एते है 
शिष्टप्रकारद्वयविषयम्‌ । । 
[सूत्र ३४ ] विशेषणों के साथ ] यदि विशेष्य का भी साम्य हो अथवा [हह]. 
विशेषण वाळे दोनों [ विशेष्यों ] का शब्दतः कथन दो तो [ अढंकारको] फो 
[कहा जाता है ] ॥ | 
[ बृत्ति ] देवल विशेषणों का साम्य समासोक्ति में वतळाया गया, उससे भिन्न विशेषत | 
विशञेषणों: के साम्य को लेकर बतलाया जा रहदा दै यह । पेसे दो अथों का रिल पदों दवारा इनन 
कहलाता है जिनमें से दोनों ही अथ प्राकरणिक हों अथवा दोनों ही अप्राकरणिक ओर एक प्रा 
तथा एक अप्राकरणिक । इन तीनों प्रकारों में से जो प्रथम दो प्रकार हैं वे तमी होते है बर शा! 
और विशेष्य इन दोनों का ही साम्य [ दवर्थकता ] हो इसके विरुद्ध जो तीसरा प्रकार (१ 
केवळ विशेषण के ही साम्य में होता है । यदि विशेष्य का भी साम्य हो तो वह न का 
बोध कराने बाढी ध्वनि का विषय बन जाएगा क्योंकि वहाँ अथंगत वाच्यता प्रयोजन, परस 
से नियमित हो जाएगी [ फलतः वाच्यरहित अन्य अर्थ का ज्ञान ध्वनि से होगा ]। 
प्रथम दो प्रकारो में दोनों हो अर्थ वाच्य होते हैं। इसीलिए यहां दरयोवोंपादाते- 
दोनों का शब्दत कथन यह तृतीय प्रकार के लिए कदा गया दै और 'विशेष्य में मौ पात. 

यह तो शेष बचे [ प्रथम ] दो प्रकारों के लिए । 

विमदिनी र 
विशेष्यस्यापीत्यादि । श्दमिति छेषछछणस्‌ । माद्यमिति। प्राकरणिका `| 
णिकगतस्वेन च । एवकारश्ात्र सिनको बष्टभ्यः। तेन प्रकारइयमेवेटि * ४ 
अतश्च तृतीयः प्रकारो विरोषणसाम्य एवं अवतीति ब्यवच्छेदफडस। अर्पः ४? 
हयश्यास्य विरोऽयसास्यामावेऽपि दशैनादब्यातिः स्यात्‌ । तद्यया "संवार 
राणि’ हश्यादि । अत्र प्रभाषेन्वोहंयोः प्रकृतयोर्विशेष्ययोः साम्या मावः। ` 
“आबाइदूतमण्डछाग्रकुचयः संन द्व कःस्थळाः 

सोष्माणो व्रणिनो, विपषद्वदयधोन्माथिनः ककंशाः । 
| noms यस्य स्मराग्रेसरा . 2 
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हज | ““े पुत्र | लंका के वर त में लब्धप्रसर तथा लाळ-पीले पछांशों से छोग डर रहे हैं ।? है र 
है तिशष ( पछाश”--यह विशेष्य भो झिलुष्ट है परन्तु प्रकरण के आधार पर याच्यता केवल दक्ष" 
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ह हतनयो धयो रमरछूतयो विशेष्ययोः साम्याभावः । विशेषणसाम्य एवेति नः पुन- 
बिरोष्यसाम्ये । एतदपि विरोष्यसाम्ये कि न मवतीत्याशङ्कयाह--विशेष्यसाम्यै त्वित्यादि । 


“लुकालभाण पुत्तम वसंतमासम्मि छद्ध पसराणम्‌ । 
आपीअलोहिआणं वीहेइ जणो पळासणस्‌ ॥' 

अन्न पलाशानामिति विशेष्यस्यापि शटिटत्वस । प्रकरणवशाच वृष्विशेषणमेव वाच्यः 
त्वनियमात्प्रस्तुतत्वेन निशाचराणामप्रस्तुताना व्यङ्ग्यत्वम्‌ । अत्र चोपमाया एव व्यक्षयस्व 
बु नातिशयोक्तेरिति प्रकृतानुपयोगादिद् नोक्तस्‌ । नजु च यथैवायं धवनेविषयस्तयेवाद्- 
मपि मेवङ्कयं कि न भवतीत्याशङ्कयाह--आद्य इत्यादि । वाच्यत्वमिति, अत पुव न भ्वनेर्विः 
बयः। तस्य वाच्यातिरिक्तश्व रूपत्वात्‌ । तृतीयप्रकारविषयत्वेनेति प्राधान्यादुक्तस्‌ । आद्यः 
स्यापि प्रकारद्वयस्य दयोरुपादानसंभवात्‌ । 

विशेष्यस्यापि । इदम्‌ = यह अर्थात इंलेष का लक्षण। आद्यम्‌ प्राकरणिक गत तया -अप्राः 
करणिकगत । 'एव = ही? कदा गया दै साम्य के वाद किन्तु इसे प्रकारद्दय के साथ छगाना 


` चाहिए [ थे दो प्रकार द्दी' इस प्रकार] ऐसा करने पर ही तृतीय प्रकार, बिझेषण के ही साम्य 


में होता है यह व्यवच्छेद साथंक सिद्ध होगा । 'एव-ही? को “साम्य” से अलग कर यदि 'प्रकारदइय? 


| के साथ नहीं रखा गया तो प्रथम दो उन स्थलों में नहीं माने जा सकेगे जिनमें विशेष्य का साम्य . 


नहों रहता यया-“संचार पूतानि दिगन्तराणि? यह [ दीपक प्रकरण. मे आया रघुवंश का पद्य ] 

यहां प्रमा और पेनु दोनों विशेष्य प्राकरणिक और इन्हें इिळष्ट शब्द से न कहकर स्ववाचक पृथक्‌ 

शब्द से कहा गया है । | 
'वह जिन आपकी रक्षा करे, काम के अग्रगामी वीर और अप्सराओं के स्तम्म जिसमें क्षोम 


। उत्पन्न नहीं कर सके, जो दोनों सुजाओं तथा फैले मण्डढ [ घेरा वीर पक्ष में धनुष का घेरा ] 
| से सुशोभित थे, जिन्हे वक्षःस्थल को सन्नड [ कवचादि से बढ, परिपूर्ण | कर रखा था, जो गरम 


[चीर पक्ष में ओज, गवं ] से भरे थे जिन पर जण [ घाव, स्तनपक्ष में नखक्षत ] बने थे; जो विपक्ष 
[ वीरपक्ष = शाजुपक्ष, स्तनपक्ष मे--सपत्नी ] के हृदय के दइळने वाळे थे जो ककंश थे, और जो 


| उत्ष्टास्बर वृष्टवि्नह भी [ वीर पक्ष मे-खुळे आकाश में दिखाई दे रहा दै विम्रह= युद्ध जिनका 


था मरने पर वीर गति प्राप्त होने के कारण आकाश में दिखाई दे रहें, विग्रइ = शरीर जिनके, 
स्तनपक्ष में--उत्तरीय छोड़ अपना पूरा शरीर दिखा रहे ] थे ।' [ का० अ० सू० बृ० में वामन 
के दारा उद्‌धत ]। 
“यहां [ प्रकृत है जिन अतः] बीर और स्तन दोनों भप्रकृत हैं और इन्हें किसी 
त्यता नहीं. कहा गया है । [ वस्तुतः इन स्थलों में इलेष नहीं दै । अलंकार है तुल्ययोगिता 
पक ]। 


विशेषणसाम्य पुव = केवळ विशेषणों के ही साम्य में यह प्रकार क्यों नहा होता! इस. प्रश्‍न 


रु उत्तर देते हे 1 विश्ेष्यसाम्थै छु'--“यदि विशेष्य का.मी साम्य हो तो” इत्यादि । जैसे-- 


“लंकाळ्यानां पुत्रक ! वसन्तमासे ढूब्धप्रधराणाम्‌ । 
भापीतलोद्वितानां बिभेति जनः पढाशानाम्‌ ॥ 


तू) में हौ नियमित हो जाती है, क्योंकि वही मसत रै, मतः भमरत निशाचर (पकन _ 
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मांस, अश-खाने वाले ) यहां व्यंजना दारा प्रतीत होते हैं। फलतः यह | 
यहाँ उपमा को दी व्यंग्य मानना उचित हे, अतिशयोक्ति को नही, यह विचार का सा| 
है इसलिए इसका प्रतिपादन नहीं किया गया । पशो 
प्रइनः जिस प्रकार यह ( तृतीय भेद विशेष्य के साम्य में) ध्वनि का कि 
जाता हे उसी प्रकार प्रथम दो भेदो को ध्वनि का विषय क्यों नहीं मान हिवा |. 
उत्तर देते हुए लिखा- आध । इत्यादि । वाच्यत्व इसीलिये यह ध्वनि का निर रह । 
क्योंकि उसका स्वरूप वाच्य से भिन्न होता है । तृततीयप्रकारविषयत्वेन «(दोनों |. स. 
कथन? यदद केवळ ) तृतीय प्रकार के छिपे दी कहा गया हे? यद केवळ प्राधान्य ही स 
गया दै क्योंकि प्रथम दोनों प्रकारों में भी दोनों का पृथक उपादान संभव हे । |. 
[ सवेस्व ] 


__ क्रमेण यथा | 
| ध्येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरास्त्रीकृतो 
. यथ्चोदवृत्तभुजंगहारवळयो गङ्गां च योऽधारयत्‌। 
यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां खवंदोमाधवः।' 
'नीतानामाङुलीमावं जुब्बैसूरिशिलीसुखेः। 
सदरो वनवृद्धानां कमलानां तदीक्षणे ।। 
“स्वेच्छोपजातविषयोऽपि न याति चकत 
वेद्दीति मार्गणशातेश्च ददाति. दुःखम्‌ । 
मोहात्समाझ्षपति.जीवितमप्यकाण्डे र 
कष्टं मनोमव इवेश्वरदुर्विद्ग्ध: ॥! 
` अत्र हृरिद्रयोद्वयोरपि प्राकरणिकत्वम्‌ । पद्मानां सुगाणां चोपमा). 
प्राकरणिकत्वम्‌ । इश्वरमनोभवयोः प्राकरणिकाप्राकरणिकत्वम्‌| ५ 
शाब्दार्थोमयगतत्वेन वतेमानत्वाट्ब्रिषिधः । तत्रोदात्तादिस्वरमदात ` 
. शब्दान्यत्वे शम्दशेषः। यत्र प्रायेण पद्भङ्गो भवति। अर्थेपस्‌ 
` स्वरादिभेदो नास्ति । अत एव न तत्र सभङ्गपद्त्वम्‌ । संकल 
इलेषः। यथा-- [i 
 “्कच्छद्त्वं विकचा बहन्तो नाल जलेः संगंतमादधाना | 
निरस्य पुष्पेषु रुचि समग्रा पद्मा विरेजुः अमणा यथैव॥ | 
अत्र रक्तच्छव्त्वमित्यादावर्थश्छेष:। नाळमित्यादो शस्व 
घटनायाघुभयश्क्षेष: । प्रस्थगौरवभयात्तु पृथ इनोदाहतम | 
ऋम से [ एक एक के उदाहरण ] यथा--( दोनों प्राकरणिक अर्थ )- ' छ 
संस्कृत का 'येन ध्वस्त० यह पथ । ( इंसमें दो समानान्तर अर्थ निकले 0. 
गोर दूसरा विष्णूपरक,,॥ दोजों में 'से प्रमा शिवपरक/अध इस धकार दै % 


"प 


श्लेषालङ्कारः f ३५३ 
| * __[ शिवपरक अर्थ ]-- जिन्होंने काम को ध्वक्षा किया है, जिन्होंने एक वार (त्रिपुरवध के 
2 न बिष्णु के शरीर को अख बनाया था, जो फनफनाते सपो के हार और कंकण पहने रहते 
है, जिन्होंने ( स्वगे से गिरती ) गंगा को धारण किया था, देवगण जिनके सिर को चन्द्रमा से युक्त 
? .तथा जिनका 'इर? यह स्तुत्य नाम पुकारते हैं ऐसे अन्धकासुर के निइन्ता पावती प्रिय 
` वयं भगवान्‌ शंकर आपकी रक्षा करे ।' 2 
* ` विष्णुपरक] 'जो अजन्मा हैं और जिन्होंने शकटासुर को ध्वस्त किया दै, जिन्होंने अपना बलि को 
जीतने वाळा शरीर [ असरत बांटते समय मोहिनी अवतार में ] जी शरीर बना दिया था, जिन्होंने 
] कनफनाते [ काल्िय ] सपे का' दमन किया, जो चक्र को धारण किए हैं, जिन्होंने [ गोवर्धन ] 
| . पदत और [ पाताल गई ] श्रथिवी को धारण किया, देवळोग. जिसका 'राहुशिरोमंजकः यह स्तुत्य 
नाम छेते दै वे अन्धकवंश को. [ द्वारकामें ] वसाने वाले और उसके विनाश करने वाले; 
सिबेखदाता स्वयं भगवान्‌ विष्णु आपको रक्षा करें । 
` [ये दोनों अर्थं इस पद्म के शब्दों को तोड़ने से निकलते हैं। यथा शिवपक्ष में ध्वस्तमनोमव = 
ध्वस्त किया मनोभव कामको जिसने, विष्णुपक्ष में ध्वस्तम्‌ अनः अभवेन = जिसने अन = झकट =` 
झकटासुर को ध्वस्त किया है तथा जो अजन्मा है । बलिजित्काय = बलिजित्‌ = विष्णु, बढिको 
जीतने वाळा शरीर, पुरास्त्रीक्कत = शिवपक्ष में पुरा अख्ीक्कत, वि० प० में पुरा ख्रीक्षत, उद्वृत्त 
भुजंगद्दारवलयः = शि० प० में--उद्बृत्त सुजंगों के हार और वळ्यवाळे अथवा अ = विष्णु उनका 
रव = नाम उसमें ल्य है जिनका, वि० प० में = उद्वृत्त भुजंग के हा--'मारक', भरवळ्य = चक _ 
तदवान्‌ , शिवपक्ष में = र॑गां = गगाको विष्णुपक्ष में = अगं गां = पवत तथा पृथिवी को, शशि” 
मच्छिरोहर = शि० प० मे--शशिमान्‌ शिर वाले, तथा हर इस नाम वाळे, वि० प० मे शशी 
| को मथने= असनेवाले राहु का शिर हरने वाले, अन्धकश्षयकर = शि० प० में-अन्धकादुर य क | 
| क्षय विनाश करने वाले, वि० प्र० में-अन्धकबंश के "लिए क्षय = निवासस्थान उसका बनाने वाळे 
| तया उसका क्षय = विनाश करने वाळे, सबंदोमाधव = शि० प० में सबंदा उमाधव =उमा के पति 
शिव, वि० प० में--सवंदः = सबकुछ देने वाळा, माधव मा = लकष के धव =पति = बिष्णु ) | 
[ दोनों अप्राकरणिक अर्थ यथा ]--  . | > 
“नौतानामाकुलीभावम? यह पद्य । [ इसमें दो अथे निकलते है १-पद्मपरक, २-इरिणपरक 222 
प्रथम के पक्ष में श्‍लोक अर्थ द्दोगा-- ] | 2 नमक 
"उसके नेत्र अनेक छुब्ध भौरों से आकुछ और पानी में उग कर बढे कमें के समा है 
दूसरा पक्ष--उसके नेत्र अनेक बाण वाले बदेलियों दारा आकुळ इए जंगडी हिरणों [ के ए निक 
नेत्रा ] के समान हैं । A 
[ कमळ पक्ष = लुब्ध = लोमी, शिलौसुख = अमर, वन = जळ, कमर्न्मच । इरिणपक्ष = ष्पे _ 
बहेलिया, शिलीमुख = बाण, वन = जंग, कमळ = हिरन ] मय 
न एक माकरणिक और एक अप्राकरणिक अर्थ, तया विशेषण और विशेष्य दोनों का शब्दत _ 
यथा ]--'स्वेच्छोप०? पद्य का यह अर्थ ; हि त्य 
` . 'खेद की बात है कि नासमझ स्वामी काम के समान होता है जो स्वेख्छोपजाव विव पाऊ 
,. अपनी.इच्छा भर विषय = थनघान्यादि, काम र अपनी इच्छा-के भनुसार विषय रखी आदि 
मी गाणेश के दारा पु सैकड़ों याचल धारा ] दशत 
पै ऐसा ] कहा नहीं जाता, और दुःख देता है [ काम भी मा 
दै और देहीति = देही आत्मा नहीं कहा जाता ] 


| 
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काम र मूर्च्छा से] जीवित को [ प्रमुजीविका को, काम >प्राणों को] भो सास क | 
2 $ ष्र) 
द्या हो [ तीनों पर्यो में से प्रथम पथ ] में शिव और विष्णु दोनों मारिन है | री | 
चद्य में ] पद्य और सग दोनों उपमान है इसलिए अप्राकरणिक हैं [ और तोतरे पद १ |? 
प्राकरणिक है और काम अप्राकरणिक । र तपे 
यह शब्द, अर्थ और दोनों में रहता है, इसलिए तीन प्रकार का होता है। इनो श 
इलेष वह होता है जिसमें उदात्त आदि स्वर का अन्तर पड़ जाता है फढतः [ ना 
प्रयत्न में अन्तर आ जाता दै अतः शब्द भौ बदल जाता है। यहां प्रायः शब्द त र 
इहेष वहां होता है जहां स्वर आदि का भेद नहीं होता । इसोलिए इसमें शब्दों मे म (ह 
नहीं रहता । उमयइलेष होता है इन दोनों के एकत्रीकरण से । 


यथा-- 
पद्म ठीक वैसे ही सुशोभित हो रहे ये जैसे अमण । क्योंकि वे लाल वे के छ (को 
धारण किये हुए थे [ अमण भी छाल वर्ण का छद = कन्था धारण करते हें ] वे वि [हहे 
थे, अमण भी कच = केशों से रहित = विकच =सुण्डित सिर होते है], जलो मे संगः 
नाळ को धारण किए हुए थे और अमण भी जड़ व्यक्तियों का अधिक साथ नहीं करते =[ बने: 
जडेषु अळम्‌ = अधिकं, संगतम्‌ = साहचर्यं न आदधानाः ] [ अन्य ] पुष्पो कौ संपण |` 
कर चुके ये । [ अमण भी पुष्प = स्री या पुष्पधन्वा काम को संपूर्ण रुचि स चाइ सप बर 


श दे] 'क्तच्छद्त्व' आदि [ आदि पद से विकचत्व, पुष्परुचिनिरसन ] में बर्ष 


“नाळ भादि [ आदि शब्द ] में [ नाळ तथा न अलम्‌; जल तथा जड़ इस शबकेए 
से ] शब्दरलेष है। क्योंकि यहाँ दोनों एक ही वाकय में मिलित हैं इसलिए यहाँ उपर | 
तीनों के उदाहरण अलग-अलग नहीं दिए ग्रन्थ कलेवर बढ्ने के भय से । | 


विमर्शिनी 


एव इति त्रिविधोडपि श्छेषः। तत्रेति न्रयनिर्धारणे। यत्रेति शब्दश्ढेपे। आए 
स्वरादिमेदाभावात्‌ । संकलनयेति सभङ्गास मङ्गपदसंमेछनया । एयगिति मेदे व| 
शब्दश्लेषो यथा-- छै 
ति गच्छुन्ति मदापदं भुवि, पराभूतिः स मुरपद्यते 
तेषां, तेः समळंकृतं निजकुलं, तेरेव छब्धा क्षितिः । 
तेषां द्वारि नदन्ति वाजिनिवहास्ते भूषिताः प्रत्यहं 
ये इष्टाः परमेश्वरेण भवता तुष्टेन रुष्टेन वा॥' 
अन्न पदानां ससङ्गस्वं स्पष्टम । अर्थश्लेषो यथा-- 
'इच्छुन्ती चिबुकाग्रचुस्वनमथो शेयिल्यश झ्ोज्तितौ 
नेबिड्येन परस्परस्य न मनाक केनापि लब्धान्तरो । 
घन्यौ तौ तरुणीस्तनाविव न यो स्वप्नेऽपि विशिछिष्यतो 
चिश्ळेषं विषमं विषह्य भवतो नाधोमुखो जातु वा ॥' 
भन्न पदानामसभङ्गस्व स्पष्टस्‌ । संकलनया तु ग्रन्थकृतेवोदाहृतस्‌ । म्य १ 
था भ्रितस्वादुभयालकारतां दृशयति-अलकार्येत्यादिना । बः 
` एष = यह अर्थात तीनों प्रकार का इलेष । तन्न = तीनों में । यत्न = जहाँ if 


“अत एवं ८ इसौजिए भर्यांत स्वृगादि हा. भेद लक़ोने. से, उक्सा "प. 
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` दद एवं अभङ्ग पद के मिश्रण से । थक्‌ = अरुग-अळग = भातः प्रत्येक का उदाहरण भिन्त 
} करके । भिन्न उदाहरण इस प्रकार है-- 
देश" “आप परमेखर हैं । आप जिस पर प्रसन्न या रुष्ट होते हैं वे महापद [ महान्‌ उच्च पद, 
स्म| महा आपद्‌ आपत्ति ] को प्राप्त होते हैं, एथिवीमण्डल पर उनकी पराभूति [ परा = उत्कृष्ट भूति = 
वैभव, पराभूति = पराभव ] होती है, वे अपने कुछ को समलकृत [ सम्‌ = सव प्रकार से अलंकृत = 

त शोमित, समले = मळसहित कलंकित ] कर देते हैं, वे ही क्षिति [ पृथिवी, क्षय ] को पा ळेते हैं, 
१३|| ` उनके दरवाजे वाजिनिवह [ बाजि = धोड़ों के निवह समुदाय, वा = या आजि = युद्ध = निवह ] 
।अ| , गरजते हैं, और वे ही प्रतिदिन भूषित [ अलंकृत, भू = पृथ्वी पर सित = पडे हुए ] रहते हैं ।? 
(ह| यहाँ पदों में भङ्ग है । 

अथेरलंष यथा ¬ 

थे [ दम्पती ] धन्य हैं तरुणीस्तनों के समान जो सदा ही चिबुकाग्न [ उदी के अग्रभाग ] 
ह|| का चुम्बन करना चाहते है, जिनमें शिथिलता की शंका नहीं रहती, परस्पर में इतने घने [ सदे ] 
ढेर इते हैं कि अन्य किसी को बीच में जगह नहीं मिळती, जो स्वप्न में मी अलग नहीं होते और 
पढ) अलग होते भी हे तव भी कमी अधोमुख नहीं होते! --यहाँ पदों में भङ्ग नहीं दै यह स्प है। 
शुः) दोनो का मिलित उदाहरण स्वयं अन्धकार हो [ रक्तच्छदत्वं’ यह ] दे चुके हैं । 


शिवत - यह शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित है, इसलिये इसको दोनों का अलंकार बतळाते हुए 
| . कहते हैं-- i 
पे [ सवस्व ] 

हे अळंकार्यालंकरणमावस्य कोकवदाश्रयाश्रयिभावेनोपपत्तः रक्तच्छद्‌त्वम्‌' 


इत्यादावर्थद्वयाश्चितत्वाद्यमर्थालंकारः 'नालम्‌' इत्यादौ तु शब्दद्याश्रितः 
त्वाच्छब्दाळकारो5यम्‌ । यद्यप्यथंभेदाच्छन्दभेद इति दृशंने 'रक्तच्छद्त्वमः 
इत्यादावपि शब्दाश्चितोऽयं तथाप्यौपपत्तिकत्वादत्र शब्दभेदस्य प्रतीतेरेकः 
ताबसाया्नास्ति शब्दभेदः । 'नाळम्‌! इत्यादौ तु प्रयस्नादिभेदात्‌ प्रातीतिकी 
एवं शब्द्भेद्‌ः। अतश्च पूर्व्रेकव्रन्तगतफलद्वयन्यायेनार्थे द्यस्य शब्दश्लिः न 
एत्वम्‌ , अपरत्र जतुकाष्ठन्यायेन स्वयमेव दिळष्टत्वम्‌ । पूर्वभ्नान्वयन्यति- 

- रेकाम्यां रब्द्ेतुकत्वाच्छन्दाळंकारत्वमिति चेत्‌ , न आश्रयाथविभावेना- 
लकारत्वस्य छोकवद्‌ व्यवस्थानात्‌ । हर 
अल्कार्यालंकरणभाव [ काव्य में भी ] आभरयाभ्रयिमाव के आधार हो टीक उसी प्रकार समव 

होता है जिस प्रकार लोक में, अतः 'रक्तच्छदत्वस? इत्यादि पथ में यह [श्लेष |दों अयोपर 
रहने से अर्थ का अलंकार है। इसके विपरीत 'नाळं इत्यादि स्थळ में दो शब्दों पर आभित 

: रहने से यही शब्द का अलंकार है। यद्यपि अर्थ भिन्न हो तो शब्द मौ मिन्न होता है इस सिदांत 
. कै अनुसार 'रक्तच्छदत्वस इत्यादि में मौ यह [ रेष ] शब्दाभित दी माना जा सकता है तथापि 

| ९ शब्दभेद सिद्ध करने पर सिद्ध होता है, प्रतीति तो होती है एक रूप से दौ। इस कारण पा 20: fe डी. 
प में प्रीति का सारा खेळ हैं अतः इसको दृष्टि से ] शब्दमेद उ. न्न 


#+ है ४ तीनका”? क 
TI eo णा प१णा 0 VU VINE 
i र. 


बंद अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


में भी [ इलेष ] शब्द का ही अलंकार है क्योंकि उसका रहना न 
रहने न रहने पर निर्भर है इसलिए उसके प्रति शब्द ही हेतु है, और अल्कार यो रद्द 
देन ब्यवस्था हेतुदेतमद्भाव के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि सस्तत था 
छौकिक अरंकारों के समान ही आश्रयाश्रयिभाव को लेकर ठइराए जा सकते हे 


भाव को लेकर नहीं ]। 


[ अभंग ] भेद 


विमशिनी 


नचु च 'यावन्त एवमर्थाः स्युः शब्दास्तावन्त एव हि! इत्याद्यक्त्या रकि 
दावपि शब्दह्याभ्रयाच्छब्दालंकार एवाय तर्कथमन्यथोक्तमित्याञङ्गयाह-पशौता 
एकतावसायादिति । रक्तच्युदुस्वादेः प्रयरनादिमेदे विना साइश्येनाथंद्र्‍यामिषानात| क. 
गेति । अर्थद्वयस्य शब्दद्वयस्य च श्लिश्त्वात्‌। पूवत्रेति । रकच्छदुस्वमितयदौ शत 
बृन्तस्थानीयत्वात्‌ । अपरत्रेति नाळमिस्यादौ । जतुकाएन्यायेनेति परस्परं संहिता | 
प्रेति रक्तच्छुदस्वमिस्यादौ । अन्वयन्यतिरेकाभ्यामिति । रक्तच्छुदस्वसित्येव नि 
श्लेषः शाब्द्परिवर्तने तु कृते न श्लेष इत्यत्रापि शाब्दहेतुकत्वात्तदलंकारखमेबेप३।| 
आश्रयाअयिअबिनेति । न पुनरन्वयव्यतिरेकाभ्यास्‌ । ताभ्यां हि यस्य यदत त 
तत्कार्यत्वं स्यान्न पुनस्तदळंकारस्वस्‌। छोकवदिति । छोके हि यथा कर्णाभ्रितः कषा 
कर्णाछंकार उच्यते न पुनः सुवर्णकारणहेतुकत्वात्तदळंकारः। | 


“ब्द उतने दी होते हैं जितने अर्थः इत्यादि वाक्यों के अनुसार 'रक्तच्छदलर! खाए 
भी यह शेष शब्द का ही अलंकार है क्योंकि वहाँ भी यह दो शब्दों पर आग्रित है। हि 
आप इसके विपरीत इसे [ अर्थाभित ] क्यों बतका रहे हैं?-इस शंका पर उत्त ऐै(- 
प्यद्यपि- इत्यादि । 'एकतावसायात!  'प्रतीति में एकता का ज्ञानः-इसलिए कि कं | 
आदि शब्दों में प्रयत्न आदि के मेद के बिना एकरूपता ( साइश्य ) के आधार पर दो खां 
कथन होता दै। 'अतश्च = और इसीलिए’ = अर्थात्‌ दो अर्थ और दो शब्दों के i] 
हुए होने से । पूत्र = प्रथम में -रक्तच्छदत्व इत्यादि में क्योंकि वहाँ शब्द रता है बुत 
अपरत्र दूसरे में > 'नालम! इत्यादि में। 'जतुकाष्ठन्यायेन? = लाख और काष्ठ के एग । 
दूसरे में चिपके रहने से । पूत्र = प्रथम में = 'रक्तच्छद॒त्व? इत्यादि में ।(अन्वयव्यतिरेकर ५ 
(एक के रइने पर दूसरे का रहना और न रहने पर न रहना? = ' * शी 2) 
रहने पर इलेष रहता है, इस शब्द के बदल देने पर इलेष नहीं रहता । इस प्रकार 2. | 
इलेष शब्दमूलक है अतः उसे शब्दालंकार ही मानना पड़ेगा । आशयाक्षयिमावेच | 
अयिभाव से, न कि अन्वयव्यतिरेक से । इन [ अन्वयब्यतिरेक ] के द्वारा यह सिड ग | 
कि जो जिससे पैदा होता है वह उसका कार्यं है, यदद नहीं किं वह | 
छोकव॒दू = ठोक के समान- लोक में जिस प्रकार कान में पहना कुण्डल आदि भ | 

. दौ अळंकार [ शोभावर्धक ] कहा जाता है न कि सुवर्ण रूपी कारण से उतत शवे । 
सुवणे का अलंकार [ शोमावधंक ] । 5 उ 


शो विसश*--इढेष शब्द का प्रमुख अथं है जुड़ना, चिपकना, और अलंकार 
भावधेक वत्व अथवा अप्रधान रूप से चमत्कारजनक तत्त्व । प्रश्‍न उठता दोर हे 
है। बले सतयं हस, मरकत अनत पक वा अतुल में से 1 


दद 
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सर्वस्वकार समंग ओर अभंग हम दोनों इळेषों को अर्थाल्कारों के प्रकरण में रखते 
दन सामान्यतः यही सिद्ध होता है कि दोनों ही प्रकार का इलेष अर्थालंकार ही है। ८ 
उद्धट ने समंग इलेष को शब्दालंकार कहा है अतः मम्मट ने उसके अर्थालंकारों के बीच रखे 
जाने पर आपत्ति उठाई है--'शब्दालंकार इति चोच्यते, अथाळंकारमध्ये च गण्यत इति कोयं 
नयः [ नवम.उश्लास ] रुद्रट के अनुकरण पर मम्मट ने स्वयं शब्दरलेष को नवम उल्छास में 
शब्दालंकारो के वीच रखा है और अथेदळेप को अर्थालंकारों के बीच दशम उल्लास में । सबस्वकार 
मे अतिशयोक्ति को तो दो अळग-अळग प्रकरणों में रखकर वर्गीकरण को महत्त दिया, किन्तु यहाँ 
इन्होने वैसा नहीं किया और समंग इलेप को शब्दालंकार कहकर मो उसे अथांलंकारों के बीच 
रखा। विचित्रता यह है कि मम्मट द्वारा इलेष पर उठाई गई अन्य आपत्तियों का उत्तर देते 
हुए भी वे इत आपत्ति पर मोन हैं । वस्तुतः यह उनकी शिथिलता ही है। इस प्रकार समंग 
इलेष में अलंकार्य शब्द ही मान्य है । अर्थ यदद कि समंग इलेष शब्दाळंकार ही दै । 
अभंग इलेष में अळंकार्य के निणेय की समस्या जटिल है । जरिळता इसलिए है कि निर्णायक 
बिन्दु पर आचार्यो का मत एक नहीं है । उद्भट के अनुसार निर्णायक है आश्रयाश्रयिभाव । इस . 
मत में इलेष का आश्रय ही इळेष का अलकाय है । समंग श्छेष में दो शब्दों का जोड़ रहता है 
और वह छाख और लकड़ी के जोड़ के समान स्पष्ट दिखाई देता है । अतः वहाँ शब्द ही रळेष का 
भाश्रय और अलंकार्य मान छिया जाता है। किन्तु भमंगरछेष में आश्रय का निर्णय करना 
कठिन है। अभंग इळेष में अर्थ दो होते हैं इसलिए अर्थ के जोड़ में कोई मतभेद नहीं उठता। 
जहाँ तक शब्द का संबन्ध है इसके विषय में दो मत हैं । एक के अनुसार अभंग इछेष में यदपि _ 
शब्दों में भेद नहीं रहता अतः उनका वैसा जोड़ नहों रहता जैसा समंग शेष में रहता हश | 
तथापि एक दूसरे प्रकार का जोड़ अवश्य रहता है। वह है गाय और मेंस के दो भिन्न दूषा के । 
मिश्रण जैसा जोड़ । फलतः उसमें जोड़ की प्रतीति नहीं हो पाती। प्रतीति न होने पर॒सी | 
शब्दों में जोड़ श्सलिए माना जाता है कि अर्थ वदलते हो शब्द भी वदल्जाताहे। चेसे 
मानस शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक मानसरोवर तालाब ओर दूसरा चित्त। यथपि “म्‌; आ, च्‌ 
भ, सू, अ? ये वणे उसी क्रम से ताळाबवाचक मानस शब्द में आते दै जिस क्रम से चित्ताचक 
मानस शब्द में, जिससे दोनों मानस शब्दों के उच्चारण में प्रवळ्भेद नहीँ होता, अतः दोनों 
शब्दों में एकता की प्रतीति होती हे तथापि वे दो भिन्न शब्द हैं क्योंकि अथो में भेद हो, 
जैसा कि कहा जाता है--'प्रत्यर्थ शब्दा भिधन्ते।' इस सिद्धान्त के अनुसार जोड़ या रछेषका 
आशय शब्द है इसलिए इलेपरूपी अलंकार का अलंकाये शब्द दी है । इस मत के प्रवर्तंक आचायेहे 
मम्मट । उनकी पंक्ति है-- | , 
[ का० ] 'वाच्यभेदेन भिन्ना यद्‌ युगपद्भाषणस्पशः । कट 
श्लिष्यन्ति शब्दाः इलेषोऽसौ ` २०९००० ||? क < 5 A 
[३० ] 'अथंभेदेन शब्दभेद? इति दर्शने वाच्यभेदेन भिन्नां अपि शब्दा यद च्चारणेन 
दिछष्यन्ति = भिन्न स्वरूपमपढुरते स सेषः । [ काव्यप्रकाश उ०९]॥ | 
--अथंभेद में शब्दभेद” इस सिद्धान्त के अनुसार अर्थभेद से भिन्न हुए सो शब्द एक 
उच्चारण के कारण अपना भिन्न रूप छिपा लेते हैं तो उतै शब्दश्लेष कहा जातां दै! | 
भर्थभेद से शब्दभेद का सिद्धान्त मम्मट के पूर्व उद्धट ने भी माना था और कहा था 
'एकप्रयत्नोचार्याणों तच्छायां चेव बिश्ताम्‌। जग सकहन 2222: 
i 
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3 प्रयत्न सै उच्चार्य अत एव समान प्रतीत होते शब्दों का 
हुआ = बल ८ युक्त कहलाता है। समान प्रतीत होते! इस कथन का बाप नु 
शुब्दमेद? सिद्धान्त ही है । उद्भट के काव्याळंकारसारसंग्र की रीका ल्युवृत्त मोक १ 
न्दुराज ने भी लिखा है ग्रा 
धअर्॑भेदेन तावच्छन्दा मिचन्त इति भट्टोद्मटस्य सिद्धान्तः ।? 
उद्धट ने ऐसे शब्दों के इछेष का अलंकाये शब्द को न मान अथ॑ को मान छि 
की “दवैः, द्विविधैरथंशब्दोक्तिविशिष्टं तत्‌? न 
__पद दो प्रकार के होते हैं--( १ ) पकोच्चारण वाळे और (२ ) भिन्न उच्चारण बह! 
इन दो प्रकार के पदों से इलेष मी दो प्रकार का होता हे अर्थरलेष.ओर शत्र्ेष फा 
च्चायं शब्दइढेष दूसरे शब्दों में अभंगइलेष ही है। इस पर मम्मट ने आपत्ति आई के 
कहा जब इलेष शब्द में माना [ अर्थात्‌ इलेष का आश्र शब्द को माना ] तव अक्षार क$ 
माना जा सकता है। रहे इलेष किसी में और अलंकृत करे किसी को यह बात तुरत | 
कही जा सकती । और इसीलिए अभंग इलेष को अर्थालंकार नहीं माना जा सक्ता। इहृ 
छंकार ही है। 
एक प्रश्‍न और उपस्थित हुआ । यह कि अभंग इळेष में अर्थमेद से शब्दभेद मानना बो! 
फिर शब्द में ही इलेष स्वीकार करना कहाँ तक वास्तविक है । यह केवल शाखभक्ति है है ३ | 
इसमें कोई यथाथ मी है। इसका उत्तर मम्मट ने तकेशासत्र कौ दुह्वाई देकर दिया। उसने | 
असंगइलेष में इलेष का आश्रय कौन है यदद तथ्य अन्वय और व्यतिरेक की कसोटी से पर्व | 
सकता है। यदि शब्द के इटा दिए जाने से इलेष न इटे तो वह अवश्य हो शब्द का छोर 
होगा, अर्थ का हो इलेष होगा । 'रक्तच्छद॒त्वः-आदि अभंग इलेष के स्थलों में स्थिति ऐप श॑ 
है। यहाँ यदि 'रक्तच्छद? शब्द के स्यान पर 'रक्तपत्र! शब्द दे दिया जाय तो इस सब्द 
अमण पक्ष में लागू नहीं होगा, फलतः इलेष नष्ट हो जाएगा । विकच शब्द भी नहीं इसा ई 
सकता । 'विकेशः या 'विकसितः कहने पर पकान्वयी अथे ही निकलता है अतः सले ख| 
जाता है । इस प्रकार इलेष का आश्रय अभंग इळेष में भी शब्द दी होता है । 2 
अळंकारसव॑स्वकार और जयरथ ने मम्मट की इस तार्किकता को सहृदयता ते से । 
कोशिश की । अन्वयव्यतिरेक को इन दोनों ने कार्यकारणमाव का नियामक माना अहा | 
नहीं । अलंकार को इन्होंने जाअयाअिभाव पर ही निर्भर मानने का पक्ष प्रस्तुत कि । 
इनके अभी आए अन्थांश से हो स्पष्ट है। लोक में जैसे केयूर का कारण सुवणे होता है वि | 
अलंकार होता है झुजा का, इसलिए केयूर के अन्वयन्यतिरेक सुब के साथ रहते है इस | 
रहने पर केयूर नहीं रहता और रहने पर रहता है, जब कि भलंकायाँठंकारमाग अ. | 
लो केयूर का आश्रय है। फलतः अलंकार्यालंकार॒भाव आश्रयाश्रयिभाव पर निमर क | 
चाहिए। अभंगइलेष में जहाँ तक आश्रय का सम्बन्ध है इसका निर्णय कल्पित रा. । 
नहीं, अनुभव और संवित्ति पर किया जाना चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र काब्य की क्षेत्र है। | 
अभंगइलेषस्थल में देत अर्थगत हो आसित होता है, शब्दगत नहीं । फर्श शब्द ` 
डेठर है, जिसमें दो अथै के दो फळ लगे हुए हैं। 
हे दो हों तो इनत को औ दो मानने की नासमझी कोई नहीं करता । बना 
में हेष या जोड़ का कोई प्रश्‍न हो नहीं उठता। प्रश्‍न फल में ही उठ सकता 


व्ह दै द तजतः रेष अर्था मे होहि दण्द हरे अशर अ दी श्र | 
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- अर्थ का दी अळंकार है । और सच भी है। बहू और बेटे यदि भाइलेप करें तो उसे अलंकार 
सास ससुर का नहीं माना जा सकता। 

निश्चित दी इन आचार्यो के तके सुन्दर और समथे हैं। प्रातीतिक भेद मानकर शब्द में सेप 
की सिद्धि अवश्य हो शाखमक्ति है । 

मम्मट के अन्वयन्यतिरेक पक्ष का पुनर्वीक्षण करने पर कुछ और भी विवशताएँ सामने आती 
है । अन्वयव्यतिरेक अलंकार्यालंकारभाव के लिए भी अत्यन्त उपेक्षणीय नहीं है। यह अवश्य ही 
एक विचारणीय तथ्य दै कि शब्द के बदरू देने पर अंगरछेष क्यों समाप्त हो जाता है। आश्रयाः 
अयिभाववादी उक्त दोनों भाचाये इसका उत्तर यह देंगे कि शब्द के साथ इलेष का कारणकार्य- 
माव संत्रन्ध दै । अर्थी का इलेष संभव नहीं होता जब तक रक्तच्छदत्व आदि उभयान्वयो शब्द का 
प्रयोग नहीं होता । फलतः द्वयर्थक शब्द ही विभिन्‍न जों के इलेष का कारण है। अथं यह 
कि इळेष अथौ में ही रहता है तथापि वह तब तक संभव नहीं होता जब तक विशिष्ट शब्द का 
प्रयोग न हो। इस प्रकार अन्वयव्यतिरेक से अभंग इलेष में कारण तो शब्द ही सिद्ध होता है 
तथापि इलेष रहता अथौ में ही दै। सुमित्रा के गर्भ में लक्ष्मण और शवुघ्न जुड़े इए ये। सुभित्रा 
एक ही थी । शबुष्न के लिए दूसरी ओर रुक्ष्मण के लिए दूसरी नहीं । इसीछिए इलेष-जोढ़ 
केवळ लक्ष्मण और शघुघ्न में दी था, कारणभूत सुमित्रा में नहीं। अन्वयब्यतिरेकवादी (की ओर 
से यह कहा मा सकता दै कि दो विभिन्न अथो में इलेष उत्पन्न करने कौ जो क्षमता 'रक्तच्छदत्व' 
आदि द्वथर्थक शब्दों में रहती है वह क्षमता अपने आप में कोई विशिष्ट धमे है या नहीं। उससे 
कोई चमत्कार काव्य में आता है या नहीं । अवश्य ही वह चमत्कार में अंशतः प्रयोजक दै । 
इसके अतिरिक्त अभिन्नानुपूर्वीक अतएव एकप्रयस्नोच्चाय॑ शब्दों में यदि वास्तविक भेद नहीं 
रहता और उनका श्लेष एक प्रातिभासिक या कहिपत इलेष दै तो ऐसे शब्द से प्रतीत दो भयो का 
इल्ेब वास्तविक दै इसमें भी क्या प्रमाण । एकशब्दवाच्य होने से उनमें सहसा भेद छक्षित नहीं 
होता केवल इतना ही अनुभवसिद्ध है। दोनों शब्द जुड़े रहते दै यह नहीं। और यदि ऐसा 
कोई इलेष अभंगईलेष के अथौ में रहता है तो वह सभंग इलेष के अर्थ में मो रहता हो है। तब 
समंग इलेषको उमयालंकार क्यों नहीं माना जाता । यदि यदद कहा जाय कि समंग इढेष में 
के जतुकाष्ठवत्‌ जोड़ के कारण अर्था में जोड़ रद्दता, अथां का जोड़ वहां स्वापीन नही 
* होता तो यही बात अभंग इलेष में करी जा सकती दै । वहाँ मौ अभेश्डेष शब्दइलेष पर निभर रै 
केवल जतुकाऽवत शब्दों में इलेष ही वहाँ रक्षित नहीं होता । तब यदि शब्द के कारण होनेसे _ 
सभंगशछेष में - इलेष शब्द का अलंकार दै तो अमंगश्‍ळेष में भी कारण होने से श्लेष को सन्द 
का ही अलंकार क्यों नहीं माना जा सकता। एक बात और । यह कि जलंकाये अलंकार का 
भारय ही हो यह आवश्यक नहीं है । यदि वाक्याथ में आवादि सामग्री नहो तो उसमें 
आए रूपक आदि अळंकार नहीं माने जाते । मावादि सामग्री अळंकाराध्रय नहीं होती | अल्कारा- 
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३६० 
, अधिक अच्छा दो कि मम्मट और अल्कारसवेस्तरकार अपने पूतवत्तो 
द से शब्दमेद मानने वाले अन्य दाशेनिकों का मुलाहिजा न कर भता सर म बे 
त्तन्त्राळंकार' नामक एक स्वतन्त्र अलंकार को स्वीकार करे । लागे 

पण्डितराज जगन्नाथ तथा विश्वेश्वर ने इन मतभेदों का उन-उन आचाय 
अनुवादमात्र कर दिया है । इन पर अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं है। 


विमशिनी 


तत्‌ , एवं रूपस्याश्य 'निरवकाशा हि विधयः सावकाशान्विधीन्बाधन्ते' दि 
निरवकाशस्वास्सर्वालंकारापवादुकस्व॑ केचिदाहु रित्याह--एष चेत्यादि । भे 
“जो विधि निरवकाश होती हैं. वे सावकाश विधियों को बाधित कर उने खान पर ड 
ताथै मानी जाती है? इस सिद्धान्त के अनुसार उक्त प्रकार के इस शेष को निरवकाश | 
कुछ [ उद्गर आदि ] आचार्यं अन्य सव अलंकारों का अपवाद या बाधक मानते हैं। अक हू 
तथ्य को प्रस्तुत करते इए लिखते हैं-- 


के नागडे छ 


[ स्वस्व ] | 

पष च नाप्रापतेष्वलंकारान्तरेष्यारभ्यमाणस्तद्वाधकत्वेन तत्प्रतिभोतहि 
हेतुरिति केचित्‌ । येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरास्त्रीकृत इता 
विविक्तोऽस्य विषय इति निरवकारात्वाभावाचान्यवाधकत्वमित्पस्ये प. 
संकरः, दुर्षेळत्वाद्वा बाध्यत्वमित्यन्ये । तत्र पूर्वेषामयम भिप्रायः । इह ग्रः 
रणिकाप्राकरणिकोभयरूपानेकार्थगोचरत्वेन तावत्परतिष्ठितोऽयमलंश्नप। 
तत्राद्यं प्रकारद्वयं तुस्ययोगिताया विषयः । तृतीये तु प्रकारे दीपक मत! 
तावदळंकारद््यमिद्‌ं शळेषविषयं व्याप्त्या व्यवतिष्ठते । तत्पृष्ठे चाठंवाएमं| 
राणासुत्थानमिति नास्ति विविक्तोऽस्य बिषयः । अत एव [ळंकारनतएषं 
बाधितत्वात्प्तिमानमात्रेणावस्थानम्‌ । येन ध्वस्तमनोभवेन' इत्ये २ 
प्राकरणिकत्वादर्थद्दयस्य तुल्ययोगितायाः प्रतिमानम्‌। एवं च सक 
पुरमेतज्ञातं संप्रति सुधांशुबिम्बमिव इत्यादौ न गुणक्रियासाम्यवर्ध 
साम्यसुपमाप्रयोजकम्‌ अपि तूपमाप्रतिभोत्पत्तिद्देतुः श्लेष पवावहेयः हों! 
गभ तु रूपके रूपकद्देतुकस्य श्लेषस्य तृतीयकक्षायां रूपक एव िश्राति 
रुपकेण शेषो बाध्यते ।  श्लि्विशेषणनिबन्धनायां च समासोकौ रि 
स्यापि गम्यत्वाच्छेषस्य बाधिका समासोक्तिः । क 
[ उद्धट आदि ] कुछ आचायौं की मान्यता हैं कि यह [ इलेष ] जहाँ-जहाँ होते 
कोई अळंकार अवश्य ही उपस्थित रहता है [ न अप्राप्त = इसमें आए दो निषेषे बा 
वाचक हैं ] इसलिए यह अन्य अळंकार का बाधक होता दै, फलतः वहाँ [ 
अलंकारों का माभासमात्र [प्रतिमा] हो पाता है [ अन्य अळंकार अळंकारत्वेन मर न 
इसके विरुद्ध [ मम्मर आदि ] अन्य आचायौं का मत है कि 'इेष “येत ब 
स्थलों मे अन्य अलंकारो की वाधा से रहित है, अतः इछेष निरवकाश नहीं है पे 
अलंकार का बाधक नहीं है। निदान अन्य अलूकारों के साथ इसका संकर - मि 
न दंड होने के कारण मय मंकाएंके हाही, त्राथित साजा जा सकता जी 


\ 
ee 
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शि से प्रथम आचार्यो का अभिप्राय यह है--'यह तो सर्वमान्य है कि यह ( इछेप ) 
अलंकार प्राकरणिक, अप्राकरणिक अथवा उभयरूप नो अनेक अथे होते हैं उनको लेकर प्रतिष्ठित 
है।, इनमें ते प्रथम दो प्रकार के अर्थ तुल्ययोगिता का विषय हैं और तीसरा प्रकार 
दीपक का । इस प्रकार ये दो अलंकार इलेष के संपूर्ण क्षेत्र को व्याप्त किए रहते हैं। इनके पोछे 
[उपमा आदि ] अन्य अडकार मी उठते दिखाई देते हैं। श्सलिए इस [ इलेष ]का ऐसा कोई 
स्थळ नहीं है जिसमें केवळ इकेष माना जा सके । इसीकिए अन्य अलंकारों को इलेष से बाधित 
मानना पड़ता दै और इंलेपस्थल में उनके अस्तित्व का आमासमात्र स्वीकार करना पड़ता है। 
[ विविक्त विषय के रूप में जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया दै उस ] “येन ध्वस्तमनोभवेन०? में भो 
दोनों अर्थ प्राकरणिक हैं. अतः तुल्ययोगिता का आमास होता हो है। इस प्रकार गुण ओर 
क्रिया के साम्य के दौ समान सकलकल [ कलकल शब्द-सहित] यह नगर इस समय चन्द्रबिम्ब सा 
[ सकलकळ = सकळ कला से युक्त] हो गया है? इस स्थळ में [मम्मट ने जो] शब्द के 
साम्य को भी उपमा का प्रयोजक [ माना है वह ] नहीं माना जा सकता, अपितु यहाँ [उस 
अंश में ] इलेष माना जाना चाहिए जिससे उपमा का तो आमासमात्र रह जाता है। 
[ 'विद्वन्मानस? आदि परम्परित रूपक में ] रूपक जहाँ रळेष से युक्त माना गया है वहाँ रूपक 
इलेष से इसलिए वाभित नहों होता कि वहाँ [ पहले राजा पर हंस के रूपक की प्रतीति होती है 
तब वह ] रूपक [ मानस में ] इळेष को जम्म देता है तदनन्तर [ वाक्यार्थे की ] तोसरी कक्षा में 
रूपक की प्रतीति में [ वाक्यां की ] विश्रान्ति होती दै। किन्तु समासोक्ति जहाँ सेषयुकत । 4 
विशेषणों से युक्त होती है वहाँ विशेष्य के [ शब्दतः कथित न होकर ] गम्य होने से समासोफि ही 
इलेष की वाधिका होती है । और | ना 


विमर्शिनी | 

केचिदिति, उद्भरादयः । केचिरपुनर्विषयवेविक्त्यस्य संभवाधिरवकाशस्वासावाचास्य 
सर्वालंकारापचादुकत्वमभ्युपयन्तीत्याह-येनेत्यादि । अन्यथा इति माइशाः। विविक्तोऽस्य 
विषय इति तुख्ययोगिताया अन्नाभावात । सा हि हयोरपि प्रकृतयोरप्रकृतयोवा विशेष्ययोः 
पथगुपादाने ओपम्यस्य च गम्यत्वे. भवति । इद्द तु तदभावः । विशेष्ययोः प॒थगजुपादानात 


नामौपम्यस्यावसरः । तस्मादेवमादावढकारान्तरविविक्तविषयस्वाच्द ढिष्टतायाख्रोदुधुरक-. 2 
घरीभावेन प्रतीतेन निरवकाशः श्ढेषः। अन्यैः सह संकर इति द्वयोरपि तुश्यकउता, _ 
प्रतीतेः । वाध्यत्वमिति । श्लेषस्‍्य दुवेलत्वादळंकारान्तराणां च बळवत्त्वात्‌। तच RR 


क पम्यस्य च गम्यस्वाभावात्‌। न हमन्नोमाधवस्य माधवेन तेन वा तस्य साहरयं विव- व 
चितम्‌ । एकेनैव शब्देन शिलिष्टतयार्थद्वयस्य प्रतिपिपादयिषितस्वात्‌। अत्र हि परस्परनेरर 
पेचयात्‌ तयोरुसाधव वाक्या थंपरामशंवेलाया माधववाक्यार्थपरामशंमात्रमपि नास्तीतिको | 


३६२ अलङ्कारखर्वरुवम्‌ 


स्वमिति यढुक तदेव ्रपञ्चयितुमेतत्कट्‌ंकं तावद्न्याछंकारवाध्यस्वं दजे 
दिना । तृतीयकक्षायामिति कु मिति । प्रथमकक्षायां हि रूपकप्रतीतिरेच । वितीति भेत्ता 
ग्रतीतिः॥ शळेषस्य साडकारापवदरव मिच्छ यजे दन्याउकारवाे 


स्ववचनवियद्ध आयमेतेषामिति ध्वनयितुं तदुक्तमेव रूपक 
केद दर्शितम्‌ । बाध्यत इति विह्वन्मानसहसेप्यादी । गा बरामको 
| 


केचित्‌ = कुछ उद्भटादि आचार्यं । किन्तु [ मम्मट आदि ] कुछ [ आचाय] इहे अन्न 

अल्काररो का अपवादक नहीं मानते क्योंकि वे इसे निरवकाश नहीं मानते, एतश दे ए 
स्वतन्त्र [सर्वालंकार रहित] विषय वतलाते हैं । इस तथ्य को छिखते इए कहते है प 
इत्यादि । अन्ये = अन्य मुझ जैसे [ अर्थात्‌ स्वयं अन्थकार जैसे ]। 'विविक्तो$त्य विषयाः 
“स इलेष का अल्कारान्तरशून्य विषय? क्योंकि यहाँ [ “येन ध्वस्तः-पद् मेँ] तुल्यो 
नहीं है । वह तब होती है जब केवल प्रकृत या केवल अप्रकृत विशेष्यों का पृथक्‌पृथक उपादान पे 
तथा साइश्य गम्य हो । इस [ येन ध्वस्त ] पद्य में उस [ तुल्ययोगिता ] का अमाव है कोई ! 
यहाँ विशेष्यों का उपादान पृथक्‌ नहीं हुआ है तथा सादृश्य गम्य नहीं है। ऐसा नहीं है॥ 
इस पद्य में उमाधव [शंकर] का माधव से या माधव का उमाधव से साइश्य विवक्षित हो। यहाँ) | 
दोनों अर्थो का एक दी शब्द के द्वारा शिछष्टरूप से प्रतिपादन अभीष्ट है। यहाँ तो उन [देन | 
पक्षों ] में परस्पर निरपेक्षता होने से जब उम्राधव-सम्बन्धित वाक्यार्थ कौ प्रतीति होती है त | 
माधववाक्याथ का परामशंमात्र तक नहीं रहता। तब यहाँ साइरय का अवसर हो माहे 
सकता है। इस कारण ऐसे स्थको में इलेष अन्य अलंकारों के स्पर्धे से रहित रहकर विद्यमाद। | 
तथा यहां शिलष्टता प्रमुख रूप से परिलक्षित दिखाई दे रही है फलतः इसे निरवकाश नहीं म्रा , 
जा सकता। अन्येः सह संकरः--अर्न्यो के साथ संकर'--क्योंकि दोनों समानरूप से प्रतीत होते है। | 
बाध्यरवम्‌ = बाध्य होना? > क्योंकि इलेष दुवंल होता है और अन्य अळंकार प्रवद। से स | 
अन्धकार हो आगे दिखलाएंगे इसलिए इसके विवेचन पर यहाँ अम नहीं किया जा रहा। बे | 
इस प्रकार इस [ इलेष ] का सभी अळंकारों को बाधित कर उनका अपवाद माना जाना गै 
है। कयोंकि[ उपमा और रूपक आदि ] अन्य [ स्वतन्त्र ] अल्कारो के हो समान बाधा 
आव [ तथा स्वतन्त्र विषयता ] आदि दिखाई देते हैं । इसका विस्तृत विवेचन अलंकारताला | 
ने कर रखा है। इसलिए उतने विस्तार के साथ यहाँ विवेचन नहीं किया जा रहा। से श 
विस्तार का भौ भय था [ इससे स्पष्ट है कि विमझिनीकार मूळ के विरुद्ध मम्मट के 1 
हैं ] पूवषाम्‌ = प्राचीन » छद्धट आदि । तावत्‌- शब्द इस बात का द्योतक है कि इस कि लह 
विपक्षी को भी आपत्ति नहीं है । ब्याप्स्या ८ व्याप्त कर = लक्ष्य के सवेदेश में व्याप्त होने से स 
तीन रूपका यह [ इळेष या अथं ] सवत्र किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। तेः | 
उसके पीछे भयां तुल्ययोगिता और दीपक के ऊपर । अळंकारान्तराणास्‌= अच | 
का अर्थात्‌ उपमा आदि का । उस्थानसिति 5 क्योकि उन [अन्य अलंकारो ] कौ 7. 
योगिता भौर दोपक से ही उठती है। अतपच = इसीरिए अर्थात 
क्षेत्र न होने से। प्रतिभानम्‌ = आमासमात्र । अथे यह कि विश्रान्ति उसी में नहीं होती 
ल न्य सिद्ध नहीं होता वह अमी अभी कहा जा चुका है | इस व 

.कै लिए पहले जो कहा है कि--'इसका अन्य अलंकारों के साथ या तो सक | 
या फिर दुब रइने पर अन्य अल्कारो से बाधित, इसी को और अधिक विस्तार गे. 


0-0. का हे कयइ अलंकार अन्य , अलकारों को a नी द 
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अ के द्वारा । 'तुतीयकक्षायाम--तृतीय कक्षा में! = प्रथम कक्षा में रूपक की ही प्रतीति होती 
इत्याद) प्रतीति शोती है द्वितीय कक्षा में। 'उटानुयायी आचामं एक ओर तो पेग को. 
ऱ्य अलंकारों का बाधक बतलाते हैं और दूसरी ओर वे दी कुछ अलकारा से उसे बाधित होता 
कं बतलाते हैं, यद उनके द्वारा अपनी मान्यता का ही विरोध है!--श्स तथ्य को ध्वनित 
डमा के लिए उन्हीं [ उद्धट आदि ] के द्वारा प्रतिपादित इलेष का रूपक और समासोक्ति से 
क अन्धकार ने यहाँ दिखलाया । बाध्यते = वाधित होता है - 'विद्दन्मानसइ स? 


ला 100 परम्परित रूपक ] में । बाधिका = “उपोढरागेण? इत्यादि पर्यो में । 


बिमशै- 'ना्रासे? = का मूल येन नाप्राप्ते य _आरस्यतै स तस्य बाधक?-यह दै । इसमें 
येन की तृतीया का अर्थ है कतृत्व, प्रतिषेधद्दय का अर्थ है आवश्यकत्व, क्त प्रत्यय का अर्थ है भाव । 
इस प्रकार न्याय की भाषा में इस वाक्य का अर्थ निकलेगा-- 
ध्यत्व्ृकावश्यप्राप्ती य आरभ्यते स तस्य वायक?। पुनः येन के 'यतः-शब्द का अथे है 
व्यापकत्व और यः इसके यत शब्द का अर्थ है व्याप्यत्व । अतः न्याय की भाषा में 
८. टेक सर्वत्र प्राप्तौ निरवकाशो व्याप्यस्तं [ व्यापकं ] बाधते ।-- च 
इन्डी तथ्यों को अन्धकार ने “नाप्रापेपु आरभ्यमाण/ तथा “ब्याप्त्या-इन अंशों द्वारा सूचित 
किया था । पण्डितराज ने इलेष पर उद्भट का मत इसी प्रकार स्पष्ट किया दै- अत्राहुरु द्टाचारयाँ:- 
व्येन नाप्राप्तेय आरभ्यते स तस्य बाधकः! इति न्यायेनाछंकारान्तरविषय एवायमारभ्यमाणो५लं- 
कारान्तर बाधते ।' यह उद्भट के मत का अलंकारसवंस्व पर आश्रित भावानुवाद मात्र है। उद्धट 
की उक्ति इस विषय पर ऐसी है-- 
“दिष्टम्‌, अलंकारान्तरगतां प्रतिभां जनयत्‌०' । ४1९, १० | 
_दिछष्ट अलंकारान्तर की प्रतिमा एत्पन्न करता है। उद्भट ने इस विषय में इससे अधिक 
कुछ नहीं लिखा । केवल उदाइरणमात्र प्रस्तुत कर दिए हैं-- 
'प्रमातसन्ध्येवा त्वापफललब्येहितप्रदा -- वय 
--पावंती प्रभात सन्ध्या के समान थीं--अस्वापफलङब्बेहितप्रदा = [ पावेती-न, सु आप 
फल = दुलेम फल पर लुब्धको ईहित = अभीष्ट फल देने वाली तथा प्रभात “सन्ध्यास्वापफल = | 
निद्राफक अमपरिहार पर डब्धस्वाप फळ ठब्थ, तद्िश अस्वापफललग्य उसमें हित = हितकारी 
अदृष्ट उत्पन्न करने वाली ] इसी प्रकार-- » 
(अबिन्दुसुन्दरी नित्यं गलढलावरण्यबिन्दुका' - 
--पाव॑ती अबिन्दुसुन्दरो भी थी और उनसे छावण्यविन्दु झरते रहते थे [ विरोध ], [ परिः 
हाराब- ] अप्‌ = जल उसमें प्रतिविम्बित जो इन्दु = चन्द्र उससी न्दरो । ह 
प्रथम में उपमा और द्वितीय में विरोधालंकार है। उद्धट के अनुसार उनका अस्तित्व ह 
मात्र दै । वास्तविक सत्ता इलेष की ही है। परन्तु उद्ट ने अपनी इस मान्यता को Me 
कोई हेतु नहीं दिया । आनन्दवर्धनाचायै ने इसे इसी रूप में स्वीकार कर किया । उन्होंने घ्वन्यालीक _ न 
के द्वितीय उथोत में इळेष को उपमा ग्यतिरेक, विरोध आदि अलंकार से पुष्ट होता श्र 
है और वहीं “येन ध्वस्त०? पद्य प्रस्तुत कर यह भी कद दिया है कि रलेष महाँ होता 3 
दोनों अथे अभिधा द्वारा कथित होते हें साथ ही बहाँ यदि अन्य कोडे भका मा 


वहाँ इलेष ही माना जाना चाहिए--वस्तुदये शब्दशक्त्या ड प्रकाशमाने 


५. शब्दशकत्या साक्षादलकारान्तर॑ वाच्य सत प्रतिभासते स सर्वः इलेषविषयर 
27 वा ल्कारार प्रतिभासते स सवः २१०१११ 
fl र लः कारातर बाय स Digitized by eGangotri = 


- में साधारण बम की निष्पत्ति नियमतः शेय से ही होगी, वहाँ यदि रेष को ही गह | 


३६७ अलऊक्ारसवस्वम्‌ 
० ७11 आनन्दवर्धनाचाय के ही समान महिमभट्ट ने भी उद्धट 
न यो पन व्यक्तिविवेक के द्वितीय विमश में अल्कार्रा की सीमा निवारे सौध 
अनेक अलंकारो में वाच्यावचन दोष वतलाते हुए लिखा है-- हच 
धयत्र हि यदलंकारप्रतिभानुणणशब्दोपर चितः इलेषः तत्र तदलकारनिवन्धः तमे द 
व्यनक्ति, न तु तस्य विषयमतिक्रामति |? [ ए० ३९५ चौ० सं० २०२५] 
“जहाँ जिस अलंकार का आभास मात्र कराने के लिएकी गई पदरचना से शेप त्यो 
बहा वह अलंकार उसी इलेष को अभिव्यक्त करता हॅ, उस [ स्छेप | के क्षेत्र में वह ल 
घमकता ।? इसी तथ्य को कारिकारूप में उपनिबद्ध करते हुए उन्होंने लिखा-- | 
धयदलंकांरव्यक्त्ये ये शब्दास्तदितरोऽपि तैरेव । 
व्यज्येताल्पतरैयंदि तदसौ गृह्येत लाघवान्नान्यः ॥? 
्यक्तिविवेक की टीका में भी अळंकारस्वस्वकार ने इलेप को निरवकाश मानक कन | 
अळंकारों का बाधक ही माना दै--'उपमोत्थापिते इलेपं नोपमा इलेषं वाधते, तस्य विविततमितता 
भावात , शेषस्तु तां बाधते इति युक्तम्‌ ।' [ द्र्ट्य-इ० ३९६ च० सं० नवीन संस्करण ]। 
आनन्दवर्धनाचार्य ने इळेष के विचार के पूर्व अस्पष्ट स्वर में इळेष को मलळंकारान्तर से फ | 
बतळाया था । मम्मट ने उतै पकड़ छिया । और उदूभट के मत के विरुद्ध रछेष को अन्य अस | 
द्वारा बाध्य वतळाने हेतु अपेक्षित भलंकारान्तर से इलेष का पार्थक्य बतलाते हुए उन्होंने- | 


देव ! त्वमेव पातालमाशानां त्वं निबन्धनस्‌ । 
स्वं चामरमरुदभूमिरेको लोकत्रयात्मकः ॥' 
--यह पद्य उद्धृत किया । इसका अथ है--हे राजन्‌! आप लोकत्रयात्मक है, गा है 
“पाताळम्‌? [ पाताळ = नागळोक तथा पाता अळम्‌ = पर्याप्त रक्षक ] हैं, आप हौ आशातित 
[ 5 आशा 5 दिशा उनके आधार पृथ्वीलोक, आझा = इच्छाएँ उनके आधार ] हैं, आप हो चाग 
मरुद्‌भूमिः [ च और अमरमरुद = देवगण तथा पवन कौ भूमि = स्वगे तवा चामर । 
मरुत-्हुवा की भूमि-आस्पद = विषय जिसपर चँवर ढुळे जाते हैं ] !! परन्तु यहाँ राजा पर 
छोकों का आरोप है तथा “अन्य राजा जहाँ कोई एक कार्य करने तक सौमित हैं वहां प, 
अन्य सब कार्य भी करता है अतः यह उनसे उत्कृष्ट है, इस व्यतिरेक का भी अखिल है। रॉ | 
यह स्थल शुद्ध इलेष का स्थळ नहीं माना जा सकता । पण्डितराज ने भी रसगंगावर गे श 
में रूपकप्रतीति मान मम्मट का खण्डन किया है। वस्तुतः स्वयं मम्मट ने मी इस स्थल 
व्यतिरेक का स्पश अनुभव किया था। यह तथ्य उन्हीं के इस पच्च के बाद के रना से छ | 

है। छेष की अळंकारान्तररह्दितता के लिए अलंकारसवेस्वकार ने आनन्दवर्भनाचाये दारा पख | 
ध्वस्त० प॒द्य चुना । इससे मस्मट की स्थापना को बल मिला । पर | 

मम्मर ने उद्धट के मत का खण्डन करते हुए अन्य तको मी दिए ये । उन्होंने कहा ता १ र 


जायगा तो पूर्णोपमा कहीं होगी ही नहीं--' पहार एव स्याद । Ne र] 
उन्होने व्यतिरेक, विरोध, रूपक ना bh निष्पादक भ 
आदि को ही निष्पाद्रूप से प्रधान अळंक्रार माना है । 
पण्डितराज जगन्नाथ ने इन दोनों पक्षां को अपनी भाषा में स्पष्टीकरण के साथ 
कर दिया है । उनका संपूण विवेचन सवेस्वकार तथा विमशिनीकार के मतों के 


खकार उड और ध्वनिकार के भी. ओर तीट के २ 


श्ळेषालङ्कारः ३६५ 


श्र में तुल्ययोगिता का. अभाव बड़ी बारीकी सै सिद्ध किया है । पण्डितराज ने उते स्वीकार कर 
छिया दै । वस्तुतः येन ध्वस्त” पथ में घुल्ययोगिता के अभाव कौ बात भळंकाररत्नाकर से लो 
गई दै । अळंकाररत्नाकेरकार ने सवस्वकार के इह्‌ प्राकरणिका- तुल्ययोगिताया: प्रति- 
आनम्‌?--इस कथन का भावार्थ स्पष्ट कर उसका निराकरण करते हुए कहा है-- 

_ध्रेन ध्वस्तमनोभवेने? - त्यादौ यत्र प्रक्षतयोरप्रकृतयोवां विशेष्ययोः सङ्षुपादानं तत्र 

| तुल्ययोगिताया: अभावात्‌ । 

_[ सर्वस्वकार का उक्त कथन अमान्य दै ] क्योंकि तुल्ययोगिता में प्रत या अप्रकृत विष्यो 
का अनेक बार कथन रहता है, एक वार कथन रहने पर तुल्ययोगिता नहीं होती । 'येन ध्वस्त० 
पद्य में विशेष्यों का कथन एक बार ही है अतः यहाँ तुल्ययोगिता नहीं है।” आगे कोटि प्रकोटि 
चलते हुए उन्होंने लिखा कि यदि आवृत्ति के द्वारा विशेष्यों का असकृत उपादान मान छिया 

| जाय तो धर्मी का उपादान भी उसी प्रकार आवृत्ति के द्वारा एकाधिक बार मानना पडेगा । 
उससे धमा में अनेकता चली आएगी । तुल्ययोगिता या दीपक केवल धर्म कौ एकता में ही होते हैं। 
अतः आवृत्ति द्वारा विशेष्य की अनेकता मानने पर भी तुल्ययोगिता सिद्ध न होगो । इस प्रकार 
। मम्मट, शोभाकर और जयरथ इलेष को वाध्यता स्वीकार करते हैं जबकि उद्भट आनन्दवर्धन तथा 
| अलंकारसवंस्वकार अलंकारान्तर की । एकतर पक्ष के निर्णय के छिए एकमात्र चमत्कारप्रयोजकता 
को कसौटी माना जा सकता है । सहृदयों के अनुभव से चमत्कारनिष्पत्ति इलेष या इजेषेतर जिससे 
सिद्ध होती हो उसीको अलंकार माना जाएगा | तब निरवकाशत्व और सावकाशत्व के शाजीय 
जल्प अर्किचित्कर सिद्ध होंगे। जहाँ एकाध दिलष्ट विशेषण से उपमादि निष्पन्न होते हों वहाँ 
उपमादि का ही चमत्कार माना जा सकता दै और जहाँ 'उद्दामोत्कलिका' भादि स्व में अनेक 
विशेषणो में श्लेष हो वहां निश्चित ही चमत्कार इळेषयोजना से होगा । फलतः वहां रेष ही 
मानना उचित होगा । अलंकाररत्नाकरकार शोभाकरमित्र ने इस तथ्य को स्वीकार किया है ओर 
इलेप को पांच स्थिति में मिळता बतछाया दै-- 
प्रधानभूतालंकारवियोगात्‌ सावकाशता । 
कुत्रचित्‌ प्रतिंमोत्पत्तिद्देतुत्वं कचिदङ्गता ॥ 
क्कचित्‌ प्ररोहविरहात प्रातिमत्वं परत्र च। 
अनुप्राणकतास्येति श्लेषोऽयं पञ्जभूसिकः ॥ 
इछेष पांच भूमिकाओं में निष्पन्न होता है 
(१) स्वतन्त्र भूमिका, जहां अन्य किसी अळंकार का इसके साथ मिश्रण नहीं होता। _ 
[ यथा--थेन ध्वस्त०?-प्रथ में ] । ८ 
(२) अन्य अलंकारो की सत्ता प्रातिभासिक सिद्ध कर रइने की भूमिका । [ यथा- सकळ" | 
कुम्‌? इत्यादि पद्य में ] । मे ५० 
(३) अप्रधानता की भूमिका, [ यथा--विष्णुका वक्षस्थळ समुद्रतट के समान वनमाळासरण 
? इस वाक्य में 'वनमालाभरण' शब्द में वनमाछा एक माळा, वनमाळा = तटवत्ती जंगळ की पातं - 
यहां इलेष उपमा का अंग है ]। ह म. झु. 
(४) आमासात्मकता कौ भूमिका [ यथा--अबिन्दुहुन्दरी०' स्थळ में विरोध की प्रधानत 
से इढेष की आभासात्मकता ] । MS 


५) अनुभा मत 0 
( ) कता को भूमिका, [यथा समा Digitized by eGangotri 


SN SN 


: ८ 
अळङ्कारसचस्चम्‌ 
विमशिनी 

[३ क शु । | EN रे 
परी एवं श्लेषस्यालंकाराणां च परस्पर बाध्यवाधकभावं प्रकाश्यान्यः सहास्य स | 
“इद स्विस्यादि ना । 


इस प्रकार [ उपर्युक्त मन्थ द्वारा ] इलेष भोर अन्य अलंकारो का परस्पर मे ध 
भाव दिखळाया । अब इलेष का अन्य अलंकारो के साथ सांक दिखाते हुए ढिख्ते है > 


[ सर्वस्व ] 


“३६६ 


इद ठु 
'ज्रयीमयोऽपि प्रथितो जगत्छ यदूबारुणीं प्रत्यगमद्‌ बिवस्वान्‌। 
मन्ये5स्तशैछात्‌ पतितोऽत पव विवेश शुद्ध घडवाग्निमध्यम्‌ |! 


इति श्लोके विवस्वतो वस्तुद्रत्तसंमवि अधःपरदेशसंयोगळक्षणं यह, 
तितत्वे यच्च घडवाग्निमध्यप्रवेशस्ते डे अपि त्रयोमयत्वसबन्धिवारम, 
गमनरूपचिरुद्धाचरणददेतुकाभ्यां पतितत्वाग्निप्रवेशाभ्यामतिशयोकत्या ऐः 
मूळया अभेदेनाध्यचसिते । सोऽयमेकक्रियायोगः। तद्धेतुक्रा च मध्ये 'ग्र 
'एव ञुद्धयै’ इत्युत्प्रेक्षा । अत्रात पवेति परासशे विरोधालकाराउश्तोशे 
हेतुत्वेनोस्रेक्ष्यते । शुद्धयै इति च फळत्येन । ततश्च देतुफलयाद्वयोरपपो 
स्रेक्षा । विरोधाळकारस्य च विरोधामासत्वं लक्षणम्‌ । अतो विरोधामास 
समय पव देतुफळोत्मेक्षयोसत्थानम्‌ । उत्तरकालं तु विरोधसमाषि|| 
एछेषस्य च सर्चोळंकारापवादत्वाद्‌ विरोधप्रतिभोत्पत्तिददेतुरयं शठेषः। 
| वेद- ] श्रयीमय रूप से त्रैलोक्य में प्रसिद्ध होने पर भी सूर्य वारुणी [ पिम रिज 
मदिरा ] की ओर जो गया मैं सोचता हूँ कदाचित इसी से [ पतित होकर भोर] बलाको 
गिरकर शुद्धि के छिए वडवाग्नि में प्रवेश कर रद्दा दै । 
इस पद्यां में अधः प्रदेश से संयुक्त होना रूपी जो वास्तविक पतितत्व = गिरते भे 
जो वडवारिन में प्रवेश करना है ये-दोनों वेदत्रयीमय दोने पर भी वारुणीगमत करने खक 
आचरण से जनित जो पतितत्व तथा अग्निप्रवेश हैं उनके द्वारा इलेषमूलक अतिशयो्िं न र 
पर अभिन्न रूप से भध्यवसित हैं और यह हुआ [ समासोक्ति का जनक सूर्य तथा बिष छ. | 
दो विभिन्न व्यक्तियों का अर्निप्रवेश रूपी ] एक क्रिया में अन्वित होना । इसके | 
निष्पन्न होती है सैं समझता हूँ कि इसीसे शुद्धि के लिए - यह [ हलेला १७ | 
इस [ उल्ेक्षाश ] में इसीसे [ भर्थात विरुद्ध आचरण करने से ] इस प्रकार पराग यो ति क 
है उसते अलंकृत अथे हेतुरूप से उत्पेक्षित हो रहा दै और [ उसीमें ] यि के शो | 
फळरूप से। इस प्रकार यहां हेतु भोर फळ दोनों की उत्प्रेक्षा हो रहीं है। गोर 80 
लंकार है उसका रक्षण है विरोधाभासत्व, अतः हेतु और फळ की उत्मेकषार्शो का 
समय होता है जब विरोध का आभासात्मक ज्ञान होता रहता है। बाद में तो *. 
धान ( परिद्ार ) हो जाता है। इधर इळेष जो है वह सभी भलंकारों का अपवादक रै : 


- में उप विरोधप्रतिभोत्यत्तिदेत होकर सव मारान्‌ दै. ..... ि 


Ss मि यार SE FEM १ हगि कक 


EE ह वाध्यनिष्ः्वादाध्यस्य च पूच काळभाविस्वात्‌ 
| _ 'अतश्चो्तरकाङ्_ छु है विशेषस्म्ाधिदित्ति-अणितेरः 
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विमशिनी 


वड्वाग्निमध्यम्रवेरेऽपि वस्तुवृत्तसंभवीति विशेषणं छिङ्गविपरिणामाद्‌ योञ्यम्‌ । 
ते दे इति, वडवा ग्निसध्यप्रवेशपतितस्वे । पतितत्वास्निप्रवेशाभ्यामिति, घाद्याण्यपरिच्याव- 
प्रायश्चित्तात्मकाभ्याम्‌ । सोऽयमिति । यत्‌ पतितरवारिनप्रवेशयोवंस्तुतो5न्यथा स्थितयोरप्य- 
न्यथामूताम्यां ताम्याममेदेनाध्यवसायः । तडेतुकेति तच्चुबदेन तक्रियायोगपरामशः । 
फलत्वेनेति उत्प्रेचयत इत्यत्रापि संबन्धः। ततरचेति हेतुफलयोद्व॑योरुप्प्रेचयमाणत्वाव्‌ । 
व्वस्तुदृ्तसंभवि? = वास्तविक! यह नो विशेषण है इसे लिंगपरिणाम [ नपुंसकलिंग को पुंछिङ्ग 
में 'वस्तुवृत्तसंभवी? इस प्रकार वदर ] कर अन्वित करना चाहिए। ते द्वे = वे दोनों अर्थात्‌ वडवारिन 
में प्रवेश और पतितत्व । "पतितरवाग्निप्रवे शाभ्या ब्र? = “पतितत्व और भर्निप्रवेश” जो ब्राह्मण्य = 
ब्रह्मवृत्ति से च्युत दोने का प्रायश्चित्त हैं । “सोऽयम्‌? = यह अर्थात्‌ मूलतः भिन्न रूप के पतितत्व 
और अरिनिप्रवेश भिन्न रूप के उन्हीं पतितत्व और भरिनिप्रवेश द्वारा अभिन्न रूप से अध्यवसाय 
तद्धेतुका = इसमें तत शब्द से उपयुक्त [ प्रवेश ] क्रिया में [ दो भिन्न व्यक्तियों के] अन्वय का 
परामश है । फलत्वेन = फल रूप से = इसमें भी ` उद्मक्ष्यते = उत्प्रेक्षा की जाती है=इसका 
संबन्ध है । ततश्च = इस प्रकार = हेतु और फल इन दोनों की उत्प्रेक्षा हो रही है इस कारण । 


विमशिनी 


नचु विरोघाळंकारश्य विरोध पुव रूपं तस्य दुष्स्वात्‌ इते च समाधाने विरोध एव 
नास्तीति विरोधालंडुतोऽर्थः कथमन्रोरप्रह्ायां हेतुत्वं अजत इत्या शङ्कथाह-विरोधेस्यावि । 
यद्चयति-'विरोधाभासस्वं विरोध? इति। अत एव च विरोधस्यासासमात्रसारस्वाद्‌ 
यथावभासं विश्रान्स्य भावाज्ञ प्ररोहो नापि बाधोरपत्तिः, अपितु पैत्तिकउवलस्स्तस्मतेमिरिक" 
चन्त्रद्ऱयावभासचदस्ति प्रस्यय इति नात्र पूवं चिरोधबोधः पश्चादविरोधधीरिति वाक्य 
'स्यावस्थाद्वयस्‌ । ननु बाध्यनिषेधपरो चेतदेवमिति प्रस्ययरूपो बाधो बाध्य च तथेव ग्रतीयते 
चेत्‌ किं तेन इतं स्यादिति चेत्‌ „ स्खङद्गतित्वमिति बूमः! तथाहि शु्तिकारजतमरीचिकाः 
'सछिछादिविश्चान्तिष्विच नान्न प्रथमप्रवृत्तविरद्धप्ततिभासस्व भावबाध्यविज्ञानसघुसुसः 
'नेन बाधकत्वसुदेति, बाधोदयेपि पेत्तिकश्बळत्स्तम्मतेमिरिकचन्त्रद्aर्‍यावभासवद्‌ विरुद्ध” 
प्रतिसासानिवृत्तेः । केवलमत्र तद्वशादेवाचुपपद्यमानताकारा स्खळक्गतितेवावगस्यते । 
स्खलद्वतिस्वे च प्रतिपत्तव्यवहार प्रति निमित्तस्वानुपपत्तिः। न हि पेत्तिकः स्वपित्तविका- 
राळवलत्स्तर्भदर्शन मन्यमानश्तन्र दाहपाकाद्र्थितया प्रवतंते। तिमिरदोषं वा जानानः 
स्तैमिरिकोऽपि बहिशन््रहृयास्तित्वव्यवहारं विधत्ते । एवं बाधोशपत्तेरचुपपद्यमानस्वात्‌ 
स्खळडतिस्वेन प्रतीयमानोऽपि विरोधो न प्रतिपत्त्रपेष्चोस्ेद्णठच्षणष्यवहारनिमित्तमावः . 
-सुपगन्तुसुस्सहते। यतोऽनुपपद्यमानत्वेन स्खळदर तित्वसुपपद्यमानत्वेन च भ्यवहारतिसिक्त 
स्वमिति परस्परविरुद्धत्वादनुअवविरोधाच्च तयोः कथमेकत्र समावेशो घटते । ति अतश्वाने- तश्चाने 
नवामिप्रायेणाह--अत इत्यादि । विरोषामासनसमय एवेति, न तु पार्दितं स्थित 
इस्यथ:। बाघोदयानन्तरं विरोधश्योस्प्रेषाहेतुश्वं न युज्यते इश्युपपादित स्थितं 
हेतुस्व विरोघस्येति वाघोद्यारपारेवान्यथाचुपपत्या निश्चीयते बाषस्य च हि रसिकत्व- 
सस्ते न द्विविधस्यापि सर्वत्रोत्तरकाडमेवोक्कासः संमवति। तस्य 


। अन्यथा हिं 


|; - १ ८, 
ग्रसज्ञानानेनाय 


ee, 


`न स्यादित्यबाधित एव विरोध उत्मेाया निमित्तमित्युक्तमुत्तरकालं 
? विरोधसमाधि 
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३६८ अळङ्कारसवस्वम्‌ 
बाधः प्रागप्युव्ये क्षायाः स्वाधिकारवशेन स्वरसत पवोडछसेत तदुक्तनीत्या उह | | 


स च समाधिरत्र दिगाद्र्थाधिगमादवडष्यत इति विरोधस्य रठेपोऽङ्गम्‌ हि। 

स्योत्यानात्‌ । तथा चात्रानयोः संकीणस्व मात्रमेव न पुनः संकराछंकारः। स॒ k 
“सञ्ञातपत्रप्रकराख्रितानि समुद्वहन्ति स्फुटपाटलस्वस्‌। कः 
दिकस्वराण्य क॑करप्रभावाद्‌ दिनानि पद्मानि च बृद्धिमीयुः ॥! 


अन्न श्लेषतुल्ययोगितयोरेकबाचकालुभरवेरोन संकरः। प्राच्यानां 

सोत्पत्तिहेतुः ल | त ह नः पुने 
यद्वक्यत्येतच्छूळोकविचार एव संकरालंकारे । अन्न प्रथमेऽघे रष ण न्थडृतोषछ 
श्लेषः । दर्शनान्तरे तु विरोधश्लेषो द्वावलंकाराविति । हेः | 
*प्रइन = विरोधालंकार का स्वरूप विरोध ही है और वह अपने आप में | 
उसका समाधान [ परिददार ] किया जाता दै, और जव परेशर र रे 
अस्तित्व हो नहीं रहता । इस प्रकार विरोध से कोई अर्थ अलंकनुत ही कैसे ता है तब रिष | 
बनेगा ।' इस पर उत्तर देते हुए लिखते हैं--'विरोध०” इत्यादि । < होगा ओ उतोक्षा मे पे! 
भासत्व विरोध' दै । [ भलंकाररत्वाकरकार ने “त्रयीमयोऽपि? पय र उ नार ता 
का मत उद्धूत कर उसका खण्डन करते हुए लिखा था--विरोध र र उसपर अलंकारसबंहञ् | 
यू ह आत अनुभूति से छभ्य होता है जो न्ना has 

पर मी शब्द से तो विरुद्ध अ 
0 य 
मानना न 41 

है, जत का जे वह के गा केवळ इतना ही है कि दरो 
और अन्त में उसका परिहार हो जाता है ( द० ह नहीं है कि आरम्म में विरोध वस्तुतः रा | 
करते हुए किन्तु अलंकारसवंस्वकार के मत मरे ९२, ९३ पूना संलरण) स 
कहते हैं-- ] और श्सीलिए [ ग्रन्थकार के क कटा ( खण्डन नहीं ) करते हुए विमिप 
बी नमान भारम कैसी नहीं का ] विरोध के अभासमात्ररूप हवे रे स | 
परिहार ही होता अपितु यहाँ पित्तरोग से १ 410 न तो वह प्ररूढ हो हो पाता और न i 
अथवा तिमिररोग से पीडित को दो चन्द्र, वैसे हेत को जैसे जते अग्निसतम्म दि 
न तो यहां पहले विरोध का [ आभास ) वैसे ही दो अर्था की प्रतीति मात्र होती दै। ६% 1 
ओर न बाद में अविरोध का ज्ञान होता रप मे शान न होकर विरोध रूप में दी] 1 
[ प्रश्‍न ] वाय 'यह ऐसा नहीं है? इस जिससे वाक्याथ को दो भागो में विभक्त बरवा १ 
निषेष हुआ करता दै । यदि यहाँ बाथ र र के शान का रल ह जज 
तत तय दोनों अ 
त्मकमात्र सिद्ध होगा । [ विरोध पूणे गा ! [उत्तर = ]इसतै विरोध का शान के १ 

घा पेगन्या 
नीं होती जैसी कि युक्ति में हो रही रे रदे भामासात्मक विरुद्ध शान रूपी a की 
ता रराव न बत आ i 
के समाने से असत्य रूप से विदित बाध्य अथ इटता नहीं दै बैसे 
के सामने से चरत । यहा केक पर भी अरिनिस्तम्म नहीं इटताया 
-VangamWaei छाएपदोता)होनिरोख्र उह ७ सिडपचमानता 
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a ] मा जाती है वह भी इसलिए कि केवल [ परिहार, समाधान ] की उपस्थिति के कारण 
हो। इस आमासात्मकता, स्खल्द्गतिता था अनुपपद्यमानता से छाम यह है कि विरोधज्ञान 
बोडा की प्रवृत्ति का कारण नहीं बन पाता । ऐसा थोड़े ही है कि पित्त का रोगी यह जानते हुए 
क्रि उसे जो अरिनस्तम्भ दिखाई दे रद्दा है वह विकार के कारण दिखाई भर दे रहा है उसका | 
बास्तविक अस्तित्व नहीं है, उस अग्निस्तम्भ में कुछ जलाने या कुछ पकाने पहुँच जाता हो अथवा 
तिमिर रोग का रोगी तिभिर-विकार को जानते हुए भी [ अपनी अमासात्मक द्विचन्द्र प्रतीति से ] 
बाहर मी दो चन्द्रो का अस्तित्व जतलाता फिरता हो । इस प्रकार वाध [ परिहार ] उत्पन्न हो जाने 
के कारण विरोध वास्तविक सिद्ध नहीं दो पाता । वह अमासात्मकमात्र सिद्ध होता है । और इस 
रूप मे प्रतीत होता रहने पर भौ विरोध बोद्धा के मानस में उल्लेक्षारूप व्यवहार का कारण नहीं 
बन सकता । वात यदद है कि अवास्तविकता सिद्ध हो जाने पर आमासास्मकता, उतपन्न होती है 
ब्यवहारनिमित्तता [ नहीं, वह ] सिद्ध होती दै वास्तविकता सिद्ध होने पर । इस प्रकार [ अमासा- 
त्मकता तथा व्यवद्दारनिमित्तता ] ये दोनों धम परस्पर में विरुद्ध हे और अनुभव में भी ये 
बिरुद्ध दी प्रतीत दते हैं, अतः इन दोनों का एक ही स्थान पर समावेश केसे हो सकता है। 
इसी आपत्ति के कारण इस सव अभिप्राय से ग्रन्थकार ने लिखा-अतः [ विरोधाभासनसमय ] 
इत्यादि । 'विरोधाभासनसमय एव = विरोध के आमासात्मक ज्ञान के समय तक हो? न कि 
बाधक [ परिहार ] के ज्ञान के समय तक। बाधोदय के पश्चात्‌ विरोध उत्प्रेक्षा को जन्म नहीं 
दे सकेगा और अनुभव में आ रहा है कि विरोध उत्प्रेक्षा को जन्म दे रहा है, अतः अन्यथाः 
नुपपत्ति रूप अर्थापत्ति के आधार पर यहां बाधोदय के पहले ही विरोध को उत्रेक्षादेतु मान लेना 
होगा । और [ अलंकाररलाकरकार के द्वारा प्रतिपादित ] जो दो प्रकार का वाध दै ( १ ) वास्तविक 
और (२) बोडा की पर्यालोचना से प्राप्य, दोनों ही प्रकार का वह [वाध] प्रत्येक स्थल में विरोध की 
गरतीति के बाद ही हो सकता है क्योंकि वह निर्भर है बाध्य पर, फलतः वाच्य को पहले से विद्यमान 
दोना चाहिए । ओर वह पहले से रहदा भो आता दै । ऐसा न हो तो वाध हो दी किसका १ इसलिए 
[ अङंकाररल्ाकरकार ने सर्वेस्वकार के ] “बाद में तो विरोध का परिहार ही हो जाता दै 
इस कथन का [ हमारे द्वारा प्रतिपादित ] उक्त अथे नहीं समझा । [ अतः इसका खण्डन किया 
है ] अतः उन्हें [ उनके अनुयायियों को ] यहां ऐसा ही भर्थ निकलना चाहिए। यदि परिहार अपरे 
भाप उत्प्रेक्षा के पहले हो जाए तो उक्त क्रम से उलेक्षा का उत्थान दी न हो, अतः विरोध परिदा 
के पूं ही उत्प्रेक्षा का निमित्त बनता हुआ माना जाना चाहिए--यह है अभिप्राय बादमेंतो 
विरोध का परिहार हो जाता है?--इस कथन का। यह जो परिद्वार है यह [वारुणी का ] दिशा | 
आदि रूप अथे समझने पर विदित होता है इसलिए इढेष विरोध का अंग है । क्योंकि उस [ रेष] | 
केही आधार पर इस [ विरोध ] की निष्पत्ति होती है। तो :स प्रकार [ ्रयीमयोऽपि ] इस 
पध में इन दोनों [ विरोध और इलेष ] में संकरमात है, संकरालंकार नही । वह [संकरालंकार] तो | 
ऱ्य [ यदी उस्ययोगिता के प्रकरण में उद्धृत ] 'सञ्जातपत्रप्रकरा०? इस पद्य के अर्थ में हदै। er 
ह रस पधाथ॑ में रेष और तुल्ययोगिता का एकवाचकानुप्रवेश संकर दै! प्राचीन आचार्यों 
का वाधक [ प्रतिमोत्पत्तिद्देत ] माना है, इस तथ्य को बतळाते इए लिखते हें 
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"व प्रकाश्य शब्दशवत्युद्धवा 


ु ८ 
अळङ्कारसवस्चम्‌ 
विमर्शिनी 
Se ‘° 
येणास्याळंकारान्तरवदन्याळकार सइ बाध्यवाधक मावे र 
द्‌ व्वनेविशेषं प्रतिपादयति--यत्र खित्यादिला। सक 


अलंकार के समान इस अलंकार का वाध्यबाधकभाव तथा से 
शित किया । अब शब्दशक्तिमूलक ध्वनि से इस [ इछेष ] का क र 


३७० 


तदेवं स्वमवामिप्रा 


ड्स प्रकार अन्य 
मत के अनुसार प्रका 
-के लिए लिखते हैं-- 


[ सवेस्व ] 


यत्र तु प्रश्तुतामियेयपरत्वे5पि वाक्यस्य डिलिएपद्महिम्ता वक्ष्माण 
शैनिष्ठमुपक्षेपापरामिधान सूचकत्वं त्र किं श्छेष उत शब्दश 
ध्वनिरिति विचायेते - तत्र न तावच्छलेषः, अर्थेद्धयस्यानन्वितत्वेनामिघेयता 
बकक्‍्तुमनिष्ठे:। नापि ध्वनि, उपश्षेप्यस्याथेस्य संचद्धत्वामावात्‌ तेन से 
मानोपमेयत्वस्याविवक्षणात्‌ । न चान्या गतिरस्ति । तदत्र कि कत्या] 
उच्यते --शळेषस्योक्तनयेनाप्रवृत्तेध्वनेरेवायं विषय इति निश्चिनुमः। तया 
शब्दशक्तिमूछे ध्वनावथोस्तरस्यासंबद्धत्वात्‌ संबन्धाथेमो पम्यं कल्या 
ल च संबन्धः प्रकारान्तरेणौपम्यपरिहारेण यद्यपपादयितु शक्यस 
तत्‌ कोऽयमभिनिवेशास्तत्र ! उपमाध्वनौ वस्तुध्वनिरपि संबन्धातो 


समीचीनः स्यात्‌ । अत एव ¬ 
“अळंकारो5थ वस्त्वेव शब्दाद्‌ यज्ञावभासते । 
प्रथानस्वेन स शेयः शब्दशक्त्युद्भवो द्विथा ॥' 


इति न्यायमवनबन्थेन द्विधा शब्द्शाकत्युञ्गव उक्तः। एवं प्रहे 
यत्र सूचनाब्यापारोऽस्ति तत्र शाब्द्शक्तिसूळो वस्तुध्चनिबोद्धव्यः | यथा 
“सद्यः कौशिकद्ग्विजुम्भणवशादाकाशराए्र रसात्‌ 
त्यक्त्वा घूसरकान्तिबस्क्ळघरो राजास्तशेळं ययौ। 
तत्कास्ताप्यथ सान्त्वयन्त्यळिकुळध्वानेः समुल्लासिभिः , की 
क्रन्द्न्त कुमुदाकरं खुतमिव क्षिप्रं प्रतस्थे निशा ॥ शत सी 
दस्श्िन्द्रचरितेष्ञ॒ प्रमानवर्णनाचुशुण्येन राजराब्दामिघेये 
चन्द्रे रोहिताश्वाख्यतनयसहितया उशीनया वध्वा युक्तस्य पर्वा 
राज्ञो विध्वामित्त्रलंपादितोपद्रववशात्‌ प्रातः स्वराष्ट्रं र चार | 
ल सूचितं स्यात्‌। तथा च कौरिकराब्दः प्रकृते इन्द्र iY 
सचनीयायविषयत्वेत तु विश्वामित्वचुत्तिः, । बलका 1 
सूचनीयानेरपेक्येण साइश्यसंभवमात्रेण विशमणीयम्‌। थ | 
'सूचनीयस्य संबन्याचळव्दयाक्रिसलो वस्तु छनिर्यम्‌ | हे 


को 


~ .य्या 
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` संव है उनके साथ [ प्रकृत मलिनकान्ति तथा कुमुदसमूह की ] उपमा सान छेनो 


९५८ 
ड 


ग ग्या ह पक्ष, । जसरर कात्तिक ककन महो शा,वुत्कुक करता ३ हशर (म 


इ्छेषालङ्कार; ३७१ 


[ नाटक आदि में] वाक्य, प्रस्तुत होने के कारण केवळ अभिषादृत्ति से प्रतिपाद्य अभे 
हो प्रधानतया वतळाता रहता है तथापि शब्दों में इलेष [ अनेकार्थकता ] होने के कारण भागे 
कहे जाने वाले अर्थे की मौ सूचना दे देता है जिसे [ नाय्यशाख् कौ भाषा में 'बोजन्यास उपे 
इस सूत्र के अनुसार ] उपक्षेप भी कहा जाता है वहां इल्ेष होता है कि शब्दशक्तिमूलक 
ध्वनि इस पर विचार करते हैं-- 

वहां इळेष तो होता ही नहीं, क्योंकि वहां दोनों अथे परस्पर में असम्वद्ध रूप में बतकाना 
अभीष्ट नहीं रहता, ध्वनि भी नहीं होती क्योंकि [ वहां भो ] उपक्षेप्य [ सूच्य ] अर्थ प्रत अर्थ 
से सम्बद्ध नहीं रहता अतः उसके साथ उपमानोपमेयभाव की विवक्षा नहीं रहती । तीसरी कोई 
गति है नहों । अतः यहां क्या करना चाहिए । इस पर हमारा कहना दै-- 

वहां इलेष उक्त [ अर्थौ में अतंवद्धता न होने रूप ] हेतु से पहुँच नहीं सकता इसलिए इसे 
हम ध्वनि का ही विषय निश्चित करते हैं। यह इसलिए कि शब्दशक्तिमूळ्क ध्वनि में तो दूसरा 
अर्थ असम्बद्ध ही रहता है, फलतः संवन्ध के लिए उपमानोपमेयभाव की कल्पना करनी पड़ती 
है। इतना अवश्य है कि यदि वह सम्बन्ध उपमानोपमेयभावसम्बन्ध को छोड़कर अन्य किसी प्रकार 
से उपपन्न किया जा सके तब उस [ उपमानोपमेयभावसंबन्ध ] पर ही यह अभिनिवेश कैसा १ 
[ यहां ] उपमाध्वनि के स्थान पर वस्तुध्त्रनि भी किसी अन्य सम्बन्ध से समी चीन होगी । 

इसीलिए ( काव्यप्रकाशकार ने )--“अलंकार या वस्तु जहां प्रधानरूप से शब्द के द्वारा 
मसित दो रही हो तो उसे दो प्रकार की शब्दशक्तिमूलक ध्वनि माना जाता दै ।? 

र्ग कान्यप्रकाश ४३८, ३९ ] 

--श्स प्रकार शब्दशक्तिमूलक ध्वनि को दो प्रकार का कहा है क्योंकि वहाँ [ शब्दों का ] बन्ध 
[ जमाव ऐसा रहता है जिस ] में दोनों अर्थो के सूचक हेतु [ न्याय ] रहते हैं [ भवन = स्थान ]। 
ग्रत में भी इसी प्रकार जहाँ- सूचनाव्यापार हो वहाँ शब्दशक्तिमूळक वस्तुध्वनि जानना 
चाहिए । यथा इरिश्चन्द्रचरित [ नामक नाटक ] के 

'कौशिकदिग्विजम्मण [ कौशिक = इन्द्र, उसकी दिक्‌ = दिशा = पूर्वदिशा, उसका बिजम्मण = 
प्रभात तथा कौशिक = उल्लू , उनका दिशाओं में विजुम्भण = भागदौड उस ] के कारण माकाश- 
राष्ट्र [ आकाशरूपी राष्ट्र तथा आकाश राष्ट्र के समान ] को [ रसात्‌ = ] स्वेच्छया छोड़कर मलिनः 
कान्तिवस्कळ [ मलिनकान्तिरूपी मलिन वल्कळ तथा मलिनकान्ति वल्कळ के समान ] धारण किए 


हुए राजा [ राजा तथा चन्द्रमा ] अतिशीप्र अस्तशैल [ अस्त वेभवदीनता शेळ के समान तथा 


अस्तगिरि ] को प्राप्त हो गया तो उठते अमरझांकार से रो रहे कुसुदाकर को पुत्र जेते सान्खथा 
देती हुईं उसको कान्ता [ राजमहिषोरूपी ] निशा ने मौ [ वहाँ से ] प्रस्थान कर दिया ।' 
¬ श्स पद्याथे में प्रकरण प्रभातवणंन का है इस कारण 'राजा?-शब्द से पहले तो अभिधा द्वारा 
भं निकलता है चन्द्रमा, जो अस्त हो रहा है, फिर उसी 'राजाः शब्द से महाराज इरिअक् ० 
[का ज्ञान होता है और उन ] के रोहिताश्व पुत्र को लेकर पत्नी उशीनरो के साथ प्रातका | 
अपना देश छोड़कर वाराणसी की ओर प्रस्थान की सूचना मिळती दै। यह इसरिए कि 'कोदिक 
येष्द का अथे [ प्रभात के ] इस प्रसंग में इन्द्र दो सकता है या उल्द. , किन्तु [ नाटक के भावी ] ' 
थ [ कथावस्तु-- ] पक्ष में उसका अर्थ होगा विश्वामित्र । जहाँ तक बल्क जोर पुनका 


[यहा ] साइश्य बन जाता है किन्तु उस उपसा को सूचनीय अथे से असंबद्ध रखना होगा 


> 


ede 


३७२ अळङ्कारसवंस्वम्‌ 
|नुतं कुसुदाकरमिव' के रूप में लाकर 'कुसुदसमूद के जैसे पुत्र को! ञः 
छतः) प्रथम में तो उपमा बनेगी ही नहीं, दूसरे में बनेगी भी तो उसमें | 
त साएगा और उपमेय उपमान ] इसी [ शब्दों की आंशिक ब भप 
साम्ययोजना के ] कारण [ तथा दोनों अर्था के केवळ प्रकृत अथवा केवळ यपर न हेह | 
प्रकृत तथा दूसरे के अप्रकृत होने साथ दी दोनों के परस्पर में असम्वद्ध न होकर ] गे २ 


सूचनीय [ अप्रझृत ] अथे के सम्बद्ध होने से यहां [ इलेष न होकर ] यह रदश 
ध्वनि हुई । 
विमशिनी 


संबद्धस्वाभावादिति उपद्तेप्यस्यार्थस्यावणनीयत्वात्‌। अन्येति रलेषध्वनिव्यतिर् 
उक्तनयेनेति अर्थद्दयस्यान्वितत्वेना मिधेयतया वक्तुमनिष्टेरिस्यनेन । संवन्ध 
संगरयथंस्‌ । यथा-- 
धअतन्द्वचन्द्राभरणा. समुद्दीपितमन्मथा। 
तारकातरका श्यामा सानन्दं न करोति कम ॥! 
अन्न प्रकृताप्रकृतयोरसंबद्धाथस्वं मा प्रसाङचीदिति नायिका निशयोरोपम्यं करपीगा! 
संवन्धान्तरेणेति यत्र याइशेन विवचितेन। तन्नेति शाञ्दुशक्तिमूछे ध्वनो। सत पकष 
औपस्य विनापि प्रकृताप्रकृतयोः प्रकारान्तरेण संबन्धस्योपपादयितुं शक्यस्वात्‌। उ ही 
काब्यप्रकाशकृता । चन्द्र इति वण्यंमान इति शेषः । सूचितमिति शब्दुशकया। तम 
विभज्य दशंयति--तथा चेत्यादिना। अतश्चेति, इस्येव शब्दुशकेभावात्‌। अन्न च री 
सुतादिरूपार्थशछिरप्यस्तीति वस्तुध्वनेरुभयक्षक्तिमूलत्वमेव तथापि शब्दशञक्ितर छु 
स्थितेति तन्मूळत्वमेव ग्रम्थङृतास्योक्तम्‌ । शुद्धस्तु शब्दशक्तिमूछो वस्तुध्वनियया- | 
(न महानयं न च बिभति युणसमतया प्रधानताम्‌। 
स्वस्य कथयति चिराय पृथम्जनतां जगस्यनभिमानतां दुधव॥' 
अन्न केवलयेव शब्दशक्त्या सांख्यपुरुषरूपं वस्त्वभिष्यक्तम्‌ । यत्त कात्यप्रकश 
ग्रन्थकृता वस्तुध्वनेः दाब्दशक्तिमूलत्वं चिन्त्य सुत्तं तदुदाहरणामिप्रायेणेवोस्नेयम । क 
“पन्थिअ? ण इत्थ सत्थर' इत्याद्रदाहरणसुभयशक्तिमूल शब्द्शक्तिमूल्श्य 
शरीसस्मरेनोपात्तस्‌ । इह तु यथासंभवमेव विचारितम्‌ । 
एवं स्वमतेन रळेषस्य यथोपपत्ति एवरूपं प्रतिपाद्यापि प्राच्याचुरोधाव. पुनरपि ल 
मेव मतं द्षंयितुमाह--इद चेत्यादि । हील. 
सम्बद्धत्वाभावाद्‌ = ( उपक्षेप्य अभे प्रकृत से ) सम्बद्ध नहीं रहता क्योंकि उ ३ 
वर्णनीय [ अतः प्रकृत ] नहीं रहता [ विमशिनी के निर्णय सा० संस्करण में यह पति नरे र्व 
वणै० इस प्रकार छपी है ]। अन्या = अन्य [ तीसरी ] गति = इलेष और ध्वनि की छेह | 
नयेन - उक्त हेतु सेर दोनो अर्था के परस्पर में सम्बद्ध होने तया दोनों को ब | 
अ रा सै। गल = संगति के लिए। यथा-- अर 
अतन्द्र चन्द्र | चन्द्रमा, कपूर ] से अलंक्कत, समुद्दीप्त मन्मथवाली, 
और आँख की पुतळी ] वाळी श्यामा [ रात्रि, षोडशी ] किसे आनन्दित नहीं कर देती 
-चहां भङत [ रात्रि ] और अप्रइतत [ नायिका ] में असम्बद्धता न था जाए ९ 


गोर निशा में, उपमानोपमेय की काना, करती होती है. ५,००७ ८ पु 


सुतमिव' को 
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ह सम्बन्धान्तरेण = अन्य सम्वन्ध = जहाँ जो विवक्षित दो । तन्न = वहां अर्थात्‌ शब्दशक्तिमूलक 
१! छनि में [ अभिनिवेश कैसा ]। अत एवं = इसीलिए, अर्थांत उपमानोपमेयभाव के विना भी 
र रकृत और अम्रक्ृत का संवन्ध दूसरे प्रकार से भी सिद्ध किया जा सकता है इस कारण । (उक्त = 
३| कहा है! अर्थात काव्यप्रकाशकार ने ! चन्द्रे = चन्द्र अर्थांत जो “प्रस्तुत प्रसंग मं वर्णेन का विषय 
१| बना हुआ है । सूचित = शब्दशक्ति के द्वारा । उसी शब्दशक्ति को [ अर्थशक्ति से ] अलग कर 
य' बतळाते हुए लिखते दै-तथा च-इत्यादि अतश्च = इसी कारण अर्थात उपयुक्त इस शब्दशक्ति : 
के रहने से। यहां यद्यपि सुतादिरूप अर्थो की भी शक्ति [ अन्याथ की सूचक] है इस कारण 
वस्तुध्वनि उभयशक्तिमूलक ही है तयापि यहाँ शब्दशक्ति अधिक स्पष्टरुप से स्थित है इसखिए 
ग्रन्थकार ने इसे शब्दशक्तिमूलक ध्वनि नाम ही दिया । केवल शब्दशक्तिमूलक वस्तुध्वनिःयह है= 
“न तो यह [ श्रीकृष्ण ] महान्‌ [ उच्च, बुद्धितत्व ] है ओर न गुण [ शीळसौन्दयांदि, सत्त्वः 
रजस्तम ]-गत समता के अभाव में यह प्रधानता [ प्रमुखता, प्रकृतिरूपता ] ही धारण करता । 
यह तो संसार में निरभिमान होकर एथग्जन [ तुच्छ व्यक्ति, प्रकृति और बुद्धितत्त के नीचे कौ 
बिक्कतियो से पथक पुरुषरूप ] सिद्ध होता है | [ शिशुपालवध १५२ प्रक्षिप्त ] 
--यहाँ केवळ शब्दशक्ति के दी द्वारा सांख्यपुरुषरूपी वस्तु व्यक्त होती हे । अन्धकार ने काव्य- 
॥ प्रकाश-[ पर स्वरचित ]-संकेत-[ नामक टीका ] में [ काव्यप्रकाशकार द्वारा पन्थिअ ण इत्य०! 
॥ पद्य में प्रतिपादित शब्दशक्तिमूलक ] वस्तुध्वनि का शब्दसक्तिमूलकत्व अमान्य बतलाया था वह. 
ी केवल उन्हीं के [ उक्त] उदाहरण को लेकर बतलाया गया मानना चाहिए । वहां [ शब्दशक्ति: 
प्‌ मूलक वस्तुध्वनि के] उदाहरण रूप में प्रस्तुत “पंयिअण इत्य सत्थरम!--श्स पद्य में उमयशक्ति” 
मूलकता है तथापि वस्तुध्वनि को भ्रीमम्मट ने केवल शब्दशक्तिमूछक बतलाया है। यहां [ “सुचः 
कौशिक? पद्य में] जो विचार किया गया है वह केवल आंशिक संभावना को लेकर [ इस पद्य 
में आंशिकरूप से शब्दशक्ति है और आंशिकरूप से दी भर्थशक्ति मो ]। 
इस प्रकार अपने मत के अनुसार इलेष का स्वरूप तक और युक्तियों द्वारा प्रतिपादित कर 
दिया तब भी प्राचीन आचायों की मान्यताओं के अनुसार शेष पर फिर से विचार करते ओर 
भव केवल उन्हीं प्राचीनों का मत प्रस्तुत करने के लिए लिखना आरम्म करतेहँ 


[ स्वस्व ] 


इह च-- 
'आक्ष्यादाचमन्द्ग्रदमलकचयं वक्त्रमासज्य वक्त्रे 
कण्ठे लग्नः सुकण्ठः प्रभवति कुचयोदेतगाढाङ्गसङ्घ: | 
चद्धासक्तिनिंतम्बे पतति चरणयोयेः ख ताइक्‌ भियो मे 
बाले | लज्जा निरस्ता, नहि नदि सरले | चोळकः कि अपारत्‌।। ` 
इत्यळंकारान्तरविविक्तोऽयं श्ळेषस्य विषय इति नाराङ्कनीयम्‌ , अपहु- . 
तेरत्र विद्यमानत्यात्‌। वस्तुतो5पद्दवस्य साइश्या्थेमत्र प्रवृत्तेनोयमपहुत्य' ह 
तकार इति चेत्‌, न । उमयथाप्यपहुतिसंभवात्‌, साइद्यपयेच 
बापह्वेनापद्दव पर्यचसायिना वा साडइयेन, भूताथ/पह् 
विद्यमानत्वात्‌ । व ल 
“साइश्यव्यक्तये यत्रापद्दवो5 Be 
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इति संक्षेपः । आद्या स्वप्रस्ताव पबोदाहृता, द्वितीया ७ « 
शिता । तेनाळंकाराभ्तरविविक्तो नास्य विषयोऽस्तीति सा 
धमिति स्थितम्‌। 

न्हा जोरों से वाचता है, [ फिर ] झुँ 

“जो पहले तो केशों को जोरों से पकड़कर खींचता हे, [ फिर ] सुड से गु 
तो स्वयं का कण्ठ वड़ा ही अच्छा होता है और जो कण्ठ से चिपक बात ऐई 
का गाढ आलिंगन कर कुचों पर प्रभुत्व जमा लेता है, इसी प्रकार जो नितम्बों से सस्रे 
पर पड़ा रहता है वैसा वह मेरा प्रिय है। [ सुनकर दूसरी सखी कहती है-वह इतना सारू 
हाळता है तो क्या ] बाले ! तुझे अब लाज नहीं आती ! [ प्रत्युत्तर में पूवेसखी कहती है] ग 
महीं। तू. बड़ी भोली है, [ मेरा अभिप्राय समझी नहीं ] अरे कहदी चोलक [ चोली, चेह देश 
धुवक ] से मी लाज आती है! 

इस पद्यार्थ में ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि यह इळेष का स्थळ है जिस बन 
कोई अलंकार नहीं दै, क्‍योंकि यहाँ अपहुति विमान है। “यहां वास्तविक स्थिति बा 
कि यहां जो अपहव [ छिपाव ] अपनाया गया है उसका उद्देश्य है साइश्य की निधा क 
यहां भपहति [ साधनमात्र है वह ] अलंकार नहीं हो सकती” यदि ऐसा बहे ते ब कै 
नहीं, क्योकि अपहुति दोनों ही प्रकार से हो सकती है; क्योंकि जहां अपहव [छिप] 
साइइय में पर्यवसित होता है या जहां साइश्य अपहृव [ छिपाव ] में पयवसित होता बर 
दोनों ही जगह वास्तविक वस्तु का अपद्दव रइता हो है । संक्षेप में-- | 

'साइश्य को व्यंजित. करने के लिए जद्दां अपहृव होता है अर्थात्‌ किसी वस्तु को [शार 
जाता दै वह तो अपहुति होती ही है, अपहुति वह भी होती दै जहां अपह को व्यक्त झे 
लिए साइश्यविधान किया जाता है 1? 

[ इमं से ] प्रथम का उदादरण तो [ अपहृति के ] अपने प्रकरण में दी दे दिया ह हि| 
उदाहरण यही [ आकृष्या० ] पद्य दै । 

इस प्रकार सिद्धान्त यह निकला कि इस [ इळेष ] का ऐसा कोई स्थळ नहीं है बिसी 
अळंकार न हो, फलतः यह समी अळंकारों का अपवाद दै । र 


विमशिनी 


भूतार्थों वास्तवः। संक्षेप इति प्रभेयसंचयात्‌ । आधेत्यादि साइश्यपर्यवसार हिप 
स्वरूपा। स्वप्रस्ताव इत्युपह्मतिकक्षणे। उदाहतेति पूर्णन्दोरित्यादिना। पर्व 
अपहृतिपयंवसायिसाइश्यरूपा । प्रदर्शितेति आक्कष्यादावित्यादिना । अन्न १. br” 
श्छेषः सर्वाछंकारापवादक इति न केवळ प्राच्यमतानुसारस॒ुक्तम यार न 
यिसाइरयरूपोञपहुतिमेदोचपि तन्मतानुसारमेवोक्तः । यद्चयति--ब्याजो 
मकारो विद्यत इत्युपक्रम्योद्धटसिद्धान्ताश्रयेण तत्तत्रोक्तमिति । अंतरे 
वचयमाणसाइश्या श्छेषसूळा व्याजोक्ति!। तस्या एव वाक्यार्थीभूतवेन विभात 

भूतार्थ = वास्तविक । संक्षेप = प्रतिपाद्य का एकत्र संयोजन होने से. संक्षेप कहा 2] 


पाद्य को सूत्ररूप में प्रस्तुत करने से ] क्योंकि कारिका भी अपने आपमें काणी "र 
॥ 


भाद्या पथम अर्थांत साइइय भिनत कोने वाळे) लि पहता पभपहुति - | 
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ह प्रकरण में दी? अर्थात अपहुति के प्रकरण में दी। उदाहृता = उदाहरण दिया जा चुका 
शन्दो"० इत्यादि पद्य । द्वितीया = दूसरी अपहुति अर्थात अपहृव में पर्यवसित होने 


॥ 
वद य से बनी । प्रदर्शिता = आक्कष्यादौ०' इत्यादि पद्य के द्वारा । 


यहां अन्धकार ने केवल इलेष को ही प्राचीन आलंकारिक के मत के अनुसार प्रस्तुत नहीं 

क्रिया भपितु अपहुति के द्वितीय भेद 'अपद्दव में पर्यवसित होने वाळे साइश्य से बनने वाली 

।| अपहुति' को भी ग्राचीनों के मत के अनुसार प्रस्तुत किया है। जैसा कि आगे [ व्याजोक्ति 

॥ प्रकरण में ] कहेंगे-- व्याजोक्ति में [ अपहुति का ] दूसरा प्रकार विद्यमान है? यहां से आरम्भ कर 

॥ बढ्दा वह उद्भट के मत के अनुसार कद्दा है? यहाँ तक के अन्धांश द्वारा । इसलिए उक्त [आङ्कष्या०] 

{| पद्य में अपने मत में तो वध्ष्यमाणसाइश्या इठेषमूला व्याजोफि हौ भलंकार है। क्योंकि वही यहां 
| प्रधान वाक्यार्थे के रूप में पर्यवसित होती ह्दै। 


श्लेष का पूर्वेतिद्दास-- 
भामह--भामह ने इलेष को श्छिष्ट कहा दै और उढेष का वही एक भेद वतछाया है जिसे 
द “दोनों का उपादान? कहकर सर्वेस्वकार ने तृतीय भेद के रूप में लक्षित किया है। भामह के 
| अनुसार केवल विशेषणों की ही उभयान्वयिता मात्र इळेष हैं। भामह ने दोनों का उपादान सइ- 
प भाव और उपमानोपमेयभाव के द्वारा होता हुआ वतळाया है । इस प्रकार उनका इळष अलंकारा- 
र न्तरशुन्य नहों ठहरता । भामह इळेष का लक्षण रूपक के लक्षण से भिन्न 
| नहँ बना सके है । रूपक का लक्षण ही इळेष में संगत मानकर भामह ने रूपक 
| से इढेप का भेद भी बतळाते हुए कदा है-रूपक में उपमान तथा उपमेय के विशेषण 
अलग-अलग रहते हैं जैसे 'जलद-दन्ती शोकराम्मोमद चुआ रहे हैं ।' रेष में ऐसा न कहकर 
कहा जाएगा 'मागंद्रुमाः महान्तश्व छायावन्तःः = मागेहुम ओर बड़े छोग छाया [ छांद ओर 
कान्ति ] वाळे होते हैं । इसी प्रकार--'अच्छे राजा मेषां के समान उन्नत होते हैं, और आप 
रत्नशाली और अगाध होने से समुद्र के सद्दश हैं?। इन तीनों स्थो में प्रथम हुम आर महा- | 
जन? दोनों का छायाशीळता साइचयं होने से मामह के अनुसार इलेष सहोक्ति से अनुः _ 
प्राणित है, द्वितीय में उसी प्रकार उपमा से और तृतीय में भी उपमा से ही अनुप्राणित है किन्तु 
उसमें हेतुहेतुमद्‌आव कथित है जो द्वितीय में. नहीं है । इस प्रकार भामह के अनुसार इळेषके | 
तीन भेद दुए सहोक्तियुक्त, उपमायुक्त, हेतुयुक्त । भाभइ की यह भेदकल्पना अत्यन्त स्थूळ | 
है। ऐसे तो 'रलवाले होने से आप समुद्र हैं? ऐसा कह दिया जाए तो तृतीय मेद रूपकानु- | 
कॉम इलेष कहा जा सकता दै और इसी प्रकार उत्तिमेद से इळेष के अनेक भेद किएजा . 
त्त | ब् र 
इल्ेष में इलेष = जोड़ किसका होता है यह प्रश्‍न भी आमह के मस्तिष्क से कराया था। | 
इस पर भी उन्होंने उत्तर दिया है किन्तु वह भी अस्पष्ट है। उन्होंने कहा है-- रडेषादेवायंवचसो?० 
शस इलेष में इलेष दोनों में रहता है अथ में भी और शब्द में मी । 
इस प्रकार भामह का इलेषविवेचन ही परवत लि में तीन प्रश्नों को जन्म देता ६ 
शब्दरल्ष और अथेरढेष का पररपर मेद, ॥ के अलंकार्ये और अन्य 
इलेष की मिश्रित स्थिति में अन्य अलंकारो का इळेष दारा अपवाद । बज 
भामइ का विवेचन अपने मूलरूप में इस प्रकार दे 
“उपमानेन यत्‌ तत्त्वमुपमेयस्य साध्यतै । 
०००.०० 


५203 1 54» पे छि pee ho 
१ 


€ 
३७६  सअळङ्कारसस्वम्‌ 
लक्षणं रूपवेऽपीदं लक्ष्यते काममत्र तु। 
इष्टः प्रयोगो युगपदुपमानोपमेययोः॥ 
झीकराम्भोमदसजस्तुङ्गा जलददन्तिनः । 
इत्यत्र मेघकरिणां निदेशः क्रियते समम्‌॥ 
इेषादेवार्थवचसोरस्य च कियते भिदा। 
तत्सद्दोक्त्युपमाहेतुनिदेशात त्रिविधं यथा ॥ 
छायावन्तो गतब्यालाः स्वारोद्वाः फलदायिनः । 
मागंद्रुमा महान्तश्च परेषामेव भूतये ॥ 
उन्नता लोकदयिता महान्तः प्राज्यवर्षिणः। 
शमयन्ति क्षितेस्ताप॑ सुराजानो घना इव ॥ 
रत्नवत्त्वादगाधत्वात स्वमर्यादाविलद्वुनात । ु 
वहुसत्त्वाश्रयत्वाच्च सईशस्त्वसुदन्वता ॥ ३॥१४-४० ॥ 


भामह के तीनों उदाहरणो से स्पष्ट है कि उपमा आदि अन्य अलंकारो में भी अरे | 
विशेषणों का एक स्वतन्त्र महत्त्व है, उनमें कविकम की एक नवीन विधा और वेचिम् बे छ 
चारण उदग्रता अवश्य ही निहित है। 
वामन--रळेष का रूपक से जो अन्तर भामह ने बतलाया था उसी का अनुवाद को 
हुए वामन ने लिखा-- 
[सूत्र ] 'स धर्मेषु तन्त्रप्रयोगे इलेष: [ ४।३।७ ] 
[वत्ति ] उपमानेनोपमेयस्य धर्मेषु ग्रुणक्रियाशब्दरूपेषु स तत्वाध्यारोपस्तन्त्रप्रयोगे ते, 
च्चारणे सति शेषः | यथा--'आकृष्टामलळमण्डलाप्र?० । “| 
[ रूपक के ही समान ] उपमान का उपमेय पर समान युणक्रिया आदि परमो के ब 
प्र तत्त्वारोप हो और यदि तन्त्र [ अनेकार्थशब्द ] प्रयोग हो तो [ रूपक हो] रसे परस 
'छगता है । उदाहरण यथा 
[विमर्शिनी में उद्धृत ] 'भाक्ृष्टा ०” यह [ पूर्ण ] पद्य । वामन ने भामह भें परा 
अळंकारों से इलेष के पार्थक्य या ऐक्य का विवाद नहीं अपनाया । उस पर पहिली बार बन 
द में उद्धट ने विचार किया जिसका अधिकांश पूर्वप्रकरणों में उदा सि 
चुका है । | 
उञ्भर-उद्भट का पूर्ण रळेषविवेचन इस प्रकार है-- 
“एकप्रयत्नोच्चायाँणाँ तच्छायां चेव बिभ्रताम्‌ । 
स्वरितादियुणेमिन्नेवेन्यः छिष्टमिद्दोच्यते ॥ 
अळकारान्तरगतां प्रतिमा जनयत्‌ पदैः। 
विविषैर॒थंशब्दोक्तिविशिष्ट॑ तत्‌ प्रतीयताम्‌ ॥ ४९ १०॥ ` 
इस विवेचन में 'एकप्रयत्नोचाये' पद अन्य कुछ नहीं वामनाचाये तन्त्र'"शब्द ग 
है । ऊघुविबृतिकार प्रतीददरेन्दुराज ने लिखा मी--'ये तन्त्रेणोच्चारयितुं शक्यन्तै 0. 
च्चायाँः। तन्त्र का अथ करते हुए उन्होंने सूत्र भी 'साधारणं भवेत तन्त्रस गई 
है। उद्धट की उक्त प्रथम कारिका अपना पूरा अर्थ देने में असमर्थ है, अतः इसका 
चाय ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
स्वरितादिणणमेदाद भिन्नप्रयतनोच्चायाँणां तदभावादभिन्नप्रयत्नोचार्यागा च ९ 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


षलेषालङ्कार; ३७७ 


| आदि गु्णो के भिन्न होने से मिन्न प्रयत्नो के द्वारा उच्चारण करने योग्य तथा 
उसके अभाव [ स्वरितादि गुर्णो में भेद न होने ] के कारण अभिन्न प्रयत्न;के द्वारा उच्चारण योग्य 
जो शब्द उनका बन्ध० !? [ काव्यप्रकाश उछास-९ ]। 


उद्भट ने जो पूर्वोदश्वत उदाहरण दिए हैं उनमें प्रतीहारेन्दुराज ने स्वरितादि स्वरों का 
अन्तर मी दिखळाया और तदनुसार अर्थभेद भी उसी प्रकार स्पष्ट किया है जिस प्रकार 
धशः आदि बैदिक शब्दों में किया जाता है । किन्तु उनका यह विश्लेषण छान्दससंस्कृत से भिन्न 
छौकिक संस्कृत की प्रबृत्ति से मेळ नहीं खाता । अतः मम्मट ने काव्यमार्गे स्वरो न॑ गण्यते= 
काव्य में स्वर की गणना नहीं कौ जाती' कहकर उसे छोड़ दिया। हम भी उसका विवेचन 
आवश्यक नहीं समझते । { 


इद्र--मामदद, वामन और उद्धट ने इळेष को शब्दगत मानते हुए उसे अर्थालंकार में 
गिनाया था। उद्रट ने उसे अलग-अलग भागों में विभक्त किया और शब्दइलेप के वे आठ मेद काम्याः 
छकार के चतुर्थ अध्याय में उन्होंने बतलाए जो मम्मट ने काव्यप्रकाश के नवम उल्लास में दिख 
छाए हैं । इस विषय में मम्मट ने रुद्रट के ही विवेचन का सारसंक्षेप कर दिया दै । केवल उदाहरण 
नवीन दिए हैं । उन्होंने एक नवम इलेष भी माना है जिसे अमज्ञइळेष कहा जा सकता है । पूर्ववत्ती 
आठ भेद की गणना में मम्मट ने रुद्रट की-- 
'वर्णपदलिङ्गमाषाप्रक्ृतिप्रत्ययविभक्तिवचनानाम्‌ । 

अत्रायं मतिमङद्भिविधीयमानोऽष्टघा भवति ॥? 


इस कारिका को इसी रूप में--“स च व्णपदलिंगमाषाप्रइतिप्रत्ययविमक्तिवचनानां मेदादष्टघा' 
इस प्रकार उद्धृत कर दिया है । रुद्रट ने अर्थरलेष को स्वतन्त्रूप से दशम अध्याय में रखा 
है और उसमें इलेष को एक अळंकार नहीं अपितु एक वर्ग माना है जिसके अन्तर्गत इन दस 
भेदों के नाम गिनाए हैं--अविशेष, विरोध, अधिक, वक्त, ब्याज, उक्ति) असंभव, अवयव, तत्व तया 
विरोधाभास । इनमें से प्रत्येक के उदाहरण देकर अन्त में इन भेदों के संकर तथा संसुष्टि से _ 
निष्पन्न भेदों का संकेत भी किया । संकर और संसृष्टि में भी व्यक्तत्व और सम्यक्त्व दोदो _ 
भेद किए हैं । स्पष्ट ही वे झ्लेष को स्वतन्त्र अळंकार नहीं वतला सके और कदाचित वेसी _ 
उद्भ के ही समान इरेष को अन्य अलंकारो का अपवाद मानते है । 2 
इन दर्सो भेदों में एक खटकने वाळा तथ्य यह है कि रुद्रट ने जो उदाहरण दिए हैं उनमें से 
अनेक ऐसे हैं जिन्हें मम्मट के अनुसार शब्दशळेष का उदाहरण ही माना जा सकता है | 
यथा (दुर्योधनोऽपि युधिष्ठिरः? यहाँ न तो दुर्योधन शब्द ही वदळा जा सकता 
न युधिष्ठिर शब्द हो, अतः उन्हीं के साथ अन्वयव्यतिरेक होने. से इलेप शब्दगत ही माना 
जाना चाहिए । [ द्रष्टव्यः--रुद्रटप्रगीत काव्यालंकार, चौखंभा संस्करण तथा दिल्ली से 
चौपरी संस्करण ] । 2 ईन 
सम्मट--मम्मटाचार्य ने इळेष की तीनों समस्याओं की ठीक व्यवस्था कर सिद्धान्त 
किया कि समंग और अभंग दोनों ही इलेष शब्द के ही अलंकार हैं और उन्हें शब्दालकाएँ 
में ही गिनाया । साथ ही भामह, उद्भट ओर रुद्रट को नाई इळेष को भव्य 
` भपवाद मानने को भूल उन्होंने. नहीं कौ । उन्होंने रछेष की स्वतन्त्रता का अघुम 
; = हो वे उसका उदाहरण ठीक नहीं दे सके। उनका विवेचन त ते 
असत क्या जप्युका) दै।॥ 10050 Math Collection. Digitize 09 
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सर्वस्वकार ने इळेष का जो विवेचन किया है उसका झुकाव उद्धट की ओर 
विमशिनीकार यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहे हैं कि सर्वस्वकार ने इ रै। र 
द्वारा स्पष्ट कर उद्‌धृतमात्र किया दै, उसे अपना स्वयं का मत नहीं माना है; सै KEL) 
की मि वैसी नहीं दिखाई देती। अन्वयन्यतिरेक को काटकर आशयति को 
मान असंगइलेष को अर्थरलेष सिद्ध करते समय सर्वस्वकार ने उद्धर का बिक 
हो ऐसा नहीं लगता । 'येन ध्वस्त०' पद्य में तुल्ययोगिता सिद्ध करने में अजुर ननि 
प्रकार विफल हैं जिस प्रकार काव्यप्रकाशकार मम्मट “देव त्वमेव०? पद्य में शुद्ध 
मम्मट द्वारा प्रस्थापित इलेष की स्वतन्त्रता भले ही उनके स्वयं के उदाहरण से सिद्ध न 
उनके विरोधी आचाये सवस्वकार के उदाहरण से अवश्य ही सिद्ध हो जाती है। फुः 
वकाश नहीं रइ पाता । किन्तु अन्य अळंकारों में जहाँ इेष की मात्रा अधिक रहेगी कं गे 
को ही वाध्य मानने की ऐकान्तिकता भी अनुभवविरुद्ध होगी । फलतः “गोती 
आदि पद्चों में मम्मट को पुनर्विचार करना होगा । 

मम्मट के पूर्ववत्ती आचार्य महिमभट्ट ने भी इलेष का विइलेषण विस्तारपूवक किया है। क्र 
उद्धृत किया जा चुका है। महिमभद्ट ने स्पष्टरूप से उद्धट का मत स्वीकार कर रिया है। 

सर्वस्वकार के परवत्तीं आचायो में से शोभाकर, अप्पयदीक्षित और पण्डितराज के मत जा 
किए जा चुके हैं । उनके सामान्यलक्षण ये हैं-- 

शोभाकर--विशेष्यस्यापि साम्ये इयोवांच्यत्वे इलेपः ।? 

--विशेषण के साथ विशेष्य भी यदि उभयाथंक हो और यदि उससे निकालते दोनों मश बत 
होते हों तो अळंकार इलेष होता है । 

अप्पयदीज्षित--“अनेकार्थशब्दविन्यासः रळेषः । स त्रिविधः प्रङ्कतानेकविषयः अग्रे | 
विषयः, परङृताप्रङ्कतानेकविषयश्च । 

-- भनेकार्थक शब्दों का विन्यास इलेष कहलाता है । वह तीन प्रकार का होता है, प्रम 
जिसमें अनेक अथो में से सभी प्रकृत होते है, द्रितीय--जिसमें समी अप्रकृत और दृतीग-कि | 
दोनों होते हैं ।' दीक्षितजी ने इनके उदाहरण भी अळग-अळग दिए हैं। हम थिन भए 
को प्रथम दो का तथा तृतीय का उदाहरण विमशिनीकार द्वारा उद्धृत 'अतन्द्रचन्द्रामणा पार) 
न करोति कम्‌? पद्य माना जा सकता है । तृतीय में शब्दशक्तिमूछक ध्वनि का अस्तिल दकि | 
ने दूसरे प्रकार से साधा है। उसे आगे स्पष्ट करेंगे । 


पण्डितराज-[ सू० ] भत्वैकयानेकार्थप्रतिपादन इलेषः । | 

[३० ] “तच्च द्वेधा, अनेकधमंपुरस्कारेण, एकषमंपुरस्कारेण च । आद्यं देषा न 
आनद्वारा एकशन्दप्रतिमानद्वारा चेति त्रिविधः । तत्राथः समङ्गः द्वितीयो मगः इति ति 
दृतीयस्त शुद्ध: । एवं त्रिविधोषप्यय प्रकृतमात्राप्रकतमात्रप्रकृताप्रकृतोमयाभितत्वेन पुर है| 
तत्राथ भेदे द्वितीये च विशेष्यस्य रिलिष्टतायां कामचारः, तुतीयमेदे तु विशेषणवाचकस कि 1 ॥ 
न विदेष्यवाचकस्य, तथात्वे तु शब्दशक्तिमूलकध्वनेरुच्छेद एव स्यात? । र ; 

“एक शब्द के द्वारा अनेक अर्थी का प्रतिपादन इलेष । वह दो प्रकार का होता पी [र 
जिसमें अनेक धर्मो का ज्ञान होता है और दूसरा वह जिसमे एक धर्म का । इमे से हन. i 
का होता है ( १) जिसमें अनेक शब्दों का भान होता है और ( २) जिसमें केगछ फ "४ 
कुछ याचाय दोनों में प्रथम को सभङ्ग और द्वितीय को अभंग नाम से पुकारे है! | 


[ अर्थात अर्थगत ] होता है। ये पुन; पकुतामिता रै 
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£ उम्रयाभित । इनमें से प्रथम और द्वितीय भेद में विशेभ्यवाचक पद दर्थ हो यान हो 
किन्तु ततीय में केवल विशेषणवाचक पदों में हो द्वयथेकता होती है विशेष्यवाचक पदों में नहीं । 
यदि विशेष्यवाचक में भी दयर्थक हो तो शब्दशक्तिमूळक ध्वनि का कोई स्थान हो नहीं रहेगा ।' 
विशवेशवर--“उमयविशेष्यान्वितयोरेकेन प्रोक्तिर्थंयोः इलेप: । 


दोनों विशेष्यों में अन्वित अर्थो कौ एक शब्द के द्वारा उक्ति रळेष कहलाती है । 
समासोक्ति, इळेप और शब्दशक्तिमूलक ध्वनि इन तीनों अनेकार्थक शब्दों द्वारा अनेक अथा 
की योजना रहती है, किन्तु समासोक्ति में अनेकार्थकता केवर विशेषणवाचक शब्दों में ही रइती 
है जब कि शेष और ध्वनि में विशेष्यवाचक शब्दों में भी । इस कारण समासोक्ति का द्वितीय अर्थ 
विषयांश में पंयु रहता है । श्सी प्रकार समासोक्ति और श० श० ध्वनि में एक अथे प्रस्तुत और 
अमिषा द्वारा कथित रहता दै तथा द्वितीय अर्थ अप्रस्तुत और व्यंजना द्वारा प्रतीत, इसमें भी 
प्रस्दुत अभिषेय अर्थ दी नियमतः पहले प्रतीत होता है, अप्रस्तुत व्यंग्य अथे नियमतः पश्चात्‌, साथ 
ही द्वितीय अर्थ प्रथम अथे पर निर्भर रहता हैं। अतः दोनों में असम्बद्धता न रहकर संवम्प हो 
रहता है। इलेष में विशेष्य और विशेषण दोनों के वाचक शब्दों में दयथकता या अनेकार्थकता 
रहने पर भी दोनों ही या सभी अर्थ इलेष के प्रथम दो भेदो में या तो केवळ प्रस्तुत होते हे या केवळ 
अप्रस्तुत, फलतः दोनों ही अर्था का शान केवळ एक ददी बृत्ति से होता है, अभिधा से । इसके 
अतिरिक्त दोनों या सभी अर्था कौ प्रतीति अभंग पर्दो का प्रयोग दोने पर एक साथ हो जाती है 
और समंग पदों का प्रयोग दोने पर क्रम से, किन्तु इस क्रम से . ,किंसो भी अथं की प्रतीतिं पहले 
और किसी की भी बाद में मानी जा सकती दै क्योंकि इन अर्था में संबन्ध या सापेक्षता का अभाव 
रहता है । गाय के सिर पर निकले श्रज्ञों के समान ये अर्थ परस्पर में निरपेक्ष रते हैं। तृतीय भेद 
में एक अर्थ प्रकृत और दूसरा अप्रकृत माना जाता है तथापि उसमें समासोक्ति के समान विरेष्यांश 
में इलेष नहीं रहता, उपमा रूपक आदि के समान विशेष्यों का कथन पृथकूपथक्‌ शब्दों से होता 
है। अन्तर केवळ डिलष्ट विशेषणों कौ अनेकता या अंधिकता और एकता या न्यूनता का रहता दै। 
उपमादि में दिलष्ट विशेषण केवळ कुछ ही रहते हे जब कि इलेष में उन्हीं को भरमार रहती 
हे । फलतः चमत्कार, उन्हीं का प्रधान हो जाता है । यद्यपि सवेस्वकार एक भी डिलष्टविशेषण हो तो 
र र मान ऊेते है । अलंकाररत्नाकरकार ने समासोक्ति प्रकरण में यददी मेद इस प्रकार र्छोकबड 
[इ 
“प्रकृतस्याथवान्यस्य विशेष्यस्याभिषायकस्‌। 
समानं यत्र नो तत्र समासोक्तिर्‌ , ध्वनिर्हि सः ॥ 
विशेषणानां तुस्यत्वे विशेष्याणामपि कचित्‌ । 
अनेकार्थाभिथायित्वे इलेषः स्यादिति निर्णयः ॥? क्य 
अलंकाररत्नाकरकार ने विशेष्य की रिलष्टता में भी जो उलेषालंकार माना है वह इळेष का ._ 
वदी तीसरा भेद है जिसमें सर्वस्वकार ने पूर्वांचायों के अनुकरण पर दोनों विशेष्यों का थक, 
उपादान आवश्यक माना है। अप्पयदीक्षित ने एक डग और मरी और इस तीसरे भेद में भी 
के छिए दोनों का पृथकपृथक्‌ उपादान आवश्यक मान, इस भेद में भी विशेष्य को _ 
रिकट स्वीकार कर किया । तब शब्दशक्तिमूळक ध्वनि से इलेष का अन्तर करने का अर उातो | 


'यदव मकृताप्रकृतवळेषोदाद्रणे शब्दशाक्तिमूध्वनिमिच्छन्ति प्राज्ञ: तप प क 
पमादेएहक रा तलप हा, कुड) 


'पढ्ने अथवा नाटक की कथावस्तु प्रसिद्ध होती है इसलिए उसका पहले से ध्यान . 


उत्पन्न तात्पयॅनिणेय भभिधा का नु एक अर्थका 
( | नियन्त्रण ही करते, , वे. किसी हि 


~ ह. 1 ज्य कि “त: कीक आ २, ७ कय ही 0७ 
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अप्रङृतार्थस्यापि शब्दशक्त्या प्रतिपाथस्याभिषेयत्वावर्य॑भावेन व्यक्तयनपेक्ष 
प्रकरणबलाजझटिति बुद्धिस्थे सत्येव पश्चात्‌ तत्तदूविषयकशक्त्यन्तरोन्मेषपूर्वक ह | 
न चैतावता तस्य व्यङ्ग्यत्वम्‌ , शक्त्या प्रतिपाचमाने सबेधैव व्यक्तयनपेक्षणात्‌ ॥ ए 
-:प्राचीन आलंकारिक मरताप्रकतोभयायित इलेष के उदाहरण में जो शब्द 
मानते हैं वह अभिषा द्वारा कथित प्रत और अप्रकृत दोनों की व्यक्षय साहि i के 
के अभिप्राय से, न कि अग्रकृत अर्थ को व्यङ्ग्य मानकर; क्योंकि अप्रकृत अ क 
अत्तिपादित होता है अतः उसे अभिधेय मानना आवश्यक है, फलतः उसको व्य 
अपेक्षा नहीं है । यद्यपि प्रकृत अर्थ के साथ प्रकरण रहता है इस कारण उसका जान 
-हो जाता है और अप्रकृत का ज्ञान उसके पश्चात्‌ होता है जव उसके विषय को मु 
का उत्थान होता है तथापि इतने भर से उसे व्यङ्ग्य नहों कहा जा सकता । जहाँ प्रति भी 
से होती है वहाँ व्यञ्जना की कोई अपेक्षा नहीं रहती ।? 
रसगंगाधर के द्वितीय आनन के भारम्म में द्वितीय अर्थ की प्रतीति में प्रत्यायक इदि 
निर्णय करते समय पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पयदीक्षित के इस मत को अपने मेके 
विकर्श्पो और विविध ऊद्दापोहों द्वारा प्रस्तुत किया है । उनके उस ढम्बे विवेचन का निष हा 
ही है कि--(( १ ) नानार्थक शब्द के सुनाई देते ही सभी अर्थों का शान तत्काळ अभिवारद) 
द्वारा ही हो जाता है, क्योंकि संकेत समी अर्था में गृदीत रहता है, (२) इसके पशना त 
संदेह होता है कि इस शब्द का तात्पर्ये किस अथे में दे, अर्थात्‌ इन सभी अथो में ते वात्ता 
लिए उपयुक्त अर्थ कोन है, ( ३) जिसका निर्णय प्रकरणादि से हो जाता है, तदनन(॥ 
दो में कोई एक बोध होता है या तो एकार्थमात्रविषयक पुनर्वोध या उसके विना हो सासे 
वाक्यार्थेबोध । इस प्रकार दोनों ही अर्थो का ज्ञान पहले से ही अभिधा द्वारा हुआ रा! 
दूसरे अर्थ में व्यजना मानना ठोक नहीं है।' . । 
पुनर्वोध मानने का संकेत भप्पयदीक्षित ने भो किया है जहाँ उन्होंने [ यहीं उद बे 
दूसरी शक्ति के उन्मेष की बात कही है । वस्तुतः जब सभी अर्था का बोध पहले हो हो क 
तव किसी एक अथ का पुनर्बोध न होकर पहले से ज्ञात उस एक अर्थ के भीतर वाक्यो | 
सात्र का नवीन बोध होता है, इसलिए पण्डितराज ने द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष के संशो | 
"रूप में प्रस्तुत किया है । मम्मट आदि सभी आचार्य पुनर्वोधवादी हैं । अप्पयदीक्षित मोप 
राज का कहना है कि पुनर्वोध हो या सीधा वाक्या्थबोध, ये दोनों प्रश्‍न अनेक भयो मेते छि 
एक अथे से संबन्धित हे । जहाँ तक द्वितीय अर्थ का संबन्ध है उसका ज्ञान अमिषा दारा पे 
हो चुका रहता है अतः उसमें व्यंजना मानना आवश्यक नहीं दै । हाँ भमिषा दारा बि २! 
भो के संबन्ध में अवश्य व्यंजना मानी जा सकती है । मम्मट आदि द्वितीय भब है| 
*यजना द्वारा मानते हें । तदर्थ वे ऐसा उदाहरण देते है जिसमें प्रकरण का ज्ञान | 
कदी । उनका कहना है कि वहाँ अभिषा प्रकरणोपयोगी अर्थ की ही ओर प्रवृत्त हो पाती र 
'बोध होने के पश्चात अप्राकरणिक अथै का ज्ञान मी होने लगता है किन्तु उसमें अभिषा | 
नही होती क्योंकि वह प्रकरण द्वारा नियन्त्रित हो जाती हे । सर्वत्वकार मी ऐसा | 


rs पश्चाद्‌ I 
देते है । “सथः कौशिक०? पच का हरिस्वन्द्रपक अर्थ पूरा नाटक पढ़ छेने के पंथात वि” 0 


होता ह । 
ह है । पण्डितराज का कथन हे कि प्रकरण ज्ञान रहने पर मी यदि द्रे कोण. 
उससे दूसरा अर्थ ळग शक्ति से निकळ्ता माना जाना ठीक नहीं दै! पर 
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EF में सद्दायकमात्र बनते हें । इस विषय पर हमारा अपना 
इमने इमारे हिन्दी व्यक्तिविवेक को भूमिका में स्पष्ट कर दिया है। इस विषय में हमें 
व्यक्तिविवेककार मददिमभट्ट का सिद्धान्त ही स्वीकार है। व्यंजना का शब्दवृत्तित्व तत्तचिन्तन 
से परे एक निरी भावुकता है। व्यंजना के शब्दबृत्तित्व का खण्डन इमने अपने एक अन्य छेख 
'साहित्य'संप्रदाये तात्पर्यस्वरूपम्‌ः में भी किया दै । देखिए सारस्वती सुषमा २४।३ अंक । 
संजीविनीकार श्री विद्याचक्रवत्ती ने सवंस्वकार के संपूर्ण विवेचन का संक्षेप इस प्रकार 


किया है (न्दसाम्यं भवेच्छलेषो विशेषणविशेष्ययों:। 

यथ्थेको5प्रकृतो5थरचेद्‌ भेयांशे मिन्नशब्दता ॥ 

शब्दाथोभयनिष्ठोऽयं सर्वालङ्कारवाधकः । 

पूर्वसिद्धस्य चेदज्ञं तदा न्यायेन बाध्यते ॥' 
_..अब्दसाम्य [ शब्दों की अनेक पक्षों में समानार्थकता ] रढेष कहलाता है, किन्तु यह 
साम्य विशेषण और विशेष्य दोनों में रहता दै। अनेक अथो में से यदि कोई अर्थ प्राकरणिक 
हो तो विशेष्यांश अलग-अलग शब्दों से कथित रहते हैं । 

--यह [ इलेष ] शब्द में रहता है और अर्थौ में मी तथा यदद [अन्य ] सभी अल्कारो का 
बाधक है । [ हां, यदि कोई अलंकार पहले से सिद्ध हो तो इलेष उस ] से बाधित दो जाता. 
है यदि [ इलेष ] उस [ पूर्वसिद्ध अलंकार ] का अंग हो ।! 

संजीविनीकार ने सारसंक्षेप की इन कारिकाओं के तुरन्त बाद अपना विरोध भौ प्रकट 
कर दिया है और अपना मत मम्मट के पक्ष में दे दिया है। 
भाषाशाज भी चेष पर विचार करता है किन्तु उसकी विचारभूमिका अर्थपरिवत्तंन कें 
कारणों से संबन्धित दै, भलंकारशाज उससे भिन्न परिवत्तित अथो अथवा विकसित अर्थो को 
चमस्कार-भूमिका से विचार आरम्भ करता है। इस प्रकार भाषा एक सुन्दरी है। भाषाशा 
उसके वंश पर विचार करता है और अलंकारशाख उसके सौन्दर्यं पर । कविता एक छता है 
और भाषाशास्त्र वनस्पतिशाख्न जो लता के निष्पादक तत्त्वों की गवेषणा करता दै । अळंकारशाख 
मनःशास्न है जो यह खोजता है. कि लता अपने किस अंग के सौन्दय से दशक क्रो आष्ट भोर 
आनन्द-विभोर कर रही है। 


[ सचस्व ] 
प्रस्तुताद्पस्तुतप्रतीतौ समासोक्तिर्ता । अघुना तबवपरीत्येनामस्तुतात्‌ 
म्रस्तुतप्रतीतावप्रस्तुतप्रशंखोच्यते -- ६ 

` [ स० ३५ ] अप्रस्तुतात्‌ सामान्यविशेषमावे कायकारणभावे 

सारूप्ये च ग्रस्तुतप्रतीतावप्रस्तुतप्रशंसा । [a 
इद्दाप्रस्तुतस्य वर्णनमेवायुक्तम्‌ , अप्रस्तुतत्वात्‌ । अस्तुतपरत्वे तु कदाः ._ 

चित्‌ तद्‌ युक्त स्यात्‌ । न चाप्रस्तुतादसंबन्धे प्रस्तुतप्रतीतिः, अतिप्रसङ्ञात्‌। | 
संबन्धे तु भवन्ती न त्रिविधं संबन्धमतिवतते, तस्थेवार्थान्तरभतीतिददेत- | 
हः. त्वोपपत्तेः । त्रिविधश्च संबन्ध: सामान्यविशेषभावः कार्यकारणभ ता 

३| सार्प्यं चरेति । सामान्यविशेषमावे सामान्याद्‌ विशेषस्य विशेषादू 

1 छी शु सामान्यस्य्‌ [, ,भ्रुतीतो,, है विष्यूम्‌ १... BR कारणभावे मावेऽधयनयेव be 


Fs 


घट अळङ्कारसचेर्चम्‌ 
द्विधात्वम्‌ , सारुप्ये त्वेको भेद इत्यस्याः पञ्च प्रकारा; | तप्र 
व्यहेतुके भेदे साधम्यंवेधम्याभ्यां दवेविध्यम्‌ । चाच्यस्य सा स 
भयरूपतामिखय! प्रकाराः। श्किष्शब्दप्रयोगे त्वथान्तरस्याव भ 
बादू विशेषः । श्लेषे हानेकस्याथस्य वाच्यत्वमित्युक्तम्‌ । जयता 
प्रस्तुत से अप्रस्तुत की प्रतीति होने पर समासोक्ति होती है और उसके [ठोक 
अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति होने पर अप्रस्तुतप्रशंसा । समासोक्ति का नवेच र 
चुका दै । अप्रस्तुतप्रशंसा का निवेचन अव आरम्भ करते हैं-- रे 

[ सूत्र ३५ ] अप्रस्तुत से सामान्य-विशेषभाव, कार्यकारणभाव 
संबन्ध होने पर प्रस्तुत की प्रतीति हो तो [ अळंकार की संज्ञा] रुह 
[होती है ] ॥ 

[ वृत्ति ] यहाँ [ अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति की जो यह बात है इसमें] सु ह 
बर्णन [ सामान्यतः ] अनुचित ही होता है । यदि वह [ अप्रस्तुत ] प्रस्तुतपरक हो तो बात 
[उसका वर्णन ] उचित हो सकता दै । इधर अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति तब तप 
नहीं जब तक [उनका] कोई सम्बन्ध न हो क्योकि विना संबन्ध के प्रतीति मानने पर कितो ४ 
किसी की भी प्रतीति संभव होगी । संबन्ध से होने पर भी [ उक्त ] तीन प्रकार के समन हे 
छोड़ अन्य किसी सम्बन्ध से वह संभव नहीं होती, क्योंकि वही [ तीन प्रकार का ही पनन] 
अन्य अर्थ की प्रतीति कराने में समय [ देतु] बन पाता है । तीन प्रकार का समव। 
[ १ ] सामान्यविशेषभाव [ २ ] कार्यकारणभाव तथा [ ३ ] साइश्य । सामान्यविशेषमाव संन 
या तो सामान्य सै विशेष की प्रतीति होती है या विशेष से सामान्य की, इसलिए यह दो फ़ा। 
का हो जाता है । कार्यकारणभाव में भी इसी प्रकार दो प्रकार होते हैं [ कारण से काय कषप | 
या कायै से कारण की प्रतीति ]। सादृश्य में केवल एक ही प्रकार होता है। छ | 
इस [ अप्रस्तुतप्रशंसा ] के [ मूल ] भेद [ केवल ] पाँच होते हैं । इनमें भी जो मेद तार 
मूलक होता है उसमें भी दो भेद होते हैं साधम्यमूछक और वैधम्यंमूळ्क । [ रस] | 
अर्थ भी तीन प्रकार का होता है [ १] संभव, [ २ ] असम्भव और [ २] उमयरूप। लले, 
जहाँ कहीं ] रिकु्ट शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ दूसरा अर्थ वाच्य नहीं होता अतः दुणे | 
से भिन्न है । इलेष में, जो है सो, पूरा का पूरा अर्थ वाच्य ही होता है जैसा कि [ श्र 
अभौ-अभी ] कहा जा चुका है । 


विमशिनी ` 
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ह. चा कारणश्य प्रतीतौ । तत्रापीति सत्यपि पञ्चप्रकारतवे । शिष्टशब्दप्रयोग इति । 
रिल्श्दनिबन्धनाप्यमस्वुतम्रशसा अवतीत्यजुवादाद्‌ विधिः। अत एवास्य बहुप्रकार- 


क्तम्‌ । 
SE समासोक्ति का निवंचन किया जा चुका है अथांत अभी-अभी । समासोक्ति के बाद 


[दुरन्त पश्चाद अप्रस्तुतप्रशंसा का निवेचन न कर बीच में ] परिकर और इलेष का जो निवन 
क्रिया गया है वह विशेषणसाम्य आदि के कारण आनुषङ्गिक रूप से किया गया है। उसी 
[ अप्रस्तुतप्रशंसा ] का लक्षण सूत्ररूप में प्रस्तुत करते हे--अप्रस्तुतात्‌ इत्यादि । 

[ प्रश्‍न |--जब यहाँ [ काव्य में ] अप्रस्तुत का वर्णेन संभव ही नहीं है तब उससे प्रस्तुत 
की भी प्रतीति केसे होगी इस पर उत्तर देते डुए कहते हृ इइ इत्यादि | तत्‌ = व्ह अथात्‌ अप्रस्तुत 
का वर्णन । अतिप्रसङ्ग = सभी से सभी अर्था की जो प्रतीति तत्स्वरूप । तस्येद = वही = त्रिविष 
सम्बन्ध । सामान्य और विशेष का परस्पर की व्यंजना में सम्बन्ध रहता है क्योंकि सामान्य विशेष 
पर आश्रित रहता है और विशेष सामान्य पर । इसी प्रकार काय भी कारण के विना निष्पन्न नहीं 
होता और कारण भी अपनी अन्तिम [ परिणति की ] अवस्था में कार्यरूप में परिणत होने वाळा 
होता है अतः इनका भी परस्पर में सम्बन्ध है। इस प्रकार ये जो दो सम्बन्ध हैं ये दोनों वास्तविक हैं । 
किन्तु सारूप्य = साइश्य काल्पनिक ही होता है, क्योंकि समानवस्तु की प्रतीति होने पर ही तत्समान 
अन्य वस्तु की प्रतीति होती है । यदि यह वास्तविक हो तो अन्य वस्तु की प्रतीति से अन्य वस्तु . 
की प्रतीति न हो । 'अनथेव अङ्गया = इसी प्रकार? अर्थात कारण से काये की और काये से कारण 
की प्रतीति दोने से । 'तन्नापि = इनमें भी? अर्थात्‌ ये पाँच मूल भेद होने पर भी । 'रिलएशडद- 
प्रयोगे = डिलुष्टशन्द का प्रयोग होने पर? इस अनुवादात्मक [ उद्देश्यभावपूण ] कथन से यह 
विधि निकलती है कि अप्रस्तुतप्रशंसा इलेषमूलक भी होती है। और इस कारण इसके और भी 
अनेक प्रकार संभव बतलाए हैं । 


[ सचस्व ] 
तत्र सामान्याद्‌ विशेषस्य प्रतीतौ यथा-- 
“तण्णत्थि किंपि पणो पकण्पिअं जं ण णिअइघरणीप । 
अणवरअगअणखीळस्स कालपद्दिअस्स पाहिज्ज |? 
अत्र प्रहस्तवधे चिरोषे प्रस्तुते सामान्यमभिहितम्‌ । 


उक्त भेदों में से सामान्य से विशेष की प्रतीति का उदाहरण-- 
“तन्नास्ति किमपि पत्युः प्रकल्पित॑ यज्ञ नियतिगेहिन्या । 
अनवरतगमनशीलस्य कालपथिकस्य पाथेयम्‌ ॥ 
"ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिते नियतिरूपी गेहिनी ने अपने अनवरत गतिशीळ काळपथिकरूपी 
पति के लिए पाथेय ( रास्ते का कलेवा ) न बना दिया दो ।' 
यहाँ प्रहस्तवधरूपी विशेष अर्थ प्रस्तुत है और कहा गया है सामान्य अथ । 
प्रस्तुत इति। प्रहस्तवधवर्णनस्येव प्रक्वान्तस्वात्‌। अन्न वाक्यान्तरोपात्ते विशेषात्नि 
मस्तुते प्रहस्तवधे नियतिकर्मछक्षणं सामान्याभिधानमर्थान्तरन्यास इत्यन्ये सत्यस्त 
इव्युदाहरणान्तरेणोद|हियते । यथा-- टर 
'दुरजेनदूषितमनसां पुंसां सुजनेऽपि नास्ति विश्वास; । अल 
बाळः पायसद्ग्धो पि फृस्कृत्य भक्तयति ॥! नड) न जू न 
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अन्न केतापि दुर्जनेन विप्रलव्धस्य कस्यचित्‌ सुजनविशेषे विस्रः न श ह 
सुञ्जनस्पेयं विशेषे प्रस्तुते सामान्यो क्तिः । सष 
प्रस्तुत क्योंकि प्रकरण प्रहस्त के वध का ही चल रहा है। इस पद्य पं 
[ अहंकारर॒त्नाकरकार ] यह मानते हैं कि “यहाँ विशेषरूप और प्रस्तुत प्रहस्तवप अन 
कथित है इस कारण नियतिकमंरूप सामान्य अथं का कथन अयांन्तरन्यास हौ है हा | 
वे अप्रस्तुतप्रशंसा के इस भेद पर यह एक दूसरा उदाहरण देते है-- भ 
“जिन पुरुषों का मन दुर्जनों से दूषित हो जाता है वे सुजनों का भी विश्वास कक द 
दूध से जळा वाळक दही को मी फूँककर खाता है ।' | 
` जहाँ विशेष प्रस्तुत है और तदर्थे यद अप्रस्तुत सामान्य की उक्ति है क्योंकि यह वित.) | 
द्वारा उगे गए अतएव किसी सुजन पर भो विश्वास न कर रहे व्यक्ति के प्रति उती मं 
उक्ति है। र ८. द 
[ वस्तुतः अप्रस्तुतप्रशंसा इसी पद्य में नहीं है, इसमें रूपकानुप्राणित ढृष्टान्ताउकार १ 
सुजन और साधारण व्यक्ति का गरम दूध, दही और बालक के साथ सामान्यविशेषमाद | 
है । बिम्बप्रतिविम्बभाव ही हो सकता है । अतः यहाँ अर्थान्तरन्यास भी नहीं है। पत्ना 
पने आपमें अप्रस्तुतप्रशंसा हो सकती है । विशेष अर्थ का धान इस वाक्य से नहीं पे, 
अन्य वाक्यों से होने पर भी उसका प्रभाव इस पर नहीं पढ़ता क्योंकि विशेष का शान चिस |` 
प्रकार तो पहले से रहना अपेक्षित ही है वह चाहे वाक्यान्तर से हो या प्रत्यक्ष, प्रकरण बारिश] 
[ स्वस्थ ] 
विशेषात्‌ सामान्यप्रतीतो यथा-- 
“दतत्‌ तस्य सुखात्‌ कियत्‌ कमलिनी पत्त्रे कणं वारिणो 
यन्सुक्तामणिरित्यमंस्त स जडः शएण्बन्यदस्माद्‌पि। 
अङ्गुब्यप्रलघुक्रियाप्रधिछयिन्यादीयमाने शाने. 
स्तत्रोडडीय गतो हृद्देत्यबुदिन निद्राति नान्तःशुचा ॥ _ 
अत्र जडानामस्थान एवोद्यम इति सामान्ये प्रस्तुते विदोषो5मिहित! | 
कारणात्‌ कार्यप्रतीतो यथा-- | 
"पश्यामः किमियं प्रपद्यत इति स्थैर्ये मयाळम्बितं 
कि मां नाळपतीत्ययं खलु शठः को पस्तयाप्याश्रिता। 
इत्यन्योन्यविलक्षद्ृष्टिचतुरे तस्मिन्नवस्थान्तरे 
सव्याज हसित मया धुतिहरो बाष्पस्तु युक्तस्तया 
अन्न घाराधिरुढो मानः कथं निवृत्त इति कार्य प्रस्तुते निवृत्तिका | 
मिद्दितम्‌ । | 
कार्यात्‌ कारणप्रतीतो यथा-- 
इन्दुिप्त इवाञ्जनेन जडिता दृष्टिसृंगीणामिव 
, मम्लानारुणिमेव विद्रुमरुचिः श्यामेव देमप्रभा । 
काकश्यं कलयामि कोकिछवधूकण्ठेब्विव प्रस्तुतं ह . 
सीतायाः पुरतश्च इन्त शिक्षिनां बह्वी! सगद्दो शव | _ 
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अप्रस्तुतप्रशसालङ्कार; इट 


टर संमाव्यमानैरिन्द्वादिगतैर्जनलिसत्वादिभिः कार्यरुपैरमस्तुतैळोकोः 
तरो वदनादिगतः सौन्दर्यातिशयः कारणरूपः स्तुतः प्रतीयते । तेनेयम- 


प्रस्तुतप्रशंसा | 
[ अप्रस्तुत ] विशेष से [ प्रस्तुत ] सामान्य की प्रतीति यथा— 
उसके सुख से इतना जो तुमने सुना दै कि वह जड़ [ मूखव्यक्ति ] कमलपत्र पर पड़ी पानी 
की बूँद को सुक्तामणि मान बैठा? यह कौन बड़ी वात है, इससे भी बढी बात [ एक और है उसे ] 
दुनो कि [ एक दूसरा जड़ ] उसे उठाने कगा किन्तु ज्योंही [ उसने ] उंगली के अग्रमाग से मी 
और बड़ी ही वारीकी के साथ भी उपे छुआ वह [ बूँद पत्ते पर से लड़क कर पानी में मिल गई 
ओर इस प्रकार ] छपत दो गई । इसका उसे इतना शोक है कि कितने ही दिनों से उसे नोंद नहीं 
आ रही है । वह मन दी मन दाय हाय कर रहा है कि मेरा मोती उड़ गया ।? 
--श्स पद्यार्थ में वक्तव्य तो है यह सामान्य वस्तु कि जो जड़ या नासमझ होते हैं वे कहीं 
मी कुछ भी करने लगते हैं किन्तु कथन [ किसी व्यक्ति ] विशेष का किया गया दै | [ यही पद्य 
| काव्यप्रकाशकार ने भी दिया है किन्तु वहाँ 'तत्र' के स्थान पर 'ुत्र= कहाँ उड़ गया? यह 
| „ पाठ है। “शण्बन्यदस्माद्पि’ का पदच्छेद “श्रणु अन्यत्‌ अस्मादपि मी किया जा सकता है और 
|` „ श्रण्बन्‌ यत्‌ अस्मादपि = कि इससे सुनते हुए औ' द्वितीय पदच्छेद में 'मी-अपि व्यर्थं होगा और 
भी अनेक दोष आ जाएंगे । ] 
'[ अप्रस्तुत ] कारण से [ प्रस्तुत ] कार्ये की प्रतीति होने पर यथा-- 
' झै तो यह सोचकर झूठे ही गम्मीर हो गया कि देखूं यह क्या करती हैं, ओर वह भी यह 
सोचकर कुपित हो गई कि एक तो यह छिपकर दूसरी से मिला और ऊपर से बातचीत मौ 
| वन्द किए बैठा है । इस विपरीत स्थिति में इम दोनों [कुछ देर तक तो ] झुकी निगाह से 
[एक दूसरे को ] बड़ी ही सफाई के साथ देखते रहे, वाद में, में, किसी बहाने हंस पड़ा और 
उसका भी धीरज टूट गया और आँसू वह निकले ।' 

- यहाँ [ जिज्ञासा तो थी ] 'देर तक प्रवृत्त मान इट गया ?” इस प्रकार कार्य [के विषय 
में अतः ] कार्य [ ही ] प्रस्तुत था किन्तु कदा गया है 'हट जाने? का कारण । 
[ अप्रस्तुत ] कार्य से [ प्रस्तुत ] कारण की प्रतीति, यथा-- 
“सीता के समक्ष चम्द्रमा मानों काजळ से पुता हुआ है, सरगिर्यो की इष्टि मानों स्तब्ध है 
मूंगे की कान्ति की अरुणता मानों कुम्हछा गई है, सुवर्ण की कान्ति मानों काडी पड़ गई है) 
कोयर की कूक में कर्कशता दिखाई देती है, क्या कहें, अब मोरंगे [ मयूरपिच्छ ] निन्दास्पद 
अतीत हो रहे है ।? 

यहाँ चन्द्रमा आदि में जिन कज्जललिप्तत्व आदि की संभावना की जा रही है वे काये 
रुप हैं और अप्रस्तुत है। इनसे इनका कारण सीताजी के मुख आदि का लोकोत्तर ओर्‌ 
भतिशायी सौन्दयं जो वर्णनीय होने से प्रस्तुत है, प्रतीत होता है । इस कारण यहाँ अप्रस्तुत. 
मशंसा है [ उत्प्रक्षा नहीं ]। जन 


, 
तैनेति । अप्रस्तुतात कार्यात्‌ प्रस्तुतस्य कारणस्य प्रतीतेः। यथा चा-- कध 
भनेन साधे तरयूवनान्ते लत Re 
र विलाल वामि त विपि” 
७ - आ 


प्रशंसाविषयः । १ स्तुतः काय 
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३८६ छ पात्रका एज तप 
1 पस्याभिधानस्‌। 
अत्र स्वयंवराख्ये कारणे प्रस्तुते कार्य 
ननु चानन कार्यात्‌ कारणस्यः प्रतीती यदि अस्तुतप्रशंसा स्यात्‌ तद्‌ क 
पर्यायोक्ताङकारस्य को विषय इत्याह--नन्वित्यादि। = | 
प्लेन = इस कारण क्योंकि यहां अप्रस्तुत कायय से प्रस्तुत कारण की प्रनीति हो रोर 
दूसरा उदाहरण े ६ 
खि ! तम मोरनियों की बोली से सुखर सरयू तट के वन-उपवर्नो में [से 
इस [ राम के वंशधर कुमार ] के साथ विहार करने के पश्चात विडास-वात्ावन [| 
निर्मित भवन की खिड़की ] का सेवन करके अयोध्यापुरी को उलाघ्य बनाओ ! [ किये 
चरित ९॥९१ ]। पु | 
यहाँ स्वयंवररूपी कारण प्रस्तुत हॅ किन्तु कथन किया गया है [ उसे हेरे मरे! 
विहारादि ] कार्य का [ यह उदाहरण विमशिनीकार ने अलंकाररत्नाकर ते हि|| 
“अत्र स्वयं - कार्यस्यामिधानम? यह पूरी पंक्ति अलंकाररत्नाकर से उद्धृत हि है, रि 
सागर संस्करण में इस पद्य के पदे और “तेनेति' के बाद आई पंक्ति तथा इस पंक्ति में ङ 
के स्थान कार्य शब्द छपा है, तथा कार्यशब्द के स्थान पर कारण शब्द जो सबंधा अगत रै।] | 
यदि इस कार्य से कारण की प्रतीति' भेद में [ अलंकार ] होगी अप्रस्तुतपरशंतत तों 
जाने वाळा पर्यायोक्तालंकार कहा दोगाः--श्स शंका पर उत्तर देते हुए कहते है - 
[ सबंह्च ] 
ननु कार्यात्‌ कारण गम्यमानेऽप्रस्तु्रशंलायामिष्यमाणायाम्‌ - 
“येन ळम्बालकः सास्रः कराघातारुणस्तनः । 
अकारि भग्नवलयो  गजासुरवधूजनः " इति, 
तथा-- द 
'चक्राभिघातप्रसभाश्चयेच चकार यो राहुवधूजनस्य 
आळिल्नोद्दामविळासझान्यं रतोत्सवं चुम्बनमात्ररेषम्‌॥ | 
इत्यादौ सुप्रसिद्धे पर्यायोक्तविषयेऽप्रस्तुतप्रशांसायोगः । अन bi 
सुरवधूगतेन लम्बाळकत्वादिना कार्येण कारणभूतो गजा | 
तथा राइवधूगतेन यिशिष्टेन रतोत्सवेन राइदिरश्छेदः कारणर वा] 
पवमन्यत्नापि पर्यायोक्तदिषये ज्ञेयम्‌ । तस्मादभस्तुतप्रशंसाविष 18 | 
योक्तस्य निर्विषयस्वमसङ्ग: । नेष दोषः। इ यत्र कार्यात्‌ कारण 
तत्र काय प्रस्तुतमप्रस्तुतं चेति द्वयी गतिः। तज्ञ यत्र प्रस्तुतत्वं हा, 
बत्‌ तस्यापि बणेनीयत्वात्‌ तत्र कायंमुखेन कारण पर्याय ति 
क्तालंकारः। तन्न दि कारणापेक्षया कार्यस्यातिशयेन सौन्द्य 
चर्णितम्‌ । यथोक्तोदाृरणद्वये । गजञासुरवधूवूत्तान्तो$पि य ह 2 
त्वात्‌ प्रस्तुत एव । एवं राहुवधूवुत्तान्ते$पि ज्ञेयम्‌ | वत य! 


ग! 


अप्रस्तुतप्रशंखालङ्कारः * 2 


र स्प्टेबाप्रस्तुतप्रशंसा | यथा-इन्दुित इवाञ्जनेन इत्यादौ । अन्न 

दि इन्ढादयः स्फुटमेवाप्राकरणिकाः । तत्प्रतिच्छन्दभूतानां सुखादीनां प्राक- 

रणिक'वात्‌ । तेनात्रेन्द्वादिगतेनाञ्जनलिपत्वादिना अप्रस्तुतेन कार्येण प्रस्तुत 

खादिगत सौन्दर्य सहदयाहादकारि गम्यते इत्यत्राप्रस्तुतप्रशंसा। एवं 

जौ यत्र ाच्योर्थो5थौन्तरं ताइशमेच स्वोपस्कारकत्वेनागूरयति तत्र पयो 

योक्तम्‌ , यत्र पुनः स सवात्मानमेवाप्रस्तुतत्वात्‌ प्रस्तुतमथोन्तर प्रति समपे- 

यति तत्राप्रस्तुतप्रशांसेति निर्णय; । ततश्चानया प्रक्रियया 

«राजन्‌ राजछुता न पाठयति मां देव्योऽपि तुष्णीं स्थिता। 

कुञ्जे भोजय मां कुमार सचिवेनोद्यापि संभुज्यते । 
इत्थं राजशुकस्तवारिमवने सुक्तोऽध्वगेः पञ्जरा 
च्चित्रस्थानचलोक्य शून्यबलभावेकेकमाभाषते ॥ 

इत्यत्र पर्यायोक्तमेव बोध्यम्‌ । अन्ये तु 'दण्डयात्रोद्यतं त्वां बुद्ध्वा 

त्वदरयः पाय्य गता इति ऋारणरूपस्यैवार्थस्य प्रस्तुतत्वात्‌ कार्यरूपो . 

ऽथोऽप्रस्तुत एव राजझुकतत्तान्तस्यापस्तुतत्वात्‌ प्रस्तुताथं प्रति स्वात्मानं 

समर्पयतीत्यप्रस्तुतपरशांसेवात्र न्याय्येति वर्णयन्ति। संथा पर्यायोक्ता- 

' प्रस्तुतप्रशंसयोरविषयविभागः खुनिरुपित पवेति स्थितम्‌ । पतानि साध- 

रणानि । , 

| रसा कार्य से कारण की [व्यञ्जना द्वारा ] प्रतोति होने पर अप्रस्तुतप्रशसा « 
' अभीष्ट हे तो 

र [शिव ] ने गजासुर की स्रिया के केश लटका दिए, आँसू बदा दिए, स्तन इयेलियों अ 

के आघातों से छाल कर दिए ओर चूड़ियाँ तुड़वा दी म तथा— हन अर 
खः सुदर्शन आधात f उ 

राइ की बिक ह के उद्दाम प से शून्य और केवल चुम्वनमात्र तका 

« सीमित कर दिया ।? क लो 
इस जैसे पर्यायोक्ताठंकार के सुप्रसिद्ध स्थलों में मी अप्रस्तुतप्रशंसा 'का व्यवहार. 2 

होने लगेगा । यहाँ मो गजासुर-्ोगत केश छटकने आदि काय से उसके कारण | 

गजासुर-वध की प्रतीति होती है। उसी प्रकार राहुवधूगत विशिष्ट रतोत्सव [ रूपी काये] | 

से कारणरूप राहुशिरच्छेद की प्रतीति होती है । यही स्थिति पर्यायोक्त अलंकार के अन्य 

` उदाइरणों में भी जानी जा सकती है। इस प्रकार [ काये से कारण कौ : तौति वाले स्थलको] | 

अप्रस्तुतप्रशंसा का विषय मानने पर पर्यायोक्तालंकार का कोई स्थल दी नदीं रह पायगा । 

. दत्त यह दोष नहीं आता । यहाँ [इन दोनों अल्कारो में ] बही दोनों 

` कारण की प्रतीति होती है वहाँ कार्य दो सकार का होता है प्रस्तुत या अप्रस्तुत1 उन [ 

0 से जहाँ कारण के समान कार्य भी वर्णनीय होता है अतः काये प्रस्तुत रहता है वहाँ 
शकार होता है क्योंकि वहाँ कारण का प्रकारान्तर से अर्थात्‌ काये के द्वारा कथन 
ही वहाँ कारण की अपेक्षा कार्य का सौन्दर्य सातिशय होता है इसखिए उसी 

ता है, जैसे[ पर्यायोक्त के 1 उक्त दोनों उदाहरणों में । इन [ उदाहरणों में ९ भव 
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३८८ अळङ्कारसर्वंस्वम, 


की खियों की दशा भी [ वणेनीय अत एव ] प्रस्तुत ही है, क्योंकि 

ह ही प्रभाव से जनित है। इसी प्रकार राइ खियों की दशा भी [ ह र 
दानी चाहिए। इसी कारण ये स्थळ अप्रस्तुतप्रशंसा के नहीं माने जा सकते। | 
कारण प्रस्तुत रद्दता दै और कायं अप्रस्तुत, साथ हो वर्णन अप्रस्तुत काये का किया न } 
स्पष्ट दी अप्रस्तुतप्रशंसा रहती है [ उसमें पर्यायोक्त को संभावना कथि नह त 
जैसे 'इन्द इत्यादि पथ में । इस पथ में स्पष्ट हो इन्दु आदि अप्रस्तुत हैं क्योंकि स प 
मुख आदि ही यहाँ प्रस्तुत [ वर्णनीय ] हैं । शसरिए यहाँ इन्दु आदि मे बाग 
हिप्तत्व [ काजळ से छिपा हुआ दोना ] आदि जो अप्रस्तुत काये हैं उनसे पुर्वा; 
भोतर [ कारणरूप ] सौन्दर्य प्रतीत होता दै। और वही सहृदयहृदय में 
जगाता है । इसलिए यहां अप्रस्तुतप्रशंसा है। इस प्रकार निर्णय यह हुआ कि पर 
वहाँ होता है जहाँ वाच्य अर्थ अपने ही जैसे [ वाच्यरूप से प्रतीत ] अन्य अपे चेक 
शोमा बढ़ाने वाले अर्थ के रूप में व्यज्ञित करता है, किन्तु जहाँ वह [ वाच छ! 
प्रस्तुत होने के कारण स्वयं को ही [ व्यंजना से प्रतीत ] प्रस्तुत अथे के प्रति समति 
देता दै वहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा होती दै। और इस प्रक्रिया के अनुसार-- | 

रास्तागीरों द्वारा पिंजरे से उड़ाया रायसुआ आपके शज्जुओं के भवनों में शून्य छत्रे: 
लिखित एक एक के पास जाकर कहा करता है-*राजन्‌ , राजकुमारी युझे पढ़ा नहीं रहो, | 
भी चुप हैं, अरी कुबढी ! खिळा मुझे, कुमार ! मित्रों के साथ अमी तक भोजन नहीं हो | | 

__धइस वाक्या में पर्यायोक्त ही समझना चाहिए । [ काव्यप्रकाशकार आदि ] अन [क| 


कारिक ] इसके विरुद्ध यह कहते हैं कि यहाँ प्रस्तुत है--/आपको युद्ध यात्रा के हिए बा ह| 
आपके शु भाग गए हैं? यह कारण रूप अर्थ [उक्त राजशुकवृत्तान्तात्मक ] बारे 


अथे अप्रस्तुत है, क्योंकि रायसुए की स्थिति का जो वर्णन है वह अप्रस्तुत है [वं ह 
प्रतिपाद्य नहीं दै ], अतः वह प्रस्तुत अर्थ के प्रति अपना समर्पण कर देता है, फलत पहं गह | 
प्रशंसा ही मानना उचित है? जो हो उक्त निरूपण से यह भळीभांति निश्चित हो जा 
पर्यायोक्त और अप्रश्तुतप्रशंसा के विषय भिन्न हें । 
अभी नो उदाहरण दिए गए हैं ये सब साधम्ये के उदाहरण हैं । 
लिय इति सर्वाळंकारकाराभिभते। तत्रेति शया | क ५1 
कारणस्य. गम्यसानर द्वयोरपि कायकारणया यह 
स्पष्टेवेति । Cd) a ल हुयोरपि प्रस्तुते 
अस्तुताप्रस्तृतत्वे स्व्रस्तुतप्रशंसेति विषयविभागः। अतश्च सामान्यविशेषयोः उ म 
अवात्‌ कायकारणयोः 'प्रततुतत्वेऽपि , कायात्‌ कारणम्रतीतिवत्‌ कारणाई | 
चिश्याभावाच्च । 
“'पर्यायस्वे कार्यहेत्वो भंद्सामान्ययोस्तथा । 
अप्रस्तुतप्रशंसायां सरूपस्येच गग्यता ॥' 
अरे तब पर्दा । प्रस्तुत कार 
चे तदुत्र [सयोः प काय ४ 
oN 
` परस्याचेपात्‌। समपंयतीति वाच्योऽर्थः । इत्थं च ‘स्वसिद्धये पराचेप प्राण BR 
उपादानं लक्षणं च' इत्युक्या छचणाद्वयाञ्नितश्वादनयोरवान्तरोऽपे वि | 
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९ | ततश्चेति अनयोर्भिन्नविषयत्वात । अन्य इति काब्यप्रकाशकाराद्यः। सर्वेति 
पर्यायोक्तमप्रस्तुतप्रशंसा वास्स्वित्यभिम्रायः। ; 
इह च साधम्येण सारूप्योदाहरणानां पूवंमचुदिष्टानामपि 'एतानि सा्म्थोंदाहरणाः 
नौ'स्पनेनातिदेशवाक्येन [ अतिदेश | इति निश्चिबुमः । अयं हि ग्रन्थो अन्थकृतः पश्चात: 
कैरपि परित्रकामिळिंखित इति प्रसिद्धिः । तेश्वानवधानादुदाहरणपत्व्रिका न लिखिता। 
अतिवेशवाक्य च पत्त्रिकान्तराझ्लिखितमिति अन्थस्यासंगतस्वस्‌। बहूनि पुनरुदाहरणानि 
सारूप्यहेतुकस्य मेदस्य, ळचपे प्राचुयद्शनाथंम । एवं 'वाच्यस्य संभवे उक्तान्येवोदाहरणा- 
नी'त्यच्राप्ययमेवासिप्रायो योज्यः । अतश्ष-- 
पपरार्थ यः पीडामचुभवति भङ्गेऽपि मधुरो यदीयः सवंषामिह खढु विकारोऽप्यसिमतः। 

न संप्राप्ती बृद्धि यदि स श्वशमच्षे त्रपतितः किमिषो दोषोऽसौ न पुनरगुणाया सत्सु वः ॥! 
तथा 


तन्न 


“पातः पूषणो भवति महते नोपतापाय यस्मात्‌ 
काछेनास्तं क इव न गता यान्ति यास्यन्ति चान्ये । 
एतावत्त व्यथयति यदालोकबाह्य॑स्तमोभिः 
स्तस्मिन्नेव प्रकृतिमहति भ्योन्नि छब्घोऽवकाशः ॥? तथा-- 

“वृधि निपतितां शून्ये छब्ध्वा निरावरणाननां नडु दधिघरीं गर्वोच्नद्धः ससुद्घुरकधरः। 
निजसमुचितास्तास्ताश्चे्ा विक्रारशताङुलो यहि न कुवते काणः काकः कदा चु करिष्यति? 
इत्युदाहृरणान्यत्र मध्ये खेल्लितव्यानि येन ग्रन्यस्य संगतध्वं स्याव्‌। अन्न च सारूप्यं 
साधम्यं वाच्यसंभवश्च स्फुट एव । 

सुप्रसिद्ध = [ आनन्दवर्धन आदि ] समी आइङ्कारिकों को मान्य । तन्न उनमें सेः अर्थात 
उन दोनों में से। तदेव वर्णितम्‌ = उसी का वर्णन किया जाता है = उसी का अर्थात्‌ काये का, 
वर्णन = शब्दतः कथन, क्योंकि कारण [ शब्दतः कथित न होकर ] प्रतीयमान रहता दे | ततश्च = 
इसी कारण = अर्थात्‌ कार्य और कारण इन दोनों के ही अस्तुत होने के कारण। स्पष्टेव = क्‍योंकि 
यहाँ अप्रस्तुत कार्य हो शब्दतः कथित है । इस प्रकार दोनों ही प्रस्तुत हों तो पर्यायोक होता है, 
एक प्रस्तुत और एक अप्रस्तुत तो अप्रस्तुतप्रशंसाः यइ हुआ [ इन दोनों का ] विषयविभाग । 
इसलिए 'कार्य और कारण तथा सामान्य और विशेष ये दोनों मेद पर्यायोक्त के अन्तगंत आ जाते 
हैं अतः अप्रस्तुतप्रशंसा में केवळ सारूप्य ही गम्य होता है ।? 
इत्यादि जो [ किसी आचार्य ने, अल्काररत्नाकरकार ने नहीं ] कहा दै वह ठीक नहाँद ._ 
क्योंकि सामान्य और विशेष [दोनों एक साथ ] प्रस्तुत बन नहीँ पाते, जो बन पाते हँड | 
कायकारण में भी [ प्रस्तुत ] कारण से [ प्रस्तुत ] कार्य की प्रतोति में वेसा कोई चमत्कार नह 
होता जैसा [ प्रस्तुत ] कायं से [ प्रस्तुत ] कारण की प्रतीति में होता दै । न 
यदि ऐसा है तो बतलाइए कि पर्यायोक्त में प्रस्तुत और अम्रस्तुतअशंसा में अग्रसत काय | 
| [दोनों मे ही] प्रस्तुत कारण को किस रूप में व्यंजित करते है [ अथांद इन दोनों के कारणांश म॑ 
| चेद हे अबा नहीं ] इस [ अश्न ] पर [ उततर ] देते इर जिते हे एव च वाण्या 1 


से रो अथात वाच्य ही। स्चोपस्कारकस्वेन अपनी होमा ब प बेरु र 
देता कि इसमें दूसरे अथे का आक्षेप अपनी सिद्धि के लिए होता है। समपंयति “समर्पित कार. 
ता है अर्थांत वाच्य अर्थ समर्पित कर देता है। इस प्रकार ताते बह कि [ कार -- 


परा बधत] (शी, शि हरेक अगे 


उपहार बजा 
i म 


` संस्करण में 'सारूप्ये यथा? यह अंश और दे दिया है । श्सके आगे उदाहरण छ | 


३९० हक अळङ्कारसर्वस्वम्‌ 


समर्पण [ अर्थात स्वस्वरूप का सवंथा त्याग ] छक्षणा'-ये जो | 

र पर निर्भर रहते हैं [ पर्यायोक्त उपादान पर और न ६५ 
और इनका यहद भी एक नवीन विभाजक तत्त है । ततश्च = और [इस कारण] ए 
विषय-विभाग हो जाने से अन्य = काव्यप्रकाशकार आदि । सवथा =जो हो, क | 
राजसुता न? पद्य में पर्यायोक्त हो या अप्रस्तुतम्रशसा । यार १ 
यहाँ हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि 'ये सब साधर्म्ये के उदाहरण है? इस इहे 
द्वारा साधम्येमूळक सारूप्यजनित अप्रस्तुतप्रशंसा के भेदो का अतिदेश औ हो जाता, 
ये मेद अभी तक बतलाए नहीं गए हैं । बात यह है कि यहद ग्रन्थ अन्यकार के पश्चात इर | 
व्यक्तियों ने [ताळ आदि की ] पत्तियों पर लिखा था, [ प्रतिलिपि कौ यी] ऐसी पं | 
उन व्यक्तियों ने भूर से उदाहरणांश की पपत्ती तैयार नहीं की । और उत्त बहि 
अन्य पत्तियों पर से उतार लिया । इसलिए ग्रन्थ की संगति टूट गई। जहाँ तक भासतः 
सारूप्यमूलक भेद के उदाहरणों का सम्बन्ध है इसके उदाहरण [ अन्धकार ने या मम्ल 
आचायौ ने ] जो अनेक पथयो द्वारा प्रस्तुत किए वह केवळ यह दिखळाने के लिए छि ब 
यही मेद प्रचुर मात्रा में मिळता है । उक्त [ लेखक-प्रमाद की ] वात [ अभी यहीं आगे आगे क 
वाच्य जहाँ संभव होता है. उसके उदाहरण मौ ये ही है" इस यन्थांश के विषय मे भद्र 
होती माननी चाहिए । इसलिए यहाँ बीच में- | 
“जो दूसरों के लिए पीडा का अनुभव करता है [ पेरा जाता है] दोड़ा जाने पर भेह 
मधुर हो रहता है, जिसका विकार [ युड-शकंरा आदि ] भी सबको प्रिय होता है गा 
[ शेख, गन्ना, साँटा ] यदि विपरीत भूमि में रोप दिया जाय और पनप न पाए तो साग 
इश्च का दोष होगा ! ऊपर मरुभूमि का नहीं ! | 
तथा-- | 
“सूर्य नारायण डूब जाते हैं इसका तो अधिक दुःख नहीं होता, क्योंकि समय आने ए ४ 
व्यक्ति नहीं डूबा, कौन नहीं डूवता और कौन नहीं डूबेगा; व्यथा इसकी है कि स 
ह आकाश में आछोकविरोषी अन्धकार ने घर कर लिया ।? 
«श्य पथ में खुळे सुह पड़ी दही की मटकी पाकर यदि काना कौओ गं है छ 
गरदन उठा उठाकर और सैकड़ों विकारों से भरकर अपने अनुरूप तत्‌ तत चेद भे 
कव करेगा ।? 
--ये उदाहरण रिख दिए जाने चाहिए, जिससे अन्य [ में विषय ] की संगति त | 
इनमें सारूप्य, साधम्यं और वाच्यार्थं को संभवता स्पष्ट रूप से विद्यमान दै। र 
विसशै--मूछ अन्य कौ निरूपित एवेति स्थितम? पंक्ति के पश्चात डॉ० र| 


दिए हैं। इस प्रकार सारूप्यमूलक भेद के उदाहरण की कमी सवँस्व के सभी # | 
है। यह कमी विमशिनोकार के समय से ही हे जैसा कि उनके उक्त विवेचन से स 
बन्ध ने भी शस कमी को परखा है और अपनी ओर से उदाहरण जोड़कर अर्थ १. 
है। किन्तु संबीविनीकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है। वस्तुतः इन दन 
यहाँ की संजीविनी अव्यवस्थित है । दोनों ही संस्करणों में यहाँ यह पंक्ति दी $ 

सायम्य इति, भ तून्नेयानि । साल्म्यहेतुकं तु मेदमनया नीत्या साषम्येण 
णोदाइरति धन्या इति इस अंश में 'सारूप्यं यथा? पंक्ति का कोर प्रतीक नी 
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[भो नहीं दै । यदि प्रतिलिपिकार ने यह लिखा होता तो वह उदाहरण छिखना न | 
11 इस अंश पर विमशिनी भी घूमिल है । उसमें “वाक्येनातिदेश इति” के स्थान पर 
वाक्येनेति! इतना ही लिखा मिलता दै । वाक्यैनातिदेश योजना इमने अपने मन से कौ है। 
इसी प्रकार 'बहूनि पुनरुदा--प्राचुर्यदर्शनाथंम्‌' पंक्ति का स्वारस्य हमने खंचतान कर निकाला दै । 
स्पष्ट दी अलंकारसवेस्व की प्रतियां उस? निमाण के कुछ ही वर्षों बाद अव्यवस्थित हो गई थीं 


दौर मूल प्रति चष्ट हो गई थी । 


[ स्स्व ] 
वैधर्म्येण यथा | 

“न्याः खळु चने वाताः कहारस्पर्शीतला । 

राममिन्दीवरश्यामं ये स्पृशान्त्यनिचारिताः ।' 
अन्न वाता धन्या इत्यप्रस्तुतादर्थाद्द्मधन्य इति वेधम्यण प्रस्तुतोऽथेः 
प्रतीयते । 

वाच्यस्य संभव उक्तान्येबोदाहरणानि | 
असंभवे यथा- 

“कस्त्वं भोः कथयामि दैवहतकं मां विद्धि शाखोटक 

देराग्यादिव वक्षि साधु विदितं कस्मादिदं कथ्यते। 
वामेनात्र बटस्तमध्वगजनः सवीत्मना सेवत 
न च्छायापि परोपकारकृतये मागेस्थितस्यापि मे॥' 

अत्राचेतनेन सह ५क्षोत्तरिका नोपपन्नेति वाच्यस्यासंमव एव । भ्रस्तं 
प्रति तात्पर्यात्‌ प्रमुख पव तदध्यारोपेण प्रतीतिरिति युश्यत प्चैतत्‌। | 
उभयरूपत्वे यथा-- - क 

“अन्तश्छिद्राणि भूयांसि कण्टका बद्दवो बहि: । 

कथं कमलनालस्य मा भूवन्‌ मङ्करा गुणा; ॥' ५ 
अन्न वाच्येऽर्थे कण्टकानां भंगुरीकरणे देतुत्वं संभवि छिद्राणा त्वसभ- | 
बीत्युभयरूपःवम्‌ । प्रस्तुतस्य तात्पयेण प्रतीतेस्तदध्यारोपात्‌ तत्र संगतः 
मेवेतदिति नासमोचीनं किंचित्‌ । पतदेव च श्ळेषगर्भायामस्यासुदादरणम्‌। __ 
वेधम्यंमूलक यथा -- क 
क के स्पा से शीतळ वनवायु बड़ी ही धन्य हे जो नीलकमल के समान श्याम 

राम २ प 

नू निर्बाधरूप से छूत रहती हैं । Bas अन मे 


--यहाँ 'वायु धन्य हैं” इस प्रकार के अप्रस्तुत अर्थ से में अधन्य हूँ 
दवारा प्रतीत होता है । 
जहां वाच्यार्थ संभव होता है उसके उदाहरण पूर्वोक्त उदाहरण ही हैं । 
पच्य जहाँ असंभव दोता है उसका उदाहरण यह है | 
तुम कौन हो, भाई ! बतलाता हूँ, मुझे भाग्य का मारा शाखोटक समई । | 


हो जैसे विरक्त हो ० आपुने,तीक क समझा पसा 280 गा 


HSS Sn पा विट tie 


३९२ अळङ्ारसचंस्वम्‌ 


का पेड है, रास्तागीर इसका सेवन सब प्रकार से करते हैं, मैं तो रास्ते पर हद 
मेरी छाया तक दूसरों का लाभ नहीं कर पाती । ज्या हूँ णि 

--यहाँ अचेतन के साथ प्रइनोत्तर नहीं हो सकते इसलिए वाच्यार्थ असंभव 
प्रस्तुत के प्रति तत्पर है, भतः पहले उस [ प्रत्तुत ] का आरोप हो जाता 
की ] प्रतीति होती दै, फलतः यह [ प्रश्नोत्तर ] संभव हो जाता हैं । 

उभयरूप [ संभव और असंभव वाच्य ] का उदाहरण यथा-- 

भीतर बहुत से छिद्र हैं और बाहर बहुत से कांटे । भला कमल नाल के १ 
जैसे न हों ।? उण [ तनु] झु 

-र्‍यहां [ तन्तुओं के ] महुरत्व में कांटो की कारणता संभव है [ कायें में उल्ह इर ड 
सूत्र, कपड़े फट ही जाते हैं ] किन्तु छिद्रों की कारणता संभव नहीं है [ तन्तुनिमित 
में छिद्र तो रहते ही हैं; उनसे वख नष्ट नहीं होता इसलिए [ यहां वाच्यायै] अका 
है [ संभव भी है और असंभव भी ]। प्रस्तुत की प्रतीति तात्पर्यविषयीभूत अध के रूप मं ले 
है अतः उस [ प्रस्तुत ] का [ अप्रस्तुत पर ] आरोप हो जाता है । फलतः यह [ रु] 
यहां संगत ही दै । फलतः यहां कोई दोष नहीं आता । इलेषगमित इस [ अप्रस्तुतप्रशंसा ग 
उदाहरण भी यही है । 


[हे तब 


विमशिनी 


तदध्यारोपेणेति प्रस्तुतारोपेण । एतदिति अचेतनेन सह प्रश्नोत्तरकरणम्‌। पूत 
सामान्मादिभेद्पश्चक वाच्यं सद्थान्तरन्यासद्टान्तयोर्विषयो भवति । अन्यथा पुरात 
पुवेति दुशंयितुमाह -तत्रेत्यादिना । ॥ 
तदुध्यारोपेण = उसके अध्यारोप के द्वारा = प्रस्तुत के आध्यारोप के द्वारा। पत्र | 

यह अथांद अचेतन के साथ प्रश्‍नोत्तर । “थे जो सामान्यादि पांच भेद हैं ये यदि वाच्य [गा] | 
होते हैं तो अर्थान्तरन्यास और दृष्टान्त के विषय बनते हैं, नहीं तो (सी [ अप्रस्तुतप्रशंता | $-॥ 
यह दिखलाने के लिए कहते हैं-- ६ 
[ सर्चेस्व ] 


तदृत्रं सामान्य विशेषत्वेन कार्यकारणत्वेन सारूप्येण च यदू मेदश्च 
तत्र द्वयोः सामान्यविशेषयोः कार्यकारणयोश्च यदा वाच्यत्वं भवति तदा 
म्तरन्यासाचिभावः । सरुपयोस्तु वाच्यत्वे इष्टान्तः । अप्रस्तुतस्य वाच्यते | 


यहा यह निष्कर्षं निकळता है कि ये जो सामान्यविशेषमूलक वारा i 
तथा साइश्यमूछक पांच भेद बतकाए गए हैं इनमें जव [ आदिम ] दो [ मेदों ] में साग | 
विशेष तथा कायं और कारण [ ये दोनों ही अर्थ ] वाच्य होते हैं तो [ अलंकार] | 
होता है अयांन्तरन्यास; और जब [ साइश्यमूछक भेद के ] दोनों समान अर्थ वाच ९ | 


तो दृष्टान्त । किन्तु वहाँ सक्या अप्रस्तुतप्रशंसा ही होती है जहां अप्रस्तुत वाच्य होत ) 
अस्तृत गम्य । ड 


४ | सर्वधेत्यनेने के विमशिनी 
थेत्यनेनतल्लचणस्याष्यभिचार उक्तः 


॥ 
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Ti ट 

। यहो एक ध्यान र की बात यदद है कि काये से कारण को प्रतीति वाले भेद में 
या से पर्यायोक्त का अन्तर अन्धकार ने वही कहकर किया है जो कहकर अग्रस्तुतप्रशंता 
अप्रस्तुतमरशसा नतर न्यास का अन्तर कर रहे हैं। उन्होंने पर्यायोक्त में भी काय को प्रस्तुत हौ बतळाया 
की कि यहाँ अर्थान्तरन्यास में भी वतला रहे दै । फलतः पर्यायोक्त और अर्थान्तरन्यास के बीच 
बेला का विचार करना है । अन्धकार ने इस विषय पर यहां और इन दोनों अळंकारों 
स कण मे भी कुछ नहीं लिखा । विमशिनौकार भी चुप हैं। इसढिए कि अन्तर स्पष्ट दै । 
के न्तिरन्यास में कारण दोनों वाच्य रहते है जब कि पर्यायोक्त में केवल कार्य दौ वाच्य 


क अर्थान्तरन्यास में समथ्यंसमर्थकमाव बन जाता है, पर्यायोक्त में नहीं । 


अप्रस्तुतप्रशंसा का पूर्वेतिहास - ; 
सामह--भामह में अप्रस्तुतप्रशंसा के भेद नहीं मिलते । सामान्य छक्षणमात्र इस प्रकार 


मिलता है-- 


अथ य न्यू: » पक ज्य” क 


“अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः । 
अप्रस्तृतप्रशसेति सा चेव कथ्यते यथा॥ १।२९॥ 
ग्रीणितप्रणयि स्वादु काले परिणतं बहु । 
विना पुरुषकारेण फलं पझ्यत शाखिनाम्‌ ॥ १।२० ॥ 
अधिकार =[ प्रकरण ] से अलग [ अप्राकरणिक ] किसी अन्य पदार्थं कौ जो स्तुति उसे 
'अग्रस्तुतप्रशुंसाः इस नाम से कहा जाता है । यथा-- 
-याचकों को संतुष्ट करने वाळे, स्वादु, समय पर फळे तथा विशाल फल, देखो तो, इक्षो में 
विना हो पुरुषार्थ के लग गए हैं |? 
यहाँ मामइ ने प्रशंसा शब्द का अर्थ स्तुति किया है । वस्तुतः प्रशंसा का अर्थ केवळ कथन मात्र 
है। परवत्तों आचार्यों ने यही अर्थ माना दै । 
| वामन :--वामन के यहां अप्रस्तुतप्रशंसा का स्वरूप अत्यन्त धूमिळ और अस्पष्ट है। उसका 
क अतिशयोक्ति के निगीर्याध्यवसान भेद में हो जाता है। वामन का अप्रशंसाविवेचन 
यह 
[सूत्र ] [ उपमेयस्य ] किंचिदुक्तावप्रस्तुतप्रशंसा । 
[बृत्ति ] उपमेयस्य किंचिरिलङ्गमात्रेणोक्त समानवस्तुन्यासोऽगस्तुतप्रंसा । यथा 
“लावण्यसिन्धुरपरैव हि केयमत्र यत्रोत्पलान्षि शशिना सह संप्लवन्ते । 
उन्मञ्जति द्विर दकुम्भतरी च यत्र यत्रापरे कदलिकाण्ड्णालदण्डाः ॥? ; 
भभ्ररतुतस्याथ॑स्य प्रशंसनमप्रस्तुतप्रशंसा । 
हा उपमेय का सांकेतिकरूपमात्र से हो उल्लेख हो और प्रधानरूप से उल्लेख हो तत्समान _ 
| हो कोई तो भरमा होती है । जैसे [ किसी इती के वर्णन में कथित यह उक्ति ह 
८ हैर रे) भिन्न हो लावण्यसिन्धु है जिसमें कमल [ नेत्र] चन्द्रमा [ मुखमण्डल ] कलाई 
३ ७५. साय ही जहाँ हाथी के कुम्भ [ स्तन ] उभर रहे हैं और जहाँ कोई दूसरे ही कदली 


नाम से. तथा यृणाळ के दण्ड भो विद्यमान हैं !? अप्रस्तुत की प्रशंसा होने से यह 
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_चेतनारोप की बात आनन्दवर्धन के ही समान कही है । “एतत्‌ तस्य? पद्य भी मसर | 


३९४ अळङ्कारसवस्वम्‌ 


स्पष्ट दी भामह और वामन केवल सारूप्यमूलक भेद को ही अपस्तुतप्रशंसा 
वामन इसीलिए इसे उपमा का अवान्तररूप बतलाते हैं उनका उदाहरण सहस पे 
का ही उदाहरण है । जी 
उद्धट = उद्धट ने भामह के लक्षण को प्रायः ज्यों का त्यों अपना लिया है... 
'अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुत्तिः। 
अप्रस्तुतप्रशंसेय प्रस्तुताथाँचुबन्धिनी ॥? 
--अधिकार [ प्रकरण ] से दूर किसी अन्य अर्थ की ऐसी स्तुति जो प्रकृत अध ते; 
रखती है अप्रस्तुतप्रशंसा कहलाती है। स्पष्ट हो उद्धट ने भामह से आगे बढ़कर हे ण 
कही । वह है अप्रस्तुत का प्रस्तुत से संबद्ध रहना । उन्होंने उदाहरण दिया- | ह 
“यान्ति स्वदेदेषु जरामसंप्राप्तोपमोक्तुकाः । 
फळ्पुष्पद्धिमाजोऽपि दुगंदेशवनशभ्रियः ॥? 


- दुर्गम स्थान की वनभ फल और फूल की समृद्धि से युक्त होने पर भी उपमोण 
मिलने से अपने देह में ही जरा को प्राप्त हो जाती हैँ ।? यह वाक्य अविवाहित और बह | 
या अत्युच्च वंश की सुन्दरी को लक्ष्य कर कहा गया है । अतः यह अप्रस्तुतप्रशंसा का सास | 
मूलक भेद दै । इसके अतिरिक्त अन्य भेद उद्भट में भामह और वामन के ही समान नहों गिल! 
अप्रस्तुतप्रशंसा नाम के विषय. में भामह और उद्भट का मत एक ही है। 


रुद्रट = रद्र के कान्याळंकार में अप्रस्तुतप्रशंसानाम से कोई अलंकार नहीं मिलता । बनो 
नाम से जो अळंकार मिळता है उसे सारूप्यमूलक अप्रस्तुतप्रशंसा माना जा सकता है। बना 
का निरूपण रुद्रट ने इस प्रकार किया है-- 


'असमानविशेषणमपि यत्र समानेतिवृत्तसुपमेयम्‌ । 


उक्तेन गम्यते परमुपमानेनेति सान्योक्तिः॥ ८७८ ॥ 
यथा-- 


ip 


“मुक्त्वा सळीलहसं विकसितकमलोज्ज्वलं सरः सरसम्‌। 
बकछलितजलं पल्वळमभिलषसि सखे! न हंसोऽसि॥! 


सम्मट = अप्रस्तुतप्रशंसा काजो निरूपण अलंकारसरवेस्वकार ने किया हे उसका आपर | 
का अमसतुतप्रशंसाविवेचन है । मम्मर ने उक्त पाचों भेद स्वीकार किए हँ, और सा 
के अनेक उदाहरण दिए हैं। “कस्त्वं भोः०? प्च मम्मट ने भी उद्धृत किया ६ 


किया है। “राजन्‌ राजसुता० पद्य में उन्होंने | 
कि ० ने अप्रस्तुतप्रशंसा हो मानी है जिस 
ने अपनी विमति व्यक्त की है । मम्मट का अप्रस्तुतप्रशंसा-निरूपण इस प्रकार दै. 
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_ 1 अप्रस्तुतप्रशंसा या सा सैव प्रस्तुताया । 
र | जे निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति । 
( तदन्यस्य बचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पञ्चधा ॥ 
पर बृत्ति छिखते हुए मम्मठ ने अप्रस्तुतप्रशंसा नाम पर अपना मामइ तथा उद्धट के 


दिल किया है--“अप्राकरणिकस्याभिधानेन प्राकरणिकस्याक्षेपोष्मस्तुत- 


मत ते भिन्न मत संकेतित 


(2 1 
न्‌ जे ] अप्राकरणिक [ अर्थ ] की [ प्रशंसा = ] अभिषा० द्वारा उक्ति से प्राकरणिक 
अर्थ का आक्षेप होने के कारण अलंकार का नाम अप्रस्तुतप्रशसा पड़ता है। छक्षण में सी मम्मट 
अप्रस्तुतप्रशंसा शब्द को यौगिक शब्द के रूप में अपनाया है और उद्धट के 'प्रस्तुता्थोनु- 
(किनी पद का अर्थ अपनाकर 'परस्तुताअया' कहते हुए उन्होंने लक्षण के रूप में अप्रस्तुतप्रशंसा 
शब्द को ही पर्ताप्त वतळा दिया दै । उनकी लक्षणकारिका का अनुवाद होता-- 

'प्रस्तुताथित जो अप्रस्तुतप्रशंसा वही अप्रस्तुतप्रशंसा? । विमर्शिनीकार ने साइश्यमूल्क 
भेद के जो अनेक मेदों का संकेत दिया है उसका मूल मम्मट का. विवेचन हो दै। मम्मट ने 
लिखा दे 9 

मुल्य प्रस्तुते तुल्याभिथाने यः प्रकाराः, शेषः, समासोक्तिः, साइश्यमात्र वा तुल्यात्‌ तुल्यस्य 
ह्याक्षेपे देतुः ¬ 

अर्थात्‌ प्रस्तुत तुल्य के अप्रस्तुत तुल्य से आक्षेप में तीन भेद होते हे, क्‍योंकि तुल्य से 
तुल्य के आक्षेप में इलेष, समासोक्ति और साइश्यमात्र ये तीन हेतु होते हैं । 

यहाँ इलेष का अर्थ द्वयथतामात्र है । इसी प्रकार समासोक्ति का अर्थ भी संक्षेप में अनेकार्यानु- 
रूप शब्दयोजना है । इळेषालंकार या समासोक्तिअलंकार नही । इन तीनों के एक एक उदाहरण 
देने के पश्चात्‌ मम्मट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अप्रस्तुतप्रशंसा में कहीं चेतन का अध्यारोपः 
अपेक्षित नहीं होता, कहीं अपेक्षित भी होता है तोया तो सवात्मना या फिर अंशतः। | 
'कस्त्व॑ भो? पद्य को उन्होंने सर्वात्मना अध्यारोप का उदाहरण साना दै। 

' मम्मट ने साघम्य-बैधम्यै की चर्चा नहीं की है, न तो पर्यायोक्त, दृष्टान्त तथा अर्थान्तरन्यास के 
साथ साम्यवेषम्य द्वी उन्होंने वतलाए। सर्वस्वकार का अप्रस्तुतप्रशंसा में यही ऐसा योगदान दै 
जिसे मम्मट से आगे बढ़ा हुआ कहा जा सकता है। | 
र amma शोभाकर ने अप्रस्तुत में एक नवीन विचार छेडा है । वह है द्वितीय 
। 5 कि ते करानेवाली शब्दबृत्ति का । आनन्दवर्षनाचायं ने अग्रस्तुतमससा में दवितीय अथ | 
३ ग rs मानौ थी ॥ सम्मट ने उसका विरोध नहीं किया । शोमाकर का कहना _ 
9 की प्रतीति व्यंजना से न होकर लक्षणा से होती दै। उनका कहना है कि 
ह प्रस्ताव अर्थात्‌ प्रकरण के द्वारा बाधित दो जाता है, अतः उसको साइश्य आदि. 
Ei र पर प्रकरणानुरूप अथ॑ में लक्षणा हो जाती दै! इसका प्रयोजन होता दै प्रस्तुत. 
6. ता प्रयोजन क करना । इस प्रकार इसमें लक्षणा के सुख्यायेवाप, अख्या सर 
($ रहता? शोभाकर ने हेतु विद्यमान रहते है । व्यंजना वहां होती है जहां वाच्याथे नाधित 
कि राधा दिल श्स विषय में किस अज्ञात आचार्य कौ एक कारिका भी उदृत की है 
पर उपादान और 6320 2003 रक्षणवैव युक्ता !' विमशिनीकार ने कदाचित्‌ १ स 
छिया है ये Fl की चर्चा चलाई है । रत्नाकरकार ने यहां जिन लक्षणाभेदा ' 
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फलतः यहां अङ्गपक्ष भी प्रस्तुत दवी है और सुन्दर कुछवधू को छोड़ कूर वेश्या के प्रति आई | 


€ 


३९६ अलङ्कारसवस्चम्‌ 


रत्नाकरकार यहां लक्षणा के कौन से भेद मानना चाइते हैं यह उनके केश 
होता । यद्यपि पयांयोक्तालंकार में आए इसी प्रकार से लगता है कि बे प याता भै 
उपादानलक्षणा ही मानते हैं । यथपि सवेस्वकार ने भौ 'यत्र योन सो १३ 
नागूरयति तत्र पर्यायोक्तम्‌? तथा “यत्र पुनः स्वात्मानमेवाप्रस्तुतत्वात प्रस्तुतमथान्तर 
तत्राप्रस्तुतप्रशंसा? इन पंक्तियों के द्वारा मम्मट की 'स्वसिद्धये पराक्षेपः तथा कराई ते 
इस लक्षणानिरूपक कारिका की पदावली से भिळती-जुलती पदावली में पर्ादोज्ञ ते 
प्रशंसा का भेद दिखछाया है तथापि उनमें उनका प्रतिपाद्य लक्षणा नहीं है। उनके ते बाहु 
अथे केवल इतना ही है कि पर्यायोक्त में व्यंग्याथ॑ वाच्यार्थं की शोभा बढाता है और & 
प्रशंसा में उससे उलटे वाच्यार्थ ही व्यंग्याथे की भी । आगूरण शब्द को मम्मट ने व्यंजना 
माना है [ द्वितीय उल्लासान्त ]। पण्डितराज ने भी अग्रस्तुतप्रशंसायां प्रस्तुत व्यक्ति कः 
वादम्‌? [ अप्रस्तुतप्रशंसाप्रकरण का अंत ] इस प्रकार अप्रस्तुतप्रशंसा में परतता कषे बं 
ही माना है । वहां अतिशयोक्ति से अन्तर करते हुए उन्होंने अप्रस्तुतप्रशंसा में ह्ण का स्न 
भी किया है । लक्षणा मानने से अप्रस्तुतप्रशंसा के साइश्यमूलक भेद का अतिशयोक्ति ते बन्‌ 
नहीं किया जा सकेगा। अन्य मेदों में कार्य को कार ण में अथवा कारण कौ काये में क्वण म 
होगी, जो असंगत होगी क्योंकि कायंकारण के वीच हुई लक्षणा का प्रयोजन कायं गोर क 
वीच अमेद सिद्ध करना हदी होता है जैसा कि “घृत आयु है? आदि प्रयोगों में देखा बग 
अग्रस्तुतप्रशंसा में अभेद की विवज्ञा नहीं रहती । केळ छिपाकर कहने की विवशा की है 
इसीलिए पण्डितराज जगन्नाथ ने भी अप्रस्तुतप्रशंसा में दोनों अर्थो में भेद ही माना है भौर 
तके पर लक्षगा का खण्डन किया है। द्रृष्टञ्य -'वाच्याथताटस्थ्य नैव ब्यङ्ग्यप्रतीतेः समहं 
सम्मतत्वात? [ अप्रस्तुतप्रञंसाप्रकरणान्त ] फलतः विमशिनीकार के द्वारा भी इस प्रकरण मे हर 
का अस्तित्व मानना रत्नाकरकार आदि की सर्वस्व की इन पंक्तियोंके विषय में बनी अन्यग श | 
का प्रभाव मानना होगा । | 
शोभाकर का अप्रस्तुतप्रशंसालक्षणा इस प्रकार है-- 
'अप्रस्तुतादन्यप्रती तिर प्रस्तुतप्रशंसा ।' शा 
अप्रस्तुत से अन्य की प्रतीति अप्रस्तुप्रशंसा 1? || 
“परजुतमरसा का प्रवाह अप्पयदीक्षित तक आकर समुद्र में गिरती रांगा के प्रवाह के || 
बढुमुखी हो गयी । समासोक्ति में प्रस्तुत से अप्रस्तुत की व्यंजना होती थी और अग्रखुक | 
अग्रस्तुत से प्रस्तुत की । एक स्थळ ऐसा मिला जिसमें प्रतीत होने वाला द्वितीय अर्थ मी र| 
क दै ओर प्रतोति कराने वाला प्रथम अथे भी । अप्पयदीक्षित ने उसे एक पृथक्‌ अलंकार वश 
र उसे परिकरांकुर के समान प्रस्तुतांकुर नाम दिया । उसका निरूपण इस प्रकार क्रि । 
अस्तुतेन प्रस्तुतस्य द्योतने प्रस्तुताङ्करः । र 
1 किं च | सत्यां मालत्यां केतक्या कण्टकेद्धया ॥ 
अत से प्रस्तुत का [ ही ] द्योतन हो तो अलंकार प्रस्तुतांकुर होगा । वथा 


“अरे भूज | मालती के रहते हुए केरी t 
हुए कंरीली केतकी से क्या । ब्र) 
अप्पयदीक्षित के अनुसार यहद उक्ति नायक के साथ उद्यानविद्ार कर रही 0000 | 


[ यथा -- 


वाले नायक का पक्ष भी प्रस्तुत हो है। इसी || 1 
दीक्षित प्रकार 'कस्त्वं भोः कथयामि०' पथ 
ने प्रस्ुतांकुर ही माना है। उनका कहना है कि अचेतन के साथ भी बा 
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में या अधिक भाघुकता में ऊपर अङ्ग के प्रति नायिका की उक्ति के समान 
के साथ भी पथिक की उक्ति बन सकती है । ) 
ज्ञ जगन्नाथ ने ऐसे स्थलों में अप्रस्तुतप्रशंसा द्दी मानी है। उनका कहना है कि. 
"या में अप्रस्तुत शब्द का अर्थ है वह अर्थ जो सुख्यतात्पयंविषय न हो ॥---'अप्रस्तुत 
ख्यतात्पर्यविषयौमूतार्थातिरिकतोध्थों विवक्षितः [द्रष्टव्य र०गंगाधर ५४२ निर्णय० 
नदेन हि मे के प्रति नायिका की उपयुक्त उक्ति में नायिका का मुख्य तात्पये नायक कौ 
संस्क० ६ ह. ओर इंगित करना है । अङ्गचेष्टा तो वहां माध्यम मात्र दै । 
चपछता चलकर पण्डितराज भौ वहक गए हैं। उन्होंने एक प्रश्‍न उठाया कि यदि ऐसा कोई 
ह विशेषणगत इलेष न हो. किन्तु प्रस्तुत से अप्रस्तुत को प्रतीति हो रही हो वहां 
न मानी नहीं जा सकेगी क्योंकि समासोक्ति विशेषण केष पर निर्मर रती है । जप्रस्तुत- 
स (लिए नहीं होगी कि वहां प्रस्तुत से अप्रस्तुत की व्यंजना रहती है। तव वहां कौन सा 


अलंकार माना जाएगा । उदाहरण के रूप में उन्होंने निम्नलिखित पञ्च बनाया-- 


“आपेदिरेष्म्बरपथ परितो विइङ्गा 
शङ्गा रसालमुकुलानि समाअयन्त । 
संकोचमशन्नति सरस्त्वयि दीनदीनो 
मीनो चु इन्त कतमां गतिमभ्युपैतु ॥ 
__ हे सरोवर ! तुम बिलकुल सूखने लगे तो पंख वाले पखेरू आकाश में उड़ गए, मोरे 
आम्रमंजरी पर जा बैठे । परन्तु यदद अत्यन्त दीन मीन कहां जाए ।' 
यहां सरोवृत्तान्त हो प्रस्तुत दो और राज्यनाशोन्मुख राजा अथवा संपत्तिनाशोन्युख 
आश्रयदाता अप्रस्तुत तो सामान्यतः न तो समासोक्ति मानी जा सकेगी क्योंकि विशेषणों में 
दृथ्थकता नहीं है, और अप्रस्तुतप्रशंसा भी नहीं मानी जा सकेगी क्योंकि यहां वाच्यार्थ प्रस्तुत 

है अप्रस्तुत नहीं । 

पण्डितराज इसका उत्तर न दे सके ' उन्होंने यहां अप्रस्तुतप्रशंसा को ही मान्य ठइरादिया । 
उन्होंने कहा कि अप्रस्तुतप्रशसाशब्द का अर्थ अप्रस्तुत की प्रशंसा करने के साथ ही अप्रस्तुत से 
प्रशंसा भौ किया जा सकता है। अर्थात्‌ अप्रस्तुतप्रशंसा शब्द में षष्ठीतत्पुरुष के साथ तृतीया 
तत्पुरुष भी माना जा सकता है । द्वितीय अर्थ के अनुसार उक्त पद्याथै में भी अग्रस्तुप्रशंसा मानी 

जा सकेगी | पण्डितराज की पंक्तियां हैं-- 

'अप्रस्तुतप्रशसैवात्रालंकारः । अप्रस्तुतस्य प्रशंसेति न तदर्थः कि त्वप्रस्ततेनेति। सा चार्थोत 
प्रस्तुतस्यंव । एवं च वाच्येन व्यक्तेन वा अप्रस्तुतेन वाच्यं व्यक्तं वा प्रस्तुत यत्र साइञ्यान्यतसः 
` अकारेण प्रशस्यते साऽप्रस्तुतप्रशंसेत्ि, न तु वाच्येनैव व्य्ग्यमेवेति। 

, उक्त स्थिति में मो अळंकार अप्रस्तुतप्रशंसा ही दोगी। वहाँ उसका अर्थ अप्रस्तुत की. 
भसा न होगा अपि 'अप्रस्तुत से प्रशंसा? दोगा । अर्थात्‌ प्रस्तुत की प्रशंसा । इस प्रकार अग्रस्तुत- 
र का उक्षण दोगा कि वाच्य या व्यङ्ग्य अप्रस्तुत के द्वारा वाच्य या व्यंग्य अस्तुत की. 
जा जहाँ साइश्यादि पांच प्रकारो में से किसी एक प्रकार से हो वह अपसतुतप्रसंसा' न कि 

दो द्वारा ब्यंग्य की ही प्रशंसा हो तो 8 

पण्डितराज ने अग्रस्तुतप्रशंसा का लक्षण इस संशोधन के वहळे इस मकार किया आ 


असं नहीं, भोळेपन 
खोटक 


ls He नय a उ "चल TN EY NN ८०६. ७४० Ss यक 


NN Sh जिन — 


| 


= 


चाजखुवप्रशस अप्रस्तुतेन न्यवद्दारेण साइश्यादिवक्ष्यमाणप्रकारान्यतमप्रकारेण प्रस्तुतन्यवदारो सत्र प्रशस्यते _ 
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त्र अठङ्कारसवंस्वम्‌ 


संभव, भसंभव तथा दोनों प्रकार के होने से व तीन प्रकार भी हो जाती दै! 


जाँ अप्रस्तुत व्यवहार से साइश्यादि [ पाँच ] अकारों में से किसी प्रकार ३ | - 
प्रस्तुत व्यवहार का प्रशस्तीकरण दो वह अप्रस्तुतप्रशंसा' प्रशंसा का अथे करते हुए ने 
छिखा--प्रशंसनं वर्णनमात्रं न तु स्तुतिः धिक्‌ तालस्योन्नततां यस्य च्छायापि नोपचात | 
इत्यादावन्याप्त्यापत्तेः ? अर्थात्‌ प्रशंसा का अर्थ यहाँ केवल वर्णन है, स्तुति नहीं, भोहि «| 
की उच्चता को धिक्कार दै जिसकी :छाया तक उपकार में नहीं आती?--इत्यादि ज ण 
में लक्षण संगत न होगा । इस लक्षण में पण्डितराज ने प्राचीन आचार्यों का सुणाहि से| 
नवीन व्यवस्था प्रस्तुत कौ थी। प्राचीनों ने अप्रस्तुत का शब्दतः कथन चमत्कारहेतु मारा, | 
और अप्रस्तुतप्रशंसा शब्द की वैसी हौ व्याख्या की यो । पण्डितराज ने यहाँ चमलारहेतु ॥ 1 
अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत के वर्णन को । वर्णन शब्द का अथे उन्होंने ज्ञान मात्र माना है क्योंकि फे त 
हुए लिखा है 'इयं च पन्नबा अप्रस्तुतेन प्रस्तुत गम्यते यस्यामित्येका' । परवत्तों संशोधित ह|| 
में उन्होंने 'प्रशस्यते = प्रशस्तीकरण' का अर्थ स्पष्ट नहीं किया । किन्तु वे यहाँ नन 
प्रस्तुत की शोमाइड्धि को छोड़कर और कुछ कर हौ नहीं सकते। क्योंकि अन्य कोई अ धो! 
पद्या जैसे पाथ में लागू नहीं होगा । और शोभावृद्धि अध का वे समासोक्ति से अप्रलुका 
को भिन्न नहीं कर सकते । समासोक्ति में अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत की शोभा बाई हो को 
है। नागेश ने यह आपत्ति उठाई ही और 'आपेदिरे०' पथ में इसी कारण समासोक्ति हो मागे! 
शोमा बढ़ाने की बात कार्यकारणभाव और सामान्यविशेषमाव में कट जाएगी। वहाँ बाज | 
किसी की किसी से शोभा नहीं बढ़ती, केवळ 'छिपाव? की कला द्वारा वाक्याथ को शोमा झां | 
जातो दै । जहाँ तक'समासोक्ति शब्द के अर्थ का संबन्ध है उसका जो अर्थ विशेषणरेप द्वारा को | 
में दो भिन्न भिन्न पदार्थों की उक्ति किया जाता है वह 'आपेदिरे०? पदार्थ में अवश्य नहीं हैक ! 
वहाँ इलेष नहीं है तथापि समासोक्ति शब्द को इलेष से न बांध कर उसका अथे किसी मी रन | 
“संक्षेप में अधिक अथे की उक्ति कर छिया जाय तो वेसी कोई आपत्ति नहीं उठती। वसु |. 
प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत के कथन को ही अप्रस्तुतप्रहांसा का चमत्कारकेन मान कप | 
अलंकार को अन्य अलंकारों से भिन्न किया जा सकता है । पण्डितराज ने प्रश्‍न तो मार्मिक धा || 
किन्तु समासोक्ति को केवल विरेषणइलेष से जकड़कर वे समाधान ठीक नहीं दे पाए। पिता || 
कौ शस पछायनबृत्ति पर विश्वेश्वर चुप रह गए यह आश्चयं का विषय है । उन्होने क 
सब विषयों पर विचार किया किन्तु पण्डितराज द्वारा “आपेदिरे? पद्य पर अपनाए नए ७० | 
ओर देखा तक नहीं । ॥ 
विद्याचक्रवत्ती ने अप्रस्तुतप्रशंसा का सारसंक्षेप इस प्रकार किया है-- 
अप्रस्तुतप्रशंसा तु प्रस्तुतावगमो5न्यतः ! 
सा सामान्यविशेषादिविच्छित्या पञ्चधा मता ॥ 
भवेत साधम्यं वेधम्ययोगतः सा पुनद्विधा । 
संभवेश्समवे द्वेथे वाच्यस्याथ पुनखिधा॥ 
अस्तुत्तस्यावगम्यत्वात्‌ पर्यायोक्ताद्‌ विभिद्यते । 
इयमथान्तरन्यासाद्‌ दृष्टान्तालङकतेरपि ॥ परि |. 
--अग्रस्तुतप्रशंसा वह है जिसमें प्रस्तुत का शान अन्य [ अप्रस्तुत ] से हो! % | 
विशेष आदि प्रकारों से पांच प्रकार की मानी गई है । न 


“वह साधम्ये तथा वैषम्य के द्वारा पुनः दो प्रकार की होती है । इसी प्रकार | | 
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अर्थान्तरन्यासालङ्कारः की 


ह प्रस्तुत अर्थ प्रतीयमान होता दै इस कारण यह पर्यायोक्त से भिन्न सिद्ध होती दै 
और ली कारण अर्थान्तरन्यास तथा इन्त से मी। 


[ स्वस्व ] 


उक्तन्यायेन प्राप्ताव लरमर्थोन्तरन्यासमाद- 
ha [ 
[ ह० ३६ ] सामान्पविशेषकरार्यकारणमावास्यां निर्दिष्टप्रद्त- 


समर्थनमर्थीन्तरन्यासः । 

निर्दिषस्याभिदितस्य ' समर्थनाहस्य प्रक्ृतस्य समथंकात्‌ पूर्व पश्चाद्वा 
निर्दिषम्य यत्‌ समर्थेनसुपपादूनम्‌ , न त्वपूर्वेत्वेन प्रतीतिरनुमानरूपा सो5- 
रथन्तरन्यासः । तत्र सामान्य चिशोषस्य विशेषो वा सामान्यस्य समर्थक 
इति दवौ मेदो । तथा कार्य कारणस्य कारणं चा कायंस्य समर्थेकमित्यपि . 
हो मेदौ । तत्र भेदचतुष्टये प्रत्येकं साधर्म्यचेधम्याभ्यां भेददयेऽष्टौ भेदाः । 
िशब्दामिधानानमिधानाभ्यां स्मर्थेकपूवोपन्यासोत्तरोपन्यासाभ्यां च 
ेदान्तरसंभवेऽपि न तदूगणना खहृदयहृदयददारिणी, वैचिञ्यस्यामावात्‌। 
तस्मादभेदाष्टकमेवेहोट्टङ्कितम्‌ । ९ 
उक्त हेतु [ सामान्य विशेष तथा कार्यकारण दोनों के वाच्य होने ] से [ अर्थान्तरन्यास निष्पन्न 
होता है अतः अप्रस्तुतप्रशंसा के पश्चात उसका ] अवसर प्राप्त है फलतः अब अर्थान्तरन्यास का 
विचार करते हैं-- 


[ स्‌० ३६ ] किसी निर्दिष्ट [ शच्द्तः कथित ] प्रकृत अर्थ का समर्थन सामान्यविशेष- 
भाव या कार्यकारणमाव सम्बन्ध के द्वारा हो तो [ अलंकार का नाम ] अर्थान्तर- _ 
न्यास [ होगा ] ॥ र 
| _ [इति] निर्दिष्ट अर्थात्‌ अमिधाबृत्ति के द्वारा कथित । समर्थन की अपेक्षा रखने वाले अक्त 
||  [वर्णनीय ] अर्थ का समर्थन करने वाले अर्थ के पहले या उसके पश्चात्‌ शब्दतः निर्देश करके जो 
| समन अर्थात उपपादन किया जाता है वह अर्थान्तरन्यास कहलाता दै, बिना निर्देश के पहले से 
॥ बात प्रस्तुत का समथन अर्थान्तरन्यास नहीं कदला सकता क्योंकि इस प्रकार का शान अनुमान . 
|, र्‌ विषय बनता है क्योंकि वहां सामान्य से विशेष या विशेष से सामान्य का अनुमान आ पहुंचता _ 
` तोर कार्य से कारण का भी। इनके दो भेद होते हैं- एक वह जिसमें सामान्य विशेष _ 
का का है और दूसरा वह्‌ जिसमें विशेष सामान्य का । इसी प्रकार जहां कार्य से कारण 
| मेते हु से कार्य का समर्थन होता है, इसके वे भी दो भेद होतेहे । इन 
त क भेद साधम्य॑मूछक तथा . वैथम्यंमूल्क होकर दो अकार के होते 
तय क भेद हो जाते हैं । [उद्धट के अनुसार ] इसके और सें 
` रहता है कहीं इसका 'हि'-क््योंकि [आदि] शब्दों के द्वारा अ 
जौ कहीं नहीं । कहीं इसमें समर्थनीय अथे का समर्थक अधे के पहले 
समार प में. किन्तु ये भेद सहृदयों के चित्त आकृष्ट नहीँ कर पाते 
oe रइ सकस ढा/अएउ हीने का कलकेस: नलिए 


TE RR 


. अळङ्कारसवंस्वम्‌ 
विमशिनी 


उत्तन्यायेनेति अप्रस्तुत प्रशंसामेदानामेव वाच्यत्वकथनांत्‌ । आहेति सा; | 
समर्धनाहंस्येति, साकाङ्डश्वादुपपाद ना पेकर्वात्‌ 1 उपपाइनमिति,एवमेवैतदिति ३" 
दध्ोरपाइनछचणस्‌। bi 

६उछन्यायेन' = उक्त हेतु से अर्थात्‌ [ अग्रस्तुतप्रशंसाप्रकरण के अन्त में] ' भसु 
रूप में परिणत होने वाले वाक्यार्थ ही अर्थान्तरन्यास रूप में परिणत होते बताए एरक | 
दोनों ही अर्थ वाच्य हो जाएँ? इस हेतु से । El विचार करते है--सामान्य तहि ' 
वाक्य से आरम्म कर लिखे गए मन्थ द्वारा। समर्थनाहँ--साकांक्ष होने के कारण साह 
अपेक्षा करने के कारण । उपपादनम्‌ “ऐसा ही है यह? इस प्रकार को निराकाहु रौ 
जो उत्पन्न करना तत्स्वरूप । 


[ सचस्व ] 
क्रमेण यथा-- 
“अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाभ्यविळोपि जातम्‌। 
पको द्वि दोषो गुणसंनिपाते निमज्जतीश्दोः किरणेष्विवाङ्कः ॥! 
'छोकोत्तरं चरितमपंयति प्रतिष्ठां 
पुसां कुल नहि निमित्तसुदात्ततायाः। 
घातापितापनसुनेः कळशात्प्रसूति- 
ळीला।यतं पुनरसुद्गससुद्र पानम्‌ । 
"सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌। 
वृणते हि विस्रृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपद:॥ | 
अत्र सहदसाविधानामावस्य विसूश्यकारित्वरूपस्य चकारणस्य सं पं | 
कार्य साधम्येण समर्थकम्‌ । तस्यैवैतत्कार्यविरुद्धमापत्पद्त्वम्‌ सहसा । 
धानाभावविरुद्धाविवेककाये वैधम्यंण समथंकम्‌ । | 
“पृथ्वि स्थिरा भव भुजंगम धारयैनां | 
त्वं कमं राजञ तदिदं द्वितयं दधीथा. । 
दिक्कुञ्जराः कुरुत तत्त्रितये दिधीर्षा 
देवः करोति हरकासुंकमाततञ्यम्‌॥' , 
अत्र हरका्ुंकाततञ्यीकरणं पृथ्वीस्थे्यादिप्रवतंकत्वे कारणं ° 
कत्वेनोक्तम्‌ । | 
क्रम से उदाहरण यथा-- py 
'जो [ हिमालय ] अनन्त रत्नों को उत्पन्न करता रहता है, इसलिए एक अकेश ९३ 
महत्व का नाशक नहीं बन सका । ऐसा इसलिए कि जहाँ गुणों का जमघट रई, 
आध दोषै इव नाया करता है, जैसे चन्द्रमा की किरणों में कलङ्क [ कुमार० १ 1 या 


की गुण और दोष रूपी सामान्य पदार्थों पूवाध तया हिमरूपी १९ कष 
को उक्ति का समर्थन है ]। आ च 
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अरथौन्तरन्यासालङ्कार; ४०१ 


तडा दिलाता दै लोकोत्तर चरित, कुल व्यक्तियों की उदात्तता का कारण नहीं बनता । 
हे राक्षस को नष्ट करने वाले सुनि अगस्त्य की उत्पत्ति घड़े से हुईं थी, किन्तु महत्तव 


निःसीम समुद्र के पान का र 
$ में कथित व्यक्ति सामान्य तथा चरितसामान्य का उत्तराध में कथित अगस्त्यरूपी 


व्यक्तिविशेष तथा 
__ढोई कार्य एकाएक न करे, अविवेक मारौ विपत्ति का आस्पद होता दै । विचारपूर्वक कार्य 
रे वाले व्यक्ति को गुणों पर छ॒ब्ध संपत्तियाँ स्वयं दौ वरण कर लेती हैं। [ किराताजुंनीय-२ ] 
यहाँ सदसा काये न करना तथा विचार कर कार्य करना ये दो कारण हैं, इनका समर्थन 
हो रहा है संपत्तिओं द्वारा वरण करने रूपी काये से यदृ समर्थन साधम्यंमूछक दै । [ इसी प्रकार ] 
उसी [ कारण ] का समर्थन इस [ संपद्वरणरूप ] कार्य से विरुद्ध विपत्ति का आस्पद होने से भी 
हो रहै, जो एकाएक कार्य न करने के विरुद्ध विना विचारे कार्य करने का कार्य दै । किन्तु यह 
समर्थन वेधम्यंमूलक दै । i 
__पृथ्वि ! स्थिर हो जा, नागराज ! तुम इसे सम्हाले रेहो, कूर्मराज! तुम इन दोनों को 
' सम्हाळे रहो, और दिग्गजो तुम लोग इन तीनों को धारण किए रहने में लगे रदो [ क्योंकि ] 
देव [ राम ] शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने जा रहे हैं। 
--यहाँ पृथ्वी आदि से स्थिर दोने आदि की बात कदने में कारण है शिवधनुष पर प्रत्यंचा 
का चढ़ाया जाना । यदद यहाँ समर्थक रूप से कद्दा गया दै । 
विमर्शिनी 
कार्यकारणभावाश्रयस्य सेदद्दयस्य काब्यलिङ्गस्वै ग्रन्थकृदेव वचयतीति सामान्य: 
विशेषभावाभ्रयमेच मेदद्वयमाश्रयणीयम्‌ । विशेषेणापि सामान्य समर्थने यत्र सामान्यवाक्य' 
स्योपपादनापेरवं तन्रायसेवाळंकारः। नहि विशोषात्मकागस्स्यवृत्तान्तोपादानं विना पुंसां 
कुछवेलक्षण्येन चरितमान्रमेच प्रतिष्ठानिसित्तमिति सामान्यात्मा प्रक्तोऽरथैः सिद्धयेत्‌ 
यन्न पुनः स्वतःसिद्धस्थेव प्रतीतिविशदी करणाथ तदेकदेशसूतो विशेष उपादीयते तत्रोदा- 
ह्रणारंकारः। गुणसंनिपाते दोषनिमनास्मनः सामान्यस्य नेराकाङच्षयेण सिद्धस्येन्दोः 
f राइ इति तदेकदेशसूतो विशेषस्तत्र प्रतीतिविशदीकरणा थंसुपात्तः । अतश्च 
| रेषश्यान्येन समर्थंनमर्थान्तरन्यास’ इत्यन्न विशेषेणापि सामान्यस्य समर्थनसिति सूत्र 
A मिति स अन्यथा हान्यासिः स्यात्‌ । तस्यैवेति सहसाविधानाभावस्य । एतत्कायेविरुद- 
| पद्दरणकार्य विरुद्धम्‌ । 


क्र ह क जो दो भेद है वे कान्यळिंग के भेद सिद्ध होते हैं यह स्वयं अन्यकार हौ 
रन दो भेदों बडि हैं, श्सलिए यहाँ सामान्यविशेषमावमूछक दो मेदों को ही गिना जाना चाहिए। _ 
धारक बाद भो विशेष से सामान्य के समर्थन का जो भेद है उसमें भी जब सामान्याथसति- 
नहीं है कि कन की अपेक्षा रखता दै तब तो यहां [ अर्थान्तरन्यास ] अळंकार होता है, ऐसा 
को प्रतिष्ठा गस्त्यवृत्तान्तरूपी विशेष अर्थ के उपादान के विना, 'कुलनिरपेक्ष चरितमात्र ही व्यक्तियों 
ह शा निमित्त होता है? यह सामान्य अर्थ सिड हो जाए । किन्तु जहाँ वह [ सामान्य 
'सिद्ध रहता है और उसके एक अंशविशेष का उपादान केवळ इसलिए किया जाता 


एक 


यय थिम 
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विशेषरूप एक अंश दै इसका उपादान उस [ सामान्य ] अथ की प्रतीति में स्पष्टता 
लिए है। [इस कारण 'अनन्तरत्न० पथ में उदाहरणालंकार दी मान्य है ] इस क | 
रत्नाकरकार को चाहिए कि वे] (विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थेन [ भ 
सूत्र में विशेष के द्वारा भी सामान्य का समर्थन? इतना अंश ओर जोड । नहीं तो ब 
अर्थान्तरन्यास के एक [ विशेष से विशेषणसापेक्ष सामान्य के समर्थन से निन] के 2 
नहीं हो पाएगा । भ 
तस्येव = उसी का = एकाएक कार्य न करने का। पुतत्कायंविरुद्धम्‌ इस काये ३ स 
संपत्ति द्वारा वरण किए जानेरूपी कार्य के विरुद्ध । 
[ स्वस्व ] 
चैधम्येंण लामान्यविशेषभावो यथा-- 
“अह्दो दि मे बह्वपराद्धमायुषा यदप्रियं वाच्यमिदं मयेहशम्‌। 
त पव धन्याः खुद्ददां पराभवं जगत्यदृष्ट्वैव द्वि ये क्षयं गता; ॥! 
अन्रायुःक्दृकापराद्त्वाक्षिप्तस्याधन्यत्वस्यायुर्वि रुदक्षयगति प्रयुत्त धत 
विरुद्ध सामान्यरूपतया समर्थकत्वेनोक्तम्‌ । कार्यकारणतायां वेर 
णोदाहृतम्‌ । दिशब्दामिद्दितत्वानभिद्दितत्वादिभेदाः स्वयमेव वोद 
चारुत्वातिशयामावान्नेह प्रदर्शित; । 
वेधम्यंमूलक सामान्यविशेषभाव का उदाहरण यथा-- 
'ओ हो हो ! मेरी इस आयु ने बहुत वड़ा अपराध किया कि सुझे ऐसी अप्रिय बात स 
पड़ रही है | वे दी जन न्य हैं जो संसार में मित्रों का पराभव देखे विना ही चळ बसते है! | 
यहाँ आयु के द्वारा अपराध किए जाने की बात से आश्षिप्त अधन्यता' के प्रति सके | 
“आयु की उलटे, चळ बसने रूपी कार्य से जनित जो सामान्यरूप धन्यता? है उसे समल || 
कहा गया है। | 
काये कारणमाव में जो वैधम्यंमूळ्कता होती है उसका उदाहरण [ सदसा विदत] |. 
दे ही दिया है। इसके अतिरिक्त "दि = क्योंकि? शब्द के द्वारा अधान्तरन्यास के गि 
कथित होने और कथित न होने से जो भेद होते हैं उनका अनुसंधान स्वयं हो कर ठेवा बि 
उनमें कोई विशिष्ट चमत्कार नहीं रहता अतः उन्हें यहाँ नहीं दिखळाया गया । | 


विमशिनी | 

विरुद्ध सामान्यरूपतयेत्यनेन वेधम्यॅण विशेषः 'सामान्येन समर्थित दसु 

सामान्यं तु विशेषेण समथ्यंते यथा-- | 
'गुणानामेव दौरास्म्यादूछुरि धुर्यो निद्युज्यते । 

असंजातकिणस्कन्धः सुखं स्वपिति गौगंडी ॥! | 

अन्नापि समध्यंसम पक भावसमर्थ नादुदा हरणत्व॑ वाच्यम्‌ । उदाहतमिति सिसा ] 

धीत-_ इत्यादिना ॥ य 

'विरुद्ध सामान्यरूपतया' इत्यादि द्वारा यह बतलाया कि यहाँ भस्य के इ 

से विशेष का समर्थन हुआ । जहाँ तक विशेष से सामान्य के समर्थन का संवन्ध है री. 
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अर्थान्तरन्यासाढङ्कार; ४०३ 


ह गुणों की दी दुरात्मता है कि धुय॑ [ वोझा ढोने में अधिक सञ्चम वेल ] बोझ ढोने के लिए 
जाता है । गलियार बैल के गले में घट्टा तक नहीं पड़ता ओर मजे में सोता रहता है |? 
क 'मर्थकभाव इसमें भी है इसलिए इते मी [ अर्थोन्तरन्यास का ] उदाहरण कदा जा सकता 
क ताकरकार के अनुसार आथे उदाहरणालंकार नह ]। उदाहृतम्‌ = "सदसा विद- 


] 

; 

क 

| है [ अलंकारर 
--पद्च द्वारा । ड 

। बी म -अर्थान्तरन्यास का पूर्वेतिहास-- 


र भामह, वामन तथा उद्ध में अर्थान्तरन्यास के सामान्यविशेषमाव की चर्चा नहीं मिलती । 
इसकी चर्वा रुइट से आरि होतो है । मम्मट उत्तक। अनुसरण करते है । किन्तु कायेकारणमाव 
क्ली योजना प्रथम और अन्तिम वार केवल संवेस्वकार करते हैं । रत्नाकर, बिमर्शिनी, कुवळ्या- 
नन्द तथा रसगंगाधर में उको मान्यता नहों मिली है। भामह ने “दि-शब्र के उपादान ते 
आने वाळी स्पष्टता को अर्थान्तरन्यास में प्रकट किया था । उद्धट ने उसके आगे समथय वस्तु के 
समर्थक वस्तु के पहले तथा पश्चात्‌ उपादान की भी चर्चा को | रुद्रट ने पहिलो बार साधम्ये तथा 
रम्य की भी चर्चा की । इसके पहले के आचार्य इस विषय में भौ चुप थे । इस प्रकार अथोन्तर- 
न्यास का जो सर्वसंमत स्वरूप मान्य दै उपे स्थिर करने का श्रेय रुद्रट को है। पूर्वांचायों के भथं- 
न्तरन्यास विवेचन इस प्रकार हैं-- 
भामह-- 


बा NS ३4. 


'उपन्यसनमन्यस्य यदर्थस्योदिताइते । 
शेयः सोऽर्थान्तरन्या्ः पूर्वार्थाचुगतो यथा ॥ 
परानीकानि सीमानि विविक्षोने च ते व्यथा । 
साधु वासाधु वागामि पुंसामात्मेव शंसति ॥ 
हिशब्देनापि हेत्वथप्रथनादुक्तसिद्धये । 
अयमर्थान्तरन्यासः सुतरां व्यज्यते यथा ॥ 
वहन्ति गिरयो मेघानभ्युपेतान्‌ युरूनपि । 
गरीयानेव हि युरून्‌ विमत्ति प्रणयागतान्‌ ॥ २।७१-४॥ 

जब कोई एक वात कही जाय और फिर उससे मिळती-जुळती दूसरी बात तो उसी का 
नाम अर्थान्तरन्यास हो जाता है । [ अर्थान्तर = अन्य अर्थ का न्यास उपस्थिति ]। यथा== 

- शच्च की भयंकर सेना में आप प्रवेश करना चाइ रहे हैं भोर आपको तनिक मौ व्यया 
नहीं हो रही । होने वाळे भले या बुरे की सूचना व्यक्ति को उसको आत्मा हौ दे देती है। 

देत्वथ का स्पष्टीकरण करने के लिए जब हि क्योंकि शब्द का प्रयोग रहता दै तब यह 

गस अधिक स्पष्ट दो जाता हे । जैसे -- 

-पर्वेत अपने पास आए बड़े से बड़े मेर्घो को भी अपना लेते हैं। इच्छा लेकर आए 
बड़ों को बड़े लोग ही वहन करते हैं ॥ र ् 
कं सति 5 [ सू० ] उक्तसिद्धयै वस्तुनोध्यांन्तरस्येव न्यसनमथान्तरन्यासः ॥- कथित वाक्याथ | 

तद्धि के लिए अन्य वाया की उपस्थिति अर्थान्तरन्यास ।' यथा-- ४) 

“प्रियेण संग्रथ्य विपक्षसत्निधाबुपादितां वक्षसि पीवरस्तने । 
जी स्रजं न काचित्‌ विजद्दौ जळा विलां बसन्ति दवि प्रेम्णि युणा न वस्तुषु . 
` कचरा)" ने सवं गूंथकर सोतं के सामने पौवरस्तन वक्ष पर पहलाई माळा को किसी 
॥ होता. त्यागा नहीं यद्यपि वह माला पानी से मोगी हरे थी । बात यह दै कि महल नय 
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स्पष्ट ही वामन अर्थान्तरन्यास के आर्थ भेद से शाब्द भेद के अन्तर पर अ 
ध्यान नहीं देते । इतना अवश्य है कि वे समर्थक अथ का वाक्याथरुप होना आदर सफ 
है। पदार्थ रूप होने पर वे अर्थान्तरन्यास की निष्पत्ति स्वीकार नहीं करते। स्पष्ट तू | 
लक्षण भामद के लक्षण की छाया है। 

उद्भट = 'समर्थकस्य पूर्वं यद्‌ वचोऽन्यस्य च एतः । 
विपर्ययेण वा यत स्याडिशब्दोकत्याऽन्यथापि वा ॥ 
शेयः सोऽ्ान्तरन्यासः प्रक्कतार्थसमर्थनात्‌ । 
अप्रस्तुतप्रशंसाया इृष्टान्ताच्च पृथक्‌ स्थितिः ॥ २।४५॥ 


-_समर्थेक का कथन पहले हो और समर्थनीय वाद में, अथवा इससे उल्टा हो, और 
“हवि = क्योंकि, शब्द के साथ हो अथवा उससे रहित तो श्से अर्थीन्तरन्यास समझना चाहि 
इसमें प्रकृत अर्थ का समर्थन रहता दै । इसलिए यह अप्रस्तुतप्रशंसा ओर, दृष्टान्त से भिन 
खाता है । 
उद्भट के अनुसार अर्थान्तरन्यास के चार भेद हुए। उनके नाम इस प्रकार रखे जा तते 
हैं (१) हेतुवाचकपदोक्तिपूर्वकसम्थकपूर्वोपन्यासात्मक अर्थॉन्तरन्यास । ( २) हेतुवाचकपदो(ः 
रहितसमर्थकपूर्वोपन्यासात्मक अर्थान्तरन्यास । (३) हेतुवाचकपदोक्तिपूवकसमधंनीगुरे 
पन्यासात्मक अर्थान्तरन्यास तथा (४) हेतुवाचकपदोक्तिरहितसमथनीयपूरवोपन्याताळ | 
अर्थान्तरन्यास । 'समर्थकपश्चादुपन्यासात्मक'-इत्यादि योजना के द्वारा सो ये चारो | 
बनाए जा सकते है । इन चारो के उदाहरण उद्धट ने दिए हैं किन्तु वे खतः सोते ब. 
सकते हैं । | 
भामह ने जिसे 'पूरवांथांनुगतिर कहा था और वामन ने 'उक्तसाधन', उसी समसत | 
को उद्धट ने पहली बार 'समर्थन'-शब्द से कद्दा ।० आगे यही शब्द अपना लिया गया। 
रुदृट--'धर्मिणमर्थविशेष॑ सामान्यं वाभिषाय तत्सिद्ध्ये । 
यत्र सपर्मिकमितर न्यस्येत्‌ सोईर्थान्तरन्यासः ॥ 
पूवेबदमिधायेक॑ विशेषसामान्ययोद्धितीयं तु। - 
तत्सिद्वयेऽमिदध्याद्‌ विपरीतं यत्र सोऽन्योन्यम्‌॥ E 
साधस्य॑मूलक--'जहाँ विशेष या सामान्य रूप किसी थमा को कहकर उसकी त्रि 11 
लिए एसी से मिळ्ते-जुलते किसी अन्य धमीं को उपस्थित किया जाय वह अ रड 
कहलाता दै । ही 
चेधस्य॑मूलक--इसी प्रकार विशेष या सामान्य में से किसी एक को कहर उसकी 6 | 
के शि उनके विपरीत किसी अन्य वस्तु का कथन दूसरा अर्थान्तरन्यास होता है। || 
विशेष के सामान्य द्वारा साधम्यैमूलक समर्थन का उदाहरण इनके अनुसार पर 5 
तुङ्गानामपि मेघाः शैलानामुपरि विदधते छायाम्‌। | 
उपकतु हि समथा भवन्ति मद्दतां महोयांसः ॥ हो 
-मेष ऊंचे-कंचे पवती पर भी छाया कर देते हैं । ठोक है बड़ों का उपकार हा | 
पाते गे रुद्रट का यह उदाहरण सव॑स्व और -काब्यप्रकाश के उदाइरणों पे भ | 
अच्छा हे । > 


रुद्रट ने अन्य तीनों के भेदो के उदाहरण भी अच्छे दिए दै । इन चारी मे ही 
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में धमां? शब्द का प्रयोग विशेषतः विचायं है। इसका अर्थ नामिसाधु ने उपमेय 
न्य समान गुणों से युक्त होते हुए .भी उपमानोपमेयभाव से युक्त नहीं 
हैं जो परस्पर में भिन्न भी होते हैं और समान भी, इसीढिए अनन्वय 


त उपमाभिन्न माना 
मे वस्तु शब्द काम 


। साध्यसावक [स्य हेतोन्येसनं 
क ने इसका उदाहरण देकर निराकरण भी किया है-'वस्तुमदणात पदाथस्य हेतोन 


ना्थान्तरन्यासः, यथा इद नातिदूरगोचरमस्ति सरः कमळ सौगन्थ्यात--'इति यदि हेतु पदार्थरूप 
हुआ तो वहां अथोन्तरन्यास न होगा यया--“यदां से तालाब अधिक दूर नहों दिखाई देता दै, कमळ 


सुगन्ध से-- यहां । । 

ब्सामान्य वा विशेषो वा तदन्येन समथ्यंते 

यत्त सोच्चान्तरन्यासः साधर्म्येणेतरेण वा॥१ . 

[ वृत्ति ] साथम्येण वैधर्म्येण वा सामान्यं विशेषेण यत 

समर्थ्यते विशेषो वा सामान्येन सोर्च्थान्तरन्यासः ।? 

__साघम्बै या वैधम्य के द्वारा सामान्य अथं से विशेष का समर्थन किया जाय या विशेष 

अधै से सामान्य अर्थं का तो वद्द अर्थान्तरन्यास होता दै । 

सामान्य ते विशेष के साधम्येमूलक समर्थन का उदाहरण मम्मट ने यह दिया दै-- 

*निजदोषाबृतमनसामतिसुन्द्रमेव भाति विपरीतम्‌ । 

पश्यति पित्तोपहतः शशिशुअं शह्लमपि पीतम्‌ ॥ 

स्वयं सदोष व्यक्तिको सवथा अदोष वस्तु भी बिपरीत दिखलाई देती है। पीलिया 

का रोगी चन्द्र से शु्र शंख को भी पीला हो देखता है । 

मम्मट ने विशेष के सामान्य दारा साधम्यंमूलक समर्थन का जो उदाहरण दिया है वह 

रद्रट के ऊपर उद्धृत उदाहरण द्वारा तथा सर्वस्वकार के 'छोकोत्तरं चरितम्‌? पद्य के द्वारा गताथे 

है। बैषम्यै का एक उदाहरण मम्मट ने “गुणानामेव०' यह प्य दिया है जिसे विमशिनीकार 

ने उद्धृत किया है और दूसरा 'अद्दो हि०? यह रद्य जो स्वयं मूल में ही उद्धृत है । 

अर्थान्तरन्यास और काब्यलिंग:-- 

उपयुक्त विबरण से स्पष्ट है कि सर्वस्वकार के पहले तक अर्थान्तरन्यास में कायंकारणभाव का 

समावेश नहीं हुआ था । परवती आलंकारिकों ने इसका खण्डन किया । शोभाकर नै इसे 

र का विषय माना । हेल्वलंकार शब्द शोमाकर ने काव्यलिगारुकार के छिए अपनाया है 

डय ने भी हेललंकार को काव्यलिंग से अभिन्न बतलाया था । इस प्रकार विमशिनीकार ने जो 

रणभावमूछक भेदों को काव्यछिक्ञ में अन्तर्भूत बतळार्‍या उसका मूल रस्वाकर हो है। | 


वक्षःस्थली रक्षतु सा जगन्ति जगत्पमसूतेगेरडध्वजस्य 1! कू - 
द ह कै ल विष्णु भगवान्‌ की वक्षःस्थळी जगत को रक्षा करे! यह उक्ति दो है। Br 
यहाँ हेतु * रक्षा के लिए जगरिपतुस् कारण है। पिता अपने वक्ष पर संतान को रक्षा करता 
f थानत पदाथांत्मक द्द अतः यह निश्चित हदो पदार्थ ाव्य छिङ्गाउङ्कार हैः सः ८ 


र म हो हित चरस बहर 
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रहता ॥ 
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उनका पदार्थकाब्यढिंग या पदाश्द्वेतु में अन्तर्भाव नहीं हो सकता । वाक्याई 
उदाहरण मम्मट ने यह दिया है-- 

'बपुःप्रादुर्भावादनुमितमिदं जन्मनि पुरा 

पुरारे ! न प्रायः कचिदपि भवन्तं प्रणतवान्‌ । 


तुक न 


_'हे भगवान्‌ शंकर ! इस शरीर में पुनर्जन्म से यह अनुमान है कि गतजया पे $ 
आप को कभी भी प्रणाम नहीं करने का अपराध किया दै। इस स्थल में प्रणाम न 
अपराध के प्रति हेतु है । यह हेतु वाक्य के द्वारा प्रतिपादित है, अतः यह वाता रे 
कान्यदिंग हुआ । अव यइ सोचना है कि सवस्वकार द्वारा दिए उदाहरणो की लि 
उद्धरण की स्थिति से भिन्न है अथवा अभिन्न | पृथ्वि स्थिरा भव' पद्य में तो रिषति सक्ष 
अभिन्न दै । “भगवान्‌ राम के द्वारा शिवधनुष का चढ़ाया जाना? वास्याथ कारण है पश 
आदि को स्थिर आदि होने की हिदायत करने में । यहाँ अवश्य ही कारण अर्थानर ६ शे! 
उसका उपस्थापन न्यास, अतः अर्थान्तरन्यासत्व यहाँ है, किन्तु सोचना यह है अझर गे 
वही है अथवा अभ्य कोई । स्पष्ट हौ यहाँ चमत्कार हेतुकथन में है, या तो उससे हो रहो 
राम के शौर्यातिशय की व्यंजना में । इस कारण यहाँ अळंकारत्व हेतूक्ति में है, हेतुगत | 
स्व में नहीं । दूसरी वात यह है कि जिस प्रकार 'वपुःादुर्भावात०? पद्य में अपराध की छि 
विना नमनाभाव के नहीं होती उसी प्रकार 'रथ्वि | स्थिरा०? पद्य में भी पृथिवी आदि को बहे 
देने या सावधान करने की बात शिवधनुष के चढाए जाने रूप कारण के विना सिद्ध नहीं हेते! 
इस प्रकार इन दोनों परया के अथ अधिकांश में समान हें । जहाँ तक “सहसा विदधीत० प 
प्रश्‍न है, इस पद्य में पूर्वार्ध तश उत्तरार्थं में एक दी वात कही गई है कि 'विना विदारे कर 
करे? और इसकी पुष्टि अनुरूप और प्रतिरूप दो फलश्रुतियों द्वारा की गई है बिनाबिचारेग्रा | 
करने से सिर पर आफत आती है भौर विचार के काम करने से सम्पत्ति मिल्ती है। छ | 
प्रकार यहाँ सामान्यविशेषभाव नहीं दै क्योंकि दो विशेष दी विशेष वक्तव्य यहाँ दिए गए ह| 
कार्यकारणभाव अवश्य दै । श्सछिए यहाँ वस्तुतः एक हो अथे का न्यास है-भर्थान्तर का बॉ! 
इसी प्रकार चमत्कार भी हेतु कथन में है फळतः इते भी काब्यछिंग का स्थल मानना ही ब | 
इतना अवय है कि रत्नाकरकार ने 'प्रजानां विनयाधानात्‌ सपिता, प्रजा के पिता दिल्ली 
क्योंकि वे उन्हें शिक्षा देते थे” इस स्थल में हेतु का कथन स्पष्ट होने से उसमें चमत्कार का ला 
माना है और उसे काव्यलिगालंकार या देत्वलंकार मानना उचित नहीं माना है। ठौक कोए | 
स्थिति 'सइसा” पद्य कौ है। किन्तु यह नहीं कदा जा सकता कि यहाँ कोई अर १५. 
वर्योकि इस पद्य में चमत्कारकला का स्पष्ट ही अस्तित्व है। इस प्रकार कायकार मार्छ 
अर्थान्तरन्यास के स्थल काव्यलिंग या हेतु के स्थलों से अमिव्यक्तिगत आंशिक मेद न च 
सौन्दयंबोषगत भेद नहीं रखते भतः भिन्न नहीं कहें जा सकते। सर्वस्वकार को श , 
ममत्व ने इसलिए सताया होगा कि भामह ने "हेतुहेतुमद्भाव? का अरितत्व अ्ाततएता र 
बतलाया था। भौर सामान्यविशेष के समथ्यंसम्ंकभाव में भी हेतुहेतुम 9 । 
वस्तुतः अर्थान्तरन्यास का प्राणतत्त्व समथ्यंसमर्थकों की मौलिक एकता दै । वभू ३1३ 
भी अनुरूप अयान्तर का आक्षेप होने के पश्चात हो समथ्यसमर्भकमाव चरिता होता 
कार्यकारणभाव में यह एकता नहीं रहती । फलतः एकतापन्न अर्थान्तर का न्यात | 
न्यास की स्वतन्त्र अलंकारता का बीज है। ऐसे तो अर्थान्तर का न्यास उपमा मे 


हि 
ट्या 


पी 
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[| और उदाहरणलंकारः-- 

प्रकार कार्यकारणमावमूछक अर्थान्तरन्यास पर विवाद था उसी प्रकार “विशेष से 
सामान्य के समर्थन वाले मेद में भी विवाद दै । रत्नाकरकार ने इस भेद को मी अर्थान्तरन्यास से 
दिया दै । उन्होंने गर्थान्तरन्यास का लक्षण केवळ इतना हो किया है-- 

बटा: (बिज्वेषस्यान्येन समर्थनमर्थान्तरन्यासः । 

वका अन्य [सामान्य ] से समर्थन अथान्तरन्यास होता है। विमशिनीकार ने 
करते हुए 'विशेष के दारा भौ सामान्य का समथन? सूत्र में संनिविष्ट करने की 
बात कही है । रत्नाकरकार ने सामान्य द्वारा विशेष के समर्थन में उदाइरणालकार माना है । 
उनका तक यद दै कि इस भेद को मी अर्थान्तरन्यास का भेद मानने पर अर्थान्तरन्यास के 
हक्षण में एकरूपता नहीं आती । कारण यह दिया है कि सामान्य के द्वारा विशेष के समर्थन में 
ब्याप्यव्यापकमाव का अनुभव होता दै । विशेष व्याप्य रहता है और सामान्य व्यापक । यदि 
विशेष से सामान्य का समर्थन माना जाय तो यदद व्याप्यव्यापकमाव अनुभव में नहीं आता । 
इस प्रकार सामान्य द्वारा विशेष के समर्थन में व्याप्यव्यापकभाव दर्शित रहेगा और विशेष दारा 
सामान्य के समर्थन में हेतुद्देतुमद्धावमात्र । कोई सामान्य सम्बन्ध नहीं बन पाएगा बिमर्शिनीकार 
ने इसका खण्डन करते हुए कहा कि विशेष से सामान्य का समर्थन दो स्थितियों में होता है 
एक तो तब जव समर्थनीय सामान्य वाक्यार्थं समर्थकरूप से प्रस्तुत विशेष वाक्याथ के समर्थन के 
बिना प्रतिष्ठित नहीं दो पाता अतः उसकी अपेक्षा रखता है, इस प्रकार जहाँ समर्थनीय अथे को 
सिद्धि समर्थन पर निर्भर रहती है । दूसरी स्थिति वह होती है जिसमें समथेनीय अथे समर्थन की 
अपेक्षा नहीं रखता, स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। इनमें से समर्थनसापेक्ष सामान्य अर्थान्तर- 
न्यास के अन्तगत आता हे और समथननिरषेक्ष सामान्य . उदाद्दरणालंकार के अन्तगेत । ऐसा 
अन्तर कर विमशिनीकार ने 'लोकोत्तर चरितम्‌? पश्न को अर्थान्तरन्यास का उदाहरण माना था, 
किन्तु अनन्त रत्न० पद्य को उदाहरणालक्कार का दी उदाइरण स्वीकार किया था। रत्नाकरः 
कार द्वारा उठाई आपत्ति का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वस्तुतः अर्थान्तरन्यास में प्राणभूत 
तत्त्व सामान्य विशेष का परस्पर समर्थ्यसम्थकमाव दै, न्याप्यन्यापकमाव नहीं । जहाँ तक 
समध्येसमर्थकभाव का सम्बन्ध है यह विशेष द्वारा सामान्य के समर्थन में मी रहता दै। इसके 
अतिरिक्त व्याप्यव्यापकमाव मी नहीं रहता ऐसी बात नहीं। सामान्य से विशेष के समर्थन में 
वह व्याप्याभिमुखी हे और विशेष से सामान्य के समर्थन में व्यापकामिमुखी इतना ही अन्तर 
रहता है । हाथी देखकर उसके पदचिह् का मी अनुमान किया जा सकता दे ओर पदचिद्द 
देखकर हाथी का भी । व्याप्यव्यापकभाव दोनों दी ओर बन जाता है। पण्डितराज जगन्नाथ ने 
थि दारा प्रस्तुत समथेनसापेक्षता और समथेननिरपेक्षता के तको द्वारा अर्यान्तर न्यात 
ह्रणडंकार का मेद न मान अन्य प्रकार से माना है । विमशिनोकार का इस विषय में 
उस्लेखपूर्वक खण्डन करते हुए उन्होंने लिखा दै--'मम्मट द्वारा दिए गए 'निजदोषाइत०? पर में 
St 0400 को सिद्धि समर्थन पर निर्भर नहीं है। वह स्वतः निष्पन्न हो जाती है। 
सर हो होता है इस तथ्य में रवार भी संदेह नहीं करता ।' [ द्र रसगंगाधर-निणयसागर 
सर करच उक्त अलंकारो के भेद के विषय में उन्होंने जो तके दिए हैं वे येहै-- | 
नहीं रहता व 225 अर्थ दो प्रकार का होता है। एक वह जिसमें अपना स्वतन्व विधेय : 
र द्वितीय रा नइ जिसमें रहता है। इनमें से प्रथम में उदादरणाळंकार होता है 
तरन्यास । उदाइरण-- न 


--विशे 
इसी का खण्डन 


“उपकारमेव कुरते विपद्गतः सज्जनो नितरास्‌' | । क. र र नस 
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सत्पुरुष अत्यन्त विपद्अस्त हो जाने पर भी एकमात्र उपकार हो करता 
है मूच्छित हुआ अथवा मरा हुआ पारा । प 


अर्थान्तरन्यास 
“उपकारमेव कुरुते विपद्गतः सञ्जनो नितराम्‌। 


मच्छी गतो सृतो वा रोगानपहरति पारदः सकलान्‌ ॥? 


सत्पुरुष अत्यन्त विपद्अस्त हो जाने पर भो उपकार ही करते है । मूच्छित 
पारा सभी रोगों को दूर करता है। 
स्पष्ट ही प्रथम पद्यार्थ में विधेयभूत क्रिया एक ही है “उपकार करना! जब कि वतय | 
में उत्तरार्थं की क्रिया स्वतन्त्र है दूर करना? । इनमें से प्रथम पदाथ में जो दो पे 
उनमें से प्रथम अर्थ अवयवी है और दूसरा उसी का अवयव । इस प्रकार वहाँ अवयवाव 
का निरूपण है । उदाहृरणाळंकार का प्राण अवयवावयविभाव का निरूपण ही होता दै । पितर 
ने इसका लक्षण इसी प्रकार का बनाया है-- 
--'सामान्येन निरूपितस्यार्थस्य सुखप्रतिपत्तये तदेकदेशं निरूप्य तयोरवयवातवरि्त 
उच्यमान उदाहरणम्‌ ।' 
सामान्यरूप से निरूपित वाक्यार्थं की प्रतीति सुखपूरवेक हो सके एतदर्थं उसी बाहय! 
के किसी एक अंश का निरूपण कर उन दोनों का अवयवावयविभाव शब्द से कहना उदा | 
नामक अलंकार कहलाता दै । ह! 
अर्थान्तरन्यास में सामान्य और विशेष भी परस्पर में अवयवावयविभाव से युक्त रहै। 
उनमें सामान्य अवयवी होता है और विशेष अवयव । किन्तु इनका यदद अवयवावयबिमाग इ / 
से कहा नहीं जाता । उदाहरणालंकार में इस भाव के वाचक शब्द होते हैं “इव, यथा, निर | 
दृष्टान्तः आदि । उपर्युक्त पद्य में निदर्शन शब्द प्रयुक्त है । अर्थान्तरन्यास वाले पद्य मे ऐसे कि | 
भो शब्द का स्पष्ट हो अमाव ह । इस प्रकार उदाह्दरणालंकार में चमत्कार का कारण अवयपार | 
विभाव रहता है। इसी भाव को लेकर यह उपमा से भिन्न रहता दै । उपमा में उपमान | 
उपमेय के बीच अवयवावयविभाव को विवक्षा नहों रहती । इस प्रकार उदाहरणाङकार पण्ड | 
के अनुसार नियमतः शाब्द या वाच्य ही होता दै । रस्नाकरकार ने इते आप॑ मौ गाए | 
पण्डितराज ने इसका उत्तर उदाहरणालंकार के प्रकरण में * देते हुए लिखा है किं अवयवावर 
आर्थ होगा इसका अर्थे इतना हौ है कि उसके वाचक शब्द का प्रयोग न होकर उसके रतिर 
शब्द का प्रयोग इया । अथे यह कि जहाँ आथे होगा वहाँ भी उसका शब्दतः प्रतिपादन 
ही साक्षात कथनमात्र नहीं रहेगा। इस प्रकार यह आथीं उपमा के समान ही शे | 
सकेगा । अर्थान्तरन्यासाजंकार के प्रसंग में भी रत्नाकर के इस पक्ष को पण्डितराज ने ब्म | 
वहां उन्होंने इसका खण्डन तो नहीं किया किन्तु इसके उत्तर में समथ्येसमर्थक वाक्यों ग किए! | 
उपर्युक्त एकता का एक स्वतन्त्र तक प्रस्तुत कर अर्थान्तरन्यास से उदाहरण का मेद (८ 
दिया | श्स तके में अवयवायविभाव की सिद्धि ही प्रमुख दै । उसका तात्पर्यं यह नि 
कि जहां चमत्कार का कारण अवयवावयविभाव या उसके द्वारा किया गया सम 
उदाहरणालकार होता है । अर्थान्तरन्यास में चमत्कार का कारण सामान्यविशेषमव र 
समर्थन रहता दै शसळिए इससे उदाइरणालंकार भिन्न ठइरता दै । क. 
` इस प्रकार अवयवावयिभाव का वाच्य या वाच्येतर रूप से प्रतिपादन वा 


डौ चमत्कारजनक होना उदाहरणालंकार का प्रधान भेदक तत्त ठइरता है । 
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अर्थोन्तरन्यासालङ्कारः ३०९ 


किया जा सकेगा अलंकार सबेस्वकार ने मो उदाहरण को स्वतन्त्र अलंकार नहीं माना 
१, अत: उन्होंने 'अनन्तरत्न०' पद्य को अर्थान्तरन्यास का दी अंग माना है । 
| उस प्रकार जैसे सर्वस्वकार का यह मत अमान्य उरता है कि अथांन्तरन्यास में कार्ये- 
बारणमावमूछक मेद भी होते -हैं उसी प्रकार अर्लकार रत्नाकरकार का यह मत भी अमान्य 
|| हो ठदरता है कि विशेष से सामान्य का समथन' अर्थान्तरन्यास न होकर उदाइरणाछकार 
|| होता है । फलतः अर्थान्तरन्यास के केबल एक या चार मेद मान्य न होकर केवळ दो मेद हो 
| आल्य उरते हैं। और इस प्रकार अर्थान्तरन्यास पर रुद्रट का सिद्धान्त ही मान्य सिद्धान्त 
रता है । 3 

। कार्यकारणमावमूछक भेदों की गणना में हिचकिचाइट तो सर्वेस्वकार को भी यी क्योंकि 
इन्होंने भेदों की गणना दो-दो करके दी है । एक साथ चार करके नहीं । 

विकस्वरालंकार-- 
। जयदेव ने चन्द्रालोक में समर्थ्येसमथकभाव को लेकर एक नवीन करपना की है। उन्होंने 
|| पेसा समर्थक खोज निकला है जिसमें तीन अंश रइते हैँ-आरम्म में ( १) विशेषांश, मध्य 
| में (२) सामान्यांश, अन्त में पुनः (३) विशेषांश । इसका निरूपण उन्होंने इस प्रकार 

किया दै-- 
। प्यस्मिन्‌ विशेषसामान्यविशेषाः स विकस्वरः । 

स न जिग्ये महान्तो द्वि दुर्धर्षाः सागरा इव॥' 

जिसमें पहले विशेष फिर सामान्य तथा तत्प्चाद पुनः विशेष का उल्लेख हो वह 
विकत्वर नामक अलंकार माना जाना चाहिए | उदाइरण--उस्ते [ उस राजा को] जीता 
नहीं जा सका क्योंकि जो महान्‌ होते हैं वे बड़े दुर्धधे होते दै । जेसे सागर ।? 

यहाँ व्यक्तिविशेष के अपराभव का मदान्‌ व्यक्तियों की दुर्षपेता से समर्थन किया 
गया पुनः उसकी पुष्टि के लिट सागररूपी विशेष पदार्थ की उपमा प्रस्तुत कर दी गई! 
बा यहाँ विशेष का सामान्य से और सामान्य का पुनः विशेष से समर्थन किया 
यक यही स्थिति 'अनन्तररत्नप्रभव?० पद्य में है । अप्पयदीक्षित क स्पष्ट उदाहरण के 
न पथ को अस्तुत किया है। इस पथ में हिमाचल के सौमाग्यलोप के अमाव का. 
न ल में एक दोष के छिप आने की उक्ति के द्वारा और इस समर्थक वाक्या का 
क र क में छिपे कलंक के द्वारा किया गया है। पण्डितराज अनन्नाथ और उन्हीं के 
उप त ने यहाँ अप्पयदीक्षित का खण्डन करते हुए लिखा है कि यहाँ | 

हिः और अर्थान्तरन्यास अथवा अर्थान्तरन्यास के ही मेदों को संसृष्टि मान लेना 
के उपयुक्त है । रर 
मावात्तर स्ऱ्र ) - Ee 
उ वयच पद्य के तुरन्त बाद कौ जो पंक्ति है उसका निणेयसागरीय रूप ही | 
ल नन ल या. 
समझ कर का णो ने त्रिबेन्द्रम्‌ वाळा पाठ ही अपनाया है। 'सोचे बिना काम न करना” 
र काम: हनानि ल फैँ/०मिक जी, ३5 है 
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भावात्मक । यह आवश्यके नहीं कि जो ब्यक्ति “विना विचारे काम नहीं करता | 
काम करे ही । संभव है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चाहता तो हो बिना विचारे मश 

किन्तु सोचविचार न कर पाता दो अतः निष्क्रिय बैठा रहता हो । इस थि गे 
विधानामाव? तथा 'बिग्रश्यकारित्व' को अभिन्न मानकर मूल पंक्ति से मु भ 
इटाना टीक नहीं है। मूल को परवत्तीं पंक्ति की स्थिति से भी यह तथ्य प्रमाणित है 01 
उसमें 'सहसाविधानाभावविरुद्वाविवेककायम्‌? पद से अर्थ निकलता है कि a 
कार्य करने का विरोधी तत्त्व है। अविवेक विरोधी है तो विवेक को अविरोधी या ee 
कहा जा सकता है। यदि विवेक सहदसाविधानाभाव से अभिन्न होता तो अविवेक दे ॥ 
भिन्न कहा जाना विरुद्ध नहीं । निर्णयसागर संस्करण में इन पंक्तियों में कोई पाठानर शो 

है। दर्शन का सिद्धांत भी यह नहीं है कि अभावाभाव नियमतः भावस्वरूप हो हो। झा 
काव्यप्रकाशकार ने 'यः कौमारहरः०? पद्य में विभावना और विशेषोक्ति को अस्पष्ट मा 
क्‍यों किं उनमें अपेक्षित कारणामाव तथा कार्याभाव अमावामावमुखेन कथित हैं सल 1 
नहीं । उत्कण्ठा का कारण उद्दीपकगत नवत्व होता है । उसका अभाव यहाँ नवखा | 
न कहा जाकर तत्पद द्वारा परासृष्ट प्राचीनत्व रूप से कहा गया है । ससी प्र 
प्राचीनत्व का कार्य उत्कंठा का अभाव यहां उत्कंठारूप से कहा गया दै जो भनुल्॑ंगशग 
उत्कण्ठासावामाव के गर्भ से निष्पन्न होने वाला अथ है। अभावाभाव यदि सर्वात्मना गा 
होता तो अस्पष्टता का यह द्वैध यहां न आता । फलतः सहसाविधानाभाव और 
कारित्व को भिन्न मानना और तदनुसार पंक्ति में परिवत्तेन न करना ही कै।। 
संजीविनीकार विद्याचक्रवत्ती ने अर्थान्तरन्यास का संग्रह कारिका में इस प्रकार किया है- 


'समथ्यंत्वेन निर्दिष्टः प्रकतो यत समथ्यते। 
सोऽयमर्थान्तरन्यासः सामाग्यादिभिरष्टषा ॥? 
समर्थनीय रूप से निर्दिष्ट प्रकृत अर्थ का जो समर्थन वह अर्थान्तरन्यास सामान्वादि खरो | 

से आठ प्रकार का होता दै । 
विमशिनी 
एतदुपसंहरन्नन्यद्‌ वतारयति= एवमित्यादिना । 


शस [ अर्थान्तरन्यास प्रकरण ] का उपसंहार करते और अन्य प्रकरण का भार र 
इए कहते हैं-- | | 
[सवंस्थ ] | 
एवमप्रस्तुतप्रशसाचुषङ्गायातमर्थान्तरन्याससुक्त्वा गम्यमानप्रस्ताव | 
पर्यायोक्तमुच्यते -- | 
[ ० ३७ ] गम्यस्यापि भङ्गचन्तरेणामि धानं रोस 

यदेव गम्यते तस्यैवामिधाने पर्यायोक्तम्‌। गम्यस्य सतक थे 
घानमिति चेत्‌, राम्यापेक्षया प्रकारान्तरेणाभिधानस्य भावात्‌ ' न 
तदेब तयैव विच्छिस्या गम्यत्वं वाच्यत्वे च संभवति, अतः का 

भिधानम्‌, कार्यादेरपि तत्र भ्रस्तुतत्वेन वर्णनाईस्वात्‌ । अव ° 
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पर्यायोक्ताळङ्कारः ४११ 
एतच्च वितत्याप्रस्तुतप्रशंसाप्रस्तावे निर्णीतमिति तत एवा- 


|. भेदः ! 


धधायम | उदाइरणस्‌ 
“स्पृष्टास्ता नन्दने शच्याः केशसंभोगलालिताः । 
लावक्षे पारिजातस्य मञ्जयो यस्य सैनिकैः ।.! 


अन्न हयग्रीवस्य कार्यसुखेन स्वगेविजयो वर्णितः । प्रभावातिशय- 
प्रतिपाद्य च कारणादिव कार्याद्पीति कार्यमपि वर्णनीयमेवेति पर्यायो- 


भ 
|| स्यं विष्यः । 
र इस प्रकार [ समा 
| अर्थान्तर का निरूपण 
[मी ] निरूपण क्या, 
सूत्र ७ ] गम्य [अर्थ] का भी प्रकारान्तर से अमिधान पर्यायोक्त [ नामक 


| 
१ करो 

मु अळंकार कहळाता है ] ॥ 

त [वृत्ति ] जिसको प्रतीति व्यंजना से हो रही हो उसी को यदि अभिधा से भो कहा जा रहा 
ग] 

र, 


सोक्ति लक्षण से प्राप्त अर्थान्तर और उसी गम्यता, इन दो तत्वा में से प्रथम 
] अग्रस्तुतप्रंसा [में किया और उसी ] से ळगे-लगे अर्थान्तरन्यास का 
अब गम्यता के प्रसंग से प्राप्त पर्यायोक्त का निरूपण करते हैं - 


हो तो [ अलंकार ] पर्यायोक्त [ कहलाता है ]। जो अर्थं व्यंजना से प्रतीत हो रहा दोगा उसका 

अमिधान [ अभिधा से कथन ] संभव ही कैसे १ [ जिस रूप से व्यंग्य दोगा उस ] से भिन्न रूप से 

|| अ्षमिधान होने से ऐसा नहीं कि वही [ अर्थ ] उसी समय उसी रूप में व्यंग्य भौर वाच्य दोनों 

हो, भतः अमिधान [ जो होता दै वह ] काये आदि के द्वारा होता हे क्योंकि काये आदि भी 

। प्रस्तुत ही होते हैं अतः वर्णनयोग्य होते हैं। इसीछिए [ इस रकार का ] अप्रस्त॒तप्रशंसा से 

भेद है । यह [ भेद ] विस्तार पूर्वक अग्रस्तुतप्रशंसाप्रकरण में तय कर दिया है अतः इसे वहां से 
जान लेना चाहिए । 

उदाहरण-- 

“शुची के केशसंभोग से छाछित वे पारिजातमंजरियाँ नन्दनवन में जिसके सैनिको ने 
खवच्चापूर्वेक छुई ।? 

यहाँ कार्य के द्वारा इयग्रीव का स्वगंजय बतळाया गया । प्रभावातिशय का प्रतिपादन कार ॥ 

के समान काये से भी संभव होता दै अतः काये भी वर्णित किया जा सकता है, मतः यद स्वछ 


पर्यायोक्त का विषय है । 
न विमर्शिनी 
तदेवाह. गम्यस्यापीत्यादि । ननु कथमेकस्यै वे कस्मिन्‌ काळे गम्यस्वं वाच्यत्वे च संभवती- 
प तम्यस्येवेत्यादि । ग्रकारान्तरेणे कार्यादिह्वारेण। मतइति। एकस्ये वेक स्मिन्‌ काळे राम्य- 
ए यात । काया दिदारेणेति, आदिशब्दः प्रकारे । अभिधीयमानं हि कार्य तदवि- 
न वात्‌ स्वसिद्धये कारणमाच्चिपतीति गम्यसपि तद्‌ वाच्यायमानसिति यदेव गम्यते 
४ अङ्गयन्तरेणसिधानम्‌ । अतश्च 
स्वभ्यर्तदुनंयजयस्तनयस्तदीयः चमामाररच लयवाहननामधेय: । 


Ce] 


ह दुर्वारवेरिवरवीरविछासिनीनों स्वप्नावशेषमकरोस्प्रियदृ्शन य _ | 
एवछंकारप्रकारत्वं न वाच्यस्‌, बहुधाडयत्‌ इति दि. क्रियमाणे “गतोऽस्तमको | 


Dsl 


ड भा तीन्दु ११ सिति 
. हु इस्याद्चदेतदकाव्यसेच श्याद। न च दोपाभावसाजमळंकारत्वसिति बहुशः 
पच्य यु स्वप्ताहओरोप्रफ्रिद्ल॑नएककापरेणापरेत तनु सिय कारण 


>>. 
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आक्षिप्यते तदितरप्रकारान्तरं एथग्वक्तुं न युक्तमिति निर्बीजेव पोषा | 
अत एवेति । द्वयोरपि कार्यकारणयोः प्रस्तुतत्वात्‌। कार्यसुखेनेति । पारिज | 
द्वारेणेत्यर्थः। स्वर्गविजय इति कारणरूपः। वर्णनीयमिति, प्रस्तुतमेवेत्यधः। ने | 
उसी को कहते है “गम्यस्यापि'-इत्यादि के द्वारा । “एक ही वस्तु एक हो समव मे 
वाच्य दोनों कैसे हो सकती है?--इस शंका पर समाधान देते हुए कहते है यसै गस 
न्तरेण = दूसरे प्रकार, दूसरे रूप से? = कार्य भादि रूप से । 'अतः = इसकिए' सा प न 
एक ही समय में गम्य जोर वाच्य दोनों होना संभव नहीं होता इसलिए। कायां ने 
इसमें आया आदि शब्द प्रकारवाचक है, अर्थात कार्य आदि के रूप से | कार्य ढो नी 
कहा जाता दै तो वह अपनी सिद्धि के लिट कारण का आक्षेप कर लेता है कया य कि 
अलग नहीं रहता । इस प्रकार कारण गम्य होने पर भी [ वाच्यसिद्धि का कारण होने ते ! 
जैसा हो हो जाता है। इस प्रकार नो अथे व्यंजना से प्रतीत होता है, दूसरे रुप में अभि 
कथन भी उसी का होता रहता है । ओर इसी कारण [ अलंकाररत्नाकरकार ने बो-- है 
दुपादानेनान्यप्रतीतिः, भङ्गयन्तरेण वाभिधानं पर्यायोक्तम'--'सापेक्ष होने के कारण उपादान 
द्वारा अन्य अथे कौ प्रतीति अथवा दूसरे रूप से अभिषान पर्यायोक्त होता ऐसा 
पर्यायोक्त के दो अङग-भलग भेद माने और-- ] | 
“जयवाहन नाम का उसका दुनींति को जौतने में खूब अभ्यस्त पुत्र पथ्वी को खाक 
लगा, जिसने दुर्जेय शद्युओं कौ सुन्दर वनिताओं के लिए उनके प्रिय का दर्शन केवढ सपत | 
सीमित कर दिया ।? 
- इस पद्याथ को द्वितीय पर्यायोक्त का उदाहरण माना है, यह नहों मानना चाहिए। की / 
यहाँ केवळ इतना ही कहा जाय कि 'जयवाहन ने बहुत सौ विजयां को प्राप्त जिया पेव |. 
कथन “सूर्य अस्त हो गया दै, चन्द्र चमक रहा दै!--इत्यादि कथनों के समान अवाम है| | 
होगा और हम पीछे यह कई बार कह चुके हे कि दोषाभावमात्र अळंकार नहीं देता बे | 
क्योंकि यहाँ भो प्रियदर्शन का स्वप्नावशेष होना? यह जो कार्यरूप अर्थ है यह अपनी पिह. 
लिए अपने कारण शज्यवध का आक्षेप करता है [ अतः यहाँ भी कारणरूप अध वाच्य पिरि i 
कारण है ] फलतः इसे पर्यायोक्त का [ ऐसा पक ] दूसरा प्रकार मानना ठीक नहीं है [सि 
वाच्यार्थं की सिद्धि व्यंग्याथं की अपेक्षा नदीं रखती ]। अतएव = काये और कारण दोनों || 
प्रस्तुत होने से। कार्यसुखेन = कार्य के द्वारा अर्थात्‌ पारिजातमंजरी के स्पश के दाग हो 
जय अर्थात कारणरूप स्त्रगंजय । वर्णनी य = अर्थात प्रस्तुत ॥ | 
चिमशे-पर्यायोक्त का पूर्वतिदास-- 
भामह:-- 
“पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । 
उवाच रत्नाहरणे चेदयं शाङ्गंधनुयंथा ॥ 
गृहेष्वध्वसु वा नान्न सुंज्महे यदधीतिनः। 
न अुञ्षते द्विजास्तञ्च रसदानविवृत्तये! ॥ ३।८९॥ 
 एपयांयोक्त वद जिसमें अन्य प्रकार से अभिधान होता है। जैसे रत्नाइरण गाम 
लब्ध ] काव्य में कृष्ण ने शिशुपाल से कद्दा-- ie 
“हुम रासते में भोजन नहा करते और घरों में भी वह भोजन नहीं काते १ | 
ब्रह्मणों ने न किया हो 2129 ££ 
CEC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri - 


पर्यायोक्तालङ्कारः ४१३. 


यद्द केवल विपदान का परिहार करने के लिए। 
बात न कहकर बातें बनाने का नाम हो पर्यायोक्त है । 


- में पर्यायोक्त का निरूपण नहीं मिलता । 
योक्त का निरूपण भामह से ळे लिया है किन्तु उसमें “अन्य प्रकार? का 


| उद्भट उङ ने पय 
ह बनी ह ल यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । ` 
॥ वाच्यवाचकबृत्तिभ्यां. शुल्येनावगमात्मना ॥ 
। त्वाच्यवृत्ति = लक्षणा तथा वाचकदृत्ति अभिधा से भिन्न व्यक्षनावृत्ति के द्वारा अन्य प्रकार से 
कन पर्यायोक्त कहलाता है ए ८ 
भे अभिनवयुप्त ने लोचन में इसे उद्खत किया है और इसकी व्याख्या इस प्रकार की है-- 
गे “पर्यायेण प्रकारान्तरेण अवगमात्मना व्यङ्ग्येनोपलक्षितं सद्‌ यद्‌ अभिधीयते तदभिषीयमानः 
३| मुक्तमेव सत्‌ पर्यायोक्तमित्यमिथीयते ।' र 
शी -पर्यायका अर्थ है प्रकारान्तर, प्रकृत में उसका अर्थ होगा व्यंजना, अतः पर्यायोक्त का अर्थ 
[| होगा व्यङग्यत्व ते युक्त होकर कथित । [ ध्वन्यालोक १।१३ वृत्ति ] 

आनन्दवर्धनाचार्य के लेख से ऐसा विदित होता है कि वे उद्धट का मत हो स्वीकार करते 
३ है। एक नहत्वपर्ण तथ्य यहाँ यह हे कि उज्धद की इस कारिका में ब्यंजनावृत्ति का. 
| अस्तित्व स्वीकार कर छिया गया हे! इस प्रकार व्यंजनाइत्ति का अस्तित्व भानन्दवधंन के 

पूव हौ आचार्यो के अनुभव में आ चुका था । 

कै) भअभिनवयुप्त ने इस कारिका को उद्धृत कर उदाहरण के रूप में निम्नलिखित पद्य प्रस्तुत 
तु| किया था-- 
| “शब्ुच्छेददढेच्छस्य मुनेरुत्पथगामिनः । 
भा रामस्यानेन धनुषा देशिता धर्मदेशना? ॥-- 
३| -अर्योत शबुच्छेद की इद़ इच्छा वाळे अतएव विपरीत पक्ष में लगे मुनि परशुराम को 
ह| (भीष्म के | इस धनुष ने धमंझिक्षा दे दी है। यहां कहना तो है परशुराम के प्रभाव को | 
| दवा देने वाले भीष्म के प्रभाव को, किन्तु कहा गया है धनुष द्वारा धर्मोपदेश की बात को । 
|| यद्द्र ने पयांयोक्त तथा पयांयाळंकार को “पर्याय, नामक एक ही शीर्षक में प्रतिः 
ह| पादित किया है उनका लक्षण इस प्रकार है-- 


वस्तु विवक्षितवस्तुप्रतिपादनशक्तमसइशं तस्य । 
यदजनकम जन्यं वा तत्कथनं यत्‌ स पर्यायः ॥ ७४२ ॥ 

ह “ऐसी वस्तु जो विवक्षित वस्तु का प्रतिपादन करने में समर्थ तो हो किन्तु न उसके समान 
॥ २१ उसकी कारण हो और न कार्य, तो उसका जो कथन वह होता दै पर्याय नामक अलङ्कार ।? 


"राजन्‌ ! जद्दासि निद्रां रिपुवन्दीनिबद्धनिगडशब्देन । 
हि तेनेव यदन्तरितः स कलकलो वन्दिबन्दस्य ॥ 25% 
जे के हि ! आपकी नोंद बन्दी बनाए शचुओ की बेड़ियों के तुसुळ शब्द से खुलती है। 


` नभिसा ९ वैतालिकों का जो कलकळ दोता था वह उसी में छिप गया है। 
की वेड़िये बे का कहना है कि--'यह उक्ति राजा की चापलसी में कही गई है। ₹ 
य र्द-से. .चीद»'सुकमा'डी 0लारप्े न है;०-अतिलु>व्बइ०मी 
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आपने शघुऔँ को जीत लिया है ओर इनकी स्त्रियों को बन्दी वना हिया | 
प्रकार समी शबुओं को जीत लेना भी यहां प्रकारान्तर से व्यक्त होता है । है। | 
रुद्रट ने जो व्यंग्याथ में साइश्य का व्यवच्छेद करने के ही साथ कार्यारणमाव क 
च्छेद किया वह दिए उदाहरण की वस्तुस्थिति के विपरीत है। इस उदाहरण में शु 
उनके या उनकी खियों कें बन्दी बनाए जाने का । अतः यहां का्यकारणमाव थि 
1 
पप ती ने पर्यायोक्त का जो लक्षण बनाया दै वह अपने आफ्ने 
उदाहरण बन गया है। वे जो कहना चाहते हैं वह अर्थ उनकी कारिका से बढ हह 
से निकलता है-- 


N 


“पर्यायोक्तं विना वाच्यवाचकत्वेन यदू वचः । 
इसका अथै मम्मर ने हो बृत्ति में ठोक वही किया है-जो उद्भट ने अपनी झार ग 
स्पष्ट किया था | वह है - 
“वाच्यवाचकमावन्यतिरिक्तेनावगमनब्यापारेण यत्‌ प्रतिपादनं तत्‌ पर्यायेण झक 
कथनात्‌ पर्यायोक्तम्‌ । 
अर्थात्‌ वाच्यवाचकभाव से भिन्न व्यंङ्ग्यव्यंजकभाव के द्वारा जो प्रतिपादन बही एप 
अर्थात भिन्न प्रकार से कथन होने के कारण पर्यायोक्त ।' 
यहाँ इतना भवस्य है कि उद्धट ने जो 'वृत्तिम्यास? कहा था और द्विव वन का प्रयोग जिए 
उसकी सार्थकता सिद्ध करने के अनावश्यक प्रयास से मम्मट ने पाठक को बवा लिया है। ह 
अलंकारपर मम्मट का उदाहरण ध्वन्यालोककार के “चक्राभिघात०? पद्य के समान ही पे 
उतरा है-- ॥ 
यं प्रेय चिररूढापि निवासप्रीतिरुज्झिता । | 
मदेनेरावणमुखे मानेन हृदये हरेः॥? 
--जिस [इयग्रीव ] को देखकर मद ने ऐरावत के मुख में और मान ने इन्द्र के हारे 
रूढ निवासप्रीति को छोड़ दिया ।? 
इस पर मम्मट ने लिखा है-- र्ग 
“त्र ऐेरावणशकौ मदभानमुक्त जाताविति व्यङ्ग्यमपि शब्देनोच्यते। तेन यदेते 
व्यङ्ग्यम्‌ , यथातु व्यङ्ग्य न तथोच्यते । व 
“यहां व्यङ्ग्य निकलता है कि "ऐरावत और इन्द्र मद तथा मान से रहित हो गए न्त | 
शब्द से भी कहा जा र्दा है। इस प्रकार यह तय हुआ कि जो बात अमिषा से कही बा 
हद बात व्यङ्ग्य मी हो रही है, किन्तु जिस प्रकार से व्यंग्य हो रही है शब्दतः कर श 
से नहीं हो रहा ।? विशेष 
मम्मट के अनुसार प्रकार का अर्थ विशेष्यविशेषणमाव भो है । उक्त पथ में ८: 
क्रम वाच्यरूप में इस प्रकार का है--'मदमानकठंकेरावतमुखेन्द्रह 
प्रौतिकमेक यत्पदवाच्यइयग्रीवप्रेक्षणप्रयोज्यमुज्झनम” अर्थात्‌ उक्त वाक्य में त त 
मद और मान का अन्वय कता के रू में हो रहा है, पेरावत के सुख तबा ९ 
अधिकरण के रूप में तथा चिररूढ निवासप्रतीति का अन्वय कमेरूप में ।' व्यः डॉ है 
तथा इन्द्र तथा इन्द्र मद तथा मान से मुक्त हो गए? यह हो तो इसका ११ 0 
डोगा-'ऐेरावतशक्रो मदमानकमेकसुशत्याश्रयौ’ अर्थात्‌ इसमें छोड़ना व | 


ततथा इन्द्र का अन्वय कतां के रूप में तथा मद तथा मान का अन्वय 
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अलग-अलग भासित होते हैं । निर्विकरपक ज्ञान यदि घटका हो रदद है तो 
दोनों का होगा किन्तु यह ज्ञान न होगा कि घटत्व घट में रह रहा है 
सबिकहपक शान में धटत्व घट में रहता हुआ विदित होता है। इस प्रकार शान दोनों शानों में 
अमित्न या एक ही विषय का होता है किन्तु एक में विषय अळग-अळग मासित होते हें, अन्य 
मे संसष्ट, सम्बड और अन्वित रूप में। व केवल विशेषणविशेष्यभाव मात्र “का भेद हुआ । 
इस प्रहार मम्मट के अनुसार पर्याय का अर्थ प्रकार हुआ ओर प्रकार का अर्थ हुआ विशेषण- 
विशेष्यमाव, मामझाभिमत “उक्ति का ढंग' नहीं । इसी प्रकार मम्मट के अनुसार पर्यायोक्त में वाच्य 
के समान व्यंग्य भी दोनों दी होते हैं, धर्म भी ओर धमां भी । 
अप्पयदीक्षित--जयदेव ने सर्वेस्वकार के हौ आधार पर पर्यायोक्त का लक्षण यह किया 
था--'कार्यायेः प्रस्तृतैरुक्ते पर्यायोक्ति प्रचक्षते-अस्तुत कार्यादि उक्ति से वत्तेव्य अर्थं का कथन 
पर्यायोक्ति कहछाता है। अप्पयदीक्षित ने इसे स्वीकार जहीं किया । उन्होंने मम्मट के लक्षण 
को आधार माना है । उन्होंने मम्मट के उक्त मत को जैसा का तैसा मान छिया दै । उन्होंने 
चन्द्राछोक के लक्षण के स्थान पर 
“पर्यायोक्तं तु गम्यस्य वचो मङ्गयन्तराश्रयम्‌ । 
नमस्तस्मै कृतौ येन सुधा राइुवधूकुचौ ॥? 
दूसरे प्रकार से गम्या का अभिधान पर्यायोक्त। यथा उसको नमस्कार है जिसने 
राहुवधुओं के कुचों को व्यर्थ दिया !-यह लक्षण बना कर लिखा कि यहाँ भगवान्‌ विष्णु अपने | 
असाधारण रूप से गम्य हैं (व्यंग्य नहीं) और बे ही राहवधूकुचवेयथ्यंकारित्व रूप से 
वाच्य भी हें । 
पण्डितराज ने मम्मट की इस मान्यता का खण्डन किया दै और धमी को व्यंग्य न मानकर 
' केबल वाच्य माना है। वाच्यता और व्यंग्यता दोनों को एक साथ केवळ धमे में स्वीकार किया है । 
“यो व्यंग्यांशः स न कदापि रूपान्तरपुस्कारेणामिषीयते, यश्चामिघीयते धमी सा तु 
17 व व्य्ञनव्यापारानाश्रय एवेति व्यङ्गयस्य प्रकारान्तरेणामिधानमसंगतमेव 
० ५४९ र्‌स० ]। 
३ प व्यय ने अळंकारसर्वस्वकार के मत को ही सिद्धान्तित करते हुए इन्हीं पंक्तियों 
“तस्मात कार्यादिमुखेनोक्तमिव पर्यायोक्तम्‌ । तेनाक्षिप्तमित्येवार्थ: ।' [ पृ० ५४९ रस०]। 
पा सिखिर पर्यायोक्त का अथे होना चाहिए काय आदि के द्वारा कहा हुआ सा अर्थात्‌. 


॥ ह बार का मत उन्हीं के शब्दों में पण्डितराज ने इस प्रकार उद्धत किया । र 
. धानमितति --गम्यास्थापि अङ्ग्यन्तरेणाभिषानं पर्यायोक्तम्‌ गम्यस्यैव सतः कथमभिः 
हु ह क्या दिद्वारेण' इत्याहद । [ प० ५४८ रस्‌० ]। | क 
` विष्णुभ तात्पये मी उन्होंने यशो तय किया है कि “चक्रामिघात०” पद्य में "यः 
`न किह असो दारी“ उनके भीतर! ध्राइशिरजणेतृत्व' 


५६३ ~ 
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भासित होता है । इसी राहुशिरइछेतृत्व को वाच्यरूप में कवि ने 'राहवधूजनससभियुन | - 
विश्िष्टरतोत्सवनिमा तुर्व? रूप से कदा हे । गरे | 
इस प्रकार पण्डितराज के अनुसार मम्मट व्य॑ग्यांश में धर्मी या विशेष्य को भी संधि f 
हैं और अडंकारसवंस्वकार केवळ धर्म को । इन दोनों में से पण्डिराज स्वसनर का र 
करते हैं । का कर | 
वस्तुतः अलंकार सर्वस्कार शको नतो धर्मो-अंश में वाच्य मानते और बः 
उनके मत में वाच्य होते हैं कार्य आदि भोर व्यंग्य होते हैं कारण आदि। इसप्रहार३ „| 
द्वारा प्रतिपादित पयांयोक्त को मान्यता देते हे । यथपि आदि? शब्द से विमशनोकारने हि 
को भी सर्वस्व के मत में लाने का यत्न किया है तथापि यह उनकी मम्मटमक्ति हो है। र| 
सर्वस्वकार ने वैसा कोई उदाहरण नहीं दिया । 
पण्डितराज--पण्डितराज ने स्वयं पर्यायोक्त का लक्षण इस प्रकार बनाया है- 
[ सू» ] विवक्षितस्याथंस्य भडग्यन्तरेण प्रतिपादनं पर्यायोक्तम्‌ । 
[ बृ० ] येन रूपेण विवक्षितोड्थेस्तदतिरिक्तः प्रकारो भङ्ग्यन्तरम्‌ । आक्षेपो वा। 
--विवश्षित अथ का दूसरी मङ्गिमा से प्रतिपादन पर्यायोक्त । अझ्ग्यन्तर = दूसरी गग 
अर्थ है जिस रूप से अथे की विवक्षा हो उससे भिन्न प्रकार 'या तो आक्षेप ।' | 
यहां अन्तर इतना ही है कि प्रकारान्तर का अस्तित्व अन्य आचायों ने व्यंग्यांश में ककन |. 
था। पण्डितराज उसे वाच्यांश में वतला रहे हैं । मत पण्डितराज का हौ मान्य है, भोहि झ | 
अर्थ वही अर्थ रहता दै, जिसे बाद में कवि दूसरा रूप देकर अमिषा में सँजोता है। 
विश्वेश्वर--विश्वेश्वर पण्डित ने पण्डितराज जगन्नाथ के विरुद्ध मम्मट के मत का प । 
किया है । उनका लक्षण इस प्रकार है-- ॥| 
[कारिका ]--पर्यायोक्त कथितं वाच्यस्यैवान्यभङ्योक्तिः ।” 
[बृत्ति ] वाच्य एवार्थो यत्र व्यङ्ग्यतयोच्यते तत्‌ पर्यवस्यति । 
एवं च व्यज्गयप्रकारसमानाधिकरणप्रकारान्तरेणामिधानं तदिति पर्यवस्यति । | 
वाच्यां की हो अन्य प्रकार से उक्ति को पर्यायोक्त कहा गया है । अर्था रयोर | 
है जहाँ वाच्य अर्थ ही व्यज्ञयरूप से कहा जाता है । निष्कर्ष यह कि किसी वस्तुका ल ; 
व्यंग्य और वाच्य दो प्रकारो के साथ कथन । 3 
विश्वेश्वर ने वक्ता की मनस्थिति के विपरीत व्यवस्था दी दै। वक्ता कहना बो चाहत म dh 
अपने मूलरूप में न कहकर भिन्न रूप में कहता है, किन्तु इस प्रकार कहता दै कि गु || 
विना निकले नहीं रहता । इसी उत्तिप्रक्रिया को पर्यायोक्त कहा जाता दै। शरे ह| 
व्यंग्याथे का वाच्य बनना मान्य है, वाच्य का व्यंग्य बनना नहीं । इस प्रकार भामहः || 
न सवंस्वकार, शोमाकर, जयदेव, अप्पयदीक्षित तथा पण्डितराज काही मम. 
क्रम है। ह| 
उपयुक्त विवेचन से नि यह निकठता है कि सभी आचार्थों ने पां * | 
मूलस्थापना तो भामह की ही मान रखी है, अर्थांत भामह ने जो 'अन्य प्रश! ° ५१ 
को पर्यायोक्त कहा था, परवत्तों प्रत्येक आचाये ने इस 'अन्य-प्रकार से अमिर धार 
अपना रखा है, किन्तु “अन्य प्रकार? का स्वरूप निर्धारित करने मे शी 
मत हैं। एक उनका जो प्रकार का अथ शब्दजृत्ति करते हैं इसके प्रव 
बु: उनका जो प्रकार का अथ शब्दवृत्ति के साथ हो विशेषण भो. करते हैं । इसके 
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। टक्का और दूसरा सर्वस्वका a 
पज किन्तु वाच्य अर्थ मम्मट के अनुसार व्यंग्य धर्मी का कोई अन्य धमे या घटक होगा 


बोर सर्वस्वकार के अनुसार व्यंग्य धमी का धमे या घटक न होकर उससे संबन्धित काये 


आदि दोगां । 
अप्पयदीक्षित ने कुवलयानन्द में “व्याज से इष्टसिद्धि! को भी पर्यायोक्तमेद माना है-- 


पर्यायोक्तं तदप्याहुयंदव्याजेनेष्टसाथनम्‌ । 
यामि 'चूतलतां द्रष्डं युवाभ्यामास्यतामिद्द ॥ 
__उठे मी पर्यायोक्त हौ कहा गया हे जिसमें व्याज द्वारा इष्ट साधन कथित दो। यथा-- 
मैं आन्न की टहनियां देखने जा रद्दी हूँ आप दोनों यही रहें। यहाँ दूती नायक-नायिका 
को मिलाकर हट रही है, वस्तुतः यह भामद के उदाहरण जैसा ही उदाहरण दै । श्समें अलंकारत्व 
की मनौती मनःपूत नहीं है 
छद्वणा = पर्यायोक्त में द्वितीय अर्श की प्रतीति उद्भट, आनन्दवर्धन, अमिनवगुप्त, मम्मट, 
पण्डितराज और विदवेश्वर स्पष्टरूप से व्यंजना द्वारा मानते हैं। सवंस्वकार ने व्यंजना शब्द 
का तो किसी भी रूप में प्रयोग नहीं किया है किन्तु वे व्यंजना का खण्डन नहीं करते अतः उन्हें 
भी पर्यायोक्त में अपरार्थ की प्रतीति व्यंजना द्वारा मानने वाला माना जा सकता है। रत्नाकरकार 
जिनका पर्यायोक्तकक्षण पहले दिया जा चुका दै [शोमभाकर- ] को इस पर आपत्ति है। जेसा कि 
अप्रस्तुतप्रशंसाप्रकरण में पहले बतलाया गया है कि रत्नाकरकार ने पर्यायोक्त मै वाच्यार्थ को 
मपरा्थसापेक्ष माना है और अपरार्थनिरपेक्ष भी । इनमें से अपराथंनिरपेक्ष को उन्दने ध्वनिरूप | 
| माना है, किन्तु अपराथसापेक्ष वाच्य वाळे भेद में वे अपराथ की प्रतीति में व्यंजना न मानकर | 
|| क्षणा दी मानते हैं । उनका तकं यह है कि यदि यहाँ भी व्यंजना ही मान ली गई तो उपादान" 
(| लक्षणा के सभी स्थलों में व्यंजना दी मानी जाने लगेगी । फलतः उपादानलक्षणा का विछोप हो 
॥ नाएगा। उनकी पंक्ति है-- - 
| 'सायेक्षत्वे छु कुन्ताः प्रविशन्तीतिवत अ्थप्रतीतिलेक्षणया, न तु व्यञ्जनेन, उपादानल्क्षणाया 

` अस्तमयप्रसज्ञात । तेनैवमादौ रुक्ष्यत्वेनाथॉन्तरस्य व्यङ्ग्यत्वाभावात युणीभूतव्यक्र्यत्वमेदत्व न 


व प्रकार रत्नाकरकार अप्रस्तुतप्रशंसा के दी समान पर्यायोक्त में मी अवाच्याये कौ प्रतौति 

उगा द्वारा मानते है । व्यंजना द्वारा नहीं। पण्डितराज जगन्नाथ ने इसका स्पष्ट विरोध किया | 
व हि 'चक्राभिघातप्रसभाशयैव' इति पथे चुम्बनमात्रशेषरतोत्सवांशे बाधोऽस्ति, ये 
रो एवमप्रस्तुतप्रशंसायामप्यप्रस्तुतस्य प्रस्तुते न लक्षणा कि तु ग्यजनैवेति सवेसम्मतम्‌ 
अ आधान्यम्‌, अप्रस्तुतप्रशंसायां ठ गम्यस्येति सिद्धान्तस्य अङ्ग 
टु 3 ज्य (स्यात न वाच्युस्य |)? [ ९१८९५५ 11...) bv उ 

° Re Ne > 
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पर्यायोक्त के प्रसिद्ध उदाहरण ] “चक्राभिधात? पद्य में चुम्बनमात्र | 
कोई रज नहीं दै जिसते यहाँ लक्षणा मानी जा सके । इसो प्रकार नप तोतये | 
को प्रस्तुत में लक्षगा नहीं अपितु व्यंनना दो होतो दे यढी समी को मान्य है, | 
तो पर्यायोक्त में वाच्य की और भप्रस्तुतप्रशंसा में गम्य अथ॑ की प्रधानता रहती ३६ | 
कट जाएगा । क्‍योंकि लक्षणा मानने पर प्रधानता लक्ष्य कौ डौ होगी वाच्य को नहींए १ 
पण्डितराज का यह मत हमें मी मान्य दै जैसा कि हुम शोमाकर के मत के | 
अप्रस्तुतप्रशंसा प्रकरण में बतळा आए हैं । ष 
पाडान्तर--( १ ) सव॑स्व के पर्यायोक्तसूत्र में निणेयसागर प्रति में मङ्गन्तर शुष ३/ 
पर पयायान्तर? शब्द पाठान्तर के रूप में दिखलाया गया है। डॉ० रामचन्द्र दिर । 
को मूळ मान छिया हे और मङ्ऱ्यन्तर शब्द को पाठान्तर में डाळ दिया है। हॉ) बा, 
इसके विपरीत झङग्यन्तर को दी मूल माना है । त्रिवेन्द्रम संस्करण में भी भल्यनतर हो १२ 
गया दै । वस्तुतः 'भंग्यन्तर!-पाठ ही मूल पाठ है । विमशिनी में इसी पद का प्रयोग नन 
यद्यपि यह प्रयोग प्रतीकभूत पद के रूप में नहीं किया गया है । संजीविनी मेप? 
मंग्यन्तर को ही उदचत किया गया है । सूत्र भी उसमें भंग्यन्तर-पदघटित ही बत्रा खा! 
“तत्र सूत्रम्‌ = गम्यस्यापि मङ्गयन्तरेणामिधानं पर्यायोक्तमिति’ । इसके अतिरिक्त सन । 
पर्यायोक्त सूत्र अप्पयदीक्षित, पण्डितराज तथा विश्वेश्वर ने भी उद्धृत किया दै । उनके उदे; 
“मङ्ग्यन्तर'-पाठ ही मिळता है। 
अप्पयदोक्षित-'अळंकारसवस्वङ्गतापि पर्यायोक्तस्य संप्रदायागतभिदमेव ढह 
धाम्यस्यापि भङ्ग्यन्तरेणाभिधानं? परयांयोक्तमिति । [ द्र० कुवलयानन्द पर्यायोक्त ] 
पण्डितराज--का उद्धरण पहले दिया जा चुका है । क. 
विश्वेश्वर--'सर्व स्वका रस्तु-'गम्यस्येव मङग्यन्तरेणाभिधाने पर्यायोक्तम्‌! इति [मे| 
पर्यायोक्त प्रकरण ]। | 
इन दोनों के अपने पर्यायोक्तसूत्रो में भी भज्ञी और भङ्ग्यन्तर शब्द का उपयोग किम 
है । रत्नाकरकार ने भी अपने पर्यायोक्तसूत्र में भङग्यन्तर शब्द ही अपनाया है। | 
से स्पष्ट है कि मम्मट ने भी वृत्ति में भड्ग्यन्तर शब्द का प्रयोग किया है । पर्याय न्ने 
मानने का उद्देश्य पर्यायोक्तशब्द की व्युत्पत्ति हो सकती है । किन्तु पर्यायशब्द का # 
दुर्भाग्य रहा है कि अभिनवशुस को छोड़ उसका उल्लेखपूर्वक स्पष्टीकरण किती ने बी ह 
पण्डितराच ने तो उल्टे भङग्यन्तर शब्द की दी व्याख्या करना उचित समझा | | 
का ही अथं है प्रकारान्तर और मङ्ग्यन्तर । किन्तु भङ्ग्यन्तर शब्द का प्रयोग ही पूव बोर, 
आलंकारिका में सवंस्व के नाम से प्रसिद्ध है अतः उसे इटाकर वास्तविक हकदार पाय व 
. मूळ सूत्र में स्थान देना संभव नहीं हो पा रहा है। यद्यपि सर्वस्वकार ने भय * 
इत्ति में एक वार भी प्रयोग नहीं किया है । ह 
( > ) सूत्र के पश्चात को प्रथम पंक्ति में मी पाठान्तर की समध्या टकराती है। ब | 
सागर संस्करण में “यदेव गम्यत्वं तस्यैवाभिषाने०' छपा है और इस पर पाठातर 
नहीं दरसाया गया है । डॉ० जानकी ने निणेयसागर की इस पंक्ति में “अमिषे, 


“अभिधान? भर वदला दै । पाठान्तर में उन्होंने भी कोई अन्य पाठ नहीं दिखला 
ओर संजीविनी में इस पंक्ति के प्रत्येक शब्द को प्रतीकरूप में उद्धत नहीं कि 


उनके आधार पर भी मूलभूत पाठ की योजन नहीं की जा सकती । संजीविनी 
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देव” पद प्रतीक के रूप में दिया हुआ है । उधर विमशिनी में 'गम्यमपि तदू वाच्याय- 
प्रथम यदेव गम्यते तस्यैव मङग्यन्तरेणामिधानम्‌? इस पंक्ति में (यदेव गम्यते! पद से छगता है 
प्रकि में गम्यत्वं के स्थान पर 'गम्यते' रद्द दोगा। इस कारण हमने यही पाठ 
किया है। यद्यपि डॉ० रामचन्द्र दिवेदी ने “यदेव गम्यं तस्येवामिधान पर्यायोक्तम्‌ गम्यस्य 
र ” इस प्रकार जो पंक्ति बनाई है, वदद “गम्यस्य सतः? इस पंक्ति से मिळती-जुळती पंक्ति दै भतः 
दै तथापि इसके अनुसार धाम्यत्वं'-का सर्वत्र अव्यभिचारी प्रयोग किपिदोष न सिद्ध 
कर विषयदोष सिद्ध दो जाता है । 'गम्यते!-रूप मानने पर विषयदोष हट जाता है। 'गम्यस्य० 
संतः' के साय इस पाठ का मी कोई अधिक वैषम्य नहीं रहता । 
पर्यायोक्त के संपूर्ण विवेचन को संजीविनीकार ने इस प्रकार कारिकाबद्ध किया दै-- 
“पर्यायोक्तं तु कार्यादिद्वारा गम्यस्य वणेनम्‌ । 
अप्रस्तुतप्रशंसातो वाच्यस्य प्रस्तुते भिदा ॥? 
__कार्यादि के द्वारा गम्य अथे का वर्णन पर्यायोक्त कराता है। इसमें वाच्य प्रस्तुत रहता है 
इसलिए श्सका अप्रस्तुतप्रशंसा से भेद रइता है। 
[ सवंस्व ] 
गम्यत्वविच्छित्तिप्रस्तावादू व्याजस्तुतिमाद्-- द 
[ब० ३८ ] स्तुतिनिन्दाम्यां निन्दास्तुत्योगम्पत्वे व्याजस्तुतिः । 
यन्न स्तुतिरभिधीयमानापि प्रमाणान्तराद्‌ बाधितस्वरूपा निन्दायां पये- 
बस्यति तत्रासत्यत्वाद्‌ व्याज्ञरूपा स्तुतिरित्यचुगमेन तावदेका व्याजस्तुतिः । 
यंवसिता 
यत्रापि निन्दाइाब्देन प्रतिपाद्यमाना पूर्वबद्‌ बाधितरूपा स्तुतौ प॒यवसित | 


भवति सा द्वितीया व्याजस्तुतिः। व्याजेन निन्दामुखेन स्तुतिरिति कृत्वा] _ 
स्तुतिनिन्दारूपत्वस्य विच्छित्तिविशेषस्य भावादम्रस्तुतभरशंसातो भेद्‌ः । 
गम्यत्वजनित चमत्कार के प्रसंग में अब व्याजस्तुति का निरूपण करते हैं. 
[ सूत्र ३८ ] स्तुति और निन्दा से निन्दा और स्तुति गम्य हो तो [ अळंकार की 
संज्ञा ] व्याजस्तुति [ होती है ] ॥ 
॥। [वृत्ति ] जहाँ अभिधा द्वारा स्तुति हो प्रस्तुत की जा रही दै किन्त अन्य प्रमाण सै उसका 

डु स्तुतिरूप बाधित हो रहा दो फलतः वह निन्दा में परिणत हो रद्दी हो वहाँ, असत्य होने से 
| “्याजरूप स्तुति? इस प्रकार की व्युत्पत्ति के द्वारा एक प्रकार की व्याबस्तति होती दै। शती 
| अकार जहाँ शब्द से निन्दा कदी जाती हो किन्तु पूर्ववत उसका स्वरूप बाषित दो रहा होओर | 
1. "हे में परिणत हो रहो हो तो वह दूसरी व्याजस्तुति होती है“ व्याज अर्थात जिन्दा के _ 
|. ता थि इस व्युत्पत्ति के आधार पर । इसमें स्तुति और निन्दारूप विशिष्ट परकार को उक्त 

9 इसछिए इसका अप्रस्तुतप्रशंसा से भेद है ' त 

रिति स्तुतिनिन्दाभ्यामित्यादिना । प्रमाणान्तरादिति घक्तृवाच्यप्रकरणादिपर नवि छोच- 
सहि दि वाधितस्वरपेति । आसुख पुव प्रस्वलह्॒पेस्यर्थ:। अत पुवास्या ' 
र नते, या, त्रकरतासम जि पर को तनावका ववपस्युते 0 


त अत्ङ्कारसचंस्वम्‌ 


णान्तराद्वाधितः सन्‌ वाक्याथंः श्‍वयमजुपपद्यमानत्वात्‌ परत्र निन्दाले ३; 
नेर प्रकृतवाक्यार्थस्थ विश्ान्तेः। पुवसू-- ही पैसं 
"अह सञ्जणाण मग्गो सुहअ तपु च्चेअ णवर णिब्बूढ़ो। 
इण्हिं अण्णं हिअए अण्णं वाआइ लोअस्स ॥! 
इस्यादौ विश्रान्ते वाक्यार्थं वक्तुवाच्यो चित्य पर्याळो चनावलाज्निन्दायाः शोको 
ध्वनिविषयत्वमेव युक्तस्‌ । पूवंवदिति प्रमाणान्तरात्‌ । एका द्वितीया चेत्यमिदता 
ब्याजश्तुती न पुनरेकेव द्विविधा ब्याजस्तृतिरिति सूचितम्‌ । प्रकारप्रकारिम। 
सामान्यळ्चणासद्भावे न भवति! असंभवत्तर्सामान्यश्य तदहिशेषस्वाभावात्‌। > 
निबन्धनं तु सामान्यमाश्रित्य दयोरजन्नासिधानस्‌ । एवं स्तृतिनिन्दाम्यामतुक 
निन्दाइतुर्योः प्रस्तुतयोर्गभ्यस्वमिस्यन्न सिद्ध । यथेव तस्किसियमप्रस्ुतप्रइंत । 
अवतीत्याशङ्कयाइ--स्तुतीत्यादि । तन्न हि सामान्यविशेषादीनां गम्यत्वमुक्तत। | 
आह निरूपण करते दँं-'स्तुतिनिन्दाभ्याम! इत्यादि अगले ग्रन्थ के द्वारा । प्रमाण 
अन्य प्रमाण से वक्ता, वाच्य, प्रकरण आदि के पर्यालोचनरूपी प्रमाण से । वाधितस्तस्ः 
आरम्म में ही उसका अपना रूप प्रस्खरित होने लगता है। इसीलिए इसका छनि ते 
ध्वनि वहाँ होती है जहाँ वाक्याथं में कोई आपत्ति नहीं रही अर्थात वह विभ्रान्त हो गा. 
तदनन्तर वक्ता, वाच्य और औचित्य भादि के पर्यालोचन से अन्य अर्थ विदित होता है। झल 
विपरीत यहाँ वाक्याथ प्रमाणान्तर से वाधित हो जाता दै । अतः अपने आप में बसत 
रहता दै अतः स्वयं को निन्दा आदि अन्य अर्थों में परिणत कर देता है। क्योकि प्रकत बा 
को विभ्रान्ति उन्हीं अथौ में होती है । इस प्रकार 
“इह्‌ सञ्जनानां मागः सुहृत्तया चेव केवलं निव्यूंढ: । 
इदानीमन्यद्ध्ृदयमन्यद्‌ वचनानि लोक्स्य॥! 


--“अभौ तक तो सञ्जनों का मागे केवल सौद्दादे के कारण निमता रहा दै। बब तो भें 
हृदय भिन्न और वचन भिन्न हो गए हें ।' | 

इत्यादि स्थलों में वाक्यार्थं ठीक उतर जाता है, तब वक्ता, वाच्य और ओचित ए | 
देने से निन्दा कौ प्रतीति होती है, इसलिए यहाँ ध्वनि हौ मानना ठोक है। [ह|| 
निन्दा मी उत्तराध से स्फुट है अतः हो तो, यहाँ केवळ गुणीभूतब्यंग्यता हो सकती है है| 
यह तय है कि यहाँ व्याजस्तुति नहीं हे ]। पूर्वचत = अन्य प्रमाणों से | एक बोर दूस || 
कहने से यह सूचित किया ये दोनों व्याजस्तुति दो अळग-अळग अर्थांत स्वतन्त्र माशी |. 
एक व्याजस्तुति के दो भेद नहीं हैं। किसी का कोई मेद सिद्ध नहीं होता यदि बेर 
लक्षण न हो । क्योंकि भेद का अर्थ होता है विशेष और किसी का सामान्य धर्म ६ 
रहे तो वह उसका विशेष नहीं माना जाता । यहाँ जो दोनों व्याजस्त॒तियों को फ गा | 
गया है वह नाम-साम्यमात्र के आधार पर । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि यहां डो है| 
स्तुति और निन्दा अप्रकृत रहती हैं और उनसे गम्य निन्दा सतुति प्रहृत! | यदि के 
अग्रस्तुतप्रशंसा ही क्यों नहीं मान ली जाय'--इस शङ्का पर उत्तर देते हैं--सुति" छ 
बढ भप्रस्तुतप्रशंसा में जो है सो गम्य होते हैं सामान्य विशेष, [ नकि स्तुति गिव! | 


[ सवंस्व ] प 


र 
|. 
| 
॥ 
| 


क्रमेण यथा-- 
है हेळाजितबोधिसस्थ वचसां कि विस्तरैस्तोयधे . 
: नास्ति त्वत्सदृशः परः परद्विताधाने ग्रददीतततः। 
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त्यत्पान्यजनोपकारघटनावैमुख्यळब्धायशो- 
भारप्ोद्वदने करोषि कृपया साद्दायकं यन्मरोः ॥7 
अत्र विपरीतलक्षणया चाच्यचेपरीत्यप्रतीतिः 
बुनदोर्छक्म िघुरजयिनः कण्ठपीठी सुरारि- 
दिंङनागानाँ मद्जलमषीभाञ्जि गण्डस्थळानि। 
` अद्यप्यु्वीचळयतिलक श्यामलिम्नाजुळिता- 
न्युद्भासन्ते बद्‌ धवलितं कि यशो मिस्त्वदीयैः ॥' 
अत्र घवलताहेतुयशोविषयानवक्लूतिप्रतिपाद्नेन 'बिशेषप्रतिषेघे शेषा- 
म्यचुक्षानमः इति न्यायात्कृतिपयपदार्येबज समरस्तवस्तुधवलताकारिस्वं 
नृपयशसः प्रतीयते । छ ८ 
कि वृत्तान्तैः परग्रहगतैः कि तु नाहं समथं- 
स्तृष्णी स्थातुं प्रकृतिमुखरो दाक्षिणात्यस्वभावः | 
गेह्दे गेहे चिपणिछु तथा चत्वरे पानगोष्ठया- 
सुन्मत्तेव भ्रमति भवतो वलभा इन्त कोर्तिः ॥ 
इत्यत्र प्रकान्तापि स्तुतिपयंच छायिनी निन्दा इन्त कोर्तिरिति भणित्या 
उन्मूलितेति न प्ररोद्द गमितेति िलष्टमेतडुदाद्Wरणम्‌ । 
क्रम से [ उदाहरण ] यथा--[ स्तुति से निन्दा ]-- | 
हि जलनिधे, हे [ गंभीरता की ] मुद्रा में बोधिसत्त्व को जीत लेने वाले | अधिक क्या कहें, 
दूसरों का हित करने का जत धारण करने वाला तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं दै । प्यासे 
Eo उपकार से विमुख होने की अपकीत्ति के मार को ढोने में मरुस्थल की जो तुम सहायता 
| हा 
| यहां विपरीत लक्षणा के द्वारा वाच्य के विपरीत अये की प्रतीति होती है । 


[निन्दा से स्तुति यथा-- ] Ee 
है पृथ्वीमण्डल के तिलक ! चन्द्रमा का कलंक, शिवजी का कण्ठ, बिष्णु भगवान्‌, दिग्गजों 
i के मद्जल को स्याहो से लिप्त गण्डस्थल अभी तक सांवलेपन से लिप्त दिखाई दे रहे है [ तब ] 
| पणाइए आपके यझों ने किसे धवल बनाया ।? 2 विशेष 
यहाँ धवलता के जनक यश को विषयों में अपर्याप्ति का प्रतिपादन करने के कारण विशेष 
[किसी एक ] के निषेध से शेष का विधान” इस नोति से कुछ पदार्थी को छोड़ शेष सब पदार्थौ _ 
अव करने का गुण राजा के यश में प्रतीत होता है। [ किन्तु-- ] के न डे 
उ की घरेलू बातों से करना ही क्या है, परन्तु चुप बैठ नहीं पा रहा हूँ, बोलने को नीरत oe 
- पड़ गई है, दक्षिणियों जैसा स्वभाव हो गया है। घर-घर में, वाजारःबाजार में) चोरास्वो 
आढ क यो में उन्मत्त जैसी घूमती फिर रही है। [कौन ] आपको वल्डमा । [कोल 


रो ति में पयंवसित होने वाळी निन्दा आरम्म तो की गई विल धन्त ति! इस 
। उद्यत मे बेद उखाडू-सी दो गई, जमने नहीं दी गई, अतः [ अमिनवयुप्त द्वारा लोचन १ 
| पप व्याबस्तुतिळे. उदाहरणा सवम्‌ अस्तु] mee on 


he 
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ही उदाहरण है [ डे दोनों अर्थ इलेष में अभिधा द्वारा साफ-साफ वह दिए जाते रे 
यहाँ मौ कथित ही हैं 1! 


ष | 
विमशिनी | 
बिपरीतलूबबेति । सनिमित्तान्न च्यत पर रिच सावः। अन्य हि 
स्मात्‌ सवंग्रतिपत्तिः स्यात । छक्षणा च सुख्याथबाधपाचकव अवतीप्यमिधीयमारा, 
अस्याश्च निन्दास्तुत्योर्वाच्यरवे स्तुतिनिन्द्योयंदा गस्यस्वमेव भवति दै 
नान्यदेति दर्शयि६माह--कि इत्तान्तैरित्यादि । उन्मूलितेत्ति। स्तुतिरेव वाच्यलेनोेश 
झिलष्टमिति । अजुदाहरणमेवेतदिति ताप्पयंस्‌ । अतश्चास्य छोचनकारेण यद 
हरणत्वमुक्तं तदयुक्तमेवेति भावः । 

विपरीतळक्षणा विपरीतशक्षणा के द्वारा, भाव यह कि यहाँ वाच्य के विपरीत बई 
जो प्रतीति होती है वह सहेतुक है । ऐसा न होता तो सभी से समी अर्थो को प्रतीति होने सके 
और लक्षणा सदा मुख्य अथे का वाथ होने पर दी होती है, इसलिए अभिधा दारा बह गए 
[ अतएव मुख्याथभूत ] स्तुति का अपना स्वरूप यहाँ बाधित ही वतळाया गया है। 

“यह [ व्याजस्तुति ] तभी अलंकार होती है जब वाच्य निन्दा और वाच्य स्तुति ते [मा 
उलटी ] स्तुति और निन्दा गम्य ही हों । नहीं तो नहीं ?-इस तथ्य को बतछाने ढे हि 
है = "कि वृत्तान्तैः०?। उन्मूलिता = खाइ सी दी गई = अथे यह कि स्तुति को ही वाचता! 
कह दिया । शिलम्‌ = इसका तात्पये यद्द कि यह पद्य व्याजस्तुति के पच के रुप में छा | 
नहीं है। और इसलिए लोचनकार ने इसे जो व्याजस्तुति का उदाहरण कहा हे बय 
है [ पण्डितराज जगन्नाथ ने इस पद्य में समासोक्तिगर्मित व्याजस्तुति मानी है और सं 
तथा बिमर्शिनीकार का उड्रणपूर्वक खण्डन कर लोचनकांर का समर्थन किया है [ए 
पु० ५६० ] । 

व्याजस्तुति का पूर्वतिहास-- | 

व्याजस्तुति के जो रूप यहाँ सबेरवकार ने प्रस्तुत किये हैं. इसको स्थापना पहली गाए 
ने की थी। मस्मट ने उन्हें सवंस्वकार के ही समान ज्यों का त्यों अपना लिया है। गए | 
वामन में व्याजस्तुति की झलक तो पाई जाती है परन्तु उनकी दृष्टि इस विषय | 
उद्धट की दृष्टि स्फीत अवश्य है किन्तु वह एकाङ्गी दै । निम्नलिखित उद्धरणें से | 
स्पष्ट दै-- 2 
भामह--दूराधिकगुणस्तोत्रव्यपदेशिन तुल्यताम । 
किंचिद्‌ विधित्सोयाँ निन्दा व्याजस्तुतिरसो यथा । 
रामः सप्ताभिनत्‌ सालान्‌ गिरिं क्रोञ्चं भृगूत्तमः । 
शतांशेनापि भवता किं तयोः सदृश कृतम्‌ ॥ ३३२ | 
--अत्यधिक गुणशाडी व्यक्ति की स्तुति के बहाने उसकी समानता बा पे 
द्वारा [ अन्य किसी व्यक्ति की ] जो निन्दा की जाती है वह व्याजस्तुति होती दद न आणे 
ड “राम ने सात वृक्षों को वेधा, परशुराम ने क्रोच पर्वत को। उन म 
क्या किया ? इसका अथे यह निकलता है कि मनुष्य जो कर सकता. | i 
केवल देवों का पौरुष ही आए में शेष है)... Digitized by eGangotri 
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ह मे भामह के अनुकरण पर दो व्याजस्तुति का निरूपण किया दै । वामन का 
$ निरूपण भामह का स्पष्टीकरण है । उनका निरूपण इस प्रकार है-- 

- ] 'हंमाव्यविशिष्कर्माकरणान्निन्दा स्तोत्राय व्याजस्तुतिः । 

[ इ० ] अत्यन्तयुणाषिको विशिष्टः, तस्य च कमै विशिष्टकमं, तस्य संभाव्यस्य कत्तु शक्यस्या- 

ब्निन्दा विशिष्टसाम्यसंपादनेन स्तोत्राया व्याजस्तुतिः । यथा— 
ह “बबन्ध सेतुं गिरिचक्रवालेबिंमेद सप्तेकशरेण ताछान्‌ । 
एवंविधं कमे ततान रामस्त्वया इतं तन्न सुधेव गर्वः ॥? 
शणो में अत्यन्त बड़े अतएव किसी विशिष्ट व्यक्ति का किया कार्ये किया तो जा सकता हो किंन्तु 
इते किसी ने किया न दो तो उसकी निन्दा व्याजस्तुति कहलाती है क्योंकि उससे विशिष्ट व्यक्ति 
के साथ निन्दा वाळे व्यक्ति की समानता झलकने लगती है फलतः वह निन्दा स्तुति में पयंबसित 
हो जाती है । यथा 

पहाडी का पुळ वॉथ डाला, एक वाण से सात तारको को वेध दिया । राम ने ऐसा कार्य 
किया । तुमने वैसा कार्य नहीं किया है, अतः गवे व्यर्थे है ।? 

स्पष्ट ही वामन का लक्षण उसका स्पष्टीकरण और उदाहरण अक्षरशः भामह के न्याजस्तुति- 
निरूपण का स्पष्ट अनुवाद है । हमें तो इन दोनों आचायौँ के उक्त विवेचन में पर्यायोक्त की छाया 
दीखती है। आचायौं के अनुसार यहां कवि को कहना यद है कि 'तुम राम के समान हो' । 
इसौ को वह निन्दामुखेन प्रतिपादित कर रहदा दै । साम्य का प्रतिपादन यहां अत्यन्त क्षीण है अतः 
स्तुति का कोई स्पष्ट भाव जागता नहीं । एकमात्र साम्य तक सौमित रख कर सो उक्त आचायों ने 
व्याजस्तुति की व्यापक अभिव्यक्ति का अधिकांश छोड़ दिया दै । 
सञ्चट--उद्धट की धारण भामह और वामन से मिळती-जुळती ही है किन्तु उनका निरूपण 
अत्यन्त प्रांजल है-- 

“शब्दशाक्तिस्वभावेन यत्र निन्देव गम्यते । 

वस्तुतस्तु स्तुतिः श्रेष्ठा व्याजस्तुतिरसौ मता ॥? 
यथा -धिगनन्योपमामेतां तावकीं रूपसम्पदम्‌ । 

तरेलोक्येष्वचुरूपो यद्‌ वरस्तव न छभ्यते ॥ 
| -शब्दशक्ति के स्वभाव से [ अभिषा द्वारा ] जहां विदित तो होती है निन्दा-सी किन्तु 
॥ क में रहती हो उत्कृष्टतम स्तुति तो उसे व्याजस्तुति कगे । यथा तप कर रदी 
PN के प्रति उनकी सखी की उक्ति ]-- 
ह इस अतुलनीय रूपसंपत्ति को धिक्कार दै, जिसके अनुरूप वर तीनों लोका में नहीं 
यहां भगवती पावती को अतुळनीय रूप से युक्त बतलाकर उनकी प्रशंसा कौ जा रही है। 
_भ्याजपण स्तुति से निंदा की प्रतीति का दूसरा व्याजोक्तिमेद मामइ और वामन के समान 


ढ टु उँ a में नहीं आया । इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने व्याजस्तृतिभेद का जो उदाहरण दिया | 


स्तुतिपक्ष एकमात्र गम्य न होकर वाच्य भी दो गया है । 'अनन्योपमा' विशेषण द्वारा पावेती' 
की अतुलनीयता को शब्दतः भी कह दिया गया दै । सवँस्वकार के अनुसार 

> 'किं दृत्तान्तैः० पद्य के समान ही व्याजस्तुति का उदाइरण नहीं माना जा सकता । 

रखा है। हो व्याजस्तुति को व्याजइलेष नाम दिया गया है और इसे अथेर्ळेष के 

त प अतिरिक्त उन्होंने हा स्तुति से निन्दा की व्यंजना वाले भेद को 
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1. 
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* द्वारा इसके इदंप्रथमतया प्रतिपादन की ओर संकेत है । 


 स्तुतिनिन्दयो:'-<निन्दा और स्तुति के द्वारा स्तुति और निन्दा की उक्ति की 
` यह लक्षण मानकर अप्पयदीक्षित ने व्याजोक्ति के चार मेद बताए है । ४ 


अळङ्कारसस्वम्‌ 
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ध्यस्मिन्निन्दा स्तुतितो निन्दाया वा स्तुतिः प्रतीयेत । 
अन्या विवक्षिताया व्याजस्छेषः स॒ विज्ञेयः ॥ १०।११।॥ 


__ जहाँ शब्दतः कही जा रही स्तुति या निन्दा से तद्धिन्न [ निन्दा या सूप 1 
हो रद्दी दो उतै व्याजइलेष समझना चाहिए 1? र 
यहां यह एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य तथ्य है कि रुदर ने सतुति हे सब 
जिन्दा को प्रथम स्थान दिया दै । निश्चित ही यद उनका पूवा चायो में इसके अमाव ३ 


इब ने दोनों के जो उदाइरण दिए हैं उनमें शब्दगत इलेप भी है और उनमें शु था 
नहीं है, अन्य आलंकारिक विधाओं का भो स्पश है, अतः सम्मर ने रुदर का ठङ्षगमात्र माक 
ब्याजस्तुति का निरूपण इस प्रकार किया है-- क. ` 
मम्मट--व्याजस्तुतिसुंखे निन्दा स्तुतिवाँ रूढिरन्यथा ।? 
_-व्याजस्तुति वह जिसमें आरम्भ में भासित हो निन्दा या स्तुति ओर अन्त में बि 
उससे उल्टी स्तुति या निन्दा ! | 
स्तुति से निन्दा का उदाहरण उन्होंने 'दे देळा०' पच हौ दिया है। | 
व्याजस्तुति शब्द की संगति उन्होने 'व्याजरूपा व्याजेन व! स्तुति? “व्याजप सुतियामा 
से स्तुति’ यदी दी थी । ८ । 
इस प्रकार व्याजस्तुति का स्वरूप तो मम्मट तथा सेस्वकार ने रुट से हो अपापा छि 
उसका नाम उन्होंने परम्परा से ही लिया । रुद्रट ने व्याजस्तुति में जो इळेष का असित छ 
था उससे उसे अळग करने का श्रेय मम्मट को जाता है । सर्वस्वकार ने जो 'किं बृत्त 
पश्चात 'डिलष्टमेबरैतत? कहा है इसका स्रोत कदाचित रुद्र द्वारा व्याजोक्ति में रूप बा बत 
मानना ही दै। इस कारण संजीविनीकार द्वारा दिलष्ट शब्द के लिए क्लिष्ट शब्द को परम : 
कल्पना उचित प्रतीत नहीं होती । संजीविनी तथा विमर्शिनी दारा इस शब्द पर इमो | 
सी वेसा ही है। | 
झोभाकर--परवत्ती शोभाकर ने मी व्याजस्तुति के ये दोनों मेद माने है । बनभ क । 
[ सू० ] स्तुतिनिन्दाभ्याम्‌ [ अन्यप्रतीतिः ] व्याजस्तुतिः । नी. 
[ ३० ] स्तुत्या निन्दा, निन्दया वा स्तुतियेत्र भवति सा व्याबस्तुतिः । i 
स्तुति और निन्दा से अन्य [ निन्दा और स्तुति ] की प्रतीति व्याजस्तुति बहा 2 
सवेस्वकार के ह समान रत्नाकरकार ने मो व्याजस्तुति में अन्य अथे 
द्वारा मानी है । ु 
बिमशिनीकार ने व्याजस्तुति के विषय में एक महत्व की बात यह कहो यी कि ) 
नाम से जिन दो भेदों कौ गगना को गई है ये दोनों भेद वस्तुतः दो खत हा 
कित्ती एक व्याजस्तुति के भेद नहीं । परवर्तों संजीविनोकार ने भी यह तथ्य लो. छर 
दिया में स्वयं सवस्वकार तया रत्नाकरकार का भी ध्यान नहीं गया था न 
आदि आचार्यों का हो । परवत्तों आचायौं में कुत्रलयानन्दकार अप्पयदीक्षित 1 
तथा विश्वेश्वर से भी यह तथ्य छूरा रह गया है। जयदेव का उक्तिब्यांन 
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भेद वे हैं जिनमें जिसकी निन्दा या स्तुति कथित होती दै रम्य 
भिन्न की प्रतीत होती दै । अन्य कौ निन्दा से अन्य को स्तुतिं का उदाहरण 


है। दो अन्य 
या निन्दा उसपे 
यह दिया ६77 


अप्पयवीचित = “कर्त्वं वानर ! रामराजमवने ळेखाथसंवाहको 


यातः कुत्र पुरागतः स इनुमान्‌ निदंग्धळ्छ्ञापुरः । 
बद्धो राक्षससूतुनेति कपिभिः संताडितस्तर्जितः 
स ब्रीडात्तपरामवो वनशुगः कुत्रेति न ज्ञायते ॥ 
1 लंका में अंगद से किसी राक्षस की उक्ति ] 'अरे वानर तू कौन-सा वानर है, [ उत्तर ] राम 
के राजभवन में डाकिया का काम करने वाळा । [ प्रश्न ] बद जो एक हनुमान्‌ नामक वानर पहले 
यहाँ आया था और लंका को जला गया था वह कहाँ गया । [ उत्तर ] यह जानकर कि 
उसे राक्षस के छड्के ने बॉय लिया था, उसे वानरो ने मारा पीरा और दुत्कारा, तो लाज के मारे 
वह जंगली बानर कहाँ चछा गया पता नहीं? । 
__यहाँ निन्दा इनुमान्‌जी की की गई दै और स्तुति व्यक्त हो रद्दी है उनते भिन्न वानरों 
की। इसी प्रकार अप्पयदीक्षित ने स्तुति से निन्दा की प्रतीति का मी ऐसा शे उदाहरण मी 
दिया दै । 
के इन दो मेदों को कश्पना रत्नाकरकार के मस्तिष्क में भी आई थी, किन्तु उन्होंने इन्हें अतिः 
शयोक्ति और भप्रस्तुतप्रशंसा में गतार्थ बतळाया था । अतिशयोक्ति में तव जब पयेवसित होने वाली 
निन्दा या स्तुति में अतिशय की विवक्षा हो यथा 'इन्दुिप्तः इत्यादि उदधृत पद्य में । यदि अतिशय 
हो विवक्षा नहों रहती तो इन भेदो का अन्तर्भाव भग्रस्तुतप्रशंसा में ही होता है। यथा पूवोदधत | 
कन्याः खड बने वाताः पद् में । अन्त में रत्नाकरकार ने कहा है कि “यस्यैव स्तुतिनिन्दे तस्यैव 


मंत निन्दास्तुतिप्रतीतौ त्वतिशयविवक्षायां व्याजस्तुतिः व्याजस्तुति वहाँ होती है जहाँ जिसको | 
क | निन्दा और स्तुति कही जाय पर्यवसान मौ उसी स्तुति या निन्दा में हो भोर उस पयवसित मे 


अतिशय की विवक्षा द्यो । : 2 
पण्डितराज--पण्डितराज ने भी इन दो नवीन भेदो को अमान्य ठहराते हुए तके दिया है 
कि अन्य कौ निन्दा से अन्य की स्तुति व्यक्त होने पर निन्दा का स्तुति में पयेवसान होने की | 
बात नहीं बनेगी । व्याजोक्ति में निन्दा या स्तुति दो स्तुति या निन्दा में परिणत होतो हैं। अन्य | 
की स्तुति या निन्दा स्तुति या निन्दा रूप ही रही आएंगी । इस प्रकार यहाँ व्याजल' ही उच्छिन्न | | 
हो जाएगा । पण्डितराज का कथन है-- $ 
'इयं व्याजस्तुतियेस्येव वस्तुनः स्तुतिनिन्दे प्रथममुपक्रम्यैतै तस्यैव चेन्निन्दास्तुत्योः पयंबस्तानं . 
भवेत्‌ तदा भवतति । वैयधिकरण्यै तु न ।' [ प० ५६१ ] 
इन भेदों का खण्डन करते हुए पण्डितराज रत्नाकर का उल्लेख नहीं करते 
सय व्याजस्तुति का लक्षण इस प्रकार किया है-- 


PNA bcd -० _ 
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किन्त प्राचीनों कौ ओर से नवीन दो भेदों को अप्रस्तुतप्रशंसा में गताथे वतळाया है 

व्याजस्तुत लक्षण इस प्रकार है | | 

“न्याजस्तुतिविपयंयपर्यंवसा नेऽस्तु तिस्तुत्योः ।? Y 

अस्तुति [ निन्दा ] और स्तुति का उल्टा पर्यवसान व्याजस्तुति क 

अस्तति अभिन्न नहो कही जा सकतीं । अस्तुति स्तुति का अभाव होती है। बिन्दा i 
नहीं होकर भावात्मक होती है। इस प्रकार तो स्तुतिको भी निन्दा ख 

सकता है। नार्‌ 


पाठान्तर = व्याजस्तुति की अन्तिम पंक्ति में डॉ० जानकी ने उन्मू 
'उन्मौरिता? पाठ माना है और दिलष्ट के स्थान पर क्लिष्ट । वयात 
(निन्दा उन्मीळिता' यह अन्वय होगा और भर्थ निकलेगा--'"निन्दा को उद्धारित कर्‌ दि 
जब कि निन्दा “कि वृत्तान्तेः०! पद्य में वाच्य है अतः उद्धारित ही है । दूसरा अर्थ निकाग र 
“उसका रहस्य खोल दिया गया? । यदद दूरगामी करपना होगी । वस्तुतः पण्डितराज ने इ र 
को "गमिता? तक उद्धृत किया है । उसमें “उन्मूलिता? पाठ ही है--['द्ष्त्व-व्याजस्तुति पर्वा! 
५६० ] दिलष्ट और क्लिष्ट का विचार दम यहीं रुद्रट के प्रसंग में कर भाण हे । 

श्रीविद्याचक्रवत्ती ने अपनी संजीविनी में व्याजस्तुति का संग्रह कारिका द्वारा झा) 
किया है 


प्र 


“याजेन व्याजरूपा वा स्तुतिव्यांजस्तुतिद्दयम्‌ । 
अप्रस्तुतप्रशंसातः स्तुतिनिन्दात्मिका सिदा ॥? 


--व्याज से स्तुति भौर व्याजरूप स्तुति ये दो व्याजस्तुति होती हैं । स्तुतिनिनदा हेह 
अप्रस्तुतिप्रशसा से भिन्न हो जाती हैं ।? 

[ सर्वस्व ] | 

गम्यत्वमेब प्रकृतं विशेषविषयत्वेनोररीङृत्याक्षेपालंकार उच्यते || 

[ ४० ३९ ] उक्तवक्ष्यमाणयोः प्राकरणिकयोविशेषप्रि | 

निषेधाभास आक्षेपः । | 


(इद भाकरणिकोऽथंः प्राकरणिकत्वादेव वक्तुमिष्यते तथाविधस्य बिग | 
नादस्य निषेधः कतुं न युज्यते। स कृतोऽपि बाघितस्वरूपत्वानिपिषास 
इति निषेघाभासः संपन्नः। तस्यैतस्य करणं प्रकृतगतत्वेन विशेष | 
त्यथम्‌। अन्यथा गजस्नानतुस्यं स्यात्‌। स चामासमानोऽपि ^¬ | 
चोक्तस्य वा स्यात्‌ आखूजिताभिधत्वेन वक्ष्यमाणस्य वा 
डयी गति! । तत्रोक्तविषयत्वेन कैमर्थक्यपरमालोचनमाक्षिपः | घः 

यनरूपमागूरणमाक्षेपः । एवं चार्थभेदादाक्षेपशब्द्श 
क्षेपाविति चदन्ति | तत्रोक्तविषये यस्येवेष्टस्य विशेषस्तस्यैवाशे, 
माणविषये त्विष्टस्य विशेषः, इष्ठसंबन्धिनस्त्वन्यस्थ सामान्यरूप 
तेनात्र लक्षणभेदः । विशेषस्य चात्र [त्तत्वाद गम्यत्वं 
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वस्तु निषिध्यते कचिदवस्तुकथनमिति दौ भेदौ। वक्ष्यमाणः 
जा क निषिध्यते । तच्च सामान्यप्रतिष्षायाँ क्रचिद्विदोष- 
Lo निविध्यते कचित्‌ पुनरंशोक्तावंशाम्तरगतत्वनेत्यत्रापि द्वौ मेदौ । 
य चत्वारो भेदाः । शब्द्साम्यनिबन्धन सामान्यबिशेषभावमचलम्ब्य 
बि प्रकारिप्रकारभावप्रकदपनम्‌ । 


गम्यता का प्रकरण चछा आ रहा है और आक्षेप में 'विशेष” को गम्यता रहती है इस कारण 


उसी को लेकर अब आक्षेपालंकार का निरूपण करते है- 
[सूत्र २९ ] विशेषता की प्रतीति कराने के लिए उक्त [ कहे जा चुके ] अथवा चचय- 
माण [ कहे जाने वाले ] प्रकरणिक के निषेध का आभास आक्षेप [ नामक अळंकार 


कहलाता दै ] 5 
[वत्ति ] यहाँ [ प्रत्येक वाङ्मय में ] जो अर्थ प्राकरणिक होता दै प्राकरणिक होने के कारण 
ही उसका कथन अमीष्ट होता है । ऐसा अथं विधानाह होता है अतः उसका निषेध करना 
उचित नहीं होता । यदि वह [ निषेध ] किया भी जाता है तो उसका स्वरूप बाधित हो जाता 
है, अतः वह निषेध जैसा रहता है फलतः वह निषेधामास बन जाता है । इस प्रकार के इस 
[ निषेध ] का जो विधान होता दै उसका उद्देश्य [ वक्तव्या ] मं वैशिष्ट्य [ जोर ] छाना होता दै । 
ऐसा न हो तो बह्‌ गजस्नान के समान [किया न किया बराबर ] हो जाए । यहद जो आमासमान 
निषेध है वह भी या तो ऐसे अर्थ बा होता दै जिसे कद चुका जाता हे या फिर ऐसे अर्थका 
जिसके कथन की भूमिकामात्र बनी रहती है; और जिसे स्परूप से आगे कहना शेष रहता 
है, इस कारण आक्षेप भी [ उक्तविषयक और वक्ष्यमाणविषयक, इस प्रकार ] दो प्रकार का हो 
जाता दै । इन [ दोनों ] में [ प्रथम में ] विषय उक्त रहता हे तो [ निषेधरूप ] आक्षेप ऐसा ज्ञान 
सिद्ध होता है जिसमें अन्ततः [ कथित अर्थ के विषय में ] किमर्थकता = “इस सब के कहने से क्या? 
इस अभिप्राय की प्रतीति होती है, [ और द्वितीय आक्षेप में ] विषय वद्यमाण रहता देतो [यही | | 
निपेषरूप ] आक्षेप [ अकथित अर्थ को अर्थबछात्‌ ] 'ले आने!-रूप ब्यंजना सिड होता दे । इस 
प्रकार आक्षेप शब्द का अर्थ बदल जाने से [ भाम आदि ] कुछ गाचाये यद कहते हैं कि आक्षेपा- 
हंकार [ अलग-अलग ] दो होते हैं । - 
इन [ दोनों आक्षेपो ] में से [प्रथम] उक्तविषय [ नामक आक्षेप] में उसी का आक्षेप 
[निषेधाभास ] रहता है जिसमें विशेषता का प्रतिपादन अर्माष्ट रहता दे जब कि £ द्वितीय] 
वश्यमाणविषय [ नामक आक्षेप ] में विशेषता अभीष्ट अथै में ही प्रतीत शोती हे, किन्तु निषेष 
उस अमोष्ट अथे से सम्बन्धित अन्य रूप का होता हे जो सामान्यात्मक रहता है। इस कारण इन 
दोनों भेदो में लक्षण बदल जाता है। ककी कु 
( क णे यहां गम्य होती है क्योंकि उसके वाचक शब्द का प्रयोग नहीं रहता । उक्तविषय हु 
रकार वाच में कहीं तो निषेध रहता दै स्वयं वस्तु का, और कहीं वस्तु के कथन को 
काही निषेध द हो जाते हैं, परन्तु वक्ष्यमाणविषय ( नामक) आक्षेप में केवळ १० म 

बा है। उस [ कथन ] में भी यदि सामान्य का कथन रहता है तो सिषे 
है] त दै और कथन आंशिकरूप से होता है तो [ निषेध ] अन्य अंश का [हुआ करता. 

[सभी 5 न इस भेद में भी दो भेद हो जाते हैं । इस प्रकार आक्षिप के चार 
पानच का वाचक आक्षेप ] शब्द एक ही है इस कारण सामान 
ह अकार०4 विशेष प्रकोरी०८सामान्य पैकी/कल्पत्त/की कै 


bre 


` गस्य इस्याशङ्कयाइ-विश्येषस्ेत्यादि । कथनमेवेति, न पुनः साक्षाद्‌ वस्तू । तदिति कर 


हर्ट अत्रङ्कारसचंस्वम्‌ 
विमशिनी 


उररीकृष्येति आश्रित्य । तमेवाह--उक्तवक्ष्यमाणयोरित्यादि । ह 
सिष्टस्य । अत एव विधानाहंस्येस्युक्तम्‌ । स इति चिषेधः । शि षे | 
रणिके विधानाई तस्यासंभवात्‌ । यद्येवं तह्यसावकार्य एवेस्याशइबाह...... े 
अन्यथेति, विदेषप्रतिपत्तिन स्यात्‌ । तस्य च चिषयं दृशयति-स हि 
चस्तुतः कथनरूपश्य । आसूत्रिताभिधत्वेनेति सामान्यसुखेनांशोक्ति पुखेन श 
हि सत्र विव द्ितार्थरय निषेधमात्रादेव प्रतीतिप्रसङ्गः । बैमथक्येति, किमर्थ चा! इक 
नुयोगरूप इत्यर्थः । एवमिति । कंमथक्यपर्यालो चनानयन हपागूरणरूपतात्‌। 
आ्राच्याः । यदाह भामहः--- पद 

“वचयमाणोक्तविषयस्तत्राक्षेपो ह्विधा मतः । 
एकरूपतया शोषा निर्दिश्यन्ते यथाक्रमस्‌ ॥' इति। 


तेनास्माकमेतन्न मतमिति भावः। वचय्रमाणदिषये हि कथनस्पेव 

कथ्यत इति केमर्थक्यपरमालोचनमेव तीयते इत्येक एवाच्तेपशब्दस्याथं इति मेद 
हवावाचञेपाविति न युक्तम्‌ । तरिकिमेक एवाचेपो भवन्मते युक्त इश्याशङ्गयाह-लेली 
आक्षेप इति विशेषः। कार्यकारणयोरभेदोपचारात्‌। इष्टश्येति विरेषास्मनः। कम 
विरोषात्‌। एवं निषेधविसेषयो भेंदेनावस्थिेर्नात्र सामान्यळच्षगसंभवोऽस्तीति ता 

ननु सर्वविशेषाणां सामान्याचुप्राणितःवादेकत्रापि कृतो निपेधादिरपरत्रावश्यगेव एस 
स्यतीति कथमत्र निषेधविशेषयोभिन्नविषयस्व सुक्तम्‌ । सत्यम्‌ । यद्यप्येरं तधापेत 
शाव्दार्थस्‌ । अर्थवदोन त्न तथात्वावगतेः। इह च शाब्द मेनेतदादेपाङ्गं नाथता 
तथास्वे हि रूपकादी नामप्युपमास्वं स्यात्‌ । तेपामप्यार्थस्य सादृश्यस्य भावात । एत 
विचारे राजानकतिलकेनेव सप्रपञ्चसुक्तमिति !न तथारसाभिराविष्कृतम्‌ । तेनेति। शि 
विशेषयोरेव भिन्नविषयत्वादाचेपशब्दस्यार्थे भेदात्‌ । यस्त्वत्र विशेषः स कि वाच्यः | 


सामान्यप्रतिशयेति । सामान्यमेवाश्निरये्यर्थः । विश्ञेषनिष्ठत्वेनेति । सामान्यस्य रेप || 
साविरवात्‌। निषिध्यत इति, अन्न, उत्तरत्र च संबन्धनीयम्‌ अंशान्तरगतत्वेनेति! सि 
प्रतिज्ञयेत्यत्रापि संबन्ध; अन्नापि हयपरां शोक्तिः सामान्यसुखेनेव निषिध्यते। सि 
हि साक्षादन्न निषेधो न भवति । निषेधानन्तरं तरप्रतीतेमादिनो निषैधासंमवात। १७ 
निपेधः शब्दासमर्पिते तत्काळमप्रतीयमाने च विषये संभवति। अस्पेष्यावेपल वे | 
हृयोराक्षेपयोश्वत्वारो भेदाः संभवन्तीति कथमेकश्यैवोक्ता इस्याशङ्कयाह रत | 
्रकरपनमिति । न पुनवंस्तुतः सद्भाव इत्यर्थ; । $ 
उररीह्ृत्य = लेकर = उसी को आधार बनाकर । उत्ती, को कहते है 
इत्यादि द्वारा तथाविधश्य = ऐसा अर्थ = विवक्षित, वक्तव्य । इसौछिए 
निषेध । बाधितस्वरूपस्बात = उसका स्वरूप बाधित रहता है इसलिए = भात. अ 
होता वह विषानाई होता है अतः उसका संभव नहीं होता इसलिए । “बदि पइ पे 
तो फिर इसका विधान हौ नहीं किया जाना चाहिए'-इस शंका पर उत्तर देते 
इत्यादि । अन्यथा = यदि ऐसा न हो अर्थात्‌ विशेष अर्थं का शान न हो! उत 
विषय [ प्रतियोगी, जिसका निपेध होता है वह विषय ] बतळाते हैं-'स च' छ्या 


नड 
कवर. 
पी. 
1 


उक्तस्य न कथित का = किन्तु वस्तुतः कथन हप का । आसू ब्रितामिघ त्य=जिपरे क | | 
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- है। अर्थात्‌ या तो सामान्यात्मक रूप से या फिर अंशमात्र के कथन के 
ल दि ऐेसान ह्रों तो फिर विवक्षित अर्थ की प्रतीति सभी स्थलों में निपेध के द्वारा ही 
ह है = 'इससे क्‍या? इस प्रकार का अर्थात्‌ पर्यनुयोगरूप । एवम्‌ = इस प्रकार 
ह: ययवांकोचन और 'आनयन = ले आना'-रूप जो आगूरण तद्रूप । वदन्ति = कद्दते 
हा प्राचीन आचार्य । जैसा कि भामइ ने कहा दै-- 

«न [ आक्षेप, अर्थान्तरन्यास) व्यतिरेक, विभावना, समासोक्ति और अतिशयो क्तिः-इन छ 
बहंकारों ] में से केवल आक्षेप 'वक्ष्यमाणविषय और उक्तविषय’ इस प्रकार दो प्रकार का, और 
केप सब एक ही एक प्रकार के क्रमशः वतळार जाएँगे । [ काव्यालंकार २६६-६७ ] । 


ES HT 


इसका भर्थे यद कि हमें [ सर्वस्वकार का ] यइ मान्य नहीं है । वस्तुतः वक्ष्यमाणविषय नामक 

आक्षेप में मी निपेध किया जाता दे कथन का ही । अतः वहाँ मी ज्ञान में “ऐसा किस छिए [ अर्थात्‌ 

जिरं ] इस प्रकार का बोध होता है इसलिए [ दोनों दी भेदों में ] आक्षेप शब्द का अर्थ एक 

' ही रहता दै। इस प्रकार [ दोनों मेर्दो में ] भेद नहीं रहता, फलतः “आक्षेप दो ६? ऐसा कहना 

क्ष) टोक नहीं है । “तो क्या आपके मन में आक्षेप एक ही प्रकार का मान्य है-इस प्रश्‍न पर 
|| उतर देते हुए कहते हैं--तन्न इत्यादि । आक्षेप अर्थात्‌ विशेष, काये और कारण में औपचारिक 
पी अभेद मानकर । ६ एस्य = अभीष्ट अर्थ अर्थात्‌ विशेषरूप । अन्यस्य = अन्य भिन्न अर्थात्‌ विशे- 
| प्रात्मरक अर्थ से भिन्न [ सामान्य अर्थ ]। इस प्रकार तात्पये यद्द निकला कि निषेध और विशेष 
एः| थे दोनों अलग-अलग रहते हैं, इस कारण इसमें सामान्य लक्षण का होना संभव नहीं है। [ शङ्का ] 
वत | ममी विशेष सामान्य से अलुप्राणित्त रहते हैं इसलिए एक का निषेध अपने आप अवश्य ही 
|| अन्य का निषेध वन जाता है, तब यहाँ निषेध और विशेष को अलग-भळग कैसे कहां गया?। 


| ` [उत्तर] ठीक है । यद्यपि होता ऐसा दी है तथापि यह अथे शब्द से नहीं निकलता । ऐसा 
सिर| प्रतीत होता है अर्थसंगति से । प्रकत में जिस आक्षेप का विचार चल रहा है वह शाब्द आक्षेप 
सि ` झाहीअंग है, अर्थवशाद्‌ आया हुआ नहीं दै। वैसा मानने पर तो रूपकादि भी उपमादि-स्वरूप 


सिद होगे । क्योंकि अर्थबलात्‌ सदृश्य तो उनमें भी रहता ही दै। यह सब उद्धट विचार में 
राजानक तिलक ने ही विस्तारपूर्वक कह दिया है इस कारण उतने विस्तार में इमने इसका 
विचार नहीं किया । तेन = इस कारण = निषेध और विशेष दोनों के मिन्नविषयक हो जाने से 
| जाष्षेप सब्द के अथं में भेद हो जाने के कारण । अब “जो यहाँ विशेष रहता है वह वाच्य होता 
| च या गम्य! ऐसी शङ्का का उत्तर देते हैं--विशेषश्य इत्यादि । कथनमेव = कथन हो, न कि 
“> ग्‌ ` स्वयं वस्तु । तत्‌ - वह = कथन । सामान्यप्रतिज्ञया = सामान्य का हा आश्रय लेकर [ कथन 
| होने से ]। विशेषनिष्ठस्वेन विश्ेषपरक दोने से = सामान्य विशेष से इथक्‌ नहीं रहता 

| स्सछिए। निषिध्यते = निषेध किया जाता दै इसका संबन्ध यहाँ और आगे भी जोड़ना चाहिए 
| 'अंशान्तरगतत्वेन=अत्य किसी अंश का [ निषेध ]' इसका संबन्ध 'सामान्यप्रतिज्ञया = सामान्या _ 

_ माध का कथन रहता है?-- इससे भी करना चाहिए क्योंकि यहां भी अन्य अंश का चिषेष सामान्यः 
; त हो माध्यम से हुआ करता है । सीधे-सौधे विशेष का निषेध नहों होता । क उसकी 
>. ह के वाद होती है, तब [ वश्ष्यमाण ] भावी का निषेध नहों दो पाएगा । जो निषेध 

| | ८ ३ शब्दतः अकथित या प्रतीयमान विषय का नहीं हो सकता । भस्य = इसके= आक्षेप _ 
| चार भेद दो आङ्षेपो के होते हैं, तब एक हो आक्षेप के चार भेद केसे बतलाए हु लाए जा रहे 
दा पर कहते ह-शब्द इत्यादि । प्रकपनम्‌ = कल्पना को हैन भर्थ ` 
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[ सवंस्व ] 


क्रमेण यथा? 
'बाळम णाहं दूई तीप पिओ सि त्ति णस्दवावारो। 
सा मरइ तुउझ अयसो परअं धम्मक्खरं भणिमो ।! 
प्रसीदेति त्र्यामिदमसति कोपे न घटते 
करिष्याम्येवं नो पुनरिति अवेद्स्युपगम;। 
न मे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि शास्यसि सृषा 
किमेतस्मिन्वक्तुं क्षममिति न वेद्चिं प्रियतमे ।! 
“्लुहअ विळबखु थोअं जाव इमं विरहकाअरं द्विअअं। 
संठबिऊण भणिस्सं अहवा बोलेछ कि भणिमो |! 
'ञ्योत्स्ता तम पिकवचः ककचर्तुषारः 
क्षारो सुणाळचलयानि ऊताम्तद्न्ताः। 
सर्च दुरन्तमिद्मद्य दिरीषस्यद्ी 
सा नूनमाः किमथवा हतजल्पितेन ॥' 
आद्ये उदाइरणद्ठये यथाक्रमं वस्तुनिषेधेन भणितिनिषेधेन चोकर 
आक्षेपः। तत्र चोक्तस्य दूतीत्वस्य वस्तुनो निषेधसुखेनेव वास्तवा 
बिशेष: । तथा भण्यमानस्य प्रसादस्य निषेधमुखेनैव कोपोपरागतिसे| 
वश्यस्वीकायंत्वं विरोषः । उत्तरस्मिन्‌ पुनव्दाद्ृरणद्वये यथाक्रमं साह 
दवारेणेष्टस्यांशोक्तावप्यंशान्तरस्य स्वरूपेण च भणितिनिषेधे बकष्यमाषति| 
आक्षेपः। तत्र च चश्यमाणस्येष्टस्य भणिस्समितिप्रतिश्चातस्य सा| 
| सरणशङ्कोपजनकत्वादिबिंशीषः । तथा चांशोक्ताबंशान्तरस्य प्रिया | 
ड ्रतिपाद्यस्याशक्यवचनीयत्वादिविंशोषः । परब च आश्लेषे इशोय | 
निषेधः, निषेधस्यानुपपद्यमानत्वाद्‌सत्यस्बम्‌ , विशेषश्रतिपादून चेति 
यसुपयुज्यते । तेन न निषेधविधिः न विद्वितनिषेधः। कि तु | 
विधेराक्षेपः । निधेधस्यासत्यत्वाद्‌ बिधिपर्यवसानात्‌ । विधिना तु 
भेदत्वेन वक्ष्यते । ततश्च इर्षचरिते--अचुरुपो देव इत्या | 
इत्यादी, तथा 'यामीति न स्नेहरसदशम्‌' इत्यादाबुक्तचिषय क्षेप | 
1 केम से उदाहरण यथा-- 
| बालक ! नाहं दूती तस्याः प्रियोऽसीति नास्मद्व्यापारः। 


सा श्रिये तवायश एतद धर्माक्षरं भणामः ॥' 3 | 
[१ ]-[ दूती कौ नायक के प्रति उक्ति ] 'बाळक ! तुम उस [ मेरी सखी न 
लिए मुझे दूती न समझ बैठना, इम छोग यह काम नहीं करतीं । हम तो प | 


| तुम्हारा अयश होगा? यह धरम की बात भर कहने आई हैं । क 
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1. यदि कहूँ कि प्रसन्न हो जाओ? तो यइ जमता नहीं, क्योंकि तुम गुस्सा तो ] हो 
1 पुनः न करूँगा? यह कहँ तो यह अपना दोष स्वीकार करना है, कहूँ कि “दोष मेरा नहीं 
24 र तुम झूठ समझोगी । हे प्रियतमे ! मैं नहीँ समझ पा रहा कि इस विषम स्थिति में क्या 


है । लोर ५ 5 
कहना उचित व्वुभग विलम्बस्व स्तोकं यावदिदं बिरहकातर हृदयम्‌। 


संस्थाप्य भणिष्याम्यथवापक्राम कै भणामः ॥ 
[३]--'उमग ! थोड़ा ठइरो । अपने विरद्दकातर हृदय को स्थिर तक कहूँगी, या जाओ चले 
क्या ? 

का न मा अधियारी दो गई है, कोकिळ की कूक आरा वन गर है, ओस को बूदें क्षार 
और गृणाङपुँज यम की देतोड़ी प्रतीत दो रदे हैं । इस प्रकार इस समय ये समो दुखदायी वन 
$ हें । शिरीषकोमळ अकेली वह निश्चित ही, किन्तु आः इस सव बेकाम भाषण से क्या लाम। 
[इन चार स्थलों में से ] प्रथम दो स्थलों में क्रम से (प्रथम में) वश्तुनिषेधात्मक तथा 
[ द्वितीय में ] कथननिषेधात्मक आक्षेप है। यह आक्षेप उक्तविषय आक्षेप है। इनमें से [प्रथम में ] 
दूतीत्बरुपी वस्तु कही जा चुकी है। उसका निषेध किया गया दै । उसी से उसमें वास्तविकता 
आदि रूप विशेषता का ज्ञान दोता है। इसी प्रकार [ द्वितीय में ] प्रसन्न होने की जो बात कहीं 
बा रद्दी दै उसमें 'कोप [ रूपी राहु ] का ग्रहण हटाकर अवश्य स्वीकार किये जाने योग्य होने? कौ 
विशेषता विदित होती है । यह विशेषता निषेष के द्वारा ही निकलती है। 

परवर्ती जो दो उदाहरण हैं । उनमें क्रमशः [प्रथम में] विवक्षित अथ सामान्य रूप से कह दिया 
गया है अतः उसका आंशिक कथन हो चुका दै तदनन्तर अन्य अंश और स्वयं कयन का मी निषेष 
होता है। अतः यहां वक्ष्यमाणविषय [ नामक ] आक्षेप है। इसमें 'कहूँगीः-शब्द के दारा जित 
वस्तु के कहने की बात कही गई दै उस अभीष्ट वस्तु में जो वैशिष्टय प्रतीत होता है वह है-- 
अत्यधिक मात्रा में मरणशंका उत्पन्न करना? । इसी प्रकार [ अन्तिम स्थल में ) प्रतिपाद्य वस्तु का 
कुछ अंश कह दिया गया है और कुछ अंश जिसका प्रतिपादन 'मरने वाली है? इस प्रकार किया 
जाना शेष है उसमें [ निषेध के द्वारा ] उसका कहा जाना संभव नहों है? आदि विशेषताएँ प्रतीत 
होती हैं । “ 
इस प्रकार आक्षेप में ( १) अभोष्ट अर्थ, ( २ ) उसी अथ का निषेध, ( ३) निषेध का सिद्ध 
न होना और ( ४ ) विशेषता का प्रतिपादन इन चार तत्वों का उपयोग होता है। इस लिए न तो 
यहाँ निषेध का विधान होता और न विहित का निषेष दी । यहां तो निषेध से विधि का आक्षेप 
होता है। यह इसलिए कि निषेध असत्य होता है भतः उसका विधि में ही पयंवसान हो जाता है। 
विधि से जो निषेष प्रतीत होता दै उसे तो इम इसी [ आक्षेप ] का एक भेद वतलाने वाले हैं । 
इसलिए दृषेचरित में आई [प्रथम उच्छवास में दाधीच की दूती माळ्ती द्वारा सरस्वती के प्रति 
कथित हसारे ] मालिक आपके अनुरूप हैं यह स्वयं की बढ़ाई करना है-[३६ ० नि० सा० सं० ७] 
__ *बादि उक्ति में, तथा-[ तृतीय उच्छवास में दक्षरूप में परिणत मैरवाचाये के राजा पुष्यमूतिको 
' गा i यह कहना स्नेह के अनरूप न होगा [ ५० ११६ वही ] इत्यादि वाक्यों म॑ 


चिमदिनी 


को निषेध धस्तस्वैच विशेष ` 
वहि । घुखेन विशेष इत्यनेन यस्येव निषे न 
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“दूरपवासे सँसुहो सि सुहअ आछिंगणे खणं कुरुसु । 
अहवा ला हि इमिणा गमणम्मि विछंब आरेण ॥! 


इत्यन्न पुनरुक्तश्याछिङ्गनस्य निषेधो विधौ तात्पर्याभावाज्ञ निपे | 
बत बार न वाच्यम्‌ । यतो$च्र विलस्बनकारिण आङिङ्गनस्येव ष 
रुद्रेचितः। स च विधिरुपपद्यमानस्वादप्रस्थानक्तण निषेधं छदयति। इनन ^ 
स्यावश्यपरिहार्यर्वादिविंशेषः प्रयोजनस्‌ । चणाढिङ्गनसात्रस्यंव चेश्ले 
विधिरेव पर्यवस्थेन्न निषेध इति विवड्तिवाव्यार्थविप्रलोप एव स्यात्‌। न्ती 
वि हितनिषेधेऽप्यात्तेपस्वमन्यत्र निषेधोऽन्यन्न विशेषश्चेति न वाच्यस्‌ | 
वस्तुनो निषेधमुखेन विशेषः--वस्तु के निषेध से उसकी विशेषता? इस कथन क्र ई 
निकला कि “विशेषता उसी में प्रतीत होगी जिसका निषेध होगा! [ अतः बरहा 
को उक्तविषय आक्षेप के लिए ] | 
'दूर-प्रवासे संसुखो$सि सुभग ! भाछिंगनं क्षण कुरुष्व । 

अथवा . ह्यळमेतेन गमने विलम्बकारिणा ॥? 


पाता । ऐसा इसलिए होता है कि इस पद्य में [ पूर्व॑विद्दित ] 'अलिंगन करो! शब्द वे दर ति 
कारी भालिंगन का ही [पश्चात्‌ 'रहने दो इसे? इस प्रकार] निषेध कर गमनविषि का समह 
गया है। यह विधि अपने आप में वाधित हे [क्योंकि वक्ता को अनमीष्ट दै] मतः इसको आस 
[ गमनाभाव, गमन-निषेध रूपी निषेध में लक्षणा हो जाती है और इस ख्व का ह 
ठहरता दै गमन में इस वैशिष्टय की प्रतीति कि वह अवश्यमेव परिहाय दै । [सप्रति 
किया गया आरिंगनरूपी अन्य अर्थ का और विशेषता प्रतीति हुई गमनरूपी अन्य है | 
[वस्तुतः इस पद्चा्थ में गमनविधि के द्वारा प्रतिपादित गमननिषेष ही भमोष्ट बर्थ है) ऐश | 
क्षणालिंगनमात्र अभीष्ट होता तो गमन का विधान [ वाधित न होकर विधान का रि | 
तक प्रतीत = [ पयवसित ] होता, निषेध नहीं, और इस प्रकार प | 
[= अभीष्ट ] है वही अथे सवंथा छूट जाएगा। और इसी कारण | | 
यह भी नहीं कना चाहिए कि उक्तविषय आक्षेप वहां मी होता दै जहाँ विहित का त 
है और वहां भी जहाँ निषेध अन्यत्र होता है और विशेषता की प्रतीति अन्य | 
विमश-विमशिनी का यह अंश रत्नाकर की सर्व॑स्वविरोधी 
रत्नाकर में शोभाकरमित्र ने 'दूरप्रवासे०” पद्य में उक्तविषय नामक आक्षेप 
भेद माना है । उनके भनुसार इस पथ में क्षणाछिंगन ही वक्ता का अमी मत 
बे गमन में 'आवश्यकत्व” और 'अपरिद्वायंत्वर इन विशेषताओं की प्रतीति म गमन १ शष 
शोभाकर के अनुसार निषेध आलिंगन का होने पर भो विशेषता को Et हैं। रता 
सवंस्वकार का सिद्धान्त है कि निषेध भौर विशेष दोनों एक ही वस्तु के होते ९ 
उल्लेखपूंक खण्डन करते और इस पद्मार्थ के आधार पर कहते है एव ते 
प्यन्यविशेषप्रतीते? “यस्यैव निषेधस्तस्यैव विशेष” इत्याथसङ्गतम्‌, भन्यापक 
अथं में निषेध भालिंगन का हो रहा है, और विशेषता गमन मे प्रतीत 
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| _ लकार का] “जिसका निषेध दो विशेषता भी उसी में प्रतीत हो? यह कथन असंगत है । यह 

| (सके सभी मेदो को व्याप्त नहीं करता ।' 

भा कार ने कहा है 'विद्दित का निषेध नहीं होता'। रत्नाकरकार इसके भी विरोध में स्पष्ट 

ते ,__८अत्रालिंगनस्य विहितस्यापि निषेधे आक्षेपसंभवाद्‌ 'विहितस्य निषेधो नाक्षेप? 

न वै क यस? अर्थात. इस पथ में लो जािंगन विदित है उसी का नेष हुआ है । यहां आक्षेप 

पब है तो [ सबंस्वकार को ] विहित का निषेध आक्षेप नहीं होता? यह नहीं कहना चाहिए । 

विमर्शिनौकार इस पद्म में गमन का निषेध विवक्षित [या वक्ता को अभीष्ट] मानते हैं और उसी 

र अवश्यपरिद्दायेत्व रूपी विशेषता की प्रतीति स्वीकार करते हैं । इस प्रकार रनके अनुसार यहां 

निषेध और विशेषता दोनों का आधार एक डौ ठहरता है। इतने पर भी वे इस पद्म को आक्षेप का 

| उदाहरण नहीं मानते, क्योंकि यहां न तो गमन का विधान ही कथित है और न उसका निषेध ही। » 
दोनों बिमर्शिनीकार के दभनुसार शब्दशक्ति से भासित न होकर अथंशक्ति से भासित होते हे । 

| गमन का विधान भासित होता है उसमें विलम्ब करने वाले आलिंगन के निषेध से व्यंबना द्वारा, 

 झौर उसका निषेध भासित होता है छंक्षणा द्वारा । रत्नाकरकार के अनुसार यदि गमन में प्रतीत 

होने बाढी विशेषता थी अवश्य अपरिद्दायंता तो विमर्शिनीकार के अनुसार उसके निषेध में अतीत 

होने वाळी विशेषता हुई अवश्य” परिहायंता । फलतः निणेयसागर संस्करण में रत्नाकर को ही 

पंक्ति के समान विमर्शिनी में मी जो “भवइ्यापरिहायंत्व' छपा है वह सवेथा विपरीत दै । 

| स्तुतः 'दूरभरवासेर० पद्य वाच्य आक्षेप का उदाहरण न होकर व्यंग्य आक्षेप का उदाहरण है। 

| निषेध और विशेष दोनों जो यहां शब्द वाच्य न होकर व्यंग्य हैं । व्यंग्य होने पर भी यह ध्वनिरूप 

न होकर युणी भूतव्यंग्यरूप है क्‍योंकि इसमें गमन शब्दतः कयित है। ध्वनित्व उसी व्यंग्य मे । 


संभव होता है जो किसी भी अंश में वाच्य न हो | | 

| विमशिनीकार के मत में एक विचित्र तथ्य यह है कि वे आक्षिप्त या व्यंग्य अथै में मौ लक्षणा का 

ह उत्थान मानते हे । गमन शब्द से गमनविधि का आक्षेप होता है, वह वक्ता को अमोष्ट नहीं है 

मतः उसका पर्यवसान निषेध में हो जाता है । विमर्शिनीकार इस पयंवसान में कारण मानते है _ 

| विपरीत लक्षणा । लक्षणा तो शब्द से कथित अतएव मुख्य या वाच्य अर्थ के बाघ से उत्थान पाती | 
हुँ, वाच्य या मुख्य अर्थ से आने वाळे अर्थ के बाध से नहीं । 


विमशिनी 

|| _ असाहस्येति वस्तुतो न, जयामिति तप्कथनस्यैव निषेधः। सामान्यद्वारेणेति । भणिष्या- 

ह| मीति भणनसामान्यमाश्चसथेत्यर्थः। तन्व तत्तद्पराधोदीरणपरमेवेति तस्य विशेषागूरकस्वस्‌। 

| इश्स्येति काकाक्षिन्यायेन योज्यस्‌ । अंशोक्ताविति सवे दुरन्तमित्यादिना। अंशान्तरस्येति 

नियते इत्यादे: । किमथवा हतजहिपतेनेति सामान्यरूपस्येव निषेधः। पुकसप्यस्य 
| दिभ्य स्वरूप प्रतिपादय ति-एवं चेत्यादिना । उपयुज्यत इति । एतच्वतुश्यमन्तरेणाचेप पुव 

न भवतीस्यथंः। तदेवाइ--तेनेत्यादिना । निषेधविधिनाचेप इति संबन्धः। एतदुत्तरन्नापि 

| योज्यस्‌ || यवाहु:-- छे ः १ 

"विहितस्य निषेधेन न निषेधविधौ सवेत 

| निषेधेन विधियंत्र तन्नाक्षेपः प्रकीतितः ४! इति । 

| चेत्र निषेधविधियंथा-- 

ठ्य "पुष चीरोदजन्मा wd EN 
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४३४ अछङ्कारसवेस्वम्‌ 
से श्रीचे 
तेषा हाळाहउश्रीवंछयिततनवो नागराजास्त एते 
: कङ्काल काळियारेरिदमपि तदुरू भाषितेरा नमस्ते ॥' 
अन्नालमिति निषेषस्येव विधिः । अतश्च न तस्यासत्यत्वम्‌ । ६ 
चसानमिस्याछेपोपयोगिन्याः सासग्रया अभाव इति नायमत्राढकारः। सहि ७५ 
संनिधावेव भवति । विहितनिपेधस्ठु यथा-- ४ द 
ब्रह्वाम्यः शिवमस्तु वस्तु विततं किंचिद्‌ वयं ब्रमददे 
हे सन्तः शणुतावधत्त च तो युष्मासु सेवान्जछिः। 
यद्वा किं विनयोक्तिभिमंम गिरां यद्यस्ति सूक्तात 
माधन्ति स्वयमेव तत्सुमनसो याच्ञा परं देन्यभूः ॥' 


अन्न विहितानां विनयोक्तीनां निषेध इति विहितनिषेधः । पूरंदर गो 
लंकारः। निषेधेन विधिस्तु अन्थक्तेवोदाहृतः । | 
ग्रसादुस्य = प्रसाद का निषेध, वस्तुतः प्रसादरूपी वस्तु का नहीं, अपितु सपे श्‌ 
कहूँ इस प्रकार शब्द से कथित कथन का ही निषेध किया गया है । 'सामान्यद्वारेण = 
द्वारा, सामान्यरूप से अर्थात्‌ “मणिष्यामि = कहूँगी” इस प्रकार शब्द से कथित कथन सगर 
डेकर । और यह [ कथनसामान्य ] नायक के उन-उन अपराधों कौ ओर संकेत करने के झि! 
है, इसलिए वह विशेषता का व्यंजक दै । इष्टस्य = अभीष्ट इसका अन्वय कोए की [छ 
का [ दोनों ] गोळकों के समान दोनों [ अंश और अंशान्तर ] में करना चाहिए। अंश 
अंशतः उक्ति = आंशिक कथन, अथात्‌ “स्वं दुरन्तम्‌ = सभी दुखदायी” इत्यादि के दरा। ऋ 
न्तरस्य = अन्य अंश का? "भ्रियते = मर रहा है? इत्यादि का । "किमथवा इतजलितेतह| 
इस व्यर्थ भाषण से क्या? इस प्रकार सामान्यरूप से कथित का ही निषेध किया जा रहा ह| 
इस प्रकार आक्षेप का विवेचन अलग-अलग मेदों में किया तब भी भेदो का प्रतित्त॥ 
करते हुए कहते हैं--'एवं च' इत्यादि । उपयुउ्यते = उपयोग होता है = अथ यहि | 
मेदो के बिना आक्षेप को निष्पत्ति ही नहीं हो पाती । इसी तथ्य को पुनः कहते (हिल 
इसलिए-इत्यादि के द्वारा यहाँ इस प्रकार अन्वय करना चाहिए--निषेषविति | 
इसी प्रकार परवत्ता वाक्य में मी-'विद्वितनिषेध आक्षेप नहीं है'। जैसा किं ग | 
“आक्षेप न तो विदित के निषेध में होता और न निषेध के विधान में, अपितु बहा ति | 
का आक्षेप होता है वहाँ आक्षेप माना गया है ।? | 
इनमें से निषेध का विधान यथा-- 

“यह तो क्षीरसागर से उत्पन्न चन्द्रमा, यह आकाशगंगा, यह मह्या के "३ 
निवासग्इ निनिमेष तीसरा नेत्र, यह वह हालाइल की नीळ छटा, शरीर को वे ` | 
राज, यह वह काछ्यारि का कंकाळ, अधिक कहने से क्या, भगवन्‌ आपको | 

यहाँ “अरम्‌ = अधिक कहने से क्या? इस प्रकार निषेध का ही विषान विकि i 
इस निषेध में असत्यता नहीं है। असत्यता न होने से उसका i, 11 
होता । इस प्रकार यहाँ आक्षेपोपयोगी सामग्री दी नहीं है । फलतः यहाँ यह [ जज 
नहीं है। वह तो चारों अंगों के रहने पर ही होता है । र 

विहित का निषेध यथा-- के 

“मणां का कल्याण हो । हम अत्यन्त विस्तीणे वस्तु को संक्षेप मे 
सत्पुरुषो! आप सब इसे सुने और समझें । आप की सेवा में हमारी यई 
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| है ]। अथवा ये विनयपूर्ण वचन कहने से क्या । यदि मेरी वाणी में थोडाबहुत सुमाषितरूपी 

| जोडते तो सुचेता जन स्वयं ही प्रसन्न दोगे । याचना में तो दीनता रहती है। 

| हज विनयोक्ति का विधान दो चुका है । तदनन्तर उनका निषेष किया गया है इस कारण 

| विहितनिषेध हुआ । प्रथम उदाहरण के समान यहां भी आक्षेपालंकार नहीं दै। निषेध से 
उदाहरण हो सकता दै वह स्वयं ग्रन्थकार ने ही दे दिया है। 


विमशिनी 

| अत्र च निषेधः स्वयमचुपपद्यमानस्वादविश्राम्यन्‌ स्वास्मानं विध्यर्थ समर्पयतीति 
| राथ स्वसमपणस” इत्येवंरूपछचणामूळत्वमश्य सिद्धस्‌ । यदुक्तमन्यश्र-- 

| व्यत्न स्वयमविभान्तेः पराथं स्वसमपंणस्‌ । 

कुसतेऽसौ स आत्तेपो निपेषस्यावभासनात्‌ ॥ इति । 

| निषेधविधौ विहितनिषेधे च बुनरमिधेयः । न पुनः "स्वसिद्धये पराक्षेप' इत्येवं 
| हद्ठणामूलत्वमत्र वाच्यम्‌ । सुख्यार्थस्वैव विश्रन्तेसुंस्याथंबाधाद्यसावात्‌। अतश्रान्येः 
“स्वसिद्धये पराक्षेपः प्रतिषेधस्य यत्र हि । 

आत्ेपरतत्र नेवेष्टः प्रतिषेधस्य भासनात्‌ ॥' 

इत्याद्ययुक्तमेवोक्तस्‌ । यद्यपि लढणार्‍या 'स्वसिदये पराक्षेपस्य प्रागभाव 
| एव प्रागुक्स्तथाप्येतत्पक्षायेऽपि म्राच्यानामपर्याछो चिताभिधानमित्येवंपरसेतदुक्तस्‌ । 
| ननु च यथेवं निषेधध्यासत्यत्वाद्‌ विधिपयंवसाने: आक्षेप उक्तस्तद्वदेव दिघेनिषेधप यं- 
के! चसाने को नामाळंकार इस्याशङ्कथाह-विधिनेत्यादिना । अस्पेति आक्षेपस्य । शब्द साम्यः 
निबन्धनं सामान्य भावमाशित्य चान्न प्रकारप्रकारिभावः कहिपतो न तु बास्तवः। विधि" 
निषेधयोरनिषेधविष्यागूहकः्वादनयोः सामान्यङञ्ञणायोगात्‌। ततश्चेति निषेधस्य विधिः | 


| यह विदितरि 
| विधि का जो 


| पयंवसानात्‌ । 
अस्य चाछंकारान्तराश्रयाद्‌ वेलक्षण्यं दृशयति--केवलमित्यादिना । 
इसमें निषेध अपने आप में बनता नहीं है बाधित हो जाता है अतः अपने आप को विधि 
अथे में समपित कर देता है। इस कारण यह 'दूसरे अर्थ के लिए अपना समर्पण' इस प्रकार को 
बो [ लक्षणलक्षणा या जइरस्वाथो नामक] लक्षणा होती है तन्मूलक सिद्ध होता है। जेसा 
| कि अन्यत्र कहा गया है--“जहां स्वयं में असिद्ध रहने से वाच्याथ अपना समपंण दूसरे अर्थ को 
॥ कर देता है उसे आक्षेप कहा जाता दै क्योंकि उसमें निषेष का आभासमात्र होता दै।' निषेष- 
॥ विधि या विहितनिषेध में आक्षेप अभिषेय होता है । इत स्थलों में उक्त अपनी सिद्धि के लिए 
|| भ्य अथे का आक्षेप?-इस प्रकार की [ उपादान ] लक्षणा से उसका शान नहीं होता। वहाँ 
८ [उपादान लक्षणा में ] तो मुख्य अर्थ अन्त तक बना हो रता है, अतः छक्षणा के छिए अपेक्षित 
- मुख्याथ बाधादि सामग्री का अभाव रहता हे । इसोलिए किन्हीं अन्य आचारे ने - 9 - 
हि “जहां निषेध अपनी सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का आक्षेप करता दै, वहां आक्षेप नहों होता, | 
वहाँ तो निषेध का भान ही होता रहता है।? हर 
छ रि अमान्य बातें ही कही हैं । यथपि हमने [उपादान छक्षणा नाम से केवल लक्षण 
नहीं दा. पे इप ] वाक्याथ द्वारा अपनी सिद्धि के छिए दूसरे अथे का आक्षेप दुआ करता हो | 
पह अभी-अभी कहा दै तथापि [ उपादान ढक्षणा को न मानने वाले अतः हमारे ही पक्ष के. कै 
होने पर मो ] एक आचाये के मत का हमने अभी-अभो जो यह खण्डन किया 


. भ कि. दि, जीने हह. पात ससश का] पब भी अपनाएं 


४३६ अळङ्कारसवस्वमू 


उनका [ विद्दितनिषेष और निषेधविधि से संभव आश्षेपालंकार के पक्षका] 3. | 
पूणे नहीं होगा ।' , 
ध्यदि ऐसा दै तो [ यह बतलाइए कि ] निषेध के असत्य हो जाने से उसके a 
होने पर जैसे आक्षेप बतलाया गया, वैसे ही विधि के निषेध में पयंवसित होने पर कौर फो 
होगा? ऐसी शंका कर उत्तर देते दैं--विधिना' इत्यादि के द्वारा। सस्य क छै 
[ आक्षेप शब्द दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। इस ] झब्दसाम्य के आधार “> ॥ 
सामान्य भाव को लेकर यहां प्रकारप्रकारिमाव की कल्पना की गई है, यह प्रमा 
बास्तविक नहीं दै । यदद इसलिए कि विधि और निषेध से [ उनसे उलटे ] निकष हयर 
ज्ञान होता है, फलतः दोनों भेदो में कोई सामान्य लक्षण संभव नहीं हो सकता । तत्र 
अर्थात निषेध का विधि में पर्यवसान होने से । | 
यह [ निषेध का विधि में पर्यवसान ] अन्य अलंकारों में भी रहता है बत: उने | 


बतळाते हैं-- 


जार: 


[ सर्वेस्व ] 


“केचळं बाल इति छुतरामपरित्याज्यो5स्मि, रक्षणीय इति भवतु 
शक्षास्थानम! इत्यादावाक्षेपबुद्धिन॑ कार्या, बालत्वादेरुक्तस्य निपल 
विवक्षितत्वात्‌ | प्रत्युतात्र बाल्यादिः परित्यागनिषेधकत्वेन प्रतीयते| 
नायमाक्षेपः । कस्तह्ययं विच्छित्तिप्रकारोऽलकार इति चेत्‌, व्यापा 
स्याळ॑कारस्यायं द्वितीयो भेदो वक्ष्यते । 
“दिष्टस्य निषेष्यत्वमाक्षेपोक्तेनिंबन्धनम्‌। 
सौकर्येणान्यक्तये न निषेधकता पुनः ॥' 
इति पिण्डार्थः । 
इह तु-- 
“साद्दिस्यपाथो निधिमन्थनोत्थं कर्णासृत रक्षत हे कवीन्द्रः! 
यदस्य दैत्या इब लण्ठनाय काव्यार्थचौराः प्रगुणीभवन्ति | 
ग्रहन्तु सर्वे यदि वा यथेच्छं नास्ति क्षतिः कापि कवीश्वराणाग! | 
रस्नेषु लपतेषु बहुष्वमत्यैरद्यापि रत्नाकर पव सिन्धुः शत! 
पण । 
देया शिलापट्टकचाटसुद्रा श्रीखण्डदोळस्य दरीगृदेषु | क । | 
गिनीकण्टक पष वायुः कारासुस्यास्तु  चिरादमिश | 
` चाणेन इस्वा खुरामस्य यात्रा निवार्यतां दक्षिणमारुतस्य | 
इत्यर्थनीयः शवराधिराज: श्रीखण्डपृथ्वीधरकन्द्रस्थ | 
यद्वा सुषा तिष्ठतु दैन्यमेतन्नेच्छन्ति वैरं मरुता किराता „ | 
केलिप्रसङ्गे शबराज्ञनानां स दि. स्मरग्ठानिमपाकरोति |. 
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| ल्नेपबुद्धिः कार्या । विद्वितनिषेधो ह्यायम्‌ । न चासावाक्षेपः । ` निषेधः 
| दह तस्य मावादित्युक्त्वात्‌ । चमत्कारोऽप्यत्र निषेधद्देतुक पवेति न 
फि त्रेणाक्षेपबुद्धिः काया । > 
॥॥ [माडवराज पर आक्रमण करने जाते समय राज्यवर्धैन से स्वयं को भी ले जाने के लिप 
इव्त की उक्ति ] 
धौ) दळ बालक हैं? [ ऐसा समझकर न छे जा रहे हों ] तब तो और मो अपरित्याज्य [ साथ 
| ¬ चळने योग्य ] हूँ, रक्षणीय हूँ [ ऐसा समझकर न ले जा रहे हाँ ] तब भी रक्षास्थान आपका 
$| नजपनर है १ ¬ दर्पचरित उच्छवास-, नि.सा. ए० १८४ ] 
इत्यादि स्थळें में आक्षेप नहीं समझ छेना चाहिए, क्योंकि यहाँ कथित बाढुत्वादि निषेध्यरूप 
। ते विवक्षित नहीं है । वाळत्वादि तो उलटे, छोड़ जाने के निषेधक प्रतीत होते हैं । इसढिए [यहाँ] ' 
यद आक्षेप नहीं दै [ प्रश्न ] तब कौन सा अळंकार दै क्योंकि उक्ति तो वेचित्र्यपूणे हे १ [ उत्तर ] 
आगे बतछाया जाएगा कि यह व्याघात नामक अलंकार का दूसरा भेद है। इस प्रकार सार 
| यह है कि 
ह. [अलंकार को ] आक्षेप कहने में कारण अभीष्ट अर्थ की निषेध्यता [ वनळाना ] है, न कि अन्य 
[अप्रस्तुत ] कार्य के प्रति सौकयं से अन्य [ प्रस्तुत ] कार्यं के प्रति [ अन्य भग्रस्तुत काये में | 
_ निपेधकता [ बतलाना ] । [आगे कहे जा रदे] इन पर्यो में भो आक्षेप नहीं समझ बेठना चाहिए 
। ढेकृबोन्द्रो ! [ अव्यद्ृश्यात्मक काव्यरूपी ] साहित्य-समुद्र के मन्थन से निकले कणात 
[शस महाकाव्यरूपी अव्यकाव्यविद्या] की रखवाली रखो क्योंकि कान्यार्थंचौर ढोंग इसे | 
बटने के लिये दैत्यों के समान ससुद्यत रहते हैं ।? “अथवा ऐसे जितने लोग हैं वे सब [इसे] 
| यथेच्छ चुराते चलें [ इससे ] जो कवीइवर हैं उनकी कोई क्षति संभव नहीं दै। देवताओं ने 
|| बहुत से रत्न निकाल लिए तथापि समुद्र अभी तक रत्नाकर हो दै? 
इसी प्रकार-- र ये 
 _ मल्यगिरि की गुफाग्रहो में चट्टानों के किवाड़ बन्द कर देने चाहिए [ जिससे ] वियोगिनि्या 
|| के लिए काँटा बना यह [ मल्य ]-पवन काफी देर तक कारागृद का मजा चखे |? Fe 
| _ 'मळ्यगिरि के शबरपति से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि इस दक्षिणापवन के 
॥ वाइन] दृग को वाण से मार डालो और इसे इधर आने से रोक दो ।: क 
ही “र अथवा यह फिजूळ कौ [ याचनागत ] दीनता रहे, किरात लोग वायु से वैर नहीं करना डॉ 
"1 चाहते। केलिप्रसंग में शबराङ्गनाओ की स्मरग्लानि को यही वायु जो दूर करता है !? र 
प जि विहितनिषेध है। यह आक्षेप नहों है। ब्यांक यह कहा जा चुका है किवह वहाँ | 
Cpe की विधि होती है । यहाँ चमत्कार मौ निमेष सेदो हो रहाहे [नकि 
वाऽ से] । दसकिय कमक ,मधेर ते सिमती न (1 को दे 
भी ] आक्षेप नहीं समझ बैठना चाहिए । | मत चती 


दं विमर्शिनी 
देवळे रण्यवधनोकौ बा डस्वादेदक्तस्वम्‌ । भ्रोहर्षदेवोक्तो तु विक वि 
ह कर यचासिषेध्यस्वेन विवडितस्‌ » यावदेतदेवान्यनिषधकत्वेना 
पषष्येना विव दितरवीद। वश्यत ति! सोकवेण-क/यंथिदद 


४६४ _ अलङ्कारसचंस्वम्‌ 


राथतया पिण्डीकृस्यापि प्रतिपाद्यति- तदिश्स्वेत्यादिना। इ | 
सि । अस्य च यथा विधिसुखेन प्रतीतिस्तथा नेहो एप hl 
निषेधकतैवाक्षेपोक्तेने निबन्धनमिति विहितनिपेधादावेतञ्गमो न बिह | 
त्वित्यादि । तस्येस्याषे पर्य । तद्भावमात्रेणेति । केवलेनव चसप्कारसञ्चावेनेतथ। ^ 
यहां राज्यवर्धन की उक्ति [ वाल, रक्षणीय इति ] में बालत्वादि उक्त है 
उक्ति [ सुतरामपरित्याज्योऽस्मि० ] में [ उनके ] निषेध की विवक्षा नहीं है। 
प्रस्युत = उर्टे= अथै यइ कि यहां वालत्वादि न केवळ अविषेध्यरू ह $ | 
अपि तु ये ही अन्य के निषेषक के रूप में भौ विवक्षित हें । तेन इस कारण -बश ह| 
के निषेध्यरूप से विवक्षित न होने के कारण । वचयते = कहा जाएगा "सोस पन 
क्रिया च? इत्यादि के द्वारा इसी तथ्य को साररूप से वदोर कर प्रतिपादित ब 
लिखते हैं--'तदिष्टस्य” इत्यादि कारिका द्वारा। अन्य कृतये = अथात्‌ निषेष दे हि। १ 
प्रतीति जैसे विधि के दारा होती है वैसे दी निषेध के द्वारा भी यही है सोक़ग। ६ ३| 
केवल निषेधकता ही आक्षेप संज्ञा में कारण नहीं बनती, इसलिए विहितनिष्षादि में एत्र! 
नहीं करना चाहिए--? इस तथ्य को वताते इए लिखते दै- “इ तु इत्यादि। तस क 
आक्षेप का । तद्आवमान्नेण = उसके भावमात्र से = चमत्कार के सद्भावमात्र ते [फोरे 
इमारा अर्थ अधिक अच्छा है ]। 


न 


[ सवेस्व ] 


अयं चाक्षेपो ध्वन्यमानो5पि भवति | यथा-- 
` 'गणिकासु विधेयो न विश्वासो वल्लभ त्वया । 
कि किं न कुवते5नर्थेमिमा धनपरायणाः ॥' | 
अन्न द्वि गणिकाया उक्तौ तद्दोषोक्तिप्रस्ताचे नाहं गणिकेति | 
न चासौ निषेध एवं। गणिकात्वेनावस्थितयेव गणिकात्वस्प ति 
` सोऽयं प्रस्खळदूपो निषेधाभासरूपो बक्त्या गणिकायाः १ 
त्वेन धनविसुखत्वादो विशेष पय॑बस्यतीर्युक्तषिषय अ 
न तु-- 
“स वक्तुमखिळान्शाक्तो इयग्रीवाश्रितान्‌ गुणान । 
योऽम्बुकुम्भैः परिच्छेदं ज्ञातुं शक्तो महोदधेः ॥' 
इत्याक्षेपध्वनावुदाद्वायंम्‌ । निषेधस्येवात्र गन्यमा की 
घाभासस्य । गुणानां चक्तुमशक्यत्व एवात्र तात्पयम । हाँ 
चमत्कारो न निषेधाभासद्देतुक इति नाक्षेपध्वनिध 
निषेधाभासस्य बिध्युन्मुखस्याक्षेपत्चमिति स्थितम्‌ । 
यह आक्षेप ध्वन्यमान भी होता है । यथा-- द 
प्रिय ! तुम्हें गणिकाओ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धनी | 
नहीं करती । - 
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गणिका दै । इसमें स्वयं के दोष की वात कही जा रही दै अतः प्रतीत होता 
गणिका यइ वतळाना चाहती है कि] मैं गणिका नहीं हूँ। किन्तु यह 
हो ऐसा नहीं, क्‍योंकि यहाँ [ गणिका ने] गणिकात्व को गणिकात्वरूप से रखते हुए 
निषेध किया है, अतः इस निषेध का स्वरूप बाधित हो जाता है। इसरिए यह निषेधा- 


भासरूप सिद्ध होता 
वैशिष्य में प 
` जनि हुई । [ आनन्दवर्षनाचाय को-- ] 

'यप्रीव के पूरे गर्णो को गिनने में समर्थ वद्दी हो सकता है जो मददोदधि कौ इयत्ता पानी 


क्षे घडे से जान सकता हो? 


_इस पद्यायं को आक्षेप का उदाहरण नहीं बतलाना चाहिए क्योंकि यहाँ निषेध ही 
गम्य है, निषेधाभास नहीं । झुणों की अवचनीयता में दी यहाँ तात्पयं है। उसी को केकर यहाँ 
चमत्कार है न कि निषेधाभास को लेकर । इस कारण यहाँ आक्षेपध्वनि नहीं समझनी चाहिए । 
इस प्रकार तय यह रहा कि 'विधानोन्युख इष्टनिषेधामास ही सवथा आक्षेपरूप सिद्ध 


होता है ।' 
[ पण्डितराज ने इस पद्य में ध्वनिकार का समर्थन और सवंस्वकार का नामोरळेखपूवक खण्डन 
किया है। उनका कहना है कि “निषेध का आभास हो आक्षेप नहीं हे । इसलिए इस पद्य में निषेध- 
मात्र मी आक्षेप दो सकता है । इसके अतिरिक्त उन्होंने ध्वनिकार के आप्तत्व की भी दुदाइ 
देकर सवेस्वकार का खण्डन करना चाहा है [द्र० रसगंगाधर आक्षेप प्रकरण ] वस्तुतः स्वयं 
ध्वनिकार ने आक्षेप का वही लक्षण स्वीकार किया है जो भामह और उद्भट ने प्रस्तुत किया दै 
बिज्ेषणाभिषानेच्छया प्रतिषेधः आक्षेपः [ 'उद्योत० १ ] फलतः उन्हें निषेध की भाभासात्मकता र 
| हो मान्य है । इस कारण पण्डितराज का सर्वस्वकार पर आक्रोश व्यक्त करना अडामात है 

__ ध्वनिकार के प्रति । | 


यह उक्ति र 


विमशिनी 


नी प्रतीयत इति गम्यते, नाहं गणिकेति निषेधस्य शब्दानुपाचतत्वाद विशेषमात्रस्य 

| गम्यस्वे आक्षेपालंकारो वाच्य एव, निषेधाभासस्थापि गस्यत्वे ध्वन्य इत्यनेन द्शि- 

|| च्स। अन्यथा हास्य ध्वन्यमानोदाहरणस्वमयु्ं स्यात । तस्येहाजुपक्रान्तत्व त । इत्थं 
॥ च निपेधाभासस्यव गास्यस्वेऽयं ध्वन्यमानो अवति न निषेधमान्नस्येबेति द्शयितुसाह-< 
| नलित्यादि नि अतश्च ध्वनिकृता यदेतदाचे पध्वनाबुदाहृत तदुयुक्तमेवेति भावः | पुवं चास्य | 
र यथोपपादित स्वरूपसुपसंहारभङ्गयापि प्रतिपाद्यति-सर्वैशेत्यादिना । सर्वथेस्यनेन कुत्रा | 
` प्यर्‍य व्यमिचारो नास्तीति दुशितम्‌ । एतदुपसंहरक्षग्यवुवतारयति-एवमित्यादिना। ह 
हिय = अतीत दोता है = गम्य = व्यंग्य शोता है क्योंकि 'मैं गणिका नहीं हूँ यह निषेध 
न त नहीं है । ऐसा कहकर अन्थकार ने यह सिद्धान्त बतलाया कि 'विशेषमातर वं 
दोतो[ पर आक्षेपालंकार वाच्य होता है और विशेष के साथ-साथ निषधाभास स! 
ल य ओर अधानरूप से गम्य अर्थात ] ध्वन्य। यदि ऐसा सिद्धान्त न निकाला 
चिरे जा ]की ध्वन्यमानता का उदाइरण देना हो ठीक नहीं होगा क्योंकि [१ 
_ `` च र जप मसाब्राएका कोई, महा गए, ३५, 


bE 
== 


'कौ विधि से निष्पन्न आक्षेप का निवेचन करते हैं-- 


Sie ASCE Sd 
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के लिए कि यह [ आक्षेप ] वद्दी गम्य होता है जहाँ निषेधाभास हदी व्यंग्य शो | 
नहीं? छिखते हैन तु इत्यादि । इसका भाव यद हुआ कि अन्यकार पा केह | 
कि उक्त कारणों से ध्वनिकार ने [ स वक्‍तुं ] इस पद्य को जो आक्षेपध्वनि का रो 
वह अमान्य ही है। इस प्रकार इस आक्षेप का अभी तक जो [एक] मेद प्रन ने 
उसका उपसंहार करते हुए भी अपना उक्त सिद्धान्त बतला देते हैया रं 
सर्वैथा कहकर यद दिखलाया कि इस सिद्धान्त या लक्षण का व्यभिचार कहीं नहीं पने | 
अब इस मेद के विवेचन का उपसंहार करते हैं और अन्य भेद का उपक्र प | 


कहते हैं-- 
[ स्वस्थ ] 
एवमिष्ठनिषेघेनाक्षेपसुकत्वा समानन्यायत्वादनिष्ठविधिनाक्षेपमाइ ` 
[9० ४० ] अनिष्टविध्याभासश्च । ` 


यथेषटसयेष्ठत्वादेच निषेधोऽड॒पपन्न एवमनिष्टस्याप्यनिष्ठत्वादेव 0४) 
नोपपद्यते । तत्‌ क्रियमाणं प्रस्थ्द्रूपत्वाजिषेधे पयेवस्यति । ततश्च | 
रुपकरणीमूतो निषेधे, इति विधिनायं निषेधोऽनिए्विशोषपयचसायी सि 
गुरणादाक्षेपः। यथा-- 

“गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवा। 
ममापि जन्म तत्रैव भूयाद्‌ यत्र गतो भवान॥ । 
अत्र कयाचित्‌ कान्तस्य प्रस्थानमात्मनोऽनिष्ठमप्यनिराकरणुशे 
विधीयते। न चास्य विधियुक्तः । अनिष्टत्वात्‌। सोऽयं प्रस्ट 
निषेधमागूरयति। फलं चात्रानिष्टस्य प्रस्थानस्यासंविश्ञानपदतिए 
मत्यन्तपरिददा्यत्वप्रतिपाद्नम्‌ । इदं च ममापि जन्म ततवता) 
' पादनेनानिष्टपर्यचसायिना व्यजितम्‌ । यथा वा-- | 
“नो किबित्‌ कथनीयमस्ति सुभग प्रौढाः परं त्वाहशाः 
पन्थानः कुशला भवन्तु भवतः को मादशामाग्रह; | 
कि त्वेतत्‌ कथयामि संततरतङ्कान्तिच्छिदस्तास्त्वया 

स्मतंष्याः शिशिराः सहं सरुचयो गोदावरीवीचयः॥ , || 

अत्रानभ्रिप्रेमपि कान्तप्रस्थानं यदा प्रमुख पवाम्यु ॥ क 
यते, तदायमनिष्टविधिरामासमानमाक्षेपाङ्गम्‌। स्मतव्या * | 
निवृत्तिरेवोपोद्नलिता । तस्मादयमपि प्रकार आक्षेपस्य सम 
मिनवत्वेनोक्तः । | 


इस प्रकार इष्ट के निषेध के द्वारा निष्पन्न आक्षेप का निर्वचन किया भव र 


[ सू० ४० ] तथा अनभीष्ट [ अप्राकरणिक ] के विधान का भात | 
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जिस प्रकार इष्ट पदार्थ के इष्ट दोने सै ही उसका निषेध नहीं बनता श्सी प्रकार 
होने से ही उसका विधान भी नहीं बन पाता । वह यदि किया जाता 

रिणत हो जाता है । 
यहाँ विधि-निषेध का साधन [ज्ञापक हेतु ] है। इस प्रकार क्योंकि निषेध का शान 
बि दता है अतः इस [निषेध] का फल होता है अनमौष्ट पदार्थ में वैशिष्टय का शान कराना । 
सप्रकार क्योंकि इस भेद में ] निषेध को ऊपर से छाया जाता है [ जिसे प्रथम दो मेदों के 
वचन में आनयनरूप आगूरण कहा गया दै ] फलतः [यह] आक्षेप कइळाता है [ ओर इसीलिए 

णविषय तथा आगूरणात्मक ही होता है ] । उदाहरण यथा 


यह केवळ वषयमा ४ 
कान्त ! यदि जा हौ रहे हो तो जाओ । तुम्हारे पथ मंगलमय हों। मेरा भी जन्म वहीं 


हो जाए जहाँ आप पहुँचे हुए हों ॥ 

यहां किसी नायिका दारा अपने प्रिय के प्रस्थान का जो उसे अभीष्ट नहीं दै, निराकरण न 

कर विधान किया जा रहदा है । किन्तु उसका विधान संभव नहीं है, क्योंकि वद अनमीष्ट है । ऐसा 

यह विधान बाधित दो जाता है और [ छक्षणा द्वारा ] निषेध का ज्ञान कराता है । इस [लक्षणा ] 

का फल [ प्रयोजन ] है यहां इस भनभीष्ट प्रस्थान की असंविज्ञान[ अनभिधायक तथा वक्ता को 

विवशता और तन्मूलक तटस्थता के योतक ]-पद [ चेत्‌ = यदि ] के प्रयोग से प्रतीत अत्यन्त 

अपरिहार्यता का ज्ञापन । यदद [ फळ ] ब्यंजनावृत्ति से प्रतीत दोता है जिसमें [ उपयुक्त तटस्थता 

द्योतक अविज्ञान पदप्रयोग के अतिरिक्त ] अमंगळ [ मृत्यु | रूपी अर्थ देने वाली मेरा भी जन्म 

वहीं हो जाए! इत्यादि इच्छा [ भी एक ] कारण है। 

एक उदाहरण और-- 

कुछ कहना नहीं है सुभग ! तुम जैसे तो स्वयं दी काफी समझदार होते हैं । [ तुम्हारे ] पब 

मंगलमय हों । तुमसे मुझ जैसी का आग्रह ही क्या हो सकता है ! तब भी इतना कहती हूँ कि तुम 

' गोदावरी की वे निरन्तर सुरत से उत्पन्न यकाबट हटाने वाळी, पर्याप्त शीतळ और हंसन्संचार से 
सुन्दर तरंगे याद करते रहना 1? 

यहाँ आरम्भ में ही सही किन्तु जब प्रिय का प्रस्थान अनभोष्ट होने पर भी स्वीकार किया. 

जा रहा प्रतीत होता है तव तक तो यह अनमोष्ट विधान ठहरता है, किन्तु वाद में कारण [ अंग] 

बन जाता है आक्षेप का, क्योंकि [ तव यह वास्तविक न ठहर कर ] अभासात्मक उइरता हे! 

|. 2 ऐसा इसलिए मो कि यहाँ ] 'स्मर्तव्याः = याद किया करना? इस कथन के द्वारा गमचचिद्ि 

॥ पर हो वल दिया गया है। इसी कारण [ अभिव्यक्ति के | इस प्रकार को भी स्वितिसाम्य के 

। आधार पर आक्षेप का एक नया प्रकार बतलाया है 

£| ५ तन्यायत्वादिति । यथात्रेष्टस्य निषेधो बाघितश्वादू विधौ पर्यवस्यति तथेवेहाप्यनिः 
४ धस्य विधिरनिषेधे इत्येचरूपात्‌। एवमेतावन्म त्त र पुनः 
न तप [त्रसस्याधस्य चापस्य साजात्यस्‌ ५ च पुनः. 

यवेत्यादिना । तदिति भावः । तदेवाह--अनिष्टेत्यादि । एतदेव दृश्ाल्तद्वारक लक. 

वासम निषेध विधानम्‌ । प्रस्खळदुपत्वादिति स्वाथबाधाद। 2 

न निषेधं लक्तयतीश्यर्थ:। ततश्रेति | विधेर्निषेधळच्षणात्‌। र 


फल्तः य 


2222 
ह 
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समानन्यायत्वाव--उसी प्रकार अर्थात्‌ जिस भकार अभीष्ट पदार्थ 
विधि में पर्यवसित होता दै उसी प्रकार इस मेद में भी अनमीष्टको Ne च है 
होती है । भाव यदद कि इस और इसके पूर्वे प्रतिपादित आक्षेप में इतनी स मन पकी 
कोई सामान्य लक्षण संभव नहीं है। उसी को [ सूत्र के द्वारा ] कहते है अनिष्ट भ 
दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते है-'यथा'-इत्यादि के द्वारा । तत-वह अर्थात्‌ बि छल 
स्वात्‌ । अर्थात्‌ स्वार्थ का बाथ दो जाने से । पर्यवस्यति = पयवसित होता है अत कू 
करके निषेध को लक्षणा द्वारा बतळाया है । ततश्च = इस कारण = विधि से निषेष Re क 
प्रतीत होने के कारण | उपकरणीभूतः = उपकरण हेतु वना हुआ अर्थात्‌ सा का लो | 
से अप्रधान बना इभा । अनिष्ट विशेष इसके दारा लक्षणा का प्रयोजन बताया गदा | 
गजस्नान के समान लक्षणा का होना न होना बराबर हो जाता [ हाथी नर क्सा 
ऊपर घूछ उछाल लेता है अतः उसका नहाना न नहाना वरावर हो जाता है ] नि ष 
निषेध को लक्षणा के द्वारा छाया जाता है । लक्षणा में सवंत्र लाक्षणिक शब्द के द्वारा ह सइ 
छाया जाता है क्योंकि उस [ लक्ष्य ] की प्रतीति उसी [ लाक्षणिक ] से होती है। 


विमशं-अल्काररत्नाकरकार ने आक्षेप के इस भेद को विध्यामास नाम दिया 
सवेस्वकार के खण्डन में लिखा दै-- 


[ सू० ] अनिष्टमिधानं विध्याभासः, [३० ] ०००० । न चायमाश्षेपस्य भेद शत वा 
आक्षेपपदार्थस्य पर्यनुयोगस्याभावात्‌। विधिना निषेधस्योपादानरूपादावाक्षेपत्वे कमपमारे ह 
स्तुत्यादावपि आक्षेपभेदत्वप्रसङ्गः, तत्रापि निन्दादिना स्तुत्याद्ाक्षेपसंभवात्‌ । "००। ऐक 
क्वारान्तरमेव । 'आक्षिप्यतेऽत्र विधिना न यतो निपेथः स्वार्थ विधावपि न पयेनुयोगबुढिः। 


तस्मादनिष्टविधिरेष विलक्षणतवान्नाक्षेपमभ्यपतितोऽपि तु भिन्न एव॥ इति संग्रह| न 


--अनभीष्ट का विधान विध्यामास [ कहलाता है ], ००० । यह आक्षेप का [है सरे १ 
है ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहाँ आक्षेप शब्द का जो अथं दै--पर्युयोग [सो] 
लाम, किमथंकता रूप ], वह नहीं है। यदि विधि से निषेध के उपादान आदि को बहोत 
दौ जाए तो व्याजस्तुति आदि भी आक्षेप के ही भेद कद्दे जाने ल्गेंगे क्योकि उतम मे हि 
आदि के द्वारा स्तुति आदि का आक्षेप [ उपादान ] होता है | ००००० | इसलिए यह छ है 
अलंकार है । संक्षेप में इस [ अनिश्विधानरूपी विध्यामास नामक अलंकार ] नवे ह 
निषेध का आक्षेप होता और न विधि में दी स्वार्थ के प्रति पर्यनुयोग [ किमर्गकता ] रि 


क अनमीष्ट का यह विधान विलक्षण होने से आक्षेप में अन्तर्भूत नहीं होता। १ 
| 2 


विमशिनीकार इस खण्डन का खण्डन करते और कहते हैं-- 


. चिमशिनी 


पाथ न तरागूरणं 'स्वसिद्धये पराखेपः' इस्येदं ळक्षणाप्रकार्य पूर्व निर, 
अप भवतीति यथोक्तमेव युक्तम। अत एवास्यान्वर्थामिध साई 
तरवमेव यचच ह्याक्षेपशब्दस्याथंः । व्याजस्तुस्यादौ तु व्याजेन स 
तस्वमेव युक्त नापेक्षत्वब । 'इद्द हि प्रधानेन ब्यपदेशा अवन्ति’ इति 
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चयते तदेव तत्र व्यपदेशनिमित्तम्‌ । न तु प्रज्ञातिशयवतां 'प्राज्ञा वस्तुनि 
न तु सासयिके ध्वनौ? इति नीत्या नाल्चि विवादो युक्तः । तस्मात्‌ 

हव च्यतेऽब्न विधिना न यतो निषेधः स्वार्थो विधाचपि न पयनुयोगबुद्धिः । 

“आडि विधिरेष विळक्षणस्वान्नालेपमध्यपतितोऽपि तु भिन्न एवं ॥! 

दि न वाच्यम्‌। अनिराकरणसुखेनेति । प्रवृत्तक्रियत्वात कान्तस्याजुमोदनात्‌। 
चि खेनास्य किमागूरण स्वयं निषेध एव 'क्रियतामिः्याशङ्कयाइ--फलमित्यादि । 

- os बिधेर्निवेधागुरकत्वस्‌ । यथा वेत्यनेनास्य ळच्ये ्राचुय दर्शितम्‌ । प्रमुख 

देति । न पुनः पर्यवसान इश्यर्थः। एतदेवोपसंहरति-तस्मादित्यादिना। अभिनवस्वेनेति 


| 
ड «है तासीबेचनाखेपो यदाशीर्वादवत्मेना । 
स्वावस्थां सूचयन्ट्येवे प्रिययात्रा निषिध्यते ॥ 

युक्तेरसंभवतापि छक्षणेन छक्षितः। न पुनग्रेन्थकृढुपज्ञरवेने तद्यारुेयम्‌ । “विधिः 
निषेधाभ्यां प्रतिपेधविध्युक्तिराक्षेप” इतीदगेव दि श्री भोजदेवेनाप्यस्थ छत्तणं कृतम। 

और जो यह अन्य अथे का लक्षणा द्वारा छाया जाना है यह वाक्यार्थ के समपंण के [ अर्थात्‌ 
छक्षणछक्षणा के] दारा दी संभव होता है, न कि 'अपनी सिद्धि के लिए दूसरे के आक्षेप [ अर्थात 
उपादानलक्षणा ]' के द्वारा, क्‍योंकि लक्षणा के इस [ उपादान नामक ] भेद का निराकरण किया जा 
चुका है, अतः [ सवेस्वकार ने ] जो कहा है वही टीक है इसीलिए [ अळंकार का आक्षेप यह ] नाम 
भी सार्थक ठद्दरता है क्योंकि आक्षेप शब्द का अर्थ [पूर्वोक्त] पय॑नुयोग के कारण आगूरण [अन्य अर्थ का 


रा छाया जाना ] भी दै । व्याजस्तुति आदि में व्याज से स्तुति का किया जाना असी 
सि उसमें भी तद्रूपता [ लक्षणलक्षणाजन्य ऐक्य ] हौ मानना ठीक है [ भिन्न रहकर अन्य _ 


अर्थ की ] अपेक्षा करना नहीं । जहां तक नाम का सम्बन्ध दै वह जहां जो मेद प्रधान होता है उसी 
के नाम पर पड़ता है । कहा भी जाता है 'नाम प्रधान का लिया जाता है?। सच यह दे कि. 


समझ के घनी लोगों को नाम पर विवाद नहीं करना चाहिए, जैसा कि कहा जाता दै--भाश जन 
पदार्थ पर लड़ते हैं. [ समय = शास्त्र, सामयिक =] शाखीय [ ध्वनि ] शब्द [ नाम ] पर नहीं। 


इसलिए [ पूर्वोक्त ] 'आक्षिप्यते' इत्यादि कहना ठीक नहीं है । त. 
अनिराकरणसुखेन = निराकरण न कर अर्थात कान्त जा हो रहा था अतः उसका अनुमोदन 
' कर। प्रर्खळदूरूपर्वेन = स्वार्थ के बाधित हो जाने से । आगूरयति = दूसरे अथ को खाता है 
अर्थात्‌ अपने अर्थ का उले समर्पण [ सर्वथा त्याग ] कर । [ संका ] इस प्रकार विधान के दारा 
निषेध का आगूरण क्यों, स्वयं निषेध ही कर दिया जाना चाहिए ऐसी आशंका कर कहते हें 
फलम्‌ इत्यादि । एुतञ्च = विधान में निषेध का जो आग्रकत्व है वद । यथा वा इस उदाइरगाः 
तर के द्वारा यह वतळाया कि यह द्वितीय भेद भी काब्यों में खूब मिळता है । प्रसुख व्य हर 
आरम्म में हो अर्थात्‌ अन्त में नहीं। अब इस मेद का उपसंहार करते हैं--तस्मात्‌० के. 
दारा । अभिनवध्वेन = नवीन प्रकार अर्थात्‌ दण्डी आदि के मत में | दण्डी ने [ काब्यादझे में _ 
२१४१ पच्च के रूप में गच्छ गच्छसि० पद्य देकर ] इस आक्षेप कायद भाक्षेप आशोर्वचनाईप 
दै क्योंकि इसमें आशीवाद के माध्यम से अपनी अवस्था की सूचना दे रही मिया दारा प्रियया 
का निपेथ किया जा रहा है? [ काव्यादशे २१४२ ] इस प्रकार लक्षण बनाया था जो वस्तुतः 
मव नहीं है । इस [ अभिनवत्व ] की व्याख्या यह नहीं करनी चाहिए कि इस आक्षेप को पहुळे 

कार [ सवंस्वकार ] ने दी प्रस्तुत किया दै । ठीक ऐसा दो लक्षण भोजदेव ने भी विवि _ 
आ निषेध से निषेध या विधि की उक्ति आक्षेप'--श्स प्रकार बनाया है । [. 
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विधिनाथ निषेधेन प्रतिषेधोक्तिरत्र या । 

शुद्धा मिश्रा च साक्षेपः ॥ सरस्वतीकण्डामरण, ४६४ ॥ 
इसमें विधि और निषेध दोनों से केवळ निषेध की ही उक्तिको आक्षेप कहा | 
की उक्ति को नहीं। भोज ने भी उदाहरण के रूप में 'गच्छ०' पद्य दिया है। ] पाए ॥ 

विसशं--इतिहास--[ १ ] प्रथम आक्षेपालंकार एक स्पष्ट अळंकार 

भामह-पहले-पहल भामह ने ही स्पष्ट कर दिया है । उनका आक्षेप-लक्षण 

“प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । 

आक्षेप इति तं सन्तः शंसन्ति द्विविधम्‌०० ॥ २६८ 


--वेशिष्टयप्रतिपादन के लिए अभौष्टपदाथ का जो निषेध जैसा किया जाता है ओ 
आक्षेप कहते हैं । वह दो प्रकार का होता है । भामह ने इन दोनों प्रकारों के चो नाग पे 
यरवताँ आचार्य उन्हें ही दुददराते गए है । ये नाम हैं वक्ष्यमाणविषय तथा उत्तविषद। सह| 
मामइ की कारिका बिमर्शिनीकार ने इस अलंकार के विवेचन के आरम्म में ही उदू न 
'है-'बक्ष्यमाणोक्तविषयस्तत्राक्षेपो द्विषा मतः । २।६७। 

दण्डी-दण्डी ने आक्षेप को प्रतिपेधोक्ति कहा है-- 

“प्रतिषेधो क्तिराक्षेपः ।? २।१२० । 

प्रतिषेधोक्ति का अथे उनके उदाहरणा से “किसी भी वस्तु का निपेध-कथन' पिकला |. 

इस निषेध का न तो आभासात्मक ही होना आवश्यक है और न निषेध्य वस्तु में विशेषा 
ज्ञान । यह तथ्य निम्नलिखित एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाता दे- 
“कुतः कुवलयं कर्णे करोषि कलभाषिणि ! | 

` किमपाङ्गमपर्याप्तमस्मिन्‌ कर्मणि मन्यसे ॥ २१२३ ॥ | 

करूमाषिणि ! कान में नीळकमळ [का कर्णपूर ] क्यों पहन रहो हो! क्या अपने गा 
[चेत्र ] को इस कार्य में अपर्याप्त मानती हो? इस पर स्पष्टीकरण देते हुए दण्डी ने सबं हि|| 
सि बत॑मानाक्षेपोऽयं कुवत्येवासितोत्पलम्‌ । 

कर्ण काचित्‌ प्रियेणवं चाडुकारेण रुध्यते ॥ २।२४। 


“इसमें, कान में नीळोत्पळ पहन रही कोई उसके चाडकार प्रिय के द्वारा रोक व शं 
है, अतः यह आक्षेप है ॥ 


स्पष्ट है कि इस आक्षेप में न तो निषेध आभासात्मक हे भौर निषेध्य नौणेलढ र्ने 
सता का शान होता । हाँ नोळोत्पळ की अपेक्षा सुन्दरी के नेत्रों में अवश्य तशे 
> 1 " | 


है ॥ इसका | 
हे 


be में आकषेप्य की काळजनित विशेषताएँ दो ही थीं, वश्यमाणविषय भविष 


र उक्तविषय में भूतविषयकता दण्डी ने इन दोनों के अतिरिक्त वर्तमान 8 
रवौकार किया है । इसका उदाहरण ऊपर दिया पद्य ही दिया है । उप्तमें पहने ब 
का निषेध है, अतः उसे वत्तेमानाक्षेप कहा है। संख्या मे 
दण्डी ने इस प्रकार के चौबीस आक्षेप गिनाए हैं और इसकी संख्या ही 

की संख्या पर निर्भर बतलाकर अनन्त बतला दी है। किन्तु जो चौबीस उदाइर . ह| 
हे एक भी उदाहरण नहीं है जिसमें भामहोक्त आक्षेप के समान किसी करी 5. 
छिए उपक्रान्त वस्तु को न कहने की भंगिमा भाई हो । 
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दण्डी का आक्षेप केवळ निषधोक्तिमात्र है । फळतः इसका अन्तर्भाव प्रतीप, व्यति- 
श्स 0009 अलंकारों में हो जाता है । 22 
) वामन--वामन ने आक्षेप को उपमानोपमेयभाव तक सीमित रखा है। उन्होंने इसके मौ 
| बेद किए हैं एक उपमान की निरर्थकता से अनित प्रतिषेषरूप आक्षेप और दूसरा 


न की आथी प्रतीति से जनित आक्षेप । इनमें से प्रथम भेद में आक्षेप शब्द का अर्थ 


| होगा अधिक्षेप । यह तथ्य दिये उदाहरण से स्पष्ट है । उदाहरण है-- 
। पतस्याइ्चेन्सुखमस्ति सौम्यसुभगं कि पाव॑णेनेन्दुना? । 
__यदि उस सुन्दरी का सौम्य सुभग मुख है तो फिर पूर्णिमा के चन्द्र से क्या १ 
। का उदाहरण समासोक्ति में सवंस्वकार द्वारा उदृत (धेन्द्रै धनु?० पद्य है। इसमें 
क शरद ऋतु, चन्द्रमा और रवि के उपमान क्रमशः वेश्या, नायक तया प्रतिनायक का ज्ञान ऊपर 
से| से द्वोता है। 
| स्पष्ट ही वामन का प्रथम आक्षेप प्रतीप में तथा द्वितीय समासोक्ति में अन्तभूत हो जाता 


(ग. है! यहाँ यदृ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि दण्डी का उपयुक्त वत्त॑मानाक्षेप तथा वामन का 
| पपमानाषिक्षेपरूप प्रथम आक्षेप सवंथा अभिन्न है । द्वितीय आक्षेप में मो बहुचर्चित आगूरण की 
स्थिति है यद्यपि यहाँ आयूरण का विमर्शिनीकारामिमत छक्षणारूपी अर्थ नहीं हो सकता । 
वामन का मूलभूत सूत्र दै-उपमानाक्षपश्चाक्षेपः |! उन्हीं की वृत्ति में इसके अर्थं हैं- 
| (१) उपमानस्याक्षेपः प्रतिषेधः । तुल्यकायाँ्थेस्य नेरर्थक्य विवक्षायामाक्षेपः । ( २ ) उपमाचस्याः 
प | क्षेपः, आक्षेपतः प्रतिपत्तिरित्यपि सूत्रार्थः । 
~ उद्धट--उद्धट ने आक्षेप का पूरा लक्षण भामइ से ले लिया है। उन्होंने भेद मी आमह के 
शब्दों में ही प्रस्तुत किए हैं-- 
“प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । 
आक्षेप इति तं सन्तः शंसन्ति कवयः सदा ॥ २।२॥ 
वक्ष्यमाणोक्तविषयः स च द्विविध इष्यते । 
निषेथेनेव तदवन्धो विधेयस्य च कौतितः ॥ २।३॥ हि 
-- विशेषता बतलाने के लिए अभीष्ट अर्थ का जो निषेधाभास उसे दिद्वान्‌ःकवि आक्षेप कहते 
है। वह दो प्रकार का माना जाता है वद्ष्यमाणविषय तथा उक्तविषय । दूसरे शब्दों में उस | 
[आक्षेप ] का निर्माण विधेय के निषेधामास से भी वतळाया गया है ॥ रार, ३॥ टु 
रुदृद-रुट्रट का आक्षेप कथनाक्षेप है। इसे दूसरे शब्दों में उक्तविषय भी कह सकते 
हैं। आक्षेप का अथं निषेध ही है । रद्र ने इसके कारण दो बताए हैं प्रसिद्धि और विपरीतता। 
खट के अनुसार आक्षेप केवल प्रतिषेध तक सीमित नहीं है । उसमें निषेष का वृष्टा्त दारा. 
| अमाणित किया जाना भी अपेक्षित दै । इस प्रकार रुद्रट के अनुसार आक्षेप के दो भाग हे 
क| रक कथननिषेध और दूसरा उसकी पुष्टि में तत्समान पदार्थ का उपन्यास । लक्षण हे-. -० ०9 
1. वस्तु प्रसिद्धमिति यद्‌ विरुद्धमिति वास्य वचनमाक्षिप्य । न्‌ 
अन्यत्‌ तथात्वसिद्धयै यत्र ब्रयात स आक्षेपः॥ ८८९॥ FR जज 
० (क के प्रसिद्ध होने या विरुद्ध होने के कारण उसका कथन रोककर, उसकी 
[ की सिद्धि छिए के अन्य किसी पदार्थं का कथन आक्षेप, उदाहरण | 
(१) 'जनयति संतापमसौ चन्द्रकला कोमछापि मै चित्रम्‌। पन म 
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--क्षोमछ होते हुए भो यह चन्द्रकला मुझे संताप दे रही है, यह आशवे को बात | 
इसमें क्या आश्चयं । पाला पेड़ों को जळा देता है ? 
(२) 'तब ग़णयामि ग्रणानहमलमथवासत्मलपिनीं षिङ्माय्‌ । 

कः खल कुम्मैरस्मो मातुमलं.जलनिधेरखिलम्‌ ॥ ८।९१॥ 


_ मैं तुम्दारे युण गिनती रहती हूँ। नहीं, नहीं मैं उल्टा बोळ बैठी, 
ऐसा कौन होगा जो घडे भर-भरकर समुद्र का पूरा पानी नाप सके ।' 
इन दोनों में से प्रथम में पाळे और पेड़ का उदाहरण देकर आइचये में श्र 
गई दै और तत्मयुक्त अकथनीयता कौ । द्वितीय में युणगणना में अनुचितत्व या विश 
पादित कर उसकी अकथनीयता बतलाई गई है । 
उक्त प्रतिपादन से स्पष्ट है कि कथनाक्षेप को आक्षेप का रूप पहले-पहुछ ररर से रि, 
सवेस्वकार ने इसकी प्रेरणा रुद्रट से ही पाई होगी । रुद्रट के प्रतिपादन में दोष यह है दिखे 
आक्षेप शब्द का अर्थ नहीं दिया। किन्तु प्राचीन आचायौं ने आक्षेप का प्रतिषेष या निषेध 
से जो अथे किया था रुद्रट को वही मान्य दै। वामन ने जो अधिक्षेप अथे किया था रु हेत 
विवेचन से वह उन्हें मान्य प्रतीत नहीं होता । 
रुद्र ने आक्षेप के वक्ष्यमाणविषय तथा उक्तविषय नाम से भेद नहीं किए शि 
लगता है कि उन्हें वक्ष्यमाणविषय मेद सवेथा अमान्य है यद्यपि उसका उन्होंने सहसे 
किया दै । इसी प्रकार उक्तविषय उन्हें मान्य है यद्यपि उसका भी उन्होंने नाोले से 
किया है । 
सवथा रुद्र का आक्षेप पूर्वव्ती आचायौं से गृहीत न होकर स्वतःकरिपित प्रतीत होग।। | 
सम्मट--मम्मट का आक्षेप मामइ के आक्षेप से उद्भट के ही आक्षेप के समान स ब्र 
है। उन्होंने उद्धट के समान भामद्द की कारिका उद्धृत कर दी दै किन्तु उसका अनारसे | 
इटा दिया है-- | 
प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । 
वक््यमाणोक्तविषयः स॒ आक्षेपो द्विधा मतः ॥' णः 
अथे स्पष्ट है। इस कारिका का यही रूप भामह के नाम से छोचन में उद्धृत बहे 
में भी मिळता है । यदि इस कारिका को काव्यप्रकाश के संस्कार पर परवर्ती पतत र : 
नहीं है तो कारिका के परिष्कार का श्रेय मस्मट को नहीं अभिनवशुप्त को ही है(ह || 
प्रथम उद्योत]। | 


[ २ ] द्वितीय आक्षेप की उद्भावना प्रथमतः दण्डी में दी मिळती दै। मोब मैदा | 
अनुकरण है । दोनों आचायों के मत ऊपर दिए जा चुके हैं । हत 
उपयुक्त इतिहास से स्पष्ट है कि प्रथम आक्षेप के विषय में सवेस्वकार के पे ; 
लिखित तीन मत बन चुके थे- बरम 
१--विशेषामिधान के लिए इष्टप्रतिषेधाभास । इसके प्रवत्तंक हैं भर | 
हैं उद्भट, रुद्रट, भानन्दवर्धेन, अभिनवयुप्त तथा मम्मट । _ 
२_-ेव प्रतिषेधोक्ति । इसके प्रवत्तक हैं दण्डी और अनुयायी भोजदेव १ || 
३--उपसानाक्षेप । इसके प्रवर्तक हैं वामन और अनुयायी कोई नहीं! | 


इन मतों में से तृतीय मत के आक्षेप का स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध नहीं होता ! क | 
रीप और दितीय भेद समासोक्ति में भन्तभूँत हो जाता है। अभिनव ने प | 
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। बनु पथ में आक्षेप को समासोक्ति से अभिन्न ही बतलाया है । कहा है “एषा तु समा- 
, (ध्वन्याळोकलोचन उथयोत- ३ ] प्रथम भेद का उदाहरण उन्होंने बदल दिया है ओर 
प्रतीप में अन्तर्भाव नहीं दिखाया है तथापि यह अन्तरमाव तबंशुद्ध है । आगे होने 
त प्रतीप के विवेचन से यह तथ्य स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा । पण्डितराज जगन्नाथ ने सबंस्व- 
मत स्पष्ट करते हुए उपमान के अधिक्षेप को प्रतीप का भेद वतलाया भी दै । अलकार- 
क्ैस्तुमकार ने मौ इसे काव्यप्रकाझकारादि के अनुसार प्रतीप ही बतलाया दै। इस प्रकार वामन का 
आक्षेपमत निरस्त दो जाने पर दो ही मत शेष बचते है । 

प्रथम दो मतों में से द्वितीय मत में आक्षेप का लक्षण अपूर्ण है। एक तो उसमें विशेषामि- 
बनेच्छा को स्थान देना आवश्यक है । क्योंकि “गच्छ गच्छसि?-पद्य में भी विशेष का अस्तित्व है 
दी। दण्डी ने इसमें मी आशीर्वेचनाक्षेप माना है । दूसरे आशीवंचनाक्षेप में आक्षेप का अर्थ यदि 
निषेध हो तो लक्षण में एकमात्र व्यंग्यदशा का ही समावेश रहता है, वाच्यदशा के छिए पुनः 
कोई निवंचन अपेक्षित रहता है । इसीछिए सर्वस्वकार ने 'अनिष्टविध्याभास' को लक्षण माना है। 
उक्त आशीव॑चनाक्षेप में वाच्य विध्याभास हो है | 
दण्डी के लक्षण के ही अनुसार भामह के रक्षण में भी एकाङ्गिता चढी आती है। यदि 
रत्नाकर के अनुसार द्वितीय आक्षेप को स्वतन्त्र अलंकार मान छिया जाय तो आमइका आक्षेप- 
छक्षण निर्दोष अवश्य रह सकता है किन्तु यदि सवंस्वकार और बिमर्शिनीकार के अनुसार उसे 
आक्षेप का ही एक अन्य रूप मान छिया जाता है तो इस द्वितीय रूप के समावेश के छिए भामह 
के लक्षण में संशोधन या संवर्धन की आवश्यकता भा पड़ती दै । उन्होंने तो केवळ प्रतिषेधाभास 
को ही लक्षण में स्थान दिया है । 

सर्व॑स्वकार ने इन दोनों मतों को आदर देना चाहा किन्तु वे दोनों में अन्वित होने योग्य 
कोई एक लक्षण नहीं बना सके । दोनों को अलग-अलग ही रखना हो तो रत्नाकर का दोनों को 
दो स्वतन्त्र अकार मान लेना क्या बुरा है। परवत्ती अप्पयदीक्षित ओर पण्डितराज ने भी 
इन दोनों मतों का कोई समन्वित लक्षण नहीं दिया दै । पण्डितराज ने जहाँ प्रत्येक अलंकार का 
एक स्वाभिमत स्वतन्त्र लक्षण दिया दै वहाँ वे आक्षेप के लिए विभिन्न मतां को उपस्थित कर संतुष्ट 
हो गए हैं। पण्डितराज का निषेधमात्रमाक्षेपः' कथन सामान्य लक्षण के लिए पर्याप्त है। 
इमारी दृष्टि में-- 

विशेषप्रतिपत्त्यथ॑मिष्टविधिनिषेधान्यतराभास आक्षेपः 
--अर्थात्‌ विशेषता के प्रतिपादन के लिए इष्टपदाथ के विधान और निषेध में से किसी एक 
का आभास आक्षेप ! यहाँ यह कहना अधिक आवश्यक नहीं कि विशेषता का शान निषेध्य _ 


कारका 


८ || वस्तु अथवा निषेध में हो होना चाहिए । 


1 
शोभाकर--सर्वस्वकार के बाद के आचार्यों में शोभाकर का सत आक्षेप के विषय में इस 
[सूत्र ] 'विशेषावगमायेष्टनिषेध आक्षेपः 


00) ]इष्टस्योक्तस्य वक्ष्यमाणस्य वा विशेषावगमाय निषेधाभास आक्षेपः । 
विशेषता के ज्ञान के लिए 


ज अलङ्कारसवेस्वम्‌ 


विहित मथ का निषेध हो अतः वह आभासमात्र सिद्ध हो रहा हो र 
कहलाता है । दद 
इस प्रकार प्रथम आक्षेप ही रत्नाकरकार को आश्षेपरूप में मान्य है। | 
जिस प्रकार विध्याभास नामक स्वतन्त्र अळकार वतळाया है वह स्पष्ट हो ही चुका है। भें | 
अप्पयदीद्षित--अप्पयदीक्षित ने उक्त तीनों मतों का थक्‌ पृथक्‌ इले ह 

कोई स्वतन्त्र लक्षण नहीं दिया । सर्वस्वकार ने विहितनिषेथ के लिए उदू ' हा | 

आदि जिन पर्यो में आक्षेप नहीं माना था अप्पयदीक्षित ने उनमें भौ आक्षेप स्वीकार दवा! 
उन्होंने यह लक्षण बनाया है | 
आक्षेपः स्वयसुक्तस्य प्रतिषेधो विचारणात्‌ । 


स्वयं के द्वारा कथित अर्थ का, विचार करने पर प्रतिषेध आक्षेप कहता है। छ । 
में काव्याथंचौरो से रखवाली की प्रार्थना की गई दै किन्तु बाद में अपने सूकतिरत्नो दो ळू! 
का ध्यान आते ही रखवाली का निषेध कर दिया गया है। उन्होंने संस्वार का मत सका 
प्रस्तुत किया है-- । 
(२ ) निवेधाभासमाक्षेपं बुधाः केचन मन्यते । 
--कुछ विद्वान्‌ निषेधामास को आक्षेप मानते हें! वृत्ति में 'कुछ'-शब्द के सोता! 
उन्होंने अलंकार सवंस्वकार का ही उल्लेख किया है--केचिद्लंकार सवेस्वकारादय:। सक्छ 
आमह से प्रवृत्त इस परम्परा की अन्तिम कडी सवंस्वकार पर अधिक आस्थावान हैं। छ| 
उदाहरण में उन्होंने बालक नाहं दूती०” पद्य का रूपान्तर रख दिया है। 
(३) आक्षेपोञ्न्यो विधो व्यक्ते निषेधे च तिरोहिते ।' | 
तीसरा आक्षेप वह होता है जिसमें विधान होता है वाच्य किन्तु उससे वंत छ| 
प्रतिषेध । इसके उदाहरण के छिए उन्होंने “गच्छ गच्छसि०' पद्य का हो संक्षेप कर दिवारे। || 
पण्डितराज--पण्डितराज जगन्नाथ ने आक्षेप पर विविध मत इस प्रकार प्रस्त कि (- | 
(१) “उपमेयस्योपमानसम्बन्विसकलप्रयोजननिष्पादनक्षमत्वादुपमा नकैमव्यहपमातािर i 
माक्षेपः इति केचिदाहुः । || 
कुछ कहते हैं कि उपमेय में उपमान से होने वाळे सभी कार्यों को निष्पन्न के चा हि 
होने से उपमान की निरथंकता आक्षेप कइलाती दै जिसका अर्थ उपमान का अनादर पा ह 
स्पष्ट ही वह वामन का मत है उदाहरण के लिए 'तस्यास्तन्सुखमत्ति०' पद्य के माव प ल्ह 
पद्य पण्डितराज ने बना दिया है । । ॥ 
(२) अपरे तु-पूर्वोपन्यस्तस्यार्थस्य पक्षान्तरावकम्बनप्रयुक्तो निषेध आक्षेप = एप =| 
दूसरे आचायं- “पूर्वकथित पदार्थ का अन्य पक्ष के आधार पर किया गया रहेगी 

है, ऐसा कहते हैं ।? स्पष्ट हो ये 'साहित्यपाथोनिधि०? आदि पद्यसमुदाय में यकषत | 
अप्पयदौक्षित हैं । कुछ ऐसे ही विचार रुद्र के मौ प्रतीत होते हैं । pe | 
(३) तीसरे मत के लिए पण्डितराज ने मम्मट की "निषेधो वस्तुमि्स्य दारि 
की है। किन्तु उन्होंने मम्मट का नाम नहीं लिया है । कदाचित. बे भी इस क शि 
अमिनवुप्त के पूर्व उद्धत छोचन में पाते हैं और इसके सिद्धान्त का मूल भर अपर 

में वे सबेस्वकार के संपूण आक्षेप विवेचन का सार मी अत्यन्त इली भाषा में (९ 

नाई संकोच के साथ नहीं ) सरवोगोणता के साथ प्रस्तुत करते हैं । इसमें उन्होंने " 
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स्थित किए हैं निपेधामासात्मक तथा विध्यासासात्मक । किन्तु वे विध्यामासात्मक आक्षेप 
हो पकष क मूल प्रवत्तंक दण्डी का उल्लेख नहीं करते । 


| 3 रा ) चतुर्थमत में पण्डितराज ने उक्त सभी मतों का समाहार करने का यत्न किया है। 

| इसके लिए उन्होंने छिखा है— व. 

| ` प्त्कारिनिषेधमात्रमाक्षेप: । वे सभी निषेध आक्षेप हद जिनमें चमत्कार निपेषगत रहता 
न पण्डितराज का कहना है कि उक्त सभी पक्षों में निषेष का चमत्कार रहता है, अतः उनका 
ै $ मत में समाहार हो जाता है । ऐसा लगता है कि यह उनका अपना पक्ष दै किन्तु 

के न अपना नाम जोड़ने का साहस नहीं कर सके ' कारण यह हैं कि इतनी उदारता बरतने 

बै क प्रतीपालंकार से दाथ घो लेना पड़ता । एक बार वे प्रतीप और उपमेयोपमा का उपमा 

में मो अन्तर्भाव मान बैठे थे [ द्र० रसगं० उपमा विवेचन का आरम्भ ] | 

विश्वेश्वर-- विश्वेश्वर पण्डित ने आक्षेप पर उक्त सभी मत पण्डितराज के ही समान उपस्थित 

किए हें किन्तु उन्होंने अपनी मूल कारिका 'निषेधाभास' पक्ष पर ही बनाई दै अतः उन्होंने 

अपना मत भामहादि के पक्ष में खुलकर दे दिया है । पाण्डतराज के समान अपने मत को छिपाए 

रखने का प्रयत्न उन्होंने नहीं किया हे । उन्होंने कदाचित्‌ पण्डितराज के समाहारपक्ष का 

खण्डन मी किया था, किन्तु उनके अळंकारकोस्तुम का यह अंश खण्डित हो गया दै । 

विश्वेश्वर की आक्षेपका रिका इस प्रकार है-- 

“इष्टस्याप्यभिधातुं योध्थेस्य विशेषबोधाय। 

स्वयमेव प्रतिपेधः स वक्ष्यमाणोक्तविषय आक्षेपः ॥? 

इससे अच्छी कारिका तो स्वयं मम्मट की ही थी। उसी को दे देना उचित था । सिद्धान्त 

| तो उनका है हो । सर्वस्वकार का मत भी विश्वेश्वर उतनी सफाई के साय नहीं दे सके जितनी 

॥ सफाई के साथ उसे पण्डितराज ने दिया था । 

| रस प्रकार पूवे और पश्चात के आचार्यों के मतपरीक्षण से सिद्ध यह होता है कि आक्षेप पर 

`| खो सिद्धान्त सवेस्वकार ने दिया है वही सर्वमान्य दै । 


लक्षणा- आक्षेप में वाच्य निषेध या विधि में विमर्शिनीकार ने विपरीतलक्षणा स्वीकार को 


;| है और रत्नाकरकार ने उपादानलक्षणा, किन्तु सव॑स्वकार ने संपूर्ण भाक्षेपविवेचन में लक्षणा का 
|| नाम एक बार भी नहों छिया है । उन्होंने विधि और निषेध को वाच्यरूप में केवल बाधित होता 
._ हुआ कहा है । उनका शब्द है 'निषेधस्यानुपपद्यमानत्वादसत्यत्वम? । यहाँ असत्यता का अर्थ यह 
| नहाहे कि निपेष को लक्षणा असत्यता में हो जाती है । असत्यता का शान यहाँ ठीक वैसे दी 
|| शोता हे जैसे “धार्मिक ! गोदावरीतट पर रह रहे शेर ने उस कुत्ते को मार डाला है जो तुम्हें 
है| हो सताता रहता था, अब प्रेम से वहाँ भूमना' इस वाक्य में अमणनिषेध का शान होता है । 
|: सहो निश्चित ही भ्नमणनिपेध का ज्ञान लक्षणा से न होकर ब्यंजना या अनुमान से होता है। यह 


त्मकमात्र सिद्ध होता है फलतः यहाँ ऐसा कोई अर्थ नहीं आता जैसा ब्याजस्तुति में (5 
निन्दा छक्षणा से निन्दा या निन्दा की लक्षणा से रतुतिरूपी विपरीत अर्थे आता था। | 
_ जा स्तुति या निन्दा का एकमात्र अमाव नहीं हे वे अपने आपरे खा अस्तित्वाळी व चाली | 
| अक तस्व भौ हैं । आक्षेप में ऐसा कोई अतिरिक्त अथै भासित नहीं हाता । पढ 
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` सशिर कि यहाँ भ्रमण की विधि सवथा अशक्य नहीं है। एक कठिनाई, लक्षणा मानने पर, यह जी 
` भाती हे कि आक्षेप में निषेध को लक्षणा निषेषाभाव में ही की जा सकती है। यह निषेधासास | 


सत अतङ्कारसवंस्वम्‌ 


पन 
पा भनि ७ 

पि ता दि है 
अनिष्टरूप से प्रतिपादित इष्ट या इष्टरूप से प्रतिपादित अनिष्ट मे विशेषता । 
है। इस प्रकार निषेध या विधि अतात्पयंविषयीभूतमात्र सिद्ध होते हे, ३ 
इष्ट या अनिष्ट में अनिष्टत्व या इष्टत्व का प्रतिपादन उनमें वाध उत्पन्न नहीं 
के इस अंश में मी लक्षणा का मानना अवैज्ञानिक दै । 


सर्वेस्वकार के अनुसार आक्षेप वृक्ष इस प्रकार का होगा-- 


"फो श्र हे 
चेका वाष नर 
करता। कर 


आक्षेप 
| 
| TSS 7 
राजक मनिस 
| | 
| | वश्यमाणमात्ररिश 
उक्तविषय a पडी! 


| | | 
पदार्थनिपेधात्मक पदाधकथननिपेधात्मक | 


१ २ | | 
| | 
उक्तसामान्याक्षिप्तविशेषनिषेधात्मक उक्तविरेषाक्षिप्तविरोषान्तरनिपेषात 
ङ्‌ ४ 
इस प्रकार आक्षेप के पाँच भेद सिद्ध होते हैं । 


FR कार ने सवस्वकार के संपूर्ण आक्षेपविवेचन का संक्षेप कारिकाओं में शज 
1 है-- | 
प्रथम आक्षेप-'निपेथाभास आक्षेपः प्रकृतस्येष्टसिड्ये । 11 

स उक्तविषये वस्तुतदुक्त्योवारणात्मकः ॥ 

वक्ष्यमाणे पुनस्त्वन्यो ज्ञेय आगरणात्मकः । 

सामान्यतो विशेषोष्शादंशइचेत्येष च द्विधा ॥ 

इटोऽथोऽस्य निपेषोऽस्य बाधोऽथातिशयध्वनिः । 

चतुष्टयमिदं शेयं संभूयाक्षेपकारणम्‌॥ 

द्वितीय आक्षेप-'अनुक्तस्य निषेधस्य विध्याभासेन सूचनम्‌ 
आक्षेपो वक्ष्यमाणैकविषयस्त्वेष संमतः ॥? म 

पाठान्तर -आक्षेप विवेचन का सस्व और विमशिनी दोनों में अभी तक भे | 
काफी पाठमेद है। मूळ में ये पाठभेद प्रधान हैं-- ह 
(१) 'सुहभ०? पद्य कौ वृत्ति में 'सातिशयो मरणशझेपजनकत्वादिश के खात 
सागर संस्करण में 'सातिशयात्‌ कोपजनकत्वादिःः छपा है। डॉ० द्विवेदी ने 
“सातिशयोत्कोपजनकत्वादिः पाठ बना लिया है । डॉ० राघवन ने यहाँ मूह में 
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न है | ai बनाया है 
( त्रिवेन्द्र 1 परन्तु 
माना गया ळा त ततक का में 'सातिश 
इसके नीचे र प्रधान ह ४? तथा नाश काशी मद परम कर 
। अधिक पा पंक्ति में प्रिय स्या “म तिशयान्म के 0 
| है ण्डुप्रतियों में तेर इस रणशक्वोपजन' रणशङ्को शारदा ग्रन्यमाला १ पाठ 
| सकता है , ह पाठ प्रकार मर Bes क उ छोड़ा 
| कोप Ee यहाँ युस्से को ? औ ठ मिलने ण की वा 7 और ' ४ पाठ नै क्रमशः 1 
[ह (२ ) 4100. या दा हद र सिली बु क क सूळ छ 
धा ह कि क र 
क बे प्रसंग इत्या संभव हैं १ प्रिय य में मरण? ग्या है 
| केप्रति उस ह त्मसंभ भव हें य॒ के मं “शब्द दै 
तर के अनुर इषचरित में बना । को प्रवास औचित्य को । अतः 
जग वग कौ बा त्त म र क प्‌ तो लोटने का दुः से निर्णय ° आवश्यक 
इमार का के विष व्यंजना च की दू पंक्ति में मे विळम्व Bt गंय किया 
पर य॒ में क्ता । ती समी सं छम्ब अवसर T 
सागर सं मशे कि भ माळती माछ सस्क करने दै ११४ 
क जप आका म wees । यहाँ 
संशोधन में छपा 1 अस्यर छा ब्यक्त इळे दाधीच द्वारा शोणतट पया सना 
वहनतोवा नहीं किय 1 मौ दिव त आवश्य' की है । इसमें कौ णतट पर लद ख 
(३ क्याथ के 1। इसी १ ही का और उस दा रक म 
होर ) 'चमत्का अनुरूप प्रकार ' २ अमर हिप यह ए वर्णन सरस्वती 
| द्विवेदी रोप्यत्र है और केवलम्‌! राघवन्‌ वाक्प्रवृत्ति प्रथम किया 
ततश्च डॉ० निषेषदेतुक मूल में सभी ने इसका के अनुरूप शत 
अतः हष॑चरिते राघवन्‌ एवे में दी ने उद्धर संदर्भ चुरूप । इसमें 
/ कला हमने ' ग्से न्नेः तिन प्राप्त दै ण तो है । निर्णय 
| झा है। तद्भाव? आरम्भ न तस्सद्भा तञ्भाव का अंग हेड निकाका है 
| निषेध केवल तस्सद्घाव-- थं अ ले पूरे पाठ को पंक्ति रखा 
| शिकार हे कन मानने प जसा आ इटक के माल दिया तद्भाव’ 
| ला नेमी र इन्डी ०? से र अर्थ Ru ना उपसंहार द्वे! हम के स्थान 
डड ऱ्य पदा nt 1) र कक मी किए भाई पल र 
|| उद ब शब्द के शब्द hiss Rb सके रका डा य पंक्ति है 
| क्त उ की पाठ द्वारा चमत्का वाक्यों रण तक स्तित्व [करना ॥ 
| पु उसका प्रतियाँ ही मा स्पष्टीकर रका में चमत्कार सीमित । इससे पंक्ति उचित 
उ उन्होंने कि न्य होने ण किया ए ही परामशे सौः रह जाता पंक्ति का 
| परिदा र ८ शुद्ध मि की सं है। इ मशक मान em 
| मा त्व भी तत्सद्भ छी थीं भावना समें सद्भाव [दै है कि 
जनाए २ वैसे य कि गई मनन १ 
उगाच रा ही कौ मरमा सद्भाव” ने व्‌ उनके र 
गे बा जाहि bts. मस्तिष्क मे 
०२ निपेध हितस्य र्‌ दै। इस प्रका तर त्यन्त ठीक कृ 
। तथा ' स्यैव निपेधे उसमें जैसे र निषेधप सजात द्दै। जै 
षद आ ला नः के a पाठ ही शिर 
अवृ नीं विरो कि «दाता स्थान प be है! माना दै 
अट: विरोध घस्य रि? के स्थान र “विहितस्य के स्थान | 
es we se पर अव्या 
i आक्षेपे करते बी डू वत र 
- इनि वेधे | [ र ] 
७ at काजु i सर्ज 
पद्मा हला e _विसद्चत्वममविष्टस्‌ [ र FT ह 


१ 


के भेदाः। एवसन्यत्रापि ज्ेयम्‌ ।. 


४५२ अळङ्कारसर्यस्वम्‌ 


पतत्मस्तावेन विरोधगर्मोऽलंकारवगः प्रक्रियते । ताप $¬ | 
स्तावलक्ष्यते 10 
[ दन्न ४१ ] विरुद्धाभासत्व विरोधः । 


इह जात्यादीनां चतुर्णो पदार्थानां प्रत्येक तन्मध्य एवं उञः | 
तीयास्याँ विरोधिभ्यां संबन्धे विरोध । स य समाधान बिना द नै 
सति तु समाधाने प्रसुख पयाभासमानत्वाद्विरोधामासः। तत्र कु 
बिरोधस्य जात्यादिभिः सह चत्वारो भेदाः । शुणस्य गुणादिमि; सद 
क्रियायाः क्रियाहव्याम्यां सद्द दो भेदो । दव्यस्य द्रव्येण सहक | 
दक्ष विरोधभेदाः । | 
आक्षेप में, इष्टनिषेध और अनिष्टविधि के वाथित होने के कारण [ इनके ] बोच क | 
गया है। इसी [बिरोध ] के प्रसंग से अव विरोधमूक अलंकार आरम्भ किए जा रहे शाह 
[ मूलभूत ] विरोषालंकार का लक्षण पहले दिया जा रहा है-- | 
[ सूत्र ४१ ] विरुद्धता का आभास विरोध [ नामक अलंकार कहढाता है]। 
यहाँ जाति आदि [ गुण, क्रिया और यइच्छा = द्रव्य ] चार पदार्थों में से प्रतयेक दे लो! 
बीच के सजातीय और विजातीय विरोधियों के साथ सम्बन्ध का नाम है विरोष। 
समाधान न हो और अन्त तक बना रहे तो दोष होता है, और यदि समाधान हे छ 
[ होता है ] विरोधाभास [ नामक अलंकार ] क्योंकि तब वह केवळ आरम में दी गागा 
करता है । इनमें भी जाति विरोध जाति आदि चारों के साथ होता है, इसलिए स सरे! 
होते हैं। गुण का विरोध गुणादि तीन के साथ होता है अतः उसके मेद केव त॑र | 
क्रिया का विरोध क्रिया और द्रव्य इन दो के दी साथ होता दै इसलिए इसके बो से| 
द्रव्य का विरोध केवळ द्रव्य के साथ होता है, अतः यह केवळ एक ही प्रकार का ऐवा (0. 
प्रकार विरोध के दस भेद होते हैं । 11 


विमशिनी 


एतत्प्रस्तावेनेति । विरुद्धात्वानुप्रवेशाजुगुण्येनेत्यथः । तत्रापीति। विरोध | 
क्रमे$पीत्यथैः । ताववित्युपक्रमे । तन्न हि विरुद्धगर्भत्वस्य प्राधान्यस्‌। 
डेत्यादि । तन्मध्य एवेति । लास्यादीनां गुणादय एवं विजातीया, गुणा होस 
एव विजातीया ग्राहाः, न पुनरन्ये यइस्छाद्य इत्यथः। नबु विरोधर 1018 
अस्युत, अस्य कथनमलंकारत्वमुच्यत इत्याशङ्कथाह--स चेत्यादि। सम बाधा ही 
दत्तपर्यालोचनालभ्यो विरोधप्रतीत्यनन्तरभावी नैतदेवमिति 
एवेति न पुनः. पर्यवसाने । तेनामुखावगतो विरोधः पर्यवसाने न तो 
भावः । एतच्च श्लेष एव वितत्य प्रतिपादितमितीह न पुनरायस्तम र 
समाधाने दोषाभावमात्रमेवास्य स्वरूपं नाशङ्कनीयम्‌ । अळंकार ` 
त्तिविशेषस्यापि संभवात्‌ । जातेर्गुणेन सह विरोधे उक्ते 'विरोधोऽन्य 
इशा तेनेव गुणस्यापि जात्या सह विरोधः सिद्धः। अत एव ए 


| 

4 के १ 
1 

॥ 


वाही 
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वत्सतावेनेति _इसी प्रसंग से? = अर्थात्‌ विरोध का प्रवेश दोनों अल्कारो में समानरूप 
श्स ता के कारण । तन्नापि = विरोधमूलक अल्कारो के निरूपण के भारस्म 
| तावत्‌ = गारम्म में । इसलिए कि इसमें विरोध हौ प्रधानरूप से चमत्कारकारी होता है। 
| में [ विरोध का रक्षण सून दारा ] प्रस्तुत करते हुए कहते हैं--'विरुद्ध इत्यादि “तन्मध्य एव = 
| ह क बोच’ अर्थात जाति आदि के प्रति [ स्वयं सजातीय और शेष बचे ] गुण आदि [ तीन ] ही 

मानने होंगे, इसी प्रकार घण आदि के प्रति भी [ स्वयं सजातीय और शेष बचे ] जाति 
आदि [तीन ] दी विजातीय ईंगि। न कि इन [ चारों से ] भिन्न नामशब्द आदि, [ अर्थात्‌ 
जाति गुण और क्रिया ये तीनों द्रव्य के वास्तविक धमे माने जाते हैं और नामशब्द काल्पनिक । 
बास्तविक होने से जाति आदि को परस्पर में सजातीय मानकर नामशब्द को कालप- 
बिजातीय माना जा सकता है, किन्तु यह उक्त चारों सै मिन्न पाँचवा तत्त्व है। 
एव' कहकर अन्धकार सजातीय विजतीय का निर्णय इसको छेकर नहीं मानते] । 
[शंका ]-विरोध को तो उटा दोष कहा जाना चाहिए, इसे अलंकार कैसे कहा जा रहा है” ऐसी 
ब्रा का उत्तर देते दैं-स 'च। समाधानस = समाधान का अर्थ है [ विरोध का ] बाध अयात्‌ 
ध्यह वस्तु ऐसी नहीं है? इस प्रकार का ज्ञान, जो विरोध प्रतीति के वाद वास्तविक स्थिति का 
अनुशोळन करने पर दोता है। 'प्रसुख पुव = आरम्म में होर। न कि अन्तिम पयवसान में मी 
इसे तथ्य यह निकला कि विरोध केवळ वाक्यार्थप्रतीति के आरम्म में हो भासित होता है, 
बाक्यार्प्रतीति के अन्त में वह वैसा नदीं रद्दता । यह विषय इलेषालंकार में हो विस्तारपूर्वक 
प्रतिपादित किया जा चुका है अतः यहाँ उसके लिये पुनः आयास नहीं किया गया । इसी प्रकार 


[किसी मी उक्ति में ] अलंकारत्व में पर्यवसित होती है। जाति का गुण के साथ विरोध बतळा 
देने पर 'विरोध का अथ है परस्पर में एक दूसरे को वाभित करना? इस दृष्टि से झग का जाति के 
साथ विरोध भी स्वयं दो वहीं अवगत दो जाता दै, इसीलिए ग्रन्यकार ने गुण के विरोष के 
छ| केवळ तीन ही भेद वतळाए हैं। जाति के साथ विरोष को छोड़ दिया है। अन्य क्रिया भादि 
| में भी इसी प्रकार [ पूर्वभेदों से स्वतः अवगत मेदो को छोड़ कर शेष भेद बतलाने का क्रम ] 
अपनाया गया जानना चाहिए । | 
[ सवंस्थ ] 
तत्र दिङ्सात्रेणोदाइरणं यथा-- 
'परिच्छेदातीतः जकलवचनानामविषयः 
पुनजेन्मन्यस्मिन्ननुभवपथं यो न गतवान्‌ । 
विचेकप्रष्चंसाडुपचितमद्दामोहगहनो 
विकार; कोऽप्यन्तजंडयति च तापं च कुरुते ॥' 


पयबसानेन परिह्रियते । तथा-- 


समाधान हो जाने पर विरोध दोषाभावरूप भर नहीं रहता, इसमें वई विशेषता भी रइती है जो 


अन्न जडोकरणतापकरणयोः क्रिययोविरोधो वस्तुसौन्द्यंणाप्राति- 


५” 


४७४ अलङ्कारसचेस्वम्‌ 
अत्र जलनिधिः पीत इति द्रव्यक्रिययोविरोधो सुनिगतेन । 
समाधीयते | एवमन्यदपि ज्षेयम्‌ । दा 


विविक्तविषयत्वेन चास्य डष्टेः श्केषगभेत्वे विरोधप्रतिः 
श्छेष औद्धटानाम्‌ । दशोनाम्तरे तु संकराळंकारः। | 
वाळान्धकारा भास्वन्मूतिश्च' इत्यादो विरोधिनोदंयोरापि 
एकस्य तु श्लिएत्वे 'कुपतिमपि कलन्रवह्लभम! 
यत्वे चायमिष्यते ! विषयभेदे त्वसंगति प्रभृति वंक्ष्यते । 

इन [दस भेदों ] में से [ प्रत्येक का उदाहरण देकर ] कुछ के उदाहरण 
इस प्रकार हैं-- 

इनके कतिपय उदाहरण यथा--[ विरही माधव की उक्ति- ] | 

“जो इयत्ता से परे है, जो किसी भी प्रकार के शब्दों का विषय नहीं बनता, स झा 
पुनः कभी अनुभव में नहीं आया, विवेक के सातिशय ध्वंस से प्रवद्ध मदामोइ हे बर 
र निविड दै ऐसा कोई [ चेतो- ] विकार हृदय को शीतळ भी बना रहा है भै मा 
रहा ६ । । 

- यहां शीतळ बनाना और तपाना इन दो क्रियाओं का विरोध है। यद बलु [प्र 
के सौन्दयं के द्वारा इटा दिया जाता दै । [ यह सौन्दर्यं अभिलाष अंगार में पयंवतित हा 


यी “य 
११ | 
100 
। एक] 


दिए बा हू 


भण्डार है? यह सोच तुष्णातुर चित्त वाले इम लोगों ने जलनिधि का आसरा ढ्या ग न| 
जानता था कि तिळमिलाते समस्त तिमि मकरों से व्याप्त इसे अपनी अंजछि की बोम 
कर अगस्त मुनि एक क्षण में ही पूरा का पूरा पी जाएँगे ।? | 

वदाँ 'समुद्र' [ जलनिधि ] और 'पौना? इन दो द्रव्य और क्रिया का विरो ७. 


समाधान मुनि के प्रभाव को महत्ता से हो जाता है। अन्य [ भेदों के उदाइरण]ग || 
जानना चाहिए। MH 


यह [ विरोध इलेषरद्वित अतः ] स्वतन्त्र स्थलों में भी देखा जाता है भतः बा व 
इलेपमूलक होता दै वहाँ उद्धराचाय॑ के अनुयायी इलेष को विरोध का बाधक मानते हैं बन ह 
यहाँ संकरालंकार माना जाता है | उदाद्दरणार्थ-- नी 

'जो [ सरस्वती ] सन्निहितवाळान्यकारा [ जिसके बाळ = केशों में बाळ ब | 
सन्निहित है ] और भास्वन्मूत्ति [ सूयरूप, प्रकाशित ] दै । हा 

इत्यादि [ इपेचरित-१ ए० २७] में जहाँ. विरोषिओं में से दोनों री वि 
बा युक्त हैं। जहाँ केवळ एक के [वाचक पद में ] इलेष होता है मा | ॥ 
'इपति [ कुत्सित पति और कु > परथिवी का पति ] होने पर जो मा ३ | 
यह [ संकर ] वहाँ माना जाता है जहां [ विरोध और इलेष ] दोनों एक १. 
न 2 । जहाँ कहों अलग-अलग रहते हैं वहाँ असंगति आदि भन 
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दिङमात्रेगेति । अनेनेषां छचये तथा वेचिस्याभावादनवक्लधिध्व॑निता | एल एस 
भिरप्येते नोदाहृताः । अन्यदिति । अनेनेह चिरंतनेरनुक्त अपि वैचिम्याधायिनो 
स्मा -ुलर्ष्या इस्यपि सूचितम्‌ । तेन साचयोरभावयोश्च विरुद्धस्वोपनिवन्धे विरोघोः 
सेवा इति। तत्र भावयोद्रन्यकृतेवो दाहृतस्‌ । असावयोस्तु यथा 
प “तं चीचप वेपथुमती सरसाङ्गयष्टिनिक्ञेप एव पदमुद्धतमुद्वदन्ती । 
मार्गाचळव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः शेलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥' 
अत्राभावरूपयोः क्रिययोर्विरोधः । भावाभावयोस्त यथानङ्गलेखायां राजवर्णने 
बिदर्भाङ्गताजनमपि दुर्भगभकरमकरोत्‌ १ पञ्चतां जनयन्नपि पज्ञाळस्य वेमुख्यम- 
ुष्णात्‌ पारसीकरणमप्यपारसीकरणं चकार, सागधानपि विमागधाच्‌ व्यधात्‌, 
चोछकान्ता अप्यचोळकान्ताः समपादयव्‌ , ङुन्तळासानप्युन्तलालसांश्च निर्ममे 
शूरसेनानप्यशूरसेनानदशंयद, ? इत्यादि । 
अस्यापि मतभेदेन श्लेपेण सह व्यव स्थिति दु्ञयितुमाइ-विविक्तेत्यादिना। 'जढ्यतिः 
च तापं च कुरते' इत्यत्रास्य विदिक्तविषयस्वम्‌ । दर्शनान्तर इति अन्थकृदुभिमते संकर- 
झब्दुशात्र संकीणेस्वमात्ने वतंते ।. तेनात्र संकरेण संकीणस्वेन च श्छेषमिंभरस्वेनाळंकारो 
विरोषाभास इति ब्याख्येयभ्‌ । अलंकारशब्देन चान्न विरोधाभास एवासिंधीयते । तरये- 
बेह प्रस्तुतत्वात । अन्न हि शळेषो विरोघोर्पत्तौ देतुस्वं भजते। तेन विना तस्याचुत्यानात । 
संकरश्च स्वहेतुबळादछर्धसत्ताकयोरळंकारयोसंचति । तेन यो यस्य देतुर्वं भजते तेन 
सह तस्य संकरो न युक्तः। यद्दचयति--न च विरोघोत्पत्तिहेतौ श्लेषे श्लेषस्य विरो- 
घेन सहाङ्गाङ्विसंकरः' इति । द्वयोरेकस्येत्यनेन र्ळेषमिश्रस्वस्यापि वैचित्र्यं दुशितम्‌। 
अस्य च वचयमाणादविरोधगर्भाइळकाराद्‌ वेछचण्यं दृशयति--पकेत्यादिना । जडीकरणः | 
तापकरणयोर्विकारयोरविकारिगतत्वेनास्येकविषयत्वम । विषयमेद इति। कार्यकारणादी- 
नामेकविपयस्वो पपत्तावपि भिन्नदेशत्वाद्युपनिवन्धनात । 
दिङ्मात्रेण = कुछ ऐसा कहकर । व्यक्त किया कि इन मेदों के जो स्थळ होते हैं उनमें 
चमत्कारगत अन्तर नहीं रहता । इसी कारण हमने भी इनके उदाइरण नहीं दिए। अन्यत्‌ र्‌ का 
धन्य, इसके द्वारा यह भी सूचित किया कि विरोध के जो भेद प्राचीन आचायाँ ने नहीं भ 
eR हैं किन्तु यदि उनमें कोई वैचित्र्य हो तो उन्हें भी गिन छेना चाहिए। इसके अनुसार 
वहाँ भी विरोध माना जा सकता है जहाँ केवल भाव माव का विरोध बतलाया जाता ह्या 
केवल अभाव अभाव का या भाव भोर अभाव का । इनमें से केवल भाव-माव के विरोध का उदा 
इरण सं अन्थकार ने ही दे दिया है। अभाव अभाव के विरोध का उदाहरण यह दे के कर 
॥  जहाचारी का वेष छोड़कर अपने रूप में आए ओर पार्वती को पकड़ कर जाने से रोक. 
|| रहे | उन [ भगवान्‌ शंकर ] को देखकर पार्वती काँपने छर्गीं) उनकी शरीरयष्टि सस्वेद हो > 
त Se आगे क के लिए उठाए पैर को उठाए इए ही थीं। इस भकार मागे pe र 
| कल, पहाड और प्रत प्रसंग में हिमाचल] के आ जाने से आउ छित नदौ के समान पवतर 
Meet beri n. ण 
क अभावात्मक क्रियाओं का विरोध है । हल पर | 
जज Rn असाव के विरोध का उदाहरण अनङ्गढेखा में राजा के शस वर्णन में मिळता है 
वाछो[ A [ दर्भ = कुश-रद्दित तथा विदभे जनपद कौ ] सन्दरियो को दमंपूण हाय | 
अतएव तपर्विभी*बंने।१दियी)/“पश्चता पकष करा र 
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हुआ ] भी जो पव्चाळ की विसुखता में वृद्धि कर रहा था, पारसीकों 
[ अपार = सौकरण = सीकर ता ] के रूप में बदल दिया, मागर्धो को जिसने | 
त्वविरुद्ध, मागध = वेतालिकों से रहित ] बना दिया, चोळ कौ कान्ताओ बत | 
कान्ता [ चोल की कान्ता से उलटा, चोळकान्त सुन्दर चोली से रहित ] रि 
सब प्रकार से शोभित होने वालों को अ-कुन्तलालस [ कुन्तल देश में सब प्रकार ह रण 
ते रहित कुन्तल = केश से रहित अर्थात्‌ मुण्डित और अलस = आलस्य कै पेग; 
श्रसेनो को भी अधुरसेन [ कायरसेना वाला ] प्रमाणित कर दिया यस्य 1 
इस [विरोध] कौ भो इळेष के साथ भिन्न-भिन्न मतों में जो भित्न-भित् ष 
दिखळाने के छिए लिखते हैं-विविक० । “शीतल करता है और तपाता भौ है र 
[ विरोध ] का स्वतन्त्र [ इलेषमुक्त ] स्थळ है । दुशनान्तर = अन्य मत में अरा 
को मान्य मत में । यह  संकराछंकारशब्द में ] संकर शाब्द का प्रयोग संरी ३ 
किया गया है। इस यहाँ [ संकराळंकारसाच्द कौ ] संकर और संकोणल दोनों ह «| 
इलेष का मिश्रण होने पर निष्पन्न होने वाळा अलंकार अर्थात्‌ विरोधाभास ऐसी न 
चाहिए । [ संकरालंकार शब्द में जो अलंकार शब्द [ है उस ] से यहाँ विरोधामात ह 
दो रहा है। क्योंकि यहाँ वही प्रस्तुत है। यहां जो है सो इलेष विरोध को उतत गन्न 
बनता दै । क्योंकि उस [इल्ेष ] के विना वह [विरोध ] खडा नहीं हो पता क 
तो उन अल्कारो का होता है जो अपने-अपने हेतुओ से निष्पन्न हो चुके रहते है। छ| 
जो जिसका हेतु होता है उसके साथ उसका संकर मानना ठोक नहीं है। जैसा छि सं 
कार हो [ संकरालंकार से प्रकरण में ] कहेंगे--“ऐेसा नहीं कि इलेष यदि विरोध दो रिण. 
हेतु हो तो इलेष का विरोध के साथ अंगागिभावसंकर माना जाए।' (यो; एकको 
या एक? ऐसा कहकर अन्धकार ने यह बतलाया कि जहाँ विरोध इळेषमिभित रहार 
भी इसके अनेक मेद होते हैं । इस [ विरोध ] का आगे कहे जाने वाळे विरोषमूडक ब 
से भेद दिखछाते हैं--'एक” इत्यादि कहकर । “जडीकरण = शीतकरण और ता. 
तपाना इन दोनों विकारों का आश्रय एक ही है अतः वहां विरोध को एक ही खात मे|| 
माना जा सकता है। “विषयभेद्‌ = अलग-अलग रहने पर? अर्थात्‌ कार्य गोर गए शे 
का विषय एक होने पर भी स्थान में भिन्नता आदि के बतछाने से । | 
विमशं :-- पूव इतिहास ® 
विरोधालंकार के उपयुक्त दस भेदों का निर्देश पहले पहल रुट ने किया है। सर. 
उद्धट, वामन ओर भामह ने 'विरोध का जो नि्बंचन किया है उससे विरोष का एर 
निखरता नहीं है। 
भासह-मभामह ने विरोध का निरूपण इस प्रकार दिया दै-- 
गुणस्य वा क्रियाया वा विरुद्धान्यक्रियामिधा । 
या विशेषाभिधानाय विरोधं तं बिदुबुँधाः ॥ 
यथा— 
उपान्तरूढोपवनच्छायाशीतापि भूरसौ । 
विदूरदेशानपि बः सन्तापयति विद्विषः ॥ ण 
"विशेषता बतळाने के लिए गुण या क्रिया के विरुद्ध अन्य किया का जो 
_छोग विरोध कहते है । यथा— र 
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लगे उपवर्ना की छाया के समान शीतळ होने पर भी आपकी यह धुरी 
देश में भी रइ रहे शत्रु को तपा रहो दै।' यहां एक हो राज्यभार- 
गुण के साथ उसके विरुद्ध संतापक्रिया वतला दो गई है । भामह 
। इस निरूपण में गुण और क्रिया की जो चर्चा है वही है परवत्ती दस मेदों की कल्पना का 
होत इतने पर भी मामह का निरूपण अपूण है । 
बामन--वामन ने विरोध का ममं समझ लिया था किन्तु वे उसको असंगति से भिन्न 
क्र सके थे । उनका निरूपण इस प्रकार है 
[सू० ] विरुद्धामासत्वं विरोषः । 
[३०] अर्थस्य विरुद्धस्येवाभासत्वं विरुद्धामासत्वम्‌ । 
यंथा--( १ ) “पीतं पानमिदं त्वयाद्य दयिते । मत्तं ममेदं मनः० । 
(२) 'सा वाला वयमप्रगश्ममनसः सा खी बयं कातराः ४ 
_विरुद्धाभासत्व विरोध । विरुद्धाभासवत्व का अथे है किसी पदार्थ में विरुद्धता-सी प्रतीत 
होना | यथा-- 
(१) ३ प्रिये ! आसव पिया है तुमने, किन्तु नशा चढ़ा है हमारे चित्तको। 
(२) बाला है वह, अप्रोढ मन वाले हो रहे हैं हम, जौ दै वह किन्तु कातर हो रहे हैं इम० | 
स्पष्ट ही वामन का विरोधसूत्र सर्वस्वकार तथा रत्नाकरकार ने ज्यों का त्यो अपना छिया. 
है, किन्तु वामन ने जो उदाहरण दिए हैं वे असंगति के उदाहरण हैं, अतः उक्त आचायौं ने उन्ह. 
छोड़ दिया है । । 
उद्धट--उद्धटाचार्य ने विरोध पर भामइ की ही पदावली को इस प्रकार उतार दिया है- 
“गुणस्य वा क्रियाया वा विरुद्धान्यक्रियावचः । 
यदिवशेषाभिधानाय विरोधं तं प्रचक्षते ॥? 
उदाहरण भामह का ठीक था किन्तु उद्धट ने उसे छोड़ अपना एक ऐसा पद्य दिया दै जो 
| स्तः विषमालंकार का उदाहरण है-- 
“भवत्याः क्वायमाकारः क्वेदं तपसि पाटवम्‌! आ 
'आपकी यह आङ्कति कहाँ और कहाँ यह तपस्या में तत्परता।' कालिदास को 'तपर्क्व | 
|| गते! क्व च तावकं वपुः-' यह उक्ति ही उक्त पदार्थ में ढाळ छी गई है । स्पष्ट है कि उत्त दोनों | 
॥॥ ह ने भामह के ही समान जातिविरोध आदि अवान्तर भेदों कौ ओर ध्यान नहीं दिया। 
॥ "गइन आचार्यो ने विरोध में इलेष का अस्तित्व ही बतलाया है। 
` सब्रट-रुद्रट ने विरोधळंकार का दो अळ्ग-अळग प्रकरणों में प्रतिपादन किया दे। एका. 
प्रकरण में और दूसरा इळेष प्रकरण में । इलेष अकर॒ण के विरोष को उन्होंने ठीक उसी 
‘a Cd नाम दिया है जिस प्रकार व्याजस्तुति को व्याजसहेष । इस प्रकरण में रहद 
स भास नामक एक स्वतन्त्र अळंकार भी साना है। इस प्रकार स्पष्टरूप से रह ने विरोष 
' का अस्तित्व भी स्वीकार किया है । रुद्रट का विरोध निरूपण इस प्रकार है-- 
'यस्मिन्‌ द्रब्यादौनां परस्परं सवथा विरुदानास । 
जनतावस्वार् "समकल शषति”स एविरोष* न्यक्षः 
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--जहाँ परस्पर में सवेथा विरुद्ध द्रव्य आदि का एक हौ स्थान में 
जाय वह विरोध [ नामक अळंकार ] होता है ।? इस लक्षण से स्पष्ट है कि 
और असंगति का वह भेदक तत्त्व भी स्पष्ट था जिसे सर्वस्वकार ने विरोषअकर बै म i 
और विषयमेद नाम से दिया है। रुद्रट के लक्षण में अधिकरणैक्य के साथ "मे 
भो सन्निवेश है जो अत्यन्त अपेक्षित है। विरुद्ध वस्तुओं का अधिकरने साव ही स 
में बदळाया जाए तो उससे विरोध सुखर नहीं हो पाता । यदि मिष 

भेदो के विषय में रुद्रट की धारणा मम्मट, स्वेस्वकार आदि परवती 
करती हुई भी अंशतः भिन्न है । इन्होंने केवळ नौ ही भेद स्वीकार किए हे | दशम के 
भेद का खण्डन किया है । रुद्रट की भेदगणना भो बहुत स्पष्ट दै । वह इस प्रकार है- ङ 

“अस्य सजातीयानां विधीयमानस्य सन्ति चत्वारः। 
भेदास्तन्नामानः पञ्च त्वन्ये तदन्येषाम्‌ ॥ 
जातिद्रव्यविरोथो न संभवत्येव तेन न षडेते-। ३१, २२॥ 


--जव यह विरोध सजातीय पदार्थो का [अर्थात द्रव्य का द्रव्य के!साथ, जाति का वाते 
गुण का गुण के साथ तथा क्रिया का क्रिया के साथ ] होता है तो इसके उन्हीं नागे है झा 
होते हें । इनसे भिन्न [ विजातीयों ] के साथ जो विरोध होता है उससे पाँच ही मेद हे [छ 
गुण, जातिक्रिया, गुणक्रिया, युणद्रव्य, क्रियाद्रन्य-के विरोध ]। जाति और र्षि 
हो ही नहीं सकता, अतः 'ये [ विजातीय ] भेद छ नहीं माने जा सकते ।! उक्त जालारि गे | 
आ के भेरों की जो चर्चा विमरिनी में मिळती दै उसका मो स्रोत रर हो है। को 

|] — 

“यत्रावश्य॑मावी ययोः सजातीययो भेवेदेकः । 
एकत्र विरोधवतोस्तयोरभावोऽयमन्यस्तु ॥ ९।३३॥ 


¬ जहाँ ऐसे दो सजातीय पदार्थ जो परस्पर में विरुद्ध हों, और जिन दो में ते झि ए; 
[अभाव रहने से दूसरे का ] अस्तित्व अवश्यंमावी हो, तथापि यदि दोनों ढा ही अमा रिस 
जावे तो वह भी ए+ [ चार सजातीयों के आधार पर चार ] प्रकार का विरोष होता "९. 
उक्त समी भेदो के उदाहरण दिए है क्रिया से क्रिया के और क्रिया से द्रव्य के विरोध के न 
सवेस्वकार ने रुद्रर से हो लिए हैं । इनमें से प्रथम में सजातीय विरोध है और दिव गे रि 
विरोध । शेष के उदाहरण रुद्र से इस प्रकार लिए जा सकते है -- ६ 

द्रव्य से द्रव्य का विरोध: 


अन्रेन्द्रनीलमित्तिषु गुद्दास शैले सदा सुवेलाख्ये । 
अन्योन्यानभिभूते तेजस्तमसी  प्रवर्त्तेते ॥' पुर 
"यहाँ सुवेळ नामक गिरि पर जो इन्द्रनील मणि की मित्तियों से बनी 3. 1 
तेज और तम दोनों परस्पर से अभिमूत हुए विना फैलते रहते है? । वहाँ तम गोर र 
पढ्‌ द्र्व्यवाचक पद हैं, अतः यहाँ विरोध द्रव्यगत हुआ । र 

युण से गुण का विरोध-- 

रमन्‌ | परमसि विमलो वितताध्वरधूममलिनोऽपिः | 
है ब्रह्मदेव ! तुम यज्ञवूम से मिन होते हुए भी अत्यन्त निर्मल हो! प 
निमेलत्व यर्णो का विरोध है। किया से क्रिया के विरोध का उदाहरण रर 
संतापयति चः--इसी पदावली के पारा दिया है। जाति से जाति के बिर 
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«एकस्यामेव तनौ बिमत्ति युगपन्नरत्वसिदृत्वे। 
मनुजत्ववराइत्वे तथेव यो विभुरसौ जयति ॥' 


परमेश्वर एक ही शरीर में एक साथ नरत्व और सिंहत्व को धारण करता है, इसी 
मनुष्यत्व और वराइत्व को, वह प्रणम्य है। यहाँ नरत्व जाति का पुल व्याप्य जाति 
त्व के साथ विरोध दै । विजातीय भेदों में-- 


क और वराइ 


दव्ययुणविरोध-- : 
“तेजस्विना गृहीतं मादवसुपयाति पश्य छोहमपि? । 

__व्ेजस्वी [ अग्नि ] द्वारा गृदीत लोहा भी कोमळता को प्राप्त हो रहा दै। यहाँ छोह द्रव्य 

है कठिन किन्तु बतछाया जा रहा दै कोमल । 


विरोध 
उ 1 कोमलापि दलयति मम हदयम्‌ |? 


«कोमळ होते हुए भी वह सुन्दरी मेरा हृदय दळ रही है | 
जातिक्रियाविरोध-- - 
क्षथ्नासि येन नितरामबलापि बलान्मनो यूनाम्‌ ।' 
_-शुन्दरि ! तेरा चरित्र अद्भुत दै । अबला होते हुए भी तू समी युवकों का चित्त वळात मय 
रही है! यहाँ अबछात्व जाति है। मन्थनक्रिया उसके विरुद्ध दै । अभाव के चार उदाहरण इस 
प्रकार हैं-- ८ 
रब्य-द्रव्य के अभाव का विरोध-- | 
'अविवेकितया स्थानं जातं न जलं न च स्थल तस्याः |? 
«अविवेक के कारण न तो उसके छिए जळ में ही जगह रद्द गई है और न स्थळ में! 
यहाँ जल और स्थल द्रव्य हैं। सामान्यतः किसी को यदि जल में जगइ न मिले तो स्थल में 
अवश्य ही मिल जानी चाहिए, इसी प्रकार यदि स्थळ में जगह न मिले तो जल में मिल जानी 
चाहिए । यहाँ दोनों में ही उसका अभाव बतलाया जा रहा दै । 
गुण-युण के अभाव का विरोध-- 
“न मृदु न कठिनमिद मे हतहृदयं पद्य मन्दपुण्यायाः । 
यद्‌ विरद्दानळतप्त न विल्यमुपयाति न च दाढयेस्‌ |? 
--'मुझ भमागिन का यह सृत हदय न तो मृदु हो है और न कठिन हौ । क्योंकि विरहानछ 
में तप कर यह न तो विलय को ही प्राप्त होता और न तो दृढता को ही ! यहाँ हृदय कोसूदु 
न होने पर कठिन दोना चाहिए, परन्तु उसमें दोनों का अभाव बतछाया गया है। न 
क्रिया-क्रिया के अभाव का विरोध-- 
“नास्ते न याति हंसक पझ्यन्‌ गगनं घनश्यामम्‌। 
चिरपरिचितां च नलिनी स्वयसुप सुक्तातिरिकरसाम्‌ ॥' 
| ¬ ¬ भाकाश को मेघों से नीळ तथा चिरपरिचित कमछिती को स्वयं उपसुक्तसेष रस उ 
जा ळे है वी ठइरता ही है और न जाता ही? यह ठीक “न ययौ न तस्यौ? की अभिव्या 


' आति-जाति के अक विट 

` धन स्रो न चायमस्री जातः कुल्पांससो जनो यत्र। 

ए(कथमिवाप्तत("पा्ताछी'भ 0यांचुः कुळमववळल्क्त 4४१००0 ट 
se अब 


- है। यह भेद अर्किचत्कर है अतः अमान्य है। 


“विरोध का ही अंग मानते हैं । मम्मट के अनुसार विरोध का लक्षण इस प्रकार hE 
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--'जिसर्मे ऐसा कुल्कलंकी पुरुष पैदा दो गया हो जो न तो स्रो हो हेमन, | 
कुळ निरभलम्ब होकर रसातळ को प्राप्त क्यों नहीं हो ।' यहाँ अञ्जी शब्द २ गे बहे) 
झौर अल वाळा इस प्रकार इलेष माना जा सकता है। जोनतोखी हो और शौक | 
अवश्य ही कुछ डुबाने वाळा होगा । "मर 
इलेषमूलक विरोध का निर्वेचन रुद्रट ने इस प्रकार किया है- 
“यत्र विरुद्धविशेषणमवगमयेदन्यदर्थसामान्यम्‌ । 
परक्रान्तमतोऽन्यादइृग्वाक्यर्लेपो विरोषोऽसौ ॥ १०1५ ॥ | 
--जहाँ प्रसंग प्राप्त अर्थ दूसरा दो किन्तु विशेषण ऐसे हों जिनसे विपरीत बई गा 
हो तो ऐसे वाक्यरळेष को विरोध [ इलेष ] कहा जाता है । गे 
उदाहरण-- 
'संवर्धितविविधाधिककमलो5प्यवदलितनालिकः सोऽभूत्‌ । 
सकळारिदार-रसिकोऽप्यनभिमत-पराङ्गनासङ्गः ॥' १०६॥ | 
--'व संवित कमल [ संवर्धित किया है कमल को जिसने वह तथा संबित किया र 
आ को जिसने वह ] होते हुए भी अवदलितनालिक [ अवदलित = नष्ट किया है नातिन 
को जिसने तथा नालिक = मूख को जिसने ऐसा ]-था । इसी प्रकार सकळारिदाररसि [कलाः 
सभी अरि = शबुओं के दार = खियों का रसिक = रस लेने वाळा, सकळ शुबं ब्र दा: 
दारण करने का रसिक ] होने पर भी परलौसज्ञ से विमुख था !? यहाँ संवधितकमल तग बोर. 
रसिक शब्द प्रकरणविरुद्ध प्रथम अथे भी प्रस्तुत करते हैं । 
विरोधाभास 
स इति विरोधामासो यस्मिन्न्थद्वयं पृथग्भूतम्‌ । 
अन्यद्‌ वाक्यं गमयेदविरुद्धं सद्‌ विरुडमिव ॥? १०२२॥ | 
--जहाँ एक ही वाक्य ऐसे दो मिन्न-मिन्न अर्थी को अवगत कराए जो वस्तुतः भरिए 
पर भी विरुद्ध जैसे प्रतीत हो ।! यथा-- 
“तव दक्षिणोऽपि वामो बलमद्रोऽपि प्रलम्ब एष भुजः । 
दुर्योधनोऽपि राजन्‌ युधिष्टिरोऽस्तीत्यद्दो चित्रम्‌ ॥' | 
--'तुम्दारा वाहु दक्षिण होने पर मी नाम [ दक्षिणेतर तथा सुन्दर ] है, वख [| 


॥: 


से सुन्दर ] होने पर मी प्रबलम्ब [ प्रलम्बाधुर, आजानुलम्वी ] है । दुर्योधन [ अ 
'भ्ृतराष्ट्र का प्रथम पुत्र और जितक्रे साथ मुश्किल से लड़ा जा सके ऐसा ] होने पर गो | 
1 पाण्डुपुत्र धर्मराज तथा युद्ध में स्थिर ] है । यह आश्चयं की वात है! इस से हीर |; 
पूर्वोदूश्वत स्थलों में अन्तर केवल इतना है कि इस भेद में स्वयं विशेष्यपद रिट ह ॥ 
द्वितीय विरुद्ध अथे भी निकलता है जब कि पूर्वोद्धृत स्थलों में विशेषणांश में दौ कु | 

रुद्रट के इस विवेचन में उतना हो विस्तार है जितना प्राचीन तीनों गा १ 


संक्षेप था । परवती आचार्यो में रुद्रट के विरोधसंबन्धी विकीणे तथ्यों का रहत 
'दिखाई देता है। 


[| 
सम्सट-मम्मटचाय॑ ने विरोध का दशवों भेद भी मान छिया है कित नी | 
ओर आमास के आधार पर किए भेदों को अलग नहीं गिनाया है। सर 


॥ 
डर 


“विरोध: सोऽविरोषेऽपि विरुद्धत्वेन यदू वचः ।? 
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बद्द जिसमें विरोध न रहने पर मी वात ऐसी कहो जाय कि विरोध आमासित” 
गिनाते हुए मम्मठ ने लिखा-- 
<जवातिश्चतुसिर्जात्याचैविरुड्ा स्याद्‌ गुणलिमिः । 
क्रिया दाम्यामथ द्रव्यं द्रव्येणेवेति ते दश ॥? 
__ज्ञाति का विरोध जाति आदि चारों से होता है, गुण का युण आदि तौन से, क्रिया का 
द्रव्य दो से तथा द्रव्य का केवळ द्रव्य से हौ इस प्रकार विरोध के दस मेद होते हैं । 


और बिरो 
र मम्मट ने जाति का द्रव्य के साथ विरोध माना किन्तु रुद्रट का खण्डन नहीं किया है। 


उन्होंने इसका उदाहरण यद दिया है-- 

सुजति च जगदि-दमवति संहरति च देलयेव यो नियतम्‌ । 

अवसरवशतः शफरो जनार्दनः सोऽपि चित्रमिदम्‌ ॥ 

_जो परमेश्वर, इस संसार को खेल-खेछ में बनाता, पाळता और मिटाया करता है वह 

भी अवसर भाने पर मछली बना यह आश्रय की वात दै । यहाँ भगवान्‌ विष्णु एक हैं अतः 
इब्यरूप है । मछली का वाचक शफर शब्द जातिवाचक है क्योंकि मछलियों अनेक होती हैं। 

बिष्णु भगवान्‌ में शफरत्व जाति का रहना स्थितिविरुद्ध है अतः यहाँ जातिद्रन्यविरोध हे । 
सबैखकार ने “परिच्छेदातीतः०' तथा “अयं वारामेकः०' पद्य भी मम्मट के विरोधोदाइरणों में से हो 

हिए हे । मम्मट ने भी इन पर्यो में क्रियाक्रियाविरोध तथा क्रियाइब्यविरोध माना है। 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जहाँ रुद्रट के अमावमूलक विरोधों को मम्मट ने नहीं अपनाया 

वहाँ मम्मट द्वारा अपनाए दस भेदों को सवंस्वकार ने आदर नहीं दिया । परवत्तों - न 
झोमाकर--शोभाकर मित्र ने अलंकाररत्नाकर में जाति, गुण, क्रिया, घर्ममात्र हव्य तया. 
अभाव इनमें पूर्व पूर्व के पदार्थों का बाद-बाद के पदार्थों के साथ विरोध मानकर जाति विरोके 
छ, युणविरोध के पाँच, क्रियाविरोध के चार, धर्मविरोष के तीन, दइव्यविरोष के दो तथा अावः | ( 


>-विरोष 
हो 6 इसके भेद 


विरोध का एक भेद मान विरोध के भेद ग्यारद के स्थान पर इक्कीस माने है प्रत्येक का उदाहरण . 
उन्होंने भो उसी प्रकार नदीं दिया जिस प्रकार सवेस्वकार ने। अमावविरोष के छिए जो तं वीक्ष० | 
उदाहरण विमशिनीकार ने दिया है वह उन्होंने रत्नाकर से हो छिया दै । विरोष का उक्षण | 
उन्होंने भी सवंस्वकार के हो समान वामन से लिया है-'विरुद्धामासत्वं विरोषः ।' है: 
अप्पयदीक्षित--कुवलयानन्दकार ने विरोधालंकार पर कोई विशेष विवेचन नहीं किया 
है। उन्दोंने-चन्द्रालोक का दौ-- नका 
'आमासत्वे विरोधस्य विरोधाभास र्यते!। > 
--विरोध यदि आभासरूप हो तो विरोधाभास माना जाता है-' यह लक्षण देकर न 5 
“विनापि तन्वि द्वारेण वक्षोजौ तव हारिणौ'-- : पु 
१२ ! तेरे उरोज बिना हार के भी द्वारी [ द्वार वाळे, आकषेक ] हैं यह 


ओ- (१) 'एकाधिकर णसम्बद्धत्वेन किर, त्यार. बः 
i अरणासम्बद््वभानं वा विरोधः । यदा टू ३ 
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__एक ही अधिकरण में संबन्धितरूप से प्रतिपादित अर्थो का एक , 
ने का आभास अथवा एक अधिकरण में संबन्धित न होने का भान विरोध ५. भ 
He उलटा ] एक अधिकरण में संबन्धित न होने वाळे रूप से प्रसिद्ध अभो इ के 
| संबन्धितरूप से प्रतिपादन विरोध होता दै! स्पष्ट ही रुद्रट को प्रथम रेष भे 
यह नव्यन्यायमूलक विशदीकरण है । तव भी इसमें एककालत्व को छोड़ दिया गा है. 
राज ने 'आभास? का अर्थ किया हे 'कुछ-कुछ भासित होने वाला'-'आ- प 
मास” । इन्होंने इक्कीस भेदों को न मान दस मेदों को ही स्वीकार किया है । रो त 
भेदो का निरूपण भी कर दिया है । विशेषता यह है कि पण्डितराज ने भमत्र 
जात्यादि के भीतर दी अन्तर्भूत मान खिया है। उनका कहना है hl | 
विवक्षितम्‌, उपलक्षणपरत्वाव, तेन “यः वाळकोऽपि पुराणपुरुषः 'अगोदधारकषषी षे 
इत्यादौ सखण्डोपाधेरभावस्य च परिग्रहः !? | 
--जात्यादि का अर्थ दै धर्ममात्र । अतः जो 'वाळक होते हुए भी पुराणपुरुष (ये छ| 
द्वारक [वृक्ष का उद्दारकत्ता ] होते हुए भी नागोद्धारक [ वृक्ष का उद्धार न करे | 
नाग  कुवल्यापीड हाथी का उद्धारक ] है--! इत्यादि स्थलों में उपलब्ध परागपुर दो 
खण्डोपाथि तथा अमाव का संग्रह भी दो जाता है ।' पण्डितराज ने उक्त दस भेदे 
सवस्वक्ार के ही समान अहृद्य माना है और कहा है-- 
“वस्तुतो जात्यादिभेदानामहृयत्वाच्छुड्त्वर्लेषमूळत्वाभ्यां द्विविधो ज्ञेयः! | 
--'सत्य यह है कि जात्यादि भेदों में कोई चमत्कार नहीं दै अतः विरोष के इ 
'दिळष्ट इस प्रकार केवळ दो ही प्रकार का मानना चाहिए ।' [ रसगंगावर विरोधप्रकरण ]। 
विश्वेश्वर-विर्वेश्वर ने भी मम्मट से ही मिलती पदावली में- 
'अविरोधेऽपि विरोधो यत्रोक्तः स्याद्‌ विरोधः सः । 
स्याज्जातेयुंकरंद्रव्याणां स्वस्वपरयोगात्‌ ॥' 


इस प्रकार विरोध का लक्षण तथा उसके दस ही भेद स्वीकार किए हैं। | 
संजीविनीकार श्रीविद्याचक्रवत्तों ने विरोध के सर्वेस्वकारकृत संपूर्ण विवेचन का परश 
इस प्रकार किया है-- | 


“विरोधस्तु तदाभासो जात्याधर्थसमाश्रयः । 
तद्वैचित्र्याद्‌ दशविधो विषयैक्ये व्यवस्थितः ॥? | 
“बिरोध कदुळाता है विरोध का आभास । यह जाति आदि पर निर रहा | 
इनकी विशेषता से दस प्रकार का होता है। यह वहीं होता है जहाँ विषयैक्य रहता है। 
[ सचस्व ] कौ 
एवं विरोधपुक्त्वा विरोध मूर अलंकाराः प्रदृश्यन्ते। त | 

कारणभावमूलत्वे विभावनां तावदाह-- 

[ 8० ४२ ] कारणामावे कार्यस्योत्पत्तिविभावनों | 


इद कारणान्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ कार्यस्य कारण म्या 
अन्यथा विरोधो दुष्परिहरः स्यात्‌ । यदि तु कयाचिद त | 
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विमावनालङ्कार; ४६३ 


वनिबध्यते तदा विभावनाख्यो5लंकारः । विशिष्टतया कार्यस्य भावनात्‌। 
मन्गिर्विशिष्ठकारणाभावे कार्योपनिवन्धः। अप्रस्तुतं कारणं वस्तुतो5- 
विरोधपरिहारः । कारणाभावेन चोपक्रान्तत्वाद्‌ वळचता कार्यमेव 
वाध्यमानत्येन प्रतीयते, न तु तेन कारणाभाव इत्यन्योन्यबाघकत्वान- 
प्राणिताद्‌ विरेधालकाराद भेदः । एव विशेषोक्तो कार्याभावेन कारणसत्ताया 
एब बाध्यमानत्वखुन्नेयम्‌ । येन सापि विरोधाद्‌ भिन्ना स्यात्‌ । 
इह च लक्षणे यद्यप्यन्येः कारणपदस्थाने क्रियाग्रइण कृतं तथापीह 
कारणपद्मेब विहितम्‌ । नहि सेः क्रियाफलमेच कार्यमस्युपगम्यते। 
ख| ्चेयाकरणेरेच तथाभ्युपगमात्‌। अतो विशेषमनपेक्ष्य सामान्येन कारण: 
| पद्मेवे निर्दिष्टम्‌ । 
| इसप्रकार विरोध का निवंचन किया । अब विरोधमूलक अलंकार बतळाए जा रहे है। 
| उनमें भी कायकारणभावमूछक अलंकारों में प्रथमतः विभावना का निवँचन करते है-- 
[सू० ४२ ] कारण के अमाव में कार्य की उत्पत्ति [ बतळाई जाए तो अळंकार की 
संज्ञा | विभावना [ होती हे ]। 
| [० ] यहाँ कारण के होने न होने पर कायं का होना न होना निर रहता है इसढिए 
| कारणके विना कार्य की निष्पत्ति संभव ही नहीं होती। ऐसा न हो तो विरोध का परिहार 
| करना संभव न हो । इतने पर भी यदि किसी प्रकार वैसा [ कारण के विना कार्य की उत्पत्ति का ] 
वणेन किया जाता है तो वहाँ अळंकार विभावना नामक होता है, क्योंकि इसमें “वि = विष्टः 
| रुप से कार्य का भावन = उत्पादन यह व्युत्पत्ति लागू होती है । वह प्रकार है विशिष्ट [प्रसिद्ध] 
| कारण के अभाव में कार्यं की उत्पत्ति वतलाना। यहाँ भाने वाला विरोध 'अप्रस्तुत कारण 
| वस्तुतः विद्यमान है? इस ज्ञान से हट जाता है। यहाँ कथन का आरम्म कारणामाव के प्रतिपादन से 
होता है अतः वही बलवान्‌ होता है, फलतः उसके दवारा काये ही वाधित होताःसा प्रतीत 
रोता है, न कि उस [ कायं ] के द्वारा कारणाभाव [ वाधित होता है ], फलतः अन्यो न्यवाधकत्व 
पर निर्भर विरोध नामक अलंकार से [ इस अळंकार का ] अन्तर हो जाता है। इसी प्रकार 
1 0 विशेषोक्ति में कार्यांभाव के द्वारा कारणसद्भाव बाधित होता प्रतीत होतो हुआ जानना चाहिए। 
फलत वह भी विरोध से भिन्न सिद्ध होती है। ि 
._ यद्षपि यहाँ लक्षण में [ भामह, वामन, उद्धट और मम्मट इन ] अन्य आचायौं ने कारणः 
| शब्दके स्थान पर क्रियाशब्द अपनाया है तथापि [ अन्थकार ने ] यहाँ कारणशब्द का ही 
|| विषान किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कार्य को क्रिया का दी फळ समो [ दार्शनिक ] मानते हो । 
| नसी मान्यता तो केवळ वैयाकरणों की ही दै। इस कारण विशिष्ट [ केवळ वेयाकरण को 
|| भभिसत पदावली ] को छोड़ यहाँ [ विभावनालक्षण को ] सामान्य [ सवेमान्य ] बनाने के 
| कारण पद का उपयोग किया । डु 
विमशिनी 


साच 


१ । सिथादिना। तन्न तावत्‌ कायंस्य कारणपरतन्त्रतां दश॑यति--इहे्यादिना। यदुक्तम- 
न यो हि येन विना नास्ति यरिमश्न विधते क्रिया । क 
कारणमुच्यते ॥' इति। 


कारण तस्य नान्यत्‌ | LR 
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तावदिति रथस्‌ । कारणामावे कार्योस्पत्तेरत्यन्त विसद्धत्वात्‌। भादेति। कारणभाव 


कक Sere Fmt. Nd 
ness a क 


डे IMS SPAS = 


रर अळङ्कारसचंस्चम्‌ 


अन्यथेति । यदि कारणं विनापि कार्यस्य संभव उपनिवध्यत २ 
तस्कथं . कारणाभावे कार्योत्पचिरूपा विसाचना सवतीस्या लर स 
तथाभाव इति कारणाभावे कार्योत्पत्ति । अत एव कार्यस्य विशिष्ट | पान । 
अङ्गया कारणं विनापि कायसभव उपनिबध्यत इत्यर्थः। विशिष्टेति | 
परिहार इति । अम्रसिद्धस्य कारणान्तरश्य प्रस्तुतत्वात। नशु यथेतं हर 
एव न सवतीत्याशङ्कयाह--कारणेत्यादि । तेनेति कार्येण । यदुक्तस-- १ 

"क्कारणस्य निषेधेन बाध्यमानः फलो ददः । 

विभावनायामामाति विरोधोऽन्योन्यबाधनस्च ॥ 

अतो दूरविसेदोऽस्या विरोधेन ग्यवस्थितः।' इति। 


एतदेव प्रसज्ञादु-विशेषोक्तेरप्याह--प्वमित्यादि । छेखककदिपतश्रायमपपाढ। ला 
“हरतापि तुं यस्य’ इस्यादौ बळाहरणेन कायंभावेन तजुहरणरूपं कारणं न वाघ 
तु सत्यपि तजुद्दरणाण्ये सामग्नूये कथं न ऊं हृतमिति कार्यामावस्येव बाघ्यलेन पी; 
तस्मात्‌, “पुवं विशेषोक्तो कारणसत्तया कार्या भावस्ये व बाध्यमानत्वमुन्नेयम' षि 
्राह्मः । एतदेव राजानकतिळकेनाप्युक्तम्‌- कारण सामग्रयमिह वाधकसवेनेव प्रती | 
ाचुरपत्तिस्तु बाध्यत्वेन? इति । अन्थक्कच 'प्रायस्तन्मताजुवत्यंव । तदुक्तसमारमा 
स्मामिः पाठो लक्षितः । येनेति। एकस्यच चाध्यत्वेन प्रतीतेः । ननु च | 
प्रतिषेधेऽपि यस्फळस्य विभावनम्‌ । ज्ञेया विभावना-? इत्यादिनोद्भटादिभिल्म 
क्रियाग्रहणं कृतमिति कथमिह तदुल्ळङ्ञनेन कारणग्रहणं कृतमित्याशइयाह-ऐता 
सबैरिति बौद्धादिभिः। अत इति । वेयाकरणेरेव क्रियाफछस्य कायस्यासुएय 
सामान्येनेति । सर्ववादिसाधारणतयेत्यथेः । सवंचादिसाधारणोऽयं ग्रन्थः । 

तावद = प्रथमतः । इसलिए कारण के अभाव में कार्ये की उत्पत्ति अत्यन्त पिरद ह 
आहर--निर्वचन करते हैं, 'कारणाभाव०? इत्यादि के द्वारा। यहीं पहले काय ग्रे ब्रा 
निर्भर वतछाते हैं--'हह०' इत्यादि के द्वारा । जैसा कि कहा दै 'जो जितके तानि 4 
नहीं होता तथा जिसमें क्रिया रहती है वही उस [ कार्य ] का कारण होता है। अल hn 
कारण नहीं कहा जाता |! अन्यथा = अर्थांत यदि कारण के विना भी काये की तिम | 
जाती दै । यदि ऐसा है तो कारण के अभाव में कार्योत्पत्तिरूपी विभावना कैसे मागी. शे ५ 
ऐसी शंका कर क्रते है-यदि तु । तथाभावः = वैसा वर्णन अर्थात कारण के अमत ड 
उत्पत्ति का वर्णन । इसीलिए यहाँ कार्ये विशिष्ट [ असामान्य ] इआ। स= | 
कारण के विना भी काये की उत्पत्ति बतढाई जाती है । विशिष्ट=प्रसिद। डा 
क्योंकि वहाँ अन्य कोई अप्रसिद्ध कारण उपस्थित रहता है । यदि ऐसा है तो प 07 
विरोध ही क्यों नहीं मान ली जाती? इस शंका पर उत्तर देते ह-कारे 2 
उससे «काय से । जैसा कहा है-'विभावना में कारणाभाव से कार्यो पर व 
होता दै, जब कि विरोध में एक दूसरे से एक दूसरे का वाध । इसलिए विरोषतेश | 
पर्याप्त अन्तर है ।? 

इसी प्रसंग में विशेषोक्ति से भी विरोध का मेद वताते हुए लि हा 
के द्वारा । वस्तुतः पंक्ति का यह रूप किसी प्रतिलिपिकार की करना है ग 
[आगे दिए जाने वाळे ] 'हरतापि तनुम? पद्य में और ऐसे ही भन्य ता 
जाने-' रूप कार्योत्पत्ति से 'शरीर का हरा जाना? रूप कारण बाधित नहीं ९ 
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ण के रहने पर भी बळ का हरण क्यों नहीं इमा? इस मानसविकश्प 
आ व्वा ही बाधित प्रतीत होता है । इसळिए यहाँ मूळ पाठ यह मानना ना 
हद विशेषोकतौ०” = इसी प्रकार विशेषोक्ति में कारणसङ्भाव के द्वारा कायांमाव बाधित होता 
जाना चाहिए? । राजानक तिलक ने भी यही कहा है- “यहाँ कारणो को समग्रता बाधकः 
इप से हौ प्रतीत होती है और कार्यं की अनुत्पत्ति वाध्यरूप से।? अन्यकार प्रायः उनके मत 
का अनुसरण ही करते हैं। अतः इमने उनके [ इस उद्धृत ] कथन से मिळता हुआ ही पाठ 
प्रस्तुत किया है। येन = जिससे अर्थात्‌ किसी एक के ही वाध्यरूप से प्रतीत होने के कारण । 
बुंका--क्रिया का अभाव रहने पर भी फळ की जो विशिष्ट उत्पत्ति उसीको विभावना जानना 
बाहिए-इत्याद करकर उद्धट आदि ने इसके लक्षण में क्रियाशब्द अपनाया है। आपने 
उसका उल्लंघन कर कारणशब्द का अदण क्‍यों किया है ऐसी शंका कर उत्तर देते हैं- 
ढृह'०-त्यादि । सेः = बौद्ध आदि के द्वारा। अतः = वैयाकरणो ही ने काये को क्रिया का 
फर स्वीकार किया दै। सामान्येन = सामान्यरूप से अथांत सभी दार्शनिकों को अभिमतरूप 
से | [ कारण शब्द दे देने से अब ] यह अन्ध सवेमान्य हो गया । 
[ सवेस्व ] 
यथा 

'असंस्ुतं मण्डनमङ्ञयष्टेरनासवाख्यं करणं मद्स्य । 
कामस्य पुष्पब्यतिरिक्तमस्ञ्रं बाल्यात्‌ पर साथ वयः प्रपेदे ॥' 

अत्र द्वितीये पादे मदस्य प्रसिद्धे यदासवाख्यं करणं तदभाकेपि | 
यौषनद्देतुकर्वेनोपनिबम्धः छतः । मद्स्य च द्वैविध्येऽप्यमेदाध्यवसाः 
यादेकत्वमतिशयोक्त्या। खा चास्यामब्यभिचारिणीति न तद्वाधेनास्या 
उत्थानम्‌ , अपि तु तद्नुप्राणितत्वेन । 
इयं च विरोषोक्तिवदुक्तानुक्तनिमित्तभेदाद्‌ द्विविधैव । तत्रोक्तनिमित्तोदाः 
हृता। अइुक्तनिमित्ता यथा -- 
‘अङ्कले बामकाश्मीरसमालम्भनपिञ्जराम्‌ । 
अनाळक्तकतास्राभामोषछ्लेखां च बिश्रतीम्‌ ॥' 
ओ अन्न सहजत्वं निमित्तं गम्यमानम्‌। असंन्नतं मण्डनमिति, कामस्य 
| ऐपन्यतिरिक्तमस्जमिति चात्र विवदन्त--इयमेव विभावनेति केचित्‌ । 
£| "मरणस्य पुष्पाणां च मण्डनमस्त्र प्रत्यकारणत्वाद वाड्यात्मेतत्‌ । पकः, 
₹| गणदातौ विशेषोक्तिरित्यन्ये। रपकमेवाधिरोपितवैशिष्ट्यमिति त्वपरे। आरोः 
JE ७ प्रकृते संभवात्‌ परिणाम इत्यद्यतनाः । 
ce ) विभावना का उदाहरण ] यथा. i 
क ] अंगयष्टि का साजसब्जारद्दित अलंकरण, आसवनामरद्दित मद का कारण 

अस्र जो बाल्य के बाद का वय [ यौवनारम्म ] उसमें पहुँची । [ कुमारसं० १ 
भो 7 चरण में नशे का जो आसवनामक प्रसिद्ध कारण है उसके अभाव 
षित] ल यौवन से उत्पत्ति बताई गई है । वस्तुतः [ आवसजनित यौवन 
दो अकग-अकग प्रकार के हें तथापि [ एकशब्दवाच्यतामूळक ] अतिशयोक्ति 
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अभेदाध्यवसाय होने से [ यहाँ ] दोनों एक हैं । यह [ अतिशयोक्ति 
व रहेगी ही अतः इस [ विभावना ] की निष्पत्ति उस [ मति 
होती, अपितु उससे अतुप्राणित होकर होती ह्दे। 

विशेषोक्ति के [ही ] समान यह [ विभावना ] दो प्रकार को होती है नक | 
अनुक्तनिमित्ता । इनमें से उक्तनिमित्ता का उदाहरण [ असंमृतम्‌० ] दिया जा जा 


। पिक] 
पख 


बे 
"३% 


«अगढेखा [ अंगयष्टि ] जो केशर रस के लेप के विना ही पीत वणे को थी 
जो “ue के ताम्रवणे की थी, को धारण की हुई [ पावेती ]।? णा बेने 

यहाँ अपने आप उत्पन्न होना रूपी कारण [ शब्दतः कथित नहीं है, अतः] गव! | 

“साजसञ्जारदित मण्डन’ यह, और “काम का पुष्पभिन्न अख' यह [जो बंध ऐप 
कुछ विचारक [ हमारे ] विरु मान्यता प्रस्तुत करते ओर कहते हैं '[ वस्तुतः] Ne 
[ अथवा यह विमावना ही ] है» [ किन्तु सत्य यह है कि] यह उत्तिमात्र है [क 
अलंकार नहीं ], क्योंकि साजसज्जा ओर पुष्प क्रमशः मण्डन और अल के प्रति बण गा! 
अन्य आचाये [ वामन भादि ] यहाँ [ वैचित्र्य का अनुभव करते और ] एक गुण बे एर! 
होने वाली विशेषोक्ति मानते हैं। दूसरे [ उद्भटादि ] आचाय विष्य के बाऐ क 
मानते हैं । यहां आरोप्यमाण [ मण्डन, अख ] प्रकृत [ वय ] में संभव है अतः भानि सस 
यहां परिणाम स्वीकार करते हैं । 


विमर्शिनी | 

दवितीय इति । अन्यपाद्योने विभावनेत्यर्थः । यौवनहेतुकल्वेनेति । समाधाना 
कारणमाञिस्येस्यथः । अन्यथा हि विरोधपरिद्दारो न स्यात्‌। ननु चाड 
एव मदो योवनहेतुकश्चान्य पवेस्यन्न यौवनहेठुक एच विवक्षित ब ळल. ॥ 
कार्यस्योत्पत्तिरिस्या शङ्कयाह--मदस्येत्यादि । ह्वेविध्य इति उन्यदपंठ्पे। सि |. 
सै भवतीति सिद्धम्‌ । तदेवाह--तदलुप्राणितत्वेनेति। यबुक्तमन्यचरापि-श 
शयोक्तिश् सवंत्रेव विभावना’ इति । | 


'निरुपादानसंभारमभित्तावेव तन्वते । 
जगच्चित्रं नमस्तस्मै कळाश्छाष्याय शूलिने ॥ 


इत्यन्न तु जगत उपादानादिविरदेणेव भगवस्कार्यस्य वास्तववाद 
नास्तीति कस्यातिशयोकस्य चुप्राणितस्वं स्यात्‌। एवस 


"ण अ रूवं ण अ ऋद्धी णाचि कुलं ण अ गुणा ण विण्या ॥ | 

पसे अ तह वि कस्स विको वि अणो च व | 

इस्यादावपि जेयम्‌। अतश्च कचिच्छुद्धस्यापि संभवाद ले ध 
ग्राणितस्वमिति न वाच्यमिति यदुक्तं तद्‌ युक्तस्‌ । विशेषोक्तिवदिति । बिशीषोक 2 

क्तमित्य्थः । 5 न पुर्व. 
अन्न चाद्य उदाहरणे द्वितीयपाद एव विभावना ब्यास्येया ग दिति 

त्याह--असंभ्रतमित्यादि । केचिदिति विवदुन्त इति संबन्धः | 

हिमण्डनादेः स्वरूपम्‌ । यथेतं तह्य॑त्रान्यः कोऽछंकार. इत्याश 
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दृति वामनीयाः। अपर इश्योञ्चटाः। तृतीयस्तु पक्ो ग्राह? लेखक परिकहिपतः 

EF । तथाह्यारोप्यमाणस्य प्रकृते संभव इति न परिणामळढणस्‌। आरोप्यमाणस्य 

| योया इति तस्य लक्षितव्वात । संभवोपयोगयोश्च नेकश्वम्‌। भिश्चस्वात्‌। अन्थ- 

Cg साहित्यमीसांसायामेतच्छलोकविद्रूतौ पदद्वयसेवोकतध्र। लेखकेश्नास्य अन्यस्य 

नै | प्रतिपदमे विपर्यासः कृतः । तथा, चान्रेवासंग्ठतमित्यादिको अन्धस्तदनुप्राणितत्वेनेत्य- 

| स्य पद्नादुपपन्नोऽपि गम्यमानमित्यस्य पश्चाह्लिखितः। एतच्च न तथा दूषणमित्यस्माः 
निर्ययास्थित एव अन्थो व्याख्यात । ८ र 

| द्वितीय “द्वितीय -चरण कने का अथं यह है कि अन्य “दो [.प्रथम तथा तृतीय] चरणों 

| ५ विभावना नहीं है। 'योवनहेतुकत्वेन? “यौवन से जनित अथात समाधान के छिए अप्रसिद्ध 

इ | कारण को अपना कर । अन्यथा विरोध का परिहार न होता। [ शंका ] आसवजनित मद अन्य 

हों है और यौवन जनित अन्य ही, यहां यौवनजनित मद ही विवक्षित है तब कारण विद्यमान 

\| त ेउस] के अमाव में कायं की उत्पत्ति कैसे बतछाई जा रही है? ऐसी शंका कर उत्तर. देते 

क है-मदस्य० । द्वैविध्य =क्षीवता [ नशा ] रूप और दपं रूप। सा = वहु = अतिश्चयोक्ति । 

ह|| अम्पभिचारिणी =अतिशचयोक्ति के विना शस [ विभावना ] की निभत्ति नहीं होती इसलिए 

| सिद्ध यह हुआ कि यह [ विभावना ] अतिशयोक्ति से सदा हौ अनुप्राणित रहती है। 

| इसी को कहते दैं-तद्नुआणितत्वेन । जैसा कि अन्यत्र भी कहा गया है-'विमावना सदा 

॥ अतिशयोक्ति का आरिंगन किए रहती हे ।? 

| पिना उपादान सामग्री के और विना भित्ति के जगत रूपी चित्र बनाने वाले अतः इळाच्य 

| कळा वाले भगवान्‌ शंकर को नमस्कार है । | 

|) --यहां तो जगत्‌ उपादान के विना ही वास्तविकरूप से भगवान्‌ का काये सिद्ध होता है 

रे अतः यहां [ अल्काररत्नाकरकार द्वारा स्वीकार कौ गई ] विभावना ही नहाँ हे फलतः अति 

, शयोक्ति से भनुप्राणित किसे माना जाय । इसी प्रकार-[ रलाकरकार द्वारा विभावना के 

| हिए उद्धृत ] - * 

“न च रूपं न ऋद्धिनांपि कुलं न च गुणा न विज्ञानस्‌। 

एवमेव तथापि कस्यापि कोऽपि जनो वभो भवति ॥? Fe 

| नतो रूप ही रहता, ऋद्धि [ धन] न कुछ, न उण भोर शि [ विश्न ] हौ। 

' तषापि, ऐसे ही किसी के लिए कोई जन प्रिय होता दै।”-इस और ऐसे ही अन्य स्लो में 

। हा चाहिए । [ प्रीति जिस प्रकार सहेतुक होती है उसो प्रकार अहेतुक औति भी 

| ३ अतः यहां वस्तुकथनमात्र है अळंकार नहीं] और श्सीलिए [अल्काररत्ताकरकारी | 

| = दान” पद्य में अतिशयोक्तिरहित शुद्ध विभावना मानकर सवेस्वकार कौ विभावना | 


रि व्य नहीं हे । वह 'विशेषोक्तिवत' = विशेषोक्ति के समान अर्थात प्राचीन माचायों 
विशेषोक्ति में बतळाए हैं, वे इस विभावना में मी संसवहे। 
नो पहला [ असंभृतम्‌० ] उदाहरण दै उसमें विभावना केवर दूसरे हो चरण में दै ऐसी शिन 
अ चाहिए न कि अन्य लोगो ने (१) जैसा कहा है। यहा कहते के जिर जिते 
हे. स्त्यादि० । केचिद? = इसका संबन्ध ‘विदन्ते’ से है । अकारणत्वात कारण न = 


भाद संभुरण = मण्डन स्वृूप हो हे, उनसे मि 
; त्त्य साज सज्ज आदि, तो; ९ जब ही है। जाते भिन नहीं) 
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है। 'यदि ऐसा दै तो यहाँ दूसरा कौन अलंकार है”- ऐसी शंका ठाक 
इत्यादि । अन्ये > अन्य अर्थात वामनाचुयायी । अपरे = दूसरे अर्थात्‌ शि | 
[ परिणामपक्ष ] अग्राह् है क्योंकि वह प्रतिलिपिकार द्वारा जोड़ा गया है। स 
“आरोप्यमाण का प्रकृत में संभव?--यद्द लक्षण नहीं है। इसका लक्षण तो 
का प्रकृत में उपयोग? ऐसा दिया दै । संभव और उपयोग दोनों एक नहीं भार 
हे । अन्यकार ने साहित्यमीमांसा में जहां इस पद्य की व्याख्या कौ है वहां क hl 
रूपक के] दो दौ पक्ष प्रस्तुत किए हैं [ परिणाम पक्ष नहीं ]। यह तो 2१७ 
ने इस अन्ध में पदे पदे उरूट-फेर किए हैं । यहीं “असंभृतम्‌? इत्यादि [ धथांद त 
इस अन्तिम ] ग्रन्थांश को रखना उचित था “तद्ुमाणितत्वेन' के पश्चात्‌, किन्‌ ने 
धाम्यमानम? इसके पश्चाद । यह उतना सदोष नहीं था, इस कारण हमने म्र वो 
विना ही व्याख्या कर दी दै । [ विमशिनीकार का सुझाव ठोक हे । दक्षिणों पोक की 
पाठ मिलता भी हे ]। | 
विमर्श--सर्वस्वकार ने 'असंभृतं०? पथ में विभावना इसलिए मानी कि उदे 
पद्य में विभावना मानी थी । उद्भट के छप्त कुमाररुंभव के इस पद्य पर काहिदापत डे 5 
संभव के उपयुक्त “असंभृतम्‌? पद्य की स्पष्ट दी छाया हे । समानभाव वाला होने पे एफ 
ने 'अंगटेखा! पथ को छोड़ 'असंभृतं पद्य को अपनाया यदपि उन्हें इस पच्च में बहर॥| 
वस्तुतः उनकी अरुचि निर्मूल है। उनका कहना है कि इस पद्य में केवल द्वितीय अप 
विभावना है । प्रथम तथा तृतीय चरण में नहीं । इसका कारण उन्होने यह मावा (१. 
तथा तृतीय चरणों में जिसके अभाव में जिसकी उत्पत्ति बतलाई गई है उनमें पस 
कारणभाव नहीं है । अर्थात्‌ प्रथम चरण में जो संमरण ओर मण्डन हे वे एक दू 
नहीं है। वे परस्पर में अभिन्न हैं अर्थात जो संभरण है वही मण्डन है तथा बो सस 
संभरण। इसी प्रकार पुष्प भी काम के बाणों के कारण नहीं स्वयं वाण हौ है। वसुं] 
अर्थ सवेस्वकार ने ठीक नहीं समझा । वे उसे क्रिया रूप या क्रियाफड समझ ग। ४ 
विवक्षा उससे भिन्न दै । वह कहना चाहता है कि यौवन के आते ही बिना अम] 
झरीरयष्टि का रोम रोम अल्कृत हो गया । अस॑त शब्द का अये “संमरण या सासरी 
है । कालिदास के ही इस पद्य से यह तथ्य स्पष्ट है-- | 
“अथ मधु वनितानां नेत्रनिर्वेशनीयं मनसिजतरु-पुष्प रागबन्धप्रवाछय 0101 
अकृतकविशिसर्वाहीणमाकल्पकजात विठसितपदमाथ यौवन स रद र्ल 
(अरिनिवणै यौवन में पहुंचा । यौवन क्या था, बनिताओं के द्वारा शा वे | 
वाळा मधु था, कामदृक्ष का रागबन्धरूपी प्रवाळ से मण्डित पुष्प था, बिना पना. 
अलंकरण था और विलास का घर था ।? इका 
यहाँ 'अकृतकविधिः शब्द से निकलते कृतकशब्द द्वारा कृत्रिमता और पचि 
के ऊपरी साजसज्जा से बनाए जाने का तथ्य स्पष्ट है। खी भोर पुरुष रात्यपि । 
वस्तुओं की आवश्यकता होती थी कालिदास ने उनका भी 5ब्लेख र 07 
अतिथि के अलंकरण में [रघु० १८२२-२५ ], तथा शिव ओर पाव दे | 
[ कुमारसं. ७ ] में एक एक करके कर दिया है । “संभार शब्द का हैं: | 
करते हैं। रघुदंश में भगवान्‌ राम के यञ्च का वर्णन करते हुए वे ड्ब जी 
न 'विधेरधिकसंभारस्ततः प्रवबृते मखः। ह | 
आसन्‌ यत्र क्रियाविध्ता राक्षसा एव रक्षिणः ॥ १५६९ 
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॥ दाइ आरम्म इभा) जिसमें संभार विषिसे-अघिक था और जिसमें यज्चध्वंसक राक्षस हो रक्षक 
हस पथ में विधि से अधिक संभार का अर्थ यह है कि यक्ष विधान में जितनी सामग्री अपेक्षित 

रे : उसते मी अधिक सामग्री वहाँ थी । कालिदास अद्धा भोर विधि के साथ वित्त मी यज्ञ के लिए 

अपेक्षित मानते है 

«र्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयं तत्‌ समागतम्‌?--[ शाकुन्तळ ७] 

शकुन्तला, संदमन तथा दुष्यन्त तीनों का मिलन एक प्रकार से अद्धा चित्त और विधि का 

| मिलन है इस प्रकार 'असंखतस्‌ का अर्थ सामम्री रदित करना ही ठोक है। सामग्री और 

ह| अण्डन में कार्यकारणभाव सिद्ध ही है । फलतः प्रथम चरण में भी विभावना मानी जा सकती है। 

| तृतीय चरण में भौ विमावना मानौ जा सकती है क्योंकि काम के बाण के प्रति पुष्प कारण 

४ जते प्रसिद्ध दै । कालिदास स्वयं छिखते हैं-- 

| "सथःप्रवाळोइमचारुपत्रे नौते समाप्ति नवचूतबाणे । 

निवेशयामास मधुदिरेफान्‌ नामाक्षराणीव मनोभवस्य |? [ कु० ३३२७ ] 


"| नवीन आम्नपुष्प रूपी बाण तत्काल निकली कापला के छाल लाळ पत्तों से युक्त होकर 

७ जब पूरा बन चुका तब बसन्त ने उसपर मानों सौरों को कामदेव के नामाक्षर के रूप में जड़ा 

पष्ट है कि पुष्प मृत्तिकास्थानीय है और बाण घटस्थानोय । दूसरे शब्दों में वृक्ष मानों बाँस 

है, पुष्प बॉस की पतळी शाखा अथवा करी और छेंटो डण्डी । बाण नहीं।. बाग वह तब बनती 

है बब उसमें पीछे पंख लग जाएँ। पंख हैं पत्ते। रति विळाप करते हुए वसन्त के लिए एक विशेषण 

प्रयुक्त करती दै-'कुसुमायोजितकासुकः-- 

“क्च नु ते हृदयंगमः सखा कुसुमायोजितकामुको मधु: । [ कु० ४२४] . | 

पा तुम्हारा प्रिय मित्र बसन्त कहा है जो पुष्पों से तुम्दारा धनुष बनाया करता पा ।! इससे स्पष्ट 
| है कि एक पुष्प न तो वाण ही बनता और न चाप हौ । वाण और चाप को योजना पुष्पों को राय 

| गूँयकर की जा सकती है। इसीलिए उपर्युक्त पद्य में आत्रमञ्जरी को बाण कहा है । मञ्जरी 

ह विशिष्ट आकार के पुष्प समुदाय का हो नाम होता है। संस्कृत के अन्य कवियों में भो यह अभिः 

|| पय पर्याप्त मात्रा में मिळता है। इस प्रकार “काम का बाण ओर “पुष्प” इनमें मो कार्य 

. कारणमाव सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार सर्स्वकार का यह कथन कविसंमत नहीं कि पुष्प 

| भोर बाण में कार्य कारणभाव नहीं दै। हाँ वे ध्तना कह सकते थे कि तृतीय चरण में असिद्ध 

| कारणका अभाव प्रतिपादित नहीं है, अपितु अप्रसिद्ध कारण का प्रतिपादन विवक्षित दै पुष्प 

अस व्यतिरिक्त वाण कहने का यही अभिप्राय हो सकता है। इस कारण यहाँ विभावना के एक अश 

| कारणभाव का अभाव है फलतः विभावना संभव नहीं । हो तो वह व्यंग्यमात्र हो सकती है, क्योकि 

0 0 त कहने से पुष्प के अभाव में भी वाणनिष्पत्ति की गूंज सुनाई देती हे । इस प 
न म चरण में तो विभावना निश्चित रूप से विद्यमान दै हो तृतीय चरण में विभावना 

भै ही सिद्ध न हो सर्वेस्वकार द्वारा उसके अमाव के लिए दिया हेतु संगत सिद्ध नहीं होता । 
। पण्डितराज नगन्नाय ने भी असंभृतम्‌--'पद्य पर सवेस्वकार के उद्धत तको का खण्डन किया 

उनका कहना है कि -'यहाँ यौवन में दो तत्त्व प्रतिपादित किए जा रहे हैं एक तो व्‌ 

पी और दूसरा मदकारणता । इनके प्रतिपादन से विभावना को विध्यति संभव नही 

समव होती जब मद रूपी कार्य की निष्पत्ति बतळाई जाती और en न सम 
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कारण का अस्तित्व ही बतलाया जा रहा दै अतः विभावना के लिए अ | 
अंग यहाँ नहीं दै । यौवन भी आसव के दी समान मद का कारण हे । [३० र गम से 
अन्ततोगत्वा पण्डितराज ने. यहां प्रथम और तृतीय चरण में न्यूनामेद 0. | 
संभावना व्यक्त की है और द्वितीयचरण में प्रतीयमान उठोक्षा। वस्तुत: इस | 
मण्डनम्‌? इस प्रथम चरण में ही हमारे द्वारा प्रतिपादित अथै के अनुसार प्नं १ 
संभव है । शेष चरण विवादास्पद हैं । उदम 
विभावना का इतिहास ` | 
भामह, दण्डी, वामन, उद्धट, रुद्र; मम्मट और सवंस्वकार के | 
विदित होता दै कि विभावना का मूलभूत तत्त्व कारण के अभाव में कयोतत र| 
यहद वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है अतः उक्त आचायों में से रुद्रटतथा दधौ 
बना के एकाधिक प्रकार बतळाने का प्रयत्न किया है । उपयुक्त आचायो का कारक 8 ७ 
अलंकारो के इतिहास में स्पष्ट है अतः यहाँ इनके विभावना लक्षण उपजोव्यउपचीक झा 
आधार पर दिए जाते हैं-- 
सामह--तथा 
उद्भट 'क्रियायाः प्रतिषेधे या तत्फलस्य विभावना । 
जेया \विभावनैवासौ समाधौ सुलमे सति॥ 


“- कारणभूत ] क्रिया के अभाव में उसके फल की विमावना [ असंभव सो व्वा]. 
विभावना [ नामक अलंकार ] कहलाती है किन्तु यदि समाधान सुलभ हो |? उदाइरग- | 
भामह = 'अपौतमत्ताः शिखिनः’ = पक्षी विना मधुपानके मत्त थे।' 
उद्धर = सवस्वकार द्वारा उदाहृत 'अंगलेखाम०? पद्य । 
वामन-- सूत्र ] क्रियाप्रतिषेधे प्रसिद्धतत्फळव्यक्तिविभावना ॥' | 
[इत्ति ] क्रियायाः प्रतिषेधे तस्या एव क्रियायाः फलस्य प्रसिदस्य यति | 
“क्रिया को निषेधोक्ति के साथ साथ उसके फळ के [ प्रसिद्ध ० सिन ] 
की [ व्यक्ति ] उक्ति विभावना कहलाती दै। उदाहरण = भक्षालित विशुद्ध हृदय क. । ॥ 
भामह के लक्षण की पदावली में वामन ने अपनी ओर से केवळ दो नए २९६ प्र 
एक प्रसिद्ध भौर दूसरा व्यक्ति। ये दोनों शब्द व्याख्यासापेक्ष हैं। सर गे र 
का प्रयोग सिद्ध अर्थ में भी होता दै [द्र० हमारा ेख--'कालिदास के शब्द | 
पत्रिका २०१९ ] व्यक्ति का अर्थ नीचे दिए मम्मट के लक्षण तथा उसकी ह द्धौ 
 अकाशन है अत एव हमने इसे 'उक्ति शब्द से अनूदित किया है। समयका | 
लक्षण का अधिक विशद ओर सारसंक्षेप दै-- 
अस्मट = [ सृ० ] 'क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिविमावना’ । , | 
[ इत्ति ] 'तुरूपक्रियायाः निषेषेऽपि तत्फलप्रकाशनं विभावना | 
८ छैतुरूप क्रियाया का अभाव [ अमावोक्ति ] रहने पर मी उसके फॅट गो 
कथन विभावना कहलाती दै ।? पो 
` ददाहुरण = वह वियोगिनी अमरपंक्ति द्वारा न काटने पर सीः 
[ मछिङुरेरदष्टापि उ 
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उक्त चार आचायो में विभावना का स्वरूप प्रायः एक ही पदावळी में स्पष्ट 
हुआ मिळता है । इनके उदाइरणो में मी अभिव्यक्ति की एकरूपता मिळती है। सब में 
त के दोनों अंग स्पष्ट हैं (१) कारण का अभाव और (२) कार्य को उत्पत्ति। दण्डी 
और रट ने इन अभिव्यक्तियों में विभावना का समर्थन किया किन्तु उन्होंने अन्य अभिव्यक्तियों 
पर भी विचार किया । इनके विवेचन इस मकार हैं :-- 

ते =[ १ ] 'प्रसिडदेत॒ब्याइत्त्या यत्किंचित कारणान्तरम्‌। 

[२ ] यत्र स्वामावाविकत्व बा विभाव्यं सा विभावना ॥. 

__प्रसिद्ध हेतु को अछग का जहां कोई अन्य हेतु अथवा स्वामाविकता प्रकाशित की जाए उसे 


विभावना कहते हैं ।' उदाहरण-- 

१० 'अपौतक्षीबकादम्बं जगत्‌? = झरत्काळ में संसार कुछ ऐसा था जिसमें कादम्ब [ नीले 
हंस ] विना मद्यपान के मत्त थे ।! 
२ = 'अक्ारणरिपुश्चन्द्र = चन्द्रमा बिना कारण के शु है । 
इनमें से प्रथम में मत्तता का प्रसि देतु मधपान हटाकर अन्य हेतु मधपानाभाव बतळाया गया 
है। द्वितीय में चन्द्र को अकारण अर्थात स्वभावतः रिपु बतलाया गया है। अतः काव्यादशकार 
दण्डी के अनुसार दोनों स्थछों में ,क्रमशः पूर्वोक्त दोनों विभावनाएं हैं । वस्तुतः मद्यपान का. 
अभाव अन्य कोई कारण नहीं, अपितु प्रसिद्ध कारण मद्यपान का अभाव ही है । इसका ठीक उदाहरण 
उपरि उदघृत 'असंभृत इत्यादि पूणे पद्य है। उसमें यौबनरूपी नवीन कारण प्रस्तुत किया 
गया दै । रुद्रट द्वारा आगे जो तीसरी विभावना वतळाइ जाने वाळी है उसका उदाहरण 'मदहेतुर- 
नासवो लक्ष्मी? भी इसके लिए उपयुक्त उदाइरण कहा जा सकता है। भामह और दण्डी दोनों _ 
के उदाइरणों में समानार्थेकता विचारणीय है । द्वितीय विभावना में एक सूक्ष्म अन्तर है । यह | 


कि विभावना में प्रायः कारण विशेष का उल्लेख कर उसका अभाव बतछाया जाता है। उपयुक्त. 
समी उदाइरणों में मद्यपान, क्षालन, केसर तया अमरदंश ऐसे ही कारण हें जिनका अमाव _ 
वतळाकर उनके कार्ये का सद्भाव बतळाया गया दै । 'अकारणरियुश्चन्दरर में ऐसे किसी विशेष 
कारण का अमाव नहीं बतलाया गंया । इस कारण इस उक्ति में उसका आक्षेप द्वारा शान 
रोता है। ज्ञान होता है कि “चन्द्रमा का वैसा कोई अहित वियोगी ने नहीं किया जेसा कि राइ | 
आदि के द्वारा किया जाता है, अथापि चन्द्रमा उन बेचारों का बैरी बना हुआ है। इस अकार 
यहाँ विभावना वन तो जाती है परन्तु वह अस्पष्ट या व्यङ्ग्य रहती दै। 
सब्रट- रुट ने कारण के अमाव के कार्य को उत्पत्ति के साथ साथ दो अन्य प्रकारो से 
क भी दिभादना मानी है बिन्दु रनके ये दोनों प्रकार प्रथम ;कार में ही भर्तभृत हो जाते हे तीनों 

| भार क्रमशः इस प्रकार हैं-- ड 


भयं न 

१ = सियं विभावनाख्या यस्याझुपलभ्यमानमभिषेयम्‌ ! स 
अभिधीयते यतः स्यात्‌ तत्कारणमन्तरेणेव ॥' 2 
च लौ हो ६ उसे 
'जहां कोई एदार्थ विना (उसके कारण के प्राप्त होता हुआ बतठाया जा रहा हो उसे _ 


us 


_ गणना कहते है उदाहरण = वो दिज्याद, दिनइदतेलपूरो जपः 
“पाण करे जो बिना तैल भरे पूरे जगत में उजाला करने वाळा दीपक दै . 
. 3अअयय्यां यथा विकारस्तत्कारणमन्तरेणेव सुव्यक्त 1 || 
मभवति वस्तु लिशेषे ब्रिमञावत्ञा तेय़ात्ता त ॥॥.. by 0941 शि 


४७२ अतङ्कारसवेस्वम्‌ 
--जहां कोई विकार अपने कारण के बिना ही किसी वस्तु 
एक अन्य विभावना होती है । यथा-- 
जाता ते सखि सांप्रतमश्रमपरिमन्थरा गतिः । 
कस्मादभवदकस्मादियममधुमदालसा दृष्टि: | | 
_ है सखि ! तेरी यह गति बिना अम के मन्थर कया । 
के बिना का ही अळसाई क्यों हो गई ।? ॥॥ 021: 0010 
३ ० धयस्य यथात्वं लोके प्रसिद्धमर्थस्य विद्यते तस्मात । . 
अन्यस्यापि तथात्वं यस्यासुच्येत सान्येयम्‌ ॥? 
कोई विशेषता किसी एक वस्तु में ही प्रसिद्ध हो किन्तु यदि उसे अन्य वसु ३ 
दिया जाए तो वह भी एक प्रकार की विभावना होती है। यथा--'मदहेतुरनातवो मीस 
छद्मी आसव नहीं है और मद का हेतु है ४ यहां मदजनकतारूपी गुण है तो प्रसिद्द सी 
किन्तु वतळाया जा रहा है वह लक्ष्मी में भी ।? वस्तुतः यही वह उदाहरण है हि ॥ 
दण्डी का प्रथम लक्षण उपयुक्त ठहर सकता है । | 
उक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती किसी भी आचायं ने विभावना में उत्त है 
अनुक्तडेतुत्व की कश्पना नहीं की । इसका श्रेय प्रथमतः सवेस्वकार को ही प्राप्त है। दी प्‌ 
भी स्पष्ट दै कि प्राचीनों के उदाइरणों में ये दोनों वगे बनाए जा सकते हैं। 'अपोत्पोग्रा' ह| 
में अनुक्तनिमित्तता ओर “लक्ष्मी अनासव मददेतु है? में उक्तनिमित्तता अप्रयासळम है। 
उक्तं अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि विमावना निर्वेचन में स्वीकार भामह दो एना! 
अनुयायी दै । दण्डी और रुद्रट के नवीन विकल्पो में वे मी मौलिकता नहीं पाते! 
` परवत्तीं आचायों में-- 
शोभाकर--दित्वभावे फलोत्पत्तिविभावना?-- | 
हेतु के अभाव में फल की उत्पत्ति विभावना’ इस प्रकार सवंस्वकार का अनुसरण है न| 
वे क्रियाशब्द को छोड़ सर्वेस्वकार दवारा सुझाए कारण शब्द को ही रुक्षण में खान से| 
इसी प्रकार निषेध और व्यक्ति शब्द कौ उलझन से बचने के लिए अळ्कारससमनरे | 
अभाव तथा उत्पत्ति शब्द दिए थे रत्नाकरकार उन्हें भी अपना लेते है । इतना भवस हि| 


ख में व्यक्त दि स्‌ | 


आचारो के समान वे प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि को मौ लक्षण में स्थान देते हैं। बरा स | 
कारण में प्रस्तुतत्व और अप्रस्तुतत्व का निवेश करते हैं वहाँ रत्नाकरकार प्रसिद्धि भोर गा 
का निवेश करते हुए लिखते हे-- ; दी 
` “असिद्धस्य देतोरभावे फलोत्पत्तिर्विभावना । वस्तुतसितवदम्रसिद रमे र | 
विरोधो दुष्परिहर एव स्यात्‌ ।? | 
--प्रसिद्ध हेतु के अभाव में फळ की उत्पत्ति विभावना कहलाती है। यहीँ सस. 
अप्रसिद्ध कारण रहता ही है, नहीं तो विरोध का परिद्दार ही नहीं हो पाएगा ।' ह] 
चुके सावरा का सर्क्‍लक्षार से जितने अंश में विरोध है उत विमतौ | 
अप्पयढीडित--ने विभावना के छ प्रकार बतलाए हैं-- | 
१--कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति, उदाहरण = 'अपीतक्षीब०' | । 
२--असमपम्र हेतु से कार्योपत्ति 5 उदा० काम भतोक्ष्ण बार्णों से जगत 
_ २ अतिवन्धक के रहने पर म कार्य कौ उत्पत्ति उदा०- आपका 
[ राजा तथा विषवेधों ] को ही डसता है । सपद में विपवैध् प्रतिबन्धक-सं। 
ollec gitize 
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विभावनालङ्कार; ५ 


के कार्य की उत्पत्ति पि से यथा-- 
| ङ्ग से वीणानाद दो रदा है! यहां गा रदी घुन्दरी कै कण्ठ 
त बीणा निनाद का प्रयोग है । के लिए शङ्ख तथा उतके 
| _बिरुङ वस्तु से विरुद्ध वस्तु के कार्य कौ निष्पत्ति यथा-उत शौतांशु को किरणें तपा 
* 1 | रही ह? 
| --कार्य से कारण का जन्म = यथा-- 
रे कर कल्पतरु से क उत्पन्न हुआ 7 
| सामान्यतः कव्पवृश्च ही उत्पन्न हाता ६ समुद्र से। इनमें से वस्तुतः 
का जि पांचों में विरोधालंकार के भेद हैं । पण्डितराज ने भी श्सका ह ह 
Es रा जगन्नाथ--'कारणव्यतिरेकसामानाधिकरण्येन (प्रतिपायमाना कार्योत्पत्तिः 
| विभावना?-- अ 
| 'कारण के त साथ-साथ कायं को उत्पत्ति का बतलाना विमावना?। पण्डितराज ने 
| अपने इस Cn अमा से मम्मट का लक्षण प्रस्तुत किया है-*तदुक्तम्‌-'क्रियायाः 
| प्रतिषेधेऽAि [वना इति । मम्म को प्रामाणिक मानते इए भी क्रिया और कारण के 
| ऱ्य पण्डितराज सवस को 2 अधिक आदर दिया है। 0 
| 'निरुपादान'० पद्य में पण्डितराज ने रत्नाकरकार का ही समर्थेन किया है। उन्होंने कहा है 
| | रे मित धे म की ही कारणता संभव हो किन्तु संसार रूपी चित्र हे 
हकका क 27 सकते । उतक्षे लिए तो मणि आदि कौ आवस्यकता दै हो । 
हि जात हरि शिन कच । इस कारण इस पद्य में विभावना सिद्ध हो जाने पर यह 
किक नहीं है प अतिशयोक्ति कौ सहायता अनिवार्य है क्‍योंकि इस पदार्थे 
नाइक भी कहो पण्डितराज ने कार्योश में अतिशयोक्ति के अतिरिक्त रूपक या आहार्ये 
Cpl का Es माना है। 'जगच्चित्र में वह हे । अतिशयोक्ति या रूपक 
` चा वेरी डी छोग अकारण हो बैरी बन जाते है? इत्यादि सामान्य वाक्यों में 
हा तरणा ताप देते ह यहां वैररूपी कार्य में नतो अतिशयोक्ति है और न रूपक । “खळ लोग. 
न न रोका देय इस वाक्य में कायोश संताप में अतिशय है, क्योकि अरिन आदिका 
रयत कीरै! ड र खङ्जनित संताप भिन्न रहने पर मो यहाँ पण्डितराज ने विमावना 
हि नारे बि be है, जेता कि हम भी रुर के अञ्चरणरिपुबन्द्र” उदाहरण 
(| ३बलाते रह है त्य न पहूप से उपस्थित रहना चाहिए । यदि 'खरूजन विना हो आग 
| जितका भमा योजना हो तो इसमें विभावना मानो जा सकती है । वे यह मी कहते दै. 
हिताया Mo जा रहा हो उस वस्तु को भतिशय या आरोप से युक्त काये के 
होगी । उदाइरणाच ४ यमाण अंश के प्रति कारण मो होना चाहिए। अन्यथा विमावना नही | 
सो भी के दा क विना ही अपराध के जलाते रहते हैस वाक्य में काये है नडाना। | 
- कुल वालो जलन के द्वारा ख के द्वारा होने वाछो पीड़ा का अध्यवसाय है 
सातप कारण एक न के प्रति, जिसका अभाव प्रतिपादित है वह अपराध कारण नहीं है। 
| आजोकाये पन निकले हो सकती दै । फलतः अमाव बतढाया जाना चाहिए जराप 
। | Cn रूपी अंश के प्रति कारण हो। | fe क 
रोप यह निकळता है कि विभावना में एक ओर जडो कार्योश में अतिशय 


पृ अपेक्षि तेशय या 
कत दो) कार बार तेलाचे परफ्िड वह की.होग़ी चादिए जो क कायें 


७७४ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


शरीर के विषयौ-अंश के प्रति कारण हो अर्थात जो कायंशरीर के उस ३. | 
जो अंश विषयी दो, आरोपित किया जा रहा हो या अध्यवसित । पणित प्रि भ 
स्पष्टीकरण नव्यन्याय की भाषा में इस प्रकार किया है-- रज ने एक! 
“अय “छब्धकधीवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति? इत्यत्र विभावनापि, 
वच्छेदकरूपावच्छिन्नप्रतियोगिकरवेन कारणाभावो विशेषणीयः `° “खा ने [ तह] चर 
वैरिण इत्यत्रातिन्यापनात्‌ कार्यौ शोऽतिशयोकत्याडीढतवेनाभेदनिश्चयाहोरत्वेन बा पि | 
“ला विनैवापराथं दहन्ति खळ सज्जनान्‌” इत्यादावतिव्यासिवारणाय च ध पि 
वच्छेदकं तदवच्छिन्न- कार्यतानिरूपितायाः कारणताया अवच्छेदकमिह ड गि 
विषयितावच्छेदकम्‌ , तदवच्छित्नभिन्नत्वे पीडाया अध्यवसानात्‌। न हि दाइल' 
निरूपितकारणताया अवच्छेदकमपराधत्वस्‌ , अपितु दाहत्वावच्छिन्नामिन्नत्वेनाध्यवित, ` 
तत्रिष्ठकायतानिरूपितकारणतायाः, इति तदवच्छिन्नप्रतियोगिताकामावसामानाधिकरण्पेन | 
वर्णनेघपि नात बिभावनाप्रसङ्ग: । यदि तु “खला विनेव ददनं दइन्ति जगतीतकए शते किम 
भवत्येव विभावना ।” [ विमावनान्त, रसगंगाधर ] | 


पण्डितराज के इस विवेचन से विभावना का लक्षण उन्हीं की इस पदावली में ऐप पे. 
--'उत्पत्तिवर्णनविषयी भूतकायंशरीघटकीभूतविषयितावच्छेदकावच्छित्वारतानितीक/ 
तावच्छेदकरूपावच्छिन्नप्रतियोगिकाभाववर्णनं विभावना’ । । 


विरवेशवर--पण्डितराज के इस प्रकार के सूक्ष्म विवेचन पर विरवेसवर ने बगी 
है। उन्होंने कहा है कि कारण का विशेषरूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं है गोरा 
के रूप में प्रसिद्ध 'निरुपादान०? पश्च दिया है। यहां उपादान संभार के बिना अपक्ति रति 
को उक्ति में विभावना है और मषी आदि कारणों का मषीत्व आदि रूप से उल्लेख नहीं है गए 
शब्द से दी उल्लेख है । इस पद्य में स्वयं पण्डितराज भी विभावना मान चुके हैं। ए 
विश्वेश्वर द्वारा स्वयं पण्डितराज हदी अपनी मान्यता के विरुद्ध सिद्धान्त उपस्यित अरे 
पादित किए गए हैं चिन्तन से सूझता है कि 'अकारण वैरी? इस उक्ति और निरपादन एमी 
में अन्तर स्पष्ट है । कारण का उल्लेख दोनों ही स्थलों में सामान्य रूप से ही है तबि से| 
है। यह अन्तर 'कारण तथा 'उपादानसंभारः-शब्द से ही स्पष्ट है। चित्र का कारण बेप 
भी है परन्तु वह चित्र का उपादान नहीं है । उपादान है.रंग । इस प्रकार उप 3) | 
से चित्र के विशिष्ट कारण का बहुत कुछ स्पष्टीकरण हो जाता है! यदि कण 
से तो यहाँ मणित्व आदि की उपस्थिति नहीं होती तथापि पण्डितराज कौ मान्यता 2? न 
उससे खण्डित नहीं होता क्योंकि उनका उद्देश्य जिस किसी प्रकार कण 
का शान हो जाना है। वह 'उपादान संभार? शब्द से हो जाता है। इसके की | 
बव? पद के द्वारा तो मित्तित्वावच्छिन्षप्रतियोगिताक अभाव उपस्थित है ही । काली 
क्रिया” का अथ विस्तार या फैछाव है। उसके लिए भित्ति प्रमुख काए है रा | 
विशेष रूप से उल्लेख हो जाने पर इस अंश में विभावना अधिक स्पष्ट हो जती | 
दान०? अंश में भी आंशिक अस्पष्टता प्रतिबन्धक नहीं बनती । पण्डितरान की पि FE 
अत्र दि भगवतः सकाशात्‌ केवळस्य जगत उत्पत्तिने लो 
चित्रस्य । चित्रस्य च केवुस्योपादानानां मषी-इरिताछादीनामा 
काशे जागत्त्येवोत्पत्तेरसंभवः ।? [ पु० ५८०-१० रसगङ्गाधर ] 


_ सत्य यह है कि 'निरुपादान० पद्म में विभावना नहीं व्यतिरेकं भल 
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4 पी शिल्पी का अन्तर और उत्कष ही यहाँ चमत्कार का कारण है । विश्वेश्वर का विमा- 
40 इस प्रकार दै _ ' बिइवेश्वर ने 'असंगूत? र 
दृतं विनापि कार्य यत्रोक्त स्याद विभावना सा तु ! विश्वेश्वर ने (असंभृतं? पद्म में अल्कार- 

का समर्थन और पण्डितराज जगन्नाथ द्वारा उनके खण्डन का विरोध किया दै । 
हन को ऐसा कारण बतलाया है जिसमें मद के प्रति कारणता पद्दळी वार बतलाई 
उन्देनि है जब कि आसव प्रसिद्ध कारण है । अतः विद्वेश्वर के अनुसार प्रसिद्ध कारण के 
2 द यहां विभावना स्वीकार्यं दी दै भले अप्रसिद्ध कारण यौवन का यहां अस्तित्व रहा आए । 
आ पण्डित ने यहां चमत्कार की भी सहायता छौ दै। कहा है कि क्योंकि इस पद्म में 
बमत्कार है अतः इसमें विभावना को अलंकार मानना दी होगा। इस प्रकार मतमतान्तरो 
के बीच विभावना अळंकार का वही स्वरूप सर्वमान्य ठहरता है जो भामह की परम्परा के. 
आचायै वामन, उद्धट, रुद्रट ओर मम्मट की भावक प्रतिभाओं से निष्कृष्ट होकर सवेस्वकार तक 


आया था । संक्षेप 
स्वस्व के टीकाकार थीविद्या चक्रवत्तीं ने इसका संक्षेप कारिका में इस प्रकार उपनिवद्ध 


किया दै-- 


“प्रसिद्कारणामावे कार्योत्पत्तिविभावना । 

कार्योस्पादनवैशिष्ड्याद्‌ द्विषा चेयं निमित्ततः ॥? 

चक्रवत्तीं ने विभावना और विरोधोक्ति के संदेइसंकर के लिए भी भिन्न लिखित कारिका 

दी है-- 

“कायौशस्य यदा भावाभावौ वक्तुमपेक्षितो। 

विभावनाविशेषोक्त्योस्तदा सन्देहसङ्करः ॥? | 

--'जव कार्यौश के भाव अभाव विवक्षित हाँ तो विभावना विशेषोक्ति का सन्देइसझर _ 

होता है ।? 

पाठान्तर = विभावना का जो मूल सबँस्व के निणेयसागर संस्करण में मिलता है उसपर 

स्वयं विमझिनीकार ने दी आपत्ति व्यक्त कर रखी है। संजीविनीकार ने 'अंगलेखा०' प्च के बाद. 

की 'अन्न सहजत्व॑ निमित्तं गम्यमानम्‌? इस पंक्ति के बाद इयं च माळ्यापि भवन्ती इस्यते यया-- 

अनिद्रो दुःस्वप्नः ग्रपतनमनद्विद्रुमतरं जराहीनः कम्पस्तिमिररहितजाससमयः । 

अनाघातं दुःखं विगतनिगडा बन्धनत्रृतिः सजीवं जन्तूनां मरणमवनीशामयरसः ॥ 

॥ श्ना अंश और जोड़ा है तथा इसे मूल माना है । कु० जानकी तया डॉ० राघवन के _ 
= सहसंशोषन में निकले मेहरचन्द संस्करण में यह अंश इसी स्थान पर भूछ में सुद्रित मोहे. | 

` भेलन्तशयन से प्रकाशित समुद्रबन्धी प्रति में यह पाठ विमावना निरूपण के अन्त में है। इसौ _ 

] (कु त रंग मण्डनम्‌--०००० इत्यच्चतनाः यह भन्तिम अंश उसमें विमशिनी के सुझाव के 

भुसार 'भपितु तदनुप्राणितत्वेन के बाद ही मुद्रित है । त 

अवि रै मत में इयं च माळ्यमापि अवन्ती इस्यते यथा अनिद्री”' इत्यादि बना गागा 

पादक अंश अवश्य हो प्रक्षेप दै । कारण यह है कि माळाविभावना रत्नाकर, बेमशिनी, 


“पायो में उसके प्रति मौन न मिळता । अमूक होने पर भी इमारो दृष्टि मे च. विचित्र कनी भक 


डर 


सन विभावना का अन्त है नकि मध्य । इसी प्रकार “अन्न विवदन्ते! 


शे ठू, विमित ल ती ० 
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। हमने भी उन्हीं का अनुसरण किया है। यह उचित 
क केवळ उद्धृत भर कर दिया हे जव कि प्रथम वव र | 
किया है। बीच में खण्डनांश आ जाने से 'विवदम्ते! कौ व्याप्तिः खण्डित पे 
“अद्यतना? वाळे पक्ष पर विमशिनीकार की आपत्ति यथार्थ ही है कि यह करिसी चे} 
प्रति में स्वयं जोड़ दिया दै । संपादकों भथवा परवती छिपिकों ने उसे मूळ में मिढा दिय गे 
विमशिनीकार ने इस प्रसंग में अन्धकार के अन्य ग्रन्थ 'साहित्यमोमांसा! क च 1। 
िवेन््म्‌ से सन्‌ १९३४ में छपी साहित्यमीमांसा में यह विषय नहीं मिळता! "| 
[ सर्चेस्थ ] 
विभावनां लक्षयित्वा तद्विपर्यंयस्वरूपां विशेषोक्ति छक्षयति-- 
[० ४२ ] कारणसामग्रये कार्यानुत्पत्तिविशेषोक्ति। | 
इद्द समग्राणि कारणानि नियमेन कायंमुत्पाद्यन्तौति परिन 
अन्यथा समग्रत्वस्यैवाभावप्रसङ्गात्‌। यत्तु सत्यपि सामग्रथे न बर्ग 
कार्य सा कञिद्विशेषमभिव्यङक्कं प्रयुञ्यमाना विशेषोक्तिः । सा| 
द्विविधा -उक्तनिमित्ताजुक्तनिमित्ता च । अचिन्त्यनिमित्ता त्वनुक्तिगिति| 
अवुक्तस्य च चिन्त्याचिन्त्यत्वेन द्वैविध्यात्‌ । क्रमेण यथा-- | 
“कपूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान्‌ यो जने जने। 
नमोऽस्त्ववायंचीयाय तस्मे कुसुमधन्वनै ॥' 
'आइतोऽपि सद्दायैरेमीत्युक्तवा विशुक्तनिद्रो5पि । 
गन्तुमना अपि पथिकः संकोचं नेव शिथिळयति ॥' 
'स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुछुमायुधः। 
इरतापि तजु यस्य शांशुना न दृतं बळम्‌॥' 
अन्न सत्यापि वाहलक्षणे$विकळे कारणे5शाक्तत्वाख्यस्य कार | 
शक्तिस्वरूपेणाविरुद्धेन धर्मेणोपनिबद्धा । अवायंवीयंत्व बाज गि र 
तथाह्वानाद्यः संकोचशिथिलीकारहेतव इति तेडु सत्स्वपि । 
प्रियतमास्वप्न लमागमाद्यनुक्त सच्चिन्त्य॑ निमित्तम्‌। तथा 
सत्यपि बलहरणस्य कायस्याबुस्पत्तौ निमि त्तमचु क्तमप्यचिन्त्यमेव 
गोचरत्वात्‌। 
कार्याुस्पत्तिक्षात्र कचित्कार्यविरुद्धोत्पस्या निबध्यते | अल 
एवं विभावनायामपि कारणाभावः कारणचिरुद्धमुखेन क | 
तथा च सति, | 
“यः कौमारद्दर, ख एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपा' 
स्ते चोन्मीळितमाळतीसुरमयः प्रौढाः कदम्बानि Fs 
सा चैवास्मि तथापि चौर्य-खुरतव्यापारळोळावि 
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नाविशेषोक्तयोः संदेहलंकरः । तथा ह्युत्कण्ठाकारणविरुद्ध (यः 
सय ह इत्यादि निबद्धमिति चिभाचना । तथा 'यः कौमारद्वरः इत्यादेः 
कारणस्य कार्य विरुदं “चेतः ससुत्कण्ठत' इत्युत्कण्ठाख्यं निबद्धमिति विशे- 
दोक्तिः। बिरुद्धसु खेनोपनिवम्धात्केषलमस्पष्त्वम्‌। साधकबाघकप्रमाणाभा- 

संदेहसंकरः | 

205 तु 'एकशुणद्दानिकल्पनायां साम्यदाढःय विशेषोक्तिः इति विशेषोक्ति- 
छेक्षिता सास्मिन्दशने रूपकभेद्‌ पवेति पृथङ्‌ न वाच्या । 
विभावना का लक्षण बनाया अब उससे ठीक उलटे स्वरूप की विशेषोक्ति का लक्षण बनाते हैं 
[ सू० ४३ ] 'कारण की समग्रता रहने पर भी कायं की अनुरपत्ति [ बतलाई जाए 
वी अळंकार की संज्ञा ] विशेषोक्ति [ होती है ] ॥ 
यहाँ यद निश्चित तथ्य है कि सब कारण इकट्ठे होते ही कायं को निश्चित ही उत्पन्न 
बर ते हैं, ऐसा न हो तो उनकी समग्रता [ समग्रता ] दौ नहीं हो। परन्तु समग्रता के रहने पर 
मां जो उसे कार्य उत्पन्न करती हुई नहीं बतकाया जाता वह विशेषोक्ति होती है । इसका प्रयोग 
बिसी विशेष तथ्य की व्यंजना के लिए दोता है। वह दो प्रकार कौ होतो है [ १ ] उक्त निमित्ता 
तथा [ २ ] अनुक्तनिमित्ता [ मम्मट द्वारा प्रतिपादित ] अचिन्त्यनिमित्ता तो अनुक्त निमित्ता ही है। 
क्योंकि अनुक्त [ निमित्त ] दो प्रकार का होता है [ १ ] चिन्त्य ओर [ २ ] अचिन्त्य । क्रम से इन 
के उदाहरण यथा--[ उक्तनिमित्ता )-- 
कपूर के समान जळ जाने पर भी जो जन जन में शक्तिमान्‌, है ऐसे भप्रतिइत पौरुष वाळे 
किन्तु पुष्प के ही धनुष वाळे काम को नमस्कार है ।' [ अनुक्तनिमित्ता में चिन्त्यनिमित्ता--] 
“साथियों द्वारा पुकारे जाने पर भी, 'आ रहा हूँ ऐसा कह कर भी, नींद खुळ जाने पर भी 
और जाने की इच्छा रहने पर मी पथिक [ अपना ] संकोच शिथिछ नहीं कर रा? [ अनुक्त 
निमित्ता में अचिन्त्यनिमित्ता--] 


बळ नहीं छीना ।' . | 
इन [ तीनों ] में [से प्रथम में ] दाहरूपी अविकछ कारण के उपस्थित रहने पर भी अक्तिर्पी 
काये की अनुत्पत्ति [ शक्तिमान्‌ कहकर ] शक्तिरूपी धमै के द्वारा प्रस्तुत को गई है जो [ शक्ति | 
उस [ अशक्ति की अनुत्पत्ति ] के अविरुद्ध है । इसका कारण;अवायंवीयंत्व यहाँ कथित है। 

[ दूसरे पद्य में ] इसी प्रकार पुकारना आदि संकोच के शिथिलीकरण में कारण हैं। वे सब 


सकती है । 


अचिन्त्य [ अकश्पनीय ] भी । क्योंकि वह समझ में भाता नहीं है । न आज 
रस [ अलंकार ] में कायं की अनुरपत्ति कहीं काये से विरुद्ध तय की उत्पत्ति के. 


के 
1 द्वारा अतिपादित किया जाता दै । इस प्रकार FFE 
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“बह कुसुमायुध अकेला ही तीनों लोकों को जीत लेता है, शंकर ने शरीर छीन कर भी जिसका | 


जाती है। इसी प्रकार विभावना में भी कहीं कारणाभाव कारणबिरुद वस्तु के [. जि 5 


| 


विद्यमान हैं तब भी उस [ संकोच के शिथिढीकरण ] की जो अचुत्पत्ति बतलाई जा रही है उसके ड 
कारण स्वप्न में प्रियतमा के समागम आदि हैं जो अकथित अवश्य हैं किन्तु उनकी कल्पना कोला _ 


[ रीय पद्य में ] उसी प्रकार “शरीर का दरण! यह कारण विदयमान रहने पर भी बड़ 
इरण-र्पी कायं की [जो ] अलुत्पत्ति [ वतछाई गई है उस ] का कारण अकथित भी है और 


'रूपकमेद एवेति न पृथरचारयः। 


` उक्षण बतळाते हे--'कारण'इत्यादि । समग्राणि = समग्र अर्थात “कारण £ काय र र | 


९ 

४७८ अळङ्कारसवस्चम्‌ 

जिसने कौमायं दूर किया, वे ही वसन्त को राते हे, खिल्लो | 
और Mr से मिश्रित वे ही इवा के प्रौढ झॉके हैं और मे भी बद्दी ह ह ऐस 
की उन्हीं भुक्तपूर्व ळीलामों के पुनविंधान के लिए रेवा के तट पर वेतसतर के नचे कि 
हो रहा है >) 

_यहाँ विभावना और विशेषोक्ति का संकर है। क्योंकि यहाँ उत्कण्ठा के बात ३६ | 
«जो कौमाय को दूर करने वाला हे? इत्यादि प्रस्तुत किया गया । इसलिए पृ पे 
प्रकार ॒ जो कौमाये का हरण करने वाळा है? इस कारण के काये [ अनुत्कण्ठा ]के र 
उत्कण्ठित हो रहा है! इत्यादि उत्कण्ठा नामक काये यहाँ प्रस्तुत किया गया है इसहिए 1) 
हुई । इतना दै कि ये दोनों अस्पष्ट हैं क्योंकि इनका प्रस्तुतीकरण विरुद्ध बसु के शत ॥। 
गया दै। संकर का संदेहसंकरभेद इसलिए है कि यहाँ न तो किसी एक का साव प्रा र 
न अन्य का बाधक प्रमाण ही । 

[ वामन ने] जो 'एक णुण कौ कमी की कल्पना करके समता को दृढ बनाया झा १ 
विशेषोक्तिः इस प्रकार विशेषोक्ति का लक्षण बनाया है वह इस सिद्धान्त के अनुसार लाइ गरा 
मेद है । इसलिए उसे स्वतन्त्र अलंकार नहीं कहना चाहिए । 


विमरिनी 


` तद्विपर्ययेति । कारणसामग्रथे कार्याचुत्पादात । तामेवाहृ_कारणेत्यादि। समा 
नावश्यं कारणानि कायंचम्ति भवन्तीति न्यायादसमग्राणां पुनः काय नकल न सा 
आवः। अत एवाब्यमिचारायाह--नियमेनेति । अन्यथेति यदा कारणानि काय क| 
दयन्ति। एवं नेकं किंचन जनकं, सामग्री वे जनिङेति नीत्या समग्राणां कारणां | 
जनकत्वं भवध्येवेति तारपर्यार्थः। यदा स्वेतद्विपयंय उपनिवध्यत्ते तदा विशो | 
तीस्याइ=-यत्तत्यादि । अन्न च चस्तुतो निमित्तमश्तीति विरोधपरिहारः। तदे 
भेदनिर्देशमाह--सा चेत्यादि। अचिन्स्येत्युत्तानाशयेः । वस्तुतस्तु संभवेव। इन 
झस्या विरोधो दुष्परिद्यायंः स्यात्‌। अविकल इति । समग्ने दिसद्धधमः्वं सवय | 
विरोधात्‌। | । 
अस्याश्च कार्याजुत्पत्तेबिच्छिरयन्तरेण बन्धं दर्शयितुमाह--कार्येत्यादि । यथा त | 
स्यादौ । एवमिति । यथेवात्र कार्यानुत्पत्तिविरुद्धसुखेनोपनिबध्यत इत्यथेः। तयाच, ठक 
दयोरप्यनयो विरुद्धसुखेन कायंकारणभावोपनिवन्धे सतीत्यथः। उठाया 
हरवराद्यसनिधानम । तश्य विरुद्धं तत्संनिधानस्‌। तेन कोमारहर कक | 
कारणं विनाप्युस्कण्डाया उत्पाद इति विभावना । तथा कौसारहरवरादि हे 
कारणस्य कार्यमनुस्कण्ठा, तस्याश्च विषद्धोर्कण्ठा । तेन सत्यपि कोमारहरवरा ददार 
कारणे समग्रे कायंश्याचुत्कण्डारूपस्याभाच इति विरोषो क्तिः | अरपष्टलमिति त पट 
साचाचिचेध्यस्वेनाप्रतीतेः। ननु 'चान्नानयोः किमिति संदेह, एकपचाश्रय इया 
स्याशङ्कयाइ-साधवेत्यादि । ननु 'थतं हि नाम घुरुषस्यासिंहासनं प | 
या विशेषोक्तिरक्ता सा किं नोच्यत इत्याशङ्काया त्वित्यादि! ५ - 
गुणहान्युपचयादिकरपनायां साम्यदाख्यं विशेष’ इति छक्तितो विशेषाळंकारो 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बिशेषोकत्लङ्कार; ३७९, 


इस प्रकार का जो एक सिद्धान्त है उसके अनुसार असमग्र कारण कार्य के जनक नहीं 

किए अन्यभिचार [ निरपवाइता ] बतछाने के छिए कहा 'नियमेन' नियमतः। अन्यथा 

कार्य को उत्पन्न नहीं करते । इस प्रकार तात्पयं यह कि “कोई एक कार्य का 

होता, सामग्री जो है वह जनक शोती है? इस उक्ति के अनुसार जव समी कारण 

| रहते हैं तो कार्य उत्पन्न होता ही है। 'जब कमी इसका उलटा बतलाया जाता है तब 
| क्ति होती है! इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते इँ-“सत्त' इत्यादि । 


वह [ विशेषोक्ति में ] भी [ सभी कारण उपस्थित रहने पर मी कार्य न होने में ] कोई 

कारण रहता दी दै इसलिए विरोध हट जाता है। इसी [ वास्तविक कारण ] को 

| र इसके भेद बतळाते है 'सा च' इत्यादि । अचिन्त्य अधिक भावुक लोगो ने कहा दै वस्तुतः 

| हरण वहाँ भी संभव रदता दै । नहीं तो वहाँ विरोध का परिहार ही न हो। अविकळ= 

| समप्र । विरुद्धधमत्व इसलिए कि शक्ति और अशक्ति में परस्पर विरोध रहता दै । 

| यह जो कायांतुतपत्ति दै उसी को अन्य प्रकार से भी प्रस्तुत किया जाता दै । यही बतलाने 

| क्ले लिए कहा 'कार्ये' इत्यादि । इसका उदाहरण है कपूर इव' इत्यादि । एवम्‌ = अर्थात्‌ जैसे 

| यहाँ काये की अनुत्पत्ति विरुद्ध वस्तु के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है उसी प्रकार ००। तथा च 

| सति अर्थात इन दोनों [ विभावना तथा विशेषोक्ति ] के ही कायकारणभाव का विरुद्ध वस्तु के 

द्वारा उपनिबन्ध रहने से । उत्कण्डा का कारण है कोमायै का हरण करने वाले वर आदि का _ 
अपत्निधान ' उसके विरुद्ध हुआ उनका सन्निधान। इस प्रकार कोमायंहरणकारी वर आदि के 
असन्निधान-स्वरूप कारण के विना भी उत्कण्ठा की उत्पत्ति बतलाई गई । अतः यह विभावना | 


नहीं दै? 


हुईं। इसी प्रकार कौमार्य इरण करने वाळे वर आदि का सन्निधान कारण दै अनुत्कण्ठा रूपी 
काये का । उसके विरुद्ध हुईं उत्कण्ठा । इस प्रकार कौमाये दरणकारी वर आदि का सक्चिवानरूपी 
समग्र कारण रहने पर भी अनुत्कण्ठारूपी काये का अभाव बतलाया गया, इसलिए यहाँ विशेषोक्ति 
हुई । असपष्टस्वस्‌ = अस्पष्टता, क्योंकि यहाँ कायं और कारण साक्षात्‌ निषेध्यरूप से प्रतीत नहीं 
| होते। [ शंका ] अच्छा, इसमें संदेह [ संकर ] डौ क्यों माना जा रहा दै,[दोनों में से ] किसी 
| एकको ही क्यों स्वीकार नहीं कर लिया जाय? इस पर उत्तर देते हें साधक इत्यादि [शंका] 
| अच्छा, जुआ जो है वह पुरुष के लिए विना सिंहासन का राज्य दै [ सृच्छकटिक ]' इत्यादि | 
| [उक्तियों ] में वामन ने [ काव्यालुकारसूत्रइत्ति में ] जो विशेषोक्ति बतकाई दै वहाँ यहाँ क्यो 

नहीं मान ली जा रद्दी इस पर कहते हैं--'या तु? इत्यादि । श्सी प्रकार “एक गुण को हानि या 

| शि की कल्पना कर साम्य को दृढ बनाना विशेष! [ रत्नाकर में नहीं ] इस प्रकार जो विशेष नामक 

«| भल्कार का लक्षण किया गया दै वह भी इस पक्ष में रूपक का दी एक प्रकार सिड दोता दै 
वा| इसलिए वह भी स्वतन्त्र अलंकार के रूप में बतळाने योग्य नहीं दै । 


विमशे :-विदोषोक्ति का इतिहास :-- 


| ख इकार ने उदाहरण तो भामह का स्वीकार किया है परन्तु लक्षण उद्धट का । सामइ का 
` र ठीक वामन जैसा ही है। यया ५ (3 


न __ सामह-- 


'एकदेशस्य विगमे या गुणान्तरसंस्थितिः । 
विशेषप्रथनायासौ  विशेषोक्तिमंता यया॥' 
सा एक्जीणि ज?॥ प क 
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` व्याघात नामक अलंकार में इस अलंकार के सभी लक्षण आ जाते हैं-- 


४८० अलङ्कारसचस्वम्‌ 
__एक गण की कमी बतलाकर विशेषता के प्रतिपादन के लिए जो अन्य | 
ह ल जाती हे! । यथा 'स एकर्त्रीणि? पद्याथं ॥ यहाँ शरीर की पा ८ ॥ पु 
स्थापना बतलाई गई है । इसका उद्देश्य कामशक्ति की अपरिहायंता बतलाना है। चै 
वामन 5 [ सू० ] ८कग़ुणद्ानिकश्पनायां साम्यदाढर्य विशेषोक्तिः । न 
[वृ० ] एकस्य गुणस्य हानेः कल्पनायां शेषे गुंणेः साम्य यत्‌ तरय दाढ्यै विशेषो व. | 
चेदं ग्रायेण | यथा “चतं हि नाम! ॥ ग E 
किसी एक गुण की दाचि की करपना कर शेष शुणों से प्राप्त समता का जो दृद कनात | 
विशेषोक्ति दै । यह प्रायः रूपक दी है । उदाहरण “जुआ जो है वह ।' स्पष्ट है कि वामन में गए | 
के समान पकयुणहानि की चचां तो है परन्तु अन्य गुण की स्थापना और विशेषता के प्रहर || 
की चर्चा नहीं है। वामन ने स्वयं इस प्रकार की विशेषोक्ति को रूपक ही मान लिया है। | 
उद्भट = 'यत्‌ सामग्रथेऽपि शक्तीनां फलाचुत्पत्तिबन्धनस्‌ । 
विशेषस्याभिधित्सातस्तद्‌ विशेषोक्तिरुच्यते ॥ ५।४॥ 
दर्शितेन निमित्तेन निमित्तादशनेन च । | 
तस्या बन्धो द्विथा छदये इश्यते ललितात्मकः ॥ ५५ ॥ | 
__ उत्पन्न करने वाळी शक्तियाँ सबकी सव. उपस्थित रहे तथापि किसी विशेषता के प्रता || 
की इच्छा से फळ की उत्पत्ति न दिखळाई जाए तो वद विशेषोक्ति कही जाती है । काब्यो मेटे | 
प्रकार की मिलती है [ १ ] जहाँ निमित्त दिखला दिया जाता है ओर [२ ] जहाँ नहीं दिसा || 
जाता । यथा _ 
धमहृद्धिनि गृहे जन्म रूपं स्मरसुद्दद वयः। 
तथापि न सुखप्राप्तिः कास्य चित्रीयते न धीः ॥ £ 
(अत्यन्त समृद्धिशाली घर में अ॑न्म, रूप और काम का मित्र वय। इतने पर भी सुख झपा 
नहीं । किसकी बुद्धि अचरज में नहीं पढ़ती ।” यहाँ विधाता को वामता रूपी कारण रुण है। | | 
उक्तकारण का उदाइरण- र 
इत्यं विसंष्ठुळं दृष्टा तावकीनं विचेष्टितम्‌ । 
नोदेति किमपि प्रष्ट सत्वरस्यापि मे वचः॥ | 
--तुम्हारी इस प्रकार की विपरीत चेष्टाएँ देखकर पूछने के लिए अत्यन्त उत्क होने हि | 
मेरा मुँह नहीं खुलता । यहाँ पाव॑तीजी की तपोनिष्ठा वद कारण है जिससे पूछने को उ क 
का पूछना रुका हुआ है । स्पष्ट है विशेषोक्ति का स्पष्ट और मान्य रूप पहले पहल उड्ट ने हौ ड 
किया है । >| 
रुद्ट = रुदर ने विशेषोक्ति नाम से तो किंसी अळंकार का निवंचन नहीं किया कि टी | 


अन्येरप्रतिइतमपि कारणमुरपादन न कार्यस्य । 
यस्मिन्नभिधीयेत व्याघातः स इति विज्ञेयः ।? ॥ ९।५२ ॥ 
--जहाँ कारण पूरा का पूरा रहता है तथापि कार्य की उत्पत्ति नहीं 
व्याघात समझना चाहिए ।! यथा-- 
“यत्र सुरतप्रदीपा निष्कञ्जलवत्तेयो महामणयः । ८ 
माल्यस्यापि न शम्याः ढृतबधूवसनविसष्टस्य ॥' छ 
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हि: विशेषोकत्यळङ्कारः ४८१ 


णियाँ खरतप्रदीप रहती हैं जिनमें न तो कच्जछ पड़ता और न कत्ती ही 

हाँ म बधूजन द्वारा बुझाने के लिए फेंकी मालामा से भी बुझते नहीं ।' यहाँ 

री बार पर आरोप है अतः यह उदाहरण वामन की विशेषोक्ति के दी उदाहरण के 

| त्न मई द्वाही उदाहरण दै। इस मकार र्र विशेषोक्ति के विषय में अधिक प्रामाणिक 
हर्क 


दवा ने उद्भट का ही अनुमोदन किया है और लक्षण में कारणसमग्रता तथा उसके 
| a दोनों अंगों को यथावत्‌ स्थान दिया दै । उनका लक्षण इस प्रकार है-- 

० ] 'विशेषोक्तिरखण्डेपु कारणेपु फलावचः |? 
बु» ] भिकितेष्वपि कारणेषु कार्यस्याकथनं विशेषोक्तिः ॥ 
५ एकत्रित रहने पर भी कार्ये का अकथन विशेषोक्ति कहलाता दै ।' मम्मट ने इसके 
हर उक्तनिमित्ता, अनुक्तनिमित्ता तथा अचिन्त्यनिमित्ता । इनमें से उक्तनिमित्ता तथा 


| हेत मेद माने व तो उदाहरण वे ही हैं जो सवंस्वकार ने दिए है । अनुक्तनिमित्ता का उदाहरण 


र, इवित्दनिमित्ता 
| इह 'निद्रा निवृत्तावुदिते चुरत्ने सखीजने द्वारपदं पराप्ते । 
इल्थीकृताइलेषरसे मुजङ्गे चचाल नाङिङ्गनतोञ्जना सा ॥' 
| जाने पर, सूर्य उग आने पर, सखियो के दरवाजे पर आजाने पर तया प्रिय के 
| be शिविर दो जाने पर मी वह सुन्दरी आलिङ्गन से नहीं डिगी ।' यहाँ प्रवासञ्चान 
| (रे जो अनुक्त दै । मम्मट ने अचिन्त्यनिमित्ता और अलुक्तनिमित्ता को स्वतन्त्र माना है। 
| जन्ते इसी पर संशोधन देते इए अचिन्स्यनिमित्ता का अनुक्तनिमित्ता में अन्तर्भाव दिखला 
५ राई । सष्ट है कि सर्वस्वकार ने उद्भट और मम्मट की परम्परा पर विशेषोक्ति का छक्षण 
॥ जाया हे। 
परवत्ता आचार्थों मैं-- 
| शेोमाकर- ने विशेषोक्ति का लक्षण सवेरव के पथ पर ही बनाया है-- 
4 'हेतुसाकल्ये फलानुत्पत्तिविद्षेषोक्तिः ।' | 
| रलाकरकार द्वारा अचिन्त्यनिमित्ता में निमित्तगत अचिन्त्यता पर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
प्लु किया गया है। उन्होंने उसे प्रमातृबुद्धि सापेक्ष माना है । जो तथ्य किसी एक प्रमाता के लिए 
| भरे होता है, उसे समझ नहीं पढ़ता, वही अन्य किसी प्रमाता के लिए चिन्त्य हो सकता है, 
| सो समन में आ सकता है । उदाहरणाथ 'स एकखीणि०' पद में हो कुसमायुष के बळ का शरीर 
| अते पर नष्ट न होने में कारण है काम का चित्तयोनिस्व = चित्त से उत्पन्न होना । फछतः वह 
| होर, अचिन्त्य नहीं । उनका कहना-- 
|. 'अचिन्त्यता नाम न वस्तुधमेः संदेहवत सा हि भवेत्‌ प्रमातुः । 
FE कस्यापि, सवस्य तु नेव, तस्माद्‌ विभावनादिख्िविषो न वाच्यः तुमि ब ह ८ 
जज 'अचिस्यता वस्तुनिष्ठ घम नदद है । वह भी सन्दे के ही समान प्रमातनिष्ठ ची Bsns 
2७ तो प्रमाता में क सब मे नहीं । अतः विभावनादि अलंकार को तीन प्रकार 

5 नही | 
भरे साम में जयदेव के--विशेषोक्तिरनुत्पत्ति काय्य वि 


i 
SA 
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४८२ 
इस प्रकार बदल दिया दै । स्पष्ट दी जयदेव के लक्षण में कारणगत समग्रता का बि 1 
था । अलंकार के नाम से कारिका का आरम्भ यथावत रखने के लिए अप्पयदीश्ित को हर 1 
इस प्रकार की गढ़नी थी-- र | 
पवेशेषो क्तिरनुस्पत्तिः कायंस्या खिलकारणे' । 
यदि अळंकार का नाम कारिका के आरम्भ में नहीं भी देना था तो भी द्वितीय जर | 
निमाण उन्हें पुष्कळे सति कारणे' इस प्रकार “कारणे सति पुष्कले' इस प्रकार 'पुष्कले कारणे त 
इस प्रकार अथवा 'कारणे पुष्करे सति” इस प्रकार करना चाहिए था। उक्त समी योजनाओं १ || 
“ब के सब कारण रहने पर भी कार्य की अलुलत्ति विशेषोक्ति! अथे यही निका ३, |. 
उदाहरण-- ॥ 
“नमन्तमपि धीमन्तं न छङ्घयति कश्चनः--जयदेव । 
'हृदि स्नेहक्षयो नाभूत्‌ स्मरदीपे ज्वलत्यपिः--दौक्षित । 
बुद्धिमान्‌ लोग नवते हैँ तो भी उन्हें कोई लांघता नहीं?--जयदेव । 
“हुदय में स्मरदीप के जरते रहने पर भो स्नेहृक्षय नहीं इुआ'-दीक्षित। 
दोनों में विशेषोक्ति का अधिक शुद्ध रूप जयदेव के उदाहरण में हो है । उसमें महर | 
ज्ञान को पृष्ठभूमि नहीं के वरावर है, जबकि अप्पय्यदीक्षित के उदाहरण में उसी का सात्रान ॥ 1 
है। इसी प्रकार जयदेव के उदाहरण में इलेष नगण्य जैसा है और अप्पय्यदीक्षित के ददाते | 
स्नेहशब्द में झ्लेष तो है दी स्मरदीप पद में रूपक भी है । F 
पण्डितराज--'प्रसिद्कारणकलापसामानाधिकरण्येन वण्यंमाना कार्यानुत्पत्तिविशेषोकिः! 
प्रसिद्ध कारणों के समुदाय के विद्यमान रहने पर भी उसी के साथ-साथ बतलाई जा रहो ग्रा | 
कौ अतुत्पत्ति विशेषोक्ति कहलाती है । यहां पण्डितराज ने कारणसामग्री में प्रसिद्धि का गिर | | 
किया है। यह उनकी नवीन देन है। अचिन्त्यनिमित्ता को पण्डितराज ने भी खोबर को | 
किया है । उन्होंने उस पर सर्वस्वकार द्वारा उठाई गई आपत्ति का उल्लेख भी किया ई || 
विश्वेश्वरपण्डित ने लक्षण में कारणगत समग्रता का उल्लेख नहीं किया है और न अत | 
निमित्ता की स्वतन्त्रता अस्वीकार की दै । यह उनके निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट है | 
'हेतौ सत्यपि कार्यानुत्पत्तिः स्याद, विशेपो क्तिः । 
- हेतु के रहने पर भो कार्य की अनुत्पत्ति विशेषोक्ति होती है । जसे 
“सा च त्रेधा - अनुक्तनिमित्ता, उक्तनिमित्ता, अचिन्त्यनिमित्ता च'-- वह तीन प्रकार 
है अनुक्तनिमित्ता, उक्तनिमित्ता तथा अचिन्त्यनिमित्ता ।? दने | 
विश्वेज्वर ने अचिन्त्यनिमित्ता के विषय में पूर्वांचायों का विरोध न तो उपस्थित क्या | 
न उसका खण्डन ही किया है । हि का 
संजीविनीकार श्री विद्याचक्रवर्ती ने सर्बस्वकार के संपूर्ण विवेचन का संक्षेप बार E 
अकार किया है- ल 
“विशेषो क्तिभेवेत्‌ कार्यानुत्पत्तिः सति कारणे । 
अत्रैकयुणान्या त साम्यदाढ्यँमलक्षणम्‌ ॥' 
“कारण के रहने पर कार्य कौ अनुत्पत्ति विशेषोक्ति होती दै। पक युग की ९ 
को पुष्टि इसका लक्षण नहीं है १ 
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[ सवंस्व ] ६ 
अविशयोक्तो लक्षितायामपि कश्चित्पभेदः कार्यकारणभावप्रस्तावेने- 


1 म ४४ ] कार्यकारणयोः समकालत्वे पौवोपयेबिपयेये चाति- 
| आकि! । 


द्द नियतपूर्वेकाठभावि कारणं न्तियतपश्चात्काळमावि च कार्यमिति 
 _-ाथो्क्षणं प्रसिद्धम्‌ । यदा तु विशेषप्रतिपादनाय तयोरेतद्रुपापः 
` नाद्रियते तदाविशयोक्तिः | पतदुपापगमश्च काळसाम्यनिबन्धनः काळविपः 
| शैसनिवन्धनश्थेति द्विधाभवन्नतिरायोक्तिमपि द्वेघे स्थापयति । क्रमेण यथा 
__ ,पक्यस्सूदृत साण्द्रविस्मयरसप्ोत्फु छनेतरोत्पछं | 
ञूपाळेछु तवात्र सूक्ष्मनिशिते निखिशधाराध्वनि । 
कीत्या च द्विषतः श्रिया च युगपद्‌ राजन्यच्‌डामणे ! 
हेलानिगंमनप्रवेशाविधिना पश्येन्द्रजाट छतम्‌ ॥? 
'पथि पथि छुकचञ्चचारुरामाङ्कराणां . 
दिशि दिशि पचमानो वीरुघां लासकश्च । 
नरि नरि किरति दाक सायकान पुष्पधन्वा 
पुरि पुरि च निद्वत्ता मानिनीमानचर्चा ॥! 
 पूतंत्र मोढोक्तिनिर्मितेऽथे शात्रुथीप्रवेशः कीर्तिनिगंमनस्य दवेतुरिति 
| भिन्नरकाळयोस्तुस्यकाळत्वं निबद्धम्‌ । उत्तरत्र च माननिवृत्तिः स्मरशरः 
| प्रकिरिणकार्येति तयोरूपपन्नं पोवापर्यं व्यत्ययेन निर्दिष्टमित्यतिशयोक्तिः । 
| कायेस्य चाशुभावाख्यो विशेषः प्रतिपाद्यते । 


| ऐ] कायेकारणभाव के प्रसङ्ग में यहाँ बतलाया जा रहा है-- 


. के उलट जाने से अतिशयोक्ति [ होती है ]। 
FE. क यहाँ कारण और कार्य के "नियमतः पहले उत्पन्न होने वाला कारण? तथा “नियमतः पश्चात्‌ 


| हि को हटा दिया जाता है तव अतिशयोक्ति होती है। इस स्थिति का निराकरण “उत्पत्ति 
यि में एकता या समता छाने से होता है और उत्पत्तिकाल के विपर्यास से? इस प्रकार दो प्रकार 


हे 
t 
| 


Dosh 


` ` ` भगिकी समकालिक उत्पत्ति से होने वाली अतिशयोक्ति यथा ]-- 


तू म यू 
ए एना क "पथ प्र क्रौडापूर्वक निकलने तथा प्रवेश करने का इन्द्रजाल किया दै । २ oe 


हे बोच दो ऐहजा लिक नकर क्षो।तोखी। आए पर हैसे 7हादें तहे होकर चलते 


अतिशयोक्ति का लक्षण किया जा चुका है तथापि उसका एक भेद [ कायेकारणभावमूरकं होने 


[सू० ४४ ] 'कार्य और कारण के समकालीन हो जाने अथवा उनके एवंपश्ादुभाव 


! च हे अतिशयोक्ति को भी दो प्रकार की बना देता है। इनके क्रम से उदाहरण यथा 


मणे | देखिए तो शुभ की कौत्ति तथा भी ने आपके इस अत्यन्त सूक्ष्म मोर 


भो उमक्ते हुए घने आदचये से ओक नेनोसळ होकर देख रहे ये। [ एड्जाड में 


। fo होने वाला कायं'--ये लक्षण प्रसिद्ध हें । किन्तु जब विशेषता के प्रतिपादन के लिए उनकी ._ 


१७ 


४८४ अलङ्कारसर्वस्वम्‌ 


[ कार्यकारण के उत्पत्तिकाल में विपर्यास से हुई अतिशयोक्ति यथा ]-- | 
धथ-पथ में तोते की चोंच जैसी अंकुरों की शोमा बिखरी हुई है, दिशा-दिशा में क || | 
नचाने वाला पवमान [ वायु ] वह रहा है, पुष्पधन्वा आदमी-आदमी में वाणे को तेजी त. | 
रहा है--और नगर-नगर में मानवती बनिताओं के मान की चर्चा समाप्त हो गई है ॥ | 
[ इनमें से ] प्रथम पथ में जो अर्थ है वह कवि की प्रोढोक्ति से निर्मित [ पवत || 
उसमें शबनुम्री का प्रवेश शब्ुकीत्ति के निर्गमन का हेतु है अतः वे दो भिन्न-भिन्न काल मे जप || 
होने वाले हैं तथापि उनकी उत्पत्ति एक साथ होती हुईं बतला दी गई हे । || 
दूसरे पद्य में माननिवृत्ति कामशरवर्षा का कायं है । इस कारण उनकी उत्पत्ति का पष्‌ | 
भाव निश्चित दै । उसे यहां उलट कर वतळाया गया हे । इसलिए [ उक्त दोनों सयनम ] चे र 
शयोक्ति है । इनमें जो विशेषता वतळाई जा रहो है वह है कार्य का शीघ्र होना । E 
विमर्शिनी | 
प्रस्तावेनाबुपण्येन । अत एवेयन्तः कार्योकारणआवाश्रया विच्छित्तिविशेषा संग. |. 
चन्तीति प्रपन्चमान्ने द्षंयितु पुनरिह।स्या वचनस्‌ । एतच अन्थ छृतेवोक्तम्‌ 'प्रकारपञ्चक् | 
ध्यास्कार्यकारणभावेन यः प्रकारः स कार्यकारणताश्रयालकारप्रस्तावे प्रपञ्चाथं ळक्यिप्पत | 
इति | उच्यत इति न पुननिणींयते, पूर्वन्रेचास्य निणीतत्वात्‌। तामेवाह--कार्यकारणो | 
रिस्यादि । उभयत्रापि नियतशब्द पुतद्व्यभिचारदशनात्‌ । एतद्गूपापगम इति । कायक: |. 
णयोः सामान्यविपर्यासाभ्यामुपनिबन्धनात्‌ । प्रोढोक्तिनिर्मित इति । ळीतिश्रियोबतृगे | 
निग॑मनप्रवेशासं भवात्‌ । प्रतिपाद्यत इति प्रयोजनस्वात्‌ । | 
प्रस्तावेन प्रसंग से अर्थात्‌ इसके विवेचन के इसी प्रसंग के अनुरूप होने से तातवंग ५ 
कि इस अतिशयोक्ति को यहाँ उपस्थित करने का उद्देश्य यह बतलाना है कि कार्यकारणमावूक्र : 
अलकारों के इतने भेद हो सकते हैं। [ अतिशयोक्ति के प्रकरण में ] यह स्वयं ग्रन्यकार ने 
कह दिया दै कि [ अतिशयोक्ति के ] पाँच भेदों में से जो कार्यकारणभावमूलक मेद ऐसे | 
कार्यकारणमावमूळक अळंकारो के प्रकरण में प्रपञ्च के लिए दिखलाया जाएगा ।' उच्यतेनओ | 
जा रही हे, न कि उसका निर्णय किया जा रद्दा दै । क्योंकि उसका निर्णय तो पुढे हक | 
जा चुका दै। उक्ती [ [ अतिशयोक्ति ] को बतछाते हैं-कार्यकारणयोः इत्यादि । दोनों ही रण | 
नियत-शब्द इस स्थिति का कभी मी निराकरण न होने के कारण दिया गया है। पर्प | 
रामः = इसी रियति का निराकरण = इसलिए कि यहाँ कार्यकारण का सामान्य स्थिति के सि | 
उपनिबन्ध रहता है। प्रौढोक्तिनिर्मित =क्योंकि कत्ति और आ के निर्गमन ओर प्रवेश ब 
नहीं हो सकते । प्रतिपाद्यते = बतलाया जा र्दा है अर्थात प्रयो जनरूप से । | | 
ह अतिशयोक्ति का इतिहास--पूवप्रतिपादित अतिशयोक्ति के इति हे 
गतार्थं है । 


भरी विद्याचक्रवतीं ने सवेस्वकार द्वारा किए गए इस अतिशयोक्ति के विवेचन का केष श 
प्रकार किया है-- 


कायकारणयोयौं तु कालसाम्यतिपरयंयो । अन्या व्वतिशयोफिः सा विरोधांशोपजीवर्नाई सि 

- वह एक अन्य ही अतिशयोक्ति होती है जिनके कार्य और कारण के उत्पत्ति समर 

या उल्टाव रहता दै । यह विरोधांश पर निमेर रहती दै ।' “फक 
सा [ सवंस्व ] 

` [ घू० ४५ ] तयोस्तु भिन्नदेशत्वेऽसंगतिः । 

. तयोरिति कार्यकारणयोः। यहेशमेव कारणं तद्देशमेव 
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थो बहिः पर्वेतदेशस्थं धूमं जनयति। यदा त्वन्यदेशस्थं 
॥ पन्यदेशस्थं च्च कार्य तुपनिबध्यते, तदोचितसंगतिनिवृत्तेरसंगत्या* 
| बार ढंकार: । ख च चिरुद्कायंकारणभावप्रस्तावादिइ लक्ष्यते । यथा-- 

॒ दथ्यपराङ्युखा विषयिणो सूपा भवन्त्यात्मना 

निर्दोषान, सचिवान्‌ भजत्यतिमहदाल्त्रोकापवादज्वरः | 

बर्या श्छाच्यशुणास्त एव विपिने संतोषमाजः परं 

ब्ाह्मोऽयं घरमेच सेबकजनो धिक सवथा मन्त्रिणः । 

अत्र पथ्यपराङसुखत्वसुपाळम्मञ्वरविषयत्वस्य मिन्नदेशहेतुरित्य- 


असङ्गत्यलङ्का,ः - ३८५ 


प्रायः 


का दाढा वयमप्रगब्भवचसः सा स्त्री वयं कातराः 
सा पीनोन्नतिमत्पयोधरभरं धत्त सखेदा वयम्‌ । 
सा छलाम्ता जघनस्थलेन गुरुणा गन्तु न शक्ता वयं 
दोषैरन्यसमाथिते रपटवो जाता! स्म इत्यदूसुतम्‌ ॥' 

| इप्यत्र शेयम्‌। अत्र बाश्‍्यनिमित्तमप्रगश्मवचनत्वमन्यद्न्यच्च स्मर 
| तिपित्तकमित्यनयोरभेदाध्यवसायः । पचमन्यत्र क्षेयम्‌ । 
॥ [सू०४५] कि वे [ कार्यकारण ] भिन्नदेशगत हों तो [ अळंकार का नाम | 
। असंगति [ होता है ] ॥ 

' त्योः= र कार्यकारण । कारण जिस स्थान पर रहता दै उसी स्थान पर कार्यं का 
| हा देखा गया है। ऐसा नहीं है कि रसोईघर की अग्नि पवत पर के धुएं को उत्पन्न करे | 
| छिन जब कारण अन्य स्थान पर और कार्य अन्य स्थान पर बतळाया जाता है तब उचित संगति 
| गर्‌इनेसे असंगति नामक अळंकार होता दै । वह यहाँ इसलिए वतलाई जा रही है कि यहाँ 
| पिर कायेकारणभाव का प्रसंग चला हुआ है । उंदाइरण यथा-- 
| ` पथ्यपराइ्मुख और विषयी प्रायः राजा लोग ही स्वयं होते हैं. किन्तु लोकापवाद का महान्‌ 
| रमता हे निर्दोष मन्त्रियो का । ये [ मन्त्री ] लोग हौ यदि जंगळ में जाकर संतोष के साथ 
त सनकी वन्दना और इनके शुणों की प्रशंसा होती है । इसलिए ये बाहरी सेवक लोग ही 
॥ भन्छे । मन्त्री लोगों को सर्वधा धिक्कार है र 

| जल पथ्यप्राङ्मुखत्व हेतु दै उपालम्मज्वर का किन्तु वह भिन्नदेशस्थ है इसलिए असंगति है। 
| | ऱ्य त वामन के द्वारा--विरोधालंकार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत ]-- 
EF (भे वह किन्तु अप्रगल्भ वाणी हे हमारी, खरी है वह किन्तु कातर हैं इम, मोटे और उन्नत 
| चोमे भार है उस पर किन्तु खेद दै हमें, जबनस्थळ की गरिमा से कान्त है वह किन्तु 


देत 


विमशिनी . 


एट पुष 


भसमथ हैं हम । इस प्रकार हम अन्याभ्रित दोपों से अभिभूत हो गए हैं यह आइचय कौ. 
| अशा यमे भौ जानना चाहिए। यहां बाल्यजनित अपरगल्म वचन भिन्न है और स्मर | 

कस... वचन भिन्न । यहां इन दोनों में अभेदाध्यवसाय है । इसी प्रकार अन्य उदाइरणोँ 
२ _ समझना चाहिए \ टर 252 “डड 


रादि इ प पारा. ति त 
रूपेशयोरपि कार 2 कबि यादिना । उचितसग घा सिघदेत्वाविये रिति। 
ह... छ सदेशस्वेनोपनिवन्धनात्‌। अत एवं च सथो भञ्ज TR 
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भवतीस्येकविषयाद्‌ विरोधादुस्य भेद*। इद लक्ष्यत इति । | $ 
विजय लेन विरोधगभंस्वात । अभेदाध्यवसाय इति । उनेर काई । 
अप्यजुप्राणकत्वेन कटाक्षिता । अन्यथा हि विरोधो दुष्परिह्रः। स्यात्‌ एवं पय | 
इाब्दयोरतिशयोक्तिवळात्मज्ञापाळनयुक्तिसंतापवाचकत्वं म्य । अन्यत्रेति कातरत्वाे। | 
तयोरित्यादि । इसीको व्यतिरेक द्वारा भी वतळाते हैँ “न हि? इत्यादि द्वारा। उसि | 
सं तिनिबवत्तः उचित संगति न रहने से = क्योंकि काये और कारण सदा हो रहते तो ए ३ 
स्थान पर हैं तथापि यहां उनका भिन्न-भिन्न स्थान में दिखलाए जाने से और इसी कारण हिर |. 
दोनों भिन्न-भिन्न स्थान में रहते हैं । फलतः इसमें विषयमेद रहता है, यह विरोधाल्कार से कि | 
है, क्योंकि उसमें विषय एक दी रहता है । इह रचयते = इसका लक्षण यहां किया था रहार। || 
इसमें भी कार्यकारण भिन्न-भिन्न स्थलों में रते हैं अतः यह भी विरोध गर्भित हे, इसहिए। || 
सभेदाध्यवसाय--इससे यह बतळाया कि इस [ असंगति ] में अतिशयोक्ति अनुप्राणक है । अनष || 
विरोध का परिहार कठिन हो जाए। इसी प्रकार “पथ्य? और “ज्वर' शब्दों में भी अतिरयोद | 
के बळ पर प्रजापाछनयुक्ति और संताप कौ :वाचकता समझनौ चाहिए । अन्यन्न =अन्य सबने | | 
में अर्थात्‌ 'कातरत्व' आदि में । ॥ 1 
विमश--असंगति का पूर्वतिहास-- | 
असंगति नाम का कोई भी अळंकार न तो भामइ के काब्याळंकार में मिळता न वामर त 
और उद्भट के | वामन में विरोधालंकार के लिए जो 'सा वाला ०१ पद्य दिया गया है उसमे अपंग | 
अवश्य है किन्तु वहाँ अलंकार का नाम असंगति नहीं दै। असंगति नाम पहले पहछ ररे |. 
काव्यालंकार में मिलता दै । ॥। 
स्व्रट--बिस्पष्टे समकालं कारणमन्यत्र कार्यमन्यत्र । 
यस्यामुपळभ्येते विज्ञेयासंगतिः सेयम्‌ ॥' -९।४८॥ 
उदाहरण--'नवयौवनेन सुतनो रिन्दुकराको मळेन पूयन्ते । 
अङ्गान्यसङ्गतानां यूनां हृदि वर्षते कामः॥? । 
“जहाँ स्पष्टरूप से कार्य अन्यत्र प्राप्त दो और कारण अन्यत्र तो उसे असंगति साझा | 
चाहिए ।! यथा-- | 
--इन्दुकछा के समान कोमल नवीन यौवन से भरे तो जा रहे हैं अंग उस इदे 
किन्तु काम की बृद्धि हो रद्दी दै दूरस्थ युवकों के हृदयं में ।' | 
मम्मट-भिन्नदेशतयाऽत्यन्तं कार्यकारणभूतयोः । 
युगपद्धर्मयोय॑त्र ख्यातिः सा स्यादसंगतिः ॥? इस 
ड कार्येकारणभूत धर्मों का अत्यन्त भिन्न-भिन्न स्थानों में प्रतिपादन हो उसे अह | 
| ॥ ग 
उदाहरण--दन्तक्षतः कपोले बध्वा वेदना सपत्नीनाम्‌? ; 
--दाँत का घाव तो है वधू के कपोल पर किन्तु वेदना है सौतों मे । मम्मट ने की 
असंगति का अन्तर विरुद्ध तत्वों की भिन्नदेशता तथा एकदेशता को लेकर किया है। विम | 
कार ने उसी को अपना छिया है। विरोध में भिन्न-भिन्न स्थानों में रहने वो श ) 
स्थान में आना विरोध का कारण होता है जब कि असंगति में सदा एक ही स्थान प 
दलों का भिन्न-भिन्न स्थान पर रहना । आगे पण्डितराज के मत से भी यद पश्य | 
के: शोभाकर--ने असंगति के आठ भेद माने हैं । उनका सामान्य लक्षण यरद « 
टक कत CC-0. ००१८ हेस हान्यत्कऋ छा ति ४२९० by eGangotr - a 
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₹ कार्य के देश तथा काऊ की विपरीतता असंगति कहलाती है! यह 
रर देशस्थता 
ये की मिन्नदे 
१] आ कार्य की एकदेशस्थता 
[वी की पूवेकाळभाविता 
लावी की सहकालभाविता 


| में से नवीन सात भेदों के उदाहरण देकर रत्नाकरकार ने अन्त में समी में चारत्व की 
 शमेसे 

| मानो र । उन्होंने लिखा है - 

| क्षेदसप्तकमत्रान्यद. यदस्माभिरुदा इतम्‌ । । 

चारत्वातिशयात्‌ तस्मिन्ननछङ्कारता ङुतः ॥ 5 
बे अतिरिक्त भेद भावुकतामात्र हैं । इनमें अतिशयोक्ति आदि से मिन्न कोई स्वतन्त्र 


| र. ने भी असंगति के तीन भेद माने हैं । उनमें से प्रथम तो कार्यकारण कौ 


द के अन्यत्र किए जाने'से | 
| इललानस्थतामूछक दी है, शेष दो में से एक 'अन्यत्र करणीय काये स 
॥ ह्या द्वितीय अन्य किसी काये को करते-करते उसके बिरुद्ध काये के कर डालने! से होती है I 


[१] ‘विरुद्ध भिन्नदेशत्वं कायंद्देत्वोरसंगतिः ।? 

[२] “अन्यत्र करणीयस्य ततोऽन्यत्र कृतिश्च सा ४ . 

[ ३] अन्यत्‌ कर्तु प्रवृत्तस्य तदविरुद्धकृतिस्तथा ॥! 

इनके उदाहरण है-- र क. 

१] 'विषं जलघरेः पीतं मूच्छिताः : 

बिष [ जर गत जप ] पिया मैथों ने और मूच्छित हुई पथिको की खिया ! ॥ 

(२ ] अपारिजातां वसुधां चिकीपन्‌ या तथाऽकरोत्‌ न्य क्ण 

| गइ चाहते वनाभा प्रथिवी को अपारिजात [ अप = अपगत हो गया दै इट गया पि 

| शका जात = समुदाय जिससे तथा 'पारिजातरहित' ] किन्तु बना दिया मपारिजात [ पा 

| (दवारा पारिजात रहित ] द्यौ को । र या a 
जु [ ३ ] 'गोत्रोद्वारप्रवृत्तोषपि गोत्रोद्भेदं पुराऽ सस. 

भइ गे तो थे गोत्रोद्धार [ गोत्रा = एथिवी के उद्धार में ] किन्तु कर दिया लक नट 
| यगतो [ गोत्रा पिवी का भेद नाश तथा गोत्र = पर्वत अथवा वंश का ] कर he 

| "मे दितोय भेद विशेषालकार में तथा तृतीय विरोधालंकार या विषमालकार |. © | 

ता अडा । पण्डितराज ने भो इनका खण्डन किया है । “उन डी ही 

--जगज्ञाथ ने असंगति का लक्षण इस प्रकार कियादै-- | 

केरे रुलेनापाततो भासमानं हेतुकायंयो वैंयधिकरण्यमसंगतिः ब्य 


'काये का भिन्न- 'जो आपाततः विरुद्ध" 
है| {  CC:0. न भि अधि करण में रहना न Digitized by eGangolri. gotri 
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पण्डितराज ने स्वस्वकार की इस मान्यता का खण्डन किया है कि असंगति मे 
सहायक होती है। खण्डन में उन्होंने केवल शब्द पर आक्षेप किया है। ऽह 
अतिशयमात्र सहायक है अतिशयोक्ति नहीं । वस्तुतः यदद सर्वस्वकार के कथन का ली । 
मात्र है। । 
विमशिनीकार का भी खण्डन करते हुए पण्डितराज ने छिखा है कि उन्होंने 'एक । 
में दो के संबन्ध से विरोध होता दै और असंगति में भिन्न-भिन्न अधिकरणों में” यह जो भेद ie । 
है यह अमान्य है। कारण कि असंगति में भी दो विरुद्ध धमं एक ही स्थान पर रहते है गे गे 
हैं कार्यलय और कारणबैयधिकरण्य [ कारण के अधिकरण से अढग रहना ]। अन्तत: विरो ह 
असंगति का अन्तर पण्डितराज ने दो द्वेतुओं द्वारा वतळाया है! । 
१--उस्पत्तिपरामशं, यह विरोध में नहीं रहता । असंगति में रहता है । | 
२--मिन्न-भिन्न स्थान पर रहने के लिए प्रसिद्ध पदार्थों का एक स्थान में रहना विशेष द्न | 
निष्पादक तत्त्व है और एक स्थान में रहने वालों का भिन्न स्थान में रहना अप्ष॑गति का। क्‌ | 
भेद इम मो अभो-अभो बतला आए हैं । हि . 
विश्वेश्व र--'देतुब्यधिकरणं स्यात्‌ कार्ये चेत्‌ सा त्वसंगतिः प्रोक्ता । 


यदि कायं देतु के आश्रय से भिन्न आश्रय में वतलाया जाय तो उसे असंगति जानौ | 
चाहिए ।' 

विेश्वर ने पण्डितराज द्वारा किए गए विमशिनीकार के उपर्थुक्त विरोध का प्रतिवाद छि । 
है । वस्तुतः पण्डितराज का तात्पयं भेदक कसौटी तय करने में था । वह उन्होंने द्वितीय ब : 
द्वारा तय कर दी है। विश्वेश्वर को मी वह मान्य है । | 


ओऔविद्याचक्रवत्तों ने असंगति का संक्षेप इस प्रकार किया है-- 


“कार्यकारणयो मिन्नदेशत्वे स्यादसंगतिः । 
अभेदाध्यवसायादिविच्छित्त्या इश्यते च सा॥! 


[ सवेस्व ] 


[० ४६] विरूपकायाउनथयोरुत्पत्तिविरूपसंघटना च विषमम्‌। 


विरोधप्रस्तावेनेद्द लक्षणम्‌ । तत्र कारणगुणप्रक्रमेण कायेसुत्पद्यत ति | 

दौ यद्विरुपं कायसुत्पद्यमानं कयते तदेकं विषमम्‌। तथा कबिर 
साधयितुसुद्यतस्य न केबळं तस्याथंस्याप्रतिलम्मो यावदनथंप्रा वि, छ 
विषमम्‌ । अप्यन्तानचुरूपसंघटनयोर्विरूपयोश्च संघटन २. । 
विषमम्‌ । अनचुरुपसंसगा हि विषमम्‌ । क्रमेण यथा-- ळू 
'सद्य। करस्पशमवाप्य चित्र रणे रणे यस्य कृपाणलेखा। | 
तमालनीला शरदिन्दुपाण्डु यशस्त्रिोकाभरणं प्रखते। । 
तीथोन्तरेषु मळपङ्कवती बिंद्दाय दिव्यास्तनूस्तजुञ्चतः सहसा ठम या | 

ओ चाराणसि त्वयि,तु,सुक्ककलेबराां/छासो5स्त॒ 'मूळप़प्रि.यात्यपुनम । 


विषमालङ्कार; ` ४८९ 


(अरण्यानी केयं ध्वृतकनकसूजः क स स॒गः 
क्व सुक्ताद्दारोऽयं क च स॒ पतगः केयमबळा 

तत्कन्यारस्नं ळलितमदिभतु' क च वयं 
स्वमाकूतं धाता निभ्वतनिश्वतं कन्दळयति । 


अत्र कृष्णवर्णाच्छुकठवर्णोत्पत्ति: कळेवरान्यन्तापहारळक्षणानथो्तरो- 

, अत्यन्तानसुरूपाणां चारण्यान्यादीनां परस्परं संघरनं क्रमेण मन्त- 

। ळे । केबल्रमनर्थोत्पत्तिरत्र व्याजस्तुतिपयंबसायिनीति शुद्धोदाहरण- 

॥ व्यूहम्‌ | 

सू० ४६ ] विपरीत कार्यं तथा अनथ की उत्पत्ति साथ ही विपरीत संघटना विषम 

[नामक अळंकार होता है ] । 

॥ एका लक्षण यहां विरोध के प्रसंग से किया जा रहा है। इसमें कार्य, कारण के गुणों के 

| लहप [गर्णो से युक्त दोकर ] ही उत्पन्न होता है? इस प्रसिद्धि के रहते हुए मौ जो विपरीत गुण 

| हा कार्य उत्पन्न होता दिखलाया जाता है वह एक प्रकार का विषम होता है। इसके अतिरिक्त 

| सी ढाम को सिद्ध करने के लिए उद्यत व्यक्ति को उस लाम कौ प्राप्ति तो नहीं ही हो ऊपर 

| हे अनिष्ट की प्राप्ति और हो जाए? य दूसरे प्रकार का विषम होता है। दो अत्यन्त 

१ बननुरुप अर्थात्‌ पदार्थों को संघटनाएँ तृतीय प्रकार का विषम होता है। प्रतिकूल संघटना ही 

6 प्रिपम है। इनके क्रम से उदाहरण [ विपरीतयुणी कायं को उत्पत्ति से होने वाळा विषम ]-- 

__ यह आश्रय की बात है कि तमाल जैसी नीली इपाणलेब्षा प्रत्येक युद्ध में जिसके कर का 

` सश पाकर शरत्कालीन चन्द्रमा से शुअ और त्रिलोकी के आमरण यश को उत्पन्न करती दै।' | 

[नवसाइसांकचरित १।६२ ] 

[अनर्थ की उत्पत्ति से होनेवाला विषम ]-- 

हि न्य तीयो में शरीरथारी छोग मलिन शरीर छोड़कर दिव्य शरीर प्राप्त कर छेते है । परन्तु 

' य ! तुझर्मे शरीर छोड्ने वाला का लाभ तो दूर रहे, मूळ [ भूत शरीर ] मो फिर से उत्पन्न 

बहने के लिए चळ बसता है [ वस्तुत: इस पद्य में व्याजस्तुति और व्यतिरेक अळंकार है ]1 

र । बिपरीत पदार्थौ कौ संघटना से होने वाला विषम यथा ]-- 

| ध यह्‌ [ विन्ध्य ] अटवी और कहाँ वह सुवणे की सॉकछ पहने हिरना, यहाँ यह मोतिर्यो 
र Ce वह पक्षी [ हंस ], कहाँ यह अबढा [ पाटला नामक शशिप्रभा को सखी ] | 
भेस र र] को कहाँ वह उत्तम सुन्दरी कन्या और कहां हम । विधाता अपनो इच्छा अत्यन्त 

| ` ` परता रहता है [ नवसाहसांकचरित ५८१ ] ४ 


क्क 


>>> >>>: 


४५ गर प्रति में इतना पाठ अधिक दै- “यथा-- 
| परहिअअ सग्गंतीइ आरिअ अत्तणो तए हि्ष्ं। 
भव्यो हकाइस्स कए सूलाओ विछेहभा जाआ ॥! 
[ परहदयं मारत्या दारितमात्मनस्तया ढृदयस्‌। 
हहे, झाला कते।०कूरविध्छेदिक्रा0 ला} 


इति 2 


eGango, 


€ 


इन [ तीन पर्यो में ] क्रम से [ प्रथम पथ में ] कष्णवर्ण से शुरूवणे की उत्पत्ति, [ तोर | ॥ 
शरीर के अत्यन्त अपहररूणपी अनर्थ की प्राप्ति तथा [ तृतीय में ] जंगल आदि गे]. ५ 
पदार्थों का परस्पर मिळान मानना चाहिए । इतना अवश्य है कि यहाँ अनधोत्पत्ति त 
म पर्यवसित हो रही है फलतः इसका कोई शुद्ध उदाहरण सोच लेना चाहिए । तल | 


विमर्शिनी 


बिरुपेत्यादि । इदेति । अस्याप्यननुरूपसंसगेंण विरोधगभंरवात्‌ । विरुपमिति। | 
देया दिजञातीयश्वेनातद्युणस्वात्‌। यद्यपि 'गोमयादुवूश्रिकोत्पसिः इतिवत्कायकारण | 
योवास्तवं विरूपरवं संभवति, तथापीह कविप्रतिभानिवंतिंतमेव तद्‌ ग्राह्मम्‌। तेन | 
'्रा्ाफळानि शिखरेषु शिलोज्चयानां पीयूषसाररसनिभंरगभंवन्ति। 
विष्वग्दषत्कठिनकाय निगूढश्वङ्गश्टङ्वाटकानि पुनरम्भसि संभवन्ति ७! | 

इत्यादी विषमं न वाच्यम्‌ । ईडश एव कार्यकारणभावस्य वस्तुतः संभवात्‌। तसेति ` 
साधयितुमिष्टस्य । अप्रतिलम्म इति । असिद्धिरिति यावत्‌ । अत्यन्तेति। न केवढं तयो | 
स्वयं विरूपस्वं यावत्तर्संघटनाया अप्यनजुरूपस्वमित्यत्र तारप्यस्रं । एकमित्याद्यमिवषत | 
अन्थकूता विषमाणां भिन्नस्वमुक्तर, न प्रकारप्रकारित्वस्‌ । सामान्यळदणस्यासंभवात | 
एवमेव पुनरेषां कस्मादभिधानमित्याशक्कयाह-अननुरूपेत्यादि । यरिकि चिरपुनरस्मह्तनः | 
विरुद्धमन्येरधिकसुक्त॑ तदिद्वास्माभियंथावस्तुग्रन्थाथमाएञ्यास्याननिवाहसयुत्सुकमार | 
सत्वान्न निराकृतमिति न तदेव सिद्धान्तीकार्यस्‌ । तस्य एथडनिरसिष्यमाणत्वात। इह ' 
हि यथाशक्त्यस्माकमा्रहपरबृत्तपरकीयदूषणोद्धारमात्रमेच विवक्षितम्‌ । यथोपयोग | 
पुनस्तन्षिराकरणमपि कृत करिष्यते च। | 
अन्न शुक्छकृष्णवणरवे कार्यकारणास्मकविषयद्वुयगतत्वेन स्थितमित्यस्य भिन्नविषयला' | 
देकविषयाद्विरोधाद्गेदो ज्ञेयः। एवमन्यन्नापि छेयस्‌ । अरण्याम्यादीनामनचुर्पमत्ेः | 
न्यघरनं वास्तवमित्युदाहरणान्तरेणो दाहियते । यथा-- 
(दिरीषादपि मुद्ठब्गी बवेयमायतलोचना । 1 

अयं क्व च कुकूलासिककंशो मदनानकः ॥! - | 
अत्राननुरूपयोस्तन्वीमदूनानळयोः संघटनम्‌ । अत्रेति तीर्थान्तरेस्विस्यादौ । शु 
यत्र विषममेव न स्यात्‌। तत्त यथा-- | 


“यो इटं प्रतिनिषेद्धुसुदस्तः सुञ्चवा प्रियतमस्य कटाएः । | 
स प्रतोद इव तस्य विश्ेषात्प्रेरकः किमपि इन्त बभूव ॥ _ लो 
अन्न कटाचस्य हदनिषेधायोदस्तस्य न केवलं तदसिद्धिर्यावत्तस्यैवात्यन्त स प्रेरक / 
जात इत्यनर्थोत्पत्तिः । हि ग 
विरूपेश्यादि । इद = इस प्रसंग में क्योंकि यह अलंकार भी अनुरूपसंसरगात्मक पच 
बिरोषगमित दै। विरूप कारण कौ अपेक्षा विजातीय होने के कारण अर्थात उसके प 
न होने के कारण | यद्यपि काय और कारण में विरूपता वास्तविक भी होतो है [ र 
[गोबर ] से विच्छू कौ उत्पत्ति होती है, तथापि यहाँ कविप्रतिमाप्रस्तुत विरूपता दी बाबर | 
चाहिए । इसलिए-- SE 
| र अमृतसाररूपी रस से नितरां गमित द्राक्षाफल पहाड़ों के शिखर पर होते 
चया ओर से कठिनो, के उग छ्िपाए/सिप्ाड़े येह दोक हे पसी #bbngotr रै 


विषमाढङ्कारः र 


स्थलों में विषम नहीं मानना चाहिए । क्योंकि ऐसे ही है वे कार्यकारणभाव जो 
र सु ते है, [ कहिपत नहीं ]। तस्य = उस सिद्ध करने के लिए अभीष्ट । अप्रतिळम्भ, 
हि वाति अत्यन्त--अर्थ यह कि केवळ वे स्तं दी विरूप नहीं होते, अपितु उनकी संघटना भी 
|| अतिदि विरूप होती है। एक इत्यादि कहकर मन्थकार ने तीनों विषमों की परस्पर भिन्नता 
है बसी र कि प्रकारप्रकारिभाव । क्योंकि इनसे कोई सामान्य लक्षण संभव नहीँ है। फिर इन्हें 
$ ., या केसे इस पर कहते हैं अनचुरूप० । अन्य आचायों ने थोड़ा अधिक कह दिया है जो 
| ेतिदान्त के विरुड दै, और हमने भी उसका खण्डन नहीं किया है, क्योंकि हमारा चित्त 
| (लित पायो की व्यवस्थित व्याख्या करने के लिए उन्मुक्त है। किन्तु पतावता उसे सिद्धान्तमूत 
| द्भामान लेना चाहिए! उसका निराकरण अलग से किया जाने वाळा है। यहां तो हमें आग्रह 
| (कर दिए गए दूसरे के दोषों का उद्धारमात्र यथाशक्ति करना अभीष्ट है और वह जहां 
| ज्ञता आवश्यक था इमने पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। 
| यह कृष्णा और शुक्लता कयंकारणात्मक दो भिन्न वस्तुओं में अवस्थित है अतः विषम 
| हिल होने से इसका विरोध से अन्तर है, विरोध में आधार एक ही होता है। अन्यत्र भी इसी 
| कार समझना चाहिए । 
. (रण्यानी० आदि पद्य में जो पदार्थो की विपरीत योजना है वह वास्तविक है इसलिए हम 
| अन्य उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करते हैं यथा-- 
| रातो शिरीष से भी अधिक कोमळ अंगों बाली यह विशाउनेत्रा और कहां यह तुषारिन के 
| मान कक कामानल ।' 
| यदहं [ कविकशना में ] दो विपरीत गुणी पदाथ, तन्वंगी तथा कामानल का मिळन है। 
| सन्र=यहाँ अर्थात 'तीथ्थान्तरेषु” पद्य में । शुद्धा = अथात जहां केवळ विषम हो दो। उसका 
। उदाहरण यथा-- 4 क 
£ उन्छो भौंहो वाली उस कामिनी ने जो कटाक्ष [ बाण ] हठ का प्रतिषेध करने के किए ह 
| पर छोड़ा, इन्त, वह तो किसी भी कारण चाबुक की नांई उसके लिए और अधिक प्रेरक 
| रोया! प 
| वहां हठ के निषेध के लिए चलाए कटाक्ष से इस कार्य की असिद्धि हो केवल नहीं हई 
| टिप वह उसी हठः का अधिक प्रेरक बन गया? इस प्रकार अनर्थोत्यत्ति और हो गई! जन 
| 2 उ - अनर्थोत्पक्ति वाळे विषम के शुद्ध उदाहरण के रूप में स्वयं मूळ में ही एक गाथा 
| मति में छपी हुईं है। औरामचन्द्र द्विवेदी ने उसे मूळ मान छिया है। पृष्ठ ४८९ 
| ।। ति अविक रूप से अपनी बनाइ संस्कृत छाया के साथ पादरिप्पणी में दे दिया. 
| हिवातवव ने जव उसके उदाइरण की कल्पना करना 'अभ्यूझस? कहकर पाठकों भ | 
भोस oe ७०७ त यह संभव नहीं लगता । विमशिनी, समुद्रवन्धी तया संजीविनी 
विष का उल्लेख चह है 
प का इतिहास :-- हु 
बनाइ क तथा उद्धट में विषम का विवेचन नहीं मिळता । पहले पह रू १ हे ह 
_ सेर इसका विवेचन इस प्रकार मिलता है 15221 


|| कायेस्य कारणस्य च चन्न विरोधः परस्पर युणयोः 140 
बहा कृ ta (क्रिययोरथवा।। अंजायेतेति तकि रि UO दसै बि न. र 
ER कारण के गुण या क्रियाओं में परस्पर विरोध हो क 


बाद 


४९२ अळङ्कारस्चस्चम्‌ 


उदाहरण = [ १ ] 'नौळे खड्ग से शुभ यश उत्पन्न होना?--श्सो भाव का पद्य | 
[ २ ] आनन्दममन्दमिमं कुवलयदललोचने ददासि त्वम्‌ । 
विराइरत्वयैव जनितस्तापयतितरां शरीरं मे ॥ ९।४७॥ 
«हे नीलकमल की पंखुड़ी जेसी आँखों वालो ! तुम स्वयं तो अत्यन्त आनन्द देती शो । 
तुम्हारे द्वारा ही उत्पन्न वियोग उतना ही तपाता है ।' रुद्रट ने विरूपसंघटना वाले विषम को गे | 
वास्तव नामक अळंकार वर्ग में गिनाया है-- 


(विषम इति प्रथितोऽसो वक्ता विघटयति किमपि सम्बन्धम्‌ । 
चत्रार्थयोरसन्तं परमतमाशङ्कय तत्सत्वे ॥ ७४७॥ | 

--उसते विषम कहा जाता है जहाँ वस्तुओं के अशोमन सम्बन्ध को दूसरे के अनुसार शोर | 
रूप से प्रतिपादित समझ वक्ता अनुचित प्रतिपादित करता दै । यथा--'क्व खलाः क्व च सुत्र | 
स्तुतयः? कहँ खळ ओर कहाँ सञ्जनों की स्तुति ।! | 

मम्मर=मम्मट ने रुद्रट से बढ़कर विषम में वह भेद और जोड़ा जिसे सर्वकार ने अ | 
भ्राप्ति कदा है । उनका विषमालंकार विवेचन इस प्रकार है-- | 

“क्वचिद्‌ यदतिवैषम्यांन्न इलेषो घटनामियात्‌ । कत्तः क्रियाफलावाप्तिनेंवानभैरच यदू मवेद। | 

गुणक्रियाभ्यां कायस्य कारणस्य गुणक्रिये । क्रमेण च विरुद्धे यत्‌ स एप विषमो मतः॥' 

नह [ १ ] अत्यन्त वैषम्यं होने .से वस्तुओं का सम्बन्ध फवता न्दो [२]कर्तत्रे | 
क्रियाफछ की प्राप्ति तो हो ही नहीं अनर्थप्राि और हो जाए, [ ३ ] कार्ये के गुण तबा ब्रि ` 
क्रमशः कारण के गुण तथा क्रिया से विरुद्ध हों तो यदद [ चार प्रकार का ] विषम होता है! 
उदाहरण के रूप में उन्होंने प्रथम दो के लिए निम्नलिखित पद्य दिये है- | 

[ १ ] (शिरीषादपि मृदवङ्गी' [ विमशिनी में उद्धत ] || 

[२ ] सिंहिकासुतसंत्रस्तः शशः शीतांशुमागतः । जग्रसे साश्रयं तत्र तमन्यः सिहिकापुत॥ | 

सिंहिका [ सिद्दी ] के सुत [ शेर ] से डरा हुआ खरहा चन्द्रमा में पहुँचा। बहास | 
उसके आश्रय के साथ हो एक दूसरे सिंहिका [ राहु की माता ] के सुत [ रा] ने मसला | 
[ यहाँ सिंदिकापद्‌ में इलेष है ]। या 

शेष दो भेदों के लिए मम्मट ने नवसाहसांकचरित का “सथः कर त्पशंमवाप्य' यह पथ | 
रुदरट का हौ “आनन्दममन्दमिमम्‌०' पद्य उद्धत कर दिया है । केरे 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि सर्वस्वकार ने कार्यकारण के वैषम्य को युग तथा क्रियाओं | 
आगां में नहीं बॉटा । विमझिनीकार ने भी इस दिशा में ध्यान नहीं दिया । 

` प्रवत्तो आचार्यों में-- 

शोभाकर--ने 

[ १ ] अर्थानथपदे तदन्यस्योत्पत्तिविषमम्‌ । 

[ २ ] अनर्थात्पत्तिविरूपकार्योत्पत्तिविरूपसंघटनमसाकल्यं च । 

-अन दो सूत्रों में विषम के निम्नलिखित पाँच भेद माने हैं-- 

१--अर्थ के स्थान पर अनर्थं की प्राप्ति 

१--भनधथे के स्थान पर अर्थ को प्राप्ति 

३--विरूपकार्योत्पत्ति ८ 

४ विरूपसंघटन तथा 

५—असम्र्ता Jangamwad Math Collection. Digitized by eGangotri 


बिषमाळङ्कारः ४९३ 


ह. तुतीय तथा चतुथं के उदाहरण तो वे ही माने जा सकते हैं जो सबैस्वकार ने 
Fe तथा पंचम के उदाहरण रत्नाकर में ये ह— 

$ दिए है! पि निग्रदेच्छुना दुर्भरोदरमिदा सखीकृतः ।? 

| येन बु भगवान्‌ ने चाहा तो था राइ का निम्र किन्तु दुभंर उद्र अळग कर वना 


इतमें से 


बिन वि 
॥ 0? 
ह वा से मित्र १ गयं खळ पीठिका सुघटितं लिह्ठ तदेतन्नभः 
सानो चामरनिम्नगा जलमिदं सञ्जीङतं वत्ते । 

अस्त्येषा पुरतः स्थिता नवनवा नक्षत्रपुष्पावली 
स्याच्चेत कश्चन पूजकोऽत्र तदियं पूजो पक्छूप्ता भवेत्‌ ॥ 
| _ह वितत भूपृष्ठ पीठिका दै और यह आकाश दै शिवलिङ्ग । सुमेरुशंग पर गंगाजी का 
| द्वब्मी तैयार है । सामने ही नक्षत्रों की यह नई-नई पुष्पावली सी उपस्थित है। कोई 
| [दा] करने वाळा यहाँ होता तो यह पूजा पूरी हो जाती ।' इस पचरत्न में केवळ पूजा करने 
| हेदो कमी है इस कारण पूजा में कमी पड़ रही है। यह एक खलने वाळी बात दै अतः 
ददं विषम हुआ । 
| रलाकरकार ने विषम विवेचन में एक क्रान्ति भी प्रस्तुत की है। उन्होंने अधिकालकार को 
| प्रतिम में ही अन्तर्भूत करना चाहा दै । उनका कहना है-- 
| 'आधाराधेययोयंत्र संसगः स्याद्‌ विरूपयोः । 
स स्फुरो विषमो वाच्यमधिकं नाधिक ततः ॥? 
--जहां आधार तथा आधेय की संघटना भी विरूप हो वहां विषम ही मानना चाहिए, अतः 
फ स्वतन्त्र अलंकार अधिकालंकार नहीं हो सकता ।? उन्होंने इस तक की पुष्टि में अन्य तक प्रस्तुत 
| कहते हुए लिखा है “यदि अधिक नामक एक स्वतन्त्र अलंकार माना जाता है तो 'वियुग-नामक | 
| गौ स्तन्त्र अलंकार माना जाना चाहिए जहां कारण कायं के गुण परस्पर विरुद्ध हो! रत्नाकर 
| मरक तार्किक उ्वरता स्तुत्य दै, किन्तु वस्तुतः अधिक अलंकार अतिशयोक्ति पर निर्भर है 
| गौर विषम विरोध पर । 'प्रलयकाल में पूरा संसार जिनमें समा जाता है उन्हीं श्रीकृष्ण में नारद- 
| पिल्ल का आनन्द नहीं अँटा?-- इस उक्ति में विरोध नहीं अतिशय ही अधिक भानन्दकारी है। 
| अप्पय्यदीक्षित ने विषम के वे ही मेद माने हैं जो मम्म ने माने हैं। उनके उदाहरण प्रायः 
IE दे ही अभिन्यक्तियां हैं जो मम्मट ने प्रस्तुत की हैं । यथा-- 

| [ १ ] “विषमं वर्ण्यते यत्र घरनानचुरूपयोः । 

` क्वेयं शिरोषमृद्वज्ञी क्व तावन्मदनज्वरः॥ 
उसे कहते हैं जिसमें अननुरूप पदार्थों की जोड़ी वतकाई जाती है। कहां तो यह 
कोमळ अंगों वाली सुन्दरी और कहां वह कामज्वर । 
[२] (पलायो विषमं मतम्‌ । 
i कीत्ति प्रसूते धवलां इयामा तव कृपाणिका ॥ दोहि 

न ३ की बि दूसरा विषम है। यथा आपकी श्याम असि खेत कौति | 


| 
£ 3 शिरीपतुस्य 


पिया 


[२ ] अनिष्टस्याप्यवाप्तिरच तदिष्टार्थससुद्यमात । 
शा के किए ८ राया$हिमज्जूषां दङ्वाञबुस्तैन अक्षिः॥ | 

ते ज... प्रयत्न करते-करते अनिष्ट को प्राप्ति भी विषम होती है । यया 
पिञचरी-हुक्रकषरः भदू कोष मे०दासा०खवलिसा गच 0०0 


< 


४९७ अळङ्कारसर्वस्वम्‌ 


अप्पय्यदीक्षित ने केवळ अनिष्प्राप्ति में भौ विषम माना है और उसे अनेक 
दिए है । उनमें से एक यह दे | 
“नपुंसकमिति ज्ञात्वा प्रियाय प्रेषितं मनः । 
ततु तत्रैव रमते इताः पाणिनिना वयम्‌ ॥ ड 
_-'इमने मन को नपुंसक समझ कर प्रिया के पास भेजा किन्तु वह वहीं रम क्र र्‌ | 
[सकलिङ्ग वतळाकर ] हमे मार डाला । किन्तु यहां दमा | 
पाणिनि ने [ मन को नपुंसक ले कर हां भी शटि बि 
है। केवल शब्दतः कथित नहीं है। दूतसंग्रेषण भ्रियाप्राप्ति के उद्देश्य से ही होता है। शष | 
ने मी इसी तके से अप्पय्यदीक्षित के इस मत का खण्डन किया हे। ; 
पण्डितराज ने सवेस्वकार का 'अनबुरूपसंसगों विषमम्‌? यही वाऱ्य दिल 
लक्षणसूत्र मान ज्या है । संसर्ग को उन्होंने अनेक प्रकार का बतलाया है निते 
मम्मटाभिमत सभी विषमभेद आ जाते RR 'अरण्याची' पथ्य में 
के हो समान कविकडिपितता के अभाव में विषम संसग को अलंकार नहीं मानना दी झन | 
बतलाया है । विश्वेश्वर ने सर्वस्व के समर्थन में तक देते हुए लिखा है कि 'अर्ात 
आदि पदार्थों में कविकल्पितता अले ही न दो किन्तु उनकी परस्पर योजना तो कनि 
है। हरिण और हंस में कनकसूत्र तथा सुक्तादार की और उन दोनों की विन्यास 
उपस्थिति कविकल्पित हौ दै । 
मम्मट की दी परम्परा पर विषम का लक्षण विश्वेश्वर ने इस प्रकार वनाया है- 
«सम्बन्धानुपपत्ताविष्टाथानाप्त्य निष्टसंप्राप्त 1 
जन्यजनक्षोमयशुणक्रियाविरोधे च विषमः स्यात्‌ ॥? 
विश्वेश्वर ने उदाहरण कालिदास-साहित्य से चुने हैं-- 
(१) रुजा हृदयप्रमाथिनी०' [ माळविकारिनमित्र ३1२ ] | 
(२) न ख न खळ वाणः [ शाकुन्तल-१ ] जो अधिक स्वाभाविक और प्रमावपृरण है | 


| 


'विरूपानर्थयो हे त्वोरुस्पत्तिविषमं मतम्‌। तथा विरूपघटना तेनेदं त्रिप्रमेदकम्‌ ॥' 
_ [स्वेस्व ] | 
[ चन्न ४७ ] तद्विपयेयः समम्‌ । | 
विषमवैधम्यौदि प्रस्तावः । यद्यपि विषमस्य भेदन | 
तच्छब्देन संभवादन्त्यो भेद्‌ः परामृश्यते । पू्वमेदद्वयविपयंयर छ 
रत्वात्‌ । अन्त्यभेदविपयेयस्तु चाठत्वात्‌ समाख्योऽलकारः। स चामिसा 
नभिरूपविषयत्वेन द्विविधः। आद्यो यथा- E 
त्वमेचसोन्द्यो ख च रुचिरतायाः परिचितः 

- कलानां सीमान्त परमिद्द युचामेब भजथः | 
अयि दन्डं दिष्ट्या तदिद्द जुभगे संवव्ति वा , 

[ सतः शेष यत्स्या्जितम्िह तदानीं ुणितया ॥ | 
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___रामिरपस्यैच नायकयुगळस्योचितं संघटनमाइंसितम्‌। 

14 यथा-7 
(चित्रं चित्रं बत बत मद्व्चिचमेतक्विचित्न 

जातो दैवाडुचितरचनासंविधाता विधाता । 
यक्निम्बानां परिणतफलस्फी विरास्वाद्नीया 
यच्चैतस्याः कवठनकलाकोविद्‌ः काकलोकः ॥' 

| अन्नानभिरूपाणां निस्बालां काकानां च समागम आशंसितः। आजुरूप्यात्‌ 
|. समत्वव्यपदेशा | 
॥ [यू ४७] उस [ विषम ] का उल्टा सम [ अलंकार कहलाता है ] ॥ 
| म के साथ [ इस अलंकार का ] धम्यं है अतः [ इसे ] यहाँ प्रस्तुत झिया जा रहा है। 
| इषि विषम के तीन भेद बतलाए हैं तथापि यहां “तत्‌ = उस' शब्द से अन्तिम भेद का ही 
| परम किया जा रहा है, क्योंकि उसी का परामरी यहां संभव हे । यह इसलिए कि [ विषम के ] 
| पर दो भेदों का विपर्यय अळंकाररूप नहीं होता । जब कि अन्तिम भेद का विपयंय चारत्व 
| 1 बुत होने के कारण 'सम'-नामक अलंकार होता है । वह दो प्रकार का होता है सुन्द्रविषयक 
| [दृद सुर का योग ] तथा असुन्दरविषयक [ भघुन्दर असुन्द्र का योग ]। इनमें से 
| प्रम, यथा- 
` ति! तेरा सौन्दर्य ऐसा है 'और वह सौन्दर्य का वेत्ता है। कलाओं की अन्तिम सीमा 
| हो तुम दोनों ही धारण करते हो। तुम दोनों का जोड़ा भी, भाग्य से, फवता हे । अतः अब 
* बोहोना शेष है यदि वहइ हो जाए तो गुणवत्ता की जीत हो जाए ।? ; 
| यहाँ नायक नायिकारूपी अच्छों-अच्छों .के ही उचित योग को इच्छा की गई है। | 
| दितौययथा- द 
| ये, आश्चयं, वाह वाइ, बहुत ही बड़ा आश्चयं, विचित्र ही है यह। विधाता, आय से, 
| सत्ििरचना करने वाला सिद्ध हुआ। क्योकि नीम की पकी निमोरी की स्फीतता जेसी | 
| सालाइनीय है उसकी कवलनकछा का वेसा हो कोविद काक समुदाय उसे मिल गया है।! 

| येहा नौम और काक इन असुन्दर वस्तुओं का समागम बतलाया गया है। [दोनो में | 
। एश है अतः इते सम कहा गया । | 

| विमर्शिनी 


पितरि । संभवादिति, अलंकारत्वस्य । अनलंकारत्वादिति | कारणात कार्योरपत्ते» 

दुत बतसाधनोचतस्य तस्सिद्धेश्व वास्तवत्वात.। यदचेवं तव. सरूपसंधरनापि वस्तुत एवं 
सावि अपि क थमळंकारस्वमित्याशङ्कघाह-अन्त्येत्यादि । 'चाररधादिति, अलंकारत्व- 
विषय: । दति । अभिर्पेति । झोभनाशोभनविषगर्वेनेत्यथः । भाग्य इति, अभिरूप 
न य इति, भनभिरूपविषयः। आजुरूप्यादिति, भौचित्यकधणात्‌। 

है रा पङ त्यादि || संभवाध्‌ = संभव होने से अर्थात्‌ अलंकारत्व के संभव होने से। अनळंका- 2 
बा पर न होने से अ 
रति का कितो 


46% 


0 
४५६ अलझ्टारसवस्वम्‌ 
पर उत्तर देते दै--अन्ट्य इत्यादि । चारुस्वात्‌ चारत्व होने पे -| व्या 
रन बाले चारुत्व के होने से। अभिरूप = अर्थात्‌ सोतन न] 
विषयक होने से | आदय = प्रथम = अभिरूपविषय [ झुन्दरविषय ] । द्वितीय 5अनमिरपतिष 
असुन्दरविषय । आचुरूप्याव्‌ = अनुरूपता जो औचित्यस्वरूप होती है। . 
विमर्श-समाल्कार का इतिहास | 
भामद्द, वामन, उद्भट तथा रुद्रट में समालंकार नहीं मिळता । अतः यह मानना भाक [ 
नहीं होगा कि इसका निरूपण पहले पहले मम्मट ने ही इस प्रकार किया है-- र 
(सम योग्यतया योगो यदि संभावितः कचित्‌ ।' [ 
__ यदि किसी के साथ किसी के इछाष्य संवन्ध की संभावना की जाए तो समाहंकार हेत | 
हे! मम्मट ने इसे दो प्रकार का भी वतलाया है सब्योगात्मक तथा असद्योगात्मक | इहे 
शब्दों के लिए सवंस्वकार ने अभिरूपविषय और अनभिरूपविषय शब्द दिए हैं। मम्मट ने इच 
से प्रथम का जो उदाहरण दिया दै वह सर्वस्व के 'त्वमेबंसोन्दर्यां०? पच का समानां प ह. 
वुः शित्पातिश्चय०? । मम्मट ने 'तवमेवंसौन्दर्या' पच को भी सप्तम उस्छास के दोष पररा 
अमवन्मतयोग दोष के लिए उद्धृत किया है। इसके चतुथेचरण में चेत्‌ के लिए अपेक्षित तह 
पद का अभाव दै । अतः उससे अपेक्षित चेत का संबन्ध हो नहीं पाता । द्वितीय के उदाहरण डे । 
लिए मम्मट ने चित्रं चित्रे०' पद्य ही उपस्थित किया था । | ४ 


परवत्तों आचार्या में-- ह न 
झोभाकर ने सम का लक्षण तो बद्दी बनाया जो सवँस्त्रकार ने बनाया है--तद्विपयंयः समर्‌ ` 


किन्तु उन्होंने तत्पद से विषम के तीन मेदों का भी परामशे किया है ।--त्ुछब्देन त्रयाग 
विषमभेदानां परामशैँः । ये तीन मेद हैं अनुरूपसंयोग, कारण से अनुरूप कावे ब्र 
उत्पत्ति तथा सामग्रीसाकश्य । कारण से अनुरूप कार्य की उत्पत्ति में भी वे चारत परे | 
और सामग्री की समग्रता में भी । इनके उदाहरण उन्होंने इस प्रकार दिए हे 
सन्ध्यासगोत्र कुसुमप्रवन्धमुवाह यद्‌ गाढमशोकशाखी । 
विलासिनीयावकपङ्कदिग्धपादप्रहारस्य तदेव क्वत्यम्‌ ॥! ह 
अशोक वृक्ष ने जो सन्ध्या जैसे कुसमसमूह को पर्याप्तमात्रा में धारण किया बह ठीक है. 
है क्योंकि विलासिनी के यावकरंजित पाद प्रहार का परिणाम होगा ही वही यहां शाह 
अलते से रंजित पैर के प्रदार के अनुरूप लाल पुष्पों की उत्पत्ति की कश्पना में चमत्कार अब | 
है | हमें लगता दै यह चमत्कार व्यंग्य उत्प्रेक्षा पर निर्भर हैं । समग्रता के लिए उदाह्रण-- 
श्रीहृषों निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 
लोकानन्दि च बोधिसत्वचरितं नाटये च दक्षा वयम्‌। 
वस्त्वेकेकमपीह वाब्छितफलप्राप्तेः पदं किं पुन-- 
मंद्भाग्योपचयादय समुदितः सवो शुणानां गणः ॥' 
पया नागानन्द नाटक में सूत्रधार का प्ररोचना-वाक्य ] “द्दे निपुण कवि हैं 2 
समाज मी गुणग्राही है, वोधिसत्त का चरित छोकानन्ददायी है और हम भी ना 
हैं। एक एक वस्तु मी अभीष्ट फल देने में कारण बनती दै, तब मेरे भाग्या 
सभी के सभी शुणों का समुदाय एकत्रित हो गया है? । हि 
रत्नाकरकार ने सवेस्वकार पर कटाक्ष करते हुए भी लिखा गुले द्रत | 


{| 
| 


“एवं चानुरूपकार्योत्पत्ती विच्छित्तिविशेषवशेन सौन्दर्यातिशयद्शनात कार 
च किंचित चारुत्वमिति न वाच्यम्‌ |? 
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र ने. इतने स्पष्ट आक्षेप का भी कोई उत्तर नहीं दिया । कदाचित उन्हे मी यह 


$ बिशिनीका 

| कमाल दो सित--अप्पव्यदीक्षित ने रत्नाकर के इस मत को स्वीकार कर ल्या है। उन्होंने 

||| र (के तीन मेद माने दै 

| शाहा १] सम स्याद्‌ वर्णनं यत्र दयोरप्यनुरूपयोः | 

उ था बुरे दोनों अनुरूपों का वर्णन समालंकार । इसे दोक्षितजी,ने प्रथम विषम का प्रतिः 

| मागा है| इसके दोनों प्रकार के उदाहरण उन्होंने दे दिए हैं । उनमें अशोभन योग के लिए 

| पतित पय ही उन्होंने दिया ह । | 

. [२] ताहम्यमपि कार्यस्य कारणेन समं विदुः । 

| _ज्ञरणसे कार्यं की सरूपता भी सम कही गई है। इसे दीक्षित जी ने द्वितीय विषम का 

| विवो माता है । उदाहरण के लिए उन्होंने यह पथ उद्धृत किया है-- 

॥ “दवदइनादुर्पन्नो धूमो घनतामवाप्य वर्षेस्तम्‌ । 

यच्छमयति तद्‌ युक्त सोऽपि हि दवमेव निहति ॥? 

| दवाग्नि से उत्पन्न धुऑ मेध वनकर वर्षा के द्वारा दवारिन को जो बुताता है वह ठीक 

| (वह [दवारिन ] भो तो [ जिससे उत्पन्न होता है उसी ] दव [ जंगल ]को ही जळा 

| । ढाल्ता है ! - र्‌ 

| [३] विनानिष्ट च तत्सिद्धियंमर्थे कठुंसुधतः ।? । 

| -'जिस कायं को करने के लिए कोई उद्यत हो उसकी सिद्धि यदि बिना अनिष्ट के हो जाए... 
गे कम सम होता है।' इस मेद को दीक्षितजी ने अनर्थप्राप्ति नामक विषमभेद का प्रतिदखी 
A भाषा है । 


| उदाहरण -हाथी के याचक को राजदरबार से अथंचन्द्र मिळने पर कथित 

| तो वारणलामोऽयं जातस्ते वारणार्थिनः ।? न 

| र -एमतो वारण [ हाथी ] चाह ही रहे थे अतः तुम्हें यह वारण [ निवारण ] का छाम 

| कही हा । बि 

|  पप्हितराज-केवक अनुरूप वस्तुयोजना के विपर्यय को हो समाडंकार मानने तथा अन्यविषम- | 

| हे विय को अलंकार न मानने के सवस्वकार द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त और विसशिनीकार दारा २ 

EE बिरगए उसके समर्थन का जो खण्डन रत्नाकरकार ने किया था वह दीक्षितजी के ही समान . 

| उ को भो उचित ळगा। पण्डितराज ने समाळंकार का 'अनुख्पसंसपेः समस! इस 

| . समको अनुरूपसंसगाँत्मक मान अननुरूपसंसर्गात्मक विषम से सवेथा उल्टा बतलाया 
टक की भो विषम के ही समान तीन प्रकार का मान स्व और विमर्झिनी का सवस | 

जज किया। इसी प्रकार विषम के सभी भेदों के विपरीत भालुरूप्य के चारत्व से निष्पन्न 

७ रके एक-एक कर के उदाहरण मी दिये । पण्डितराज ने स्स्व ओर विमशिनी 

हि ह पा किया है उले सर्वस्व और विमर्शिनी कौ टीका दी कहा जा सकता दै। 


¢. ७ त [| 
प्रार्‌ ला संबध्येते यदा समं तत्‌ स्यात्‌ ।? ३ 
शमन या अशोभन पदार्थो कौ परस्पर सम्बन्ध की अनुरूपता को 
स करण के आुरूप्य में समाळंकार स्वीकार कर लिया है। उस 


ग पयोथेनंजवीरम "३ तिरडी कत चड | १०/ नक प A क 
° स्त ह 5 tr निज 
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__अपने कारण समुद्र के गुण द्वानिशद्धि को चन्द्रमा कैसे न प्राप्त करे?। 
विश्वेखर ने पण्डितराज द्वारा सव॑स्व के खण्डन का कोई उत्तर नहीं दिया है। | 
का मत उन्हें भी अस्वीकार ही है। * सक्ष 
औविद्याचक्रवर्ती ने समालंकार का सारसंक्षेप संजीविनी में इस प्रकार किया दै-- 
“रूपयोः सइंटना समालक्कार इष्यते । टु 
इलाध्याइलाध्यत्वयोगेन दो भेदावस्य सम्मतौ ॥? 
ग [ सर्वेस्व ] 
विरोधमूल विचित्रं लक्षयति 
[ सत्र ४८] स्वविपरीतफलनिष्पत्तये प्रयत्नो विचित्रम्‌ । 
यस्य हेतोयंत्फळं तस्य यदा तद्विपरीतं भवति तदा तद्विपरीत 
(निष्पत्त्यर्थं कस्यचित्‌ प्रयत्न उत्साहो विचित्रालंकारः, आश्चयप्रतोहि 
द्वेतुत्वात्‌। न चायं प्रथमो विषमाळंकारप्रकारः। स्वनिषेधमुखेन वेपरीत 
प्रतीतेः । विपरीतप्रतीत्या तु स्वनिषेधस्तस्य विषयः । यथा -'तमाङ ` 
नीला शरदिन्दुपाण्ड यशस्धिलोकामरणं प्रसूते’ । इद त्वय 
'प्रतीतिः | यथा-- | 
वेत्तुं सुच अहरो अण्णंतो चललइ पेड दिड्ठी । 
घडिदुं विह॒डंति सुआ रआअ खुरभम्मि चीसामो ॥! 
अत्र मोचनवळनविघटनविश्रमाणां यथाक्रमं ग्रहणप्रेक्षणधटनरमणपि 
विपरीतफलानि प्रयत्नविषयत्वेन निबद्धानि । यथा वा 
«उन्नत्यै नमति प्रभु प्रुग्रहान द्रष्टुँ बद्धिस्तिष्ठति 
स्वद्रव्यव्ययमातनोति जडधीरागामिवित्ताशया । 
प्राणान्‌ प्राणितुमेव सुञ्चति रणे क्लिश्नाति भोगेच्छया 
सर्च तद्विपरीतमेव कुरुते तृष्णान्धडक्‌ सेवक) ॥' 


अत्र चिपरीतफळनिष्पाद्नप्रयत्नः खुशानः । ह 
विरोधमूछक [ एक ] विचित्र [ नामक सवया स्वोपज्ञ, पूर्वाचायौं द्वारा अप्रतिपादित 1| 

"का लक्षण बनाते हैं-- है 
कहळाता है|! | 


[सू० ४८ ] 'अपने बिरुद्ध फल की निष्पत्ति के लिए प्रयतन बिचित्र [ 
जिस हेतु का जो फल होता है उसका जब उसके विपरीत फं होता दै तब कक है 
फल की तित्ति के लिए किसी का प्रयत्न अर्थात उत्साह विचित्रालंकार कहर ग [। 
यह आये की प्रतीति का कारण बनता है। यह विषमालंकार का हौ भर मकार 
क्योकि यहाँ वैपरीत्य कौ प्रतोति अपने निषेध के माध्यम से होती है ब कि वि 
कौ प्रतीति के माध्यम से अपना निषेध प्रतीत होता है। यथा “तमाछनीङ कपा 
ज्ञ नो त्रिळोक का आमरण है, पैदा करता है? इत्यादि में । यहाँ प्रतीति उची होती. 
“हदु सुच्यतेऽवरोऽन्यतो वळति प्रेषितुं दृष्टि: । 
CEC-0. भवित तत अर= रास एवदेव iz विश: 


विचिच्रालङ्कार; डी 


जाता है अहृण करनेके लिए, दृष्टि अन्यत्र घूमती है देखने के 
यको सुरत में विश्राम होता है रमण के लिए ।? लिए, भुजाएँ छुटती 
छोड़ा जाना, घूमना, छूटना और विश्राम के प्रति महदण, देखना, जुडना तथा रमण 
छ हैं जो प्रयत्न के विषय के रूप में यहाँ निवड हैं। 


दूसरा उदाहरण यथी £ 

| उन्नति के लिए प्रभु के समक्ष झुकता है, प्र॒ के घर देखने के लिए बाहर बेठता हे, जडधी 
| आगामी धन की आशा से अपने थन का व्यय कर डाळता है, जीवित रहने के ही लिये रण 
| प्राण छोड देता दै, भोग की इच्छा से क्लेश उठाता है। इस प्रकार तृष्णा से अन्धौ आँख का 
| [ओ कुछ चाहता है ] सब कुछ उसके विपरीत हौ करता रहता है ।? 

| द विपरीत फल की निष्पत्ति का प्रयत्न सुखपूवंक जाना जा सकता है । 


विमशिनी 


| खिपरोतेत्यादि । एतदेव व्याचष्टे-यस्येस्यादिना । यदिति प्रसिद्धम । i 
| देति हेतोः। तदिति कायस । प्रयत्नस्य कार्यादिभेदेऽपि न re 
| त्रयस्य यत्कार्यं तस्य तावत्द्विपरीतं न भवति । यदि च तसं स्याचच्चि्पत्यर्थ च यदि 
| स्सदिद्यरनः स्यात्तदायमछंकार इस्यन्न तास्पयम्‌। नु चेतदिरूपकार्योत्पत्ते किं न 
| दिषममेव मवतीत्याशङ्कयाह--न चायभित्यादि। तस्येति विषमस्य । नीलयापि पाण्डु 
पका... 
| इति। यद्यपि विषमे विरूपस्य कायस्य स्वयमेवोतपत्तिरिह च 
F न्यत ति वलो कक 2 स्फुटो भेदस्तथापि अन्थकृता विशेषपरिपोषायेव 
ना स सं चनस्याग्रहण स्व फलम्‌ । ग्रहृण पुनः कथं भवतीत्या- 
हिन नषेधप्रतीतिः । अनन्तरं च तन्निमित्ता च परीत्यप्रतीतिः। अत एव 
ह नाय एतद सता ज पुनरुदाहरणमस्य घे प्राजुय- 
| शि त्तम्‌ 
| तिला इसी की व्याख्या करते हैं--यस्य इत्यादि के द्वारा। यत्‌ 5 जोऽभसिद्ध । 
| | ऐल कार्य अर तव्‌ = वह॒ कार्ये । [ जैसा कि अळंकाररत्नाकरकार ने बतलाया 
। भके गणना में र दा से कर प्रकार का [ अर्थात्‌ पर वाचिक, मानस ] होता है 
। 1 प प्रकार तात्प य॒ विशेषता [ चमत्कृति ] नहीं रहती अतः यहाँ] उपे नहीँ का गया । 
डे निपरीत नहीं द हुआ कि जो जिसका [ उद्देश्यभूत ] काय होता है वह सामान्यतः तो 
ता है तव यह्‌ डस 1 तथापि यदि विपरीत हो और यदि उसके लिये कोई व्यक्ति प्रयत्न 
दिया बाय १ देसी कार होता है। अच्छा, इसे बिरूपकार्यसिद्धिखरूप विषय ही क्यान माना 
| बार ने क उठाकर लिखते ह न चायस इत्यादि । तस्य उसका = विषम का। | ु 
रोकि यह लोक सफेद यश को जन्म दिया? ऐसी वेपरीस्य की प्रतीति से यह प्रतीति होती 
1 पे दप A है!। अन्यथा = निषेध के आधार पर वैपरीत्य के छिए प्रयत्न होता 
ए मयत्न, इस न कार्ये कौ उत्पत्ति विना प्रयत्न के स्वयमेव होती है और यहाँ होता! 
शिर यद पतव इन दोनों का अन्तर स्पष्ट हौ है तथापि अन्यकार 
२ अहण न करना । मा है। यह सूक्ष्म दृष्टि ड समझा Fe; सकता 
हो त ता क त चा 
म -साफ हो जाती दै । उससे होने वाले 


जज 


| > 
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बाद होती है । इसछिए यह विषम से भिन्न दै । सुज्ञानः = सुखपूर्वक समझा जा सकता है; 
कि इस विचित्रालंकार का अस्तित्व प्रथम उदाइद। से ही स्पष्ट हो जाता है। तव यह पत ष 
उदाहरण दिया गया है यह केवळ लक्ष्य [ काव्यक्षे्र ] में इसकी मरता दिखडाने के ह. 
इस अळंकार को अन्धकार ने हो पहले पहल नत्रीन अलंकार के रूप में प्रस्तुत किया है। 
विमदॉ--भामह, दण्डी वामन, उद्धट, रुद्रट और मम्मट में यद अलंकार नही पिळा. 
विमर्थिनीकार का कहना यथार्थ है कि इस अलंकार की ऊहा सवंस्वकार ने दो को है। कं, | 
आलंकारिर्को में-- 
झोभाकर--ने अलंकाररत्नाकर में इस अलंकार को मान तो लिया दै किन्तु शका व्या. 
अधिक व्यापक बना दिया दै । उनका लक्षण इस भकार है-- § 
(विफल: प्रयत्नो विचित्रम्‌ । --विफल प्रयत्न विचित्र ।' { 
प्रयत्न के उन्होंने तीन भेद किए हैं [ १ ] कायिक, [ २ ] वाचिक तथा [ ३ ] मागि! 
इन तीनों प्रयत्नो को उन्होंने पुनः प्रृत्तिरूप और निवृत्तिरूप, इस प्रकार दो प्रकार च | 
माना है। इस प्रकार रत्नाकरकार के अनुसार प्रयत्न ६ प्रकार का हुआ। दिसतो 1 
इसी की ओर कटाक्ष किया दै और इनकी अलंकारसवंस्व में अप्राप्त गणना का सम्म 
किया दै । ज्‌ 
रस्नाकरकार ने विफलता को भी अनेक भेद तथा उपभेदो में वॉटा है- [९ ] प्रथम फि 
छता वह दै जिसमें प्रसिद्ध फल के विपरीत फळ के लिए प्रयत्न हो | [२ ] द्वितीय किल्ला 
बह है जिसमें प्रयत्न तो बहुत बड़ा हो परन्तु फल तुच्छ हो अथवा इसके विपरीत स्थिति हो [1] 
तीसरी विफळता वह है जिसमें प्राप्त फल असाध्य, असंभव या अनुपयोगी हो । इस अशर ९ 
के प्रयतन में से प्रत्येक प्रयत्न में इन छदों विफल्ताओं का शुणन करने से बिचित्र के शुद ५ % | 
हो जाते हैं । रत्नाकरकार ने निम्नलिखित कारिका द्वारा इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा हत | 
“अर्थ विरुढविषमादिरनेकभेदः कार्याभितो भवति यद्यपि किन्त्वमुध्मिन्‌। | 
औचित्यवत्फलवियोगवपुस्तथापि सामान्यलक्षणमखण्डितभेदमागि ॥' 
--क्ार्य की दृष्टि से अर्थ विरुद्ध और विषम आदि अनेक प्रकार का होता है तब | 
अलंकार में 'उचित फल का अभाव? यह सामान्य लक्षण प्रत्येक में अखण्डित ही रहता ॥ ३ । 
उक्त मेदो में से कतिपय भेदों के उदाहरण भी रत्नाकरकार ने दिप दै किल बो 
अधिकांश अन्य अलकारो में अन्तभूत सिद्ध होते हैं । 
_ अप्पय्यदोक्षित ने भी विचित्राल्कार की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार कौ 
प्रकार दै-- 
“विचित्रं तत्प्रयत्नर्चेद्‌, विपरीतफलेच्छया ।' 
--'फल के लाभ के लिए विपरीत प्रयत्न विचित्र ।' 
उदाहरण--'नमन्ति सन्तस्त्रैलोक्यादपि लब्घुँ समुन्नतिम्‌ ।' 
--शलुरष त्रैलोक्य से ऊँचा होने के लिए नवते हैं ।' 
पण्डितराज जगन्नाथ ने भी विचित्र को स्वतन्त्र अलंकार माना 
प्रकार किया है-- 
बृष्टसिद्धयर्थमिन्ैषिणा क्रियमाणभिष्टविपरीताचरणं बिचित्र ही. 
_ --शटसिदधि के लिए इस्त को ही चाह रहे व्यक्तिके द्वारा किया न रहा: 
हट हन अर्थात छुतिकूल। आलस, लिजिइइरातम दै ० (निम के, इसका मेह, 082 
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ह । विषय में वैषम्य प्राकृतिक होता है पुरुषप्रयत्नकृत नहीं । विषम 
गुणों में विपरीतता ही चमत्कारजनक होती है । रत्नाकरकार द्वारा प्रस्तुत 
छोड़ दिया दै। 

| | पच वर ने विचित्र को स्वतन्त्र अलंकार नहीं माना यद्यपि विषम के विवेचन में उन्होंने 
| ३ (जक मी नहीं दिखळाया । 
| हबिबाचकवरती की कारिका इसपर इत रकार न 

“प्रयत्नस्तु विचित्रं स्यादू विपरीतफळाप्तये । 

निषेषतो वेपरीत्याद्‌ विषमाछङ्कषतेमिंदा ॥? 


[ सबंस्व ] 
[ 4० ४९ ] आश्रयाश्रयिणोरनानुरूप्यमधिकम्‌ । 


. विरोधप्रस्तावादिद्द निदेंशः । मनाचुरुप्यस्य विरोघोत्थापकत्वात्‌। 
4 सेड 

| हच्चानाउुरुप्यमाथयस्य वेपुल्ये5प्याश्चितस्य परिमितत्वाद्वा भवति आश्रि- 
| हल वषुल्येऽप्या्यस्य परिमितत्वाद्वा । क्रमेण यथा -- 


'द्यौरत्र कचिदाश्रिता प्रविततं पाताळमत्र कचित्‌ . 
छाप्यत्रेच घरा थराघरजलाघारावधिवंतेते । 
स्फीतस्फीतमहो नभः कियदिदं यस्येत्यमेवंविधै- 
दूरे पूरणमस्तु शून्यमिति यन्ञामापि नास्तं गतम्‌ 1? 
'देढण्डाञ्चिवचन्द्रशोजरधजुदंण्डावभङ्गोद्यत- 
एकारध्वनिरायंबाळ चरितप्रस्तावनाडिण्डिमः । 
दाक्पर्यस्तकपाळसंपुटमिलवूब्रह्माण्डमाण्डोद्र र 
| भ्राम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमहो नाद्यापि विध्वाम्यति॥! 
| (त्र नमस आश्रयस्य वेपुब्येऽप्याश्चितानां प्रभृतीनां पारिमित्यं 
| परत्वददेतः। उत्तरत्र तु उंकारध्वनेराञ्रितस्य मर्वेऽपि ब्रह्माण्डस्याः 
i स्तोकत्घम्‌ | ठ 
| ।स्‌०४९] था [ अलंकार 
| भता ६ ] यि और आश्रयी की अननुरूपता अधिक [ नामक अळंकार न 
| १ के कारण इसे यहाँ बतलाया जा रदा है, क्योंकि अननुरूपता [ अनुरूपता का अभाव ] थे 
न हेत तहा करती है। यह अनजुरूपता भाश्रय के विशाल होने पर भी आश्रित के परिमित होरे 
ग और आश्रित के विशाल होने पर भी आश्रय के परिमित होने एए कह 
होते रा एकता तथा आशिततुच्छता पर आश्रित अधिक ]-- _ ङ ४ आ स 
रो तक स्वगे आश्रित है, कहीं इसी में पर्याप्त विस्तृत मक मी है, ओर इसी म क 
आकाश, मिर भूमि मी रिकी हुई है । इस प्रकार क 2 Cd 
र हर र व न हसा 


क 
€ 


५०२ अळङ्कारसवस्वम्‌ 


[ आभयतुच्छता तथा आश्रितविपुलता पर आश्रित अधिक ]-- | १ 
व्युजदण्ड द्वारा खींचे शिवधनुष के टूटने से उठो टंकार, जो बड़े आई [ राम ] के 
[ रूपी नाटक ] की प्रस्तावना [ आरम्भ ] की सूचक नान्दी [ नगाड़ा ] है तथा वि इ 
प्रचण्डता, तत्काळ कपाळ्सन्थि के शिथिळ दो जाने से डगमगाते अर्याण्डरूपी भाण्ड [घर ] १ प 
रद्दी दै, अहो ! भमी तक शान्त नहीं हो रही ।? ध्य 
प्रथम [पद्य] में आकाशरूपी आश्रय के विशाल होने पर भी स्वगे आदि आश्रित को परिमित 
चारुता का हेतु दै और दूसरे में टंकारध्वनिरूपी आश्रित के विपु होने पर मो जह्ाढ्या | 


आश्रय कौ परिमिंतता । 3 
विमर्शिनी । 
आशयेत्यादिना । इहेति विचिन्नानन्तरस्र । नन्‍्वनसुरूपयोः संघटने विषमयुक्तमिसाः । 


अ्याध्यिणोस्तस्वे कथमळंकारान्तरसुच्यत इत्याशक्कांगीकारेणेतद्वयाचच्टे-तच्चेत्यादिना। | 
आश्रयस्येति, आधारस्य । आश्रितस्येति, आधेयस्य । अनेनेव चास्य सेदद्ृयमपययु्त्‌। 
एवं च परिमिंतत्वापरिमितत्वयोः सापेत्षस्वात्तथाविधवस्तुद्टयसंघटनयेव तदवगमर. ` 
सिद्धिरित्यन्नाधाराधेययोः संघटनेनेवाननुरूपत्वमचगम्यते । विषमे चानन्यापेइरवेन खत 
एवानजुरूपयोः संघटनमित्यनयोम॑हान्‌ भेद इत्यन्न पिण्डार्थः । इर्थम्‌-- । 
'आधघाराधेययोयंत्र संसगः स्याद्‌ विरूपयोः। 
स स्फुटो विषमो वाच्यमधिकं नाधिकं ततः ॥' 
इति न वाच्यस्‌ । तच्चा्याश्यणोः कविप्रतिभाकडिपतमेव ग्राह्मम्‌ न पुनवरितव्‌। 
तेन चारत्वाप्रतीतेः। तेन नभसो घप्नश्ठतीनां चान्योन्यापेच्वया वेपुल्यं पारिमित्यं चवात' | 


ष्ठ 


वमेवेत्यज्ञुद्ाहरणमेतत । तढुदाहरणान्तरमन्वेष्यम्‌ । तत्तु यथा-- 
'रणरणअगुणिअमुज्नत्तणम्मि तणुई समुइगहिरम्मि । 
मेरुअडवच्छुसः तुज्छ हिअएु कहं णु ठाई॥' 
अन्न हृदयस्य महत्व तन्ध्याश्च तनुस्वमित्याधाराधेययोरनाु रूप्यम्‌ । | 
आश्रयेत्यादि । इह = यहाँ अर्थात विचित्रालंकार के पश्चात्‌ । 'अनलुरुप के पिल | 
विषम अलंकार माना ही है अतः जब आश्रय और आयी अनुरूप हैं तो इसे भढ अ | 
क्यों बतलाया जा रहा है?-इस आशंका को हृदय में रखकर इस सूत्र की व्याख्या करते हैं: १ 
तश्च इत्यादि द्वारा । आश्रय आधार । आश्रित = आधेय । इसी के द्वारा इस नकार के | 
दो भेद भी बतळा दिए । इस प्रकार परिमितत्व और अपरिमितत्व परस्पर सापेक्ष शेत 
अतः इनसे युक्त दो वस्तुओं के समागम से दी इनकी परिमितता और अपरिमितता तमा न हू 
अननुरूपता का बोध संभव होता है। इस प्रकार यहाँ अननुरूपता का बोष थ 
आधेय के योग पर. निर्भर रहता है। विषम में अननुरूपता दूसरे पर नि्मेर कि 
अननुरूप पदार्थों का योग स्वतः ,ही होता है। इस प्रकार इन दोनों में महान मे है | 
जहाँ विरूप आधार ओर आधेय का संबन्ध हो वह भो एक स्पष्ट विषम है। ला बि 
अधिकाडंकार या अतिरिक्त अलकार नहीं मानना चाहिए ।? ऐसा नहीं कहना चा: 
- आधाराधेय की वही वह -[ अननुरूपता ] यहाँ [ अल्कारत्व के लिए] 


कडिपत रा बनि है हार, की जी किले र 


अधिकालङ्कारः षणे 


| F ` दियी परस के प्रति विपुळता और परिमितता वास्तविक है अतः इसे उदाहरण 
। द्रो लग । अतः उसका अन्य कोई उदाहरण खोजा जाना चाहिए । वह यह है-- 
॥ बह माना पयित तन्वी समुद्रगम्मीरे । 
मेरुकटवक्षसस्तव हृदये कथं नु स्थास्यति |? 
। > तुम्हारे उस हृदय में वह तन्वी केसे वेठेगी जिसमें भरा हुआ मुग्धत्व उत्कण्डा से 
| ताहो गा ७ समुद्र के समान गंभीर है और जिसका वक्षस्थल सुवणंगिरि-सुमेर के. 
| हैं (१)। - 
E के समान हे न 3 विपुलता और तन्वी में परिमितता बतळाई जा रहो है अतः आधार और 
में अनचुरूपता दै । 
अधिकार्छकार का इतिहास 
| रामह, वामन तथा उद्भट में अधिक नहीं मिलता। इसकी कल्पना पहुले-पहल रुद्र्ट ने 
| ,३।यट ने इसके दो भेद वतळाए हैं-- 
| १]दो विरुद्ध वस्तुओं का एक ही वस्तु से जन्म । यथा 'मेघ पानी और जळती आगः 
दोनों एक साथ बरसा रहा है? 
| [२]छोटा दोने पर भी आधेय बड़े आधार से बढ़ जाना। यथा उसके जगदिशाल हृदय में 
| तनी इतनी फेल कर रह रहो है कि दूसरी किसी सुन्दरी को वहाँ अवकाश ही नहीं दै 
हपडुक्त दोनों के लक्षण इस प्रकार हैं-- 
[१] यत्रान्योन्यविरुद्ध विरुधवल्वत्क्रियाप्रसिद्धं वा । 

वस्तुद्वयमेकस्म।ज्जायत इति तद्‌ भवेदधिकम्‌॥ ५२६ । 
[२] यत्राधारे सुमहत्याधेयमवस्थित तनीयोऽपि । 
अतिरिच्येत कथंचित. तदधिकमपर परिशेयम्‌ ॥ ५।२८ | 
| ममाट-मम्मट ने रुद्रट के प्रथम अधिक को छोड़ केवल द्वितीय को दी अलंकार माना दे ॥ 
| उष कारिका यह है-- 
मददतोयेन्महीयांसावाभ्रिताभ्रययोः क्रमात्‌ । 
आश्रयाअयिणौ स्यातां तनुत्वेऽप्यधिकं तु तत्‌ ॥' 


| [द आधार और आधेय] अपने से बड़े अपने आश्रित और आश्रय से बढे बतजा जाएँ 
EN अधिक " दोनों में से का उदाइरण-- 
“अहो विशाल भूपाल सुवनत्रितयोदरस । 
माति मातुमशक्योऽपि यशोराशियंदत्र ते ॥ 


शी 3 भे ब नो सुवन का उदर बहुत बड़ा दे राजन्‌! इसमें आपका अमेय यशोराशि भीः 
सम विवक्षित है यशोराशि का प्रकर्ष । द्वितीय का उदाइरण-> 
थुगान्तकालप्रतिसंहतात्मनों जगन्ति यस्यां सबिकासमासत । 

तनौ ममुस्तत्र न केटभदिषस्तपोधनाभ्यागमसंभवा सुदः | 


सका यहाँ वास्तविक रूप से छोटे प्रदे को प्रष्ट बतळाने के लिए उसे 
'वच्छतीर पीपर ("4६ मतशाया'जी रके 0/ eGangot १ १ 


"रक काळ में जो अपना प्रपंच बोर लेते हैं तो जिनके शरोर में सारे बुनाई 
पाय वन जाते है. भगवान्‌ कृष्ण के उसी शरीर में तपोधन नारद के आनेका हन 
| उसके . 


-श्रखुत वस्तु के प्रकर्षं की विवक्षा से, छोटे होने पर भो जहाँ आग्रय ओरं भागित 


ः सत भधेय यश को बडा वतळाकर उससे छोटे त्रैढोक्यखू्पी आधार को बड़ा बतलाया जा. 


Fd 


~ 
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इस प्रकार अधिक के स्थापक रब्र्ट से आगे बढ़कर मम्मट तक आते-माते 
लक्षण में अन्तर भा गया । भागे सवस्वकार तक पहुँचते-पहुँचते तो उसके च्य डे 
परिवर्तन दिखाई दे रदा है । रुट और मम्मट के लक्षणों में तीन-तीन कोरिया थी रर परो | 
और छोटा बड़े से बडा । सर्वस्वकार ने इन कोटियो से वच कर लक्षण योजना का ॥ दह 
निकाला । इसमें दो ही कोटियाँ आती हें । एक तो आधार और आधेय को बासार स 
कोटि और दूसरी उसके विपरीत उनके काल्पनिक आकार कौ कोटि। इसमे कता को | 
ये दो अंश एक ही सूत्र में आ समाते है--एक आधारगत परिमितता या ० दे 
और दूसरा आधेयगत अपरिमितता या परिभितता का । इस प्रकार परिष्कार खा | 
ठहरता है। अर्थयोजना ज्यों की त्यों रहती दै । किन्तु रुद्र द्वारा प्रतिपादित प्रथम मेद का 


सवंस्वकार को भी है । 

परवत्ती आचार्यों में-- । 
, झोमाकर--अधिक को विषम का दी भेद बताते हैं और उपे: एक अतिरिक्त बळा. 
नहं मानते । विमशिनीकार उनका खण्डन करते हैं । 4 । 


. अप्पयप्रदीक्षित-ने मम्मट द्वारा प्रस्तुत अधिकालंकार दो स्थितियों को होदो फर्‌ 1 
अनुष्टर्भा में इस प्रकार विमक्त कर दिया है-- , 
[ १ ] 'अधिकं पृथुलाधारादाधेयाधिक्यवर्णनम्‌ । | 
ब्रह्माण्डानि जले यत्र तत्र मान्ति न ते गुणाः ॥' 
[ २ ] पथ्वाषेयाद्‌ यदाधाराधिक्यं तदपि तन्मतम्‌ । 

कियदू वाखद्य चत्रैते विभाम्यन्ति गुणास्तव ॥? | 
' अप्पय्यदीक्षित ने प्रथम के लिए मम्मट द्वारा उदाहृत माघ का ही 'युगान्तकाङ' प मौदे 
दिया है और द्वितीय के लिए 'अहो विशालं०? पद्य भी। लक्षण निर्माण में अप्पयदौद्िव नेमी | 
क्रम सर्वस्वकार का दी अपनाया है । ; 
पण्डितराज-जगन्नाथ भी सवंस्व और कुवलयानन्द की हो पद्धति पर अधिक का रुका | 

बनाते हैं किन्तु उसमें वह प्रयोजनांश भी समाविष्ट कर देते हैं जो मम्मट ने इत्ति में सपरा 
आा--'प्रस्तुताथे के प्रकषं की विवक्षा’ | उनका लक्षण यह है - | 
'आधाराधेययोरन्यतरस्यातिविस्तृतत्वसि द्विफळकमितरस्यातिन्यूनत्वकरपनमभिकम्‌। 
“आधार और आधेय में से किसी एक की अतिविस्तृतता वतळाने के लिए अन्य में क 
न्यूनता की कल्पना अधिक ।? कर्पनाशब्द देकर पण्डितराज ने वास्तविक अन्तर को भ | 
भोर अधिक के लिए अनुदा कहा है। इस प्रकार वे 'चौरत्र” पथ को कविकत्पनाक म | 

में अधिक के छिए ठोक उसी प्रकार अनुदाद्दार्य मानते हैं. जिस प्रकार विमर्शिनीकार । विखेशा 
पण्डित इसका ठोक उसी पद्धति पर प्रतिवाद करते हैं जिस पर उन्होंने 'अरण्यानी है 
पद्य में सवंस्व के खण्डन का प्रतीकार किया है । वे यहाँ भी पदार्थे के रूप में नम के 
स्वर्गादि की करपना कविप्रतिमा का ही विषय मानते हैं। इस प्रकार वे यहाँ मौ 
स्वीकार करते और अधिकालंकार के लिए इसे उपयुक्त मानते हैं। सच य है कि 
अथे को काव्य मानना यदि आनन्दवधंच से लेकर पण्डितराज तक के आचायौं 


शा उ, पवे रथा ये गळ्या भित काम्यत्व मानने में को 
नही देखना चाहिए । रत्व और तदाभ्रित क मूर 
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अन्योन्यालङकत् ५०५ 
ह... ब्र का अधिक लक्षण इस प्रकार काह 
(आवारस्याषेयदाथेयस्यापि वाधारात्‌। 
. यदि वण्यंते महत्व तत्‌ कथयन्श्यधिकमधिकज्ञा: ॥' 
वत्ती की कारिका इस पर निम्नलिखित है-- 
'अनातुरूप्यमधिकमा्रयाश्रयिणोर्मतम्‌ । 
आश्रयाश्रयिवेपुस्यवशतो दिप्रभेदकम्‌ ॥' 
[ सवेस्व ] 
[ 8० ५० ] परस्परं क्रियाजननेऽन्योन्यम्‌ । 


| इापि विरोधप्रस्ताब पव निर्देशकारणम्‌ , परस्परजननस्य विरुद्ध, 
| द्वात्‌। क्रियाद्वारकं यत्र परस्परोत्पाद्कत्वं, न स्वरूपनिबन्धनं, स्वरूपस्य 
| हयाधोक्तिविरोधात्‌ ततरान्योन्याख्योऽलंकारः । यथा-- 

| “कण्ठस्य तस्याः स्तनबन्धुरस्य मुक्ताकलापस्य च निस्तलस्य । 
अन्योन्यशोभाजननादू बभूच साधारणो भूषणभूष्यभावः |? 


अत्र शोमाक्रियासुखक परस्परजननम्‌। 
[सू० ५० ] परस्पर में क्रिया की उत्पत्ति हो तो अन्योन्य । 
यहाँ भी विरोध का प्रसङ्ग ही निर्देश का कारण है क्‍योंकि परस्पर की उत्पत्ति विरोधपूणे 
रेती है। परस्पर की उत्पादकता जहाँ क्रिया के द्वारा होती है, न कि स्वरूप के द्वारा, क्योंकि 
| सस्पबौ वैसी उक्ति [ अपरिद्यार्य रूप से ] विरुद्ध होती है, वहाँ अन्योन्याब्छार होता है । यया. 
| . [पावती ] का स्तनों से वन्धुर [ उतार-चढाव युक्त ] कण्ठ तथा निस्तर [ गोल ] सुक्ताः _ 
| एऐएये दोनों, दोनों के भूषण थे और दोनों दोनों के भूष्य, क्योंकि शोमा दोनों को हो बढ | 
| एश दोनों से ? [ कुमारसं० १।४२ ]यहाँ शोभारूपी क्रिया के दारा परस्परजनकता है! 
३ । बिभश :--इस अलंकार के सूत्र और बृत्ति कौ मावयोजना कुछ ऐसी है जिससे प्रतीत होता है 
र दोनों दो भिन्न रचयिताओं द्वारा रचे गए हैं।। 5५ 18 42060 २ 


0 रस्पमित्यादि । ननु यदि परस्परजननस्थ विरुद्धस्वं तत्कथमस्यालंकारत्वमित्याश*" | 
` हित्यादि । कियाशब्देनात्र घमो ळचयते । अन्यथा= हिन: 
2 'प्रकाशः कोऽपि केलासशल्पूर्णन्दुविम्बयोंः । 
र उद्याय तढान्योन्यपडुत्वजन नक्रसात्‌॥' 
ही युगादसकपढस्वसुखेन परस्परजननेःप्यव्यात्तिः स्यात्‌। परस्परोत्पादकत्वमिति 
शितम्‌ । (मिथ । एवं चानेन जननस्य क्रियासामान्यार्स 


_ पियतमहृदृयं विवेश तन्वी परचुवतिप्रसरापसारणाय । नमश्‌ 


व्र 


५०६ अळङ्कारसवंस्वम्‌ 


| धां कुत इति प्रतीतेः पयं | 
इत्यन्न परश्पर हृदयाबुप्रवेशस्ताम्यो कृत इ पयंवसानारपरसरञ्ना 
ब्यापकस्वं न वाच्यम्‌ । 
'विपर्यंय॑ पूर्वकथादूसुतस्य चाळक्यभूपालशरश्चकार । 
पपात यन्नष्टछतिर्व राहर्तं विह्वळाङ्गं वसुधा च मार ॥' 
इत्यत्र पुनरादिवराहृत्तान्तवेळक्तण्यमात्रस्य दिव क्तितत्वादुन्योन्याङंकार एव गा. 
स्तीति कस्याष्यापकस्वं वा स्यात्‌ । एवसन्यन्नापि ज्ञेयम्‌ । तथात्व 
इतरेतराश्रयदोषळच्षणात्‌। यदि एनरत्र विरोघसमाधिमवेत्तदाळकारस्वमपि यारि 
आवः । यथा— 
“घ्नेन जायते प्रज्ञा प्रज्ञया जायते धनस्‌ । 
प्रज्ञाथो जीवळोकेऽस्मिन्परस्पर निवन्धनस्‌ ॥? 


धर्म मानना चाहिए । नहीं तो-- | 
(उस समय केळासपवेत तथा चन्द्रविम्ब का कोई अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ क्योकि बे दोनों 
एक दूसरे में अधिक चमक छा रहे थे ।? | 
इत्यादि में चमक [ पद्धत्व ] गुणात्मक है उसके द्वारा परस्पर की उत्पत्ति में अन्योन्य का बया 
न जाएगा । परस्परोत्पादकत्वम्‌ अर्थात परस्पर की निष्पादकता । इस प्रकार यहाँ क्लब , 
[ शब्द ) का अर्थ क्रियासामान्यरूप कारण दिखलाया गया ! इस कारण-- : 
तन्वी प्रियतम के हृदय मे प्रविष्ट हो गई, इसलिए कि उसमें अन्य युवतियों को जगह न मिठे! 
इसी प्रकार अत्यन्त सुन्दर होने से अन्य कोई [ सुन्दरी ] उसे दर न लें श्सकिए उसे मो [स | 
तन्वी ने ] अपने हृदय में निविष्ट कर छिया ।' यहां प्रतीति 'उन दोनों ने परस्पर के हृदय मेरे 
किया? इस रूप में परिणत होती है, अतः यहाँ परस्परजनन की अव्याप्रि दै ऐसा [जब्बर | 
रत्नाकरकार को ] नहीं कहना चाहिए । १... 
“झाइवमल्लदेव के बाण ने [ वराह को वराह्मवतार में प्राप्त समुद्र से परथिवी को धारण | 
निकलने की ] पूर्व कथा के आश्चयं को उछट दिया, क्योकि जब वराह घबराकर गिरा तो बि । 
अंग के उसी [ वराइ ] को एथिवी ने धारण किया ।? [ विक्रमांकदेवचरित १६।३७ ] है 
यहाँ केवळ आदिवराइ के इृत्तान्त से [मृगयाकाल में शरबिद्ध और भूपतित वराइ के शन 
भिन्नतामात्र की विवक्षा है, अतः यहाँ [ रत्नाकरकार द्वारा स्वीकार अन्योन्याछंकार ही ps 
अब्यापक कोन होगा ? इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में जानना चाहिए । तथात्वो बिरे 3 
क्योंकि यह विरोध अन्योन्या्रयदोष होगा [अन्योन्यालंकाररूप नहीं] भाव यह कि यदि या 
का समाधान हो जाता तो कदाचित यहां अलंकारता संभव होती | यथा- ह 
` धिन से प्रज्ञा उत्पन्न होती है और प्रज्ञा से धन । प्रज्ञा और धन इस जीवछोक में पर 
हैं।? यहां प्रज्ञा और धन इन दोनों के स्वरूप एक दूसरे को उत्पन्न करते दै [कन्ठ 
का समाधान देश और काळ के मेद से हो जाता है [अतः यहां अलंकारत् मान्य है] शो 


| यहां जो है वही प हे 
Se ही परस्पर में निमित्त है। 10,101. Digitized by eGangotri 


अन्योन्यालङ्कार; ५०७ 


1 प्रथमतः रुट ने दी कौ दै । उनके पूनवत्ती भमइ, वामन तथा उद्गर में: 
नोन ब मिलता । रुद्रट ने इसका विवेचन इस प्रकार किया है-- 
Fe वतर परस्परमेकः कारकमावोऽमिषेययोः क्रियया । 
संजायेत स्फारिततत्वविशेषस्तदन्योन्यम्‌ ॥ ७९१ ॥ 
काँ दो पदार्थों में परस्पर के प्रतिक्रिया द्वारा एक दौ कारकमाव हो और उससे तत्ततः 
| तमक होता दो तो उसै अन्योन्य कहते हैं ! उदाहरण-- 
हि «रूपं यौवनलक्ष््या यौवनमपि रूपसंपदस्तस्याः। 
अन्योन्यमलङ्करणं विभाति झरदिन्दुसुन्दयाः ॥ ७९२ ॥ 
| _स शरदिन्दुसुन्दरी का रूप [ आकृति ] यौवनओ का ओर उसको यौवनओऔ रूप काः 
| द्वार प्रतीत होता दे ।' ; 
मम्मट-मम्मट में रुद्रट का दी असफल अनुकरण है-- 
(क्रियया तु परस्परम्‌ , वस्तुनोज॑ननेध्न्योन्यम्‌ ॥? 
दो वस्तुओं का क्रिया के द्वारा परस्पर की उत्पत्ति अन्योन्य " उदाइरण- 
“हंसानां, सरोभिः शरी सार्यतेऽ हंसैः सरसाम्‌ प्राइतच्छाया ]। 
_(इंसों की शोभा तालाब बढ़ाते हैं और तालाबों की हंस ।' 
| सेख के सूत्र तथा उसकी बृत्ति की योजना से लगता है कि ये दोनों दो भिन्न रचयिता के ` 
| हैं।इत्ति में र्ट तथा मम्मट का सिद्धान्त प्रतिपादित मिळता है जब कि सूत्र की पदार्थ योजना: 
| से भिन्न अर्थ का संकेत देती है । सूत में 'क्रियाजनन'-पद का समास पछौततयुरुष माना जा _ 
| ज्ञा है। तदनुसार सीधा अर्थ निकलता है “परस्पर में क्रिया की उत्पत्ति, और समी आचार्यों 
मे यही अशे विवक्षित है । वे कहते मळे हो 'क्रिया के द्वारा परस्पर की उत्पत्ति' यह हों। रूप 
' भैर यौवन, हंस और तालाब तथा पार्ब॑तीकण्ठ एवं निस्तळ मुक्ताहार परस्पर में एक दूसरे की 
शोभा ही उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे के स्वरूप को नहीं । वृत्ति में जो 'परस्परोत्पादकत्व शब्द 
यु हि मूळ 'प्रस्परोपपादकत्व” भी मिळता है । इससे लगता है कि प्राचीन पाठकों को | 
“यो बम्य खटका था। विमशिनीकार ने सूत्र और इतति के इस निगूढ वेषम्य पर ध्यान नहीं * 
 दिया। वे मी मम्मट मत के समर्थक जो है । परवत्ती र॒त्नाकरकार-- ह 
|. लहर --ने इस वैषम्य में सूत्रकार का ही साथ दिया है। यह तथ्य उनके निम्नलिखित ` 


| [सू ] रूपधर्मयोः परस्परनिवन्थनत्वमन्योन्यम्‌ ॥? 


De 


माना है पर 
नोकर ने उसे स्वीकार मी किया है। स्वरूपनिष्पत्ति के लिए रत्नाकरकार ने शशा 
पद्य का उदाहरण दिया है। विमर्शिनीकार ने सूत्रस्थ क्रिया को पे br 

माचा है। उसके लिए रत्नाकरकार ने अनेक स्पष्ट उदाहरण दे कण्ठस्य त 
[को क्रियारूप न मान धर्मरूप माना था। सिद्धावस्था 


ओर पारिताः di हैं अतः विव भी? एकक 010 1000 111 


*५०८' अळङ्कारसचंस्वम्‌ | 

क्रिया को भी उपाधिस्वरूप मानकर शब्द का प्रइत्तिनिमित्त माना है। रत्नाकरकार ने शे । 

लिए पर्याय रूप में बहुत दी सहृदयता पूर्ण 'परभाग?-शब्द दिया है । भा 
अप्पयदीक्षित--धर्म या धमी का नाम विना लिए केवळ अन्योन्य उपकार दो अनस 


.छंकार मानते हैं-- 
“अन्योन्यं नाम यत्र स्यादुपकारः परस्परम्‌ |” 


. उदाहरण त्रियामा शशिना भाति शशी भाति त्रियामया ॥? डु 

--जहाँ परस्पर के प्रति परस्पर का उपकार हो तो उपे अन्योन्यालंकार कहते है । यश. 

रात्रि चन्द्रमा से सुशोभित होती दै और चन्द्रमा रात्रि से ॥? । 

पण्डितराज जगन्नाथ ने भी अप्पयदीक्षित के हो अनुसार निम्नलिखित छक्षण किया है 

'रयोरन्योन्येनान्योन्यस्य विशेषाधानमन्योन्यम्‌ ॥ १ 

दो में से एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे में विशेषता का आधान अन्योन्य । विशेषता ब्ले | 

` पण्डितराज ने 'क्रियादिरूप? कहा दै-“विशेषः क्रियादिरूपः ।? ` 1 

विश्वेश्वर पण्डित ने भो-अप्पयदोक्षित और पण्डितराज का दी पथ अपनाया बोर 

- अन्योन्य का लक्षण उन्हीं के अनुकरण पर इस प्रकार किया है-- | 

'अन्योन्यं वस्तूनां परस्परोत्कषं हेतुत्वम्‌ ।” | 

--वस्तुओं का परस्पर में उत्कर्ष हेतुत्व अन्योन्य ।' यहाँ उत्कषंपात्र वस्तु मे पूर्वाचा 

-प्रतिपादित द्वित्व को विश्वेश्वर ने बहुत्व में बदल दिया है । वस्तुतः उपकाये और उपकारीके | 

-दो स्पष्ट वर्ग तो उत्कषपात्रगत वहुत्व की स्थिति में भो रहेंगे ही । 

आ विद्याचक्रवर्तों की निष्कृष्टाथं कारिका यहाँ यह है-- 

(क्रियाजननमन्योन्यमन्योन्यालङक्कतिमेता ॥? 


[ सवेस्व ] 

[ सू० ५१] अनाधारसाधेयमेकसनेकगोचरमशक्यवस्त्वन्तरकरण _ 
विशेष! । | 
इद्दाधारमन्तरेणाघेयं न वर्तेत इति स्थितावपि यस्तत्परिद्दारेणाधेयस्ये- 

- पनिबन्धः स एको विशेष: । यच्चेक वस्तु परिमितं युगपद्नेकघा बहे. 


मानं क्रियते ख द्वितीयो. विशेषः । यच्च फेचिदारपमागस्यासम 2 | 


पु 


“न्तरकरणं स तृतीयो विशेषः । आजुरूप्यपरिद्दाररूपविरोधप्रस्तावा 
यथा-- 

“(दिवसप्गुपयातानामाकद्पमनद्पगुणगणा येषाम. 

रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिव कचयो न ते बन्धाः ॥' 

मासादे सा पथि पथि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा त्त्य 

क पयङ्क सा दिशि दिशि च सा तह्वियोगातुरस्य । 

इंद्दो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति ते कापि सा सा | 

६८१. cc-0. सा सा सा सा जगति सकळ कोध्यमहतवाद* 


Ww 


विशेषालङ्कारः बा 


“निमेषमपि यद्येकं क्षीणदोषे करिष्यति । 
पर्द चित्ते तदा शंभो किं न संपादयिष्यसि ॥ 
उ कवीनामाधाराणासभावे5प्याधेयानां गिरामवस्थितिः अनन्यत्रमावो 
| र्थ इति विषयत्वेन तेषामाधारत्वात्‌ । एकस्या एव योषितः प्रासाः 
| (हो अवस्थानम्‌; चित्तविषये पदकरणे प्रस्तुतेऽपि भाविलोको त्तरवस्तुसंपा- 
e म्ण न्मे 


सू । 

० ५१ ] 'आधाररहित आधेय, एक का अनेक रूप से दिखाई देना, अशक्य अन्यः 
कार्य की निष्पत्ति विशेष [ कहाते हैं | ॥' 
[१] यहाँ आधेय आधार के विना नहीं रहता । इतने पर मी जो उस [ भाधार ] के 
आवेय का वतळाया जाना वद्द एक प्रकार का विशेष होता है। [ २] इसी प्रकार एक 
| ल समित होते इर भी जो एक साथ अनेक रूपों में विद्यमान दिखलाई जाती दै वह दूसरे | 
| रार का विशेष कदलाता दै। इसी माति [३] अन्य कुछ कर रहे व्यक्ति का जो अन्य _ 
| अमान्य कार्यं कर देना दिखछाया जाता है वह तीसरे प्रकार का विशेष होता दै । अनुरूपता 
| छोड़ने रूपी विरोध को लेकर इसे यहाँ बतलाया गया । क्रम से उदाइरण-- 
[आधारहीन आघेय-- ] 
ए्वर्ग चळे जाने पर भी जिनकी अनस्प गुर्णों से युक्त उत्तियाँ संपूणे जगत्‌ को आनन्द देती | 
रहती है ने कविजन केसे वन्दनीय न होंगे ।' 
[एक की अनेकगतता - ] प 
सके वियोग में आतुर मेरे छिए प्रासाद पर वह और गळी-गली में वह, पीछे वह, आगे वह, 
[| एझापर वह और दिशा-दिशा में वह । अरे [ मेरे ] चित्त ! तुझे कुछ और नहीं सूझता ? सारे. | 
| सतार में वह वह, वह वह, वह वह । यह कौन-सा बद्वेतवाद है ।' 222. 
[अन्य असंभाव्य कार्य की निष्पत्ति-- ] 
EE ते & भगवान्‌ शिव ! आप [ मेरे ] दोषमुक्त चित्त में यदि क्षणमर के छिंद भी या. 
| गे भाप क्या-क्या संपन्न नहीं कर देंगे । वळि ( 
| परा [ प्रम पथ में] आधारभूत कवियों के न रहने पर भी आधेयभूत उक्तियों कौ अवस्थितिः ._ 

र क्योंकि वे विषयरूपी आधार हूँ, विषय का अथे दै अन्यत्र न जाना [ “जेते उडते पक्षी का आधार | 
३ आकाश, क्योंकि पक्षी आकाश से अलग नहीं जा पाता ]। दती मार 
` [द्वितीय] में एक दी खी की प्रासाद आदि में एक साथ स्थिति, तथा [ तृतीय ] में चित्तर्मे 
पु पत रूपी प्रस्तुत कार्य के साथ-साथ मावी लोकोत्तर कार्य को निष्पत्ति क्रम से जाननीः 


| विमशिती रक 
क्र ह मित्यादि । एतदेव ष्याचष्टे-शेत्यादिना । .तत्परिददारेणेति । आघधारब्यति देणे. 
हा । परमितमिति अव्यापकम् । व्यापकस्य हि युगपदुनेकच स्थितिवस्तुसस मा 


शिधा व । किंचिदिति यत्र याहग्विवक्तितम्‌। न केवलसारब्धस्य _ 
भवस्य यांबदल भाग्य स्यापि चस्त्वन्तरस्येत्यन्न तात्पर्याथः। तच्च वस्त्वन्तरं चिक ही 
'यचिकी्ित चा। एवं च-- प कार व 

त “फळान्तरस्य निष्पत्तिश्रिकीर्षाविरदेश्‍पि 
___ ९सविज्रेष्र्विकीत्रये पसहस्क तत 


रर अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


।यक्तयुक्स्या प्रसज्ञादन्यार्थ:। भर्ग इति । प्रसङ्घाखयमढकारान्तर 

न रत तकव चा कश्चिद्विच्छुत्तिविशेषो येनालकारान्तरस्व ह 

- संभाग्यस्य वस्स्वन्तरस् विच्छुत्तिविवक्षिता सा चात्र स्थितेति कि | 

- कीर्षितस्वकदपनेन । तस्मात-“ चिकीपितापार, 

'अङ्गेषु सान्हहरिचन्दनपक्कचर्चा मार्णालहारवलयादि च पान्थवध्वाः 

योऽभूद्दिवा पतिवियोगविषाददम्मो ज्योत्जाभिसारपरिकमं स नक्तमासीत्‌ | 

इत्यत्र हरिचन्द्नचर्चादिना न केवलं पतिवियोगविषादुदुम्मः कृतो यवदूभिा | 

. कापरिकर्मापि कृतमित्यशक्‍यवस्त्वन्तरकरणात्मेवायं विशेषः । | 

विशेषाशान्न त्रयो न पुनरेकखिविधः। लक्षणस्य भिन्नस्वात्‌। उचितस्य ठ रिरे | 

` त्वस्य आवार्रयाणामपि विशेषस्वस्‌ । गिरामत्र कविस्वभावादुन्यन्न भावः, शामोब 

. लोकोत्तरवस्तुसंपादनं वास्तवमेवेति विरेषमत्रान्ये न मन्यते। एतावतेव पुनरस्यामारो 

: न चाच्यः, उदाहरणान्तरेष्वस्य संभवात्‌। तानि तु यथा— 

“अङ्गानि चन्दनरसादपि शीतलानि चन्द्रातपं चमति वाहुरयं यशोभिः। 
चालुक्यगोत्रतिळक छ वसत्यसौ ते दुचत्तमूपपरितापयुरः प्रतापः ॥' 

अन्राङ्गा दीनामनहस्वेनाधारस्वा भावेप्याधेयस्य प्रतापस्य स्थितिरिति विरोषाछंक्ारत्वम्‌। | 

: तथा च-- | 


'चोरिअरसणाउछिए्‌ पुत्ति पिअं हरि हि सित्ति किं बुज्ज। 
वच्चंती मुहजोण्हाभरेहिं तिमिरं पि णण्णिहिसि ॥' 
अन्न न केवल प्रिय हरिष्यसि यावच्चिक्रीर्षाविरहेगासंपावयं तिमिरमपी'ति वस्वतत' 
- रकरणात्मा विशेषः । यथा वा— 
'माघः शिशुपालवर्ध विदधत्‌ कविमदवधं विदधे । 
रत्नाकरः स्वविजय हरविज्ञयं वर्णयन्‌ व्यबुणोत्‌ ॥' | 
अन्न न केवळ माघः शिशुपालवर्ध चकार यावद्संभाव्यं चिकोषितं कविमदुवषम' 
` पीत्यशक्यवशस्वन्तरकरणात्मायं विरोषः। अशक्यमेव कविसद्वर्ध कतुं माघस्य | 
` कदृत्वम्‌ । पवश्ुत्तरत्रापि शेयम । अतः "पृक स्मिन्क्रियमाणे तऽजातीयस्य प्रसङ्गतः सिदिः 
* रचुषङ्गः' इत्यचुषङ्गाळंकारोऽपि विशेष एवान्तभंवतीति न प्रथग्वाच्यः। 
अनाधारेत्यादि । इसी की व्याख्या करते है--इह इत्यादि के द्वारा । तरपरिहारेण=स | 
: विना आधार के विना। परिमित = अव्यापक । जो व्यापक होता दै वह अकेला मी पकस 
अनेक स्थळों में वस्तुतः रह सकता है अतः वहाँ अलंकारत्व नहीं होता । किंचित जहाँ बेत : 
*अथ विवक्षित दो । अर्थ यद्द कि 'न केवल शुरू किए कार्य की ही निष्प्रति हो अपितु ऐसे बिस 2 
अन्य कौ भी निष्पत्ति हो जाए जिसकी संभावना भी न की जा सकती हो । वह असंगानय गत 
“वस्तु चिकीर्षित या अचिकीषित [ इस प्रकार दोनों ही प्रकार की ] हो सकती है अतः [ अबकी ` 
~रत्नाकरकार को ] , 
“बिना चिकोषा के भी अन्य फळ की जो निष्पत्ति उसमें विशेषनामक अलंकार होता हे। पर 
“नामक अलकार वहाँ होता है जहाँ चिकीषाँ रहती है ?-- य 
इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत युक्ति द्वारा र्ग ते अन्य पदार्थ को निष्पत्ति प्रसङ्ग |. 
"रत्नाकर सूत्र ८७] इस प्रकार असङ्ग नामक एक स्वतन्त्र अळंकार नहीं बतलाना वारि 


थोडे ही दै कि चिकीरषितत्व और भचिकोपितत्वमे कोई विशिष्ट चमत्कार या चमत्कारमेद 
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द आए । जहाँ तक अन्य असंभाव्य वस्तु की निष्पत्ति की विवक्षा का सम्बन्ध दै वह यहाँ 
मेँ ही स्थितियों में ] है ही । फिर चिकीर्षितत्व और अचिकौर्षितत्व कौ कल्पना से क्या ! 
अढंकाररत्नाकरकार द्वारा प्रसज्ञालंकार के उदाहरण के रूप में उद्धत--] 


अक्ग-अन्ग में बिसे इरिचन्दन का लेप, मृणाल के हार और वल्य आदि जो भी 

| ङ्क छिए दिन में पतिवियोगजनित विषाद का दम्म [दिखावा] था वही रात में चाँदनी 

हक ] आमिसारिक मण्डन वनता रहता था ।? इस पद्य में, “हरिचन्दन के लेप आदि से केवळ 

f म प के विषाद का दम्भ ही नहीं हुआ, अभिसारिक मण्डन भी निष्पन्न हो गया?--इस 

। हार बह अन्य असंभावित वस्तु के निष्पादन से होने वाळा विशेषालंकार ही है । 

यहाँ विशेष तीन हैं, एक नहीं, क्योंकि तीनों के लक्षण भिन्न हैं। उचित विशिष्टत्व तीनों में 

| ऐैअतःनाम तीनों का विशेष ही हे । 

| [देव्मष्यु० पथ में ] यहाँ उत्तिया का कवियों से अछग रहना [ इस पथ के निर्माता ] कवि 

| क्वै कत्पना से प्रसूत दै, किन्तु [ निमेषमपि० पद्म में ] शिव का छोकोत्तर वस्तु का सम्पन्न करना 

| द्विक ही दै अतः अन्य आचार्य इसमें विशेषालंकार नहँ मानते 1 किन्तु केवळ इतने भर से 

।। [बिशेषालकार के] इस [ तृतीय भेद ] का अभाव नहीं मान बैठना चाहिए क्योंकि अन्य उदाहरणों 
४ भी यह दिखाई देता है वे ये हैं-- 

९ चाहक्यवंशतिलक ! [ आपके ] अङ्ग चन्दनरस के समान झौतळ हैं और [ आपका ] 

' बहाड यशों के द्वारा चाँदनी उगल रहा दै । तब आपका दुष्ट राजाओं को सन्ताप देने में 

मान्‌ प्रताप कहाँ रहता है !? [ विक्रमांकदेवचरित ५1८६ ] । 

यहाँ अङ्ग आदि अयोग्य होने से आधार बन नहीं पाते तब भी आधेय प्रताप कौ स्थिति 

| कडाई जा रही है अतः यहाँ विशेषालंकार है। इसी प्रकार-- : 

ध्चौयरताकुलिते ! पुत्रि ! प्रियं हरिष्यसीति कि त्रस्तम्‌। 

ब्रजन्ती मुखज्योत्स्नाभरैस्तिमिरमपि नोत्स्यसि ॥९ 

| 'बोरीन्चोरी रमण करने हेतु आकुल पुत्रि ! तू प्रिय को गबा देगी इसी का डर नहीं दै, जाते 

| स्मय मुखचन्द्र की जुन्हाई से तू अँधेरे को दूर कर देगी ।' ट 

. यहाँ इतना ही नहीं कि तू केवल प्रिय को गँवा देगी अपि तु अंधकार को भी) जो तू करना 
Cd अतः असंभाव्य है? इस प्रकार अन्य वस्तु के निष्पादन से उत्पन्न विशेष अलंकार है! 


. 'ाषकवि ने शिशुपालवधकाव्य बनाकर कविमद का वध कर डाछा । [ और ] रत्नाकरकवि ने 
१ [इरविजयकाव्य में ] शंकर कौ विजय का वर्णन कर अपनी विजय व्यक्त को (१ 

| यहाँ-माघ ने केवळ शिशुपाळवध ही नहीं किया काविमदका वष भी कर दिया, जो असँमाब्य 
| जज पित था इस प्रकार यह अन्य अशक्य वस्तु के करने से हुआ विशेषालंकार है।यह 
[कस फा वन जो समथा अशकय है, करने में माघ को कतो बतलाया गया है। इसी प्रकार थरो | 
ऱ्या भडकारो में] मो जानना चाहिए । अतः-- वड 22 ता 
हिड प किया जा रहा हो तो उसोके प्रसंग में उसीके सजातीय किसी अन्य कायको 
ह यह अनुषज्ञालक्वार भी विशेष में हो अन्तभूंत हो जाता दै अतः उतै मौ स्वतन्त्र. 
कु कहना चाहिए... Math Collection. Digitized by eGangotri हक न :- “क र 


५१२ अलङ्कारसवेस्वम्‌ 


बिसश :-- इतिहास - जड 9 
विशेषाल्कार के उक्त तीना भेद इदंप्रथमतया रुद्रट की ददी कर्पना हैं। उनके क 
वामन, उद्भट में इस पर कोई विचार नहीं मिलता । रुद्रट का विशेषविवेचन इस प्रकार है... 
[ १] 'किंचिदवऱ्याधेयं यस्मिन्नभिषीयते निराधारम्‌ । 


तादूगुपळ्भ्यमानं विश्ञेयोऽसौ विशेष इति ॥ ९1५ ॥? | 


(जहाँ कोई वस्तु किसी का आधेय होते हुए भी निराधार रूप से प्राप्त होती हुई क 

जाए तो वह विशेष नामक अलंकार होता है ।' १ 

उदाहरण--'दिवमप्युपयातानाम्‌०' पद्य । | 
[२ ] यत्रेकमनेकस्मिन्नाधारे वस्तु विद्यमानतया । 

युगपद भिधीयतेऽसावत्रान्यः स्याद्‌ विशेष इत्ति ॥ ९७ ॥? 

--'जहाँ एक वस्तु एकसाथ अनेक आधार में रहती हुईं बतळाई जाए तो यह री 
विशेष होता दै।? । 

उदाहरण--'हृदये चक्षषि वाचि च तव सैवाभिनवयौवना वसति । ` | 
.वयमत्र निरवकाशा विरम कृतं पादपतनेन ॥? १ 

- बी अभिनवयौवना तुम्हारे हृदय, नेत्र और वाणी में वस रही है। हमें इनमें कहीं खा _ 

नहीं है । रहने भी दो । पैरों पर गिरने से क्या १ | हु 
[३ ] 'यत्रान्यत कुर्वाणो युगपत्कार्यान्तरं च कुवीत । 
कतुंमशक्यं कर्ता विश्ञेयोऽसौ विशेषोऽन्यः ॥ ७९ ॥? 

--जहाँ और कुछ कर रहा व्यक्ति उसी के साथ अन्य कोई अशक्य कार्य भो कर डाले तोरा 
एक अन्य विशेष होता है ।? 

उदाहरण = 'लिखितं वालमृगाक्ष्या मम मनसि तया शरीरमात्मीयस्‌। 

स्फुटमात्मनो छिखन्त्या तिलब। विमले कपोलतले ॥' 

“उस बालमृगाक्षी ने अपने कपोळतळ पर तिलक लिखकर अपना रूप हमारे चिरम 
लिख दिया !? ग 

स्पष्ट है कि रुष्ट की विशेषालंकारविषयक धारणा स्पष्ट और छक्षण उदाहरण की योजना 
भी पूणे समर्थं है । मम्मट ने रुद्रट के इस संपूर्ण विवेचन को ज्यों का त्यों अपना छिया है। 
उनका विशेष विवेचन यह है-- 

` 'भामट--'बिना प्रसिद्धमाधारमाधेयस्य व्यवस्थितिः । 
एकात्मा युगपद बृत्तिरेकस्यानेकगोचरा ॥ 
अन्यत्‌ प्रकुवेतः काय॑मशक्यस्यान्यवस्तुनः । 
तयैव करणं चेति विशेषस्जविधः स्मृतः ॥? 

--्रसिद्ध आधार के विना आधेय कौ स्थिति, एक पदार्थ की एकसाथ अनेक 
एक रूप से अवस्थिति तथा अन्य कार्य कर रहे व्यक्ति द्वारा अन्य अशक्य वस्तु का 
निष्पन्न कर देना? इस प्रकार से विशेषालंकार तीन प्रकार का माना गया है। 
उदाहरण-प्रथम का रुद्रर का दिवमप्युपयातानास्‌०? पद्य ही । द्वितीय का र 
“हृदये चक्चुषि’ की समानार्थी ही गाथा 'सा वसइ तुच्झ०? तथा तृतीय का 
“दिण सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या छकिते कलाविधौ । , 
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद किं न मे हतस्‌ ॥' 
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मेरी गृदिणी थी सचिव थीं, सखा थीं, एकान्त में कलाओं के ललित विधान में प्रिय 
| ह करणाविमुख रव्य ने तुम्हें इरण करते हुए मेरा क्या नहीं इर छिया ।? 
हिभार्गी। रने मम्म के लक्षण की दो सूक्ष्मताओं को छोड़ दिया, एक तो आधारगत प्रसिद्धि 
ही. हला री एक की एकसाथ अनेकगोचरता में एकरूपता को । प्रसिद्धि की आवश्यकता 
| ल के किए है और एकरूपता की आवश्यकता पर्यायालंकार के निराकरण के किए । 
शोमाकरः-परवती रत्नाकरकार शोभाकर ने सवेस्वकार के लक्षण में संशोधन प्रस्तुत किया । 
हष में आए अशक्यतारूपी विशेषण को अशंभाब्यता के रूप में स्थिर किया। सव्व के 
|| कई जे अप्॑माव्यता का प्रयोग तो किया था किन्तु वे अशक्यता को भो दुददर।ते जाते थे। इस 
॥ 0 ति में शोभाकर ने पी और किया और उसमें विरुद्ध की निष्पत्ति को भी स्थान 
4] क्षण इस प्रकार ९-7” 
प्या * अनावारमाबैयमेकमनेकगोचर संमावितादधिकस्य 
विरुद्धस्य वा सम्पत्तिश्च विशेषः॥ ६३॥? 
| हुंगावित से अधिक निष्पत्ति का अर्थ अशक्य की निष्पत्ति नहीं है। प्रथम का उदाहरण 
एलककार ते भो स्ट का 'दिवमप्युपयातानास?--पद्य ही दिया है। इसी के लिए रत्ना- 
| दवार ने अंगानि चन्दन०' पद्य भी प्रस्तुत किया था। द्वितीय के लिए विमर्शिनीकार द्वारा 
| दूत चोरिअ०' गाथा रत्नाकर से ही ली गई दै । इसकी संगति रत्नाकरं में इस प्रकार की दी 


तं र चौयरतेन ग्रियरतेन (१) प्रियरज्ञनार्थ गमनरूपस्य प्रयत्नस्य प्रवृत्तस्थानुनिष्पन्नतया 
' तोहरणरुपं कार्यान्तरमपि संमाविताद्‌ भवतीत्युक्तम्‌ ।' 
| के अनुसार छिपे-छिपे प्रिय से मिलकर कोई लड़की प्रिय को आकृष्ट करना वाहती है । 
|| ेसळायंनिप्पत्ति के लिए रत्नाकरकार ने प्राकृत की यह एक इलेषपूर्ण गाया उद्धृत की है-- 
| 'आरिहमाणीओ विचित्तवत्तिआ कि पि कि पि तहिमहम्‌ । 
णहु णबरंः तणुआयन्ति ताङ्ग वइइंति छोभस्स ॥ र | 
'आलिख्यमाना अपि चित्रवत्तिका [ चिततबृत्तिकाः ] किमपि किमपि तदिवसस्‌। 
हि. न केवल तनुकायन्ते ता वन्ते लोकस्य ॥? व 
| यरं चित्तवत्तिआ' शब्द की संस्कृत छाया 'चित्रवत्तिकाः और 'चित्रदृत्तिका? रोना अ 
| फित हैं। दोनों शब्द की प्राकृत एक ही दै अतः दोनों में श्लेष है। फलतः चित्र 
| मे पित्रवसिका अर्थ रे छिया जाता है और लोकपक्ष में चित्रइत्ति अर्थ। इस प्रकार 
है ह गोरस का चित्र लिखने से केवल चित्रवर्तिका हो क्षीण नहीं होती लोगो को चित्तदृत्ति मौ 
| सेतो है! इस अर्थ में क्षय के विरुद्ध बृद्धिरूपी असंभाव्य अन्य अर्थ कौ निष्पत्ति बतछाई 
| हे अतः यहाँ तृतीय विशेष का द्वितीय भेद है । परवत्ती अप्पयदीक्षित और पण्डितराज 
| नस्त उपभेद को नहीं माना दै । उन्होंने केवल तीन प्रसिद्ध भेद ही किए हैं । र 
र वित [ * ] विशेषः ख्यातमाधारं विनाप्याधेयवणेनम्‌ । 
Es दिवमप्युप० । 
[२ ] विशेषः सोऽपि यद्येकं वस्त्वनेकत्र वण्यंते ॥ 
“अन्तर्बहिः पुरः पश्चात्‌ सर्वदिश्वपि सेव मै (अथात | 
पथ का संक्षेप Be र द 
हद, 1२ ) किंचिदारम्मतोऽशक्यवस्त्वन्तरङ्गतिश्च सः। . 
३ ३ FE जांगप्रतमत्ा/ मद्ा। केळकर पक ti igo 
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मैंने कर्प वृक्ष का दर्शन पा छिया । अप्पयदीक्षित ने अस | 
त ही रखा है। पण्डितराज दोनों को अपनाते और ष कयत 
क १ ] प्रसिद्धमाभ्रयं विना5भ्वेयं व्ण्यमान मेको विशेषप्रकारः । | 
[२ ] यच्चेकमाधेयं परि मितयक्किश्चिदाधारगतमपि 
युगपदनेकाधारगततया वण्यते सोऽपरो विशेपप्रकारः। 
[३] यच्च किञ्चितकार्यमार भमाणरयासंभाविता- 
शाक्यवस्त्वन्तनिवंतंनं तृतीयो विशेषप्रकारः। 


ये तीनों भेद प्रस्तुत कर पण्डितराज ने दो पक्ष भौ दिखलाए हैं, पक प्राचौनों का पुबे | 
इन तीनों को एक ही विशेषालंकार के भेद मानता दै और दूसरा नवीनों का बहन बे | 
तीनों को स्वतन्त्र स्वीकार करता है । नवीन के अनुसार उक्त तीनों में कोई एक सामान छ | 
नहीं है अतः ये एक नहीं कहे जा सकते । विमशिनीकार ने भी यह पक्ष अस्तुत किया ह क| 
तीनों विशेषो को स्वतन्त्र माना है । | 
विश्वेश्वर-ने पण्डितराज तथा उनके भी पहले के विमशिनीकार द्वारा प्रस्तुत बाशी | 
को न्याय की कल्पित मान्यताओं द्वारा सामान्य तत्त्व की सिद्धि को दूर करना चाहा है। उके | 
अनुसार तीनों भेदों में 'स्वनिरूपितव्यभिचार प्रतियोगिकत्व' एक सामान्य धमे है। छत्र सा 
इतना ही है कि सामान्य स्थिति का अभाव इन तीनों ही प्रकारां में समान दै । स्वाभाविद्वा (|. 
आधार के बिना आधेय के न रहने में = प्रथम भेद में उसका अभाव दे। इसी प्रकार छत्र | 
-एक रूप से एक साथ कहीं एक ही जगह रहना स्वाभाविक है । द्वितीय भेद में उसका अमाव है। 
तृतीय मेद में भी निष्पन्न हो रहे अतिरिक्त कार्य के कारण का अभाव रहता है । इत प्रकार दोगे 
मेदो में किसी न किसी का अमाव [ व्यभिचार ] प्रतिपादित है। विश्वेखर ने तीनों को को | 
हो स्पष्टता और बड़े ही संक्षेप में इस प्रकार गूँथा है-- | 
'र्थितिराधारामावे बृत्तिरनेकेपु युगपदेकस्य । 
एककरणेन दुष्करकार्यान्तर सिद्धिरिति विशेषः ॥' 
इसका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने तीन सूत्र मो प्रस्तुत किए हैं-- 
१--प्रसिद्धमाधारमन्तरेणाप्याधेयस्य सिद्धियत्रोक्ता स एको विशेषः । 
२- यत्र चैकमपि वस्तु युगपदनेकत्र वत्त॑ते स द्वितीयः । 
३--यत्र चैककार्यारम्भयत्नेन दुष्करकार्यान्तरमपि समारभ्यते स तृतीयः | क 
निवेश कारिका पे * 
इस प्रकार विश्वेश्वर प्रथम में प्रसिद्धि और द्वितीय में यौगपध का EE 
जहीं कर पाए थे किन्तु सूत्रों में वे उनकी उपेक्षा नहीं कर सके । 
श्रीविद्याचकवर्ती की निष्कृष्टाथेकारिका इस पर इस प्रकार दै- 
“अनाधारादिभेदेन विशेषोऽपि त्रिधा मतः ।' 


[ स्वस्थ ] ह 

[ परू: ५२ ] यथा साधितस्य तथेवान्येनान्यथाकरण ( 

यं कंचिदुपायविरोषमवलम्ब्य केनचिद्‌ यज्निष्गदित वस्तु. 
केनचित्तसपरतिदवन्द्ना तेनैवोपायविशेषेण यद्न्यथा क्रियते स. 


चस्तुब्याइतिद्देतुत्वाद्‌ ) त्वाद्‌ व्याघात; | यथा -- 
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«दा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति इशैष याः। 

बिरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुमो वामलोचनाः "" 

परत्र डष्टिलक्षणेनोपायेन स्मरस्य दरेण दाहविषयत्वे निष्पादितम्‌ । 

त्यनामिः पुनस्तेनैवोपायेन तस्य जीवनीयत्वं क्रियते । तच्च दाहः 

| र लस्य प्रतिपक्षमुतम्‌ । तेन व्याघाताख्योऽयमळंकारः। सोऽपि व्यति- 

| दतिमित्ततवेनाश्ोक्तः । बिरूपाक्षस्येति वामलोचना इति च व्यतिरेकगमा- 

| दच वाचको । जयिनीरिति व्यतिरेकोक्तिः । पूववदिह प्रकरणे लक्षणम्‌ । 

[बु» १९] वस्तु जिस मकार सिद्ध की गईं हो उसका उसी अकार अन्य ब्यक्ति 
तद्विपरीत साधन ऱ्याघात ॥ ? 

सो व्यक्ति ने जिस किसी उपाय से जो कोई वस्तु निष्पन्न की हो उसका उससे भिन्न उसके 

| ती व्यक्ति के द्वारा उसी उपाय से जो विपरीत रूप में परिणत किया जाना है वह निष्पा- 

| दतक की व्याइति = हनन का हेतु होने से व्याघात कहलाता है । यथा-- 

आँख से जले काम को जो आँख से ही जिला देती हैं, भतः जो विरूपाक्ष [ अर्थात्‌ विरूप 

| बदर तीन नेत्र वाले शिव ] को भी जोत 'लेने वाळी हैं उन सुन्दर नेत्र वाळी युवतियों को 

। सुति करता हूँ ।' 5 

। यहा नेत्रल्पी उपाय से शिव ने काम को जलाने का कार्य संपन्न किया था। म्रगाक्षियों 

| द्वारा उसके विरुद्ध उसी नेत्ररूपी उपाय से उस काम को जिलाने का काम किया जा रहा है। 


>“. उ. Sb Sl 


व्य Sv क 


है। | वद बलानेरूपी कायं का उल्टा दै। इसलिए यह व्याघात नाम अलंकार हुभा। वह मी 
से | याँ व्यतिरिक की पीठिका पर यहाँ निबद्ध हुआ है । विरूपाक्ष [ विरूप नेत्र वाले ] तया 
बही | बाग [सुन्दर ]-लोचना ये शब्द यहाँ व्यतिरेकगमित ही हैं। “नीतने वाळी? इस प्रकार | 


| अतिरेक को शब्दतः भी कह दिया गया है । इस प्रकरण में इसका लक्षग पूर्ववत्‌ ही है । 


विमशिनी 


| ासाभितस्येत्यादि । निष्पादितमिति न तु निष्पादयितु सं माब्यमानम्‌ । तद्धि द्वितोयः 
| सातविपयः। ततः इति निष्पादनकहुँः । तत्मतिद्दर्दिनेति । निष्पादितवस्तुब्याहति- 
। ब्ररिखाद। तेनेवेति, अन्न अरः, अन्यथा हि वैचित्र्यातिशयो न स्यात । अन्ययाक्रियत 
| तदुपमदकवरस्वन्तरज्ननेनेध्यर्थः । अत एव नामाप्यस्य यौगिकमित्याह-निष्पा- 
॥ [a रदि। अतश्च य॒त्र न निष्पन्नश्य वस्तुनो ब्याहतियपनिबध्यते तन्न नायसलकार/, 
| रैवाप्ररोहाद्‌ ब्याघातायोगाच्‌ । निप्पश्चवस्तुब्याहतिद्दि व्याघातः। फळं चात्र व्या- 
| श्रेणस्तहरेळचण्यच। अत पुत्र 'उत्पसिविनाशयोरेकोपायस्वे स्याघातः इति न 
j  गोय द्‌ | एवं हि व्याघातत्वमेव न स्यात्‌ । 
'कुळममळिनं भद्रा सूर्तिमंतिः थुतिशालिनी 

न सुजबलमळ स्फीता छचमीः प्रमुत्वमखण्डितस्‌ । 
१ हि हेते भावा अमीसिरय जनो 
4 द चजति सुतरां दर्पं राजस्त एव तवाहुशाः ॥ : कको 

न पुगि च कुठादयो यथान्येषां दुर्पहेतवो न तथा तव, प्रत्युत विनयकारिण इस्येव 

| कि यः पुरुषान्तरेभ्यो5स्य वेलइण्यमान्नं विवक्षितस । नप बालि दि 


५१६ अठक्कारसचस्वम्‌ 


देस्तद्विनाश इश्ययमर्ंकार इति चेत, नैतत्‌ , कुछादीनां प्रकृतिमेदेल | प 
क नमक रात 1 तत्रापि कुलादिभिस्तव दपंस्य विनाश सरही । 
यमलंकारः । निष्पादितवस्तुब्याहतेरभावात्तन्निबन्धनस्वेन 'चास्योक्तत्वात्‌। 
(वि०्णाणेण मभविरसं विणिवह्वइ भिण्णकारणुप्पण्ण। 
विण्णाणकारणं जं तं पुण भण को णिवटटेइ ॥' - E 
इस्यत्रापिमदस्य विज्ञानतदुन्यहेतुकत्रे वस्तुसंभव्यन्यहेतुमंदो विज्ञानेन निवे | 
तुकः पुनः केनेस्यलंकारभाष्यकारोक्तस्तन्निवृत्तिदेतुप्ररोहास्मकस्वाद्वितकालंकारो वाः | ` 
चातः दिज्ञानहेतुकाया मदनिष्पततरेव प्ररोहात्‌ । । 
पगाढकान्तदशनक्ततव्यथासंकटाद्रिवधूजनस्य यः। ! 
खओष्ठविद्ठुमदळान्यमोचयन्निदंशन्युधि सपा निजाधरम ॥' | 
इत्यत्र चाधरव्यथानिर्मोचनास्मकविपरीतफलछनिष्पत्यथ तह्निद्झंनास्मा प्रयत्न र 
निबद्ध इति विचित्रमिति न व्याघाताळंकारो वाच्यः । तेनेवेति । इृष्टिकक्षणेनेव न पुन |. 
न्येनेत्यर्थ; । तेनेति निष्पन्नस्य चस्तुनस्तेनेवोपायेन व्याहतत्वात्‌ । तदेव विभर्जात- |. 
विरपाश्चस्येत्यादिना । अनेनास्य व्यतिरेकं विनोर्थानमेव न स्यादिति सूचितम्‌। तथाहि | | 
येन केनचिद्यस्किचित्साधितं तदप्यन्येनान्यथाक्रियते तदा तस्य ततोऽन्यथाकरणाइुपप्ा || 
चेळचण्यमवश्याम्युपगन्तभ्यम्‌ । अतश्चास्य सर्वात्मना व्यतिरेको निमित्तत्वं यायात्‌। पूरः | 


परिहारात्‌ । स चेकस्योपायस्यान्यथाकरणस्वेन विवदणात्‌। 
दि सादा निष्पादित= न कि निष्पादित करने के लिए संभाव्यमान। मु 


द्वितीय व्याघात का विषय है । ततः = उससे निष्पादनकताँ' से । तसप्रतिद्रबिया= 
उसके विरोधी द्वारा ० प्रतिदन्दी या विरोधी इसलिए कि वह निष्पादित कलु भ्र । 
ब्याधात करता है । तेनैच=उसौ उपाय के द्वारा इस पर बढ देना है र || | 
तो वैचित्रयातिशय न होगा । अन्यथा क्रियते = उसके विपरीत रूप में बदछा जाताहैर | | 
अर्थात्‌ उस [ पूरववत्ती रूप ] को दवाकर अन्य वस्तु उत्पन्न करने के द्वारा। पसि | ` 
इसका नाम भी योगिक ही है? इस वात को कहते दें = निष्पादित । इसीलिए जहाँ निम | | 
वस्तु की विपरीतता नहीं बतलाई जाती वहाँ यह अळंकार नहीं होता क्योंकि निष्पत हौ है ह 
हो पाती तो विपरीत रूप में परिणति ही संभव नहीं होती । इस प्रकार निष्पन्न वस्तु क, हे. 
विपरीतरूपता ही व्याघात है और फळ है यहां व्याइतिकारी व्यक्ति में अतिशय की गो. 
इसीलिए [ अल्काररत्नाकरकार को व्याघात के लिए] “उत्पत्ति और विनाश का उपा म प्र 
तो व्याघातः-ऐसा सूत्र नहीं बनाना चाहिए । इस प्रकार तो व्याघातत्व ही निष्पन्न नहीं शेप | | 


इसी प्रकार [ रत्नाकरकार द्वारा व्याधात के उदाहरण के रूप में उपस्थित |। न क 
५.'अमलिन कुछ, सुन्दर शरीर, वेदविद्या में निष्णात मति, पर्या बाईवर, के |. 
अखण्डित प्रमुत्व' ये सब पदाथ, जो हैं सो, स्वभावतः सुन्दर होते है [अर्थात इन ८. 


स्वतः सुन्दर ऐता है ] इन [ में से प्रत्येक ] से ये सांसारिक प्राणी बढी दी साता" | | त 
बिक दपे में आ जाते हैं । किन्तु दे राजन्‌ ! आपके लिए ये ही अंड है हग. 
` इस स्थळ में 'कुछ आदि जिस प्रकार अन्य लोगों के लिए दप के हेतु बनते इस प्रस it 
आपके लिए नहीं, [आपके छिए तो ] प्रत्युत विनय के हेतु है शस अक 

गुणों से विशिष्ट अन्य पुरुषो से इस [ प्रस्तुत राजा ] का अन्तरमत्र प्र 

` है, न कि 'कुछ आदि से उत्पन्न आपका दपै च्याइत हो गया? यह मतिमा 
यहां व्याधाताङकार दो । यदि कहें“ दपकारी कुछ भादि के दर्षकारिल क 
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१ अलंकार यहाँ संभव है, तो यह भी अमान्य है, क्योंकि कुछ आदि दपं या अदर्प 
ह इछि कि के स्वभाव के आधार पर बनते हैं, अतः यह एक छोकिक तथ्य का अनुवादमात्र 
करण त अलंकारता नहीं रहेगी । यहाँ यह अळंकार तमी संभव है जव 'कुछ आदि से तुम्हारे 
| ता फछतः गया? ऐसी अर्थयोजना माची जाय। किन्तु यहां निष्पादित हो चुकी वस्तु की 
इ वि बतकाई जा रही और यह [ व्याघात ] अलंकार तन्मूलक ही है ऐसा हम वतछा 


” | | चा (विज्ञानेन मदविषं विनिवत्तंते मिन्नकारणोत्पन्नम्‌ । 
| विज्ञानकारणं यत्‌ तत पुनरभंण को विनिवत्तंयेव ॥' 
_कन्य कारणों से उत्पन्न मदविष ज्ञान से दूर हो जाता है, किन्तु जो विज्ञान से ही उत्पन्न 


11 दू शि 
E र का ri व्याघातोदाहरण के रूप में प्रदत्त] इस [गाथा के अर्थ] में 
| मद, विन और विज्ञानेतर कारणों से उत्पन्न होता हुआ बतलाया जा रहा है तव, 'अन्य 

| सिसीहेतु से उत्पन्न होने वाला वास्तविक मद तो ज्ञान से इट जाता हे किन्तु जो मद उस [ ज्ञान] 

| असन्न होता है वद किस से हटाया जाए” इस बोध के आधार पर यहां अलंकार भाष्यकार द्वारा 

| प्रतिपादित वितर्कालंकार माना जा सकता है क्योंकि यह वोध उस [उक्त वस्तु ] की निवृत्ति के 

| हेतुका जो प्ररोह [ प्रस्तुतीकरण ] तद्रूप है [ बह किससे हटाया जा सकता है? इस उक्ति में 

 ऋनिदृत्ति हेतु का प्ररोह हो रद्वा दै। ] अतः यहां व्याघाताछंकार नहीं है। यहां तो ज्ञान 

| इतित मदनिष्पत्ति ही वाक्यार्थं बनी हुईं है । [ इसी प्रकार रत्नाकरकार द्वारा व्याघातालंकार 

। कहिए उदाहृत ]-- 

किसने युद्ध में अपना अधर दांता से डस डस कर शबुनारियो के ऑष्ठविद्रुमदरों को प्रिय के 

| इनतक्षतों की गाढ व्यथा के संकट से छुड़ा दिया ।? 

| सपथार्में भी व्याधात नहीं, विचित्रालंकार है, क्योंकि यहाँ अघरव्यथा से छुटकारेरूपी 

| धिपरोत फळ की निष्पत्ति के छिए अधरदंशरूपी प्रयत्न उपनिवड किया गया है। तेनव = 

| झोके दारा अयात्‌ दृष्टिख्पी साधन के द्वारा दी, न कि किसी अन्य साधना के द्वारा तेन > 

| सके द्वारा = निष्पन्न वस्तु उसी उपाय से व्याहत वतळाई गई है। उसी को विमक्त करते है | 

$ बिश्माक्षस्य' इत्यादि के द्वारा । इससे यह सूचित किया कि व्यतिरेक के विना इसकी भित्ति 

| एऐँनहाँदो सकती । क्योंकि किसी के द्वारा कोई काय सिद्ध किया गया हो और यदि उसको 

का 2 ब्यक्ति अन्यथा कर डाळे तो उससे उतको विलक्षणता अवश्य ही स्वीकार करनी होगी, नहीं 

हि मनच ही चरिताथ न होगा इसीछिए इसमें व्यतिरेक सब प्रकार से निमित्त बनेगा [हो] । 

1 0 ले के समान अर्थात्‌ आनुरूप्य के अभाव से । वह [ आनुरूप्याभाव ] यहाँ इस: 

हुता कि यहाँ एक हो उपाय दो विरुद्ध परिणाम वाला बतछाया जाता है ॥ 

EF [ सवेस्थ ] 

E मकारान्तरेणाप्ययं भवतीत्याह-- म 
[द्‌ ५३] सौङ्येण कार्य विुद्क्रिया च । ee 

| ललाव इत्येव । किंचित्काय निष्पादयितं संभाव्यमानः कारण गय क 
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तस्य कारणस्यात्यन्तं तदाचुयुण्यात्‌ । नत्वत्र कार्याभिमतस्य कारे | 
तद्विरुद्धस्यात्र सौकर्येण कार्यत्वात्‌ । अत एव द्विवीयाद्विषमाङ्रेद गक । 
दि कार्यस्याउत्पत्तिरनर्थस्य चोद्वमनम्‌ । इद तु कार्यमकार्यमेष न - तष 
तद्विरुद्धस्यानथस्य व्यतिरेकिणोऽप्यत्र झुष्ठुकायत्वात्‌ । यथा हवर 
राज्यवधेन प्रति भीहर्षोक्तिषु -- | 
"यादि बाल इति खुतरामपरित्याञ्योऽस्मि, रक्षणीय इति | 
पञ्चरमेच रक्षास्थानम्‌' इत्यादि । 0 | 
अत्र राज्यवधनेन भ्रीहर्षाप्रस्थाने कार्ये बाल्यरक्षणीयत्वादि कारणत्वेन | 1 
यत्संभाषिते तत्प्रत्युत प्रस्थानकारणत्वेन सुकरतया थीहर्षेण राज्यवर्धन || 
समर्थितमिति व्याघाताख्योऽलंकारः । | 
यह अलङ्कार दूसरे प्रकार से मी होता दै । यद्दी बताते हैं-- 
[ सू० ५३ ] सौकयं के कारण कार्यविरुद्धक्रिया [ सी ] । | 
'व्याघात' इसकी अनुवृत्ति पूर्वसूत्र से प्राप्त है ही । किसी कार्य को निष्पन्न करने ढे हि | 
संभावित किसी कारण का उसी काये के विरुद्ध काये के निष्पादक के रूप में समर्थन क्िया जार | 
तो वह भी संभाग्यमान कार्य की व्याइति का हेतु होने से व्याघात होता है। यहाँ [प्रस] | 
कायं के विरुद्ध कायं की निष्पत्ति [ प्रस्तुत ] कार्यं की अपेक्षा यह बतलाकर सरळ बतढाई बाती ६ 
है कि उस [प्रस्तुत कायं ] का कारण उस [ विरुद्ध कार्य ] के अत्यन्त अनुकूल है । ऐसा नहीं ह 
यहाँ कार्यरूप से अभिमत वस्तु में कार्यत्व का अभाव बतलाया जाता है । क्योंकि याँ उस 
[ प्रस्तुत कायं ] के विरुद्ध कायं तो सुखपूर्वक किए जाने योग्य कार्य के रूप में हो प्रतिपादित |. 
किया जाता है। इसीलिए द्वितीय विषम से इसका भेद है। वहाँ, जो है सो, काकौ तो | 
उत्पत्ति नहीं रहती ऊपर से अनर्थ [ रूपी अकार्य ] की उत्पत्ति और करती है। जबकि रं | | 
काये तो अकाये तक नहीं हो पाता, उसके विरुद्ध व्यतिरेकी [अधिक सबछ ! ] अनथ भी बं 
सुखपूवक करने योग्य कार्ये के रूप में दी प्रस्तुत रहता है। जैसे इर्षचरित में राज्यवरंनके || 
प्रति श्रीहृप॑ की [ इन ] उक्तियो में-- | 
“यदि [ आप मुझे युड में यहद समझकर नहीं ले जा रहे हैं कि मैं ] वाळक हुँ तब तो भोर गै 
अपरित्याज्य हूँ, रक्षणीय हूँ तो रक्षास्थान आपका ही भुजपक्षर है? इत्यादि [ हषचरित उचछ | 
६ पृ० १८४ नि० संस्क० ] । ने 
यहाँ राज्यवर्धन द्वारा श्रीहषे के अप्रस्थान [ साथ न छे जाने ] रुपी काये में बाल कर 
रक्षणीयत्व आदि जो कारण सोचे गए हैं उन्हीं को ओइ द्वारा राज्यवर्धन के प्रति कर 
उलटे प्रस्थान में ही कारण प्रतिपादित किया जा रहा है। इस कारण यह व्याधात नामक [रँ 


अलंकार दै ॥ ७ 

विमर्शिनी प 

प्रकारान्तरेणेति प्रतीतिमेदात्‌। अयमिति भ्याघातः। तमेवाह-सौक्वेगेत्यादे " | 
ब्याचष्टे-रकेचिदित्यादिना । संभाष्यमान इति केनचिदन्येन । तत्कायेंति। तर्च । 

की a । अत पुवास्य अथमाद्याघाताङ्गेदः । तत्न हि ब 

पाढित सद्वस्तु तथेवान्येनान्यथा क्रियत इयम्‌ । इह तु किचिप्रिष् पाड 
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>>“ अया ४ 


व्याधातालङ्कार; ५१९ 


तढ्विरुदनिष्पादकस्वेन समर्थनम्‌। तद्विरदधनिष्पत्तेश् सौकर्यं किसुक्तः 
_ त्यादि । तदाजुयुण्यादिति कार्यविरुद्धानुगुणत्वात। न त्विति। अपि 


यायविदोषविवक्षापरिहारेण कतुरेव पक्तप्रतिपक्षभावसाश्रित्य तथात्वोपनिवन्थः । 
। द्रयोरपि कार्यस्वसंभवात । अनर्थेत्यनेनापि विपमादस्य भेद एवोपोद्दलितः । 
मिति । तथा समर्थितमिति । अनेन प्रथमब्याघातोदाहरणस्वमस्य निरस्तसु। तत्र 
है इोरपि कार्ययो निंष्पत्तिर्विवक्षिता । बाल्यस्य तु कार्यद्दय जनने5पि सामथ्यं किंतु 


| 1 प्रत्यानजनने 


सौकर्यम्‌। अत एवान्न संशाव्यमानस्य कार्यस्य व्याहतत्वस्‌। यथा वा- 
प्यत्सशाब्दुमिति कामविमर्दे नूपुरं परिहरन्ति तरुण्यः। 

तढभार कतरापि विदग्धा रोपनाय निजकण्ठरतानाम्‌ ॥' 

| इत्र संमाग्यमान कार्य परिहारः | तस्य ब्याइतिर्धारगम्‌ । उपायस्य सुकरदुष्करत्वेन' 
| (नाद्र न ्रथमव्याघातो दाहरणस्वस्‌ । यथा च नायमर्था वक्रोक्तेमेंदृश्तथा वक्रो- 


| छा वचयासः । ई 
| प्रकारान्तरेण = दूसरा प्रकार इसलिए किं प्रतीति में भेद है । अयसन्यद व्याघात । उसी का 


| सस्प बतछाते दे--सौकर्थेण इत्यादि । इसी को व्याख्या करते हैं--किंचित्‌ इत्यादि के द्वारा । 
| पंमास्यमान अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा । तत्कार्य ८ इसमें कर्मधारय समास है, 
| हतु>वृद्द अर्थात निष्पन्न करने के लिए शुरू कायं । इसीलिए इसका प्रथमव्याघात से 
इनर है। उसमें, यह कदा जा चुका दै कि 'जिस उपाय से किसी व्यक्ति के द्वारा वस्तु 
षित होती है उसी उपाय से दूसरे के द्वारा वदी वस्तु अन्यथा बना दी जाती है? जबकि 
| गांवतु निष्पन्न नहीं वतलाई जाती, उसको निष्पत्ति को संभावना भर बतलाई जाती है, साथ 
| (उसका निष्पादक जो कारण रहता है उसमें [ भो ] विरुडकार्य के निष्पादन की क्षमता भर 
| बढाई जातो हे । उससे कार्य की निष्पत्ति नहीं दिखलाई जाती अतः रत्नाकरकार का द्वितीय 
| बापतको प्रथम से भिन्न न मानना ठीक नहीं । [ यहाँ ] प्रस्तुत कार्य के विरुद्ध काये को सितति 
| इता क्यों वतलाई गई है? ऐसी शंका कर, कहते हैं--कार्य इत्यादि । तदाजुगुण्यात = उसके. 
| प्तिअनुरुपता अर्थात्‌ काये विरुद्ध काये ह प्रति अनुरूपता । न तु-न कि अपितु दुष्कर होने से 
सरां माना जाता है। इससे मी इसका प्रथम व्यात्रात से अन्तर बतलाया । यहाँ, जो दै, 
4 [ष कारण कुछ कार्य करने में समर्थ [ भर ] समझा जाता दै और उसी में सुकरता के साथ 
| i काय करने की क्षमता प्रतिपादित कर दी जाती है। इसके विपरीत उस [ व्याधात | में 
| ल विशेषता की विवक्षा नहीं रहती, केवळ कताँओ में पक्ष और प्रतिपक्ष का भाक 
ह क वही पक्ष प्रतिपक्षमाव प्रतिपादित किया जाता है। अतपुव = दोनों 

| संग्रावित्म से के से | अनर्थ-इसके द्वारा मौ इसका विषम से भेद हो इड ol 
| आपात के इ कर समर्थितम्‌ तक के अन्ध द्वारा [ इषंचरित के] उक्त उदाहरण के प्रथम 
पह, । „रग होने की संभावना दूर कौ । उसमें दोनों ही कायो की निष्पत्ति विवक्षित 


सा दूसरा उदाहरण यह है-- च को किसी 
स नूपुर को सुरत संब में बजने के कारण इटा दिया करती हैं उसी को किसी 
[ वहसे रति 3,खपने/क्ाळ हऽति.) जात. बहकर पहना | _ 


नही] । इसीलिए यहां जो व्याति है वह संमाब्यमान काये कौ है [ लिप कायंकी 
परी ने 


व YN 
or 3) 


चि क । वासय, जो है वह, तो दोनों हो कार्यों मे समर्थ है किन्तु स्थापन कौ निष्पचि उसे... 


५२०' अलङ्कारसरवेंस्वम्‌ 


यहां संभाव्यमान कायं है परिद्दार, और उसकी न्याइति दै धारण । यहां उपाय मे र 
और दुष्करता है [ न पहनना अथोत्‌ पढ्ने हुए नूपुर को उतारना जितना क हश | 
पहने रहना उतना दी सरल दै ] अतः वहां उपाय विशेषता लिए हुए है, फत यदु पक च्छते / 
का उदाहरण नहं हो सकता । [ उपाय में विशेषता रहने के कारण यदि यह प्रथम का 
नहीं हो सकता तो कार्यों की निष्पत्ति हो जाने के कारण यह द्वितीय व्याधात भो कैसे हो | 
यदि एक अंश प्रथम व्याघात का इसमें नहीं तो द्वितीय व्याघात भी इसमें समग्र नहीं है उसे 
एक पक्ष का यहाँ अभाव दै ] इसी प्रकार “यह स्थळ वक्रोक्ति का भी उदाइरण नहीं है? यह स ड | 
वक्रोक्ति के ही प्रकरण में बतलाएँगे । | 

विमर्श :— 

इतिहास 

[ १ ] प्रथम व्याघात :-- | | 

व्याघात नाम तो पहले पहल रुद्रट में ही मिळता है किन्तु उसको यहां के प्रथम व्यापात ब्र |. 
स्वरूप देने का श्रेय मम्मट को है । रुद्रट ने व्याघात नाम से जिस अल्कार का विवेक | 

किया है वह विशेषोक्ति से सवथा अभिन्न है । विशेषोक्तिप्रकरण में इसका विवेचन उद्रणक | 
किया जा चुद्धा है । मम्मट में इसका विवेचन इस प्रकार है | 
“य॒द्‌ यथा साधितं केनाप्यपरेण तदन्यथा । 
तयैव तद्‌ विधीयेत स व्याघात इति स्मृतः ॥? | 
येनोपायेन यत्‌ एकेनोपकल्पितं तस्यान्येच जिगौपुतया तदुपायकमेव यदन्यथाकरण स साप. ` 
वस्तुव्याहतिहेतुत्वाद्‌ व्याघातः ।' 
जो काये एक किसी व्यक्ति के द्वारा जिस प्रकार अर्थात्‌ जिस उपाय से किया ग्या हे है 
उसका अन्य व्यक्ति के द्वारा उसी उपाय से उलटा कायं कर देने से सिद्ध बलु ब्ले | 
च्याइति का देठ कथित रहने से अळंकार व्याघात कहलाता दै | उदाहरण = दशा दगं०' प्र! || 
(२) द्वितीय व्याघात इदं प्रथमतया सवंस्व में ही मिळता दै । भामह से लेकर मम्मट तबे 
आचायो में से किमी में यह नहीं मिलता । ॥ 
परवत्ती आचार्यों में-- | 
शोभाकर दारा किए गए प्रथम व्याघात के लक्षण तथा उदाहरण विमसिंनौ में उदू हैं न 
द्वितीय व्याघात को उन्होंने प्रथम व्याघात में ही अन्तभूंत माना है । उन्होंने स्पष्ट लिखा है |. 
“शाल इति सुतरामपरित्याज्योस्मि, रक्षणीय इति भवदूसुजपञ्जरमेव रक्षास्थानम्‌ इ, | | 
आददत्य विजेतुं प्रस्थितं ज्यायांसं राज्यवर्धनं प्रति उक्तो राज्यवर्धनेन वाहतवाप्रत्ानगिग क. 
संभावितम्‌ तेन प्रत्युत सौकर्येण प्रस्थाननिमित्ततया समथितम्‌ इति 'सौकर्येण कायंविररच ६ | | 
भेदान्तरं व्याघातस्येति न वाच्यम्‌ । तथाहि यदि प्रस्थानरूपं विरुद्धमेव कार्य बाल्यादिना किते 
सा व्याघातो, न भेदान्तरम्‌ , प्रस्थानामावनिमित्तात प्रस्थानोत्पत्तौ bs न 
अथ चेत्‌ प्रस्थानाप्रस्थानयोद््योरपि विरुद्धयोर्गाल्यादिकस्य कारणस्य सआस द याती ben. ` 
कान्तिकत्वं विवक्ष्यते तदि एकस्य कारणस्य परस्परविरद्वकार्यद्यजननादसित्त्याल्ह प . 
इति व्याधातस्य भेदः ।' अर्थात्‌ 225 
ओोहुषे की विजय के लिए प्रस्थित किन्तु स्वयं को साथ,न ळे जा रे बडे भाई र 
प्रति “बाल हूँ इसछिए तो और भी अपरित्याज्य हूँ, रक्षणीय हूँ तो रक्षास्थान आपका ही: 22 
दै” इत्यादि उक्तियों में राज्यवर्धन ने वालत्वादि को साथ न छे चढ्ने का कारण सा. 
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व्याघाताळङ्कारः द 


हये ] ने सुकरता प्रतिपादित कर उन्हें साथ छे चळने में ही कारण प्रतिपादित 

यहाँ 'कार्यविरूद्ध काये में सुकरता भी? [ इस लक्षण के अनुसार ] यह व्याघात 
बना द है यह [जो सर्वेस्वकार ने कहा है वह ] नहीं कहना चाहिए। क्योंकि यदि 
कारण के द्वारा प्रस्थानरूपी विरुद्धकाये ही किया जा रहा है तो यही [ प्रथम ] व्याघात 
। जज अन्य भेद नहीं क्योंकि यहाँ जो वस्तु [ बाल्यादि ] प्रस्थानाभाव का निमित्त है उससे 
| हां दी उत्पत्ति हो रही दै अतः विनाश के कारण उत्पतति प्रतिपादित की जा रही दै । यदि 
| दि कारण में यह बतळाकर कि थे प्रस्थान और अप्रस्थान इन दोनों परस्पर विरुद्ध 
ना पा १ अप्रस्थानरूपी कार्य के प्रति अनिङिचितता प्रकाशित करना विवक्षित है तो एक 


च 
में कारण हे ॥ 
ल के द्वारा परस्पर विरुद्ध दो कार्य उत्पन्न करने से? इस व्याघात का अचिन्त्यालंकार में अन्तर्भाव 


जाएगा । इसलिए इसे व्याघात का भेद मानना ठीक नहीं !? $ 
यहाँ रत्नाकरकार कार्यं की निष्पति मान रहे हैं जव कि मूल में केवल निष्पत्ति की संभावना 
| पत्र प्रतिपादित है। इसी कारण विमशिनीकार ने इनका खण्डन किया है। वे उनके अपने 
| इृब्द हैं। उन्हें वाण के शब्दों के रूप में बिना स्पष्टीकरण के छाप दिया गया है। 
| अप्पयदीक्षित-ने दोनों व्याघातों का निरूपण इस प्रकार किया है-- 
[१] 'स्यादू व्याघातोऽन्यथाकारि तथाकारि क्रियेत चेत ।' ; 
[क] जो जैसा काये निष्पन्न करता हो उसे उससे भिन्न काये करने वाळा वना दिया 
जाय तो [ प्रथम ] व्याघात नामक अलंकार होता है । यथा-- । 
4; व्येजंगत प्रीयते हन्ति तेरेव कुछुमायुषः । न 
। संसार जिन [ पुष्पों ] से प्रसन्न होता है कुइमायुध [ काम ] उन्दी से प्रहार 
करता है |? 
[ख ] इसी में कहीं प्रतिद्रन्द्रिता का भाव विवक्षित होता है । यथा इञा दषं! प्च में । 
| [२] 'सौकयेंण निबद्धापि क्रिया कायंविरोजिनी ।' सुकरता के आधार पर उपनिवद्ध कायं- | 
` | पिरोषिनी क्रिया मी व्याघात कराती है । उदाहरण इपंचरित के उक्त उद्धरण का हौ संक्षेप 
| <दया चेद्‌ बाल इति मय्यपरित्याज्य एव ते ॥' 
इसका स्पष्टीकरण दीक्षित ने इस प्रकार किया है-- दळी 
` खित्रयात्रोन्मुखेन राजा [ राज्यवर्धनेन ] युवराजस्य राज्य एव स्थापने यत कारणत्वेन संसार 
| मड प्रत्युत तद्विरुद्धस्य सहनयनस्येव कारणतया युवराजेन परित्यागस्यायुक्तत्व दशेयता 
| 3 


पण्डिता जगन्नाथ ने दोनों ही व्याघात स्वीकार कर लिए हैं किन्तु उन्होंने दोनों काय 
| # हो छक्षण बनाया है-- परम, 
f जी से पत्र हेकेन कत्रा येन कारणेन कार्य किञ्जिक्िष्पादितं निष्पिपादयिषितं वा तदन्येन क्वो च 
| वारणेन तहिरुडकायस्य निष्पादनेन निष्पिपादयिषया वा व्याहन्येत स व्याघातः | 
ल्या कहीं, किसी एक कत्ता के दारा जिस कारण से किसी कार्य को निष्पत्ति की ग 
क त करना अभीष्ट हो, उसो का उससे भिन्न कर्ता के दारा उसी कारण से उसके विरुद्ध 
भन तन या निष्पत्ति की इच्छा कर व्याधात किया जाता है वहाँ भवरा 
12 वर हक... 
याहे गौर ने 'इशा दुग्ध प्च में सवंस्वकार द्वारा प्रस्तुत व्यतिरेक की संभावना पर्‌ः 
च्य सवच सप्त्न पा Rah Collection. Digitizedby घव 


32. 


५२२ अळङ्कारसरवंस्वम्‌ 


विश्‍वेश्‍वर ने भौ 'इशा दग्ं०' पच पर सवंस्वकार का ही समर्थन किया है। किन वे 
के दूसरे भेद पर चुप हैं। उनका व्याघातलक्षण इस प्रकार है-- बत | 
'कार्यान्तरदेतुतयान्येनाभिमताद्‌ विरुद्धकार्यं चेत्‌ । 
क्रियते परेण तस्मादू व्याघातोऽयं समाख्यातः ॥? | 
“अन्य व्यक्ति द्वारा अन्य कार्य का हेतु माने गए पदार्थ से किसी अन्य के द्वारा पर अ | 
विरुद्ध काये किया जाता है तो वह व्याघात कहलाता है ? सपे | 
इसी का न्याय की भाषा में उन्होंने ऐसा परिष्कार किया दै-अभिमतकार्यनिसीत | 
कारणवत्वेनान्यविवक्चिता्थ॑स्य॒तद्विरुदार्थनिष्ठकारयेतानिरूपित म्ररणताश्रयत्वं केनचित्‌ प्रतिपाकषे |. 
स व्याघातः, व्याहन्यते अन्याभिमतकार्यकारणमावोऽनेनेति व्युत्पत्तेः ? | 
थीविद्याचक्रवत्तीं की निष्कृष्टाधंकारिका इस पर यह है-- 
ध्यया साधनमेकेन तयैवान्येन वाधनम्‌। 
ब्याघातोऽय विरुद्धस्य सौकर्येण क्रिया यथा ॥? 


पाठान्तर--( १ ) निर्णयसागरीय प्रति में द्वितोय व्याघात का सूत्र “सौकर्येण कार्यबिरद- | | 
क्रिया च व्यावात/ इस प्रकार छपा है । इसमें इत्ति में “व्याघात इस्येव? नहीं मिल्ता। दाशी || 
संस्करण में “व्याघात इत्येव? सूत्र के ही साथ छाप दिया गया है। रत्नाकर, विमञिनी त्या || 
संजीविनी में उद्धृत पाठ के अनुसार सूत्र 'च' पर समाप्त हो जाता है। चाहिए भी वही। अतुः || 
वृत्ति विभि से सूत्ररचना का जो क्रम इसने पूर्वं के सूत्रों में मिळता है उसके अनुसार 'च-स | 
समुच्चायक अन्वय द्वारा अळंकार के नाम की अनुवृत्ति हो जाने पर उसका कथन निरर्थक हौ ।' 
नहीं पुनरुक्तिदोष से दूषित भी है । 0 
(२) 'शरीहर्ष प्रस्थाने? के स्थान पर निर्णयसागरीय प्रति में श्रीहृष॑प्रस्थापने अर्थात्‌ नग्‌ते | 
रहित पाठ है । छपी इई अन्य प्रतियों में नञ्‌ का अभाव समान है, केवळ कु० जानी के | 
संस्करण में शेष संस्करणों के प्रस्थापन के स्थान पर प्रस्थान पाठ ही अपनाया गया है। { 
'प्रत्युत प्रस्थान० के स्थान पर निर्णयसागर की प्रति में भी प्रत्युता प्रस्थापन पाउ | 
छपा है और यही डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी के संस्करण में । यद्यपि अनुवाद में औद्विवेदी र्र! 
पाठ यहाँ भी मानते हैं और अनुपदोक्त स्थल में भी। अनन्तशयन में भी नब्घटित पाठ दी है। ॥ 1 
रत्नाकर के पूरवोदश्वत उद्धरण में यहाँ प्रस्थापन शब्द के स्थान पर प्रस्थान शब्द ही है बोर | 
ओविधाचक्रवर्ती की संजीविनी के दोनों छार्पो में भी । इन दोनों में "नम्‌ की स्थिति मी बेती ही |. 
है जेसी हमने मानी है। विमशिनो में भी नम्‌ की स्थिति तो ठीक है किन्तु प्रस्थान के खान |. 
प्रस्थापन पाठ भी मिलता है । ह 
अप्पयदौक्षित के पूर्वोक्त उद्धरण से पाठाम्तरविचार को एक नई दिशा मिळती है। स्र | 
न तो सथापन शब्द दिया है और न प्रस्थान | उनका शब्द है 'स्थापन' | लगता है छि यूर |. 
दो प्रकार का माना जाता रहा है-- व्र 
१-- श्रीहृप॑स्य स्थापने, प्रत्युतास्थापने? तथा 
२-- श्री हप॑स्याउप्रस्थाने?, अत्युत प्रस्थाने? । | 
न परवती लिपिको ने कदाचित इन्हें हो मिश्रित कर दिया, किन्तु नन_की स्थिति 
नहीं किया । इस प्रकार “रीस प्रस्थापने? तथा त्युत प्रत्थापने पाठ चळ पडा! | 
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में राज्यवर्धन के आदेश-वाक्य में केवल 'स्थाः-धातु का प्रयोग है "तिष्ठन्तु 
। इससे 'स्थापना'-पक्ष को बल मिलता है । प्रस्थान शब्द का अर्थ साथ 
, और थीइप ने आर्थना की थी युद्ध के लिए साथ-साथ चलने की हो। 

शब्द का अर्थ भी 'स्थापन! नहीं होता यद्यपि प्रसिद्ध शब्द का सिद्ध अर्थ 


| रत्नाकरकार के समय तक ही चल पडे होंगे। दोनों में 'प्रस्थान'-पदघटित 
|| त अधिक प्रचलित प्रतीत होता दै भौर म्रन्थसंगति में वह बाधक भी नहीं है, अतः इमने इसीको 
|. ह छिया है । डॉ० द्विवेदी की पाद टिप्पणी से विदित धोता है कि पूना की तीन पाण्डु- 
| पमे भी यही पाठ है । इन पाण्डुःप्रतियों में से दो तो काश्मीर देश की शारदालिपि की ही 
` (तिं हँ । 
|. (३) बाछ इति’ के पूवं आक्षेप प्रकरण में 'केवळम्‌' तथा यहाँ जो “यदि? शब्द जुड़े हुए 
| १३वलकार के शब्द हैं बाण के नहीं । मूळ इषेचरित में ये नहीं मिळते । 


विमशिनी 


पृतदुपसंहरन्नन्य दवतार य ति-- एवमित्यादिना | 
इस [ विरोधमूछक अळंकारों ] के प्रकरण का उपसंहार करते और दूसरे प्रकरण की अवतरणिका 


| प्रलुत करते हैं-- 


[ स्स्व | 
एवं विरोधमूळःनळंकाराञ्निणीय श्टङ्खलाबन्धी पचिता अळंकारा लक्ष्यन्ते । 
| तत्र ; : 

[५० ५४ ] पूर्वस्य पूरवेस्योत्त रोत्तरहेतुत्वे कारणमाला । 
| यदा पूर्व पूर्व क्रमेणोत्तरसुत्तर प्रति हेतुत्वं भजते तदा कारणमालाख्यो ... 
| ध्यमलकारः। यथा-- 
| जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षा चिनयाद्वाप्यते। 
गुणप्रकर्षण जनोऽचुरज्यते जना5चुरागप्रभवा दि संपदः ॥' 
॥ 1 कायकारणक्रम प॒वात्र चारुत्वद्देतुः । ०58) 
| स्र विरोधमूलक अलंकारो का निर्णय किया । अब खङ्गलाबन्ध के अनुरुप अल्कारों के 
| प्रस्तुत करते हे । उनमें - डस्ट य 
` [सू०५४] पूर्व,पूर्व ३ उत्तर-उत्तर के प्रति हेतु होने पर कारणमाला ॥ | 


ड् क्न शक पदाय उत्तर" बनते हैं तव कारणमाला नार 
भार होता हे ई. उत्तर-उत्तर के पदार्थों के प्रति हेतु बन र 


कुर्त co विनय का कारण है। विनय से प्राप्त होता है श॒ुणप्रकष। शुणप्रकर्ष से 

. रा ‘he और संपत्ति, जो है वह, जनानुराग से ही उत्पन्न दोती हैं ४ 

ह. म कार्यकारणक्रम ही दै । PN 
म आ ने शक्षखावगे में चार अलंकार कौ गणना की है कार” 

ह भोर सार५न्‍्होंसेश्नंकषे? क्षणी इसीः"कम पैंपदिए कं) नाहर 
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की इस मान्यता का खण्डन किया दै और मूल अलंकार सट्टा को ही मानकर इसे ते || 
अलंकारों को “ङ्गळालंकार के मेद माना दै स्वतन्त्र अळंकार नहीं। निमिना प्रथम ह ` 
के खण्डन का निराकरण कर सर्वस्व का समर्थन किया है। हम पहले रत्नाकर का „गे | 
प्रस्तुत करते दैं-- णपि | 
[सूत्र ] 'उत्तरोत्तरस्य पूव॑पूर्वानुबन्धित्वं विपयंयो वा शङ्का ॥? 11 
[ दृत्ति ] उत्तरोत्तरस्याभयत्वादिना पूर्व पूर्व प्रति पूर्वस्य पूवेस्योत्तरपुत्तर प्रति तत | 
न पर्वस्योत्तरोत्तरददेतुकत्वे कारणमाला, तथा (२) | 
अत्र ( १ ) पूवस्य पूवस्यांत्त २ ) यथाप | | 
तया नोन एकावळी ( ३ ) पू्वस्योत्तरोत्तरशुणावहत्वे महदपि जया E 
न्येरलक्कारा लक्षिताः, तेपु च शंखलास्वपरि द्वारेण प्रत्येकं न विच्छित्तिविशेपोऽस्ति भर | 
स्यात्‌। यदि च कार्यकारणविशेषणविशेष्यभावादिविशेषाश्रयणेन भेदेनाभिधानम्‌ , र बत E 
माधाराधेयता-स्वस्वामिःवादिसम्बन्धावम्मनेन “शङ्ञळायां वहवो$ल्कारा उपसंख्येयाः र्‌ E 
अत इह लक्ष्यव्याप्त्यय खङ्गढैव लक्षिता । अस्यां मदाविपयायां तेषामन्तरमावो पपत्तेः । | 4 


अपि च मालारूपकवदेकर्मिन्‌ यत्र बहूनां योगपथेन स्थितिस्तत्र मालात्व॑ वकुसुचितम्‌ , इ | 
तु तदभावात्‌ कारणमाला्भिधानमसमंजसमेव । E 

यद्यपि शङ्गलादय उपमाद्यवान्तरभेदा इति, तदयुक्तम्‌ । उपमादि्यतिरेकेण कार्यकारगमावा+ || 
वलम्बनेनापि शङ्गळायाः संभवात्‌ । अतइ्चोपमादिशज्ञलाभिमते विषय उपमादीनां छरा | 
सह संकीणंत्वम्‌ , न तु उपमादिभेदत्वम्‌। यथा कै 


“शेल इव जलपराणां शैलानामिव जलनिधिः पृथिवीनाथ । 
जल्धीनामिव पातालं सत्पुरुषाणां त्वं निलयः ॥' 


--परवत्ती पदार्थों की पूर्ववतीं पदार्थों के प्रति अथवा पूर्ववर्ती पदार्थों को परवती पदागेडे | 
प्रति आश्रयता आदि के लिए सापेक्षता हहला नामक अलंकार कहलाती दै! 1). 

(इसमें ख्रंखलाबन्ध से [ १ ] पूतर-पूव का उत्तर-उत्तर को कारण बनाने में कारणमाला, पूव॑गूव ||| 
प्रति उत्तर-उत्तर के विश्लेषण होने में एकावली, तथा [ ३ ] पूर्व-पूवे के उत्तर-उ्तर के प्रति णाह हरे | | 
में मालादीपक, ये तीन अलंकार अन्य आचार्ये [ सर्वस्वकार ] ने बतळाए हैं। इनमें से प्रले$ गे. | 
शङ्गलात्व को छोड़कर चारुत्व का कोई अन्य कारण नहीं दै जिससे इन्हें मित्रमित्र अहा | 
माना जाए। यदि 'कायंकारणभाव, विशेष्यविशेषणभाव” आदि संवन्धगत विशेषताओं कोल | | 
अछकारों को अलग-अलग बतलाया जा र्दा हो तो आधाराधेयमाव, स्वस्वामिभावादि संबो ग्रे |: 
लेकर शला में और भी भेद गिनने पड़ जाएँगे । इसलिए संभावित सभी भेदों को भपना छ १ 
लिए केवळ एक शरङ्खला का ही लक्षण अलंकार रूप से वना दिया गया । यह अत्यन्त ना |. 
अतः इसमें सभी छक्ष्यों का अन्तर्भाव हो सकता है । ह 


इसी भकार माळात्व भौ वहां मानना उचित है जद्दां अनेक पदार्थी की स्थिति एक मे है है 


और वह भी एक साथ हो। यहाँ स्थिति वैसी नहीं है, अतः कारणमाळा आदि नाम 2: 
हैं। उपमा आदि के जो «कठा आदि अवान्तर मेद वतला गए दै, वे भी ठौक नहीं ९ 
शषा तो उपमादि से रहित केवळ कायकारणमाव आदि के आधार पर भी हो सकती 
इपमाशङ्गठ आदि नाम से माने गए स्थलों में भी उपमा आदि के साय ररी" | 
मानना चाहिए, न कि उपमा आदि का भेद । यथा-- : 
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जयो के आधार पर्वत होते हैं, पर्वतो के आधार समुद्र और समुद्र के आधार 
बे मे के आधार दे राजन्‌! आप हैं ।' यहां प्रथम तीन चरणों में गामि 
| कै "ऱ्य है और उसके आधार पर निष्पन्न तृतीय चरण में उपमा । । 


विमशिनी 


न पुनः शशङ्केवेकोऽछंकारः। एवं हि साधम्यंमप्येक एवालंकारः 


छट्ढारा इति - 9९५: 
दन दयपमादि साधम्यंपरिहारेण प्रत्येकं कश्चिद्रिच्छित्तिविशोषसंभवः येनाळंकार- | 
एबं विरोधोऽप्येक एव वाच्यः । न हि विभावनादीनां विरुद्धत्वादन्यः | 


,॥ किसपरस्‌ , एवं सप्ता नामष्टानामेवाळंकाराणां छच्षणप्रणयन प्रसङ्गः । अयोप- 
| द्रादीनासपि साधर्म्यादाववान्तरो$स्ति विशेष इति चेत्‌ तहि कारणमाछादीनामपि श्डछा- 
| द्यो पचिन्नितत्वेऽपि चचयमा० नीस्या कार्यकारणविशेषणविशेष्यभावायास्मासयेवावान्तरोः 
| पपविष्डरितिविशीषः चे नो पमा दिवस्ट्रथगेवेषामठ कारत्वं यु्तम्‌। एवं हि शङ्कछायामवान्तरः 

| शेषसंभवे$प्यन्याळंकारोपसंख्यान प्रसज्यत इति चेत्‌, न, यद्यस्ति विच्छि- 
हि नार तदस्स्वळंकारान्तर| पसंख्यान, को दोषः । प्रर्‍्युतामासमानस्य विशेषस्यापद्दवो 
| त वाच्यः । तद्ययास्थित एवाळंकारमेद आश्रयणीयः । तस्माद्‌ 'उत्तरोत्तस्य पूव पूर्वाः 
बुवन्धित्वे विपयंये वा श्यह्ुलेति न वाच्यम्‌ । ; 
| तत्र तावस्कारण्माळासाह--पूर्वेत्यादि । कारणसालाख्योश्यसिति माढान्यायेन बहूनां | 
| क्रणनां यौगपद्ये नाचस्थानात । अत एवाह-कार्यकारणक्रम एवेति न पुनः केवलमेव शङ्क 
| हातवमित्यर्थः। अत एव कारणमासेस्यस्या अन्वर्थमसिधानस्‌ । पुवमन्येम्यः श्र्कछावस्धो- 
' पवित्रितेम्योऽलङ्करेभ्योऽश्या विषयविभागः । न हि तेषु कायंकारणक्रम एव चारत्वहेतुः। 
¢ हे समावावेवावान्तरस्प विच्छित्तिदिशेषस्य संभवात्‌ । छचिद्विपगेणापिं , 
“माणो युणेहि जाअइ गुणा वि जाअंते सुअणसेवाइ । | 
विमळेण सुअअप्पसरणे सुअणसेवह उद्दण ॥' 
न्न हि पूर्वस्योत्तरोत्तरं कारणतयो पनिबद्धस्‌ । एवसुत्तरत्रापि विपर्ययोऽभ्यूहमः ॥ 
| _भ्ंकाराः= अळंकार शब्द में बहुवचन के प्रयोग का अथं यह कि प्रत्येक अल्कार 
| सतत्र अहंकार हे, न कि सब मिलकर एक श्गछा नामक अलंकार हैं । ऐसा. 
EE का रर तो [उपमा आदि को अळंकार न मानकर ] एक साधम्य॑ को दो अलंकार 
। व्र. बा आदि अल्कारो में से अत्येक में साम्ये के बिना कोई चमत्कार थोड़े ही 
ह पि इन्हें पृथक्‌ पृथक्‌ अलंकार माना जाए । इसी प्रकार विरोध भी एक हो बतलाया | 
| Ss । विभावना आदि में विरुडत्व को छोड़कर कोई अन्य विशेषता नहीं रइती। | 
| qa ह प्रकार विचार करने पर तो केवळ सात ही अलंकारों के लक्षण बनाने कौ 
| जो है, तो आती है। यदि कहें कि उपमा आदि में मो सापम्ये के अतिरिक्त अन्य भी विशेषता 
खि १ तो कारणमाला आदि में भी, शङ्घळाबन्ध की कला र्‌इने पर भी आगे प्रतिपादित 


रे इेतुओं ते कार्यकारणभाव, विशेषणविशेष्यभाव आदि रूप अवान्तर 
कै ऐसा 12५ जिससे इनको उपमा आदि के समान एथक्‌ अलंकार मानना होगा। यदि | 
क गनने पर “ळा में मो अन्य अनेक विशेषताएँ संग, हैं अतः उनके आधार पर न ह 
क अलंकारों का भी संग्रह करना पढ़ जाएगा, [ और यह एक अनवस्था ज 
ऐसा मो नही । क्योंकि यदि अन्य कोई उत्तिप्रकार चारता से 


र 
अस दोष, ही त्या! की युक्त संमव १ प्रतीत 
छि र हर 
® _ २ है 00 > ह 
(४१०० | १८ 
Fd 


ER लाउन नमुहंक्रार तके) “उप नसव ब 


भी 


५२६ अळङ्कारसचंस्वम्‌ 


वैशिष्ट्य का छिपाया जाना दी बल्कि ठीक नहीं । इस प्रकार अल्कारों का जैसा भेद | 
कार ने ] किया है वैसा ही मेद अपनाना उचित है। और इसीफिए [ स्वयं एकरा स्त ` 
ऽउततरोत्तर पदार्थ का पूरव पूवं पदार्थ के प्रति सापेक्ष होना या शससे उलटे क्रम से ट प] | 
शृङ्खला कहलाती है-ऐसा लक्षण नहीं करना चाहिए । शे ( 
[ रत्नाकर का आंशिक खण्डन कर अव मूलग्रन्थ का स्पष्टीकरण करना आरम्म करते है ) 
उन [ खब्॒लामूलक अलंकारो ] में पहले कारणमाला का लक्षण बनाते है--फरे ५ 
कारणमालाख्योध्यम्‌ = इसका नाम कारणमाला है, इसलिए कि इसमें बहुत से कारणों को ए त 
अवस्थिति है जैसी कि माला में होती दै । इसीछिए कहा--कार्यकारणक्रम 'एव”। यहाँ का भ 
है न कि केवल श्र्नलात्व ही है ' इसीरिए “कारणमाला? यह इसका सार्थक नाम है। 
शृङ्खलाबन्ध के शिल्प वाळे अन्य अलंकारो तै इस [कारणमाला] का क्षेत्र भी भिन्न है । उन अब्र | 
में चारुत्व का आधार केवळ कार्यकारणभाव ही नहीं होता । क्योंकि वहाँ कार्यकारणभाव के आश | 
पर भी विशिष्ट चारत्व की निष्पत्ति संभव होती हे । कीं उछटी स्थिति भी रहतो है। यश | | 
[ रत्नाकर में ही उदाहृत ] 
मानो शुणैर्जायत गुणा अपि जायन्ते सुजनसेवायाः । 
विमलेन सुकृतप्रसरेण सुजनसेवाया उत्थानम्‌ ॥! 
(मान गुण से उत्पन्न होता है, गुण भी सुजनों की सेवा से उत्पन्न होते हैं। और सुवन || 
का उत्थान होता दै पुण्या के विमल परिपाक से ।? | 
यहाँ पूव पूर्वे पदार्थ को उत्तर उत्तर पदार्थ के प्रति कारण बतलाया गया है। इसी प्रकार आहे 
स्थलों में भी स्वयं सोच लेना चाहिए ॥ 
विमश॑-कारणमाला-इतिहास 
भामह, वामन तथा उद्धट में इस पर कोई चर्चा नहीं मिलती । प्रथमतः रुद ने इञ्ज विषं: 
चन किया है । वास्तववर्ग के अलंकारो में वे इसे इस प्रकार उपस्थित करते हैं-- 
कारणमाला सेयं यत्र यथापूर्वेमेति कारणताम्‌ । 
अर्थानां पूर्वाथांद्‌ सवत्रीदं सर्वमेवेति ॥ ७८४ ॥ { 
--अ्रथम-प्रथम पदार्थ से उत्तर-उत्तर पदार्थ उत्पन्न होते हैं अतः परवत्ती पदाधो के प्र | | 
“पूर्वपूर्वेवत्तीँ पदार्थ कारण होने के कारण यह अळंकार कारणमाला कहलाता है । 
उदा०-- जितेन्द्रियत्व विनयस्य कारणम्‌०' पद्य का ही रूपान्तर 
'विनयेन भवति युणवान्‌ गुणवति लोकोऽचुरज्यते सकल: । 
अभिगम्यतेऽनुर्तः ससहायो युज्यते लक्ष्म्या ॥' F 
- विनय से व्यक्ति गुणवान्‌ बनता है, गुणवान्‌ पर छोग अनुरक्त होते हैं । भजक लेप ण | 
देते हैं । साथियों वाळा व्यक्ति लक्ष्मी से युक्त होता है । |. 
सम्मट-मम्मट ने रुद्र का अनुसरण इस प्रकार किया है-- 
सू० 'यथोत्तर चेत पूवस्य पूर्वस्याथैस्य हेतुता । तदा कारणमाला स्याद 
द क प्रति यथोत्तरम्‌ । 
(0223 9 
परवत्तीँ आचायों में ताम मत दिया ही जा चुका है। इसमें नो 
गाया, जो विमशिनी में उव है, द्वारा उत्तर-उत्तर पदार्थ को भी पूवे पदार्थ के ग 
जतळाया गया है । रुद्रट, मम्मट सर्वेस्बकार का इस ओर ध्यान नहीं दै! 
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कारणमाळाळङ्कारः ५२७ 


| त्यदीचित ने रस्नाकर की सूझ का अनुमोदन किया है और दोनों ही प्रकार की 
| म के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, यद्यपि इन्होंने रत्नाकरकार के समान कारणमाछा 
| ग अन्तर्भूत नहीं माना है । उनका कारणमाला विवेचन यह है- 
क्ष शु्फः कारणमाला स्याद यथा प्राकमान्तक्रारणैः । 
_धूर्वपूव या उत्तर उत्तर के पदार्थों का उत्तर-उत्तर या पूर्वेपूवं के पदार्थों के प्रति 


| अ बनना कारणमाळालंकार कहलाता है। प्रथम का उदाहरण-- 
कार “येन भीः भिया त्यागस्त्यागेन विपुळं यशः । 


_'नय से श्री, श्री से त्याग, त्याग से विपुल यश ।' 
द्वितीय का उदाहरण 
“मवन्ति नरकाः पापात्‌ पापं दारिद्रयसंमवम्‌ । 
दारिद्रथमप्रदानेच तस्माद्‌ दानपरो भव ॥? 
| नरक होते हैं पाप से, पाप होता है दारिद्रय से, दारिद्रय होता है दान न देने से । 
(सलिए दानपरायण बनो ? 
| पणिडितराज ने पहले श्रङ्खका का लक्षण बनाया है और उसके प्चात्‌ तन्मूलक एक-एक अल- 
| ख्ररका। उनका शङ्गला का लक्षण यह है-- 
“पङ्किरूपेण निवद्धानामर्थानां पूर्वेपूवेस्योत्तरोत्तरस्मिन्‌ , 
उत्तरोत्तरस्य वा पूर्वपूर्वेरिमन्‌ संसुष्टत्वं श्रृङ्खला ॥? 

_धक्तिरूप से उपनिबद्ध पदार्थों में से पूर्व-पूत्र का उत्तरोत्तरपदार्थ के साथ अथवा उत्तरोत्तर 
का पूव॑पूव॑ पदार्थ के साथ संबद्ध दोना ह्वा कइळाता है। इसके स्वतन्त्र अलंकारत्व पर रत्ना” 
इर और विमशिनी के पक्षाविपक्ष भी पण्डितराज ने यहाँ संक्षेप में नामोल्ळेख के बिना उपस्थित _ 

' किए हैं। किन्तु सारालंकार के प्रकरण के अन्त में उन्होंने जिमञिनी के दी तको का समर्थन किया हे। | 
। कारणमाळा का लक्षण उन्होंने इस प्रकार बनाया है-- 
"सेव कुला आनुयुण्यस्य कार्यकारणभावरूपत्वे कारणमाछा |! 
| वहो रहा संबन्ध के कार्यका रणभावरूप होने पर कारणमाछा | 
| फितराज ने रत्नाकर द्वारा प्रस्तुत इसके दोनों भेद भी स्वीकार किए ह और छिखा है - 
(१) 'तत्र पूर्व पूर्व कारणं परं परं कार्यमित्येक । 
(२) पूर्व पूर्व कार्य परं पर कारणमित्यपरा 7 
' _ विश्वेश्वर--ने कारणमाला के दोनों भेद स्वीकार किए हैं किन्तु कारणमाळा का उक्षण . 
न शेव इतना बनाया है-- ` 
'कारणमाळा पूर्वे पूरवे कार्ये ययोचर देतो ।' पटल 
¬ च्त्तर-उत्तर के प्रति पूरवे-पूरव - 1 इन्होंने इसका उदाहरण 
ह. -पूर्वं के हेतु होने पर कारण माळा दूर 
2 'दारिद्रयादभ्रियमेत्ति०' इत्यादि रृच्छकटिक का प्रसिदध प्। 
पर ओविद्याचक्रवत्तों की निष्कृष्टा थारिका यह दै i 


५२८ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 
[ सच॑स्व ] 


[ ० ५५ ] यथापूर्वं परस्य विशेषणतया स्थापनापोहे | | 
एकावली । | 
यत्र पूर्व पूर्व प्रति क्रमेण परं परं विशेषणत्वमनुभवति स॒ पकावल्य 
लकारः । विशेषणत्वं च स्थापनेन निवर्तनेन वा । 
स्थापनेन यथा - 
“पुराणि यस्यां सवराहृनानि वराङ्गना रूपपुरस्ङृताङ्गथः । 
रूपं समुन्मीलितसद्विळाखमस्त्र विलासाः कुसुमायुधस्य ॥' 
अन्न वराज्ञनाः पुराणां विशोषणं स्थापनीयत्वेन स्थितम्‌ । एवं वराह. || 
नानां रूपमित्यादि क्षेयम्‌ निवर्तनेन यथा ् 
“न तज्लं यन्न सुचारुपडूज न पङ्कजं तद्‌ यद्छीनषदपदम्‌ । 
न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कल न शुञ्जितं तन्न जद्दार यन्मनः ।' 
अन्न जलस्य सुचारुपङ्कजत्वं विशेषणं निषेष्यत्वेन स्थितम्‌ । एवं पङ्कजः || 
नामळीनषट्‌पदत्वादि शेयम्‌ । 
[सू० ५५ ] 'पूर्व-पूरव के प्रति परवत्तीं के विशेषण रूप से स्थापन या निवत्तंन होतो ' 
[अलंकार की संज्ञा ] एकावली [ होती है ]। | 
जहाँ उत्तरवत्ती पदार्थ पूर्व-पूर्व के प्रति विशेषण बनते जाएं वह अळंकार एकावली कहलाता 
हे । विशेषणता स्थापन से होती है या निवत्तेन से, स्थापन से यथा-- 1 
“जहाँ नगर उत्तम अंगनाओ ,से युक्त हैं, उत्तम अंगनाएँ रूप से पुरस्कृत अगाडी) | 
रूप उन्मीलित हो रहे अभिजात विळासों से युक्त है और विलास काम के अख है । 1 
यहाँ उत्तम अंगनाएँ नगर के प्रति ऐसे विशेषण हे । जो स्थापित किएजा रेऐ। |. 
इसी प्रकार रूप उत्तम अंगनार्भो के प्रति वैसा दी विशेषण है और आगे भी पेसा ही है। ॥ 
निवत्तंन से यथा-- |. 
“ऐसा कोई जल न था जिसमें सुन्दर कमल न दों, कमळ भी ऐसा नथा जि भै | 
नहीं टूर रहे हों, मोरे भी ऐसे न थे जो मधुर शुञ्जार न कर रहे हों और कोई मधुर उबर | | 
भी ऐसा न या जो मन न हरता रहा हो 7 FE E 
-यहाँ जळ के प्रति 'सुचारुपक्लुजत्व = सुन्दर कमल से युक्त दोना) ऐसा bs E 5 
जो निषेध्यरूप से स्थित है । इसी प्रकार कमळा आदि के प्रति 'अछीनषट्पदत्व' = जि मि EF 
डूब रहे हों? आदि को समझना चाहिए । 


यथापूवभित्यादि । परं परभिति। अत पुव पूर्वस्य पूवस्य यथायं विश्च 
गम: । स्वरूपमान्नेणावयतस्य वस्तुनो यश्संबन्धबलेन चेशिश्यमवगम्यते ति 
 यद्वषयति, उत्तरोत्तरस्य पूर्व पूवं प्रत्युकषंहेतुत्वे एकावलीति । एकावल्यलकार शति 
शि त्तरयो परस्पराजुषक्तसेनेकपडङ्क्तरूपस्वात्‌। टु पदा बिर 
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विशेषोकत्यळङ्कारः ५२९ 


रं परस्‌ =उत्तरवत्ती, अत एव पूर्व-पू्वे का उसी क्रम से एक एक 

यथाप -ता के साथ ज्ञान दोता है । विशेषण ी 
के बित विशेषण-युक्त ] त 1 वह तत्त्व है जिसके संबन्ध 
पर स्वरूपमा से विदित कोर पदार्थ विशिष्टता का अनुभव करता है। जैसा कि कहे 
| ह र के पदार्थ पूवे-पू्व के पदायौँ के उत्कष के हेतु हा तो एकावली? । एकाचक्यलङ्कारः = 

1 हर दा नाम एकावळी, इसलिए कि इसमें पूवे और पर के पदार्थ परस्पर में सम्बद्ध रहते 
| हर एक पंक्ति जैसे प्रतीत होते हैं । 

ह विमशे ४--इतिद्दास 3 
| वल मी प्रथमतः रुद्रट की देन है। इन्होंने श्सके उपयुक्त दोनों पक्ष भी प्रस्तुत किए हैं । 
| वो एकावली विवेचन-- 

| (खावलीति सेयं यत्राथंपरम्परा ययाळाभम्‌। 

आधीयते यथोत्तर विशेषणा स्थित्यपोहाभ्याम्‌ ॥? 
| _कावली नामक अळंकार वह है जिसमें पदार्थ जिस क्रम से प्राप्त होते हैं उसी क्रम से 
| व पदार्थ पूर्व के प्रति स्थापित या निषिद्ध होकर विशेषण दोते जाते हैँ ।' 
 ददाहरण--( १) 'सलिलं विकासिकमळं कमलानि सुगन्पिमधुसमृद्धानि । 
| मधु लौनालिकुलाकुलमलिकुलमपि मधुररणितमिद्द ॥? 
| _ानी यहाँ विकसित कमको से सुशोभित है, कमळ सुगन्धित मधु से सलृद्ध हैं; मधु 
| द रहे गौरो से आकुलित है और मोरे भो मधुर गूँज से भरेहें 0 
। यह पद्य निश्चित ही भट्टिकाव्य के “न तज्जढं' पद्य का विधिरूप है। निम्नलिखित पद्य भी 
, एतीपच की छाया पर निर्मित है-- 
(२) 'नाकुसुमस्तरुर॒स्मिन्तुद्याने नामधूनि कुसुमानि । 
नालीनालिकुलं मधु नामधुरकाणमळिवल्यम्‌ ॥' 

| -'इस उद्यान में कोई मी वृक्ष पुष्पद्दीन नहीं दै, कोई पुष्प मधुद्दीन नहीं, कोई मधु अमरहोन 
| उहाँ ओर कोई भी भमर मनोहर झुज्ञार से रहित नहीं है! 
| - ज हो रुद्र ने भट्टिकाव्य की रीतिबद्ध कविता से पर्यास सहायता हौ है, प्रका 
| याहे ; = 


मग्मट-स्थाप्यते5पोह्मते वापि यथापूवं परं परस्‌। 
विशेषणतया यत्र वस्तु सैकावली द्विषा ॥ 


| ते --जहाँ, पूव॑-पूरव के प्रति परवत्तीं पदार्थ विशेषणरूप से स्थापित किए जाएं या हराए 
3 प्रकार को एकावली होती है ।7 : 
FE ण दोनों वे ही जो अळंकारस्ंस्वकार ने दिए हैं । "इस प्रकार एकावली केनविषयमे | 
` भरडा मममर ने और सम्मट का सवंस्वकार ने अनुसरण किया है। FS 
न परवर्ती आचायों सें--शोसाकर की प्रतिक्रिया कारणमाला में व्यक्त हो चुकी tue 
_िषदीचित ने कुवळ्यानन्द में इस अळंकार का क्षण मिन्न प्रकार से किया दे ह. 


थु त्याव र | कर 
ति से अय वो मगो पाडी । यहाँ सकब कि से पूवे का उत्तर 
साफ मात माना गया है। जब कि सवेस्वकार ने इस स्थिति में माळादोपक हना रै 
सक तो ह पण्डितराज ने कर दिया दै । दीक्षित जी ने अपोह को लक्षण स्या 


जाएं वह 


५० अळङ्कारसचस्वम्‌ 


क 
। 


_ ने एकावली का लक्षण स्वतन्त्र चिन्तन द्वारा इस प्रकार बनाया है... 
तेव श्रक्वका संसगंस्य विशेष्यविशेषणभावरूपत्व एकावली” वही स्का एकावदो कुळात. ` ३ 
संबन्ध विशेष्यविशेषणभाव रूप होता द्दै। व्‌. | 
पण्डितराज ने इसमें स्थापन और अपोहन का भी अस्तित्व सकारा है और उनके हू § 11 
इस प्रकार बनाए हैं-- ४ 
[ १] स्वसम्बन्धेन विशेष्यतावच्छेदकनियामकत्वं स्थापकत्वम्‌ । 
[ २ ] स्वम्यतिरेकेण विशेष्यतावच्छेदकव्यतिरेकवुद्धिजनकत्वमपोहकत्वम्‌ । 
अर्थात्‌ अपने संवन्ध के द्वारा विशेष्य में उसकी विशेषता का निश्चय कराना स्थापन ।य॒था पि | 
वह जो अपना हित देखे! । यहाँ स्वदितदरिता द्वारा पाण्डित्य का निश्चय कराया जा रहा | | 
इसका स्पष्टीकरण 'जो स्वहितदशी नहीं होता व पण्डित नहीं होता'--श्स परवती भयत || 
बोध से होता है। अपोहन वह होता हे जो अपने अभाव से विशेष्यगत विशेषण का अभाव त || 
कराए । यथा यहौ-“जो स्वहित न देखे वह पण्डित नहीं ।' इसमें स्वद्दितदशिता का अगार | 
पाण्डित्य के अभाव का निश्चायक है । E 
अप्पयदीक्षित के ही समान पण्डितराज ने पूर्वेपूर्वे को भी उत्तरोत्तर के प्रति विशेषणोषूर | 
मानकर एकावछी स्वीकार की है । माछादीपक से इस भेद का अन्तर उन्होंने पमेगत एकान्न | 
डेकर किया है। यदि पूर्व-पूर्व के द्वारा उत्तरोत्तर में उत्पन्न किया गया वैशिष्य्य फस्त हे |. 
हो तो मालादीपक होता है । एकावली में यह प्रतिव्यक्ति मिन्न-मिन्न होता है। | 
चिश्वेश्वर- ने एकावली का निरूपण इस प्रकार किया है-- 
{प्रथमं विशेषणं यद्‌ विशेष्यमग्रे भवत्यसकृत । 
बिरइप्रतियोगी वा तद्वानेकावळी सोक्ता ।' 
“जो पहले विशेषण हो वही भागे विशेष्य बने या उससे युक्त अभाव का प्रतियोगी बने गै 
ऐसा अनेक बार से तो उसे एकावी कहते हैं ।? १ 
विश्वेश्वर ने यहाँ पूर्व का उत्तर के प्रति विशेषणभाव भी माना है । विदवेश्वर को दृष्टि फादगे | । 
के विषय में पण्डितराज से अधिक व्यापक है । पण्डितराज ने स्थापन और अपोइन के जो ब्य |. 
किए हैं उनकी दृष्टि में वे एकांगी हैं व्यापक नहीं। “न तज्जर में उनका अपोहन | | । 
नहीं होता । यहाँ शरत्काल का वर्णन है । इसमें कमल के अभाव में जलत्व का अभाव बिष | | 
नहीं है, अपितु जळ के साथ कमळ का अयोगव्यवच्छेद विवक्षित है। इसी प्रकार 'पुराणि बल |. 
में वरांगनायुक्तत्व पुरत्व का निश्चायक नहीं है वह केवळ पुर के उत्कषे का ब्यंजक है । | 
चक्रवर्ती की निष्कृष्टांकारिका इस प्रकार है-- 
“एकावस्यां यथापूर्वं भेदक तृत्तरोत्तरम्‌। 
स्थाप्यतेऽपोह्मते चेव तेनेयं द्विविधा मता ॥' 
। 


[ सचस्व ] i 
[ बन्न ५६ ] पूवस्य पूरवस्योचतरोत्तरगुणावहत्वे माली | 
उत्तरोत्तरस्य पूर्व पूर्व प्रत्युत्कषद्वेतुत्वे पकावळी। पूर - १. ): 
त्तरोत्तरोत्कषनिवन्धनत्वे तु माळादीपकम्‌ | मालात्वेन घार 2 
श्रित्य दीपकप्रस्तावोलद्वनैनेद्द लक्षणं कृतम्‌ । गुणावदत्वमुट 
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दु समालङ्कारः क 1 ५३९ 
हंग्रामाङ्गगमागतेन भवता चापे समारोपिते 
` द्रेघाकर्णय येन येन खसा यदू यत्समासादितिम्‌। 
कोदण्डेन शराः शरैररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं 
तेन त्वं भवता च कोतिरतुळा कोत्या च लोकत्रयम्‌ ॥? 
| अत्र कोदण्डादिभिः कमेण शरादीनाधुस्कर्षो विदितः । समासादन- 
| दद्ृणक्ियानिबन्धनं च दीपक दीपनविषयाणाधुत्तरोत्तरभिमतत्वेन तम्‌ । 
[सूत्र ५६ ए पूर्व उत्तर उत्तर का उप्कर्षाधायक हो तो [ अलंकार ] साझादी पक 
॥ 


| याय के प्रति उत्कपे का हेतु दो तो एकावलो मानो गई है, इसके विपरीत पूरवे- 

| हरत उत्तर का उत्कर्षाधायक दो तो साछादौपक होता है। माढामाव के कारण इसमें एक 

| हरे प्रकार की चारता चली आती है । उसे दृष्टि में रखते हुए इसका छश्षण दीपक के प्रसंग 

| ३ द्वकर यहाँ किया गया है । गुणावहत्व का अर्थ है उत्क्षहेतुत्त । उदाइरण-- 

| व! संग्रामांगण में आकर आपने धनुष चढाया तो सुनिए जिस-जिसने जो जो प्राप्त किया । 

| जुने बाग, वाणो ने शु सिर, उन्होंने भूमण्डल, उसने आपको, आपने कीतिं भौर क्षौति ने 
| तो छोकों को ।! 

| हांधनुष आदि के द्वारा क्रम से शर आदि का उत्कर्षं किया गया। [ अतः यहां माठाख 

९ (बोर सब में] समासादनरूप [ एक ] क्रिया होने से यद्दां दोप दै । दीपन काये विषयों में 

। उत्तोचर अभिमतता बतळाने से निष्पन्न हुआ दै |? 


विमर्शिनी 


॥ पैलाद । अतञ्चेकाअश्यलंकाराद्‌ वे शण्यं दशयन व्या चट्टे--उत्तरेत्यादि । उसकर्षतिः 
| एनत इत्यनेन कारणमाळातोऽप्यस्य वेल इण्य पुक्तस्‌ । तस्यां हि पूवस्य पूर्वस्योत्तर- 


'पाह_आालासवेनेत्यादिना । माळाझब्देनात्र श्वङ्कछा चयते, तश्या पुदो पक्कास्तस्वात्‌। | 
बै चात्न साढोपसावन्मालाशब्ढो जेयः | एकश्योपमेयस्य बहूपम!नोपादानाभावात्‌ । अत्न 
म मेव नास्ति । कोदण्डशरादी नां तस्याविवत्तणाव्‌। अत एवास्य ढीपकसेदृस्व न हे 
यस) जौपस्यजीवित हि तस्‌ । प्राच्यैः पुनरेतद्दीपनमात्राचुयुण्याच्तदनन्तरं लदि 
अ मङ्खठास्वेन तु विशिष्टमस्य चाइस्वमितीह लक्षणं युक्त । एतच दीपक पुव 
ज) फेस 'छायान्तरेण तु माढादीपर्क प्रस्तावान्तरे कघयिष्यते' इति । अत्रेत्यादि । 
परादीनां कोदण्डादिसमासादुनलक्षणः | दौपनविषयाणामिति। कोदण्डधरादीनास्‌ | 


५ । उत्कर्षंनिबन्धनर्व = उत्कर्षदेतु दोना शतके द्वारा hi सत ६ 


सुत्र प्रति कारणस्वम्‌ । नशु चास्य पाच्येदींपकानन्तरं ळद्षणं कृतस्‌ इह तु कि न तयेत्या- | >> 
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दान नहीं दै । यहाँ तो औपम्य ही नहीं है, क्योंकि घनुष-बाण आदि मे उसकै बोर 
नहीं । इसीलिए [ माळादीपक ] दीपक का भेद नहीं कहा जा सकता। वह [दीपक ] 
पर निर्भर रहता है। प्राचीनों ने जो इसका लक्षण दीपक के बाद रखा है वह केतृ 
मात्र कौ समानता के आधार पर । वस्तुतः इसमें चारता आती है श्वललात्व ते ध 
ग्रन्थ अन्त ] २" भतः शुद 
छक्षण यही ठीक है और यह तो अन्थकार दीपक [ के अन्त ] में ही कह चुके हे वि 
दीपक एक भिन्न चमत्कार को लेकर होता है, उसका लक्षण अन्य प्रसंग में किया बाज! 1 
अन्न र्‌ शरादि का उत्कप है धनुष आदि के द्वारा प्राप्त किया जाना । दीपनविषयाणा हि 
दौपन कार्य के विषय 5 धनुष आदि । इसीलिए इसका “दीपक! नाम सार्थक है ॥! भु 
विमशे-- | 
इतिहास--माछादीपक भामइ, वामन, उद्भट और रुदर में नहीं मिळता । 
दृण्डी--यह इदंप्रयमतय। दण्डी में मिळता है । उनका निरूपण-- 

“शुक्लः श्वेताचिषो वृद्धयै पक्षः पञ्चशरस्य सः । 

स च रागस्य रागोऽपि यूनां रत्युत्सवश्रियः ॥ 

इत्यादिदी पकत्वेऽपि पूव॑ पूर्वन्यपेक्षिणी । 
वाक्यमालाप्रयुक्तेति तन्मालादीपकं स्म्रृतम्‌ ॥ शि 
-<ध्युक्लपक्ष चन्द्रमा की वृद्धि करता है, चन्द्रमा काम कौ, काम राग कौ, राग यु. 
रतोत्सबञ्री की । यह आदिदीपक है तथापि इसमें पूर्व-पूवे के प्रति परवती को सापेक्ष नन | 
वाक्यों की माला बनाई गई है, अतः इसे मालादीपक कहा गया दै।' --[ काव्यादश-२१०१-] । 
मम्मट-- |): 
मालादीपकमाचं चेद्‌ यथोत्तरयुणावद्दम्‌ । | 3 
--'यदि आदि-आदि के पदार्थ यथोत्तर उत्कषंकारी हों तो मालादीपक होता है। 
उदाइरण--'संग्रामांगण०? पद्य ही । 
रत्नाकर का जो उद्धरण कारणमाला के प्रसंग में उद्धृत किया गया है उससे सध | 
शोभाकरमित्र मालादीपक को स्वतन्त्र अलंकार नहीं मानते । ; 
अप्पयदी क्षित--ने माळादीपक कौ निष्पत्ति दीपक भौर एकावली के योग से मानौ यु E 


'दोपकेकावलीयोगान्मालादीपकमिऽयते । 

उदा०--'स्मरेण हृदये तस्यास्तेन त्वयि कृता स्थितिः ॥? $ | 
--काम ने उस सुन्दरी के हृदय में और उस [ हृदय ] ने आपमें टिकाव कर ज EE 

दूसरा उदाहरण “संग्रामाङ्गण०? ही इन्होंने दिया दै । F 4 
पण्डितराज--जगन्नाथ माळादीपक की एकावछी का ही एक मेद मानते है, बोर 

[ द्र० रसगंगाधर दौपकप्रकरण ]। विमशिनीकार के ही समान उनका कइना ॥ 

अळंकार के उदाइरणों में आए पदार्थों में न तो साइश्य दी रहता और न ला | 

मतः यहाँ दीपकत्व कथमपि संभव नहीं । 'संप्रामाज्नग०” उदाहरण से यह त 

[ दर० एकावळीप्रकरण रसगंगाधर ] माळादीपक शब्द का आशय बतलाते 3. 

है 'मालापदेनात्र शंखलोच्यते दोपकशब्देन दीप इवेति व्युत्पत्त्या एकदेशस्य उ. 


तैन-- 
“पका एकदे अस्थसापकार द्याय ! | ५ 
००० णन हिताला . 
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यहाँ शकला का वाचक दै और दोपक शब्द “दीप के समान! इस युस्ति 


ता त्य सभी द्रव्यो का उपकार के पदार्थ । इस प्रकार दोनों पदों का भिलित 


८ | हार “दशर्यित सभी पदार्थों का उपकार करने वाली क्रिया से युक्त शुक्ला ।? 
| मई [६० रसगं० पंकावलीप्र० ] । 
< रबर ते मालादीपक को दण्डी और मम्मट के हौ समान दौपकश्रकरण में दी स्थान 


; लक्षण 
| दै! ना तु पूर्व्वे विध्यन्तरेणोत्तरान्वयि्षि॥? 
] तस्यां क्रियायां रूपान्तरेणान्वितस्य पुनस्तस्यामेव रूपान्तरेणान्वये माछादीपकः 
री हि हो क्रिया में एक रूप से अन्वित का पुनः दूसरे रूप से अन्वय माढादीपक कहलाता 
धी १॥ 'ंप्रामाजण० पथ में पथ समासादनक्रिया में जिस वाण का कारणत्वेन भन्वय है उसी का 


रतेन मी अन्वय दै । 
सेश्वर पण्डितराज द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत आपत्तियों का कोई उल्लेख नहीं करते। न तो 


| हबका खण्डन ही करते । 
| आविद्याचक्रव्ती की माळादीपक पर निष्कृष्टा्थकारिका य है-- 


मालादीपकमावस्योत्तरोत्तरदौपनम्‌ ।? 
बाद आद का उत्तर उत्तर के प्रति उत्कषेक होना मालादीपक कहलाता दै । 
[ सचस्व ] 
। [६० ५० ] उत्तरोत्तरपुत्कषेः सारः । 
| पूरवेपूर्वापेक्षयोत्तरो त्तरस्योत्कषेनिबन्धनः सारः। 

1 यथा 
जये घरित्र्याः पुरमेव सारं पुरे ग्रहं सद्मनि चैकदेशः! 
तत्रापि शय्या शयने वरा स्त्री र्नोग्ज्वला राजसुखस्य सारम्‌ 07 ' 

_ अन्न घरिञ्यपेक्षया पुरस्य सारत्वमेवं पुरापेक्षया तदेकदेशस्य गृदस्ये | 
हे हरे योजनीयम्‌ । के 

है. 


| 'राज्ये सारं वसुधा वसुन्धरायां पुरं पुरे सौधम्‌। 
(1 तव्प॑ तल्पे वराङ्गनानङ्घसवंस्वम्‌॥' क दर पु 
छि सत्या राज्यापेक्षया बछुन्धरायाः सारत्वमेवं दखशपेश्या तदेकदेशस्य 
३ | त्यादि योजनीयम्‌ । एव॑ म्टह्ठुळाविच्छित्यालंकाराः प्रतिपादिताः | 
रि होळ उत्तरोत्तर उत्कर्ष सार [ नामक अळंकार रूह्लाता है] ५ 
पिरो र अपेक्षा उत्तर उत्तर का उत्कर्ष बतछाना सार कहलाता रै। यका 
ती के विजय में सार नगर ही है, नगर में सार गइ दै, ओर शइ ने उसका 


उसके एक | की अपेक्षा नगर का सारत्व बतलाया जा रश है ह 
[२ भश गह का, इपर मोजना अहेरी तो $ 
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(राज्य में सार दै परथिवी, पृथिवी में सार है नगर, नगर में सौध, 
अनंग का सवंस्व उत्तम खी ।” 

_यदषा राज्य की अपेक्षा एथिवी का सारत्व प्रतिपादित है, इसी प्रकार पृथिवी र 
उसके एक अंश नगर का, इत्यादि योजना कर लेनी चाहिए । इस प्रकार 'खलापूळ्क भा | 
बाळे अलंकारो का प्रतिपादन परा हुआ। भमला | 

विमर्शिनी | 

उत्तरेत्यादि । एतदेव व्याचछे पूर्वेत्यादि । एतच्चेकस्येव वस्तुनोःबहूनां वा | 1 
द्वेषम्‌। तेन पूर्वन्न पूवपूवंति, उच्तरोत्तरस्येति व्चावस्थाविशेषासिप्रायेण रा | 
अन्यथा हयेकस्येवः एव्व सुत्तरस्वं च कथं स्यात्‌। पुवमप्युत्तरोत्तरसुपचयः स्वरूपेण स | 
चा भवतीत्यस्य चातुर्विध्यम्‌ । एवं प्रृते यथायथसमारोहक्रमेण धाराधिरूढतयो्रं || 
प्रतिपादनं स्यादित्यढंकारबीजम्‌ । यदुक्तम--'उत्तरोत्तरसुत्करषो भवेस्सारः परावधिरिति || 
पूवपिजयोत्तरर्योरष्टत्व मित्यनेन माढादीपकादस्य भेदोऽ्युक्तः । तत्न हि पूर्वस्यो् || 
प्रत्युरकर्षनिषम्धनत्वकुक्तर । अत एव चारयोत्तरोच्तररयोरकरषापनिवद्धदृन्व््वम्‌। तो. | 
कस्य स्वरूपेणोस्कषो यथा -- | 

“ककि छुरत कि जु रत्नं तिळकमथ तथा कुण्डछं कौस्तुभो वा 
चक्र वा वारिजं वेत्यमरयुव तिभियद्वछिट्वे पिदेदे । 
ऊध्वे मौछो छछारे श्रवसि हृदि करे नाभिदेशे च दृष्ट 
पायात्तद्वो$कंबिस्ब स च दचुजरिएवंधेमानः कमेण ॥' । 
अन्नेकस्येव हरेस्तत्तदुवस्थाविशिष्टतया स्वरूपेणोत्तरोत्तरमुस्कर्ष:। घर्मणापि यया- । 
'अतसीकुसुमप्रभं सुखे तदचु स्वस्कचमेचकद्यति । । 
अथ बालतमालमांसळ प्रस्त संप्रति सव॑तस्तमः ॥' 
अन्नैकस्पेच तमसो निबिडत्वाख्यधर्समुखेनो तरोत्तरमुरकर्षः। अन्न च ययप्येशि' 
न्नेव तमरयनेकसयातसीङुसुमग्रभादिकस्यावस्थानारपर्यायरवम्र , तथापि तमसो निं ॥ § 
ययायथयुसृष्तया वाक्यार्थीमूतमिति यथोक्तमेव युक्तम्‌ । बहनां स्वरूपेणोपा यथाऽ | | 
“अव्युच्चास्तरवस्ततो5पि प्रिरयः स्वर्वासिशेळस्तत- 
तस्माद्विष्णुपदं ततः किमपर स्यादुन्यदद्युञ्चतस्‌ । 
तस्मात्सवंत एव साधुहृदयान्युत्तङ्गमज्गीनि ते 
कस्या उन्नतये तवाथिपददीं चिन्तामणे तन्वते ॥' 
अन्नानेकेषां पूर्वापेया स्व रूपेणोत्तरोत्तरसुस्कषंः। धमेण यथा 
(कुच्तेः कोरर एव केटमरिपुधत्ते त्रिलोकी मिमा- 
सप्युद्र्थढभरो बिभति तमपि प्रीतो अुजङ्गेश्वरः । 
अकण्ठस्य स॒ कण्ठसूत्रमभवद्देव त्वया तं हृदा 
विश्ञाणेन परेडु पौरुषकथा श्रीकणे निर्नाझिता ६, 
अन्न कॅटभारिप्रसतीनां पौरुषाल्यधसंसुखेनोत्तरोत्तरसुत्कर्षः । एव ले 
इत्यादी सारत्वुखेन चो ्धव्यस्‌ । यदाहात्रेत्यादि । यथा वा | 
'ब्रिळोक्यां रत्नसूः श्लाध्या तस्यां धनपतेहंरिव । 
तत्न गौरीगुरुः शेछों यत्तस्मिन्नाप मण्डळम्‌ ॥' 
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ह बहूनां शलाध्यस्वेनोततरोत्तरसुस्क्षः ॥ एफ 
ति व छम्‌ तत्तेपां नासमात्रनवीकरणरसिकभ्वस्‌। अब यम 
कोलर्पोपनिबन्धनात्म ब समग्रविषयावगाहन सहिष्णुत्वात्‌ । वमी प 
| माने सारोऽन्त्माचमेति न पुनरिदम्‌ अन्तभूंत सारे परिमितविषये नहा 


|| दुठमेषो कम 1 
| उक्षरेस्यादि । इसी की व्याख्या करते हैं--पूव इत्यादि र 
नामक अलंकार में अन्तभूत मानते हैं । तिना es साराठंकार को 
मर मानते और उसको सार में दी अन्तर्भूत दिखलाते ट|.“ Bd को नया 
| ३ वर्षमानालकार का सारालंकार के रूप में अक्षरशः उल्लेख दै । रत्नाकरका रत्नाकर 
| एकवस्तु या अनेक वस्तुओं के उपचय का चमत्कार बतलाया है, अतः र ने वर्षमान में 
| आगे विशेषताएँ बतळाने जा रहे हैं! एक ए 7 अतः विमर्शिनीकार सार में 
| गरेहै ] क कर समी उदाहरण भी वे रत्नाकर से हौ ठेते 
| यह उत्कर्ष एक ही वस्तु का वतळाया जा सकता है और 
| [मान के ही समान] इसके भो दो प्रकार पल वस्तुओं का i 1 इस प्रकार 
| ज्ञो इस अंश की व्याख्या अवस्थागत विशेषताओं क पर धी, प्व पूर्व! इस और 
| शेकेल एक का पवस्व और उत्तर कैसे होगा । इसी प्रकार उत्तरोच जानी चाहिए। नहीं 
| हैख़ह्पतः या धमंतः । इस प्रकार इसके चार भेद हो जाते हैं। रोचर उपचय दो प्रकार से होता 
| ग्नं का एक-एक के आरोह क्रम द्वारा आगे-आगे बढ़ते इस प्रकार यहाँ अळंकार का 
! हल है उत्तरोत्तर वढा और परा कोटि तक गया उत्कर्ष ही के णा । जैसा कि [ मम्मट ने ] 
ख इलाम बतकाकर मालादीपक से इसका अन्तर मौ स्पष्ट किया। को आवा भ 
| गाउत्तरउत्तर के प्रति [ उत्कषं स्पष्ट किया । उसमें जो है सो, पूर्व पूर्व 
| जां है क्योंकि उत्कषं नहीं ] उत्कषं देतुत्त बतळाया गया दे। इसीलिए इसी है 
इसमें उत्तरोत्तर का उत्कषे बतछाया जाता है । इनमें- 
१ कन स्वरूपतः उत्कषे यथा-- 
| सेस सुति को बडि [ वास देत्यारि [ वामनावतारी विष्यविग्रइ ] मो आपकी | 
सु को बलिद्वेषी [ व र ट 
| बातो अप्सराओ ने सोचा कि यह छत्र है MRS 
| देखा तो क्या सिर पर देखा तो सोचा रत्न है क्या, छछाद 
सोचा तिलक है क्या 
| पेसोचा दोस्तुम है क्या, हाथ में , कान के पास देखा तो सोचा कुण्डळ है क्या, वक्ष पर देखा 
| केन्ना” देख। तो सोचा चक है क्या, तया नामिदेश में देखा तोसोचा .._ 
हाँ एक हो 
| ला है। वामन का स्वरूपगत उत्तरोत्तर उत्कषे उन-उन अवस्थाओं को लेकर बतलाया छ क 
हर ले 
(के लल का हो ] वरत: छल यय 
] 7 Ms र तत्पश्चात्‌ तुम्हारे केशों के समान ए न्छ्बि 
सन्य 22338 छ के समान मां गहे" 4. दु 
पी अनार का उत्तरोत्तर बरक शित मांसल होऋर यह समत्र फेल गया है? | 
इस प्य में यद्यपि रया ` क बेडतारूपी एक हदी धमे को लेकर तुलाया | 
धर्मों क पर्यायालंकार भौ है क्योंकि एक ही अन्धकार में सुमप्रभत्वा 
हो अककए ना ढी 


का क्रम | 
यहा प्रधान रै अस्तित्व दिखाया गया दै तथापि सार को मानना | 
दैजमधकागएकी ऋषिक-्उत्कृटशी३१४०7. Digitized by 


हक 'इस प्रकरण में 'अत्युच्चाः पद के तृतीय चरण में रत्नाकर कौ प्रति के थ 
. सागर कौ प्रति में मी ति के स्थान पर “तत" छपा है। समासान्तगेत पद के थ 


. हुंकार का अन्य आचाय ( सवंस्वकार ) ने लक्षण किया है उसका अन्तर्भाव इसी में ही 


५३६ अलङ्कारसर्चस्वम्‌ 


अनेक वस्तुओं का स्वरूपतः उत्कर्ष यथा-- | 

र ] बहुत ऊचे होते हैं वृक्ष, उनसे ऊचे हैँ पर्वत, उनमें ऊँचा इमे, सहे हे 
आकाश । उससे ऊँचा और कौन हो सकता है। हाँ, उन सब से उत्तुज्ञ चेष्टा वाढे होते है वनो 
हृदय । तब हे चिन्तामणे ! वे [ साधुजन ] किस उन्नति के लिए तेरे सामने याचक बने ॥ बै | 
यहाँ अनेक वस्तुओं का पूर्व-पूवे वस्तुओं की अपेक्षा उत्कषे दिखलाया गया है । | 
[४] [छदीँ अनेक वस्तुओं का ] धमेत उत्कर्ष, यथा-- | 
“विष्णु भगवान्‌ इस त्रिलोकी को कुँख की कोटर में ही धारण कर हेते हैं, उन्‍हें प्तक | 
धारण कर छेता है शेषनाग, यथपि उस पर पहले से दी काफी वोझ रहता है। वह शेषनाग भे | 
औकण्ठ [ भगवान्‌ शिव ] का कठळा [ कण्ठसूत्र ] बन जाता है । हे भीकणे राजन्‌ उन[ रप्‌ | 
शिव ] को हृदय में धारण करके आपने तो पौरुष की कया ही समाप्त कर दी । | 
यहाँ विष्णु प्रस॒ति का उत्तरोत्तर उत्कर्ष पौरुष नामक घम के आधार पर बतलाया गया है। | 
इसी प्रकार 'जये धरित्र्या? आदि पच्चों /में सारत्वरूपी धमे च दारा उत्तरोत्तर उत्क जाना || 
चाहिए । जैसा कि [ दृत्तिकार ने ] कहा । अन्न इत्यादि । और जेसे-- | 


(त्रिलोक भर में इलाध्य दै रत्नसू [ उत्तम भूमि ], उसमें कुबेर की दिशा [ उत्तर], उसे 
गौरी का पिता पर्वत [ दिमाचळ ] और उसमें भी मण्डल [१]! 0 
यहां इाध्यत्व गुण के आधार पर अनेक वस्तुओं का उत्तरोत्तर उत्कप बतलाया गया है। 
एक अन्य विद्वान्‌ [ रत्नाकरकार शोभाकर ] ने जो इस [सार ] के स्थान पर वमान || 
नामक अळंकार स्वीकार किया दै और इसका लक्षण “रूप या धमे से आधिक्य” यह बनाया हे, । 
वह उनका नाममात्र नवीन रखने का चसका है । क्योंकि इसमें भी पूर्व-पू् को ओश्ञा उत्तरोत्तर 
का उत्कर्ष बतलाया जाता है अतः [ वर्धमान के अन्तर्गत आने वाळी ] संपूर्ण विषय समेट लेतेमे | 
समर्थ है । इसलिए-- | 
“स वर्धमान में सारका अन्तर्भाव हो जाता है । इसका उसमें नहीं क्योंकि सार बाक्षे | 
छोटा है और वर्धमान का विशाल !? [ परिकरइलोक के द्वारा ] 
इत्यादि जो उन्होंने सिद्धान्त किया दै वह अयुक्त ही है ॥ EE 
विमश-विमशिनी के उक्त विवेचन में रत्नाकर द्वारा बनाया गया वर्षमान अशर क | | 
क्षण एवं उनके द्वारा प्रस्तुत उसके सभी उदाहरण भा गए हैँ । शेष केवळ सवंस्वक्षर काख | | 
है । वह इस प्रकार है-- य 
“राज्ये सारं वसुधा [ पूर्ण पद्य ] ०' अत्र वसुधादीनाम॒त्तरोत्तरसारत्वाख्यस्य घमेस्याविक्यमिति रता 
धर्मोपचयसंमवादन्येः 'उत्तरो'त्तरमुत्कषे: सार? इति छक्षितस्य स।राढङ्कारस्यारि है | 
प॒थयुपादान कृतम्‌। ह 
“अस्मिंश्च वर्ष॑माने-मद्दाविषयम्‌ ।? इति परिकरः ॥ त हं 
-_राज्ये सारं बचुवा०' इत्यादि में वसुधादि के उत्तरोत्तर सारत्व नामक भम म 995 
है इसलिए घर्मोपचय को संभावना होने से 'उत्तर-उत्तर का उत्कषे सार? इस प्रकार री 


| 
| 


अतः उसका पृथक्‌ उपादान नहीं किया ॥ “सार इस ०००००० विषय विशाल ! 
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सारालङ्कारः ` ५३७ 
है अतः हमने उसे “ते बना दिया है। उससे भयंसंगति अधिक सबळ हो 


। |. द्वारा होता 
अती है! दिवे १ 
__सार का विवेचन पहले-पहलल रुद्रट में मिलता है । वह इस प्रकार है-- 
यत्र यथा समुदायाद्‌ ययेकदेसं क्रमेण गुणवदिति । 
निर्धार्यते परावधि निरतिशयं तद्‌ भवेत्‌ सारम्‌? ॥ ७९६ ॥ 
_हां समुदाय में से एक-एक अंश गुणवत्तर और अन्यत्र उत्कृष्ट बतळाकर अलग किया 

; का है वह सार कहलाता है ? उदा० 'राज्ये सार वपुधा०! । 

| उत्तरोत्तरयुत्कर्षो भवेत्‌ सारः परावधिः [ विमशिनी में पृष्ठ ५३४ पर उद्धृत ]। 
। द्वा-राज्ये सारं वसुधा०? । 

कार ने मम्मट का लक्षण अक्षरशः अपना छिया है केवळ परावधि शब्द को छोड़कर । 

परवर्तीं आचार्यों में रत्नाकर का मत विमशिनौ में स्पष्ट हो ही चुका है । 
त--का लक्षण मी मम्मट का अनुवाद है। वह इस प्रकार दै-- 
धउत्तरोत्तरमुत्कषेः सार इत्यभिधीयते ।' 
| उदाहरण में समालंकार के समान युणगत्त इलाध्यता और अइलाघ्यता पर मौ दोक्षितनी ने 
| चा ै। 
| पण्डितराज--जगन्नाथ ने दीक्षितजी की यह सूझ स्वीकार कर ळी है। उन्होंने छक्षण में 
| उल्न के ही समान भपक में सी सार स्वीकार किया दै । उनका रक्षण इस प्रकार है-- 
'ेव [ हहला ] संसगैस्योत्कृष्टापकष्टभावरूपत्वे सारः ।' 
| रो खळा संसर्ग के उत्कर्षं अपकर्ष रूप होने से सार कइकाती है। दोनों में से उदाइरण 
| क्षव्वळ्ष का ही पण्डितराज ने दिया है। वस्तुतः उत्कपै का अर्थ तरतमभाव है । वह अपके 
| गॅंग संमव है अतः पण्डितराज की यह सूझ उन्हें स्वयं अधिक नहीं जंची। विमशिनीकार के 

' समा पण्डितराज ने सार में गुण और स्वरूप: को भेदक माना है तया एकविषयता और अनेक 
| यता भी स्वीकार की है, और उनके उदाहरण दिए हैं । हे 
| रलागर के वर्षमान की चर्चा भी पण्डितराज ने की दै ओर उन्होंने उसका स्पष्ट खण्डनतो | 

| रहो किया, दवे स्वर में मण्डन भी किया दै । सार में यदि वस्तु एक हो भोर वह आरम्म छै नि 
| एक एकसी ही रहे तो चमत्कार नहीं रहता। वर्षमान में उसी वस्तु में अवस्थादि मेद जी 
| रहें जो अधिक चमत्कारी होते हैं । 2000 
यह रू सार को पण्डितराज ने खळा से रहित मी माना है। दोनों का समन्वय करने हेतु उन्होंने. न 

| पक छक्षण भी सुझाया है--'युणस्वरूपाभ्यां पूवेपूरवेवे शिष्टये सारः गुण और. स्वरूप के 

बुंखळारहित भेद में 


- 
< 


अप्पयदीचि 


| रेरा पूव पूव वैशि न ति 
जार स हे बन हो सा हो अलंकार होता है। यह लक्षण “इंज 
ह... विरवेरवर--मम्मट का ही अनुसरण करते है- 
हि हु पूवपूर्वादुस्कषिण्युत्तरे प्रोक्ते' । ५ 
| रौ अपेक्षा उत्तरवत्ती पदार्थं यदि उत्कषेशाळी बतळाया जाए 
टर ० झै अस्तक ८उल्कषेपूणे/वर्णन:में।०रप्जाकर ५ शोर: b 


च 
SAS 


५३८ ' अळङ्कारसचस्वम्‌ है| 
देखा है विश्वेश्वर उसे मी तटस्थ स्वर में उपस्थित कर देते हैं। धमे और ॥ 
स्वरूप दे कफ) 


3 छु 
म पे पर चक्रवत्ती की निष्कृष्टाथंकारिका यद्द है— ४ 
“त्तरोत्तरसुत्कर्षांवहत्वे सार इष्यते ।? 
पाठान्तर--निर्णयसागरीय प्रति में अलंकार का नाम सार के रथान पर उदार । 
“त्तरोत्तरमुत्कपंणमुदार:” रत्नाकर में प्राप्त सवेस्व के उद्धरण में सूत्र का जो रूप णारै। E 
इसमें उदार का उल्लेख नहीं है । रुदर, मम्मर और अप्पयदीक्षित के लक्षण भौ a (|. 
से ही मिलते है । संजीविनी में भी यही पाठ है । विमरशिनी मी इसी पक्ष कें दा 
'निवन्वनं सारः के स्थान या निर्णयसागरीय प्रति में 'निवन्धनलुदारा स्वोर) प 
किन्तु पाठान्तर में 'निवन्धनसारः ही पाठ दिया हुआ है । उदाहरणो में से लासे के | 
'राज्ये सारं पद्य ही उद्धृत दै और संजीविनी भी केवळ इसी पद्य से अवगत है। विमनो | 
“जये घरित्र्या” इत्यादो सारत्वमुखेन' इस प्रकार आदिपद से सारता को धपे प्रतिपादित करेगे |. 
एकाधिक पद्य का निर्देश मिलता दै । कदाचित उनका संकेत 'राज्ये सार पद्य कौ रे बोर || 
लगता है रत्नाकरकार ओर विमशिनीकार को दो भिन्न प्रतियाँ मिली थीं। अधिक सीके ||| 
रत्नाकरकारवाळी दी प्रतीत होती है । निणेयसागरीय प्रति के संपादक ने “उदार” हे bE 
मानकर पाद टिप्पणी में अपनी ओर से लिखा है--'अयमेव काव्यप्रकाशकारादिमिः सारा || 
व्यवहृतः । अर्थात इसी उदार को काव्यप्रकाशकार आदि ने 'सार”-नाम से पुकारा है । | 
विमशिनी में उद्धृत रत्नाकर का ढंबा प्रकरण भी अशुद्ध छपा है। यहाँ तक कि असिम || 
यह संग्रहकारिका भी असंगत गद्यपंक्ति के रूप में छपी है। हमने उसे मूल रत्नाकर के बाप ५ 
पर आरम्भ से अन्त तक ठीक कर दिया है। 
विमशिनी 
एतदुपसहृत्यादन्यवतारयति-अधुनेत्यादिना । 
इस [ शंखळा ] प्रकरण का उपसंहार किया । अब दूसरा प्रकरण आरम्भ करते है- 
[ स्स्व ] 
अघुना तकन्यायाश्रयेणाळंकारद्वयसुच्यते । तत्र-- 
[ ॥० ५८ ] हेतोर्वाक्यपदार्थता काव्यलिङ्गम्‌ । FE 
यत्र हेतुः कारणरूपो वाक्यार्थगत्या विशेषणद्वारेण वा पदार्थगत्या | | 
लिङ्गत्वेन निबञ्यते तत्‌ काव्यलिङ्गम्‌। तर्कवैलक्षण्यारथं ars E 
हात्र व्यापतिपक्षधमंतोपसंद्वाराद्यः क्रियन्ते । वाक्यार्थगत्या च FE 
ेतुस्वेनेवोपनिबद्धब्यः, नोपनिबद्धस्य देतुत्वम्‌ । अन्यथाथीन्तरम्यासा्ासं ||| 
भेदः स्यात्‌ । क्रमेण यथा-- EF 
'यतवन्नेत्रसमानकान्ति सळििळे मग्नं तदिन्दीवरं 
मेघेरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायाचुकारी शशी । 
येऽपि त्वदुगमनाचुसारिगतयस्तै राजसा गताः 
स्त्वत्लाइश्यचिनोद्मात्रमपि मे देवेन न क्षम्यते ॥' 
सग्यञ्च दर्भाङ्करनिब्यपेक्षास्तवागतिक्षं समबोधयन्माम्‌। , 
ब्यापारयन्त्यो दिशि दृक्षिणस्यासुत्पक्ष्मराजीनि विकोचनांति 
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ह परतर पादत्रयाथोऽ नेकवाक्यार्थेरूपश्चतुर्थेपादाथे हेतुत्वेनोपन्यस्तः । 
। इत्तरत्र ठु संबोधने 'व्यापारयन्त्य* इति सगीविशेषणत्वेनानेकः पदार्थों 


नोक 1 
एबमेकवाक्यारथपदार्थेगतत्वेन काव्यलिङ्गसुदाद्वियते । यथा-- 
क्षत्ीषिताः सन्ति ग्रदेणु देवतास्तपः क बरसे क्ष च तावकं वपुः। 
पदं सहेत मरस्य पेळवं शिरीषपुष्पं न पुनः पतन्निणः॥ 
-यह्विस्मयस्तिमितमस्तमितान्यभाव- 
मानन्दमन्द्मसुतप्लवनादिवाभूत्‌ । | 
तत्संनिधौ तद्धुना हृदयं मदीय- | 
मङ्गारचुम्बितमिव व्यथमानमास्ते ॥! | 
| पूवर बरप्रासिद्देतुसूतत पोनिषेधरय 'मनीषिताः' इति वाक्यार्थरूपो देतुः 
| बिर्दिष। उत्तरच पुनः "अस्तमितान्यभावम्‌' इत्यत्र चिस्म्रयस्तिमितमितिः 
| क्षिेषणद्वारेण पदार्थः । 
| हे तक [ स्वरूप ] न्याय पर आयित दो अलंकारों का प्रतिपादन करते है । उनमें-- 
| [सू०५८] हेतु के पदार्थरूप होने या वाक्यार्थरूप होने पर [ अळं | 
| ङ्राष्यरिंग [ होता है ] ॥ [चका 
॥ रों कारणरूप [न कि शञापकरूप ] हेतु जो वाकयार्थरूप हो या विशेषणरूप होने से 
E पदार्षरुप, र्म से उपनिबद्ध होता दै उसे काव्यलिक् कहते दें । [ नाम के साथ ] काव्य 7 
| रष्दका प्रयोग तकी से भेद करने के छिप किया गया है। यहाँ, व्याप्ति, पक्षषमेता, उपसंद्ार | 
ह ह गर किए जाते । वाक्याथैछप से उपनिबद्ध किया जाने वाळा हेतु देतुरुप से दी उपनिवड, रक 
४ , उपनिवद्ध होने के बाद देतु नहीं बनता । नहीं तो इसका अर्थान्तरन्यास से भेद नहीदो ` 
गा र से उदाहरण [ वाक्यार्थरूप अनेक हेतुमूलक काव्यलिज्ञ ] ee 
F जाने ! जो तुम्हारे नेत्र के समान कान्ति वाळा था वह नौलकमळ पानी में डूब गया, 
. Td का का अनुकरण करने वाळा चन्द्र मेषां ने छिपा लिया; और जो तुम्हारी गति | 
. Ce र्‌ राजहंस ये वे चले गए [ इस प्रकार ], तुम्हारे सादृश्य से होनेवालाजोमेरा 
है 1 नोद है, वह भी विधाता को सङ्घ नहीं है ४ 
F रूप 
| , 'भोर, च न पा रहे बुक उनके 
| सरो बोनी नाह हर की अपेक्षा [ परवाइ ] छोड़ तुम्हारा पथ न जान पा रहे मुझे उनके, . 
an वाले नेत्रो को दक्षिण दिशा में घुमा-घुमाकर सूचना दे रही भी ।' [रघुवंद्य-१२] 
हर व से] प्रथम में तीन चरणों का अथे, जो अनेक वाक्याथेरूप दै चतुर्थ पाद के | 
साद क किया गया दै, और द्वितीय में सूचना देने रूपी अथे में इमा खुसाकरै 
7 के रूप में अनेक पदार्थ देतुरूप से कहे गए । 5 ; 
बर शी द एकवाक्यायंगत और एकपदार्थगत भी होता है । उसके pe 
फेद अ देवता हैं वत्से ! तप कहाँ, कहाँ तेरा शरीर । शिरीष कोमळ : म 
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“सके पास मेरा जो हृदय विस्मय से निश्चळ, था, अन्य समस्त काये बिसे 
दिए थे और जो मानों भगत में तैरने ते आनन्दमन्यर या, वही [ इस समय उसझे ह | 
मानों अंगारे से दग कर व्ययित हो रहा है। विवो] 
[ इन पर्यो में से ] प्रथम में वरप्राप्त में हेतु तप के निषेध के प्रति पनोषिता न. 
यह वाक्याथेरूपी हेतु वतळाया गया है ओर द्वितीय में 'अस्तमितान्यमाव' = अन्य | § 
जिसने बन्द कर दिए थे? [ हृदय के ]। इसे प्रति 'विस्मयस्तिमित? इस विशेषण के र सित | 
विमर्शिनी शज 


तत्रेति दयोनिर्धारणे। हेतोरित्यादि । यत्रैति। हेतोश्च वाक्याथपदाथगत्योपतिवन्ध, | 
दस्यानेन सह भे दवयमप्युक्तत्र । वाक्याथंगत्येति । न तु पदाथंगत्या । तत्र झुपनिवदूतैः | 
। दतुखेनोपरि 


y 


हेतुत्वात्‌ । देतुत्बेनैवेति | देतुस्वस्यासुख एवोत्रिक्तत्वेन प्रतीतेः। अन्येति 
चन्धो यदि न स्यात्‌। | 
ननु देतोर्वाकष्यपदार्थोभयोपनिवन्धे न कश्चिद्विच्छित्तिविशेषः प्रतीयत इति कथमस्याः || 
लंकारश्वसुक्तम्‌। न हि साध्यसाधनायोपात्तस्य देतोरेवं प्रकारद्यातिरेकेणोपनिवन् 
स्यात्‌। न च यथासंभविनोपनिबन्थमात्रेणाळंझारत्वं वक्त युक्तम्र। कविप्रतिमा्कुस || 
विच्छित्तिविरोषात्मकस्याळंकारत्वेनोक्तत्वात्‌। न चेव सुपनिबन्धास्कश्चिद्‌ तिशय इति कः || 
सस्याढंकारस्वस्‌ । पवि 'इक स्वाभासेव नान्येन वेदये'र्यादावपि ₹्राभासस्वस्य हेतो || 
शेषणद्वारेण पदार्थगस्या, तथा स्य छाद्विरलकराङ्ुिप्रती तिथ्यांपित्वादकुशछमिलिय र 
तस्यास्‌? इत्यादौ तमसि विरळाङ्ुिप्रतीतौ व्यापिस्वादिन्द्रियकौशछमेव साधनमिति 
हेतोवाक्यार्थगत्यो पनिबन्धादळकारस्वं स्यात्‌ । सत्यम्‌ । यद्यप्येवसुपनिबन्धस्य वह | 
वृत्तेरसंभवान्न कश्चिदतिज्ञयः प्रतीयते, तथापि ग्रन्थकृता प्राच्येछे्षितत्वारेतरि 6 
-छद्षितम्‌ । अथ यत्र व्यङ्गयारिष्टो वाच्यार्थो वाच्यमेवाथं प्रति हेतुतां भजते तत्रायमढंकारो || | 
युज्यत एवेति चेत्‌, तहि व्यङ्गयारछेषवरेन तदुत्था नाद्वाक्यार्थतयो पनिवद्धपमातस | | 
हेतोः स्वात्मनि न कश्चिदतिराय इति व्यज्ञ्यकृत पुवातिशयोऽम्युपगम्यते, न तकृ | 
तस्येवसुपनिबद्धश्य वास्तष्यस्वात्‌। यदि च व्यङ्गध्रसाहचर्येणेव हेतुरछकारतामियात्‌ 
तच्छाब्दस्यापि देतोरछंकारत्वं प्रसज्यत, यदि तत्रापि व्यङ्गयाश्ळेषः स्यात्‌। अय तस | | 
शाब्दत्वादेव वैचित्याभावादयमनळंकारत्वे निमित्तस्वं कथं न यायात्‌। अथ तंत्र म्या | 
रळेषो न अवतीति चेत्‌, किं नामापराद्धस्‌ येनात्र ब्यज्ञयाश्लेषस्तन्न च नेति। तयासं 
छचयादूर्शनादिति चेत , नैतत्‌। अवाग्दर्शिन एवं निश्चयानुपपत्तेः । प्रत्युत यत्न 
अ्यज्ञयश्लेष उक्तस्तन्न स नास्तीति वक्तं शक्यते । तथाहि 
'वक्षःस्थळी रक्षतु सा जगन्ति जगत्मसूतेगंरुडध्वजस्य । E 
भियोऽङ्गरागेण विभाव्यते या सौ भाग्यहेख्न। कषपट्टिकेव ॥' दिखाए | 
५ हत्यन्न व च्ञःस्थश्या जगउ्चकश्वे जगत्मसूतित्व पदार्थों हेतुः । प्रसबितु्दि इय. 
सर्वधेव रचणमुचितस्‌ । अत एव गरुडध्व जवक्षःस्थल्या जगव्रचकत्ये कतृतव युर ७ . 
द्याभिधेय पुवा्थः । अत एव चान्न न देतोः कथ्चिद्वयङ्घयारढेषः । इत्थस्‌ । : 
संजीविणीसहम्मिव सुअस्स अणण्णवावारा । 
सास णवब्भद्सगकंठागअज़ीविज सोण्दं ॥! र 
7 ` इप्मन्न कण्ठागअजीवितत्वस्य। अत्र च जगत्मसूतित्वस्य हेतोः पी 
न्घेन कश्चिदतिशयो विशेषः। एवम्‌ । 2 
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ह प्रमत्ते सिचयं ग्रहाणेत्युक्त$पि सख्या न विवेद॒ काचित्‌। 
मग्ना हि सा तन्न रसान्तराळे यन्रान्तरङ्गो मगवाननङ्ग: ॥' 
यन्नापि ज्ञेयम्‌ यद्यपि चान्न रसशब्दस्यः जळवाचि!वं न विवच्षितस्‌ । तथाप्यभेदा- 
 हवसायादतिदायोक्िंफ न उत झब्दशक्तिमूछं व्यङ्गयम्‌ । तथात्वे हि हेतुहेतुमञ्चावस्य न 
५ इक्रिदतिशयः । एवं हि 
'र्‍ुकान्तजाड्यादूरुभ्यां करभोर्चाः पराजिताः। 

कदृल्यो यज्ञ तच्चित्रं जयः छ न कळावतास्‌ ॥' 

जाडयस्यातिशयोबस्या लिङ्गितत्वेन वैचिश्यावहस्वाच्छाब्दस्यापि पदार्थस्य 
उकारस्वं स्यात । एवसुदाहरणान्तरेष्ववसेयस्‌ । 
एवं च यन्नापि ब्यङ्गयाशळेषः स्यात्तत्रापि हेतो्वाक्याथंतयोपनिबन्धे' न कश्चिदतिशयः । 
` य साध्यप्रतीतये हेतोरुपनिबन्धादस्त्येव चैचिश्यातिशय) इति चेत्‌। तहांजुमानमेवेद्‌ 
` ढ्याच्राङंकारान्तरस्‌ । साध्यसाधनस्य तञ्चइणत्वेन वक्यमाणस्वात्‌। एवं हेतोर्वाक्यप- 
दार्यवयोपनिवद्धस्य वारतवत्वादस्य पृथरळंकारत्वं न युक्तम । उक्तवचयमाणनीत्यानुमान, 
एवान्तर्थावो पपत्तेः । पछ 

तत्न ८ उनमें, यदद दो में से एक का निर्धारण करने के लिए कहा गया दै । हेतोः इत्यादि । 
यत्रइति। देतु, जो है वह वाक्यार्थं या पदार्थ के रूप में उपनिबद्ध होता है; कथन के साथ 
एके दो भेद भी वतला दिए । वाक्याथंगस्या = वाकया्थरूप से = न कि पदाथेर्प से, क्योकिवह | 
| [पदार्थरूप होने पर ] तो उपनिवद्ध हो चुकने पर [ पदार्थ में ] देतुता आती है। हेतुसवेनेंच= 
हतस्य से ही = क्योंकि वहाँ हेतुत्व आरम्भ में ही स्पष्टरूप से प्रतीत दो जाता है । अन्यथा. 
| पदि हेतुरूप से उपनिबद्ध न किया जाय । 
| [शंका ] हेतु का वाक्य और पदार्थ के रूप में उपनिवद्ध किए जाने में कोई चमत्कार प्रतीत " 
। नहीं होता तो इसको अहंकार कैसे बतलाया गया । [ तकशा में ] साध्य कौ सिद्धि के रहिए. 
| भ्पनाए गए हेतु को = उपनिबन्ध में भी इन दो प्रकारों के अतिरिक्त कोई प्रकार संभव नहीँदै | 
| मौर छोकसिद्ध वस्तु के उपचिवन्ध सात्र से किसी को अळंकार कहना ठीक नहीं है, अलंकार तो. ७ 
| र कदा गया है जो कविप्रतिभात्मक और वैचित्र्यप दो । और इस प्रकार का जो [तक साख ._ 
¢ सा ] लिखना है इसमें कोई विशेषता नहीं दै । तब इसे अलंकार कैसे कहा। ऐसे तो- भ 
र ढृक्स्वामासैव, नान्येन वेद्या’ [ ९इन्वरप्रस्यभिशञा-कारिका-१।३।२।। ] 


शयादि में भी स्वामासत्वरूप हेतु विशेषण द्वारा पदागरप से उपनिबड है ओर 
५त्यक्षाद्‌ बिरलकराङ्गुकिप्रती तिब्याँपित्वादकुदकमिन्द्रिय न तस्यास्‌ त 
स्वादि मे अन्धकार में विरक अंगुजी कौ जो प्रतीति होती है उसमे च्या रस 
| हो कारण है? (१) यइ हेत वाक्यार्यरुप से उपनिवद्ध दै । अतः यहाँ भो अलंकारः 
140 रेणा । [उत्तर ] ठीक है। यद्यपि इस प्रकार के उपनिवन्व वास्तविक ही 
छम णतिशय की भतीति नही होतो, और वैसी प्रतीति संभव मौ. नहीं है 
| (भा भाचायौ ने किया था इसलिए ग्रन्थकार ने मी यहाँ कर दिया [NU 
पक्ष] यदि कहें [ जैसा कि रत्नाकरकार ने कहा है ] कि यश बाँ 
जो वाच्य अर्थं हो तो वाच्य अर्थ के हो प्रति हेतु किन्तु यर 
तो इसको-भ्थव्यक्षा हम्मा किबा. हस ते, 
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कारण अलंकार बनता है तो श्ससे सिद्ध होता दे कि स्वयं हेतु में कोई शिर | 
इस प्रकार अतिशय में कारण व्यंग्यार्थ ही माना जा रहा है, वदद [ हेतुमूत बा नही रद। || 
इस प्रकार उपनिबद्ध वह देतु तो अपने आप में लौकिक हेतु जैसा है। रप य. प 
आपत्ति यह मी आती है कि यदि हेतु व्यंग्य के ही कारण अळंकार बनता दै रष | 
को भो अलंकार बन जाना चाहिए जिसका हेतुत्व शब्दतः कथित हो उ छ | | 
ब्यंग्याथ का योग हो । [ यदि कहें ] 'देतुत्व के शब्दतः कथित होने से ही वह [ र गा ह| 
शून्य और इसीलिए अल्कारत्वशून्य क्यों न हो जाएगा ?! तो इम पूछते है दि चमार मगः | 
योग न हो तो ? "एक जगह व्यंग्याथ का योग है और दूसरी जगह नहीं--इसपे नो ब्र 

क्या है? यदि कहे-'ल्क््य में ऐसा नहीं दिखाई देता', तो यह भो ऐसा ह | 
[ भवाग्दशीं ] मूळ पर विचार करने वाले ऐसे निश्चय पर पहुँच हो नहीं सकते । उदे क 
आप [ रत्नाकरकार ] ने व्यंग्याथ का योग वतळाया है वहीं 'वह [व्यंग्याथ या नी E 
नहीं दैः--ऐसा कहा जा सकता है । प्रमाणार्थ [ आप = रत्नाकरकार के द्वारा हो रह 
नामक काव्यलिज्ञालंकार के लिए उद्धृत ]- | 
जगत के जनक भगवान्‌ गरुडध्वज [ विष्णु ] को वह वञ्चःस्थळी जगत्‌ को रक्षा को, बो || 
छदषमी के अंगराग से सौभाग्यसुवर्ण कौ कसौटी-सी प्रतीत होती है | | 

वि -—इस पद्याथे में वक्षःस्थली के जगद्रक्षकत्व में जगत्मसूतित्व रूपी पदाथ हेतु है। जो जक | 
होता दै उसके लिए अपनी संतति कौ रक्षा करना संथा उचित हौ है। इसीढिए बिधुम्रै | 
चक्षःस्थळी का जगद्रक्षा में कतृंत्व उचित ही सिद्ध होता दै । इतना सत्र यहाँ अभिषेय अश हो रै। 
इसीलिए यहाँ हेतु के साथ [ रत्नाकरकार द्वारा कथित ] व्यंग्य का कोई योग नहीं है। [कोड 
यहाँ जगद्रक्षणौचित्य व्यंग्य नहीं है ]। इसी प्रकार [ रत्नाकर द्वारा ही उद्धुत ]-- 

'संजीवनौषधमिव सुतस्य रक्षत्यनन्यव्यापारा । 

इवश्रनेवाभरदशेनकण्ठागतजीवितां स्नुषाम्‌ ॥? | पु 
“सास नवीन मेघ के दर्शन से कण्डागत प्राण हुई बहू को पुत्र को संजोवनौषधि के ,समा |. 
; सब कुछ छोड़कर वचा रही है ।? E 
र "शस पाथं में कण्ठागत जीवितत्व रूपी हेतु में [ व्यंग्याथ योग नहीं है] वहाँगे |. 
`  'बगत्मसूतित्व' के हो समान हेतु में कोई अतिशय, कोई विशेषता नहाँ है । शसो प्रश्र | 
. [ रत्नाकरकार द्वारा ही उद्धृत ]-- | 
“अरी बेखबर, साड़ी तो उठा छे' सखी के इस प्रकार कहने पर मी कोई इन्दर नहँ के। | 
बह उस रस में डूबी थी जिसमें भगवान्‌ अनंग काफी अन्तरंग रहते हैं ।” ॥ 
इस स्थळ में भी जानना चाहिए। यद्यपि इस पद्य में रसशब्द जळ्वाची भी हो सै | | 
किन्ठ बह भये विवक्षित नहीं हे, तथापि यहाँ अभेदाध्यवसाय के कारण अतिशयोक्ति ही होगे |. 
शब्दशक्तिमूल्क व्यंग्य नहीं। वैसा होने पर [ शब्दशक्तिमूलक व्यंग्य होने पर ] हेतुहे || 
का कोई अतिशय न रहेगा । इसी प्रकार-- बेर त्त 
उस करभोरू से कदळी एकदम शीतळ होने के कारण यदि दार गई तो यह कोर बरा |. 

की वात नहीं । भला कळावानू छोगों की जीत कहाँ नहीं होती !ः > 
यहाँ जाव्य[ जड़ता, शीतलता ]शब्द में अतिशयोक्ति है और उसका चमलार त 
| के च का हेतुत्व शब्दतः कथित होने पर भी चमत्कार संभव है; र हटे 
FC RSS SN जाना जा सकता अ र 
` अ्यंग्यायूलक नहीं ] । कता है [ तथापि वह चमत्कार अ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


काब्यळि्ञालङ्कारः ५४३ 


| व्यंग्य का योग रहता भो दै वहाँ भी हेतु चाहे वाक्याथ रूप से कथित हो या 
इस प्रहर जहाँ यत में कोई चमत्कार नहीं रहता। यदि कहें कि साध्य कौ प्रतीति के 
। हाह सते जो प्रयोग रहता है उससे तो इसमें अतिशय रहता ही है! तो फिर यह अनुमाना- 
| हि 2 अन्य स्वतन्त्र अलंकार नहीं, क्योकि अनुमान का लक्षण साध्यसाधनमाव ही है 


१ बतळाया जा चुका दै और आगे भौ वतठाया जाएगा । 


ह रि कार बाक्याथ रूप से प्रस्तुत किया गया या पदार्थरूप से प्रस्तुत किया गया हेतु वास्त- 

उल डे होगा [ कविकद्पित नहीं ] अतः उसे पृथक अलंकार कहना ठोक नहीं है? क्योंकि 

| कि म पूर्वकयित और आगे कही जाने वाली रीति से अनुमान में ही हो जाता है ॥? 

1 पेत ने काव्यलिंग को अनुमान में अन्तभूत मान लिया है। यह प्रेरणा उन्हें ररना- 

| हर पे मिडी है। रत्नाकरकार ने भी लिखा था-- 

| [सू० ] 'परप्रत्यायक किङ्ग हेतु” 2 

[दृण] परम्रदणमतुमानवैलक्षण्या्थस्‌। तेन स्वयं छिंगात प्रतिपत्तिरनुमानस्‌ » लिङ्गेन पर- 

हिनं प पं काव्यलिङ्गपरयांयो देत्वलंकारः। यद्यप्यनुमानस्येव स्वार्थपराथंरूपत्वेन 

| द तथापि प्रतिपादितरूपेण प्राच्येः एथक्‌ लक्षितः, तथेवेहापि छक्षणम्‌ |? 

| [सूत्र] दूसरे को ज्ञान कराने वाळा लिंग हेतु । 

| [बृत्ति] 'पर! = दूसरे? शब्द का अहण अनुमान से इसका भेद करने के लिए किया । इस 

| अहार खयं किंग से हुई प्रतीति अनुमान होता दै और ङिङ्ग से दूसरे को चान कराने में हेतु । 

` बा! और पराथ दोनों रूप एक भनुमान के ही होते हैं तयापि प्राचीन आचायो ने अहूग- 
बढ़ा ढकण किये हैं अतः यहां भी अलग लक्षण किया गया । पण्डितराज जगन्नाथ ने मी अनुमान 

ते ग्रन्यछिंग का भेद करते हुए मुख्यतः दो सूत्र प्रस्तुत किए हैं-- ४ 

` १-अचुमान में अनुमानप्रक्रिया वक्तुगत और काव्य में उपनिबद्ध रहती है, जब कि 

'ज्रश्यरिंग में वह कविगत रहती है और अनिबद्ध । 2 

' २--अनुमान में देतु और उसका हेतुत्व दोनों वाच्य रहते हैं जव कि काब्यकिंग में देतुल 

| नितः व्यंग्य ही रहता दै । > 

| छना कहने के बाद भी काव्यकिंग विवेचन के अन्त में पण्डितराज ने इसको स्वतन्त्र अलंकार 

| नमाने का पक्ष भी प्रे वळ के साथ प्रस्तुत कर दिया दै। विमसिनीकार का उल्लेख बिना 

EF हिर उनके उपयुक्त विवेचन को उन्होंने इस प्रकार संक्षिप्त किया दै-- : 

| -काव्यछिंग में कोई चमत्कार नहों रहता क्योंकि उसमें प्रातिमत्व नहीं रहता । | 

._ रै-रलेष आदि [ उपयुक्त पथो के 'जाब्य, रस” आदि पदों ] के रइने से हुआ चमलार 

E आदि का चमत्कार होगा, काव्यरिंग का नहीं । गः पा 

रो जाए 1 तो प्राचीनों द्वारा प्रतिपादित अनेक अलंकार अळंकार सिद्ध नहीं हैं तो 

कर इमारा कुछ नहीं बिगड़ता । | 

बेकार न उन्होंने यह मी कहा दिया है कि काम्यरिंग निद्ेतुत्वदोष का अमाव 


र द्वारा उद्धृत 'वक्षःस्थलो०? सादि पर्चा को उदृत कर वे उसमें 
गवे को वाच्यार्थे ही मानते है । वक्षःस्थकी में प्रतीत 
हो सकता, क्योकि लगा तीरावर कोर 


i 
> 


का ¬ हे सखि! चन्द्रमरीचियो से शान्त न होने वाली और /चन्दनरस तेथ 
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नहीं रै । बिके साथ है वह पक भिन्न पदाय है विष्णुरूपी । विमशिनोकार केव पार वी 
थे कि यहाँ हेतुत्व वाच्य जैसा ही स्फुट व्यंग्य है। इस तथ्य को स्वयं रत्नाकरकार ने क | 
किया दै। | 
र कान्यरिंग को अछग न मानने का जो मौन समथन पण्डितराज तक चढता f 
उनक रह झक | | 
समर्थे उत्तर विश्वेश्वर ने दिया दै। उनका कहना है कि कान्यकिंग में उपनिवद होने बाह. 
हेतु मळे ही वास्तविक हो, किन्तु यह नहीं कदा जा सकता कि वह प्रस श | 
हेतुखूप से दिया गया पदार्थ मळे दी लोकसिद्ध दो, किन्तु उसको वस्तुविशेष । | 
विशेष के प्रति हेतु सि करने का कायं एकमात्र मतिभाजन्य ही होता है । विश्वेश्वर परिणा- | 
मान्य दै । नीळकण्ठदीक्षित ने भी कहा है-- का क | 
“यानेव शब्दान्‌ वयमालपामो यानेव चार्थान्‌ वयसुल्लिखामः । 
तेरेव विन्यासविशेषभब्येः संवेदयन्ते कवयो यञ्ञांसि॥? | 
“कृवि के शब्द और अर्थ नए नहीं होते, हमारे अनुभूत हो होते है, | 
उनका विन्यास उसका अपना होता है।? [ शिवलीला णेव ] । किन्तु उनकै योत, | | 
सच यह दै कि भनुमान का अनुमान, अनुमानरूप में दिखाई देता है जव कि कार्यात |. 
का नहीं । इसोलिंए यहाँ चमत्कार ददेतुसिद्धि मे हैं और अनुमान में अनुमातप्रक्रिया बे गछ 
करण में । हेतु अनुमान का एक अंग होता है न कि अनुमान का समग्र शरीर । काल || 
वाक्यार्थ या पदार्थ को हेतु बतळाना चमत्कार का कारण होता है जब कि अनुमान में .किसो सात्र ( 
की सिद्धि। श्सोलिए दोनों भळंकारों की संशाएँ भिन्न है । इस प्रकार काव्यछिङ्ग अनुगारहे ५ 
ठोक उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार भावध्वनि रसध्वनि से। यह तथ्य अनुमान के प्रश्ना । 
में और भी स्पष्ट हो जाएगा । न 
काब्यलिज् का इतिहास-- ॥ 1 
काव्यलिङ्ग के शतिहास में आचायौं के तीन वर्ग मिलते हैं [ १ ] रद्र के पूरववर्ती बां || | 
[ २] रुद्र॒ट तथा [ ३ ] रुद्रट के परवत्तों आचाय । 
[ १] प्रथम वर्ग में दण्डी भामह और उद्धट आते हैं । दण्डी और मामह में परस्पर पिए | 
है, उद्धट समन्वयवादी हैं। दण्डी ने 'हेतुः-नामक अळंकार का विस्तृत विवेचन कर उसमे बे | 
वाळे कारणों के दो वर्ग बनाए थे कारक और ज्ञापक । 
हेतुश्च सूक्ष्मलेशौ च वाचामुत्तमभूषणौ। 
कारकश्ञापको हेतू तौ चानेकविधौ ००॥? २।२३५॥ ` 
कारक शा उदाहरण-- 
'अयमान्दोलित-प्रौढ-चन्दन-द्रुम-पल्लवः । 
उत्पादयति सवस्य प्रीति मळ्यमारुतः ॥? 4 
“चन्दनवृक्ष के प्रौढ पछवों को दिला रहा यह मळ्यमारुत सब को अच्छा ळग रहा है! । 
यहाँ प्रीति की उत्पत्ति के प्रति मळ्यमारुत को दिया गया 'आन्दोडित०' 
कारण है । ; 
शापक देतु-“अवध्यैरिन्दुपादानामसाष्यैस्चन्दनाम्भसाम्‌ । 
देहोष्मभिः सुबोध ते सखि कामातुरं मनः ॥? 


से तुम्हारा मन सुख से कामातुर प्रतीत हो जाता है ।? क 
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काव्यलिङ्गाढङ्कार ५४५. 
न होमा साधन है और कामातुरता साध्य । देतुददेदमद्भाव भी देहोष्मा की तृतीया- 
| रा शब्दतः कथित दै । इस प्रकार स्पष्ट दै कि प्रथम का हेतु कान्य रिंग कहा जा सकता. . 
“ द्वितीय अनुमान । यद्यपि काव्यलिंग के साथ-साथ प्रथम हेतु को परिकर मी कहना 
कह है। 
जल =ने दण्डी के इस पक्ष का स्पष्ट खण्डन किया और कहा--'हेतु के उदाहरणो में कोई 
केव नही रहता । यदद तो उत्तिमात्र है, उतै अळंकार नहीं कहा जा सकता 
इेतुश्च सूक्ष्मो लेशोऽय नाळंकारतया मताः। 
समुदायाभिधानस्य वक्रोक्तयनमिधानतः॥? २।८५॥ 


दाडी ने- न 
“ातोऽस्तमकों भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः । 
इतीदमपि साध्वेव कालावस्थानिवेद्नेः॥ २।२४४॥ 


(र सूर्य इव गया, चन्द्रमा चमक र्दा हैं, पक्षी घोंसछों की ओर जा रहे हैं” पसे 
बयो में मी सम्ध्याकाळ की सूचना होने से हेत्वलकार माना था । भामह ने स्पष्ट कहा-- 
धातोऽस्तमकों भातीन्दुर्यान्ति वासाय . पक्षिणः। 
इत्येवमादि किं काव्यं वार्तामेतां प्रचक्षते’॥ २८६ ॥ 
` क्षूर॑ डूब गया, चन्द्रमा चमक रहा दै, पक्षी धोंसलों की ओर जा रहे दै” इत्यादि वाक्य कैसे 
गन! इन्हें तो बात भर कहते हैं ।? 

इस प्रकार भामह ने ज्ञापकमात्र का खण्डन किया, कारक का नहीं । किन्तु अमान्य घोषित 
बर दिया पूरे हेतु को । इसी के साथ उन्होंने अनुमान नामक कोई अळंकार नहीं माना । 


उद्धद-ने इसके विरुद्ध ज्ञापक हेतु को ही अळंकार मानने का साइस किया । वे कारकांश पर 
हो चुप रहे किन्तु हेतु के ज्ञापकांश को उन्होने अलंकार माना और काव्यलिङ्ग नाम दिया ' 
“थुतमेकं यदन्यत्र स्मृतेरनुभवस्य वा। 
E हेतुतां प्रतिपद्येत काग्यरिङ्गं तदुच्यते ॥? ६।७॥ 
सस पर लघुवृत्तिकार ने लिखा-- 
| प्र एक वस्तु चतं सद्‌ वस्त्वन्तरं स्मारयति अनुभावयति वा तत्र काव्यकिङ्गनामाढंकारः । 
४ '्वियव्यतिरेकानुसरणगरभंतया यथा तार्किकप्रसिद्धा हेतवो लोकप्रसिद्धवस्तुविषयत्वेन 
ह ` न्ति न तथा काव्यहेतुः; अतिशयेन सर्वेषां जनानां योऽसौ हृदयसंवादी सरसः पदाभैः 
सि उवा उपनिबध्यमानत्वात । अतः काव्यलिङ्गमिति काव्यमहणमुपाततम्‌। न खल तच्छाख- 
बैक तहिं काव्यलिज्ञभिति काब्यग्रहणेन प्रत्तिपाद्यते ।? 
[०] जहाँ सुनी गई एक वस्तु अन्य वस्तु की स्मृति या उसका अनुभव कराने में हेतु 
३ छि काव्यलिङ्ग कहते हैं । 
| पसे 1[ आशय ] जहाँ सुनी गई एक वस्तु अन्य किसी वस्तु का स्मरण या अनुभव कराती 
तो २७७, नामक अलंकार कहते हैं।- यहाँ पक्षपमंता, अन्वय, व्यतिरेक आदि अनुमान 
८ रहती है किन्तु उसमें वैसी नीरसता नहीं रहती जेसी तकंशाख में रहती है। इसका 
री पदार्थों कौ सरसता । इसीलिए काव्यशब्द का प्रयोग किया गया है । क 
क 


आगा. से स्पष्ट है कि उद्धट ने काव्यलिंग नाम से शापकहेतुमुखक अनुमान को ही | हर 
` | अनुमान नाम से उद्धट में कोई अलंकार नहीं मिळता । क 
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५३६ अत्रक्कारलवस्वम्‌ 
इस प्रकार दणड ने दे के दोनों अंशों को अलंकार माना, भामह ने दोनो केइ | 
और उद्भट ने ज्ञापक्रांश को अलंकार तथा कारकाश को अनलंकार । इस प्रकार उदर Re 
सु उकार तो दै किन्तु केवल ज्ञापकांश में हो और मवे | 
हेतुमूळक अलंकार अलंकार त॑ न्तु श में हो ओर उसकामो गाम ऐश | 
होकर काव्यलिंग दै, साथ ही नाम काव्यलिंग होने पर भो वह अनुमानस्वरूप है सत त 
फडतः दण्डो के मंत में जहाँ काव्यलिंग और अनुमान दोनों का माना जाना संस श्र ३ 
उद्भट के मत में केवळ अनुमान का हो । उद्भट द्वारा उदाहरण से यह तथ्य और मो स्ट १ 
“छायेय तव शेरषषाङ्गकान्तेः किश्चिदनुज्ज्वला । ॥ 
विभूषाघटनादेशान्‌ दर्शयन्ती दुनोति माम्‌ ॥ | 4 
तुम्हारे अन्य अंगों को कान्ति से कुछ मरिन यद कान्ति आधूषग पहनने गोण ख ||| 
दिखला रही और मुझे दुःखी कर रही दै।' | 
उदाहरण की अभिव्यक्ति अपने आप में अस्पष्ट है, किन्तु इससे यह तथ्य स्पष्ट हो अन्न || 
कि अन्य अंगों की कान्ति से कण्ठ आदि को कान्ति मलिन है । इससे लगता है कि इन गो 
भूषणसंयोग बहुत दिनों से छुटा है । इस प्रकार दै वह अनुमान, हो । इस प्रकार उद्भर ने ब |. 
के लिए कान्यरिंग शब्द का प्रयोग किया है । र 
अ उपयुक्त सामग्री से यह भो स्पष्ट दै कि प्रथम वर्ग के आचार्यों में अलंकार का नाम झु ब 
“किंग! ही अधिक मान्य था अनुमान नहीं । 1 
द्रट=[ २ ] द्वितीय वर्ग में केवळ रुद्रट आते हें । इन्होंने दण्डी के हो समान हुने 
दोनों अंशा छो अलंकार मान छिया है किन्तु उसे नाम अनुमान दिया दै । उतश्च फिस । 
इस प्रकार है-- 
) “वस्तु परोक्षं यस्मिन्‌ साध्यमुपन्यस्य साधकं तस्य । 
| पुभरन्यदुपन्यस्येद्‌ विपरीतं चैतदुपमानम्‌ ॥१ ७५६ ॥ ५ 
| _--परोक्ष वस्तु साध्यरूप में उपस्थित कर उसके लिए साधक भी उपस्थित करे अका ले 
विपरीत साधक उपस्थित कर साध्य को उपस्थित करे तो अलंकार का नाम अनुमान होता है! 
|| 
। 


Pr 


0) >) 


उदाहरण-- ट 
“वचनमुपचारगर्भे दूरादुद्गमनमासन सकळम्‌। 
||. इदमद्य मयि तथा ते यथासि नूनं प्रिये कुपिता’ ॥ 
¢ ४1 
|! _.'प्िये 'औपवारिक बातचोत, दूर से हो उठ खड़े दोना, दूर दी बैठना पर 
f प्रति कुछ ऐसा दै छि जिससे लगता है तुम मुझ पर गुस्सा दो ।' 
यह ठोक अनुमान का उदाहरण है । इसके अतिरिक्त रुद्रट ने 
काव्यलिंग का विषय माना जा सकता है | वह यह है 
(यत्र वलीयः कारणमालोक्याभूतमेव भूतमिति । 
भावीति वा तथान्यत्‌. कथ्येत तदन्यदनुमानम्‌ ॥! ते बग 
--जहाँ बलवत्तर कारण देखकर न भो हुए काये को हो चुका या होते 
दूसरा अनुमान होता दै । उदाहरण-- १ | 
(अविरलविलोलजलदः कुटनाजुननी पसुरमिवनवातः | | 
ताः पथिकगेहिन्यः ॥ 


2; अयमायातः कालो हन्त मत 8 | 
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काव्यलिङ्गालङ्कारः ` पुड 


बादल; कुटेया, कोहा और कदम्ब से सुगन्धित वनवात किए यह समय 
र 2) ओ गया । इन्त ! पथिक खियाँ मरो !? 
iE 


(` ` कार्यकारणभाव स्पष्ट है। उद्दीपन सामओ वियुक्तरृत्यु का कारक कारण है, ज्ञापक 
` अतः इते परवती आचायो कौ मान्यता के अनुसार काव्यङिङ्ग कहा जा सकता है। स्वयं 
| बयं नाम से कोई भी अलंकार नहीं बतकाया है। 

| पी प्रकार अलंकार के नामकरण की इष्टि से उक्त आचाय के दो वरग बन जाते हे-- 
१ क छेदी और दूसरा अनुमानवादी । प्रथम में दण्डी और उद्र आते हैं और दूसरे में 
न ॥ 
| ` के >मम्मट कारण के दोनों अंशों को अळग अलग कर देते हैं। वे कारकांश को काव्य- 
| झा नाम से एक स्वतन्त्र अलंकार मान लेते है और शापकांश को अनुमान नाम से स्वतन्त्र । 
| (दे कक्ण इस प्रकार हैं-- 

(काव्यलिङ्गम्‌ हेतोर्वाक्यपदार्थंताः 


| ढाग्यढिङ्ग नाम अलंकार को तब मिलता है जव हेतु वाक्याथंहप होता दै या पदार्थल्प । 


मे 'वपुःप्रादुर्भावादनुमितमिदं जन्मनि पुरा 
पुरारे न प्रायः कचिदपि भवन्तं प्रणतवान्‌। 
नमन्‌ युक्तः संप्रत्यद्दमतनुरग्रे$प्यनतिमान्‌ 

` महेश! क्षन्तव्यं तदिदमपराषद्वयमपि॥' pe 
-'हे प्रमो शिव ! शरीर मिला इससे यह अनुमान हुआ कि पूर्वजन्म में मैंने आपको भ्रा ( 
मौ भी प्रणाम नहीं किया, और अभी जो प्रणाम कर : हा हूँ उससे मुझे आगे शरीर मिलेगा नहीं, 
अतः तब भी प्रणाम न कर पाउँगा । भगवन्‌ आप मेरे ये दोनों अपराध क्षमा कर 1? 
` इस पद्चरत्न में अपराध के प्रति प्रणामाभाव को कारण बतछाया गया है। प्रणामाभाब | 
ग्रम तीन चरणों द्वारा वतलाया गया दै अतः वह वाक्यार्थरूप है । वाक्यार्थगत अनेकताका 
'स्दाहरग मम्मट ने नहीं दिया । सर्वस्वकार ने वह भौ दिया है । मम्मट ने पदाथंगत एकत्व भौर | 
| के के लिए अवश्य ही दो एथक्‌ उदाहरण दिए हैं। वे सवेस्व के उदाहरणो से गतां हैं। | 
`  भनुमान का विवेचन मम्मट ने इस प्रकार किया है-- ८ 
क नि अनुमानं तदुक्तं यत्‌ साध्यसाध नयोवं वः ।' 
` चिस साध्य और साधन का शब्दतः कथन हो वह अनुमान । उनका उदाहरण सस्कार | 
भमान प्रकरण में उदधृत कर दिया है--'यज्नैता व्हरी०' । वह रहूट के वचनमुपचारगर्मे | 
सवेस्वकार ने मम्मट का ही अनुसरण किया है। रत्नाकरकार ने भी अनुगमन _ 
भे किन्तु नामकरण में उन्होंने काम्यलिङ्ग के लिए देतुपक्ष का अनुगमन किया 

नेका के ही समान उसे हेतु कहा । उनका लक्षण इसी प्रकार के आरम्म में दिया जा चुका 
त a रुद्वटपक्ष को ही प्रबळ प्रतिपादित किया । वे रत्नाकर, सर्वस्व और 
गए | क 


_ रसगंगाषर और अलंकारकोस्तुभ में दौक्षितजी, तो पण्डितराज 
री सक रण मम्मट के ही मध्यमागं का किया, किन्तु वे र वत्त आचारो की साच 


१ । इसका विवेचन इस प्रकार है 


` प्रसंग ही नहीं है। सच यह है कि इन पर्यो में अनुमिति कविनिष्ठ न होने पर गी | 


३८ अळङ्कारसचेस्वम्‌ 


अप्पञ्यदीच्षित- 'समर्थेनीयस्याथेस्य काव्यकिङ्गै समर्थनम्‌ । | | 
जितोऽसि मन्द कन्दप मच्चित्तेऽर्ति चिलोचनः ॥' | 


|.) 


“समर्थनीय अर्थं का समर्थन काव्यलिङग कहलाता है यथा--'अरे नौच काम | मैने हे र: 1 
लिया मेरे चित्त में त्रिलोचन [ शिव ] का वास है।? शिव ने काम को तीसरे नेत्र से भस्म दिया ब 
शिव का वास बतकाकर कामविजय का समर्थन किया, किन्तु दीक्षित जी का ढकण अर 
से अलग नहीं किया जा सकता । पण्डितराज ने उन्हें यदी कहकर झकझोरा भी है। फ न 
प्रकरण के द्वारा दीक्षित जी ने अनेक प्रसिद्ध उदाहरण भो प्रस्तुत किए और क | 
लिखा कि प्राचीन आचायै काव्यरिंग के साथ दी 'दितु' भी कहते है-५दं ह क 
हेत्वलंकार इति व्याजहुः । परिकारळंकार से इसका अन्तर मो दोक्षित जी ने बड़े से. 
साय बतलाया दै । ही. 

पण्डितराज--'अनुमितिकरणत्वेन सामान्यविशेषभावाभ्यां चानालिज्ञितः प्रजापते 
चालिङ्गितोऽयः काव्यलिङ्गम्‌ ।? ॥ 

--'अनुमितिकरणत्व तथा दो प्रकार के सामान्यविशेषभाव से रहित जो प्र्ताव के छाप |. 
के रूप विवक्षित अर्थ वह काञ्यलिङ्ग कहलाता दै।' इसमें पण्डितराज के ही कथन के बु 
प्रथम विशेषण अनुमिति के निवारण के लिए तथा द्वितीय विशेषण अर्थान्तरन्यास के बि | | 
के लिए दिया गया दै । अनुमान का लक्षण पण्डितराज ने केवल-- | ३ 

“अनुमितिकर॒णत्वमनुमानम?-- 1 
अनुमितिकरणता ` अनुमान? र ॥ | 
इतना ही किया है । |; 
पण्डितराज ने 'यत्‌ त्वन्नेन्र० तथा “मृग्यश्च? पद्य में काव्यलिज्ञ का निराकरण कर मनु 
को ही अलंकार स्वीकार किया है । सर्वस्वकार के हो समान अप्पय्यदीक्षित ने मौ उ दे 
द्यो में 'काव्यळिंग? स्वीकार किया था । पण्डितराज ने इन दोनों का खण्डन किया है। स | 1 
के-'यत लन्नेत्र० ००० हेतुत्वेनोक्त [ रसगंगाधर में 'हेतुरुचः' ] ° इतना उद्दरण देकर | । 
कहा दै- इत्यछंकार शवस्वक्कतोक्तम्‌, अनुमोदित च कुवल्यानन्दकृता तदुभयमप्यसत। ® ` | 
चाचुमानस्यैव विषयः ।? ड । 
डन दोनों का कथन गलत है । ०० यह भी अनुमान का ही विषय दै" एक एकं | || 
पचो में अनुमान प्रकार भी इन्होंने इस प्रकार दिए हैं-- हि 

१२ देवं नायिकाजसाइश्यदशनजन्यमदिष्टसुखासदिष्णु तत्तत्नायिकाइस 
मदीयशचुभूतयज्ञदत्तादिवत? । 

--विधाता नायिका के अंगों के साइश्य से उत्पन्न मेरे सुख का भसहिष् है 
नायिका के उन उन अंगों के साइश्य का नाशक है जैसे मेरा शु यदत्र ।' : 

२--मृग्बो दक्विणानिलसम्पर्कवत्यो दक्षिणामिमुखबिलक्षणनेत्रन्यापारवत्वात; । पक 

'मृगियाँ दक्षिणानिळ के संप से युक्त थीं क्योंकि वे दक्षिण कौ ओर नेत्री का. ८ 
कर रही थी? । पण्डितराज का यह भ्रम केवल तथ्य को लेकर दै । वह यह कि यह तीय कट 
कविनिष्ठ न होकर कविनिबड वक्तृनिष्ठ दै । यद्यपि ऐसा लगता है कि द्ग 
उन्हें विदित नहीं है । वे नहीं जानते कि यइ पद्य रधुवंश का है! वहाँ दि 


नोहि ¶ | 
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है है क्योंकि दोनों दी स्थलों में अनुमान परायाजुमान नहीं है। यह तो स्मरणमात्र 
॥ ३१९१ अतिरिक्त प्रथम में अनुभित्ति सवंथा गम्य हौ है और द्वितीय में 'सम्बोधन?-द्वारा 
है होने पर भी हेतदेतुमदभाव वाच्य नहीं है, क्योंकि सम्बोधन का हेतु दक्षिण की ओर 


त्व तब साक्षात्‌ वाच्य होता जब र दक्षिणांमि- 
| कर्‌ ही हेत उसका सकि तुम्हें राक्षस इसी दिशा में ले माहा कर नागेश 
इ. राज का खण्डन किया है। उन्होंने लिखा हे “अनुमितिगम्य भी हो और तव भी यदि 
बे हौ अलंकार माना जाने लगे तो काव्यलिङ्ग कहीं होगा ही नहीं । स्थिति यह है कि 
न अतुमानाळंकार कहलाता है और गम्य काम्यछिन्ग'। [ द्र» रसगंगाधर समैप्रकाश 
द्रिं का अन्त 11 

। एण्डितराज ने हेतु के वाक्यगत और पदगत होने तथा एक या अनेक होने को भो चमत्कार 
दृष्टि पे निरंक माना है । 

पु विश्वेधर का काव्यलिन्ननिरूपण यह है-- 

धास्यपदायंत्वाम्यां द्वेतृक्तिः काव्यछिङ्गं स्यात ।' हेतु की वाक्य और पदार्थ के रूप में उक्ति 


| 1101] 1 2 
| स न से भेद | 
` विशेषणगत चमत्कार परिकर में मो रहता है और काव्यकिंग में भो । पदार्थ काम्यरिंग में | 
' छ विशेषणरूप से भाता है यद्यपि उसका हेतुत्व गम्य रहता है। इस प्रकार पदार्थकान्यलिङ्ग | 
और परिकर कौ स्थिति में अन्तर करना मी एक प्रश्‍न हे । इसे प्रथमतः रत्नाकरकार ने उठाया 
¦ है। उन्होंने अन्तर स्पष्ट करते हुए लिखा है | 
| . वाच्योपस्कारकता व्यंग्यस्य सदैव परिकरे क्षेया । 

व्यङग्याइिलिष्टो वाच्यो वाच्यं प्रत्येव द्वेतुरिति! ॥ 
परिकर मे व्यंग्याथे वाच्यार्थं का उपस्कारक रहता है जब कि हेतु में व्यप्यार्थं से युक्त होकर. 
(पच वाच्य के प्रति हेतु वनता है? । इसीका स्पष्टीकरण पण्डितराज ने इस प्रकार किया ई 
तहका में व्यंग्याथे का कोई महत्त्व नहीं रहता, वह निरथंक रहता दै, जब कि परिकर में टे 
| प्रत अथ में शोमा भो बढ़ाता है और कमी कमी उसकी सिद्धि का भी कारण बनता हैँ 
8 रसागंगाधर परिकरप्रकरण० ] पण्डितराज ने परिकर और काब्यळिंग के जो उदाहरण दिए हैं 
| अ है कि परिकर के विशेषणों में देतुत्व नहीं रहता जब कि पदा्थकाव्यकिङ्ग 

1 कौ रहता दै । | 

शो ओविदयाचकवती कौ संग्रहकारिका यह है-- 
> कान्यक्तिजं तु हेतुत्वेनोक्तिवॉक्यपदार्थयोः । 
त नायमथांन्तरन्यासो हेतोः शब्दत्वसंश्रयात ॥? 

: के है वाक्याथे या पदार्थ की हेतुरूप से उक्ति को कहते हैं। यह अथोन्तरन्यास नहीं हे). 
>> हेतु शब्दतः कथित रहता दै । ८ 


[सवंस्व ] 


| ५० अळङ्कारसचंस्वम्‌ 


ह एवं, तकेासहूळमळंकालामिकअतिपादित। 


“यथा रन्भे व्योम्नश्वळजळद्धूमः स्थगयति 
स्फुलिज्ञानां रूपं दधति च यथा कीउमणयः। 
यथा विदयञ्वाळोज्ज्वळनपरिपिङ्ञाश्च, ककुभ- 
स्तथा मन्ये ठग्न; पथिकतरुषण्डे स्मरद्चः।? | 
अन्न धूमस्फुलिङ्गकपिलदिक्त्वानि वहिलिङ्गानि : निरुपस्वाह्ाहि | 
पादितं वाहि गसयन्तोत्यचुमानम्‌ । रूपकसूकत्वेनालंकारान्तरगर्भीक्रे | 
विच्छित्याश्चयणात्तकोवमानवैलक्षण्यम्‌ । ॥ 1 
कचित्तु शुद्धमपि भवति । यथा-- 11 
'यश्नैता ळइरीचळाचळदशो व्यापारयन्ति श्व 1 
यत्तमरैष पतन्ति संततमभी समस्पुशो मार्गणाः। के 
तञ्चक्रीृतचापमञ्चितशरपरङ्कस्करः क्रोधनो 
घावत्यप्रव एवं शासनधरः सत्यं सदासां स्मरः | | 
अत्र योषितां आ्व्यापारेण मार्गणपतनं स्मरुरोगामित्ये साध्येनतहत ५ 
मेव साधनमिति शुद्धमलुमानस्‌ । प्रौडोक्तिसाञ निष्प्ञार्थनिष्ठस्वेन च विष्धि | 
त्तिचिरोषाभ्रयणाच्वारुत्वम्‌ । 
अयमत्र पिण्डार्थः--इद्दास्ति प्रत्याय्यप्रत्यायकमावः | अस्ति च साप |. 
समर्थेकमाचः । तत्राप्रतीतप्रत्यायले प्रत्याय्यप्रत्याय्यकमावः। प्रतीतपरासे | 
तु समरथ्येसमर्थकभावः । तत्र प्रत्याय्य प्रत्यायकभावेऽचुमानम्‌। समध्येसम || 
कभावे तु यत्र पदार्थो देतुस्तत्र देतुत्वेनोपादाने “नागेन्द्र इस्तास्त्वचि क| 
शत्वात्‌' इत्यत्र न कश्चिदलंकारः । यत्र तूपात्तस्य हेतुत्वं यथोदाहवे पि | 
“मृग्यश्च दभाङ्करनिव्यपेक्षा' इत्यादौ तत्रैकं काब्यलिङ्गम्‌। यत्र ठ | 
हेतुस्तत्र देतुत्वप्रतिपादकमन्तरेण हेतुत्वायोपन्यासे र 
स्थत्वेनोपन्यस्तस्य तु इेतुत्वेऽ थोन्तरन्यासः । एवं चास्यां ए 
रणवाक्यार्थयोहंतुत्वे काव्यलिङ्गमेव पर्यस्यति, समथ्यबाक्याषर 
कत्वात्‌, तारस्थ्याभाषात्‌। ततश्च सामान्यविशेषमाबोऽथान्त | 
विषयः | यत्पुनरर्थान्तरन्यासस्य कार्यकारणगतत्वेन सम, पुन 
तढुक्तलक्षण काव्यळिन्ञमनाञ्चित्य तद्विषयत्वेन ळक्षणान्त 
तत्वात्‌ । 
उक्तलक्षणाश्रयणे तु यच्चन्नैत्रेत्यादिर्विविक्तो विषय काव्य 
न्तरन्यालाद्‌ दशित इति कार्यकारणयोः समर्थ्येसमर्थकत्वम्थान्त 
दृश्ितमितीयं गमनिकाथयितव्या । ` ; 


„3. 
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ह ६०५९] साध्य की सिद्धि के लिए साधन का निर्देश [ हो तो अलंकार ] अनुमान | 
| | 
[ हन साधन शब्दवृत्ति [ अभिधा ] द्वारा पक्ष [ साध्यसिद्धिस्थल ] में रहता हुम, 
| क साथ ] अन्वय तथा व्यतिरेक से युक्त तथा साध्य की प्रतीति कराता हुआ कथित हो, 
| [साथ नाहार होता दै । [ अळंकारत्व के लिए अपेक्षित ] चमत्कार इसमें ऊपर से छाना 
प है नही तो तर्वशाजीय अनुमान से [इस अनुमान का ] अन्तर ही क्या रहे । उदाइरण-- 
1 ताक घूमते मे्थो के धूम ने आकाशरूपी रन्ध [ गुफा ] को भर दिया है, क्योकि जुगनूः 
| _रियोँ का हूप धारण कर रहे हैं और क्योंकि विजलीरूपी ल्पर्ये के धधक उठने से दिशाएँ 
ज्र वी पट गई हैं, पसछिए मैं समझता हूँ 'पथिकरूपी इक्षसमुदाय में काम की देवार लग गई है? | 


यहाँ धूम, चिनगारी ओर दिशाओं का पीलापन आदि अभि के लिङ्ग हैं क्योंकि ये त्रिरूप [पक्ष 
| अन्वयी अर्थात सपक्षबृत्ति ओर व्यतिरेकी अथात विपक्षावृत्ति ] है । ये दवशब्द से कथित 
| नको [रुपी साध्य ] का अनुमान कराते है, इस कारण यहाँ अनुमान है । यह क्योंकि रूपक 
| हक़ है; अतः अन्य अलंकार को लेकर होने से इसमें चमत्कार चला भाता है, अतः इसमें तकांनु- 
| त से मेद दै। कहीं यह शुड [ अल्कारान्तर रहित ] मी होता है। यथा- र 
(रंगों के समान चंचल चितवन वाली ये जिधर अपनी मोद घुमाती हे उधर ही जो ये ममे- 
| लशी बाण लगातार झड़ने लयते हैं, इससे स्पष्ट है कि इनकी आज्ञा धारण कर काम क्रोध में 


~ 


' रार धनुष खींचते और उस पर चढे बाण पर हाथ साधे हुए इनके भागे-आगे सदा हो दौड़ता 

` रहता है ।! ; 

हा लियों के श्रुकुटिचाळन से वतळाई जा रही वाणवर्षा काम के आगे'आगे चढ्ने रूपौ 

' साध्य को सिद्धि में बिना किसी अन्य अलंकार के योग के ही साधन दै । अतः यह भनुमान शुद्ध 

| [अढकारान्तररहित ] हे । यह [ अनुमान कवि की ] प्रोढौकतिमात्र से निष्पन्न मर्थं पर निमर | 

| होने के कारण विशिष्ट चमरकार से युक्त दै, अ»: इसमें सुन्दरता दै । ( | 

| हां निष्कप यह है कि यहां [ काव्य में एक तो ] शञाप्यञ्चापकमाव रहता है ओर [दूसरा] > 

| एमग्यसमथकभाव । इनमें से ज्ञाप्यशापकभाव वहाँ होता है जहाँ अशात अथे का शान कराया _ 
बाता है । इसके विरुद्ध समथ्य॑समर्थंकभाव वहाँ होता दै जहाँ शात अर्थका शान कराया जाता 

| है । समं से झाप्यक्षापकमाव होने पर अनुमान होता दै । समथ्यंसमथेकभाव में जहाँ हेतुपदाथं 

| ऐता है बाँ यदि वह देतुरूप से कथित रहता है [ जहाँ उसका हेतुत्व कथित रहता है ] तो 

|  बगेनद्रहसतास्त्वचि कर्कशत्वात्‌-? [ कुमार० १ ]--'हाथी कौ सूँढ त्वचा-भाग में ककश होने से 

[पाती के ऊर का उपमान न वन सकी ] आदि में कोई अलंकार नहीं होता; किन्तु यक्ष 

 देकुरनिम्यपेश्षाः' आदि पूव उदाहत स्थलों में जहाँ वह शब्दतः कथित होकर [ व्यज्षनया क 

' वनता है [ अर्थात उसका हेतुत्व व्यंग्य रहता दै ] वहाँ एक प्रकार व्र काब्यलिह्ालक्षार कह ._ 

भग है। जहाँ हेतुवाक्यार्थ रूप होता है वहाँ हेतुत्व के प्रतिपादक शब्द के बिना हेत्व के लिए 

पे प्रयोग होने पर काव्यलिंग ही होगा और उस [हेतुत्व ] के बिना साधारणरूप से प्रयोग. 


ह 
1 


ग अर्थान्तरन्यास । इस प्रकार [ विचार की ] यह प्रक्रिया अपनाने पर कायै और कारण 
ह एगो मे तुल रहने पर काब्यलिंग ही [ अलंकार ] ठहरता दै । क्योकि hs वाक्याबसापेक्ष र प Le जो 
भि अतः यहाँ [ दोनों वाज्नयाथोँ में ] तटस्थता नहीं रहती । शस भकार स इमे]. 

, केवल ] सामान्यविशेषभाव तक सीमित ठहरता हे । [सूत्रकार के अनुसार इस" 


ग में कायेकारणमाव बै आधार पर भी जो समयंकता ब 
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उद्भटमतानुयाचियों ने उक्त [ कार्यकार णमावमूलक ] कान्यकिंग को छोड़कर § 
साथ एक ] दूसरा हो लक्षण बनाया था [ जो शाप्य-ज्ञापक-भावमूछक था ] और इहे चाप | | 
[ कान्यरिंग ] का लक्षण बतलाया था [ जब कि था वह लक्षण अनुमान का; इस चने खू , 
में कार्यकारणमावमूलक काब्यरिंग का संग्रह नहीं हो पाया था, फलतः उसके सं ३ |: 
हो ने अथांन्तरन्यास में कार्यकारणभाव का मो निवेश किया और दोनों को अमिन सिर |. 
किन्तु कान्यकिंग का ] उक्त [ कायंकारणभावमूलक ] लक्षण अपना लिया जाता है तोवरी 
ज्यास से, कान्यरिंग, “यद त्वन्नेत्र०” आदि स्थलों में एक स्वतन्त्र ही अलंकार सिद्ध रचा 
जिसका निरूपण किया जा चुका है । यह पथ इसलिए अपनाना चाहिए कि अयांनारनयात हे E 
रण में कायकारण का समथ्यंसमर्थकमाव पहले वतला दिया था ।? 0 


इस प्रकार तकेन्यायमूलक दोनों अलंकार बतला दिए गए । 


विमशिनी 


साध्येत्यादि । एतदेव ध्याचष्टे-यत्रेत्यादिना। एवं चात्र साध्यप्रतीतये त्रस | 
साधनस्य नि्देशात्तकांचुमानसमानकचयमेवास्य लक्षणमिति भावः। यथ्रेव तत्ततोऽर || 
को विशेष इत्याशङ्कयाइ--बिच्छत्तीत्यादि । तच्चाजुमान द्विधा । स्वार्थ पराधच। तर | 
स्वार्थ यत्न मयायमवगतोऽथं इति स्वपरामशंस्य निश्चयः स्यात्‌। पराथ तु यत्र पोण || 
नवगतस्य वस्तुनः प्रतिपाद्‌नात्परप्रत्याय कत्वं स्यात्‌ । एवं च स्वाथ परार्थभेदेन द्विदिषमनुः 
सानमेवेकोऽछंकारो वाच्यो न एुनरनुमानहेतुतया प्रथगळकारत्वस्‌ । उभयन्नापि सामा || 
'न्यळडणानुगमात्मरडारप्रकारिभावस्येवोपपत्तेः । तत्र स्वार्थानुमानं यथा ग्रभ्यकषतेवः . 
चाहृतम्‌। तन्न हि स्मरदवो लग्न इति स्वपरामशंस्येव निश्चयः । परार्थानुमानं यथा- 
“तदस्ति तेषां तमसि प्रसपिणां निशाचरत्वं यदि पार मार्थिकस्‌। | 

ततः प्रिये संनिहितेऽत्र वासरे कथं नु तध्संचरणं भविष्यति ॥' ॥ 1 

अन्न दिवासंचरणस्य कार्यस्य विरुद्ध निशाचरत्वं पर प्रत्यायको हेतुः । रूपकमूङलेरेति। 
रूपकमन्तरेणाचुत्थानात । ननु चास्यालंकारान्तरगर्भीकारमात्रमेव किं तकातुमातवेहर 
ण्यनिमिंत्तस्‌ , उतान्यदपि किंचिदिस्याङ्कयाह-कचिदित्यादि । अनढक्कतमिति । शारं 


| 


घमांदेः प्रौद्ोकया वास्तवस्वेनेच विवक्षितत्वादतिशयोक्त्यादळंकारान्तरगर्मीकारामा' 

चात्‌ । अतश्चास्य कदिकमैंव वैळण्यनिमित्तमिति भावः। तदाह-गरोढत्तत्ादि । एत 

च कविक्माभावाचत्न विच्छित्तिविशेषाश्रयर्ण न स्यात्तत्र नायमळंकारः | यथा- | 

“यो यत्कथाप्रसङ्ग चिछुन्नच्छिन्नायतोष्णनिःश्वांसः । | 

स भवति त प्रति रक्तस्त्वं च तथा इश्यसे सुतचु ॥' ॥ 

अत्र रतवं प्रति विशिष्टस्य निश्चसितस्याथेडपि हेतुत्वे वास्तवरवासकविमतिमा ३ 

'तितत्वाभावान्नायमलंकार। । यथा-- 1 

“जानां विनयाधानाद्‌ रक्णाद्भरणादपि । 

स पिता पितरस्तासा केवल जन्महेतवः ॥' 

अन्न विनयाधानादिहेतूनां वास्तवस्वादनलंकारत्वम । न पुनरत्र दै यत्व 
नछंकारश्वमिति वाच्यस्‌। कविकर्मण एवाळंकार निबन्धनत्वेनो क्वा अ 

एवाव । न हि हेतोरार्थरवेऽपि कविकमंग्यतिरेकेणालंकार!बं स्या 

त फचित्कविमतिभानिवंतितत्वेनालंकारत्वाम्यु पगमे न कश्चिद्दोषः । २ 
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पेनोक्तम । तन्मतमेवाधिङ््य हि 'अय!--मत्रेत्यादिना विचारः प्रस्तुतः । 
E हुयनिर्धारणे । प्रतीतेति । बोदब्येन समथ्यंतया प्रमुख एवाघिगतस्येत्यर्थः। न 
| क इति । हेतुमात्ररूपत्वात्‌ । ेतुस्ववाचकं विनापि तद्धिगमे हास्य च चादस्वा- 
1 विय इति भावः । यद्वचयति- हेतुत्व प्रतिपाद कमन्तरेणेति । उपात्तस्येति । पारिशेष्यात्‌ 
` ताय हेतुत्वेनो पादानामिघानात । एकमिति पदार्थंगतस्‌। हेतुत्वप्रतिपादक इति 
दिः तयस्यसेनेति | न तु हेठरवेनेत्यर्थः। अत एव चानयोभेंदः । ततश्चेति पारि- 
हयात नज यच्चेवं तप्पूर्वेमर्थान्तरन्यासस्य केनाभिप्रायेण कार्यकारणगतस्वेन समर्थकत्व- 
3 एकमित्याशट्रयाह--यत्पुनरित्यादि । लक्षणान्तरस्येति । पदाथंगतत्वेनेवेष्टेः । यदाहुः 
'श्रुतमेकं यदन्यत्र स्टृतेरनुभवस्य वा। 

हेतुतां प्रतिपद्येत काभ्य छिङ्गं तदुच्यते ॥' इति । 


मिप्रायेणोक्तं तस्कथं स्वमतं संगच्छते इत्याशङ्कयाह-उत्तेत्यादि । 
1 य इति । ताटस्थ्यव्यतिरेकेण वाक्यार्थस्य हेतुस्वायोपन्यात्तादर्थान्तरन्यासस्या- 
आब्याप्रुते। आभयितव्येति । न पुनर्व॑स्तुतः संभवतीरयर्थः । 
साध्य इत्यादि। इसी की व्याख्या करते हैं-यत्र इत्यादि । इस प्रकार यहाँ साध्य कौ 
| दति के लिए तीन प्रकार के साधन का निर्देश होने से इसका लक्षण भी तकशा के अनुमान 
| उदो समान सिद्ध होता है । “यदि ऐसा है उससे इसका अन्तर क्या'- ऐसी शंका कर छिखते 
| १-विच्छित्ति! इत्यादि । यदद अनुमान दो प्रकार का होता हैं स्वार्थ और पराथे। इनमें स्वार्थ 
` हनुमान वह है जिसमें इस परामश का निश्चय रहता है कि “मैंने यह अथे जान लिया है? | 
। एव वह जहाँ दूसरे के द्वारा अशात वस्तु का प्रतिपादन रहता है फलतः जिसमें परप्रत्यायकत्व 
| रहता है। इस प्रकार स्वार्थ और पराथ भेद से दोनों प्रकार का अनुमान एक हो अलकार कहा 
| राना चाहिए, न पि, अनुमान और हेतु इन दो रूपों में पृथक्‌ पृथक्‌ अलंकार, क्योंकि सामान्य 
| सरण दोनों में छागू होता दै जिससे प्रकार प्रकारि भाव हौ सिद्ध होता है । इनमें से जो स्वार्थोचुः 
| ग है उत्तका उदाहरण [ यथा रन्त्र ] अन्यकार ने हो बतला दिया दै । उस उदाहरण में 
 भमदवार' ठगी हुई है? यह वक्ता का अपना हौ निश्चय है । परार्थानुमान का उदाहरण यथा. 
खि हिप्रियो यदि अंधेरे में घूमने वाले उन राक्षर्सो का निशाचरत्व वास्तविक दै तो जब यह 
| निकढा आ रहा है, इसमें उनका संचार केसे होगा !? 
| पदा दिन में संचाररूपी जो काये है उसके विरुद्ध निशाचरत्व रूपी परप्रत्यायक हेतु 
का ह। रूपकसूडत्वेन 5 रूपकमूलक होने से, ' क्योंकि इस पद्य में उसका उत्थान रूपक के. 
लि नहों है । [ शंका ] क्या अन्य अलंकार से युक्त होने के हौ कारण इस अनुमान मे 
हा से भेद आता है अथवा इसका हेतु कोई और मी है-ऐसो रांका कर लिखते ह 
३ सक्त = 'शासनधारण करना? आदि कविप्रौोक्ति के द्वारा वास्तविक जसै 
नही श्सकिए शनमें [ रत्नाकरकार आदि को ] अतिशयोक्ति भादि अन्य अलंकारोंका 
धष ना चाहिए। इस लिए इसका मेदक तत्व कविकमे ही दै। यही कहते है. 
चमत 


ह ति. के द्वारा । इस प्रकार जहाँ कविकर्म का अमाव रहेगा सौर इसीलिए 
नेही रहेगा वहाँ यह अलंकार नहीं होगा । यया-[ रत्नाकरकार दारा 


0 
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अनुराग के प्रति विशिष्ट उसाँस अथतः देतु र तथापि वह. वास्तविक है, ता । 
अतः यह [ अनुमान ] अलंकार नहीं दै । और जैसे-- ह |. 
(शिक्षा का आधान, रक्षा और पालन-पोषण करने सै प्रजाओं का [ सच्चे ध] पित 
[दिलीप ] था, उनके अपने पिता तो केवळ जन्म के देतु थे। [ रघुबंश-१ ९ क 
यहाँ शिक्षा का आधान आदि जो हेतु दै. वे वास्तविक हैं अतः अळंकार नहीं है। इसहिए 
कि यहाँ हेतु आर्थ नहीं दै इसलिए अलंकार नहीं है। अलंकार का सूळ किक को माना गरा) 
अतः आयंत्व उसमें कारण नहीं । ऐसा नहीं कि कविकम के अभाव में केवल आधे होने ते 
अलंकारत्व चला आए । इसलिए हेतु के शाब्द रहने पर भी उसके कविप्रतिमापरसूत हेनेप । 
उसमें अलंकारत्व मानने में कोई दोष नहीं । || 
ग्रन्थकार ने इसे प्राचीन आचायौं के मत के अनुरोध से वतळाया । उन्दी के मत बो हे | 
अन्थकार ने 'अयमन्न' इत्यादि द्वारा विचार का प्रसंग चलाया दै । “तन्न = उनमें! यह दोनो || 
निर्धारण के लिए हैं। ग्रतीत= बोद्धव्य व्यक्तिं [जिसे समझाया जा रहा हो]के शा 
समथ्यरूप से आरम्म में ही जान लिए गए । न कश्चिदळंकारः = कोई अलंकार नहीं = हेतुमत्र 
होने से । भाव यह कि उसमे चारुत्वातिशय तब आता दै जब वह हेतुत्व के वाचक गदर 
विना हो विदित दो । जेसा कि कहँंगे--'हेतुत्व के प्रतिपादक शब्द के बिना'। उपात्त अक्‌ || 
शेष बचे पदार्थ का हेतुरूप से उपादान रूप अभिधान होने के कारण 'एकस = एक प्रकार घः 
अर्थात्‌ पदार्थगत । हेतुस्वप्रतिपादक अर्थात्‌ शब्द आदि। तटस्थत्वेन = न कि हेतुलेन। || 
इसीलिए इन दोनों [ अर्थान्तरन्यास और काव्यरिंग ] में अन्तर है । ततश्च इस काणचे || 
शेष रहा वह सामान्यविशेषमाव। [शंका ] यदि ऐसा हे तो पहले अथांन्तरन्यासप्रकणगे » 
किस अभिप्राय से कार्यकारणों में समर्थकत्व वतलाया है । ऐसी शंका कर लिखते हैं-यत पुर। > 
ळच्षणान्तर = दूसरा लक्षण अर्थात्‌ केवल पदार्थगत ही मानकर किया दूसरा उक्षण बो |. 
प्रकार है-'श्रुतमेक०” [ अर्थ काव्यरिंग के इतिहास में देखिए ] । [ शंका ] यदि यह सहते 
मत के अनुसार कहा तो फिर आपका मत कैसे ठीक सिद्ध होगाः--ऐसी शंका पर लिखे || 
उक्त इत्यादि । विविक्तविषय = स्वतन्त्रक्ेत्र = यहाँ वाक्याथ हेतुत्व के लिए उपात्त तो रह (| 
किन्तु इसमें तटस्थता रहती है [ सापेक्षता नहीं ] इसलिए [ सापेक्षता से युक्त ] अथानरयात के 
र यहाँ नहीं होती । आशभ्रयितथ्या = अपनानी चाहिए अर्थ यह कि वस्तुतः पता ऐश. 
नहीं ॥? | 
अनुमानालंकार के सूत्र तथा बृत्ति से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनके रचयिता दो पृषक्‌ विद्‌ | 
बृत्तिकार सूत्रकार को स्वतन्त्र चिन्तक सिद्ध नहीं कर पाते । पहले उद्धट के अनुसार तू कक 
पुनः उसी तथ्य के लिए एक पृथक्‌ सूत्र वना देना स्वीकार करने पर सूत्रकार का पद 
सिद्ध हो जाता है । वस्तुतः अर्थान्तरन्यास में आनेवाळे कार्यकारणमाव में हेतल पा हक 
नहीं, समथेकत्व प्रमुख रहता दै । काव्यलिंग में न तो समर्थकत्व ही मु 01 त 
शापकत्व ही, यहाँ प्रमुख रहता है जनकत्व । यहाँ कार्य से कारण का अनुमान ह: | 
हेतूत्पेक्षा के समान कारण का कारणत्व सिद्ध करने में हो चमत्कार रहता है। (य 
पद्य में प्रथम तीन चरणों द्वारा प्रतिपादित अर्थ कार्य है। उससे चुप Rs, 
अथे को कारण बतलाया जा रहा है। इसी प्रकार “वपुःप्रादुमांव? पथ में अपर 
उससे पूर्वजन्म और भावीजन्म में प्रणामामाव में कारणत्व सिद्ध किया जा ० 
पद्य में भी सृगिर्यो के दक्षिणाभिमुख नेत्रसंचार में दिखोषरूपी कार्य कति र 


जा रहा है। इस प्रकार चमत्कार के प्रति, अर्थान्तरन्यास में कारण होता दै हह 
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F में कारण होता दै कारणत्वसिद्धि। कार्यकारणभाव दोनों अल्कारो में समान होने 
ह मलारकाएग भिन्न हैं अतः दोनों को एक नहीं माना जा सकता । इस प्रकार 
पता उचित समर्थन किया जा सकता था किन्तु इत्तिकार वह नहीं कर सके। वस्तुतः 
उ न टीक वैसे दी स्वतन्त्र आचाये हैं जेसे विमशिनीकार । मूलकार के साथ इनकी जितनी 
निभ जाय उतनी ही बहुत दे । 

नीकार ने अनुमान और काव्यकिंग की अमिन्नता का स्वर उठाया है। इस अकार 
कार के ही समान विमशिनीकार भी यहाँ सूत्रकार से टकराते दिखाई देते हैं । 


दे इतिहास से अनुमान का इतिहास प्रायः गतार्थ है । उससे स्पष्ट है कि भनुमान 
न को अलंकार मानने का प्रथम श्रेय रुद्रट को है। यद्यपि यह भी स्पष्ट है कि. 
का अभिप्राय दण्डी और उञ्ट द्वारा भी नामाम्तर से स्पष्ट कर दिया गया है। रुद्र में 
एका जो स्वरूप है वह काव्यलिंग के प्रकरण में उद्धृत किया जा चुका है । मम्मट तथा पण्डितः 
राब के मत भी दिए जा चुके हें । शेष आचार्यों के मत शस प्रकार हैं-- 
शोभाकर ४++ रत्नाकरकार ने अनुमान का लक्षण काव्यलिंग के साथ इस प्रकार दिया है-- 
( १) साधनात्‌ साध्यप्रतीतिरचुमानम्‌। 
(२) परप्रस्यायकं छिंगं हेतुः॥ 
साधन के द्वारा [ अशात ] साध्य का ज्ञान अनुमान [ और दूसरे को शान कराने बाळा 
ढिग हेतु ]। 
हेतु नामक काव्यलिंग से अनुमान का अन्तर करते हुए उन्होंने लिखा है-- च 
ध्परेणाप्रतिपन्नस्य वस्तुनः  प्रतिपादनम्‌ । अट: 2 | 


नाम से 


परानुमानरूपो हि देत्वलंकार इष्यते ॥ 
मयायं प्रतिपन्नोऽयै इति यत्न निवेद्यते । 
| तत्रानुमानं तेन स्यात्‌ प्रतिपत्तिनिवेदनम्‌ ॥' स ळण 53 
| सरे के द्वारा अज्ञात वस्तु का प्रतिपादन हेत्वलंकार कहुळाता है इसमें पराथांनुमान रहता | 
रेने यह पदार्थ जान ल्या? यह जिसमें बतळाया जाता है वदा अनुमानालंकार होतादै। | 
यह शान निवेदन स्वरूप है ।? नज 52 
रत्नाकरकार ने “यो यत्कथा०' पद्य में अनुमान माना था । विमर्शिनीकार ने उसका खण्डन 
1 


| ल 


ऱ्या र भमान में अतिशयोक्ति का क्षीण स्पशै मानना चाहिए था, अनुमान का आत्यन्तिक 
५ भतिशयोक्ति का सार्वभौम चमत्कार नहीं । अप्पयदीक्षित ने ऐसा माना मी हे! 
दि (नम ने अनुमान का कोई स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया--वेवळ उदाहरण उदाहरण 
बि उन्होंने “यथा र्ध? में रूपक तथा 'यत्रैता०' में भतिशयोक्ति का सपे माना है. 
टर धर = ने अनुमान का लक्षण इस प्रकार बनाया है 
टजमाबंहयए्बज्ाह_पपाए र 
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'तस्य प्रत्येयत्वात्‌ । आथे तु यत्र समासः क्रियते तत्र समुवायस्य 


। द्र अतीयते तीर ते | व्ततोषज्न:अ्रधासंख्य' याथस्बमा७ 2000760७0०]. डक 


"५५६ अळङ्ारसचस्वम्‌ 


«वयाप्य के दारा पक्ष में व्यापक का शान अनुमान! इसमें स्पष्ट हो 
झाख को अधिक स्थान दे दिया है । व्याप्य साधन या देतु का ही दूसरा नाम है के 
साध्य का । इसी प्रकार धर्मी का अर्थ पक्ष होता है । 
विश्वेश्वर ने अनुमान के लिए अपेक्षित व्याप्ति को :दो प्रकार का माना 
-कविकरिपित । 'यत्रैता०? पच्च में उनके अनुसार कविकट्पित है । 
औविद्याचक्रवत्ती ने इस अलंकार का निष्कर्ष इस प्रकार स्पष्ट किया दै-- 
“अनुमानं तु साध्याय साधनस्योपवर्णना। 
तस्सट्कीणेत्वशुद्धत्वविच्छित्त्यान्यविलक्षणम्‌ ॥ 
अप्रतीतप्रतीतौ स्यादनुमानव्यवस्थितिः । 
पदार्यादू वाथ वाक्यार्थान्निदेंशे सति हेतुतः ॥ 
समर्थनं प्रतीतस्य काव्यलिङ्गद्वयं मतम्‌। 
मवेद्यान्तरन्यासस्ताटस्थ्ये देतुमावतः ॥ 
कायंकारणमावे तु तस्योक्तं लक्षणान्तरम्‌ ॥? 
अनुमान साध्य के किए साधन का [ सवोगसंपूर्ण ] वर्णन होता है। यह संकोणे और शर 
-दो प्रकार का होता है। अन्य अळंकारों से यदद चमत्कार में भिन्न होता है। अनुमान होत 
है अज्ञात का ज्ञान कराने में । काव्यलिंग इसके विरुद्ध शब्दतः कथित पदार्थ या वाक्याएंशौ 
“हेतु के द्वारा पहले से शात पदार्थ के समर्थन में होता दै । इस प्रकार यह दो प्रकार होता ह। 
अर्थान्तरन्यास वहाँ होता है जहाँ हेतुत्व से तटस्थता रहती है [ अर्थात्‌ हेतुत्व विवक्षित गी : 
रहता; केव सामान्यविशेषभाव रहता दै । जहाँ यह विवक्षित रहता है वहाँ] कायंकारणमावब्ने „ 
“लेकर इस [ भर्थान्तरन्यास ] का एक स्वतन्त्र लक्षण बना दिया गया हे। 


विमर्शिनी 
एतदुपसंहरन्नन्यदवतारयति-एवभित्यादिना । . 
[ “एबं-प्रतिपादितम्‌? का अनुवाद अनुमानाळकार के अन्त में देखिए । ] 
इस प्रकरण को समाप्त करते और दूसरा प्रकरण आरम्म करते हैं-- 
[ स्स्व ] : 
अघुना वाक्यन्यायमूला अळंकारा उच्यन्ते “३ 
[४० ६० ] उद्दिष्टानामर्थानां क्रमेणानुनिददेश्षो यथासख्यप | 
ऊध्व निदिष्टा उद्दिष्टाः । पश्चान्निदेशोऽजुनिदर्देशः । स 2 
गत; । संबन्घश्चात्र साम्यात्‌, प्रतीयते । ऊर्ध्व निर्दिष्ठानामथोनां प 
दिऐरयें! क्रमेण संबन्धो यथासंख्यमिति वाक्यार्थः त 
क्रमसंशयाभिद्धिरे। तच्च यथासंख्यं शा्दमार्थ च द्विधा | शाब्दं याह ह । 
स्तानां पदानामसमस्तेः पदैरथेद्वारकः संबन्धः । तत्र क्रमसंबन्थर 


है पारमा गो 


सहद सबन्धस्य शाब्द्त्वाद्थाचगमपयोलोचनया त्ववयवगतः " 


यथासंख्यालङ्कारः ५५७. 


|. आयस्योदादणम ` ही 
“ढावण्यौकखि सप्रतापगरिमण्यग्रेसरे त्यागिनां 
देव त्वय्यवनीभरक्षम भुजे निष्पादिते वेधसा । 
इन्दुः कि घटितः किमेष विद्दितः पूषा किमुत्पादित॑ 
बिन्तारल्ममद्दो इयेव किममी सष्टाः कुलक्षमाख्चुत; |! 
| ळावण्यौकःप्रश्तीनामिन्द्रादिभिः क्रमसंबन्धस्याव्यवद्दितत्वेन 
| तेः शाब्दं यथासंख्यम्‌ । यथा-- 
_ कज़लददिमकनकरुचः सुपर्णबुषदंसवाहनाः शं बः। 
जळनिधिगिरिकमलस्था दरिदरकमलाखना दृद्तु ॥' 
अत्र कजलादीनां खुपर्णदिमिः संबद्धानां जळनिध्यादिभिः सद्द संबन्धो 
 हरिप्रसृतिमिः संबन्धः शुत्या समुदायनिष्ठः प्रतीयते । अर्थाइ॒गमाजुसारेणः 
| त्वयवाना क्रम लंबन्थावगतिरित्याथे यथासंख्यम्‌ । 
| अब [ मौर्मासाशाज्ञगत ] वाक्य = न्यायमूलक अलकारो का निवेचन किया जा रहा है-- ् 
| [सू०६०] पहले कहे गए अर्था के क्रम से पुनः [ अन्य अर्था का ] कथन यया- 
' संत्याढंकार [ कहखाता है ] । | 
` [उत] ऊपर निर्दिष्ट = कथित उद्दिष्ट, [ अनु ] पश्चात्‌ निर्देश = कथन = अनुनिदेशा- 
` बंद अन्य अर्थी का । इनमें सम्बन्ध [ वाक्यार्थे ] सामथ्यं से प्रतीत होता हे । इस प्रकार तात्पर्य 
| रह हुआ कि 'पहले कहे अर्थों का बाद में कहे गए अर्थ के साथ क्रमशः संबन्ध यथासंख्य कहलाता 
| है।[वामन आदि ] अन्य आचार्यो ने इस अलंकार को क्म! नाम से पुकारा है। यह ययाः 
| संस्य दो प्रकार का होता हे शाब्द और आर्थ । शाब्द वह जहाँ असमस्त शब्दों का असमस्त 
` से अर्थ के द्वारा संबन्ध रहता है । [ यह शाब्द इसलिए कहा जाता है ] क्योंकि इसमें कर 
| हमन् अतिरोहित रहता और [ स्पष्ट रूप से ] बोधविषय बनता हे । आये वह होता दै जिसमें 
| झास रहता दै । यहाँ समुदाय से समुदाय का संबन्ध शब्दतः कथित रहता है; फलतः अवयव 
प्रैअवयव का क्रमिक संबन्ध अर्थ का शान होने के पश्चाद विचार करने पर प्रतीत होता हैत 
खर कारण यहाँ यथासंख्य में आर्थता रहती दै । प्रथम का उदाहरण द र 
“महाराज! आप लावण्य के घर हैं, प्रतापगरिमा से मण्डित हैं, त्यागियों में श्रेष्ठ हैं और 
ऐको युज एयिवी का भार सम्हालने में समर्थ हे । विधाता ने जव इस प्रकार क आपको बना | 
बा का भा तब फिर चन्द्रमा को क्यों गढ़ा, सूरय क्यों बनाया, चिन्तामणि कौ उत्पत्ति क्यों की ओर | 
` ` ऐम इन कुलाचलों की सृष्टि क्यों की । | जुका 
| र उदाहरण में [ पूर्ाङंगत ] 'छावण्य के घर? आदि पदार्थों का । उत्तराध के ] चन्र 
न जपे क्रमिक सम्बन्ध सोधे सौधे प्रतीत दो जाता है इसलिए यथासंख्य झाभ्द है। [| वोम 
ह बा क ठ 
सुद हिम और सुवणे सी कान्ति वाळे, गरुड, इष और हंस को 
क, और कमळ पर विराजमान विष्य, शिव 
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| 

ज बिष्णु आदि से सम्बन्ध न 

यहाँ गरुड आदि से सम्बद्ध कज्जल भादि का बी ॒ 
रूप से प्रतीत होता है । अवयवों का क्रमिक सम्बन्ध अथे पर विचार करने से तहो 
इस कारण [ यहाँ ] यथासँख्य आथे दै ॥? है 


विमर्शिनी 


उद्दिष्टानामित्यादि । अर्थादिति । उद्दिश्टानामेव हाजुनिदेशे पौनरक्त्य स्यात! ह | 
दिति! चाक्यपर्याकोचनबछात्‌। अन्य इति । वामनादृयः। यदाहुः - (उपमेयोपमा | 
क्रमसंबन्धतः क्रम” इति । अनेनास्य माच्यो्त्वं दशितम्‌ । अव्यवहितत्वेनेति। समा | 
आवात्‌। अवयवानामिति | हरिकजलादीनास । | 
न चास्याळकारस्वं युक्तम्‌ । दोपाभाव मा्ररूपस्वात्‌। उदिनां क्रमेणाजुनिदरे ह्र | 
यसाणेऽपक्रमायो दोपः प्रसञ्यते । यढुक्तम्‌-“क्रमही नार्थमपक्रसस्‌' इति। तदच यथाः || 
वी दिग्रतापौ सवतः सूर्याचन्त्रमसाविव' इति। दोषाभावमात्रं च नाङंकारस्वसु। तस || 
कविप्रदिभाष्मकवि स्छित्तिविशेषस्वेनोक्तस्वाद । तत्वे चास्य “यथासंख्यमनुदेशः समाना || 
इत्यादिसूत्रोदाहरणानां “तूदीशळातुरव्मतीकूचवाराडढक्छुण्डन्यकः' इर्यादीनामण, | 
ङंकारस्बप्रसङ्गः । एतच वक्रोक्तिजीवि तकृता सप्रपञ्चघुक्तमिश्यस्माभिरिह नायस्तम्‌। रः |. 
कृता पुनरेतदुद्धटमतानुयायितया छछितम्‌ । पूवम्‌ “आसत्तिविग्रकषवतां तदुपेइ उप्त | 
क्रम? इति छचितः क्रमो5प्यनळंकार एव । दोपाभावमान्ररूपर्वात्‌। आदिपश्राधिदशा: | 
नामतथानिर्देशे द्यापक्रमाख्य एव दोषः स्यात्‌। यथा--तुरङ्गमथ मातङ्ग मे प्रब | 
सदाळसम्‌।' अन्न गजाश्वयोरादिपश्चात्िदेश्ययोरप््रतथानिदृशादपक्रमत्वम्‌। धरयो : 
स्वस्थाननिर्देशे दोषा मावमात्रव्वम्‌ । न एुनरळंकार'्वस्‌ । तस्मात्‌ 
“अवश्यं तदुहो आवी वियोगो यत्र नो भूवम्‌। | 
परिच्छुद-सुहृद्‌-चन्धु-विषयेन्द्रिय-जीवितैः w ॥ | 
इत्यन्न परिच्छुदादीनामन्यथानिर्देशे दोप एव स्यात्‌। न चान्न ताइ 
उपछभ्यते येनाळंकारस्वं स्यात्‌। एव स्‌ 3 
` ‹आस्तामस्तमयोऽह मित्यभिमतेर्दहादिमान्नस्छशो 
माभूद्वा विरतिमंमेति च मतेर्दारात्मज्ञादिष्वपि । 

अस्माकं वसुवेश्मनिष्कुटनदी सीमाचुकेदारिका" 

देशचमे शद्गादि >ष्चपि कथं सा हन्त नास्तं गता ॥' 


 इस्यन्रापि ज्ञेयम्‌ । ह 
उद्दिशनाम इत्यादि । अर्थात्‌ = पूवेकथित अर्था का हो पुनः निर्देश = कयन र F 
पुनरक्ति दोष चछा आवे। सामध्योत = वाक्याथ के सामथ्ये से” अथा वार्य है- मस 
करने से । अन्ये = अन्य आचाये>वामन आदि। जैसा कि [वामन ने ] के ER १ 
और उपमानां का क्रमिक संबन्ध होने से क्रम! [ का. सू. ४1२1१७ ] होता है। इ नळ नागवी च्या 
प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रतिपादित अतः प्रतिष्ठित दै यह वतळाया गया [ इसे नशे 
मात्र बतलाया गया है क्योंकि वामन के पूर्वेवत्ती आचाये दण्डी और मामइ यवा” 
नाम से ही निरूपित किया दै ]। अव्यवद्वितत्व = समास आदि न होने से! अन वा | 
अवयवो का = इरि कज्जल आदि का । हि 
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-ढंकार मानना ठीक नहीं है, क्योंकि यइ दोषाभावमात्र है। यदि कथित पदार्थी का 
|. क्रम से न किया जाए तो 'अपक्रमत्व' नामक दोष होता है। जैसा कि कहा दै-- 
2 बु पद अपक्रमत्व दोष से युक्त होता है” [ वामन काव्या० सू० रारा२२ ] । इसका 
४ यह प्रयोग है--/आपके कीत्ति और प्रताप सूये और चन्द्र के समान हैं? [ वामन 
॥ बु» राशरर ]। [ यहाँ कीर्ति का उपमान चन्द्र है और प्रताप का सूये अतः इनका 
| क? क और सूर्य इस क्रम से होना चाहिए था ]। केवळ दोपामाव को अलंकाररूप नहीं 
| श सकता । क्योंकि अलंकार तो वह उक्ति होती है जो कविप्रतिमात्मक होती हे, यह हम 

| गना कह चुके हैं। केवळ दोषाभावरूप ही अलंकार हो तो "ययासंख्यमनुदेशः समानाम्‌!= 

| पे (१० अ० ] समान अर्था का अनुनिर्देश यथासंख्य होता है इत्यादि [ पाणिनिकृत व्याकरण 

| { i: उदाइरण-'तूदी, शळाहुर वमंती, कूचवार शब्दों से ढळू, छण्‌, उन, यक्‌ प्रत्यय 

| फ १ [ अ० ४।३।९४ ] इत्यादि में अलंकार मानना पड़ेगा । इस विषय का विवेचन वक्रोक्तिः 

| ५ तकार ने विस्तार पूर्वक [ व्त्रोक्तिजीवित-१ ] किया है इसलिए यहाँ [ हम इस विषय 

| (र अधिक ] अम नहीं किया चाहते । अन्धकार ने इस [ यथासंख्य ] का लक्षण इसलिए किया है 

| हिवरे उ्हटाचायं के मत के अनुयायी हैं। | 

| एसी प्रकार 'आसत्ति [ सम्वन्ध ] और विप्रक्षं [ दूरी ] से युक्त पदार्थों का उन्हॉ [ सम्बन्ध 

| त्यादूरो] को लेकर हुआ कथनक्रम [ क्रमालंकार कहलाता है }-इस प्रकार लक्षित क्रम मी 

| , बहार नहीं है, क्योंकि वह मी दोषाभावमात्ररूप दै । पूर्वपश्चादभाव के क्रम के साथ कहे जाने 

| योग्य पदार्थो का कथन यदि वैसा नहीं हो तो अपक्रमत्वनामक दोष हो होता है। अलकारत्व 

४ नही। शस कारण-- नक 
१ आहो! जहाँ परिचारक, मित्र, बन्चुबान्धव, [ रूपादि ] विषय, इन्द्रियाँ तथा म्रार्णोसे | 


| सारा वियोग अवश्य हो होने वाळा है ।? इसमें परिचारक आदि का. कथन यदि इस क्रम से 

| नहोतोदोष हो होगा । इसके अतिरिक्त इस प्रकार के कथन में ऐसा कोई वैशिष्टय मो नहीं 

। 'पिढ्ता जिससे इसे अलंकार माना जा सके । इसी प्रकार ; 

' ह आदि में अहंत्व [ आत्मत्व ] का अभिमान मिटना [तो ] दूर रहे, खी पुत्रादि में भी 

ममत को बुद्धि भले ही दूर न हो; आश्रय और खेद इसका है कि धन, घर, बाग-इगोचे, नदीतर 

: इसके पास की क्यारियाँ, देश, राजा, दिशाओं आदि के प्रति मी वह [ ममत्व बुद्धि | समाप्त | 

| रहो रही हे! यहाँ भो जानना चाहिए। [इस पद्य में तथा अवरयं०' पद्य में जो इनदर 

| समास है उसमें पदों का क्रम पदार्थों के महृत्त के आधार पर निर्धारित किया गया है ]॥ मच 

. विमशिनीकार यथासंख्य को मी काव्यलिक्ष के दौ समान अलंकार नहीं मानते। पण्डितराजत्ते _ 

| शे अपना मत इसी पक्ष में दिया हे । यथासंख्य निरूपण के अन्त में उन्होंने लिखा है-- ह र 
| _'ययासंख्यमलंकारपदवीमेव तावत्‌ कथमारोड प्रभवतीति तु विचारणीयम्‌। न स्पि 

| कविप्रतिमा निवेतिंतत्वस्या लंकारताजीवातोलं शतोऽप्युपलब्बिरस्ति येनाङंकारम्यपदेशो | 
| नापि स्थाने स्यात । अतोऽपक्रमत्वलूपदोबामाव एव यथासंख्यम्‌। एवं चोडूटमतातुयायिना 

पयः कूटकापापणवद्रमणीया एव । पतेन ययासंख्यमेव क्रमाङंकारसंश्या व्याहतो वामनस्यापि 

हे ह ५ व्याख्याता इति तु नव्या! ।? दै ३ 20 

| 0 विचार यह करना चाहिए कि यथापँख्य अलंकारपद को ही कैसे प्राप्त करता है। यह तो 

| को जेकसिद तथ्य है। इसमें अङंकारत्व का प्राण कविप्रतिमाप्रमृतल लेशमात्र को भी प्राप्त. 

ले कार बदन जे मी ६ ह 
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दोष का अमाव हौ है। इस प्रकार/उद्धट का मत मानने वाको का कथन नकी 
सर्वथा अरमणीय ही है । और इसीलिए यथासंख्य को ही क्रमालंकार नाम से | 
के कथन की भी जाँच दो जातौ है । इस प्रकार नवीन आचार्य यथासंख्य और क्रम eh ब ५ 
ही मानते हैं ।' | 
स्पष्ट है कि पण्डितराज ने विमशिनी का दी अक्षरशः अनुगमन किया है। 


बिमर्शिनी और रसगंगाधर के इन प्रतिवादी स्वरों का मूळ शोभाकर का त्व 
रत्नाकर में शोमाकर ने भी यथासंख्य को अलंकार नहीं माना है । उन्होंने ऋगाढंकार रै। । 
पर्यायाळंकार के एक भेद के प्रकरण में लिखा दै-- तामह 
ध्येनोददेशः क्रमेणादावपरेण पुनर्यंदि। 
क्रियते प्रतिनिर्देशो दोषः प्रक्रममङ्गतः॥ 
अथ दोषनिरासार्थ क्रमस्तद्दत्‌ प्रवत्तते। 
यथासंख्यमलक्कारो न स्याद्‌ दोषनिवृत्तितः॥ 
तस्याश्वालंकृतित्वे स्यादेकैकस्य पदस्य सा। 
पौनरुक्त्यादिविरहात्‌ तेन नेदमलंक्कतिः ॥ 
एकैकस्य विशेषस्य सन्निथौ यद्‌ विशेषणम्‌ । 
यथायोगामिषो वाच्यः सोऽलङ्कारस्ततः पृथक्‌ ॥ 
बैचित्र्यबिरहान्नैवमिष्यते चेत्‌ समं द्वथोः। 
क्रमेण युगपद वापि न हि घुद्धिविशिष्यते ॥ 
'आरम्म में जिस क्रम से पदार्थों का कथन हो, प्रतिनिर्देश यदि [उसी क्रम से न होम] ' 
भिन्न क्रम से होता दै तो वह 'प्रक्रममङ्ग' नामक दोष है । यदि इस दोष की निवृत्ति के लिए | 
१ वही क्रम रखा जावे तो इसे यथासंख्य कदा जाएगा किन्तु यह अलंकार नहीं होगा क्योंकि र |। 
|; तो दोषामावमात्र होगा। इस दोषनिवृत्तिरूप दोषाभाव को यदि अलंकार माना गया तोर | 
४ एक ही पद्य में जितने पर्दो में दोषनिवृत्ति रहेंगी उतने सब पर्दो में एक एक करके अनेक संखा | 


में माना जाएगा। और इतना ही नहीं पुनरुक्ति आदि सभी दोषों की निदृत्ति में अहकारत 
मानना होगा । इसलिए यह [ यथासंख्य ] अलंकार नहीं हे । यदि इसे अलंकार मानें तो बरी | 
एक एक विशेषता 'के लिए एक एक विशेषण का प्रयोग किया जाता है वहाँ [ शेर हावग्पौि { 
आदि पर्चो में ] एक 'यथायोग” नामक भी अलंकार मानना होगा। यदि उसमें a १ 
अभाव बतलाकर उते अलंकारस्वशून्य बतळाया जाए तो यही तर्क यथासंख्य में भी ला 
सच यह है कि पदाथौ का शान क्रम से ददो या अन्यथा, ज्ञान में कोई अन्तर नहीं आता! है | 
रत्नाकरकार को इतने ते संतोष नहीं दुआ । उन्होंने दवे स्वर में ययासख्य को दोष हू 
बतलाना चाहा-- फ] | 
त्युत विशेष्यपदनिकट एवं विशेषणपदोपादानेन नैराकाङक्येण प्रतिपत्तेरस्तैत ता 
यथासंख्ये तु विशेष्याणां विशेषणानां च पृथग्‌ पृथगुपादानं व्यवहिंतसमन्वयेन साबाइ्ला” | 
--यदि यथायोग' को अलंकार माना जाय तो वह कुछ दूर तक मान्य मौ तडे 
विशेषणों का अपने विशेष्यो के साथ प्रयोग होते वाक्यार्थप्रतीति विना प 
` जाती है । यह भी एक विशेषता मानी जा सकती है । यथासंख्य में तो उलटे आकांक्षा * 
रहता है क्योंकि उसमें विशेष्य और विशेषण का उपादान पथक्‌ पृथक्‌ होता दै" 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


F ने निम्नलिखित चोट और कौ-- ु 

ते रश यथासंख्यालंकारः किम्‌ अर्थस्य, शब्दस्य वा? न तावदस्य ०००० अर्थस्य क्रमाः 
ES द्वितीयः अनुप्रासादिवच्छच्दस्य चारुताऽप्रतोतेः। तत्नाभिभेयक्रमः, येना छकारः, 
हि ामिषानम्‌.। न चामिधानालल्‍ंकारः कश्चिदस्ति |? 

| ठ (सख्य अलंकार किसका है! अर्थे का या शब्द का? अर्थ का हो नहीं सकता क्योंकि 
किएडदाहृत पर्यो में ] अर्थ म क्रम नहीं रहता । दूसरा भी नहीं क्योकि शब्द में अनु- 
के समान चारुता कौ प्रतीति नहीं होती । इस प्रकार अभिषेय का क्रम तो यहाँ हे नहीं 
हले वह अलंकार हो सकता, यहाँ तो होता है क्रम से अभिषान और अभिषान नाम का तो 
प्र बब्बर होता है नहीं ।' यहाँ रत्नाकर ने यह बतलाना चाहा है कि सिलसिला नहीं, 
| ता हौ अभिषेयों का क्रम कहल सकती दै । यथासंस्य में सिळसिळा रहता है और तरतमता 
| ह और पर्याय कै हो सगे भाई क्रम नामक अलंकार में । सिलसिला अर्थ या अभिषेय 
| / विशेषता नहीं अभिधान की विशेषता है । अभिधान यदि अलंकार होता तो इसे अलंकार माना जा 
| हत्या । वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक ने वक्रोक्तिमात्र को काव्य का अलंकार माना है और 
| क्लोकि को माना है 'विचित्र अमिथा?-स्वरूप । अभिषा भौर अभिधान समानार्थी शब्द हे । इस 
छाए इमिषान को अलंकार मानने का पक्ष उठाया जा सकता दै । और महिममटट ने उठाया भी है 
| तापि वह कर्प टिक नहीं पाता, क्योंकि वक्रोक्तिजीवितकार के अमिधाशब्द का अर्थ अभिषानामक. 
| इदव्यापार नहीं, अपितु उक्तिप्रकार है जो कविकम के अन्तगंत आता है। विमशिनीकार ने 
(दे क्रोक्तिजोवितकार का इस प्रसंग में उल्लेख किया है वह केवळ वैचित्र्यमात्र को अह: 
* द्वलापायक मानने के लिए । वक्रोक्तिजीवित शब्द ही प्रमाणित करता है कि वक्त उक्ति ही अहं 
(अर क्योंकि वक्रो क्तिजीवितकार ने स्पष्ट कदा है--'काब्य अलंकृत नहीं किया जाता अपितु अछत. 
| एतु रम्य बनती है-“सालङ्कारस्य काव्यता !? इस प्रकार उनके मत में अलंकार जो वक्रोक्तिस्वरूप 
| ५ ग्रन का जीवातु अर्थात्‌ प्राण है । यथासंख्य में विमशिनीकार किसी प्रकार की वक्रता का 
| इस नहीं करते अतः उनकी दृष्टि में यहद अलंकार नहों कहा जा सकता । इनके विरुद्ध दण्डी, 


| भइ उड्र, रुद्र और मम्मट ने यथासंख्य को अळंकार माना है । इनके विवेचन इस. 
र है | 


॥ 


| एण्ड = इददिष्टानां पदार्थांनामनूददेशो यथाक्रमम्‌ । 

` पयासख्यमिति प्रोक्तम्‌ ? | २1२७३ काव्यादशं ] ॥ 

| चित पदार्थों का उसी क्रम से अनूद्देश यथासंख्य कहता है 

| "पह+-भूयसाञुपदिशानामर्यानामसधर्ाम्‌ । 

| कमशो योच्चुनिदेशो यथासंख्यं तदुच्यते ॥ २८९ ॥ ी 

| 0 के कहे गए अनेक ऐसे पदायों का क्रमशः पुनः निर्देश ययासंख्य कहा जाता है जो 
वक्त न हों । : 


॥ पेद ०-__ ८ 
क पद्मेन्दुसृक्ग मातङ्गपुस्कोकिलकलापिनः । 
।। 'केकान्तीक्षणगतिवाणीवालेस्त्वया जिताः ॥ श९० ॥ 


४ ३ ३३ जीत छिया दै 1 तके दारण 92254 | 
६ ७... लु में पदायी का “असाम, पक विशेष त है। , उनके उव 
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ने त्र, कान्ति, नेव, गति, वाणी तया केशों से पद्म, चन्द्र, सङ्ग, मातन, कोकि तया 


णमे यद्षफि 


। 
| 
| 


५६२ अळ्ङ्कारसर्वस्वम्‌ 


उद्दिष्ट और अनुनि दिं [ पहले और बाद में कद्दे ] पदार्थों में .साम्य है तथापि | 
केवळ उद्दिष्ट और केवल अनुनिर्दिष्ट पदार्थों में कोई साम्य नहं है । उन पदा 


वामनः ००० न क 
उदूसटः-उञ्भड ने यथासंख्य के जिए भामह को ऊपर उद्धृत कारिका ज्यों को लो 
ढी दै । उदाइरण के रूप में भी उन्होंने भामह से मिळता जुळता एक अनुष्टुप अपने र 


से उद्धृत कर दिया दै-- 
“ृणाळहंस पद्मानि वाहुचङक्रमणानन्ेः । ` 


निर्जयन्त्यातया व्यक्तं नछिम्यः सकळा जिताः । j 
यहाँ 'असबमेता' का निवाह पूर्वप्रदर्शित क्रम से करना होगा । वस्तुतः अपपत र 
लिए. रुद्रट का. उदाहरण ठोक है। उडूट के रीकाकार प्रतौहारेन्दुराज ने भी एतदव के | : 
ही उद्धृत किया है और असधमेत्व की सार्थकता के लिए कहा है--'जहाँ उपमा याम्या || 
न मो हो, केवल दो से अधिक पदार्थों में यथासंख्य अन्वय रखा गया हो तो वहाँ भी चमन 
'का अनुभव होता है? । 
रद्रट-'निर्दिशयन्ते यस्मिन्ना विविधा ययैव परिपाट्या । 
पुनरपि तस्अतिबद्धास्तयैव तद स्याद्‌ यथासंख्यम्‌ ॥ ७३४ ॥ 
तद्‌ द्विगुणं त्रिगुणं वा बहुषूदि्टेपु जायते रम्यम्‌। 
यत्‌ तेषु तयैव ततो द्वयोस्तु वहुशोपि बध्नीयात्‌ ॥ ७३५ ॥ 
'जिसमै विविध [ अर्थात्‌ असधर्मा ] पदार्थ पहले जिस परिपाटी = क्रम से कहे गये हो इमे । 
-मी उसी क्रम से कहे गए हों तो वह वास्तव वर्ग का यथासंख्य नामक अलंकार होता है 
वह अनेक पदार्थों के दो या तीन वार कथन में [ अधिक ] सुन्दर होता है। यदि सेह रे || 
पदार्थों में ही यथासांख्यभाव छाना दो और यह अलंकार निष्पन्न करना शे तो दो दो पदा ग्र | 
“यह क्रम एकाधिक बार उपनिवद्ध किया जाना चाहिए । उदाहरण ॥ 4 
( १ ) कज्जल-हिम-कनकरुचः सुपणे-वृष-इंस-वाहनाः शं वः । 
जलनिधि-गिरि-पद्मस्था इरि-इरचतुरानना ददतु ॥ ७३६॥ 
(२ ) दुग्पोदधिशरूस्थो सुपणंदृषवाहनो घनेन्दुरुची । 
, मधुमकरध्वजमथनौ पातां वः शाङ्गेशुलधरौ ॥ ७३७॥ 
'कज्जल, हिम तथा सुवण सी कान्ति वाले; गरुड़ बृप तथा हंस पर भारुड 
पवेत तथा कमळ में निवास करने वाले विष्णु, शिव, अक्षा आपको शान्ति दें । त्‌ 
“ुग्घोदधि तथा पर्वत पर रहने वाले; गरुड़ तथा दृपभ पर आरूढ होने वाळे नाशी. 
बृषभ पर आरूढ होने वाले; मेष तथा चन्द्र के समान कास्तिवाळे, मधु तथा कर 0007. 
तथा शुर धारण करने वाळे [ विष्णु तथा शिव ] आपकी रक्षा करे! दास ॥ 
ध्यान देने की बात है कि यहाँ उपयुक्त दोनों ही योजनाओं के पदार्थों में साम्य नही _ , 
तथा उद्भट के 'असपमंत्वः विशेषण को 'विविध' शब्द से अपना कर उसमें ठोक का 
किया । दण्डी ने ऐसा कोई विशेषण दिया दी नहीं था । मम्मट ने भी यह विशेष” 
(किन्तु साघम्यामाव” को स्वीकार अवश्य किया । उनके उदाहरण से यह तथ्य प्रमी ` | 


रेने भि | 


यथासंख्याळङ्कारः दृ 


» 'एकखिषा वससि चेतसि चित्रमत्र देव द्विषां च विदुषां च स॒गीदर्शां च। 
F तापं च संमदरसं च रतिं च पुष्णन्‌ शौर्योष्मणा च विनयेन च बोल्या च ।। 
| _ बाय की बात है कि देव ! आप श विद्वान्‌ ओर सुन्दरियो के चित्तों में कोसा, 
और वेष्टाओ से ताप, इप तथा रति पुष्ट करते हुए तीन रूपों में वसते हें ।? 
हल सभी भाचार्यो ने अलंकार को चारत्व या सोन्दये का आधायक तत्त्व माना है। निश्चय 
लि यथासंख्य में भी कोई न कोई सौन्दर्य सूझता होगा। इसी प्रकार रत्नाकरकार को छोड़ 
तत आचार्यो ने भी यथासंख्य को इस प्रकार अलंकार माना है-- 
ददित = 'यथासंख्यं क्रमेणैव क्रमिकाणां समन्वयः। 
श्नु मित्रं विपत्तिं च जय रंजय भंजय ॥? 
इह मित्र और विपत्ति को जीतिए, प्रसन्न कीजिए और नष्ट कीजिए ।' 
| ; पण्हितराज = ६उपदेशक्रमेणार्थांनां सम्बन्धो यथासंख्यम्‌ ॥ ' 
| _दृधनक्रम से अथौ का संवन्ध यथासंख्य कहलाता दै ।? 
| दिश्वेश्वर = निर्देशक्रमतो यदि समन्वयर्तद्‌ यथासंख्यम्‌ |? 
` यदि निर्देशक्रम से सम्पन्ध हो तो उसे यथासंख्य कहते हैँ ।? 
सप्रकार सबस्वकार के परवत्तों आवार्यो ने भी यथासंख्य में सौन्दर्यं पाया है। प्रश्‍न 
| ता है कि इन पुराणवादी आचार्यों की मान्यता कहाँ तक तथ्यात्मक दै । इसका उत्तर रुद्रट ने. 
। सा है। उन्होंने कहा है-- | 
। पबामख्य अपने आप में सुन्दर नहीं होता । वह सुन्दर तव वनता है जब उसमें अनेक अर्थ 
दिण या त्रिगुणरूप [ दो दो तीन तीन के वर्ग ] में क्रम लिए हुए कथित दों | 
| “तद्‌ द्वियुणं ्रियुणं वा बढुपूदिष्टेपु जायते रम्यम्‌? [ ७३५ ] ! त 
| पमिसाधु ने 'द्विगुण त्रिगुण इन संख्यावाचक शब्दों का तात्पये इससे अधिक संख्या | 
| प्रतिषेष में वतलाया है । वस्तुतः उदाहरण तीन से अधिक अर्थों के समुदाय 
3गोमिढते है । भामह द्वारा निर्मित उदाहरण पन्ने०' ऐसा हो उदाहरण है। “कुलर | 
कुण विशेषणों ते अधिक का उदाहरण है । यद्यपि यह सत्य है कि ऐसा विशेषण 
हा अधिक हो जाय तो उक्ति पहेली जैसी हो सकती है। रट्ट के उक्त कथन से यहा हे 
३ र सम्बद्ध अर्थो में वर्गनिर्माण और क्रमविधान से कोई नवीनता अवश्य ही 
पै प्रवृत्ति कवि प्रज्ञापूवंक अपनाता है, प्रमादपूर्वक नहीं । फलतः यह उसको 
गर अपितु शित्पयोजना है । दोष तो अशक्ति से आता है। कवि चाहे तो उसी वाक्य 
। न क्रम से भी कर सकता है, अतः वर्गयोजना उक्ति का आवश्यक घमे नहीं 
ल आचार्यों का इसे अळंकार मानना युक्तिसंगत दै । अनुभव भी क *भ 
1100000 म कील 
हरण पद्य म उक्ति कौ समानता रखने पर भी अनुभूति या प्रभाव हि 
झट के लौ चमत्कार का कोई अन्य हेतु भी नहीं मिळता! उसमें न तो भा 
| के समान व्यत्तिरेक का पुट है और न दण्डी के उ 
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कार], कुवलयानन्द [ यथासंख्यारंकार ] तथा रसगे | 
निरो ने वामन के विमशिनी में हो उदधृत और ज ॥ क त 
माना दै । वामन का क्रम उपमानोपमेय तक सीमित है अतः उसमें क्रम रहने पर भी हक 
लिष्पत्ति में उसका स्वतन्त्र महत्तव नहीं दै । वस्तुतः इसका मूळ दण्डी में हो है। दण 3 | 
न केवल क्रम नाम से दी, अपितु “संख्यान? नाम से भी पुकारा जाता वतळाया है-- 


नक 


ढद्िष्टानाँ ०००० प्रोक्त--संख्यानं क्रम इत्यपि ॥? इस प्रकार दण्डी के पूरवो दस. || 
लक्षण की कारिका का चतुर्थ चरण 'संख्यान क्रम इत्यपिर दै । भामह के काव्याडकार सेझ | 
होता है कि मेधावी नामक किसी अलंकारशाली को कोई ऐसी भी परम्परा मिडी शी र || 
यथासंख्य और उसेक्षा को 'संख्यान' कहा जाता था । [ २८८] र 


| 
रत्नाकरकार ने | 
[ क्रमेण ] आरोद्दावरोद्दादिः क्रमः ॥ ९२ सू० ॥ ॥ 1 
(किसी वस्तु का अधिक पद ऊंचा स्थान प्राप्त करना या उसके विपरीत कम या निम्न सा |. 
प्राप्त करना क्रम कहलाता है।--श्स प्रकार एक क्रम नामक अलंकार तो माना है निलु खत 
यथासंख्य कौ अभिव्यक्ति से सवेथा पाथक्य है । रत्नाकरकार ने इसमें आरोह का दाह 
“नन्वाश्रयस्ितिः--य पद्य दिया है जिसमें मम्मट ने और सवंस्वकार ने पर्याय नामक र | 
माना है। | 
पाठभेद = निणेयसागरीय प्रति में सूत्र तथा वृत्ति दोनों में “अनुनिदेश के स्थान पर | । 
छपा है । विमशिनी तथा संजीविनी दोनों में अनुनिर्देश ही पाठ है। अन्य प्रतियों में सग । 
पाठ छपा है । प्राचीन आचार्यों के पूर्वोद्धृत उद्धरणों में दोनों ही शब्दों का प्रयोग है। एन [ 
में भनूददेश' शब्द दै और मामइ में 'अनुनिर्देश' । अन्य अलंकारो में सवंस्वकार की परम गण |. 
से मिळतो है किन्तु इस अलंकार में ऐसा लगता है कि सवंस्वकार दण्डी से अधिक प्रभाकि || 
इस कारण कदाचित्‌ 'अनूदेश' शब्द ही मूल शब्द दै । | 
उञ्चराज्नुयायिता = विमशिनी तथा रसगंगाधर में यथासंख्य को अलंकार मानने ढी एमा 
का आरम्म.चूट से माना गया है। सर्वस्वकार को दोनों ने उद्भरानुयायी कहा है। बर 
भामहानुयायी अथवा दण्डयनुयायी कहना चाहिए । उद्भट का यथासंख्य उक्षण अक्षरर' 77 
का ही लक्षण दै । § 


औविद्याचक्रवतीं ने यथासंख्य पर निष्कृषटाथकारिका इस प्रकार बनाई दै 


“प्रागुक्तानामरचुक्तैस्तु संबन्धः क्रभिको यदा। 
यथासंख्यं तदा शाब्दमाथेज्ञेति द्विधा मतम्‌ ॥' 


ह न 1 
. पूवे कथित अथौ का अकथित अथी के साथ क्रमिक सम्बन्ध यथासंख्य इडा दै हु 
ओर आं इस प्रकार दो प्रकार का होता है । | 


उक्त इतिहास से विदित होता है कि यथासंख्य का आर्थे भेद पव रअ 
बतलाया है । इसी प्रकार मम्मट के पूर्ववत्ती अन्य आचायोँ के लक्षण में कथन ठ 
अथौ का हो वे भिन्न हों ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है । सव॑स्व के लक्षण में उदा र 


पष्ठी का संबन्ध 'ऋमेण' के “रम? पदार्थ के साथ करने पर यह अथंगत मेद स 
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पयोयालङ्कारः ५६५ 
[ सवंस्व ] 
हृ० ६१ ] एकमनेकस्मिञ्चनेकमेकस्मिन्‌ क्रमेण पर्यायः । 
स्तावादिदसुच्यते । एकमाधेयमनेकस्मिन्नाधारे यत्‌ तिष्ठति स 
a । नजु 'एकमनेकगोचरमिति प्राक्तनेन क्षणेन विशेषाठकारो9 
जी तत्किमर्थेमिदसुच्यते' इत्याशङ्कयोक्तम्‌--क्रमेणेति। इद्द च क्रमो- 
1 सत्र यौगपद्यप्रतीतिः । तेनास्य ततो विविक्तविषयत्वम्‌। तथा-- 
मन्नाधारे$नैकमाधेयं यत्‌ स द्वितीयः पर्यायः । | 
त्त्र सधुञ्चयाळंकारो चक्ष्यते इत्येतद्थंमपि क्रमेणेति योज्यम्‌। अत 
त ुणक्रियायौगप्यं ससुच्चयः' इति ससुच्चयलक्षणे यौगपद्यग्रहणम्‌। 
अत एव क्रमाधयणात्‌ पर्याय इत्यन्वथममिघानम्‌ । विनिमयाभावात्परिवृत्ति- 
| ऐैढ्षण्यम्‌ । तस्या दि विनिमयो ळक्षणत्वेन वक्ष्यते । 
| तत्रानेको5संद्वतरूपः संहतरूपश्चेति द्विविधः । तश्च दैविध्यमाधाराधेय- 
| .तप्िति चत्वारोऽस्य भेदाः ! क्रमेणोदाहरणानि-- 


 (न्वा्रयस्थितिरियं किळ कालकूट केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा। 
। पणवस्य हृदये बूषळच्मणोऽथ कण्ठेऽघुना वससि वाचि पुनः खलानाम! ॥ 
िसष्टरागाद्धरान्निवर्तितः स्तनाहरागारणिताच्च कन्दुकात्‌ । 
कुशाङ्करादानपरिक्षताङ्कलिः इतोऽक्षसूज्रप्रणयो तया करः ।/ 
'निशाखु भास्वत्कलनू पुराणां यः संचरोऽभूदमिसारिकाणाम्‌। 
| नदन्मुखोस्काविचितासिषाभिः स वाह्यते राजपथः शिवासिः ।' 
| पवत्रैव सुग्धेति कशोद्रीति प्रियेति कान्तेति मह्दोत्सवो5भूत्‌ । 
| तत्रैव दैवाद बदने मदीये पल्लीति भायेति गिरश्चरस्ति।? 
ठ्य अत्र कालकूठमेकमनेकस्मिन्नसंदते आश्रये क्रमेण स्थितिमन्निबद्धम्‌। 
'रचेको:नेकस्मिन्संद्दते क्रमवान्‌ , अधरकन्‍्डुकयोनिवृत्युपादानतया 
१ स्थितत्वात्‌ । असिसारिकाः शिवाश्वानेकस्वभावा असंहतरूपा 
| को रये राजपथे .क्रमवर्तिन्यः । वदन चैकस्मिन्नाथये सुग्घस्वादिः 
| ` पलीतवावगश्च वर्मत्वादेव संदतरूपो5नेकः क्रमवातुपनिबडः। | 
| न ६१] एक का अनेक में तथा अनेक का एक में क्रम से रहना पर्याय [ वामक 
कहलाता है ]॥ Ge 


गो - है, सकिए [ पर्याय का ] यह [ लक्षण] यहाँ कहा जा रहा है। एक 
रोती आधार में जो रहना वह एक प्रकार का पयाय होता दै । क र 

दै फि 'एक का अनेक में दिखाई देना' इस उक्षण अनुसार ऐसे स्थळें 
या रो हिया मए क्रेज अददा जा!) ०००१००७ 


कफि दद 
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यही शंका करके कहा क्रमेण = क्रम से । यहाँ क्रम का उपादान करने से | 
[विशेषाल्कार के उक्त भेदमें ] यौगपद्य रहता है । उसे लेकर इसका विषय भिन्न हे षि 
इसी प्रकार एक आधार में जो अनेक भाषेय का रहना वह दूसरा पर्याय होता है। ३ अ 


शंका दोती दै 'ऐसी स्थिति में आगे समुच्चयालंकार बतलाया जायगा? | [क] र प 
इसीलिए यहाँ भी 'कम से? इस पद की योजना सूत्र में कर देनो चाहिए । इसौहिए छू || 
“गुण और क्रिया का योगपद्य समुच्चय' इस लक्षण में योंगपद्य का ग्रहण किया जायगा । बर | 
लिए इसका पर्याय नाम भी सार्थक दै, क्योंकि इसमें क्रम अपनाया जाता है। इसमें ५ 
नहीं रहता इसलिए इसका परिवृत्ति से भी भेद है। उस [ परिशृत्ति ] में विनिमय ने सा| 
बतलाया जाएगा । | 
इसमें अनेकत्व से युक्त पदार्थ दो प्रकार कै होते हैं संहत [इकट्ठे] तथा असंहत [बा क || 
इसके अतिरिक्त आधार और आधेय को लेकर जो दृंविध्य है वह है ही । फलतः इसके चार पे 
हो जाते हैं । इनके क्रमशः उदाहरण-- | 
[ असंहृत अनेक आधारों में एक आधेय ] न 
हे | कालकूट [ विषराज ] आश्रय की यह उत्तरोत्तर उत्कष्ट पद वाली स्थिति तुझे झे || 
सिखलाई हैं । पहले तू समुद्र के हृदय में था, फिर शिव के कण्ठ में पहुँचा और अव सले ते|. 
बाणी में रह रहा है ! ; 
[ संहत अनेक आधारां में एक आधेय ] | 
(राग [रंजक द्रव्य] सुक्त अधर और स्तनों के अंगराग से अरुण कन्दुक से हटाया हुआ [बाग] : 
हाथ, जिसकी उंगलियाँ कुशांकुर उपाटने से जहाँ तहाँ डच गई थीं उस [ पावती ] ने खाकषाम & 
का प्रेमी बना दिया ।? [ कुमार सं० ५ ] 
[ असंद्दत अनेक आधेया का एक आधार ]-- डु 
[ मेरा ] बदी राजपथ जो रात्रिकाल में चमकते और कछरव से युक्त नूपुर पहिनौ हो | 
रिकाओं का संचारपथ बना रहता था, इस समय बोलते समय सुंहसे तिकडी इ गरे 
झिलमिलाहट में मांस खोज रही सिरकृट्टियों द्वारा रौंदा जाता रहता है । [ रइबंश-१९|॥ 
[ संहत अनेक आधेयों का एक आधार ] छ 
'जिसमे मुग्धा, कशोदरी, प्रिया, कान्ता इस प्रकार के शब्दों के बोलने का म । 
चळा करता था, मेरे उसी मुख में इस समय दैवगति से पत्नी औ जी 
रहते हें? र तेरी 
इनमें [ से प्रथम में ] एक ही कालकूट अनेक अलग अलग, आधारों में कम ह्ये | 
बतळाया गया। [द्वितीय में | एक ही हाथ अनेक एकत्रित [एक ही सात 
पदार्थों में क्रम से [ निवृत्तिशाली ] बतलाया गया। क्योकि अधर और ७. 
बिषय के रूप में [ एकत्रित ] संत रूप में विद्यमान हैं । [तृतीय से] ग 
सिरकट्टियाँ अनेक स्वभाव की हैं और [ अळग अछग समय में रहने 


८ Fore 


` है, साथ ही एक राजपथ रूपी आधार क्रम से संचारयुक्त बतछाई गई हैं। [ पु 1 


एक हो भागय में सुग्धात्व आदि के वाचक शब्दों के बगे और पत्नील बा ै 
के वर्ग जो वर्गेत्व के कारण परस्पर संहत तथा अनेकरूप हैं करम 


गए हैं। ह 
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पर्यायाढङ्कारः द 


चिमशिनी 


दि । इदमिति पर्यायळ्णस्‌। तदेव व्या घ्टे-एकमित्यादिना ५ 

| । अतश्च द्वौ पर्यायौ । न पुनरेक ० । एक इति 

हितीयपिषया वो छजिती पु एव । सामान्यलडणायोगात्‌। अत एव 

ह्ष्प्रकाशकृता वृथगेतौ छडितौ। यदाह--'एक ऋमेणानेकस्सिन्‍्पर्याय/ इति का 

हतोऽयथा' इति च । ग्रन्थ ता स्वनयोरच्ान्यस्यान्यथा अ 2112 “अन्यः 
ऽपि प्रसक्त इति दूपणोद्भावनयैवं छक्षणं कृतम्‌ । एवं Eh bens 

पर्याय' इत्यपि न समुचित तस्यैव प्रयोजन दृशयति-नन्वित्या हट कन्नान्यथा: 

हा. टकारेणेव तस्प्रतीतिसिद्धेः । अर्थादित्ति । पारित गत प किक । 

| इमपोगपधस्वरुपस्वेनेस्य थेः । तत इति । विशेषात ! तथेत्यादि । अन्नापि १। तेनेति! 
वों दर्शयति--नन्वित्यादिना । भत एवैति । विरेरवयुयचो वोऽ क्रमग्रहणस्य 

पति 'परावनुपास्यय इण” इत्यनेनाजुपास्यये गम्यमाने घञो विहितत्वात्‌ बात ती 

हमर्घाभिघा यिस्वारक्रमो5पि पृथगछकारतया न र अथात्रारोई । अतश्चास्यद 

यो प्रतीतिरस्तीति युछसेवास्थ पुथग्ळक्षणमिति चेत्‌। एवं जा 

। विकषणवाम्यासप्यलंकारान्तरप्रणयने स्यात्‌ । तयोरप्यधिकयोः राधेयानां परस्परं 

| तादर्डश्चिदृतिशय उपलभ्यते, येन प्रथगलंकारश्वमपि ; पर्याये संभवात्‌ । न चान्न 

| बेढदण्यसवगग्यते तदेसज्लेदस्वे निमित्तम्‌ , न पूनः पि ताजा मनन 

मपा वा क्रसेणावश्थानाख्यस्य सामान्यल्षणश्याश्राप्यचुगमात्‌। पव एकस्यानेकन्रा- 

'यदेकस्माब्रिद्त्तोड्थं आधारान्तरमाश्नयेत्‌। 

जति ऱ्या पर्यायो निष तु क्रमोऽयं बहुधा स्थितः ॥? ; 

i यायादुस्य एथदर 

| ह्वामावात्‌। तस्मादस्य स न वाच्यम्‌! निदृरयनिवृस्पोविच्छुत्तिविशेष- 

रसना वास्परयर्ल्षणप्रणयनं नवनवाछंकारभरदुसंनः 

ह चु चकानेकरूपस्य यस्तुनोऽर ५ SSE 

सादि । संहृतरूप इति । चय व आ परिबृत्तिरेवाय किं नेभ्याशङ्कथाह विसिः _ 

हि शत | आभ्रयाणामनेकर रूप इृश्यर्थः । अस्येति शब्द्सामान्यमवल्भ्व्योक्तम) 

| सोर ।मनेकत्वात्‌ । कमेगेति । हृदयाधजुक्रमात । पुवमप्येकस्वैव काढकूर- 
सोत्तरोत्तराधिकस्थानासा कस्यंव काळकूट- 

| सादि । अन्न गङ्गाय दनादारोहणप्रतीतिः। अवरोहो यथा--शिरः शावं स्वर्गात 

| बाद मन्य इति ee । संहते इति । अधरकन्दुकादेरनेकस्याभ्नयः 
पी बहुसवाद्‌ वर्गस्वम सारिकाझिवानामतीतवतंमानकाछावच्धिननस्वात्‌। सुरघस्वा” 

| . “रस इत्यादि । > र | 

| शिव को अपेक्षा । क यह = पर्यायरक्षण । उसी की व्याख्या करते ऐ--एकम्‌। एक= | 

| ल्प काव्यप्रकाशका दया दो हुए, एक नहीं, क्योंकि इसमें सामान्यलक्षण नहीं बनता। . 

पि होता है? इस प्रक र ने इनके लक्षण अलग अलग किए हैं। “एक क्रम से अनेक में [ एक 

महार दूसरा वडी एक का लक्षण किया है और 'दूसरा पर्याय उस [ प्रथम ] से उल्टा? 

बनाया है वह इस ३ अन्थकार ने इसके विपरीत यहाँ इन दोर्नो का जो इस प्रका 

पहाया गया तो [ एकत य्य शंका से कि दूसरे को अलग यतलाकर यदि अयम से 
छाती 1 और अनेकता के उल्टाव के साथ ही ] क्रम में भी उल्टाव कौ 

] प्र 


॥ 
\ 
| 
हद 
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डोक नहीं दै । उक्ष क्रम ] का प्रयोजन बतळाते हैं--ननु० इत्यादि पंक्ति के दो 
'विशेषालंकार से ही उसकी प्रतीति दो सकती थी तब इसे क्यों अळंकार माना गया। अ | 
पारिशेष्यरूपी सामथ्यै से । तेन = उससे = त्रम और यौगपय से। ततः = रसते _ अपार 
तथा = यहाँ भी क्रमशब्द अपनाने की आवश्यकता वताते हैं--'ननु०?। सहा ॥ै। | 
छिए = विशेष और समुच्चय में योगपद्य रहने से । अन्वर्थम्‌ = सार्थक = क्योंकि (परि 
इण्‌ धातु से अनुपात्यय [ = परिपाटी = क्रम ] अर्थ निकल रहदा हो तो धूण 
[ पा० सू० ३३१८ 'क्रमप्राप्तस्यानतिपातोऽनुपात्ययः "काशिका ] इस सूत्र से अनुपाय EF 
ब्यंजना में इण प्रत्यय के विधान से पर्यांयशब्द बना दै । इस प्रकार पर्याय-शब्द क्रम का गाज न 
फलतः [ रत्नाकरकार के ] क्रमालंकार को भी अलग से अलंकार नहीं वतडाना चाहिए। इ 
कहें--'यहाँ [ क्रम में ] आरोह और अवरोह ये दो तत्त्व प्रतीति में अधिक भासित होते है ke E 
इसका पृथक अलंकार के रुप में रक्षण ठीक हो है? [ उत्तर, तो ] ऐसे तो आवार और बह । 
परस्पर में विछक्षणताएं रहती हैं, तव उनमें से भो एक एक के आधार पर स्वतन्त्र बल्ब || 
-कक्षण वनाने चाहिए, उन आधाराधेयों] में मो [आपके द्वारा स्वीकार] पर्याय के अन्तत प्रसेहे | 
अति प्रत्येक दूसरे को अधिक माना जा सकता है । फिर इस [ क्रम नाम से अभिहित बहार ३ 
आरोह अवरो] में कोई चमत्कारभेद भी नहीं दिखाई देता, जिससे इसे पृथक अळंकार माना बा। || 
यदि आरोह आदि को लेकर कोई विशेषता दिखाई देती हो तो उससे क्रम पर्याय का मेहे || 
सिद्ध हो सकता दै, प्रथक्‌ अळंकार नहीं। पर्याय का 'क्रम से एक का अनेक में रहना व || 
इससे उलटे अनेक का एक में रहना? इस आशय का जो सामान्य लक्षण [ भापने बनावा] | 
वह दोनों में डौ लागू हो जाता दै । इस कारण [ रत्नाकरकार द्वारा ]-- 
'क्िसी के एक से इट कर दूसरे आधार में पहुँचने से पर्याय, सौर अनेक बार हरते ख / 
सै क्रम होता है । 
इस प्रकार भी क्रम को पर्याय से अळग बतलाने में जो निमित्त बतलाया गाहे स || 
'अर्किचित्कर है । निवृत्ति और अनिवृत्ति से चमत्कार में कोई अन्तर नहीं आता! सि 
जब इसका पर्याय में अन्तर्भाव हो सकता है तब स्वतन्त्र अळंकार के रूप में अळग उक्षण इरा 
और कुछ नहों केवळ नए नए अल्कारो के प्रदशन की इवश भर है। इस विषय में शना ए | 
'कहना पर्याप्त है । 4 
शंका होती है--'अनेकलप वस्तु कौ अन्यत्र प्राप्ति होने से [पर्याय का] वह [सं 
परिवृत्ति स्वरूप ही है!--इस पर उत्तर देते हैं--विनिमय० । संहतरूप = संघातात्मक । ब | 
इस [ पर्याय ] के [ चार भेद हैं यह पर्याय ] शब्द की समानता को लेकर कहा ( ना | 
पर्याय तत्त्वतः भिन्न हैं ]। असंहते = अलग अलग = भाग्यो के अनेक होने से। रमेण 
आदि के अनुक्रम से | इतने पर मी सत्य है कि यहाँ [ रस्नाकरकार द्वारा प्रतिपादित ] ब | 
की प्रतीति होतो है क्योंकि यहाँ एक दी काळकूट को उत्तरोत्तर अधिक ऊचे सि 
'होती है । अवरोह का उदाइरण [ भटुंहरि का ] यह [ प्रसिद्ध ] पथ है 
शिरः शार्वं स्वर्गात्‌० ।? अ 
यहाँ गङ्गा जो का उत्तरोत्तर [ अवर ] स्थान प्राप्त करना वर्णित है। संहते” 
अपर कुक आदि अनेक आश्रय रूप से संदृत हैं। क्रमवर्सिन्यः = कन प गाई भन्‌ पी 
अभिसारिका ओर सिरकट्टियां अतीत तथा वर्त्तमान काळ की बस्तुए बहाई 
आदि में वगे इसलिए है कि एकाधिक हैं ॥? 
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°_ पुर्यायाळकार का इतिहास- 
| ` य को अलंकार प्रथमतः रद्र ने दी माना है। उन्होंने इसके दो भेद किए हैं, जिनमें से 
र प्यायोकालकार के अन्तरगत आता है । द्वितीय का रूप वर्तमान पर्याय से अक्षरशः मिळता 


है | वह यह है 
ध्यत्रेकमनेकस्मिन्ननेकमेकत्र वा क्रमेण स्यात्‌ । 
वस्तु सुखादिप्रकृति क्रियेत वान्यः स पर्याय ॥ ७४४ ॥ 


«हाँ सुखादिस्वरूप एक वस्तु अनेक में अथवा अनेक वस्तु एक में क्रम रहे या रखी जाए 
वो वह पर्याय कहलाता है? इस प्रकार चार भेद हैं [ १ ] क्प एक वस्तु का अनेक में रहना 
| [२] हष अनेक वस्तु का एक में रहना, [ ३] कर्मरूप एक वस्तु का अनेक में रहना 
| ह्या[४] क्मेरूप अनेक वस्तु का एक में रहना !? दरद ने इसके उदाहरण दो दी दिए हें, 
| हित उनमें चारों भेद गतार्थ हो आते हैं । उदाहरण ये हे 
"कमलेपु विकासोऽभूदुदयति भानावुपेत्य कुसुदेभ्यः । 
नमसोऽपससार तमो बभूव तस्मिन्रथालोकः ॥? 


सं उगते दी सुदों से हटकर विकास कमलों में दिखाई देने लगा इसी प्रकार आकाश में 
इनकार इटा और प्रकाश आया ॥? 
| इसमे प्रथमा में कतृंलू्प एक विकास की स्थिति कुसुद और कमळ रूप अनेक आधारों में  . 
` दिलाई गरे है जब कि अपराध में कतुंरूप अनेक अन्धकार और आलोक कौ स्थिति एकहौ 
4 आकाश में | इस प्रकार यह एक पद्य कतृंमूलक दोनों मेदों का उदाहरण हुआ। 

“आच्छिद्य रिपोल्क्ष्मीः कृता त्वया देव भृत्यमवनेषु । 

दत्त भयं द्विषद्भ्यः पुनरमयं याचमानेभ्यः ॥ तट; 
हे राजम्‌ | आपने लक्ष्मी को शत्रुओं से छोना कर मृत्यों के भवनों में बसा दिया है। इसी 
| हर शत्रुओं को देष करने पर मय तथा याचना करने पर अभय प्रदान किया है। यश 
| पाष में हौ ल्मोरूपी कर्म को डाजु और भृत्यमवन रूपी अनेक आधारों में बतलाया गया ई! 
| सोप्रकार उत्तराध में शद्ध रूपी एक हो आधार में भय और अभय रुपी अनेककमोका अस्ति ० 
| शया गया है.। फलतः यह पद्य कमंमूल्क दोनों पर्यायों का उदाहरण है । र और 
| मट और रत्नाकरकार के पर्यायलक्षण विमशिनौकार ने यहीं उदधृत कर दिएई। 
| जाकर का पर्यालक्षण यथासंख्य के प्रकरण में भो दिया जा चुका है। सम्मट ने उदाहरण के 
शमे समेवर द्वारा उद्धत 'नन्वाश्रयस्थिति’ पद्य ही प्रस्तुत किया था । शोभाकर के बाद के 
| पो के पर्यायनिरूपण इस प्रकार हैं-- “ 
| पयदीषित--'पयायो यदि परयायेणेकस्यानेकरंभ्रयः ।' 
। . "एकस्मिन्‌ यद्यनेकं वा पर्यायः सोऽपि संमतः ॥? 
॥ ` पषिडतरा १ क्रमेणानेकाधिकरणकमेकमायेयमेकः पयायः । 
ही... R २ क्रमेणानेकाधेयकमेकमभिकरणमपरः ॥ 
अवर --पकमनेकमनेकेकसिमन्‌ क्रमतोऽस्ति स पयायः ॥ 


_ णो गव वही हैन हेला, क 


pe 
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पर्यायों को एक दी सूत्र में रखकर कदाचित्‌ यह सिद्ध करना चाहा है कि ये दोनों दो 

पद पृथक | 

नहीं, अपितु एक दी हैं । र एक 

संजीविनीकार की निष्कृष्टा्थकारिका इस पर यह है-- 

“पर्याय एको$्नेकस्मिन्नेकत्रानेक इत्यपि । 

द्विधा क्रमवशादेतौ न विशेषससुच्चयौ ॥ 

नेयं विनिमयाभावात्‌ परिवृत्तिमिंदा त्विह । 

चतस्रोऽनेकरूपस्य प्रथक्‌ संघातवत्तंनात्‌ ॥ 

पृथक्‌ संघातवृत्तित्वादनेकोऽ्ो द्विथा स च । 
आधाराषेयभावस्थइचतखरोऽस्य मिदास्ततः ॥? 


“पर्याय अलंकार-वह होता है जिसमें क्रम से अनेक एक में अथवा ऋमसे ही एक अनेक में रक | 
दिखलाया जाता है । क्रम के कारण यह न विशेपालंकारस्वरूप है और थ समुच्चय | 
इसमें विनिमय का अमाव रहता है इसलिए यह परिवृत्तिस्वरूप भो नहीं ठरता । इसमें चार || 
भेद होते हैं क्योंकि इसमें अनेकरूप अर्थसंघात में नहीं रहता है । तब एक भेद स्वतन्त्र के ( 

माना जाता है, और जब रहता है तब एक स्वतन्त्र मेद । इसी के साथ यह अनेक अथं खः |. 
; आधार रूप होता है और आधेयरूप । इस कारण इसके केवल चार ही भेद होते हैं। 


स्पष्ट है कि रुद्रट के चार मेदों की अपेक्षा सबंस्वकार के चार भेद अधिक वैज्ञानिक हैं। खर ' 

के भेदों में कतंकमंभाव को आधार माना गया है जवकि सर्वस्वकार के मेदा में आधार भोर बा | 
की संधतात्मकता और असंघतात्मकता को । कतेकमंभाव अर्थप्रक्तिगत धर्म है जबकि संबातासंगरा ' 
आव परिस्थितिजनित विशेषताएँ । अळंकार परिस्थिति पर अधिक निर्भर रहते हैं । इसके अपरि , 
आधाराधेयभाव के साथ कठेकमेमाव को जोड़ देने से व्याकरणतस्त को प्रमुखता मिलती 
काब्यतत््र को नहीं। मम्मट आदिने ये भेद स्वीकार नहीं किण । वस्तुतः इन अवात | 
सूक््मताओं को सौन्दर्य का प्रतिमान मानना हृदयसंमत नहीं कहा जा सकता । 
पाठमेड--पर्यायाळंकार के जो दो अलग अलग रूप हैं उनमें से प्रत्येक के लिए बृ बे | 
क इस प्रकार अलग अलग वाक्य वनाए हैं-- | 
[ १ ] एकमाधेयमनेकस्मिन्नाधारे यत्‌ तिष्ठति स एकः पर्याय: । 
[२ ] एकस्मिन्नाधारेऽनेकमाधेयं यत्‌ स द्वितीयः पर्याय: । 
श्नमें से निणंयसागरीय संस्करण में प्रथम वाक्य तो वृत्ति रूप में ही छपा है, कि द्वितीय | 
| मुद्राक्षर स्थूळ हैं अतः वह सूत्ररूप में छपा प्रतीत होता दै। संजीविनीकार, विमि रै | 
अनन्तश्चयनसंस्क्रणकार, काशीसंस्करणकार तथा कुमारी जानकी नें इस वाक्य कोइतिरा | 
। १ स्वीकार किया है । डॉ० रामचन्द्र द्विवेदी के संस्करण में टिप्पणी में तो इसे वृत्ति हौ माता गया की 
| परन्तु मूळ में सूनरूप से अरग अलग सूत्र संख्या और स्थूलाक्षरो में छाप दिया गया ६ गा 
यइ वैसा ही भ्रम दे जेसा सूत्र-४ के विषय में हुआ था। उसे तो श्न समी मार्णी ` | 
संस्कतांओं ने बत्ति रूप में ही प्रकाशित कर रखा है। ! 
विमशिनी में--क्रेणैकमनेकत्रान्यथा वा पर्याय इत्यधि न समुचितम्‌ वो म) हब | 
“ निणयक्षागरसंस्करण में इत्यपि सूचितम्‌? इसी रूप में छपे हैं । भर्थसंगति तो इस मुद्रण 
ओ यी किन्तु उसमें कएपना को अधिक स्थान देना पड़ता, उसके साथ [न 
ह (5 उता सवता अतः हमने समता पाट वगळ दिया हे 
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[ सवेस्व ] 
दन्न ६२] समन्यना त भासि परिवृत्ति; । 
विनिमयो5च किंचित्‌ त्यचत्वा कस्यचिदादानम्‌। समेन तुव्यगुणेन 
मानेन ताइशस्यैवादानम्‌ › तथाधिकेनोत्कृए्शुणेन दीयमानेन 
स्य परिश्रः, एवं न्यूनैन हीनगुणेन त्यञ्यमानेनाधिकशुणस्योः 
त्य स्वीकार, तदेषा निप्रकारा परिवृत्तिः । क्रमप्रतिभाससंभवात्‌ 
| प्योयानन्तरमस्या लक्षणम्‌ । खमपरिड्त्तियेया-- 
|. “उरो द्स्वामरारीणां येन युद्धेष्वग्रह्मत । 
हिरण्या्षबधाद्‌ येषु यश. साकं जयथिया ॥' 
अन्नोरोयशसोस्तुस्यणुणत्वम्‌ । अधिकपरिवृत्तियंथा-- 
'करिमित्यपास्यामरणानि यौचने घुत॑ स्वया वार्धकशोभि वल्कलम्‌ । . 
बद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यद्यरुणाय कल्पते ॥? ळे 
| अत्रोत्हष्टशुणैराभरणैन्यूंनगुणस्य वल्कलस्य परिवृत्तिः । न्यूनपरिः 
| पृत्तियेथा-- 
। “तस्य च प्रवयसो जटायुषः स्वर्गिणः किमिव शोच्यते बुधे। । 
येन जजरकळेचरव्ययात्‌ क्रीतमिन्दुकिरणोज्ज्वळ यश; |! 
अत्र हीनगुणेन कळे वरेणोत्क गुणस्य यशसो विनिमयः । - 
'द्त्वा दर्षषानमेते मत्माणा वरतनु त्वया क्रीता; । 
कि त्वपहरस्ति मनो यइदासि रणरणकमेतद्सत्‌ |! 
अन्नाद्यार्धे सम परिवुत्तिः । द्वितीयाघें न्यूनपरिवृत्तिः । Fe 
[ सूत्र ३९ ] सम, न्यून और अधिक का सम अधिक और न्यून से विनिमय परिबार 
[नामक अळंकार कहळाता हे ] ॥ ४ 
` [वि] विनिमय का अर्थ है यहाँ कुछ छोड़कर कुछ छेना । [ १ ] सम अर्थात समान अहता | 
|. पाये के त्याग के द्वारा वैसे ही पदार्थ का आदान, [२] इसी प्रकार अधिक अर्थात्‌ उत्कृष्ट 
| गया अधिक अहंता के पदार्थ के दान के द्वारा न्यून अथांत हौनगुण या न्यून अहता के पदाये 


| 
लर: 
000 
2 
है: 


प. कष्ट पदाथे का आदान, इस प्रकार परिदृत्ति तीन प्रकार की होती है । शसर्म 
"का प्रतिभास होना संभव है इसलिए इसका लक्षण पर्याय के पश्चात्‌ किया गया । इनमें से. 
रिति $ यृथा— हर 2 

याक्ष के वध से, जिन युद्धों में जिसने उर देकर राक्षसां का यश जयश्री के 

काव्यालंकारसार के टीकाकार प्रतीहारेन्दुराज ने 'उरोदत्त्वाः को लोकोक्ति 
बिदा, शाती सड के सामने खोल देता है यही उसका उरोदान ८१४ हवय > दा 
और षा पा हे । इस बर्थ में दान 5 देने विदारण करने मे 
यणो सें ्समाच है॥॥०० Math Collection. Digi : 


५७२ अळङ्कारसर्चस्वम्‌ 


अधिक परिवृत्ति, यथा-- 

«त यौवन में तुमने विविध आभूषण छोड़, वाक्य में शोभा देने वाळे 
रखे हैं। तुम्दीं कहो! यदि खिले चन्द्र तारों कौ [ मध्य ] रात्रि अरुणोदय हुँ फ | 
करे!” [ कुमार० ५] >. 

यहां उत्कृष्ट गुण वाळे आभूषणों से न्यून गुण वाले वल्कर्ला की परिवृत्ति [ अरजो | 
न्यूनपरिबृत्ति, यथा-- & है। | 

(उस बहुत अधिक उमर वाले जटायु के स्वर्ग सिधारने से विद्वानों को दुःख ही क्यों ऐश इ 
जजर शरीर के व्यय से चन्द्रकिरणों जैसा सुन्दर यश अर्जित कर लिया 7? बिल | 

यहाँ डीनगुण वाळे शरीर से उत्कृष्ट गुण वाळे यश का विनिमय बतळाया गया है | 

'हे.सुन्दरि ! तूने दर्शन देकर मेरे ये प्राण खरीद लिए [सो ठोक किया ] किन्तु मन ३ | 
'इरण कर जो तुम उत्कण्ठा दे रदी दो यद ठीक नहीं है | | 3 

यहाँ पूर्वाध में समपरिवृत्ति है और उत्तराथं में न्यून परिवृत्ति ॥ | 

विमशिनी | 
समन्यूनेत्यादि । एतदेव व्याचष्टे--विनिमय इत्यादिना । ताइशस्येति । तुल्यगुणस्येप्यध | । 
अतश्चात्र हयोरपि तुल्य गुणत्वात्‌ त्यञ्यमानादी यमा नयोगंम्यमानमौपस्यस्‌ । एवं च तहि | 
मित्तस्य साघारणधमंस्यापि प्रेविध्यम्‌ । अधिकत्वं न्यूनत्वं चोटकृष्टस्वाजुरद्ृश्योगाद। | 
अतश्चान्न शब्दोपात्मेतद्‌ भवति क्चित्सामध्यंम्र । तदिति विनिमयस्य त्रिख्पलात्‌। | 
क्रमप्रतिमासेति ! त्यागादानयोः पौर्वापर्येण कऋ्रमिकत्यात्‌। तुल्ययुणत्वमिति । वेपुदयादिना । 
साधारणधमंस्यानुगासितया पुनरत्र तुर्यगुणत्वस्‌ यथा-- | 
(सुधावदात पाण्डुस्वं विनिधाय कपोल्योः। 
भ्रीयंस्कथोत्था शत्रणां निःशेषमकरोद्‌ यशः ॥' 
सुघावदातमिश्यस्याचुगामिस्वस्‌ । विम्वप्रतिबिम्बभावो यथा 
'रतानामेतासाञ्चुदितङुसुमानां मरुषसौ 
सतं छाश्यं दूर्वा श्रयति भ्टृशमामोदमसमम्‌ । 
छतास्स्वध्वन्यानामहह इशसादाय रभसाइद- ‘ङ 
स्याधिव्याधिञ्रमरुदितमोहव्यतिकरस 1 
अन्न मतस्वासमस्वयो बिम्बप्रतिबिम्ब माव: । शुद्धसामान्यरूपरवं यथा- 
“मनोहरं स्तं प्रतिवेतनाय रुतं प्रकदप्योन्मदचित्तहारि । 4 
मध्वाददानो मधुपायिलोकः पद्याकराणामतृणी बभूव ॥' 
अन्न सनोहरस्वचिचहारिस्वयोः शुद्धसामान्यछपत्वम्‌ । आमरणानों चो 
चस्तुसामर््याज्ञभ्यते । चहकळस्य पुनर्वाधकशोभीत्यनेन स्वयमेव न हत a | 
कलेवरयशसोरपि जजेरोउउव ङर्वेन न्यूनाविकत्व सुक्तम्‌ । एतचास्य म | 
सब्ररोदाहरणेऽपि समपरि्वृ्यादि योजयति- दत्वेत्यादिना । आ 
समन्यूनत्वेत्यादि। इसी की व्याख्या करते हैं--' विनिमय इत्यादि कै बा 
वैसे = तुश्ययुण वाळे । इसी कारण यहाँ छोड़े जाते भौर छिए जाते पदार्थों में साईली 
है क्योकि इन दोनों में गुणगत तुल्यता रहती है। इसी कारण युग निमिचक 
तीनों प्रकार का होता है । अधिकस्व और न्यूनत्व यहाँ युणयत उत्कष्टल और 
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|. इसीलिए यदद प्रायः शब्दतः कथित ही रहता है, यद्यपि कहीं वाक्याथंसामथ्ये | 
| इरे होता बै रे । तत्‌ इस कारण अर्थात्‌ विनिमय के तीन प्रकार इ के कारण। 
| हय मी स-शयोंकि त्याग और अदण में पौर्वांपये रहता है अतः ये क्रमिक होते हैं । तुक्य- 
| तिम विशालत्व आदि को लेकर [ यश ओर वक्ष दोनों विशाळ होते है] । साधारण परम 
5 वैपुल्य र्‌ 
| एश किता के कारण जब यहाँ गुणगत समानता रहती है उसका उदाहरण- 
| ६ मिट्टी जैसी उज्ज्वल सफेदी कपोळों में आहितकर [ जिसके ] यश ने जिसकी चर्चा से 
मय को समाप्त कर दिया ।' तै 

[मय और सफेदी के साधम्ये में ] सुधावदातत्व >छुई मिट्टी सी उज्ज्वल्ता अनुगामी 
दट! विम्बप्रतिविम्वमावमूलक साधारणघर्म यथा-- 
| छह पवन इन कुसुमित लतार्ओो को अभिमत लास्य देकर पर्याप्त मात्रा में अद्वितीय सौरभ छे 
| ता १1 किन्तु बड़े दुःख की वात है कि छताएँ पान्यों की आँखें लेकर सहसा आधि, व्याधि, 
| कर, रोदन, मूच्छौ आदि एक साथ देती हें । 
| यहाँ [छास्य और सौरभ के साधम्य में मतत्व ] अभिमतत्व और [ असमत्व ] बद्वितीयत्व 
|. मे विसप्रतिविम्बभाव है । शुद्धसासान्यरूप साधारण धर्म यथा-- 
| मूत्य के रूप में अपना मनोहर गुंजन देकर उन्मत्त चित्तों को आछृृष्ट करने वाले मधु छे रहे 
| गकरो ने पद्माकरो से उरिणता प्राप्त कर ली । यहाँ मनोहरत्व और चित्तदारित्व शुद्ध 
| मान्य धमै हैं [ मधु और गुंजन के साम्य में ]। 
| [हझिमित्यपास्या-पद्य में] आमरणों को उत्कृष्टता पदार्थसामथ्ये से विदित होती है, किन्तु वसक 
। हो न्यूनता 'वार्धकशोमि? = 'वार्धक्य में शोभा देने व.ले” इस विशेषण से [ कावि ने ] स्वयं ही 
। ऋदोहे। इसी प्रकार [ तस्य च प्रवयसो० पथ के ] कलेवर [ शरीर ] और यश के न्यूनगुणत्व . | 
॥ गोर उत्कृष्ट्व जजेर तथा उज्ज्वल शब्दों के द्वारा कह दिए गए हें । ये [ न्यूनत्वादि वामन तथा | 
| सट इन र्दरपूववत्तॉ ] प्राचीन आचार्य ने भी वतलाए थे [ किन्तु रुद्रट ने नहीं अतः | रद्र | 
| $[परिवृत्ति- ] उदाहरण में भो समपरिदृत्तित् आदि धम दिखढाने के लिरलिखतेहे 
| धत्त इत्यादि ॥ a 
विसशं--परिदृत्ति का इतिहास न ख 
|  दण्डी--के काव्यादश में परिवृत्ति का उल्लेख मात्र है लक्षण नहीं। उसमें उदाइरण कोर्स 
| तिजर्खित पच्च दिया है-- कट कर यी 
| 'शस्रप्रद्दार' ददता झुजेन तव भूसुजास्‌ । 

चिराजितं हृतं तेषां यशः कुसुदपाण्डरम्‌॥' २५६ ॥ 


हः "आ राजाओं को शास्त्र प्रहार दे रहे बाई ने उनका चिराजित कुमुदतुल्य उज्वळ यश हरण 
छ्या ।? 


_ भामहः = 'विशिष्टस्य यदाद।नमन्यापो हदन वस्तुनः । 

॒ भर्थोन्तरन्यासवती परिवृत्तिरसौ यथा ॥ ३४१ ॥ 
प्रदाय वित्तमर्थिभ्यःस यशोपनमादित । 

12 सतां विश्वजनीनानामिदमस्खलितं त्रतस्‌ ॥' २४२) [| 
न्य वस्तु के त्याग के द्वारा अन्य विशिष्ट वस्तु का जो आदान उसे परिदृत्ति कहा ७ 
भोज्या से भी युक्त रहतो है। यया Fra र 


कै को घन अजित तकी 
डेकर उसने सोसि, अजित को हो 


९ हे 
५७४ अठङ्कारसवस्वस्‌' 
* आमद के इस विश्लेषण में न्यूनाधिकमाव की व्यंजना है । वामन इसे पकड़ हेते है 
वामन-[ सूत्र ] 'समविसइशाभ्यां परिवततनं परिवृत्तिः ॥ ४।३।१६ ॥ 
[ बृत्त ] समेन विसदृशेन वार्थेन अर्थस्य परिवत्तंनं परिवृत्तिः । यथा... 
आदाय कर्णकिसलू्यमियमस्मे चरणमरुणमर्पयति । 
उभयोः सद्गहाविनिमयादन्योन्यमवद्चितं मन्ये ॥[ मालविकास्निमित्र 
विसुच्य सा हारमद्दायंनिश्वया विलोळ्यष्टिप्रविङप्तचन्दनमू । 
बबन्ध वाछारुणत्रञ्चु वल्कळं पयोधरोत्तेषविशीणसंहति ॥ [ उमारसंभव+] | 
समान या असमान अर्थों द्वारा अर्थो का परिवत्तंन परिवृत्ति कहलाता है। यथा [र १ 
मित्र को उक्ति ]-- EF 
[ भशोकदोृद सम्पन्न कर रद्दी ] यह [ मालविका ] इससे कान में लगाने योग्य कोपर क 
अपना यावकरंजित अरुण चरण दे रही है । दोनों का सौदा अनुरूप रहा, अतः दोनों ब्रेक || 
घाटे में रहा नहीं मानता ।' यहां माळविका का चरण और अशोक का किसलय समान बहुता दे || 
है, अतः सदृश विनिमय हुआ । E 
अद्दार्यनिश्‍चया उस [ पाव॑ती ] ने हार को अळग कर हिलती शळाकाओों द्वारा चन्दन परिय | 
देने बाळा, बालसूये सा पिंशग वर्ण का वरल बाँधा, पयोधरों के उठाव से जिसकी सनख. 
क्रा जमाव विरळ-हो जाता था । यहाँ दार और वढ्कळ असमान हैं । | 
उद्धट = ने 'सम न्यून अधिक? इन तीन गुणमात्र भेदों तथा (इष्ट और अनिष्ट' इन दो बत | 
विशेषताओं में परिवृत्ति का स्वरूप अंकित किया है-- ! 
“सम-न्यूनविशिष्टेस्तु कस्यचित्‌ परिवत्तेनम्‌ । | 
अर्थानर्थस्वभावं यत्‌ परिवृत्तिरभाणि सा ॥' ५१६ ॥ f 
समपरिबृत्ति का उदाहरण--'उरोदत्त्वा० पद्य ही । 
न्यूनपरिवृत्ति- 
नेत्रोरगबढञ्राम्यन्मन्दराद्रिशिरङ्च्युतैः । 
रत्नेरापूर्य दुग्वाब्धि यः समादत्त कौस्तुभम्‌? ॥ 
नेती बने स्पराज के द्वारा बलपूर्वक घुमाए जा रदे मन्द्राचछ के शिखरों से गिरे रला द. 
बुर्धाव्धि को भरकर जिसने कोस्तुममणि ग्रहण को ।' यहां निद्ृष्ट रत्नों के दान द्वारा कसुर | 
नामक उत्कृष्ट रत्न लिया गया अतः न्यूनपरिवृत्ति हुई । E 
अधिकपरिवृत्ति-'यो बलौ व्याप्तभूसौम्नि मखेन द्यां जिगीषति । | 
र १ अभयं स्वर्गसञ्मभ्यो दर्वा जग्राह खबतामू ॥' 80 
जिसने, बलि जब भूसीमा को व्याप्त कर स्वर्ग यशद्वारा जीतना चाह रहा था) त देवां 
को अभय देकर वामनत्व ग्रहण किया । यहाँ अभय एक विशिष्ट वस्तु जिसको तुलना गै शेट 
[वामनल ] तुच्छ वस्तु है। इस प्रकार यहां उत्कृष्टता देकर निम्नता का ण | 
अधिकपरिवृत्ति हु। | कको 
रुद्ृट--ने समासमत्व आदि पर बल नहीं दिया औए परिवृत्ति का र्षण सामान 
प्रकार किया -- र 


प 
|| 
1 ` 
|, 
भर 
2 
श्र 


थुगपद्‌ दानादाने अन्योन्यं वस्तुनोः क्रियेते यद्‌ । 
बवचिदुपचरेते वा प्रसिद्धितः सेति परिवृत्तिः ॥ ७७७५ 
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परिवुत्यळझारः ५७५ 


का एक साथ जो दान और आदान वस्तुतः किया जाता वतळाया जा रद्दा हो अथवा 

| ' के आधार पर लाक्षणिक रूप से तो वही परिशृत्ति कहळाता है। उदाहरण (द्त्वा दर्शन० 

। बहा प्राणों की खरीद और मन का दरण प्रसिद्धि पर निर्भर और औपचारिक तथ्य है । 

__'परिबृत्तिविनिमयो योऽ्थानां स्यात्‌ समासमैः।' पदार्थी का विनिमय परिवृत्ति 

पाहे । यष सम के द्वारा सम का ऑर असम के द्वारा असम का [ इस प्रकार से ] हो 
ज्म 

| Ee = सम से सम और असम में अभिक से न्यून की परिवृत्ति के लिए 'लताना- 
ता पथ । और न्यून से अधिक की परिवृत्ति के लिए निम्नलिखित पद्य-- 

“नानाविषेः प्रहरणेनप संप्रह्वारे स्वीकृत्य दारुणनिनादवतः प्रहारान्‌ । 

इप्तारिवीरविसरेण वढुन्धरेयं निविप्रढम्मपरिरम्मविधिवितीणा ॥? 


हे राजन्‌! युद्ध में नाना प्रकार के अर्खो से दारुण निनाद वाळे प्रहार अपना कर दत 
| दद्धबरों ने आपको यह विप्रळम्भदीन आरछेष वाढी वसुन्धरा प्रदान कौ है।' यहाँ प्रहारखूपी 
| तिल वस्तु लेकर वसुन्धरा जेसी उत्कृष्ट वस्तु के दान का वर्णन होने से परिवृत्ति अधिकपरिवृत्ति 
| इहहाएगौ । | 
| सक्खकार के परवत्ती आचार्यों ने परिवृत्ति का निरूपण इस प्रकार किया है 
शोभाकर = पविनिमयः परिवृत्तिः ॥ सू० ९० ॥ 


विनिमय परिवृत्ति कइळाता है ।? लौकिक विनिमय का इस विनिमय से अन्तर वतळाते | 
हुए रत्नाकरकार ने लिखा दै--छोक में देकर लेने का विनिमय माना जाता है जब कि यह | 
त्यागपूवक अपनाने को भी विनिमय कहा जाता है और उपकार पर किए गए प्रत्युफार को | 
गो॥ परिवृत्ति की भेदगणना भी रत्नाकरकार ने अपने ढङ्ग से की है । सवस्वकार-दारा अतिः ( 
| पादित सम, न्यून तथा अधिक ये तीन भेद रत्नाकरकार से प्रथम 'त्यागपूर्वेक आदान'-नामक 
| में गिनाए हैं । कृतप्रतिकृतनामक द्वितीय वर्ग में उन्होंने 'अनभीष्ठ वस्तु मिलने पर अनसी 
| तरं करना' तथा ‘अभीष्ट वस्तु मिलने पर अभोष्ट कार्य करना-'ये दो भेद बतळाए हैं। इसमें मी, 
| चने समत्व, म्यूनत्व तथा अधिकस्व नामक तीन कोटियाँ मानी हैं अन्ततः परिदत्ति केल्य 
| चैनो शीरं स्वीकार किये हें सम, न्यून तथा अधिक। रत्नाकरकार ने ळाम और हानि के 
|| विनिमय में विषमाळंकार माना है- | ॥ न 


'दोषे च दोपस्य गुणे च तस्य कृते कतिः स्यात्‌ परिदृत्तिरेव । 
गुणे तु दोषस्य विपर्यये वा यद्गो चरो$सौ विषमः स भिन्नः 


sss ०१००" - 


भे | उनका लक्षण 

| 'परिवृत्तिविनिमयो न्यूनाभ्यपिकयोमियः ।॥ 

0५... क . 
पच्य च भुवनो जदाचूशः१? | Collection, Digitize 


कु ३852 77-०० ३० 


| 3, हो होता है। 


५७६ [ अठङ्कारसवेस्वम्‌ 


पण्डितराज--जगन्नाथ के परिवृत्ति चिन्तन में नवीनता भो है और प 
इत्ति को खरीद या सौदा मानते हैं । उनका लक्षण-- 
परकौययर्किज्चिदवस्त्वादानविशिष्टं परस्मै स्वकीय-यत्किव्चिद्वस्तुसमपणण परिवृत्ति: ? 
क्रय इति यावत्‌ । १॥ | 
अन्य व्यक्ति की कोई वस्तु लेकर उसे अपनी अपनी कोई वस्तु देना परिवृत्त भर! 
इसका अर्थ हुआ क्रय । इन्होंने परिबृत्ति को मूलतः दो भागों में विभक्त किबा--समपरि | 
विषमपरिवृत्ति । समपरिशृत्ति पण्डितराज ने दो प्रकार की मानी है, उत्तम पदाो से कस | 
की तथा. निम्न पायो से निम्न पदार्थो की । विषम परिवृत्ति भी वे दो प्रकार बै मागे र 
उत्तम से निम्न की तथा निम्न से उत्तम को । | 
पण्डितराज ने लक्षण में परकीय-शब्द का निवेश कर सर्वस्वकार को इस मान्यता जे | 
अमान्य ठहराया है-स्वयं के द्वारा किसी वस्तु का त्याग किया जाए और अन्य वलुब 
परिम तो उसमें भी परिवृत्ति होती दै । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में सब॑स्वकार की इस मान्यता द्र |. 
खण्डन कर उनके द्वारा इस भेद के लिए प्रदत्त उदाहरण “किमित्यपास्या०? को मी रिन || 
बतलाया है । वस्तुतः इस पथ में परिवृत्ति का चमत्कार, कम, विषमता का चमत्कार बि | 
है । इसके अतिरिक्त इसमें इष्टान्तालंकार की मौ स्पष्ट छवि है । E 


पण्डितराज ने यद्द भी स्पष्टीकरण दुहराया है कि परिवृत्ति का सौदा कविकरिपत होगा 
चाहिए । यदि वह लौकिक हुआ तो उसमें अलंकारभाव नहीं आ सकेगा । | 


विश्वेश्वर के प्रतिगामी मस्तिष्क से प्रसूत परिवृत्ति का लक्षण यह है-- 
'सदृशासदृशेरर्थेरथांनां विनिमयस्तु परिवृत्तिः । 


--'सम विषम अथी द्वारा अर्था का विनिमय परिदृत्ति अलंकार होता है। सस अन्न || 
विशवेश्‍वर मम्मट के अनुयायी है । रसगंगाधरकार द्वारा दिए गए 'परकौयत्व' विशेषण बोर | 
उसमे हुए स्स्व के खण्डन पर विदवेश्वर का ध्यान तो गया दै किन्तु वे उस पर कोई टिपणी | 
नहीं करते । | 

चक्रवर्ती की निष्कृष्टाथंकारिका यहाँ इस प्रकार की है | 

परिवृत्तिविनिमयस्रिषा सेयं समादिसिः 1? 


पाठान्तर = विमशिनी की “अतश्ात्र शब्दोपात्तमेतद्‌ भवति’ पंक्ति निणयसागरीय ६ । 
“अतश्चात्र शब्दोपात्तदधति (१)? इस प्रकार संपादक के प्रइनचिक्व के साय अद लि | 
इसी प्रकार 'छतानामेता०? पच्च के बाद 'मतत्वरसमत्वयोः' के स्थान पर इस संस्करण मे श | 
समत्वयोः मुद्रण है । क... 

उदाहरण को दृष्टि से परिवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण वामन द्वारा उद. 
के पद्य हे । ८ 

सेदों के नाम भिन्न भिन्न मानदण्डो पर किए गए हैं । अधिकपरिबृत्ति या न्यून ५ 
अभिप्राय कभी दी जाने वाली वस्तु की उत्तमता से है और कभी छी जाने वाढी ब 
दी जाने वाळी वस्तु के ही आधार पर नामकरण उचित है । विनिमय की पहली के. 


रिष्कार भो। वै | र 
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[ सचस्व ] 


[शत्र ६३ ] एकस्यानेकप्रासावेकत्र नियमनं परिसंख्या । 
कप्रस्तावादिद्द वचनम्‌ । एक वस्तु यदानेकत्र युगपत्‌ संभाव्यते 
| [भाव्ये द्वितीयपरिद्दारेण नियमनं परिसंख्या | परि अपवर्जने । 
| हखचित्‌ परिवर्जनेन कुत्नचित्‌ संख्यानं वर्णनीयत्वेन गणनं परिसंख्या । 
| देषा प्रश्‍नपूर्विका तद्न्यथा चेति प्रथमं द्विधा। प्रत्येक च वर्जनीयः 


| बत शाब्दत्वार्थत्वाम्यां द्वैविध्यमिति चतु:्भेदा; । क्रमेण यथा-- 


(कि भूषणं खुडढमत्र यशो न रत्नं 
कि कायंसार्यचरितं छुक्कतं न दोषः । 
कि चक्षुरप्रतिहतं धिषणा न नेत्र 
जानाति कस्त्वदपरः सदसद्विवेकम्‌ ॥! 
'किमाखेब्यं पुंसां खबिधमनवद्यं चुसरितः 
किमेकान्ते येयं चरणयुगलं कौरतुभभ्रृतः । 
किमाराध्यं पुण्यं किमभिलळषणीयं च करुणा 
यदासक्त्या चेतो निरवधि विधुवत्ये प्रभवति ॥' 

'भक्तिभवे न विभवे व्यसन शास्त्र युचतिकामास्ने । 
चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिदृश्यते मद्दताम्‌॥' 
'कौटिल्ये कचनिचये करचरणाधरदलेषु रागस्ते। 
| कारिन्यं कुचयुगले तरलत्व॑ नयनयोवसति |! 
| गत्र चाठौकिक वस्तु ग्रहामाणं वस्त्वन्तरव्यवच्छेदे पर्यवस्यतीति 
| छ्य वस्त्वन्तर शाब्दमार्थ वेति नियमामावः। अछौकिकत्वामिप्रायेणेव 

 भशनपूवक ग्रद्दणम्‌। 
'विक्थन्ति शुतिवत्मे यस्यां लीलावतीनां नयनोत्पानि। 
विमतिं यस्यामपि बक्रिमाणमेको मद्दाकालजराधेचन्द्रः ॥! है 
पर पा चित्रकमंख वर्णसंकरो, यतिषु दण्डग्रहणानि' इत्यादौ खे, | 

५५. अः्यन्तचारुत्चनिबन्धनम्‌ | अन्न च नियमपरिसंख्ययोवोक्य- र 
0५ सण नाद्रणीयमिति ख्यापनाय नियमन परिसंख्येति सामाना 


माविम अव एन पाङ्षिक्यपि प्रािरत् स्वीक्रियत इति युगपत्सं त 


१] एक की अनेक स्थानों मै प्राप्ति होने पर एक में नियमन परिसंख्या 
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यया है [ जब कि मीमांसाशाल में ये परस्पर भिन्न होते हँ i इसी क्‌ 
> को भी प्राक्षिक साज ५िमा।व्छातः। ढेः [ञव १7 सीमा ज्ञ | मै पाक्षिकता 


५७८ अळङ्कारस्वंस्वम्‌ 


[वृत्ति ] एक और अनेक वस्तु को लेकर इसे यहाँ बतलाया जा रहा है। क्त 
स्थानों पर एक साथ संभावित हो तव उसका किसी एक असंभाव्य स्थान पर > के 
करते हुए जो नियमन किया जाता है उसे परिसंख्या कहते हैं । परि अथात्‌ अपवन ण 
किसी का निषेध कर कहीं जो संख्यान अर्थात्‌ वणेनीयरूप से गणना करना के ब न 
यह प्रथमतः दो प्रकार की दोती है [ १ ] प्रश्नपू्वक तथा [२] उसमे बिपरीत [ | 
अनन्तर इसमें वर्णनीय की परिद्दायंता शाब्द और आं दो प्रकार की होती है, तः को | 
चार हो जाती दै । इने क्रमशः उदाहरण | | 

[ प्रश्‍नपूर्वक शाब्द परिहाय॑ से युक्त परिसंख्या ]-- | 

“संसार में सुदृढ भूषण क्या दै ! यश, रत्न नहीं । करणोय क्या है! आय॑पुरषों दरा न्‌ 
सुकृत, दोष नहीं। अप्रतिंद्दत चक्घ क्या दै! बुद्धि, चमंचक्ष नहीं । [ इस प्रकार] छऋ। 
का अन्तर आपको छोड़कर जानता ही कौन दै !' भ्‌ 

[ प्रइनपूर्वक तथा आर्थ परिदारय से युक्त परिसंख्या ] EF 

पुरुषों के लिए सव प्रकार से सेव्य क्या है ! गंगा जी बा निर्दोष परिसर [ तर] छन 
में ध्यान करने योग्य वस्तु क्या है? कौस्तुमधारी भगवान्‌ विष्णु के चरणयुगळ; बाके || 
क्या है ! पुण्य । इसी प्रकार चाहने योग्य वस्तु क्या दै ! करुणा, जिसकी आसक्ति से चित छ| 

के लिए मुक्ति पाने में समथै हो पाता दै ।? | 

[ प्रश्‍नरदित शाब्द परिहायं युक्त परिसंख्या-- ] : “* 

--मह्वपुरुषों में प्रायः भक्ति भगवान्‌ शंकर के प्रति देखी जाती दे, विभव के प्रि को 
व्यसन शास्र में देखा जाता है, युवतिरूपी कामास में नहीं; चिन्ता यश की देखो गती| . 
मत्यं शरीर की नहीं ।' *. 

[ प्रश्‍नरहित आधे परिहायंयुक्त परिसंख्या-- ]. 

कुटिळता तेरे केशपाश में है; राग कर, चरण और अपर में; कठिनता कुचयुम में है शे 
चंचलता नेत्र में ।? ">> 

यहाँ [ परिसंख्या के इन उदादरणों में ] असंभावित वस्तु का विधान किया जाता है छ 
इसके द्वारा उससे भिन्न | छोकप्रसिद्ध ] वस्तुओं का निराकरण ठइरता [ हो] है। श 
निराकरणीय भिन्न वस्तु शब्दतः ही कथित दो अथवा अर्थेतः हो प्रतीत हो ऐसा कोई जिसस 
रहता । असंमाब्यता के अभिप्राय से ही कहीं विधान प्रशनपूर्वक होता हे [ जब कि मौ 
में प्रसिद्ध परिसंख्या में प्रश्‍न कमी होता ही नहीं है] । 


a 


] का उल्लंघन | 
बनिताओं के नेत्रोत्पळ हो किया करते हैं तथा जिसमें वक्रता को केबल महाकाळ के ; । 


है, दण्डम्रदण [ राजदण्ड पाना तथा ब्रह्मदण्ड अपनाना ] यतियो में देखा पा 
प्रयोगों में इस [ परिसंख्या ] का इलेष से मिश्रण बहुत दी अधिक चार्व छा द नी 

“इसमें जो 'नियम? और 'परिसंख्या' शब्द हैं इनके मीमांसका में प्रसिद्ध व्थ 3 पू 
हैं? यही बतळाने के लिए सूत्र में 'नियमन परिसंख्या है? इस प्रकार दोनों की 
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है] इस प्रकार [ मीमांसा में प्रसिद्ध दो विपरीत पक्षों में | (एक जग आग 
बह जो परिसंख्या का लक्षण है यह ] यहाँ मान्य होता भी है और नहीं भी ।! 


विमशिनी 


[ लागू 
पदा 


इत्यथः। न पुनः प्रातिविषयत्वेनासंभाष्यत्व व्याख्येयम्‌ सर्वाः 
पतार्पास्तरस्य निपेधमात्रपरो हि विधिः परिसंख्या । अत पवाधान्तरनिपेधै तारपर्यमेव 


| उचाव सेति। यथोक्तरूपा। एपेति । परिसख्या। कि भूपणमित्ति प्रश्नपर्वकरघम न 
| [मिति शब्दो पादानात्‌ परिवजनीयस्य शाव्दस्वण्‌ । न पुनरीश्वरादि सेभ्यमिति परि- 
| नयस्य शब्बालुपादानादारथस्वस्‌ । अत्रेति । एपूदाहरणेषु । अलौकिकमिति । कविप्रतिभा- 
| ९्ितस्‌। गृहामाणमिति । विधीयसानतया । वस्त्वन्तरन्यवच्छेद इति । अर्थान्तरनिषेध- 
। तसप्यात्‌। नियमाभाव इति । नछनत्र ज्यवच्छेद्यस्य शाव्दस्वा्थत्वाम्यां कश्रिल्नषणमेद 
| तति भावः । भलोकिकत्वामिप्रायेणेति । नहि “पञ्च पञ्चनखा भचया इत्यादौ प्रश्नपूर्वक अह णः 
क्षियाश्ययः । कचिदिति । छुत्राप्यम्रशनपूर्वकत्वमपि भवेदिति भावः। इडेपसंपत्तत्वमिति। 
ऐोपशब्दधात्र श्लिष्टशव्दुनिवन्धनायासतिशयोक्तो चर्तते। तथास्वोक्तेश्रातिशयोक्तिसात्र- 
| से न तथा चारुश्वं भवतीति प्रयोजनस्‌ । अत्यन्तेति । पूर्वोदाहरणेभ्य । ननु नियम» 
परिसंस्पे भित्लळक्षणे प्रसिद्धे इति कथं तयोः सामानाधिकरण्यं सून्रितमिरयाशङ्कयाह-- 
लेसादि। वाक्यविदो मीसांसकाः । यदाहुः 


'विधिरस्यन्तमप्राष्तौ नियमः पाछिझे सति। 
तत्र चान्यन्न च प्राष्तौ परिसंख्या निगधते ॥? इति। 


बत्रायमथंः । हह कस्यचिदर्थस्य नियमेनाजञातस्य विधिः क्रियमाणो यदायान्तरः 
पिषाथमपि पयंवस्यति तदा नियमविधिः । न पुनरज्ञातज्ञापनमात्रपयंवसित एव 
| ति। तेन नियमे 'ब्रीही वह न्ति” इस्यादाव दघातमात्रपयंव सायिस्वसेव न, दुलनादेरपि 
| भयेन पर्यवसानात्‌। नापि निपेधमात्र एव तात्पर्यस्‌ । अवघाता भावे विध्य विष्पततेः। 
i ागाे प्रा्तांशपरिपूरणस्याप्यभावे विधिः क्रियमाणोऽथान्तरमिषेधमात्राथ॑सेव यन्न 
| वस्यति सा परिसंख्या । सेल “(पञ्च पञ्चनखा अचयाः' इस्यादावन्यपञ्चनखभइणतिपेधः 
तामेव । न पुनरेतस्पशञ्चनखभछणकतंब्यतापि। तथात्वे हि पञ्चानां पञ्चनखानास' 
| ` 'वायपरसङ्गो नियमादुस्या भेदो चा न स्यात। 
| “दरगौयमिति । अनेनेच ळक्षणेनो भयोः संग्रहात। तथाहि नियमे 'समे देशे यजेत 
| ७ पस्य समविषमास्मन्यनेकत्र देशे प्राष्ठावेक्र सम एव नियसनं कृतम्‌ । परिः 
| "3 सवत्र अणणस्य प्राप्ती पश्पत्चननखविषय एवेकन्न नियमनस्‌। नन्चन्न पञ्च" 
| भा निषेधमाचतास्पर्यात्‌ पञ्जपञ्चनखविपये सदणनियसने न दाक्याथं्वसिति 
| । क क्षणमिति सेत्‌। सस्यस्‌ । अस्ति तावदासुखे एञ्जपञ्चनस्रबिषये भक्षणे 
॥ 2 हि पर निषेषपद॑चसाविस्व तदेव जीवितभूतत्वेनेहालंकाररवप्रतिष्ठापकस्‌ । 
| हयोः समानम्‌! खथ नियमे विधिनिषेधयोवाक्याथत्वे या 
| [न दास मेद इति चेत । ना अस तारी तिपेधपयंवसायिस्वं 


HO, नि 


| ेकषेति। पर्याये एकस्यानेकत्र पर्यवसानादेरुक्तत्वात्‌। असंमान्य एति । कविप्रतिभा.. 


यि द्वितीयपरिद्वारेणेध्युक्तम्‌ । अपवजेन इति । 'अपपरी वने’ [ पा० १।४।८८.] इति . 


स्वयः निभे विधीर्चपि तारपंय/ ्च-सरिसंर्या यास्‌) र 
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पर्यवसायी दयसरित्तट एवैकत्र सेवाया नियमः कृतः। अत एव च तस््ायिङ 
एकानेकेति = क्योंकि पयांयांकार में एक का अनेक में पयेवसान बतलाया गया दै झं 
' कविप्रतिमाद्वारा सिद्ध होने से असंभाव्य अर्थात्‌ लोकोत्तर । असंभाव्य का अथ हि | | 
रूप में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, यह अथे नदीं करना चाहिए क्योंकि परिसा 
विधि का नाम है जिसका तात्पयं सवंथा प्राप्त अर्थान्तर के निषेध में रहता है । इसीलिए, समक || 
निषेध में तात्पर्य दिखलाने के लिए ही 'द्वितीय का परिहार करते ६प'-यह कहा । अपवन 
कि [ पाणिनि का ] सूत्र है “अपपरी वजने’ [ २।४।८८ ] 'अप' और “परि” उपसगे वचन ख|. 
कर्मप्रवचनीय होते है [ प्रकृतेन संवन्धिना कस्यचिदनभिसंबन्धो वजेनम्‌ = काशिका ] सान्द्रः || 
जिसका स्वरूप वतला जा चुका है। एषा = यद = परिसंख्या । किं भूषणस्‌ यह हुई पपन 
पूर्वक । “न रत्नस्‌' = रत्न नहीं?--श्स प्रकार शब्दतः कथन होने से यहाँ परिवगर | 
शाब्द दै । 'राजा भादि सेवा योग्य नहीं? इस परिवजेनीय अथं के शब्दतः कथित न हारे गे सू 
माथे हुभा । अन्न = यहाँ = इन उदाहरणों में । अलो किक = कविप्रतिमा से निष्पन्न । पर्ला 
जिसका विधान किया जाता दै । चस्त्वन्तरब्यवच्छेब् = अन्य वस्तुओं का परिद्वार, इसलिए ह . 
इसमें तात्पर्यं ही भन्य भथै के निषेध में रहता दै । नियमाभाव = यहाँ परिदाय अ के शमर , 
आर्थ होने से लक्षण में भेद नहीं रहता । अळौ किकर्वाभिम्रायेण = अधं मान्यता के अमिप्राव 85 || 
[मीमांसा के] 'पाँच पन्ननख प्राणी खाए जा सकते हैं--? इत्यादि [ परिसंस्था प्रों] 
विधान प्रइनपूर्वक नहीं रहता । क्वचित्‌ = कदी? अर्थात कहीं-कहीं विधान प्रसन्नै 
रहता । शळेषसंपृक्तरवम्‌ = इळेष का मित्रण = यहाँ इलेप शब्द का अथे है सेप र | 
निष्पन्न अतिशयोक्ति और इसका अभिप्राय यद दै कि इस प्रकार की उत्तियो में यदि खेत ७. 
केवळ अतिशयोक्ति ही हो तो चमत्कार की उतनी मात्रा नहीं आ पाती । असन्न | 
प्राचीन उदाइरणों कौ अपेक्षा । शंका दोती है कि नियमविधि और परिसंख्या के कक्षा मित 
होते हैं, तव यहाँ उन्हें अभिन्न क्यों बतलाया गया है? इस पर कहते हैं“ र 
वाक्यविद्‌ > मीमांसक, जैसा कि [ मीमांसकों ने ही ] कहा है-- 9 
अत्यन्त भप्राप्ति में विधि, विकल्प में नियम और भिन्न दो तथ्यों की आहि प 
कहलाती है ।' ऱ्य 
[ "स्वगे के लिए क्या करना चाहिए? इस जिश्ञाप्ता का कोई उत्तर नहीं मिलता! हे | 
विदित नहीं होता । तब वेदवाक्य कहता दै 'स्व^ के छिए ज्योतिष्टोम यज्ञ करना हक हि. 
वाक्य को विधिवाक्य कहा जायगा? । इस वाक्य के अतिरिक्त स्वगप्राधि का उगा की. 
से जो उपलब्ध नहीं होता । नियम तथा परिसंख्या का स्पष्टीकरण हक: 


इसका अर्थ इस प्रसंग में यह दै--जब किसी अज्ञात अर्थ का विधान किसी उतै 
द्वारा किया जाता है और वह अन्य किसी अर्थ के निषेध में पर्यवसित होता है तो 
कहते है । यहद [ विधि के समान ] केवळ अज्ञात अर्थ के ज्ञापन में हौ समा 


इस प्रकार> धाय क्ो/बूटत] है१०“इरेयांदि!भियमतरियिः०्े) बेच कको मात 


परिसंख्याळङ्कारः 
पटर 


|| हो जाती, “दरना' आदि के निषेध तक भी i 
| ह भी [ वाक्यार्थे को ] समाप्ति नहीं होती 0 1 इसी प्रकार केवळ 
छ बर्दी दै! होगा, इस प्रकार ] कूटने का शान न दोगा, फलतः विधा इर इस विभिका अथ 
| ।जबसमी अर्थे का शान रहता हे, फळतः किसी अश्वा न नात्मक अर्थ प्रतीत न 
छा होता दै उसका तात्पर्ये केवळ अथा शापन का प्रश्‍न नहीं ९इता 
| बे विवान rt च न्तर के निषेध में हो रहता दै । उसे परिसंख्या 
| [परि = वर्जन य, निपेष, संख्या = शान, निपेषज्ञान ]। । उसे परिसंख्या 
|! “पंच पंचनखा भक्ष्या धमतः परिकौसिताः । 
| गोषा कूर्मः शशः खड्गा शश्यकस्चेति ते स्मृताः ॥१-- 
| [पाँच पाँच पाँच नखवाले प्राणी पर्मेशाज द्वारा भक्ष्य ७ 
| ह्यो पया स्य ६० परि संख्यापाद्टि० गतव 0 प । ये है गोषा, कूर्म, शर, 
' हो प्राणी भव्य हे? इत्यादि वचनों का तात्पर्य केवळ अन्य पं स व शा यच 
ष में रता दै । किन्तु इसमें पाँच प्रंचनखो प्राणियों के विक माफि क 
बा पने पर तो पाँच पंचनखी प्राणियों के अक्षण न करने से [ राय has रहता, 
"यो पोते खोया, साथ दो इच [सई] निम बिधि ते कोर बर 
| बादुरणीयस = 'मीमांसकों के प्रसिद्ध ज 
| यू ] दोनों का समह [ nh पस 2 वि न 
` त्रिश्च सम भूमि में करे! आतार 
त भू में हे म भूरे मे बिल के 0 
|| द।इसी प्रकार परिसंख्या में मो सभी पं a वियमतल मिष क सय 
ह हक पाच पंचनखी प्राणियों पंचनखी प्राणियों के भक्षण की जो प्राप्ति रहत हे 1 
| ।डिपाँच पंचनखी प्राणियों के न के भक्षण तक विधि का संकोच रहता दै! शंका होती 
| कर में बिष के नियमन में वाक्य मात्र में यहाँ तास्थ है अतः पाँच पंचनखी प्राणियों के 
| शब्सग उभयानुगामो है?। [ च गालव नह नाग गे न सम 
) गरम में पाँच पंचनखी प्राणियों 5 1 रोर है [योगाचा पहर 
क्य पंचनखी प्राणियों के भक्षण के भक्षण की विधि रहती है किन्तु जब इसका पर्यवसान 
कि वही [ निपेष में 1 के निषेष में सिद्ध होता है तब वही इसमें अङंकारत्व का 
| क [नियम और परिसंख्या पर्यवसान ] इसका प्राण है, और यह [ निषेष में पर्यवसान | 
| दोनो में हो तात्पये र ] में समान रूप से रहता है। यदि कहें कि नियम में विधि ओर 
फो त बढ़ा अन्तर 07 है, जब कि परिसंख्या में केवल निषेष में, इस अकार इन 
| "मे पर्यवसित होना [ २ तो इस कथन का कोर प्रभाव नही, क्योंकि इन दोनों में विधि का 
| हों तक 'नियम न [मी तो ] समान है, जिसके आधार पर यहाँ अलंकारत्व आजाता | 
| क वह यहाँ ( CR में भी तात्पर्य रहता है, परिसंख्या में नहीं! इस [अन्तर ]का | 
[बरार क्षेत्र में ] Mt में ) कोई महत्त्व नहीं रखता इसलिए भनादरणीय है। 
एक का तात्पये गे पंचनखी प्राणियों के अभक्षण में कोई पाप नहीं होने वाढा है 
| रलाकरकार के और निषेष दोनों में और दूसरे का तात्पये केवळ चिषेष में मात. 
। व नियम और परिसंख्या (न ] दोनों को है स्वतन्त्र अलंकार 
मद पेक पक सभी अलंकार गे भेद का कारण थोडाथोडा अन्तर मिलना 
मे ल्ह म्ले 


क 


wt 
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अलंकार भी संख्यातीत हो जायेगे। इसलिए नियम को इसी परिसंख्या का 
डोक होगा [ न कि रत्नाकरकार के समान अछ्ग अलंकार मानना ]। यहा कु 
इत्यादि । स्वीक्रियते > स्वीकार कौ जाती है--? अर्थात्‌ भेदरूप से। is 
'क्िमासेब्यं पसाम्‌०'। इन उदाहरण में गंगाजी के तट तथा राजा की सेवाएँ र 
नहों होतीं [ वेवळ राजसेवा ही पाप होती दे | अतः केवळ गंगात में ही अके र | 
का नियमन कर दिया यह नियमन निपेषपर्यंवसायी हुआ । इसीलिए कहा कि वह प्रायि FE 
है = कमो मान्य नहीं मौ हाता ॥' ० 
विमर्श +-परिसंख्या-शब्द का अर्थ निषेधवोध हे । परि का अध बिमशिनो में झह | 
“अपपरी वजने? सूत्र के अनुसार निषेष है ही 'परेवंजंने! [ ८।१।५ ] सूत्र के अनुसार मी बहोष |. 
ह। संख्या का अर्थ शान होता हैं। इस प्रकार परिसंख्या शब्द का योगिक भग निस |. 
निकळता है । पूर्वमीमांसा में जैमिनि का सूत्र है "परिसंख्या? [ १।२।४२ ] इसमें परिसा ब 
अं निपेथशान दी हैं। अइवमेष के प्रकरण में थुतिवचन ह-'इमामगृभ्णन्‌ रशना | 
[ बाज० सं० २२,२ ] इससे पशु की रूगाम पकड़ने का अर्थ निकलता है। तब प्रश्‍न होताई- | 
केस पशु की) अश्व को या अन्य किसी पशु की । उत्तर में झतपथब्राक्मण का वचन १ कण 
मिंथानामादत्ते? [ १२।१८।१ 'इस मंत्र के द्वारा अश्व की लगाम पकडता है?। इस बदन | 
तात्य अधेतर पशुओं को लगाम पकड़ने के निषेध में माना आता है । परिसंख्या“ द. 
यही अर्थ प्रतिपांदत किया जाता हे [ द्र० सायणकृत ऋग्वेदभूमिका ] देवलस्सृति के नामे | 
_ प्रसिद्ध, [ क्षाव्यप्रकाश वामनी को परिसंख्या पर पादाटिप्पणी ] किन्तु उसके कलकत्ता के पमा । 
व्यापारा भ्रोमनसुखरायजा मोर द्वारा प्रकाशित संस्करण में अप्राप्त “पंच पंचनखा मया? रोए 
जिसका स्पष्टीकरण ऊपर किया जा चुका है, भी परिसंख्या का उत्तम और इसीछिए प्रव | 
प्रसंग में सवेत्र उ्छखत प्रयोग दै । है 
. रत्नाकरकार ने विधि, नियम और परिसंख्या तीनों को तीन स्वतन्त्र भढंकार मंगा। 
इनके लक्षण उन्होंने इस प्रकार बनाए हैं-- ४ 
१ = असंभाव्यहेतुफलप्रेषणं विधि: ॥ ८२ ॥ 

. २=अन्यचिषेषार्योऽपि विधिनियमः ॥ ८३ ॥ 
३८ प्राप्तस्य [ अन्यनिषेधाथो विधिः ] परिसंख्या ॥ ८४ ॥ जौ 

` तीनों के परस्पर में अन्तर भो उन्होंने बतलाए हैं और उदाहरण भी दिए है। 
'किमासेव्यं०' को नियमालंकार का उदाहरण माना गया है और 'विलङ्वयन्ति« पष हे 
संख्या का जिसे विमशिनीकार ने भी उद्धृत किया है। विमशिनीकार संस्कारका ”_ 
करते ओर नियम तथा परिसंख्या में अलंकारत्व का बीज एक हो मानकर ९४. 3 
अनुचित बताते हैं । यह बीज है निपेध्य अर्थ की प्रतीति या भर्थान्तर के निमेष की प्रण. 
विधि के विषय में उन्होंने यहाँ कोई चर्चा नहीं की है । | 


परिसंख्या का इतिहास-- पा 
दण्डी, भामइ, वामन और उद्र की दृष्टि परिसंख्या पर नहीं गई। स 
खोजा दै । उनका विवेचन 
 झइद्रद=पष्टमपधं वा सद्युणादि यत्‌ कथ्यते क्वचित तुख्यम्‌। | 
०-0भम्बयछु" भाक्‌ अतीयशे सेकि।।बदिसंख्य४5॥५8॥ ° ॥ 
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| $ ग अनेकत्र साधारण गुण आदि का 
|. न पूछने पर जहॉ म कहीं इस प्रकार अस्तित्व 
| छे या 2 कहदी अन्यत्र अमाव प्रतीत दो तो उसे परिसंख्या कहते है । उदाइरण-- 
हा. परिसंख्या = "क उुखमपारतन्त्र्यस्‌" = सुख क्या दै ! स्वतन्त्रता । 


| अलि व: [वली में लिखते है :-- 
"चित्‌ प्म वा कथितं यत्‌ रते । ताइगन्यव्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता ॥! 
्ाणन्तरावगतमपि वस्तु शाब्देन प्रतिपादितं प्रयोजनान्तराभावात्‌ सदशवस्त्वन्तरव्यवच्छे- 
त्‌ पर्यवस्यति सा भवेद परिसंख्या । अन्न च कथनं प्रश्‍नपूवक :तदन्यथा च परिदृष्टम्‌ , तथा 
ब्यपोद्यमानस्य प्रतीयमानता वाच्यत्व चेति चत्वारो भेदाः ॥ 
बृष्ट या भपष्ट कोरे वस्तु शब्द से कथित होकर वेसौ ही किसी भन्य सस्तु का निराकरण 
वी वह परिसंख्या मानी गरे है ।' कोई वस्तु किसी अन्य प्रमाण से विदित होती दै ( अतः 
दे छिए शब्द प्रयोग को अपेक्षा न दो) तथापि उसे: शब्द. कहा जाता दे तो ,व६ अन्य 
| शर्त के अभाव में बेसी हो अन्य वस्तु के निराकरण का कारण बनती है। उसी को परिसंख्या 
| आहा भाता है। इसमें कथन प्रतपूर्वक या तद्रहित रहता हैं साय हौ निराकरणीय वस्तु कहाँ 
|| मान होती हे ओर का वाच्य, फळतः इसके चार भेद हो जाते दै । उदाहरण = एकाएक 
| (बह जो सर्वर्स ने दिये हैं। स्पष्ट ही मम्मट ने र्ट के आगे दो अतिरिक्त मेदों की. 
| ह्वा मर की शेप सारा विवेचन उनका समान है। मम्मट ने परिसंख्या को मीमांसा कौ 
भूमि ते वधाशक्ति अछूता रखना चाहा था। संबंस्वकार ने उसमें मीमांसा को खुळकर 
'* खत दिया । रत्नाकर और विमशिनी ने उसे भोर मचा दिया । 
परवर्ता आचायो में रत्नाकर का मत इसी विमशेमें पहले आ चुका है। जयदेव भोर 
| ब्रभवदोक्षित का लक्षण चइ हे-- 
| चदेव, दइत—'पारिसंस्या निषिध्येकमन्यस्मिन्‌ वस्तुयन्त्रणम्‌ । 
ह स्नेद्ृक्ष्यः प्रदीपेषु न स्वान्तेपु नतश्चुवाम्‌ ॥! टे 
। एक का निपेषकर अन्य में दस्तुनियन्त्रण परिसंख्यालंकार कइछाता है| उदा०- स्नेह [ प्रीति र 2 
| 1 क्षय दोप में है, खिया में नहीं ४ 2 का 
| दीक्षित जी ने इसमें निषेष को शाब्द बतलाया है और आधे निषेध के छिए रत्नाकर तबा | 
| झिनो में उद्धत 'विछडूयन्ति०? पथ उद्धृत किया है । | 
| ही बराच = ने परिसंख्या के विषय में अनेक नवीन सूचनाएँ दोहे जो कै 
त र विमशिनी और कुवलयानन्द में नहीं मिलती । चनक मी आये या 
कि, कुछ आचार्यं परिसंख्या को अलंकार केवल वहीं मानते हैं जहाँ नेष नहीं हर 
| ह है, शाब्द नदीं । झाब्द में वे केवल परिसंख्यात्व मानते हैं आ 
| 0 नो इन आचार्यों का नामोल्लेख नहीं किया दै । दूसरी यह चरा को न 
| कारने निस 'पंच पंचनख प्राणी भक्षय ऐस वासय मे परिसर च 
है कुछ आचाये इसमें मो केवल परिसंख्याल मानते हैं। उनका तरे दै 
| किमाहेब्यं एंसा०' मे ते 
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ये सब मत पण्डितराज स्वयं को अमान्य प्रतीत होते है क्योंकि उन्होंने है 4 
मात्र क्रिया है वह भो परिशिष्ट के रूप में । उनका स्वमत इस प्रकार है-- "भे क || 
“सामान्यतः प्राप्तस्याथंस्य कस्माच्चिद्‌ विशेषाद्‌ व्यावृत्तिः परिसंख्या? । 
“सामान्यतः प्राप्त अर्थ का किसी विशेष से अळगाव परिसंख्या कहलाता है? | 


नियम को परिसंख्या का हो एक प्रकार स्वीकार करते हुए पण्डितराज ने तर ॥ 1 
दिया है जो सर्वखवकार और विमर्शिनीकार ने दिया या-क हो रक्षण पे दोनों कल / 
पण्डितराज ने सादित्यसिद्धान्त में मान्य नियम ओर परिसंख्या के अभेद को ह 
से मो पुष्ट किया है । उन्होंने लिखा हे कि व्याकरण में भी परिसंख्या को नियमश्च हे ॥ 4 
जाता है। उदाहरण के रूप में अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के द्वितीय चरण का क्त धक) 

यद छयालोसवा सूत्र प्रस्तुत किया दै । इस सूत्र में 'समास? का अहण वाक्यस्य समर 
सायं शब्दसमुदाय से आतिपदिक संज्ञा की व्याइति के लिए किया गया है। करोड़ को 
पूर्व के पैताबीसब सूत्र 'अध्वदधातुरप्रत्ययः प्रातिपादिकस? के द्वारा अर्चा के सा पर 
पदिकत्व को स्थापना की गई है । इसके अनुसार जो जो शब्द सार्थक हैं वे यदि बान | 
त्यय नहं दै तो प्रातिपदिक हैं । वाक्य ओर समास दोनो दी पेसे शब्दां में आते है। प |. 
का पुरुष', 'मेरी पोयी' आदि वाक्य न तो प्रत्ययरूप हे और न धातुरूप, अर्थ इने गि | 
होता दी है, अतः इन्दे इस पंतालीसवें सूत्र से हो प्रातिपदिक माना बा सक 
या। 'इ्रदतसमासाश्च' सूत्र कै द्वारा कदा गया कि 'इत्‌, तद्धित भोर समा ग्रे 
आतिरपादक दोते हे?। इसमं समास की प्रातिपदिक संश्ञा का विधान पूर्वसूत्र ष! ९ 
से गताथं होकर व्यथं सिद्ध होता हैं । उसकी सार्थकता सिद्ध होती तब जब गं । 
निकाला जाता हे कि समासेतर वाक्यसमुदाय में आतिपदिक संज्ञान दो। इसी परन्नर र 
प्रयोग परिसंश्यात्मक हुआ । किन्तु व्याकरण झाख में इसे परिसंख्या न कहकर निरमा | 
बाता दै- यथा “समासग्रहणं नियमार्थम्‌ , ०००० समासम्रद्णस्य नियमार्थरवाद्‌ वाक्यस्य मस न 
संश्ञा न भवति = काशिका? । पूर्ववत्त शाक्षों में इनके भिन्न होने की मान्यता को म प्यार | 
ने उपस्थित किया है । तदथे उन्होंने विमशिनी में उद्धृत 'विधिरत्यन्तमप्रापौ०' बारिकाए | 
प्रमाणरूप से उपस्थित को हे ओर उसकी व्याख्या मी की है । छ" 


पण्डितराज ने भी परिसंख्या के चार उपर्युक्त भेद माने हैं । 


विश्वेश्वर ने भी पण्डितराज को ही सरणि पर चल कर आरम्म में परिसंख्या बे बा । 
स्वीकार किये हैं और अन्त में निराकरणीय अथे की व्यंग्यता में ही परिसंख्या के मकार | 
कौ रर दोहरा दी है । उनका लक्षण यह है-- ड 


भृष्टमपृष्ट चोक्तं यदू व्यंग्य वापि वाच्यं वा। 
फलतीतरब्यपों परिसंख्या सा तु संख्याता ॥' 


. पंडा गया अथवा न पूछा गया कोई अर्थ यदि कहा जाय भौर वह अन्य न । 9 | 
व्यंग्य निराकरण में परिणत हो तो वह परिसंख्या होती दै । यहाँ यद उफ _ ॥ 
विशवेश्‍वर ने नियम और परिसंख्या को एक मानने का समर्थन पण्डितराज के दी प 
पदती के प्रमाण द्वारा किया है। उनके अनुसार व्याकरण मदामाय मे 

अर परिसंख्या को नियम हो कदा गया है (त्‌ अन्ने Et hs ही बा 
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दै; 
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निष्कृष्टार्थकारिका परिसंख्या'पर इस प्रकार दै-- 
“परिसंख्या त्वनेकत्र प्राप्तस्यैकत्र यन्त्रणम्‌ । 
घा पक्षवर्ज्योक्त्योमांवामावादियं मता॥ 
न परं युगपत प्राप्तिः पक्षे$पि प्राप्तिरिष्यते । 
परिंख्यानियमयोरत्ोऽत्रालोकिकी स्थितिः ॥ 


«अनेक स्थानों पर प्राप्त का एक स्थान पर नियमच परिसंख्या कहळाती दै । यह प्रश्‍न 
इलव [ परिदाय ] अर्थ के कथन और अकथन से चार प्रकार की होती है। यहाँ केवळ 
| त अनेकत्र प्राप्ति दी नहीं; पाक्षिक आसि भी गिनी जाती है, भतः परिसंख्या और नियम में 
| आआगान्यरूप से अभेद की स्थिति रहती दे ।? 
| मूल सर्व्व में 'कस्यचित परिवजेनेन? के पहले 'परि अपवजेने विमशिनों के 
| ता पर इमने जोड़ा है । अन्य प्रतियों में यह अंश नहीं मिळता । नि्णयसागरीय प्रति में 
| दित्यं कचनिचये० के बाद कौ द्वितीय पंक्ति में 'वस्त्वन्तरं शाब्दमार्थ च' पाठ पाठान्तर 
| ॥रसकर 'वस्खन्तरशब्दमात्रे पाठ मूळ में माना गया है। विमझिनी में 'विभिरत्यन्तमप्राप्तो०? 
| हण के बाद कौ तृतीय पंक्ति में “तदा नियमविधिः । न पुनर०' अंश का “न? निर्णयसगरीय 
| हिमं नहीं दै और चतुथ पंक्ति में „पर्येवसायित्वमेव न, दलनादेः' इस प्रकार आया 'न' भो 


Et 


ब्र की 


[ सचस्व ] 
| [पत्र ६४ ] दण्डापूपिकयाथोन्तरापतनमर्थापत्त। | 


| दण्डापूपयोमावो दण्डापूपिका। 'दन्दमनोक्षादिभ्यः्ध' इति बुञ्‌। एषो 

` द्रादित्वा्छ वुद्ध्यमावः । यथा-अहदमद्दमिकेत्यादाविति केचित्‌। अन्ये ` 

| तु दण्डापूपौ विद्येते यस्यां नीतौ सा दण्डापूपिका नीतिः । एवमहं 

| रोई शक्तोऽस्यामिति अहमदमिकेतिवन्मत्वथीयष्ठञ़ित्याहुः । अपरे 

| पप्डापूपाबिष दृण्डापूपिकेति “इवे प्रतिकृतावि'ति कचं वर्णयन्ति। अत्र हि 

F ण दण्डभक्षणेन तत्सद्दभाव्यपूपभक्षणम्‌ अर्थात्‌ सिद्धमः एष 

| सायो दण्डापूपिकाशब्देनोच्यते | ततश्च यथा दण्डमक्षणादपूपमक्षणमर्थो 

| 'तितद्वत्‌ कस्यचिदर्थस्य निष्पत्तौ सामर्थ्यात्समानन्यायत्वलक्षणाद्‌ यद्‌ः 

पंन्तरमापतति सार्थापत्तिः । न चेदमबुमानम्‌। समन्यायस्य संबन्ध . 

| शा पे! असंबन्धे चाउमानातुत्यानात । अर्थापत्तिश्च वाक्यः 
| दा न्याय इति तञ्ञातीयत्वेनेहामिघानम्‌। 

ग । 1 इय च द्विधा । प्राकरणिकादप्रकारणिकस्याथोपतनमेकः प्रकार | 
र, हा कात्‌ भाकरणिकस्याथापतनं द्वितीयः प्रकारः 

पो यथा... Fp 

'शुपतिरपि तान्यद्वानि छच्छादगमयदद्रि dar 
फ्मपरमचह । ब्रिप्रकुसुधिशुमप्रि।तं।पदमी/प्रशातित आवा। Mlle bo 


। क . बतलाश जाती है तो उसे अर्थापत्ति [ नामक अलंकार ] कहते हे । यदद अनुमान अनुमान की. 
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विभुद्यत्तः$ प्राकरणिको लोकवृत्ताम्तमप्राक ॥ 1 
अश्र विसुद्ः चु रणिकमथोवाशिपति $ 


यथा 

“ुतधजुषि बाहुशालिनि शैला न नमन्ति य्तदाश्चयंम्‌। 
रिपुसंशकेषु गणना कैच वराकेछु काकेषु ॥! 1 
अत्र शेळवृत्तान्तोऽप्राकरणिको रिपुबृत्तान्त प्राकरणि मथोदाक्षिपति। | | 
कचिम्न्यायसाम्ये निमित शेषेण गम्यते ¬ | 

"अळंकार; शङ्काकरनरकपालं परिकरो 
बिशीर्णाज्ञो ङ्गी छु ज दुष एको गतवया; । 
अवस्थेयं स्थाणोरपि भवति सचीमरशुरो- 

विधौ वक्रे सूषिनि रसवति चयं के पुनरमी ॥! । 
अन्न विधो चक्रे इति श्लिष्टम्‌, अप्राकरणिकस्याणुवृत्तास्तात्‌ प्राः | 
णिकाथापतनम्‌। || 
` [सू० ६४] वण्डाइपिका के द्वारा अन्य अर्थ की सिद्धि अर्थापत्ति [ नामक भढ | 
कद्दळाती है ]॥ - 
[३० ] दण्ड और अपूप [ पूआ ] का माव हुआ दण्डापूपिका । [ इस शब्द को ब्युतचि पर] | 
कुछ का मत है कि [ इस शब्द के एकांश दण्डापूप में दुन्द होने के कारण ] 'इनद्रनोइादिस | 
[ ५११३३ पा० = बुञ_ प्रत्यय = इन्दयुक्त शब्द और मनोक्षादिशब्दो से मो [धत] | 
सूते इन प्रत्यय हुआ [ इसमें से शेष रहता है “इः और सूत्र ७११ ते बसे हो बावरे | 
अक, स्रीलिंग होने से 'अ' का हो जाता दै “इ, इस प्रकार शब्द बन जाता है दण | 
पूपिका, "न्‌? का छोप होने से पूवपद ] वृद्धि [ प्राप्त दै किन्तु वह ] 'रषोदरादि' [ सू० १९५५ 
में उपलब्ध अपवाद ] के कारण नहीं हुई जैसे 'अहमहमिका--आदि शब्दों में [नह होती] | 
दूसरों का कहना है कि दण्डापूपिका? का अथ है वह नौति जिसमें दण्ड झर अपूप हों। छ 
प्रकार इस शब्द में [ 'दण्डापूए'-इस इन्द्र के आगे ] मत्वथीय [युक्तता भषे बा ] उप म | 
[ सत इनिठनौ ५२।११५-सूत्र से ] हुआ है [ जिसके शेष बचे ४' को 'ठस्येक-णर११ऐ | 
बक? हो जाता है ] जैसे इस प्रकार मैं समय हूँ, मैं समये हूँ शस क्रिया में! इस से की बिर | 
में 'अइमइमिका" शब्द में होता है। अन्य कुछ के अनुसार यहाँ 'दण्डापूप के स | 
पूपिका? इस प्रकार इवे प्रतिकृतो? [ ५।३।९६ ] 'साइडय [ युक्त ] अथ में प्रयुक्तरच ते जा 
अथे में [ कन्‌ प्रत्यय होता दै ] सूत्र के द्वारा “कन्‌? प्रत्यय वतळाते हैं [जेते दीपक त 
प्रकृत में [ जो ] दण्डापूपिका शब्द [सूत्र में भाया दै उस ] का अर्थ है “चूहों केदार __ | 
हो खा डाला गया तव उसमें लटके पूर्पो का खा डालना अपने आप सिद्ध दै'-यई दे) 
इस प्रकार 'जेसे दण्डभक्षण से अपूपभक्षण अपने आप चला भाता है र 
सिद्धि हो जाने पर स्थितिसाम्य के आधार पर जहाँ अन्य किसी अर्थ की सिद्धि भे 


` क्योंकि स्थितिताम्य [ व्याप्ति ] सम्बन्धरूप नहीं होता, और संबन्ध के बिना जयाति मी पती. 
नहीं होता । अर्थापत्ति को मौमांसकों ने न्याय [ देतु] माना दै। यई अर्थ कि, 


| > 2 ८ है, श्स कारण इसे अहाँ जाकयच्यायमूळक अककारों। के अंग क] [पा 1 - 


अधोपत्य लक षट्‌ 
दो प्रकार की होती है । एक प्रकार वह जिसमें प्राकरणिक अर्थ से अप्राकरणिक मधे की 
| रोती है और दूसरा प्रकार वइ जिसमें अप्राकरणिक अथे से प्राकरणिक अर्थ कौ सिद्धि । 


Fe या 


प्रथम, यथी 
कने [शिव ] ने भी वे दिन बड़ी कठिनाई से बिताए, क्योंकि वे पार्वती से मिळने के 
उल्लण्ठित थे। जव उन विझु [ जितेन्द्रिय ] को भी ये भाव स्पशो कर सकते हैं तब अन्य 

कर भव [ इन्द्रियों के वशीभूत ] प्राणी को ये विकारमग्न न करेंगे! [ कुमार० ६ ] 
दद शिवदचान्त प्राकरणिक दै, बद अप्नाकरणिक लोक [ सामान्य व्यक्ति ] इत्तान्त को स्वतः 
| हदता दै! 
द्वितीय, यथा 
हरये है कि शैल प्रशस्त मुजाओ से समृद्ध वीर पुरुष [ किसी वर्णनीय व्यक्ति ] द्वारा धनुष 
| छाळेने पर भी झुका नहीं करते, राउनामक वेचारे कओं को तो गिनती ही क्या ।? 
यहाँ शैडदृत्तान्त अप्राकरणिक है । यह प्राकरणिक शबुदृत्तान्त को स्वतः खोच छाता है। 
कहीं स्थितिसाम्य में कारण का शान इळेप के द्वारा होता दै [यया ]-[ विध मोर विधि 
| तनो सप्तमी के एकवचन में 'विधो' यही एक रूप बनता है, फलतः एकशब्दवाच्यता के 
हरण दोनों का भमेदाध्यवसाय दो जाता दै । इसी आधार पर निम्नलिखित सूक में कहा जा 
(0४) 

(वक्त विधो [ विधि = विधाता ओर विधु चन्द्रमा ] के चळते सभी देवताओं के स्वामी स्याणु 
* [बपरिणामी या मूलभूत शिव ] की भी यह दशा होती दै कि डरावना नरकपाळ उनका भाभूषण 
ह परिजन [ सेवक ] हैं अंगभंग वाले भृङ्गो, धन है केवल एक बैल और वह भी बीती उमर का 
हू; तब ये जो इम लोग हैं, हम क्या हैं १! े | 
यहाँ 'विषो? ओर “वक्र' शब्दों में इळेष हैं और अप्नाकरणिक शिववृत्तान्त से प्राकरण 
| [असदादि वृत्तान्तरूपी ] अर्थ खिंच भाता है ।' * 

विमशिनी 

| दष्डापूपिकयेत्यादि । शब्दयोजनां तावदाह--दण्डेत्यादि । द्वन्दरसंशकत्वादस्थालेन 
इ शेष्योपाध्यायिकेतिवच। नजु चास्य अचो न्णितीति कित्वादू वृद्धिः किं घ अवः 
कपहदि । चमार लिका अ 
३ ण छोपागमवर्णविकारादि यद्विहितं तञ्चवति । ळचयसूळत्वाह 
| तराव हितोपि वृद््यभावोऽनेन सिद्धः । इतिशब्दो हेतौ । अत इनिठनौ? इति उन्‌। 
एतच पन्यं सासान्येनैचासिद्घता अन्यकृता स्वयमेवोपपज्ञः पष आश्रयणीय 
इ ।: तेनान्नाद्य पुव पक्ष आश्रयणीयः, पञान्तरयोरबुपपत्तः। तथा चाष 


ह्‌ a 


पत्‌ 
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, तो जातेः ससम्यां च न तौ स्सतौ! इत्यायषत्या तस्य सप्तम्यथ निषिद्धस्वादं २. 
दोष भवति। कथापि विषयनियमार्थस्पेतिकरणस्यात्रापि संबन्धाविदापि अवतीति 

ब) एतद्धि नियतोदाहरणविषयस्‌ । अन्यया दि पिबस्व 

> यात अहमहसिकाशब्दस्य पुनरेतदत्यन्तमेवायुक्तम | अद॒न्तात्‌ ्रातिपदिकाइनो इन 

| „ए । केचोषप्यन्न न प्रा्तिः। तस्य प्रतिकृतौ गस्यमानायासिवाये बह प. र 
शरद ए. _दन्तात्‌ प्रातिपदि कावुक्तरवात प्रतिक्ृत्यमावाच कष स्वत) अपना 


रे: 
५८८ अठङ्कारसवस्वम्‌ 


नन्वन्न किमर्थसिद्धया तस्सहभाविनोऽर्थश्य कस्यापतन स्थित येनेह | 
दुशेनमित्याराङ्कयाह-“भत्रेत्यादि । एतदेच ग्रकृते योजयति--ततश्रेत्यादिना । साया र 

ढक्षणादिति । येनैव न्यायेनेकस्याथेसिठ्रितेनेवान्यस्यायेस्येत्यथंः । नन्दे 
प्रतीते! किमयमचुमानमेव न भवतीश्याशइूयाह--न चेदमित्यादि । ससल ता है 
दुण्डभद्षणे हापूपभक्षणं समानन्यायत्वादुचितमपि न निश्चितमेव । - दिदि। | 
पुथवप्रदेशावस्थानादिना केनापि निमित्तेनापूपानामभक्षणस्यापि भावात्‌। अजु षि | 
निंयतमेवार्थादर्थान्तरस्यापतनमिस्यस्याः इथरभावः । इहेति । वाक्यन्यायसूकाई पुरु 
प्रस्तावे । द्विबिधेत्यने नापततोऽर्थान्तरस्य सास्यादिना बहुप्रकारत्वं न तथा वोचा हा 
मिति सूचितस्‌। आपाततः पुनरर्थान्‍्तरस्योपादानाहुपादानाभ्यां संभवत्यस्या वेकि 
तन्नोपादाने अन्थङ्ृतैवो दातम्‌ । अनुपादाने यथा-- । 
'आशारदापादुरजःपचिन्नैः स्टुशः समन्ताद्धिमवन्मरद्धिः। 
यन्नोज्ञसन्निर्भरशाखगमंसंदाभगः सन्त्यपि गर्भरूपाः ॥! | 

तत्र गरभरूपेभ्योड्येषां का वातेत्यापतदुर्थान्तरमचुपात्तम । इळेषेणेति । रढेषमूखयाहि, 

शायोक्त्येत्यथंः । प 
'दुण्डापूपिकया'-< इत्यादि । पहले शब्द-व्युत्पत्ति बतलाते ह-दृण् इत्यादि। ण 
इन्दसंशक हे इसलिए इस शब्द से 'बुल? ठीक वेसे ददी जेते “शैष्योपाध्यायिका' में । [का] 
तो श्समें 'भचो व्णितिः [ न्‌ और ण्‌ का लोप दो तो उपान्त्य अ, इ, उ, ए, ऐ में बुद्धि होती] | 
इस [ पा० ७२1११५ ] सूत्र से वृद्धि क्यों नहीं हुई क्योंकि यहाँ 'ञ्‌' का लोप है, [स्तते] | 

कहते हैं--प्रृपो दर = इत्यादि । [ पृषोदरादीनि यथोपदिष्टभ्‌ ७३१०९ सूत्र में] 'जेसा बेग 

गया है ।' यह कहकर यद वतलाया कि व्याकरण झाल से जिन शब्दो में छोप, भागम, वणर | 
आदि नहीं होते और वे शिष्ट पुरुषों द्वारा बोळे जाते हैं तो उन्हें विदित हो मान लेना चाहेर | 
क्योंकि व्याकरण तो लक्ष्य के अनुसार चलता है । इस प्रकार यहाँ [ 'दण्डापूपिका' में] इदि | 
अभाव व्याकरणविदित न होने पर भी सिद्ध ही मानना चाहिए। [ “शवे प्रतिक्षतो इति एम. 
आया ] इति शब्द देत्वथैक है अर्थात्‌ इस सूत्र के द्वारा ठन्‌ होगा 'अत शनिठनो! सूनर ते। पं 
ये जो तीन पक्ष हैं इन्हें समान रूपसे प्रस्तुत करते हुए अन्धकार ने यह सूचित किया १ | 
इनमें से जो पक्ष शाखसम्मत हो उसे स्वयं ही अपना छिया जाए। वहाँ प्रथम पक्ष दी भाता | 
जा सकता है, क्योंकि अन्य दो पक्ष शाखसम्मत सिद्ध नहीं होते । इसमें प्रमाण है पावर 
[ ५।२।११५-काञिका ] इत्यादि वचन । इसका अर्थ है-- । 
[ ख, स्व आदि ] एक अक्षर वाले शब्दों, [ कारक आदि ] कृत प्रत्यय वाले शब्दों, [मा 
आदि ] जाति शब्दों तथा सप्तमीविभक्ति के अर्थ से युक्त [जैसे जिसमें दण्ड हैं पसी क j 
दण्डवती-आदि ] शब्दों से ये दोनों [ इनि और ठन्‌ ] प्रत्यय नहीं होते! । इन बचनों | हैं 
प्रत्यय सप्तमी विभक्ति से युक्त अथ [ नीतो ] में नवि है। लतः ठन्‌, होगा ही नो! बि 
कि [ भाष्यकार द्वारा ही ] निषेध वैकरिपक माना गया है, अतः यहाँ यह प्रत्य * | 
यह मी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह विकल्प कुछ दी गिने चुने प्रयोगों के हिए कै १ | 
प्रयोग के लिए नहों । यदि ऐसा न हो तो निषेध करना निर्थक सिद्ध होगा! र] | 

शब्द में तो यह एकदम ही अयुक्त दै । क्योंकि “उन्‌? का विधान [ “भत इनिठनौ! । 
हस्व अकार से युक्त प्रातिपदिक शब्द से किया गया दै [ जब कि अइम शब्द मी 
भानुनिदोित-ने, से, श्रीदक्ष; ५४११७, बजाने छठ जाता है, तौर 


अर्थापच्यलङ्ारः “ ५८९, 


व नामक वन्य पशु बेल जैसा होता है? यहाँ भी कन्‌ प्रत्यय होने ळगेगा [यहाँ उपमेयरूप 
तिर गवय शब्दतः कथित दै, गम्य नहीं ] तो इस प्रकार प्रथम व्युत्पत्ति ही मान्य है। 

[शंका ] सिद्धि यहाँ किस अथे की होती हैं और आक्षेप उसके साथी किस अर्थ का जिसके 
हर इसे दृष्टान्त रूपसे बतलाया गया है। इस पर उत्तर देते है-अन्न । प्रकृत में श्सी अर्थ की 
गोडा करते इए छिखते हे- ततश्च। समानन्यायरवळछणात्‌ = स्थितिसाम्य के कारण = 
जिस हेतु से एक अर्थ की सिद्धि होती है उसी से इस अन्य अर्थ कौ भी सिद्धि हो जाती 
| २।[संका ] 'एक अये से अन्य अर्थे का शान होने के कारण इसे अनुमान रूप हो क्यो नहं 
` आन छिया जाता? ऐसी शंका कर कहते दे-नचेद्स्‌०। सम्बन्धरूपत्वा भावात = सम्बन्धरूप 
त होने से = अर्थात्‌ दण्ड का भक्षण होने पर अपूप का भक्षण स्थितिसाम्य के कारण उचित तो 
किन्तु निश्चित नहीं है । क्योंकि यदि अपूप किसी अन्य स्थान पर रख दिए गए हों या ऐसा 
` हौकोर अन्य कारण हो तो दण्ड का भक्षण हो जाने पर भी अपूप का अभक्षण मी संभव होता हे । 
जहाँ तक अनुमान का सम्बन्ध है उसमें एक अर्थ से दूसरे अथ॑ का शान नियमतः होता ही 
| ऐस कारण यह [ अर्थापत्ति ] उससे प्रथक्‌ है। इहृ = यहाँ = वाक्यन्यायमूलक अछकारों के 
1 पररणमें। द्विविध = दो प्रकार की इत्यादि कहकर यह सूचित किया कि अन्य भय 
[एलाकर में प्रतिपादित ] साम्य आदि के आधार पर भनेक प्रकार का हो सकता है [ओर 
| एलाकरकार ने इसे २४ प्रकार का बतलाया भी है ] तथापि उसमें उतना चमत्कार नहीं रइता।  , 
| रितु आपाततः इसमें अन्य अर्थ के उपादान और अनुपादान के आधार पर चमत्कारगत वैशिष्ट्य 
॥ गता जा सकता हे । इनमें से उपादान का उदाहरण तो स्वयं अन्यकार ने ही दे दिया है [यथा ` 

१ i पद्य प शब्द द्वारा तथा 'धृतधनुषि' पद्य में 'रिपु० शब्द के दारा] अनुपादान | 
( 4 ण यह ६-- ह र 
| “हो हिमवान्‌ की श्रीशारदा की चरणरज से पवित्र हवाओं से स्पष्ट बच्चे भौ झार्ला के 
भै रहस्यों पर पर्याप्त सन्द [ अन्य ] रचा करते है ।' यहाँ अथ निकलता है कि बच्चों के 
! त्य व्यक्तियों [ वयस्कों ] कौ वात ही क्या । यह यहाँ शब्दतः कथित नहीं है। रलेषेण = 
) "पारा = अथात्‌ इलेषमूलक अतिशयोक्ति के द्वारा । se 
__ अर्धापत्ति अलंकार का इतिहास- : 
सी क Fa ही देन है। भामह से लेकर मम्मट तक के अन्यो में 
> आचार्यों में -- 


कपर रफार ने इस दिशा में - सबेस्वकार की बहुत दूर तक अनुसरण किया है। 


(खण इस प्रकार दै-- 
'दण्डापूपिकयाऽऽपतन मर्था पत्तिः ॥ ८१॥ 


ह ३ का स्पष्टीकरण एक पंक्ति में इन्होंने इस प्रकार 
छ ४ गाना भकषणेऽपूपस दण्ड 


सिमिति न्यायो 
ath Collection. 


न 


 छन्य अलंकारो से इसका अन्तर वतलाते हुए पण्डितराज ने लिखा-7 


५९७ : अत़ड़ारसवेस्वम्‌ 


व्वूहें द्वारा दण्डो का भक्षण हो जाने पर थपूर्षों का भक्षण अपने आप सिड रे | 
वाक्य है दण्डापूपिका । 'शसके द्वारा किसी अर्थे की निष्पत्ति होने पर किसी अन्य जप | 
आप आपत्ति को अर्थापत्ति कद्दा जाता है।' भेदगणना में रत्नाकरकार ने सीके | 
उन्होंने इसके २४ भेद माने हैं । प्रकत से प्रकत, अप्रकृत से अप्रकृत, प्रकृत से अग्रनत भर दो है। 
से प्रकृत अर्थ का आपादन होने से भेदों की संख्या प्रथमतः चार हुई। तदनन्तर दोन गे | 
का साइइय कहीं बराबर दोगा कहीँ न्यूनता होगी, कहीं अधिकता । फलत; उक्त चार 
हो जाएंगे। पुनः ये दी भेद संभव अर्थ से संभव अर्थ की निष्पत्ति में होंगे और असंभव मेद | 
असंभव अवै की निपतति में फलतः २४ हो जायेंगे । इसके पश्चाद अन्य बया चा. 
जाब्द होगा और कहीं भाथे, अतः ये ही २४ भेद ४८ हो जायेंगे । i । 
अनुमान से अर्थापत्ति को अछग करते हुए रत्नाकरकार ने भी वहो त्ष दिया हे बे 
सवेस्व में मिळता है | 
'दण्डापूपनयेन वस्स्वनुमितिः सामर्थ्यंतो जायते 
नान्तर्भावमसौ प्रयात्यनुमितो यत्सम्भवात्मा ततः । 
अर्थापत्तिरलङ्कुतिः एथगियं नो लक्षणीयेत्यसत 
तर्को्ह' यदयं बुबैरनुमितेः सम्भावनात्मोदितः ॥ | 
दण्डापूपरीति से वस्तु की अनुमित्ति अपने आप हो जाती है अतः क्योंकि संमावनालक शेत | 
है [ निङ्चात्मक नहीं, अतः भनुमान में अन्तभूत नहीं होती । इस प्रकार अर्थापति अलंकार ब्र 
स्वतन्त्र रूप से नहीं घतलाना चाहिए? यह कहना ठोक नहीं, क्योंकि यह जो संमावनात्मक ते है 1 
इसे विद्वानों ने अनुमिति का अंग माना है [ अनुमिति नहीं ]। यह कारिका अभियिश्र 
दृष्टि से जटिक हो गई दै किन्तु इतना अर्थ तो इससे निकल दी आता है कि अर्थापत्ति में दोगे | 
अर्था का संवंध संभावनात्मक रहता है जव कि अनुमिति में निश्चयात्मक । आ 
अप्पयदीक्षित = भौर पण्डितराज ने भी इस अलंकार को अलंकार मान छिया है। भर | 
दीक्षित ने इसका लक्षण इस प्रकार बनाया है-- है 
्मुत्येनाथंसंसिड्धिः काव्याथापत्तिरिष्यते। उदा० स जितस्त्वन्सुखेनेन्दुः का वाताँ सरसीरदार॥ 
'डैमुत्य [ इसकी तो वात ही क्या ] के द्वारा अर्थ की संसिद्धि काथ्यार्थोपत्ति मानी जाती है। 
यथा तेरे मुख ने तो वह चन्द्रमा भी जीत छिया, कमळों की तो वात ही क्या है [ जिने चव 
भी निष्प्रभ बना देता है ]। अप्पयदीक्षित ने अर्थापत्ति में काव्यशब्द का प्रयोग गौड़ को. 
अभिप्राय से किया है जिससे काव्यलिंग में काव्यशब्द का प्रयोग किया गया है । § 
पण्डितराज र्‌ जगन्नाथ ने दण्डापूपिका को लक्षण से हटा दिया दै । उसके स्थान पर ४ 
न्यायत्व शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने सूत्र यह बनाया र 
“केनचिदर्थेन तुल्यन्यायत्वादर्थान्तरस्यापत्तिरथापत्तिः ।' 5 ह 
--'कारणसाम्य के आधार पर किसी अथे से किसी अन्य अर्थ को स्वतः प्राप्त 
कही जाती दै।? न्यायः कारणम्‌ =न्याय का अथ है कारण । भेदसंख्या के रत्ना | 
समान पण्डितराज ने भी चौबीस ही मानी है। अन्तर इतना है कि बारई १ को 
नै संभव और असंभव भथों के वगो द्वारा द्विगुण माना है जबकि पण्डितराज ने भात 
के दारा । १ 


अनुमात्त ें/निश्षग्रत्मक़-बोषझ्ेता, बक्क कि पति में ० अ 


विकंदपालङ्कार; र 


| __'ऐेसा होता ही दै? जवकि ( 

हत पा का पर्यवसान विपरीत अर्थ र देशा हो सकता है! ऐसा । यघयांति- 
। कि मेँ ४ ग जवकि अर्थापत्ति में समान अर्थ में । 

1 ने अर्थापत्ति अलंकार को अप्पयदीक्षित के समान काव्याथोपत्ति तो नहीं कह 
1100 मीमांसकों को के व डता he अवश्य दिखलाया- न 
| मासको की अर्थापत्ति म पून भ को सिद्धि अपर अथं के निना नहीं दोती, पूर्व अर्थ 

हि न्त 
| ँ्डितराज ने अपरार्थ का कविकारिपत होना आवश्यक वतलाया है भोर इसीलिए सबं 
| द Nt वंस्वक 

| दवारा उद कः थो us पद्य में नरा अकरिपत मान इन्हें अच्छा का 
| रमाना । र पय में म का कारण ' विधी7--श्स दिदृष्ट पद्य में है अथवा शिव की 
| "किक के प्रति वक्त चन्द्रामिन्न वाम विधि को देतुरूप से प्रस्तुत करने में । प्रथम पच में 

इदि क्ैमुतिक न्याय की स्थिति लौकिक है और चमत्कारशुन्य है तो उपमा में मो दो छोकिक 
को के उपादान में अलंकारत्व नहीं मानना होगा । 'मुख कमल के समान है? इस वाक्य में मुख, 
झह और दोनों का साम्य ये तीनों तत्व छोकसिद्ध हैं। यदि साम्यदशन प्रातिम है तो 
तिकन्याययोजना में मी प्रातिमत्व माना जा सकता है। 
। म जिविस कोई अलंकार नहीं माना । वे मम्मट के जो भनुयायी ठहरे । 
| क्‌ 1रिका-- 2६7 5399 

| 'अर्थापत्तिस्तु केसुत्येडन्याथांपत्तिरिष्यते । | 
1. प्रकृताप्रकृतापातादियं च द्विविधा मता ॥? ~ 
| कसुतिकन्याय के द्वारा अन्य अर्थ की सिद्धि भर्थांपत्ति नामक अळंकार सानी जातौ है। यह 
| त और अप्रकृत की सिद्धि के कारण दो प्रकार की होती दै। ऱ्य 
|  दण्डापप-पूए, कडाइ में से, सींक में छेद छेद कर निझाछे जाते हैं और घी नितारनेके . 
1. हिए उन्ह सींकों को दीवाळ आदि में खोंस दिया जाता है। वहाँ चूहा हो और वह सींकको . € रे 
| ऐै इतर खाए और यदि पूए गिने हुए न हों तो सोचा जाएगा कि उसने पूर मी खाएही होंगे! | 
|| इहे कडिनतम काय कर लेने पर सरळतम कार्य करने कौ शक्‍यता घोतित होती है। SS 
F > यही वात 'किमुत' = भळा क्या इन दो अव्ययो दारा कही जाती है। इस प्रकार इन इतो | 
| क्रेदृष्डपूपिका और कैसुतिक न्याय कहते है। ग 


[ ल्ेस्व ] 
[पत्र ६५] तुर्यबरुबिरोधो विकल्प! । 
| वा सेव विरुद्धयोस्तुल्यप्रमाणविशिष्टत्वासुल्यवलळ्योरेकव युगपत्मापी विक 
हः रे यौगपद्यासंभवे विकडपः। औपम्यगर्भत्वाच्चात चारुत्वम्‌। यथा 
| एताहि २ शिरांसि घनूंषि चा, कणेपूरीक्रियम्तामाडा 9 मौर्ष्यों 
 स्यादि। अभ प्रतिराजकाये नमने शिरला चचुषां च त 
झलम्‌। संधिविभ्नददौ चात्र क्रमेण तुल्यभमाणे, मतिराजविष ज्या, 


1५ 


स्पर्धा होने से दोनों ही सम्भावित हैं । ये दोनों [ सन्धि विग्रह ] परस्पर में विरड है ले 


ओ- चारुत्व साइश्यगर्भता के कारण ही है। 


प्रणयिनी [नेर = भसति ते मंत्र जनों की दवखूर्त'धा' पय व प्रेमे. लिये डुबे तनु = 
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पतप्रबुत्तिः । माप्डुवतश्चात्र युगपत्प्रकारान्तरस्यानाशइथत्वात । = | 
न्यायम्रात्तो विकल्पः। नमनकृतं च तयोः साइश्यमित्यढ i 
कर्णपूरीक्रियन्तामित्यादौ योजनीयम्‌ । औँ पम्यग्ंत्वाच्चात्र | ए 

कचिच्छळेषावष्टम्मेनाप्ययं हझ्यते | यथा— अकल | 

“अक्तिप्रह्धविळोकनप्रणयिनी नीळोत्पलस्पर्थिनी 

च्यानाळम्बनतां समाधिनिरतेनीते हितप्राप्तये | 

लावण्यस्य महानिधी रस्तिकतां ठक्ष्मीदशोस्तन्वती 

युष्माकं कुरुतां भवार्तिंशमनं नेत्रे तनुवा हरेः ॥! 


अत्र नेत्रे तनुर्वेति विकल्पः । उत्तमत्वाच्च तुस्यप्रमाणं रिळपत्वम्‌। न | 
चात्र समुच्चये बाशब्दः। संभवन्त्यामपि गतौ मद्दाकविष्यवहारे तष | 
प्रयोगाभावात्‌ । ननु विरोधनिमित्तो विकड्पः । कथं चात्र विरोधा । नैतत। | 
तजुमध्ये नेत्रयोः प्रविष्टत्वासयोः पृथगभिघानमेव न कायेम्‌ । इतं च | | 
तत्स्पर्विमावं गमयति। स्पर्थिभावाच्च विरुद्धत्वम्‌। नेत्रे अथवा समस्ते | 
शारीरम्ित्यर्थाबगमे विरोधस्य खुभ्रत्येयत्वात्‌। स यात्र श्ेषार्छिलष्ठ। 
लिन्नश्लेषस्य वचनश्ठेषस्य चात्र इष्टः । तस्मात्लसुच्चयप्रतिपक्षभूतो | 
विकस्पाख्योऽलंकारः पर्वैरकतबिवेकोऽत्र दशित इत्यवगन्तव्यम्‌। 
[ सू० ६५] समान बछवाले पदार्थों का विरोध विकरप [ नामक अढशा | 
कहलाता है ]। | 
[३० ] दो विरोधी पदार्थ समान प्रमाण से युक्त होने के कारण बल में समान हों ओर फऐ | 
स्थान में एक साथ प्राप्त दों, किन्तु विरुद्ध होने के कारण उनका साथ बनता न हो तो [ बर्ह | 
का नाम ] विकल्प होता है । इसमें साइश्य छिपा रहता है अतः चारता चली भातोरै। | 
उदाहरण यथा-- ै 
ह सिर या धनुष, करनफूल बनाई जाएँ आज्ञाएँ या प्रत्यंचाएँ [ इृषेचरित-३, १० 
इत्याद । 
यहाँ शञञराजा द्वारा करणीय रूप में कथित जो नमनकार्य है उसमें सिरे भौर षडु हमा 
प्रमाणों से युक्त है । ये प्रमाण हैं यहाँ क्रम से सन्धि और विगर क्योंकि शुराजा के 


२२४] | 


इनको एक साथ प्रवृत्ति नहीं हो सकती, किन्तु हो रहे हैं प्रदत्त यहाँ दोनों हो एक य । दन 
अन्य कोई प्रकार यहाँ सोचा नहीं जा सकता । इस प्रकार यहाँ विकल्प हेतुतः जिद 
[ धनुष और सिर ] दोनों में नमन को लेकर साइइय है, श्सलिए [ यह विकल्प ] | 

है। इसी प्रकार 'करनफूल वनाए जायें? इत्यादि वाक्य में योजना की जांनी चा | ) 


कहीं यह [ विकल्प ] इलेष से भी होता है । यथा-- बक...) 
भगवान्‌ विष्णु के नेत्र या उनकी काया आपकी भवव्याधि नष्ट करें जो सफ "€ 


sac २ न... र 
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> दर्शन में प्रणय = प्रीति तथा याचना दै ], नोल्कमळ से सप 

| a द्वारा रैदित या दित की प्राप्ति के लिए ध्यानास्पद र र क 
पि निधि तया लक्ष्म जी के नेत्रों के लिए रसिकता देने वाळे हे |? यहाँ 'नेत्र' या "तनु? 
| ऱ्य क्प किया गया दै । दोनों ही पदार्थ उत्तम हैं इसलिए दोनों को रिष्टा में प्रमाण 
| $ नान है। यहाँ जो वान या? शब्द आया है इसे समुच्चयवाचक नहीं मानना 
| 0 [जिससे अर्थ निकलेगा “नेत्र तथा शरीर दोर्नो० और अळंकार होगा समुच्चय ] 
जह अर्थ समुच्चय संभव होने पर भी महाकवियों के व्यवहार में वैसा प्रयोग नहीं 
| हाडात! शंका होती है कि [सूत्र के अनुसार ] विकल्प तो विरोषमूछक होता है, यहाँ 
| (कैसे सिड होगा ! ऐसा नही, नेत्र [जो हैं वे ] तो शरीर के बोच प्रविष्ट हैं अतः उनका 
| ते कथन ही नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि वह किया गया है अतः उन [ नेत्र ] में 
| ता व्यक्त करते दै, और स्पर्षिता से श्नमें विरोष है। यहाँ .नेत्र अथवा पूणे शरीर [ सवात्ति 
| पत करे] इस प्रकार [ के अथं से ] विरोध सूखपूर्वक जाना जा सकता है। वह [ विकल्प . 
| जसे हुआ है मतः रिष्ट दै । क्योकि यहाँ [ तनु में सीलिंग तथा नेत्र में नपुंसककिंग होने के 
| ब्रण] ढिंगइलेष तथा [ नेत्र में द्विवचन तया तनु में एकवचन होने से ] वचनइलेष दिखाई 
| क्षाहै। इस कारण विकल्प नामक यह अळंकार समुच्चय नामक अळंकार का उल्टा अलंकार 
| इस प्रकार ध्यान देने की वात है कि पूर्ववर्तीं आचाये इसका अन्तर नहीं कर पाएथे। 


| दवं का अन्तर कर दिया गया है ॥' 
विमर्शिनी 


तुल्वेत्यादि । पतदेव ब्याचष्टे--विरुद्धयोरित्यादिना। तुक्य वलत्वादेवैकस्यापि बाधाः 

| गवास्नेकतरग्रहणस्‌ । तच्च द्वयोरपि युगपश्ासिः। न च विरद्धयोरेतद्यज्यते इत्यम्ने- 

| ऋस्पापि साधकवाधकप्रमाणाभावादनिश्रयादनियतेकतरावस्मबनेन पादिकी प्रातिः । 

| बत एव नियतोभयपक्तावळम्बी विकल्पः । ननु च 'यवेत्रींद्विभिवां यजेतः इति वास्त- 

| स्ाद्विकपादृस्य को विशेष इस्याशङ्कयाह-भोपम्येत्यादि । औपम्यं साधारणधम- 

| विवन्धनमिति तस्याप्यन्न त्रैधम्‌ । एदं च यत्रेदौपस्यगेर्वं तत्रैवायसलंकारो न सवन्यः . 

पेते भावः । यथा-- कु 
निन्दुन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु रच्मीः परापततु गच्छुतु वा यथेष्टस्‌। ` 

| अधेव वा मरणमस्तु युयान्तरे वा न्याय्यात्पथः प्रविचळन्ति पढ़ च घोराः ४! 

1. बत्रौपम्यगभंत्वा मावाद्विकक्पमात्रस्वम्‌ । विकश्‍पद्त्त चान्न दृशंयति-_अनेत्यादिना । 

| त शिरोनमने संघिर्घडुनंमने विग्रहरचेति । रपरघगेत्यनेन विस्वत्वमेोहजितस्‌ । 

हि चैमाविति। संघिविग्रदी । अनयो विंरुद्ध्वादेतत्कार्ययोरपि रोघचुनस शिरोधबुनंमचयोविर्द- 

ह तयोरिति । शिरोघनुनंमनथोः । प्रकारान्तरस्येति। यत्न शिरसां घचुपां च युयपञ्चः 
उ । ततश्चेति । विखडयोखुसपाब rps 
र चत एच चंतद्भाववादिनामन्यायवा दिष्वपि सू! जय दामि । अन्नौपम्य्तमेदः | 
शिश: । ९ नमनेत्यादि । तेनात्र नमनाख्यश्य समानधमंस्याबुगामितयेश्यख्पेण 
| च्य ट समविवस्तुआवस्तु यथा-- 


दैघासुरुचित सुखमेव चब्बदूअक नतञ्जु तव कान्तिविलोक्ति[! 


ह. ब्र इविम्वसथ चा विवळव्कळड्कमेकं; न यद्विहित त वअविबिस्वमावा जगरप्रकाशः ! ॥' न हि दु. १ 
"स्‌ योः शुद्धसामान्यरूपस्वं अकळड्यो बर बरा १ क 
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गछ 
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गताविति । वाशब्दस्य ससुद्चयार्थछचणायास्‌ । तथेति। समुचचयायंपरतपेख पे। h 
हमत्र समुच्चयार्थो विवद्षितः । पुवमन्र विरोधासावास्कथं विकश्पोऽपि मदतीला ॥ 
नन्वित्यादि । न कार्यमिति । तन्वभिधानेनेव नेत्रयोः स्वीङृतस्वास्‌। कृतमिति। बि | 
(|| 1 


सुई इरितः | 
। समुच्चये योरपि युगपदवस्थानस्‌ , इह त्वन्यथेष्यस्य तिप ७० | 


अनेनास्य अन्यक्ृदुपज्ञत्वमेव दर्शितस्‌ । [ 
तुल्य इत्यादि । इसी की व्याख्या करते हैं--विरुद्धुयोः इत्यादि के द्वारा । भोहि | 
"अर्थ समान बल के होते हैं इसलिए किसी एक का बाध नहीं होता और न कितो एका ग्री 
उस [ विरुद्धत्त या समबलत्व ] का स्वरूप-है दोनों पक्षों कौ एक हो स्थान पर प्राप्ति। नि. 
“विरुद्ध पक्षों में यह सम्मव नहीं होता । फछतः यहाँ न किसी एक पक्ष का साधक ही गरिन्न | 
और न बाधक हो । निदान यहाँ अनिश्चय रहता दै । परिणामतः यहाँ किसी मो फ़न 
अवलम्बन संभव नहीं होता । इस प्रकार यहाँ पाक्षिक[ वैकल्पिक ] स्थिति रहती है। इसी बा | 
इसे विकल्प कहा जाता है, जिसमें नियमतः दोनों पक्षों का अवलम्बन किया जाता है। छ| 
होती दै कि “जौ या चावल [ किसी ] से यश करे!--इस वास्तविक विकश्‍्प से इस किल र| 
क्या अन्तर है, इस पर उत्तर देते हे-“ओपम्य? इत्यादि । औपम्य साधारण धमे पर निर्भर राग | 
अतः वह [ औपम्य ] भी यहाँ तीन प्रकार का दोगा [ क्योंकि साधारण धमे तीन प्रकार वा ऐ | 
है ] निष्कर्ष यह कि यइ विकल्प वहीं अळंकार होगा जहाँ यह ओपम्यगर्मित होगा, नहीं तो रई। 
[ औपम्यरहित होने से जहाँ यह अलंकार नहीं बनता उसका उदाएरण ] यथा-- | 
“नीति निपुण छोग निन्दा करें या प्रशंसा, लक्ष्मी बरसती चली आए अथवा जा गो 
चली जाए, आज ही मर जाना पडे या युगान्तर में [ किन्तु ] धीर पुरुष नीति पय से म्प सं| 
-नहीं रखते ।? | 
यहाँ ओपम्यगभंस्व न होने से विकल्प में केवळ विकल्पत्व है [ रत्नाकरकार दारा सह| 
अलंकारत्व नहीं । नमन्तु आदि में ] विकरप की स्थिति बतळाते हुए लिखते हैं अत्र | ऋ 
क्रम से अ्यांद सिर झुकाने में सन्धि प्रमाण है और धनुष झुकाने में विग्रह = यद्ध । सपा 
स्पर्धा बतलाकर यहाँ विरोध का हो समर्थन किया । द्वौ चेमौ = ये दोनों अर्थात्‌ हति % 
बिअइ । ये दोनों विरुद्ध है इसकिए इनके कार्य शिरोनमन तथा धनुनेमन भी विरद हैं। तयोः | 
उनका अर्थात्‌ शिरोनमन और धनुनमँन का । प्रकारान्तर 5 अन्य प्रकाररऐेसा 
जिसमें सिर और धनुष का नमन साथ न हो सके। ततश्च = इस कारण = 
एक स्थान पर एक साथ न होने के कारण । न्यायप्राप्त कहकर यह बतछायाकि वर 
काटा नहीं जा सकता । और इसी से यह भौ बतला दिया कि इसे न मानने बा र ह 
न्यावशन्य दै । यहाँ साइइय से हो चमत्कार होता है इसी को दुहराते है न. | 
उदाहरण के द्वारा यहाँ नमनरूपी साधारण धमे अनुगामी रूप से एक 
प्रतिवस्तुभाव का उदाहरण यह दै-- 
कान्ति देखनी थी तो विधाता को केवळ तुम्हारा चंचळ भौहों बाला यख दी 
था, या तो स्फुरित कलंक से युक्त चन्द्रबिम्ब ही अकेछा । क्या इन [दोनों ] नश 
| सी ] नहीं कर रखा है! 


बहु “पता और. सागा घर. सातत्य जे लाइहूग बुर रूप ६ 


मेः 
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| ते युक्त होकर । उत्तमस्व= क्योंकि दोनों ही भगवत्संबन्धी होने के कारण 
। ताम में समान हैं । 
| ती है--यहाँ नेत्र और तनु! इस प्रकार समुच्चय हौ क्यों न मान छिया जाए? 
| उतर देते हैन चान्न। रातौ = 'वा-शब्द का जो समुच्चयरूपी अर्थ है तदरूपी 
|e तथा = समुच्चयार्थपरक । यहाँ समुच्चयरूपी अथं विवक्षित मौ नहीं है। [ शंका ] यहाँ 
| डि का अभाव है अतः विकल्प भौ कैसे होगा' यही कहते हैं-नहु। न कार्यम्‌ = केवक . 
| _ कवत करने से दी नेतो का भी संग्रह संभव होने से कृतस = पृथक्‌ अभिषान । स्पधि“ 
हा तो प्रथक्‌ अभिषान निष्प्रयोजन हो जाता । स्पर्धि मावात्‌ = स्पधिता = तुस्यता के 
| हल! पुपरत्येय = सुख पूर्वक जानने योग = शस प्रकार 'सुखपूवंक्ता बतछाकर विरोध को हिट 
| ता द्वारा सिद्ध होने का निराकरण किया । स = वह = विकृश्प । इसका उपसंहार करते हुए 
|| बेर तस्माद० । समुच्चय में दोनों पक्ष एक साथ प्राप्त रहते हैं, जव कि यहाँ [ विकल्प में ]. 
| हने विपरीत अलग अलग, इस कारण यह उस [ समुच्चय ] से उल्टा है। ऐसा कहकर यह बतः 
या कि यह अलंकार प्रयमतः ग्रन्थकार की ही कल्पना है ॥? 
| विमर्श-परवत्ती आचायौं में र॒त्नाकरकार, दीक्षित नी और पण्डितराज ने विकल्प को 
[| हंग्रर मान लिया दै । इनके लक्षण इस प्रकार हैं-- 
| एनाकरकार = सू० 'विरुद्धयोस्तुस्यत्वे पाश्चिकत्व विकरप:॥ ८८ ॥ 


$० 'यत्र दयोरथेयोविरुद्धत्वात्‌ समुच्चयाभावेन तुल्यवळत्वाच्च एकस्य 

। बाधामावाद्‌ अनियतेकतावल्म्बनेन पाक्षिकत्वं स॒ विकरप/!? 
। ॥ पिरे कौ समानता होने पर जो पाक्षिकता आती है वही विकल्प कहलाती है ? जहाँ 
षं विरुद्ध हों अतः जिनका समुच्चय न हो सक रहा हो साथ ही बढ में समान होने से 
|स से किसी एक का बाध भी न दो रहा हो अतः किसी एक के पक्ष का अपनाया जाना 
| न होकर पाक्षिक दो तो वहाँ विकल्प को अळंकार माना जाता है। विमशिनौदार कौ 
| छाषक्प्रमाणामावादनिश्चयादनियतैकतरत्वालम्बनेन पाक्षिकी प्राप्तिः-रत्नाकर कौ उक्त पंक्ति 
| तो परिष्कार है । / | 
, | , 'लाकरकार ने “निन्दन्तु नौति०” पद्य में विकर्पः माना है। रूपक आदि के समान उन्होंने 
[गन को यहाँ भी आवश्यक नहीं माना है । 'निन्दन्तु०' पद्य में चमत्कार है और विकल्यमूळक 
|; है अतः विमशिनीकार का यहाँ केवळ ळौकिक विकल्प मानना इदयसंवाद के 

पति दे । 


>पपदीक्षित = “विरोध तुख्यबछ्यो विंकश्पाङकुतिमेता' 
` 1 पुस्यवको के [ परस्पर ] विरोध में विकश्पालंकार माना गया है“-शस प्रकार पाक्षिकत्व 


तव्यो पादिकी प्राप्तिबिकहपः--इस प्रकार “विरुद्ध अथो की वेकहिपक i ह 4 छ 


दे. अ 


ने 


५९६ अळङ्कारसवेस्वम्‌ 


कक्तिप्रह-? पद्य पर विचार करते इए पण्डितराज ने कहा है यहाँ 'वाः का ५ 
समान नेत्र” इस प्रकार साइश्य है। संस्कतकोषों में वा का अथे उपमा स पण 
“वा स्याद, बिकरपोपमयोः 1! सवँस्वकार के द्वारा प्रतिपादित विरोध बे स्म मोर. | ६ 
उन्होंने कदा दै कि विकारप में वास्तविक विरोध ही कारण बनता है, करिपत नहीं। अते ह| 
प्च में स्वस्वकार द्वारा प्रतिपादित विरोध कड्पित विरोध है । वस्तुतः शा ॥ | 
प्रयोग उपमा अर्थ में भी “पिनो वान्यरूपाम्‌? [ मेघदूत ] इत्यादि स्थल में कचित्‌ ब्र | 
जाता दै । प्रसिद्धि उसकी 'विकर्प! अर्थ में दो है। अतः “कतिर! पय में विकर | 
पर पूर्वकथित विशेषणों की उभयान्वयिता पर ध्यान जाता है। से । 

- विरुद्ध वस्तुओं के विकल्प में चमत्कारमात्रा अवश्य दी अधिक रहती है तथापि बगर | 
बस्तुओं में मो विकरप का चमत्कार नहों रहता ऐसा नहीं है। सच्च यह है कि किल. | 
भूमिका पर आरूढ होते ही अविरूद्धों में भी विरोध चला आता दै । एककक्षा के सहाध्यायो ष 
का एक ही पद के छिए नियुक्ति में विकल्प होते ही विरोध देखा मी गया है। सदसस | 
सपर्थातस्व की भोर ध्यान ळे जाने का अभिप्राय यही दिखाई देता है। | 


चक्रवत्तीं ने इस विषय का संक्षेप इस प्रकार किया है-- 

(बिरोधे तुल्यवलयोपिंकल्पः सन्निपातिनोः । | 

अइलेषदलेषमित्तित्वाद द्विघायसुपवण्येते ॥? | 

समानवळ वाळे तथा एक ही स्थान पर प्राप्त दो अर्थौ का विरोध होने पर विकतासंगर 
होता दै । यह इढेपमूलक होता दै और श्लेषरहित [ शुद्ध ), अतः दो प्रकार का होता है। 


[ सचस्व ] | 

[9० ६६ ] शुणक्रियायोगपद्यं सप्ठुच्चयः । । 

गुणानां वैमल्यादीनां योगपच्चेनावस्थानम्‌ , तथैव क्रियाणां च सुत्त’ 

यो5लेकारः | विकब्पप्रतिपक्षेणास्य स्थितिः । क्रमेण यथा-- | 

“व्िद्लितसकलारिकुळं तव बछमिद्ममवदाशु विमलं च। 

प्रखलमुखानि नराधिप मलिनानि च तानि जातानि॥' 

“अयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतोऽतिदुःसद्ो मे। 

नववारिधरोद्यादद्दोभिभेचितब्यं च निरातपत्वरम्यः ॥ 

एतद्विमिन्नविषयत्वेनोदाद्zरणद्वयम्‌ । एकाधिकरणत्वेनाप्यपप 
दश्यते | यथा-- 

'बिश्नाणा हृदये त्वया विनिद्धित प्रेमाभिधान नवं कस 

शल्यं यद्विदधाति सा विधुरिता साधो तदाकण्येवाम्‌। 

शेते शुष्यति ताम्यति प्रळपति प्रम्लायति भाम्यात . । 
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| क्वेवित्युनने केवल न व्यस्तत्वेन ससुच्चयो यावत्समस्तत्वे 
। 0 भ्रवतीति वर्णयन्ति । उदाहरन्ति च-- 
ब्यञ्चकुर्चितसुन्छुखं डसितवत्सा कतमाकेकरं 
व्यावृत्तं प्रसरत्मसादि सुङुळं सप्रेमकम्पं स्थिरम्‌ । 
उद्श्र्रान्तमपाङ्गशुत्ति विकचं मज्जत्तरङ्गोत्तर 
चक्षुः साज्ु च चतते रसवशादेकेकमन्यक्रियम्‌ ॥! 
अत्राकेकराद्यो ग्रणशब्दा न्यञ्चदित्याद्यः क्रियाशब्दा इति सामस्त्येन 
| गुगक्रियायौग पद्य । भ्रसादिसप्रेमेत्यादीनां समासकृत्तद्वितेषु संचन्धाभिः 
| दगमिति संबन्धस्य वाच्यत्वात्‌ , तस्य च सिद्धरपत्वेन गुणत्वाद्‌ गुण- 
| (छत्वेन गुणयौगपच्यमिति द्रष्टव्यम्‌ । एवमयं त्रिधा समुच्चयः । 
' [वर ६९] गुण और क्रियाओं की एकन्न स्थिति समुच्चय [ नामक अलंकार 
कहलाता है ] ॥ 
[३० ] विमता आदि युणों का एकत्रित होना ओर इसी प्रकार क्रियाओं का एकत्रित होना 
| ख़ुत्तय नामक अलंकार कहलाता है। यहाँ जो इसे रखा गया दै यह इसलिए कि यह विकरप 
| ग्रबिरोपी है । कम से उदाइरण-- 
[गुणसमुच्दय ]-- 
_ आपकी यह सेना सम्पूर्ण शुकुल को दलित कर उज्ज्वलता को प्राप्त हुई और दुष्टों के वे 
| करे मढिन हो गए । है 
| [ब्रियासमुच्चय ]-- | 
| एकाएक उस भ्रिया से मेरा यह अति दुःसह वियोग अभी-अमी सुझ पर आ पडा तो क्या ` 
| खो समय इन दिनों को नवीन मेषां के उदय से निरातप और रम्य दोना चाहिए या। . 
|, ऱ्य उदाहरण हैं जिसमें अधिकरणगत भेद दै । यह अधिकरणगत एकता में भौ दिखाई देता 
| [रे द्वारा निहित प्रेमनामक नवीन शल्य हृदय में घारण कौ हुई वह विचारी चोखो 
1 | | हि है) साधो ! उसे सुनो, सोती है, सूखती है, व्यथित होती है, प्रलाप करती है [ कुछ मौ 
5 ४ ] इम्दछाती जाती है, चक्कर खाती है, डोलती है, रंगीटे बनाती [ बरेदती ] है छिपती 
| फौरै[ ओोझल होती जाती है], गहरी मूच्छां में पढ़ जाती है [ और ] इती. जाती हे !. | 
। काग Br के समुच्चय का भौ उदाइरण दिया जा सकता है [भागे विमझिनीकारचे | 


> ९>- ६ 


८7] 
७ 


| ह न ] केवळ ब्यस्तरूप से [अछग-अछग करके] दी गुण बोर क्रियाओं का हे फक 
र भाप में [ दोनों के मिखित रूप मे ] मी मानते हैं ब्याली हे 
है श्रे किसी [ भीतरी ] रस के कारण प्रत्येक नेत्र भल्ग-अळग ब्यापार में लगा 

रा. तो कोई सिकुडा, कोई उन्मुख है तो कोई इँसीछिए) कोर माव" 
त मद्भरा | कोई व्यावृत्त [ लौटा हुआ ] है तो कोर पेलता हुआ, 
कोई प्रेमप्रणे, कुक डि द को कोश वस कोडे 


५९८ | अळङ्कारसवस्वम्‌ 


पर टिका, कोई खिळा हुआ है तो कोई डूबा हुआ, इसी प्रकार कोई तरंगादित १२३ 
साध्व 7 
यहाँ आकेकर आदि शब्द युणवाचक शब्द हैं और “न्यन्चत” आदि { 
यहाँ भिभितरूप में गुण और क्रिया का एकत्रीकरण है। 'प्रसादि’ और कप न | 
कुदन्त तथा तद्धित में संबन्ध का अभिधान होता है? इस वचन के अनुसार, सम्ब के न] 
वह संवन्ध भी यहाँ सिद्ध है अतः गुण है, इस प्रकार इन शब्दों में गुणशब्दल दै । इस | 
यहाँ युणों का एकत्रीकरण माना जा सकता है। इस प्रकार यह समुच्चय तीन प्रकार का 
विमशिनी | 
गुणक्रियेस्यादि । तयैवेति । यौगपद्यावस्थानेनेस्यर्थः अनेनेव चास्य गुणक्रियाणो बुझ, | 
वस्थितेअँदुद्वयमप्युक्तम्‌ । नेमल्यमाठिन्य योगुंगयोरुपनमनभवनयो श्र क्रिययोयोगपेर | 
घस्थानम्‌ । विभिन्नविषयत्वेनेति । गुणादीनां बळ्मुखादिविपयगतत्वात्‌ । अतश्च भित्र, | 
करणोऽयं समच्चयः। एकेत्यादि । यद्यत्यत्न शयनादीनां शोषणादीनां च क्रियाणाम | 
मनसवनादिवस्काछान्तरभावित्वात्ञ यौगपच्चेनावस्थानम्‌ , तथापि तन्नैरन्तयंण शेप 
एवमिति । यत्नैवात्नैकविषयस्वेन शयनाद्याः क्रिया इत्यर्थः । तत्त यथा-- | 


“सितं उयोरस्नाजालैररुणरुचि संध्याकरमरे- 
स्तमस्तोमेः श्यामच्छुवि भपटळेः पीतमपि च। 
नभो नीळीनीछं रतिरमणळीळाविहरणे 
स्थळी घान्रा चिन्ने चतुरमधुना चिन्नितमदुः ॥' 


अन्न सितादीनां गुणानामेकाधिकरणस्वेन युगपद्वस्थानस्‌। नज च ढेकरादयो | 
न्यन्चदिस्यादृयश्च यदि गुणक्रियाशब्दास्तत्मसा दीत्याहुः पुनः किंशब्दा इत्याशङ्यह-. 
प्रसादौत्यादि । ` तस्येति । संबन्धस्य । एतदुपसंहरति--एवमित्यादिना । त्रिषेति। दुं 
क्रियाणां गुणञ्चियाणाँ च यौगपधेनावस्थानात्‌ । मिप्नाभिन्नाधिकरणश्वेन यो विशेष 
एतर्प्रपण्च एवेति न पथगिहो पात्तः । | 

गुणक्रिया । इत्यादि । तथेव = इसी प्रकार = एकत्रित होकर एक जगह रइना । ऐप रछ 
गुण और क्रिया में से एक-एक के एकत्रीकरण को लेकर संभावित दो भेद सूचित किए। [ प । 
पद्य में ] निमंळता या उज्ज्वळता और मछिनता रूपी दो झुणों का एक साथ रह रा । 
है और [ अयमेकपदे० पद्य में] उपनमन = आ पड़ना और होना क्रिया का क म, 
बतळाया गया दे । दिभिन्तविषयस्व = भिन्न-भिन्न अभिकरणों में क्योंकि गुण आदि है | 
सुख आदि अळग अळग पदार्थों में विद्यमान बतळाए गए है । इसीछिए यद स हा 
रण समुच्चय हुआ । एक = इत्यादि । यचपि [ 'बिभ्राणा०? पथ में ] सोना“ सूखना == 
भिन्न-मिन्न समय में होती हँ । अतः इनका वेसा एक साथ रहना नहीं है सा गा | 
“शा पढ़ना? और 'होना' क्रियामो का, तथापि बीच में अन्तर न पढ़ने के न ह| 
सकता है । एबसू = जिस प्रकार यहाँ [ “शेते शुष्यति’-पथय में | शयन आदि 
में हैं उसी प्रकार वह [ गुणों का एक विषय में रहना ] भी इस उदाहरण में देखा तत्र 

नर्मय से सफेद, साँझ की किरणों से छाछ, अन्धकारपढछ से स 
और स्वयं नौछो के समान नीळ वर्ण का यह आकाश विधाता ने बडा ही 0२ # 
है जो इस समय काम के छौलाविद्दार की स्थळी है |? रे 
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| सफेदी आदि युणों का [ आकाशरूपी ] एक हो अधिकरण में एक साथ रहना बताया 
| ३1 इंका दोती दै कि यदि 'केकर? आदि भौर “न्यन्नत्‌ आदि शब्द उ गोर विदा 
| हे तो प्रसादि" आदि शब्द कैसे शब्द हैं? इस पर छिखते है-'प्रसादि? इत्यादि । 
| ळा सम्बन्ध । इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं 'एवम्‌” इत्यादि के द्वारा । त्रिघा = 
| का = इसकिए, शण क्रिया, तथा गुणक्रिया दोनों का एक साथ समुच्चय रहता 
[गदा अभित अधिकरण को लेकर जो विशेषता आती है वह इन्हीं भेदों का विस्तार है 
| न ॥ 
| र विमश--न्वल्चद०” इत्यादि पद्म का प्रत्येक विशेषण मरतविद्या में प्रसिद्ध नेत्रचेष्ाओं 
| | श तेष मुद्राओं के लिए प्रयुक्त है । संजीविनीकार ने उनमें से प्रत्येक का स्पष्टीकरण खनिमिक 
| दवं द्वारा इस प्रकार किया ऐ-- 


न्यञ्चित = स्यान्न्यब्चित न्यन्नदपाङ्गमागम्‌ 
कुञ्चित = अपाङ्गसङ्कोचि तु कुन्चितं स्यात्‌ । 
उन्मुख = उद्न्चितं तूश्वेमपांगसङ्गि 

इसित = निमेषशून्यो छसितं चिहासि ॥ १॥ 
साकूत = साकूतमाकाङिक्षतमावगभंसू 
आकेकर = आकेकर तियंगराछतारम्‌। 
व्यावृत्त = तिर्यङ्‌ निवृत्तं चलितं विलोक्य 
ग्रसरत्‌ = प्रेम्णा सुदूरं परिवश्गदुक्तम्‌॥ २ ॥ 
प्रसादि = सञ्रविळासं स्मयते प्रसन्नस्‌ 
मुकुल = सम्मील्यमानं सुकुळ वदन्ति । 

सप्रेम = स्यात्‌ प्रेमगभे मनसो द्रवाय 

कम्प्र = उस्कर्पसुत्कम्पितपक्ष्मतारम्‌॥ ३॥ 
स्थिर = स्थिरं विदूरान्तरितार्थनिष्ठम्‌ 

उदू = उद्वत्तित तुध्वं विकम्पितञ्चु । 

आन्त = चिञ्जान्तरक्तं मदमन्थरं स्याद्‌ 
अपांगवृत्ति = विक्षेपि पावे यदपाङ्गबृत्ति ॥ ४ ॥ 
विकच = विकासि इश्ये सविशेषलक्ष 
मञ्जत्‌ = नासाग्रनिष्ठ तु निहब्चित स्यात । 
तरज्ञोत्तर = तरङ्गितं यद्‌ चुतिरूमिंकश्पा 
सार = उत्कण्ठितं रागनिबद्धबाष्पम्‌ ॥ ५॥ 


|. [ सवंस्व ] 
` एके समुच्चयं जिप्रकारभिन्नं लक्षयित्वा द्वितीयं लक्षयति 
[० ६७ ] एकस्य सिद्विदेतुत्वेड्न्यस्य तत्कत्वंच। | 
,- स्य इत्येव । यत्रेक। कस्यचित्कायंस्य सिडिडेतुत्वेन अ 2 


कार्य प्रति पूर्ण साधकत्वम्‌, अन्य; | 
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रतु सौकर्याय काकताळीयेनापतति, तत्र समाधिचंक्ष्यते। चन्न तु व | | 
पोतिकया बद्दनामवतारस्तत्रायं क | Meee | il 
स पष समुच्चयः सद्योगेऽसद्योगे सद्सद्योगे च । 
मियते । सतः र्य खता शोभनेन समुच्चीयमानेन योगे पति शिर 
'कुलछममलिन भद्रा मूर्विमतिः श्रुतिशाल्िनी 
सुजबळमळं स्फीता लक्ष्मीः भसुत्वमखण्डितम्‌। 
' प्रकृतिसुभगा पते आवा अमीभिरयं जनो | 
ब्रज्ञति नितरां दर्प राजेस्त पव तथाङ्कशाः ।? ` । 
अन्रामाळिन्येन शोभनस्य कुळस्य सूच्योदिमिः शोभनेः समुच्चय;|. 
एकेक च दु्पद्वेतुतायोम्यं तत्स्पधेया निबद्धम्‌ । असतोऽशोभनस्यासत 
समुच्चीयमानैन योगे यथा-- 
'दुर्वारा; स्मरमार्गणाः प्रियतमो दूरे मनो5त्युत्खुक 
गाढं प्रेम नवं चयो5तिकटठिनाः प्राणाः कुळे निर्मेलम्‌। 
स्रीत्व॑ वैयंदिरोधि मन्मथछुद्दत्‌ कालः ऊतान्तोऽक्षमो 
नो सख्यश्चतुराः कथं ठु विरः सोढभ्य इत्थं शठः ॥! | 
अत्र दुर्चारत्वेनाशोमनानां स्मरमागणानां ताइशेरेच प्रियतमदूरत्वादिमि : 
समुच्चयः । नववयाप्रश्ुतीनां च यद्यपि स्वतः शोभनत्वम्‌, तथापि विरह 
विषयत्वेनात्राशोभनत्वं ज्ञेयम्‌ । 
सद्सतः शोमंनाशोभनस्य ताइशेन सद्सता समुच्चीयमानेत योगे | 
यथा १ 


“शशी दिवसधूसरो गलितयौवना कामिनी ककी 
सरो विगतवारिजं सुखमनक्षर स्वाछतेः । 
प्रभुधेनपरायणः खततदुगंतः सञ्जनो 
उपाङ्गणयतः खलो मनसि सत्त शल्यानि मे ॥' | 
अत्र शशिनः स्वतः शोभनस्यापि दिवसधूसरत्वाद शोभनत्वेन gh. 
स्ताइशेरेच कामिनीप्रश्चतिभिः समुच्चयः । नत्वत्र कश्चित्ससुच्च | पाहात | 
शोमनः। अन्यस्त्वशोभन इति सदसद्योगो ब्याख्येयः । नउ २ ला 
खल इत्यशोभनोऽन्ये तु शोभना इति कथं न समुच्चीयमानस्य स ण 
नासता योगः । नेतत्‌। 'नुपाङ्गणगतः खलः इति प्रत्युत भर | 
मेव । न तु सोन्दयनिमित्तमित्युपेक्ष्यमेदेतत्‌ । अत परवान a की 
रमिज्नो$थे इति दुष्ट पवेत्युक्तम्‌। प्रकृते तु नपाङ्गणगतस्वैन मगत 
स्वेनाशोभनत्वमिति समर्थनीयम ! एवमपि वि 
नतम, विशेषणस्य त्वुषोभनत्वम; इद त्वन्ययेतिन 


1] 
| 
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€ 
॥ वोरा स नाचा कथं न सद्सद्योगः । 
तत्‌| इ शोभनस्य सतो 5: भनस्वमिति विवक्षा । 'तच त्वशोभनमेवैत- 
विवक्षितमित्यस्त्यनयोमेंद्‌:। अत पचैकत्रोपसंहृत॑ 'मनसि सप्ञशञ- | 
| "= इति खुन्द्रत्वेनान्तःमविष्टानामपि व्यथादेतुत्वात्‌ ; अपरत्र तु 
हयं सोढव्यः इति सर्वथा दुष्टत्वाभिप्रायेण । तस्मादास्ति प्रकारत्रयस्य 
यत्वम्‌ । 
तीन प्रकारो में विभक्त एक समुच्चय का छक्षण कर दूसरे समुच्चय का छक्षण करते हैं-- 
[सु० ६७] एक को [ किसी कार्य की ] सिद्धि का हेतु वतळाया जा रहा हो 
उसी समय उसी [ कार्य की ] सिद्धि के अन्य हेतु का प्रतिपादन भी 
[ समुच्चय नामक अळंकार कहलाता है ]। 
| [इश] समुच्चय यह पूरवेवत्तीं सूत्र से यहाँ प्राप्त हो है। अहाँ किसी कायं की सिद्धि का 
| क्षे हेतु वतळाया जा रहा हो वहीं अन्य कोई भी पूर्वेवत्ती कारण के साथ स्पर्धा कर उसी कार्य 
| ब्रैसिद्धि करता हुआ बतलाया जाय वहाँ यह एक दूसरे प्रकार का समुच्चय माना जाता है। 
| इ समाधिनामक अळंकार में अन्तर्भूत नहीं होता। जहाँ काये के प्रति एक भी कारण पूर्ण रूप 
|| ३ सिद्धिकारक रहता दै, दूसरा कारण केवळ सोकय के लिए काकतालीय न्याय से आ पहुँचता हैत 
|| दों समाधि नामक अळंकार वतळाया जाएगा । इसके विरुद्ध खलेकपोत न्याय से जहाँ अनेक कारण 
|| फ साथ आ पहुंचते हैं वहाँ य समुच्चय होता है। अतः इन दोनों में बहुत बढ़ा अन्तर है। 
: ` यह समुच्चय तीन प्रकार से होता दै [ १] सत्‌ सत्‌ के योग में [ २ ] असत्‌ असत्‌ के योग 


॥ तया [३] सत्‌ और असत के योग में । सत्‌ अर्थात्‌ शोभन का सत्‌ अथात शोभन के साथ 


EF दू, यथा-- २ 

| पमि [प्रथम व्याघात की विमशिनी में अनूदित ] यहाँ कुछ जो अमाछिन्य के | 

| भरण शोभन है, का मूत्ति आदि शोभन पदार्थो के ही साथ सधुच्वय है। इनमें से प्रत्येक दप म॑ ` 

' से योग्य है और उस [ कुळ ] के साथ स्पर्धा छिए हुए उपनिवद्ध है। | 

| भपत्‌ 5 अशोमन का असत्‌ = अशोभन के साथ योग, यथा-- कक 

| काम के दुवांर वाण चळ रहे है, प्रियतम दूर दै, मन अति उत्कण्ठित दै, प्रेम गाढ है 
बै नवीन है, प्राण बड़े कठिन हैं, कुछ निमेळ है, खीत्व घीरज का विरोधी ठहरा, समय काम 
१ है। अब यह शठ विरइ कैसे 


पय 
॥ 
श्र 
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ॐ 
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` हल दुवारत्व के कारण काम वाण अशोभन बतळाए गए हैं उनका उनी जैसे 'मियतम ” SE - 
ण प अथौ के साथ समुच्चय है । यबपि नवीन वय व स्वतः तो शोभन रबर 
विरइ के विषय होने से अशोभन हैं, ऐसा समझना चाहिए। _ हज मम 

को जे अर्थात. शोभनत्व और अशोमनत्व दोनों से युक्त किसी एक का उती पार 
८ त्‌ और असत्‌ के साथ योग, यथा-- त डी 
क जो दिन से धूसर हो गया हो; कामिनी जिसका यौवन निकल जुका हो; ता 


हश हित हो गया हो; अच्छी आकृति के व्यक्ति का मुख जो निरदर हो; रुः जो! 
| स्वर जो सदा हो दुगेति में पढ़ा रहता हो तया खल) जी राजा 
ह. री ये सक्‌ व्यक्ति मरित, क सषम दै Digitized by ७७६ 
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यहाँ चन्द्रमा स्वयं शोभन दै, तयापि दिवाकालिक उसमें धूसरता के 

आ जाती है । इस प्रकार वह सत्‌ भी दै और असत्‌ भी । उसका वैसे दो कमित घेरा | 
मौर भसत्‌ पदार्थों के साथ समुच्चय है । सदसद्योग शब्द की व्याख्या यहाँ वो स ` 
जानी चाहिए कि जिन जिन पदार्थों का समुच्चय किया जा रहा है उनमें से एक न | 
माना जाए और उससे भिन्न कोई अन्य अशोभन, और उनका योग सद्सदूयोग | शंका र | 
कि “राजा के अँगने तक पहुँच रखने वाला खल” तो केवल अशोभन ही है, जब कि शेष १ | 
शोभन है । इस प्रकार इनके योग को लेकर दी यहाँ सत्‌ के साथ असत्‌ का योग क्यों न छ| 
छिया जाय ? ऐसा नहीं । “राजा? के अंगने तक पहुँच रखने वाला 'खल? इस अंश के कार | 
तो यहाँ उछ प्रक्रम भंग होता है। अतः यह तो सदोष है, न कि सौन्दयं का हेतु । श्सहिएक | 
अंश उपेक्षणीय ही दै । इसीरिए [ मम्मट आदि ] अन्य आचायौं ने इसे सइचरमिन्न अध मान | 
सदोष ही बतलाया है । यहाँ खळ को “नुपांगणगतत्व'-राजा के अंगने तक पहुँचने के कारण शे | 
तथा स्वतः खल रूप से अशोभन मान कर समर्थन करना चाहिए । परन्तु ऐसा मानने पर भी देष | 
का सर्वया निरास नहीं होता क्योंकि आरम्भ किया गया है विशेष्य की शोमनता और विशेष | 
कौ अशोमनता से भौर यहाँ की स्थिति भिन्न दै [ यहाँ विरेषणगत शोमनर्व पहले ओर विशेष. | 
गत अशोभनत्व बाद में कथित है ]। शंका होती दै 'दुर्वाराः स्मरमागाणाः इस पद्य में भी बे | 
कहे [ शशी दिवसधूसरः ] उदाहरण के हो समान सदसद्योग क्यों न माना जाए [केक र 
असदयोग हो क्यों माना जाए क्योंकि वहाँ भी स्मरणमागेण स्वतः शोमन है उनमें दुवाल हे | 
कारण अशोभनता दै ]। ऐसा नहीं । यहाँ [ शशी दिवस० पद्य में ] विवक्षा यह है कि शोम | 

होते हुए मी पदार्थविशेष में अशोभनता है, जब कि वहाँ [ दुवांराः० पद्य में ] 'यह सभा 

अशोभन ही है? यह विवक्षा है। इस प्रकार इन दोनों में अन्तर है। इसीलिए एक में उपसंहार 
किया गया है 'मेरे मन में सात शक्य हैं? इस उक्ति से, क्योंकि वे पदाथ सुन्दर होने से चित्त मे । 
प्रवेश पा लेते हैं तब व्ययाजनक सिद्ध होकर भशोमन सिद्ध होते.हैं। दूसरे पथ में स्स बिस | 
'कैसे सहा जाए? इस प्रकार उपसंहार किया गया दै यद इसी अभिप्राय से कि ये पदाथ सबं दु | 
हैं । इस कारण [ समुच्चय ] तीनों प्रकारों के क्षेत्र भिन्न हैं ॥? 
विमशिनी £ 
लक्षयतीति । पृकस्येत्यादिना । एकः कस्यचिदिति । यत्न याइशो विवष्वितस्प । अ | 
येति । प्रक्रान्तस्य हेतोः । तत्सिद्धिमिति । कार्यनिष्पत्तिम्‌। अपर इति। पूवस 
मिन्नकदणस्वात्‌। नचु यद्येवं तत्कथं वचयमाणळच्णः समाघिरेवाय गाल | 
शङ्कयाह--न चेति। पूर्णमिति । अन्यनिरपेछमित्य थः । , आकस्मिकमापततो हि कार" छ| 
रस्य सौकर्येण सुखेन स्वरूपो पचयाधायिव्वेन सुष्ठुकायंनिषपत्तिः ss । दरा. | 
पुनः स्पर्धयेव बहूनामेककार्यकारिस्वस्‌ । अत पुवान्न खलेकपोति 535 

एच च-- ३ 


बन. 


“खोबाणारुहृणपरिस्समेण कीस्सवि जे विनिस्सरिभा। 1 

ते स्विअहरिदं सनवइअरेणे स्सासा ण वाच्द्रिण्णाः ॥ 

इत्यादी समुच्चय एव । सोपानारोहणपरिश्रमस्पर्धयेव दरिदशन 
रस्य तद्डबवच्छेदनिषेधमुखेन श्वापकारित्वोपनिबन्धाव्‌। अत पवात्र 
हि काकतालीयेनापतता कारणान्तरेण कार्यसौकय लक्षण । Se 


[| 
काकताळीयेन हरिद्शनरूपस्य कारणान्तरस्यापतनम्‌ । 
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| तापि तथोगाष्का यंस्यो पोढळनात्मकं सौकयं, ह 4 
| हतया तस्कारिर्वमान्नस्येव विवदितप्वात्‌। अत es 
हय शोमनैरिति । सद्रत्वादिति योगात्‌। ननु दूरनिरवासितर्वादिना प्रियादीनां यद्य- 
| बं तरकथं न नववयः अम्ड॒तीनामपीस्याशङ्कयाह--नवेत्यादि । ताइशैरेबेति। सद- 
कि कामिन्यादीनां स्वतः शोभनानामपि राछितयौवनर्वादेरशोभनरवात्‌। अन्यथा 
जर सद व्याख्येय इत्याश इचाह-- नन्वित्यादि । ताइशेनेति। समुच्चीयमाने- 
र्थः प्रक्रममेदादिति । झो भनानाझुपक्रमेऽप्यशो मनस्य निदेशात्‌ । अत एवेति । 
नदय सिमिततस्वाभावाव्‌। अन्येरिति । काब्य प्रकाशकारादिभिः। तत्त यथा 
श्रुतेन बुद्धि्यंसनेन मूखंता मदेन नारी सळिळेन निस्नगा । 
निशा शशाङ्केन तिः समाधिना नयेन चालंक्रियते नरेन्द्रता॥' 


| अत्न श्चुतितिजुद्यादिभ्य उत्कृष्टेम्यः सहचरेभ्यो व्यसनमूखतयोनिकृष्ट्योभिक्षस्वम । 
` पीति | सत्यामप्यस्यां समथनायास्‌। न सर्वथेति । अनेनापि मार्गेण क्रमभेदो पपत्तेः । 
| हदसद्ोगासदसदोगौ भेद यति-नन्वित्यादिना । इहेति । प्रकृते सद्सद्योगोदाहरणे । तत्रेति । 
| असगोगोदाहरणे । अत एवेति। शोभनस्य सतोऽशोभनस्वेन विवद्रणात्‌। सोढब्य इति, 
| उपसंहृतमित्यत्रापि संबन्धनीयस्‌। एतदेवोपसंहरति--तस्मादित्यादिना । प्रकारवयस्येति । 
प्रकारद्वयस्य तावज्ञेद उ्तस्तद्वचनादेव पारिरोष्यात्ततीयस्यापि प्रकारमेवः प्रतिपादितो 
' भवतीप्येतदुक्तस्‌ । 
| छत्षयतिन्लक्षण करते हैं-एकस्य इत्यादि के द्वारा । पुकः कस्यचित्‌ = एक कोई 
बत्‌ जहाँ जैसा विवक्षित हो उसका । स्पर्धया = स्पर्धां छिए इए = अर्थात्‌ जिसका वर्णन शुरू 
[मा हो उस हेतु के साथ स्पर्धा । तत्सिद्धि = कार्यनिष्पत्ति । अपर = दूसरा अन्य, अर्थात पूर्व 
| इषित समुच्चय से, कारण कि इन दोनों के लक्षण भिन्न है । यदि ऐसा है तो इसे समाषि- 
| अब्कार हो क्यो नहीँ मान लेते, जिसका लक्षण आप बतछाने वाळे हैं?--ऐसी आशंका पर लिखते 
| क हैं-न च। पूर्णस्‌ = अन्यनिरपेक्ष । यदि कोई अन्य कारण एकाएक आ पढ़ता है तो उसका 
| प्रदोषन उुकरता के द्वारा और स्वरूप में अतिशय लाने के कारण कार्ये कौ ओर अच्छी तरह से 
| भित्ति होती है। जव कि समुच्चय में बहुत से कारण स्पर्धा के साथ एक काये करते हैं। 
| ल्प यहाँ 'खळेकपोतिका? यह दृष्टान्त दिया गया है [ जैसे खलिहान में कबूतर अनेक सख्या 
| 14 उतरते हैं वैसे ]। इस प्रकार- [ रश्नाकरकारद्रारा समाषि के उदाहरण के रूप में 


| 'सोपानारोइपरिअमेण क्या अपि ये विनिःसताः। 
$; न त एव इरिदशंनव्यतिकरेण श्वासा न विच्छिन्ना:॥? 
| , शदो चढ्ने के परिम से किसी सुन्दरी की जो सासे चढी बीं दे इरिदशन के कारण 
ह (या नहीं हुई !--इस स्थळ में समुच्चय ही मानना चाहिए । क्योंकि यहाँ जो हरिदशन- 
| शे. आरण है उसमें शवासों के व्यवच्छेद के निमेष के प्रति कारग न बतलाकर खास के. 
म [ल बतलाया गया है ओर यइ इवास के सोपानारोइणपरिअमरूपी प्रथम कारण के 
ह हुए है। इसीलिए यहाँ समाधि नहीं है। उसका अ 
। हण पहुंचे अन्य कारण द्वारा कार्य की निष्पत्ति में सुकरता' है। वह यहाँ संग सा 
भारो इरिदशेनरूपी अन्य कारण का आना काकताढोय न्याय सै 


a ngotri 


लक्षण तो 'काकताळौयन्यायसे ७ 


नही इमा है। इदो 
कारणान्तर | कोेभा 
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जाने से कार्य की सिड में सहायता पहुँचा कर सुकरता छा दौ हो, क्यों | 
भी सोपानारोहण परिश्रम के साथ स्पर्धा छिए हुए कारण के रूप में 2 पहों इरिद ते | 
छाना अभीष्ट है। इसीरिए 'विच्छिन्न नहीं हुए! यह कहा भी। शोभनेः = शोभन = े हौ पा. 
योग से । शंका होती है कि यदि 'दूरस्थित होने आदि के कारण प्रिय आदि में | 
आती है तो 'नवीन वय? आदि में क्यों नहीं आती । इस पर उत्तर देते हुए रिते है | [ 
ताइशेः ८ वैसे दी = सदसत्त से युक्त । कामिनी आदि स्वतः शोभन हैं” तथापि हक । | 
यौवनत्व आदि अशोभन हैं । 'यहाँ दूसरे प्रकार से मी सदसदयोग को ब्याख्या को जा गरः | 
है क्या इस शंका पर कहते हैं--'ननु०'। ताइशेन = सझुच्चीयमान । प्रक्रममेदात्‌« सिक 8 
क्योंकि शोभन से आरम्म दै और छा बिठाया अशोभन को । अत एच -इसौडिए-सौद्ये | 
निमित्त न बनने के कारण । अन्य =काव्यप्रकाशकार आदि । [ काम्यप्रकाश में | 

[ सइचरमिन्नत्व ] का उदाहरण यह है-- | 


बुद्धि विद्या से अलंकृत होती है, मूखंता व्यसन से, नारी मद से, नदी पानौ ते, रह | 
| चन्द्रमा से, पैये समाधान से और राजत्व नौति से ।' | 


यहाँ विदा वैय भौर बुडि आदि जो उत्कृष्ट सहचर हैं उनसे व्यसन और सूखा भिन हँ। | 
क्योंकि वे निकृष्ट दै । एवमपि = ऐसा होने पर मी--इस-भरकार का समर्थन किए जाने पर गे। | 
न सदया ० क्योंकि यह माग अपनाने पर भी क्रममेद बना हो रहता है। असदवोग और | 
सदसदयोग का अन्तर करते हैं- 'ननु? इत्यादि द्वारा । इद = यहाँ प्रकृत जो सदसदयोगग्र | 
उदाइरण है इसमें । तन्न > वहाँ असदूयोग के उदाहरण में। अत पुव = शोभन अर्थात सत्‌ 
अशोमनरूप से विवक्षा होने के कारण । सोढब्य = इसके साथ भी पूर्वोक्त 'उपसंहृतम! नउपएदार , 
किया यह क्रियापद लगाना चाहिए। अव इसी का उपसंहार करते हे- तस्मात्‌ र प्यादिबे . 
द्वारा । प्रकारत्रयस्य = तीनों प्रकार का = इनमें दो प्रकारों का भेद पहले ही वतळा दियार। | 
उससे बचे हुए तृतीय प्रकार का भी मेद प्रतिपादित दो जाता है ॥' | 


विमश्ञः इतिहास--समुच्चयालंकार रुद्रट की देन दै । दण्डौ से लेकर उद्भट तक प | 
मिलता । इस विषय में रुद्रर का बहुमुखी विवेचन इस प्रकार दे { 


छ र [ १ ] यत्रेकत्रानेक वस्तुपरं स्यात्‌ सुखावहाथयव । 
॥| ज्ञेयः समुच्चयो5सौ त्रेधान्यः सदसतोर्योगः ॥ ७१९ ॥ 
र [ २ ] व्यधिकरणे वा यस्मिन्‌ युणक्रिये चेककालमेकस्मिन्‌ । 


i उपजायेते देशे समुच्चयः स्यात्‌ तदन्योऽपि ॥ ७२७ ॥ | 
} जहाँ एक ही जगह अन्य अनेक वस्तुएँ आ जाती हैं या वे सुखावह हो जाती है व EF 
' वइ हो] वहाँ समुच्चय होता है। यहीं समुच्चय एक प्रकार का और होता है जिसमें प हश 


प 


| का सम्बन्ध रहता दै । इसी प्रकार जहाँ [अनेक] गुण और क्रियाएँ एक हो काठ 
में अछग-अछग बतळाई जाएँ तो वह भी एक अन्य प्रकार का समुच्चय होता है। 


` केवळदो दो कहर गान है तख्त भन कारों, ले, जो लाग. 


न i प्‌ ह, शर क CT र स्ट 
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प्रथम कारिका तीन प्रकार का समुच्चय प्रस्तुत करती दै और दूसरी कारिका केवळ एक 
छुँ का । फछतः रुद्र के मत में समुच्चय चार प्रकार का मान्य है। कारिकाओं का अर्थ 


बद 
१] २]जदाँ एक ही स्थान पर अन्य अनेक वस्तुएं दिखछाई जाए[२]या जहॉ ते 
बलु सुखावद आदि प्रतिपादित हों वदद समुच्चय कहलाता है। यह तीन प्रकार का होता 
३ [एक] अन्य [ तीसरा ] भेद है दो सदसत्‌ वस्तुओ' का योग ॥ ७१९ ॥ 
। [२]इसके अतिरिक्त जहाँ भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाळे गुण और क्रिया एक ही 
| मय में एक ही स्थान पर होते हुए बतछाए जाते हैं वह भी एक समुच्चय होता है जो उपयुक्त 
| प्रकार सै भिन्न होता है ॥ ७२७ | 
| नमि साधु ने प्रथम कारिका में आए “पर-' शब्द का अर्थ उत्कृष्ट किया है और उत्कृष्ट 
| का गर्थ शोभन । रुद्रट द्वारा प्रदत्त प्रथम अंश के उदाहरण में शोमनत्व का कोई संकेत नहीं 
| है उपर सदसद्योग से शोभनत्व गताथे दै अतः यहाँ परशब्द का अथे शोभन करना अनावश्यक 
| ै।नमिसाधु को शोभनत्व और उसके साथ अशोभनत्व के उदाहरण अपनी जोर से देने 
| पडे हे । 'त्रेधाः--विशेषण को भी नमिसाधु ने “सदसतोयाँगः में अन्वित माना है । फळतः 
| 'सदसतोः इस द्विवचन का समाधान उनसे बन नहीं पड़ा । उन्होंने 'सत्‌ और असत्‌? योग से _ 
| होने वाले तृतीय भेद में “सदसतोः इस द्विवचन कौ उपपत्ति के लिए 'केवळ एक सत्‌ और एक. 
हो असत्‌? का योग स्वीकार किया है अर्थांत इस तृतौय भेद में एकाधिक सत्‌ का एकाधिक 
असत्‌ से योग नहीं हो सकता । | 
। रुट ने उपर्युक्त प्रथम तीन मेदो के उदाइरण अलग अलग दिए हैं उन्हें उनके काव्याल्कार से. 
| ही देख लेना चाहिए । परवत्तीं आचार्यों में र्रर के तुरन्त बाद आने वाळे मम्मट ने होरद्रटको 
| इस मान्यता को केवल “सदसदूयोग' तक सीमित कर दिया। ण्या 
द्वितीय भेद में 'विदळितसकळा ० तथा 'दैवादइमच०” पद्य रुद्रट के हो प हैं जिन्हें उन्होने | 
यहाँ उदाइरण रूप में प्रस्तुत किया था । eS 
सस्मर = ने समुच्चय को वादमें सब॑स्वकार द्वारा स्वीकार किए गए दो ही सेदों तक सीमित 
रखा था। उनका विवेचन दै-- : 
[ १ ] ततिसिडिदेतावेकस्मिन्‌ यत्रान्य तत्करं भवेत्‌ समुच्चयोऽसो 
[२] स त्वन्यो युगपद्‌ या शुणक्रियाः ॥? कब 
| _ (२]'किसी कायं की सिद्धि के छिए सक्षम किसी एक हेतु के उपस्थित रहने पर यदि | 
ह, 8! उसी कार्य को करने में सक्षम कोई दूसरा हेतु चढ़ा आए तो एक प्रकार का ससुच्चय _ 
व होता हे ओर 
[२] युण, क्रिया तथा शुणक्रियाओं का संग्रह दूसरे प्रकार का समुच्चय होता है। 


| भेदो के जो उदाहरण मम्मट ने दिए ये सबैखकार ने उन सर्द को उन्ह भेदों के छिए यहाँ ._ 
` अपना किया है। > 


रबर ने गुण और क्रिया में समुच्चय के पूर्व अधिश्वरणगत सेद रहना आवश्य 
स रण दिया--'धुनोति चासि तते च को 


तछवार : उसको अमान्य ठहराते हुए उदाहरण दिया 
चछाते हे और कोत्ति फैलाते हे? । यहाँ 'वळाना 
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-होगा । चित्त शल्य तो शोभन होता नहीं है और जव समी शल्य हैं तो समी ९ 
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अधिकरण में प्रसिदध नहीं हैं और उनका एक ही वण्ये व्यक्ति में समुच्चय किया जा रहा र | 
प्रकार स्ट के विशेषण 'एक हों स्थान में-पर भी मम्मट ने यह विरोधी उदाहरण 
कृपाणपाणिश्च सवान्‌ रणक्षितौ ससाइुवादाइच सुराः घुराळ्ये' = युद्धस्थक में आप कु दिया 
होते हैं और देवता कोग स्वर्ग में ससाधुवाद । यहाँ समुच्चय विषयौभूत राजा और 
स्थान भिन्न हैं। स्वैस्वकार ने मम्मट के इस सुझाव का उचित उदाइरणों द्वारा अनुमोदन किया र 


सर्वस्वकार की जो कर्पना सदसद्योग के तृतीय भेद के विषय में है उसे 
“शशी दिवस०' पद्य की वृत्ति से अपुष्ट समर्थन मिलता है । वृत्ति इस प्रकार है-'भत्र शि | 
भूसरे शल्ये शल्यान्तराणीति “श्ञोमनाशोमनयोगः । इसका अथं उद्योत भोर प्रमा में बदी खिया | 
गया है जो सवँस्व में करना अमोष्ट बतळाया गया है। रसगंगाधरकार ने मो इसे स्वीकार खा | 
है। इन सबमें दोष भी वही सहचरमिन्नत्व दी दिया गया है। वस्तुतः इस प्रकार कै 
व्याख्या में चमत्कार का कारण समुच्चय सिद्ध न होकर वैषम्य सिद्ध होता है। 'कहाँ चत्र || 
जैसा कान्तिमान्‌, हृथ, सुन्दर पदार्थं और कहाँ घूसरता इस प्रकार का अथं निकलने पर हो 
तो यहाँ चमत्कार होता है । इस अथे में विषमत्व के अतिरिक्त यदि समुच्चय भी है तोबिमके | 
सभी उदाहरणों में समुच्चय ही माना जा सकता है, अन्तर यदद रहेगा कि यहाँ वैषम्य गुण- | 
क्रियागत होगा जब कि विषम के उदाहरणों में वह द्रव्यादिगत रहता है। इसके अतिरेक | 
“शशी दिवसधूसरः इस अंश तक ही समुच्चय को सीमित माना जाए तो इस पूणपष्वमें | 
माछा-समुच्चय मानना दोगा | तब यह सोचना होगा कि क्या केवळ 'शशी जो दिन में मिन 
दो मेरे मन में शल्य है? इतना ही कहने पर समुच्चयक्कत चमत्कार होता हे । फिर इस प्रकार 
के समुच्चय को सदा ही अवाच्य मानना होंगा क्योंकि श्नमें उसके वाचक च आदि पदो का 
प्रयोग कमी न होगा । साय हो यइ मान्यता हटानी पड़ेगी कि एक में अनेक शोभनाशोमन का 
योग हो, क्योंकि “शशी? में धूसरत्व रूपी अशोमनस्व तो कथित है, शोभनत्व कथित नारी है। 
तो क्या अनुक्त का मो समुच्चय होता दै! उधर शशी स्वयं कोई गुण नहीं है। भौर यदि वा 
शोभन भी है तो अधिकरण है, न कि आधेय । अधिकरण और आधेय का तो समुच्चय ल्के | 
उक्त दै नहीं। शशी शब्द को शशित्व जाति का वाचक माना जाए तो योग दोगा गुण बोर ह| 
जाति का, गुण धुण का नरी । यदि गुण का अथं धर्म करें तो क्रिया का पुथक्‌ कहना अनावर | 
सिद्ध दोगा क्योंकि क्रिया मी एक वस्तुधमे है । रत्नाकरकार ने वैसा किया है उन्होंने उक्षण मे | 
गुण या क्रिया शब्द न देकर धमे शब्द ही दिया दै । 


जहाँ तक सद्दचरभिन्नत्व की बात है वह 'थुतेन बुद्धि० पद्य में अवश्य है क्योंकि वहाँ पत | 
किए अथी में साम्य विवक्षित नहीं है जैसा पाणिनि के सूत्र 'खयुवमघोनामतड्ति' LIND कु | 
को प्रत्येक इकाई स्वतन्त्र दै, जब कि .'शशी दिवसः? पद्य में 'शल्यत्वेन' सब सकुन छ | 
साम्य है, अतः यहाँ 'शल्यत्वावच्छि्न' होने से समी सहचर हैं । ऐसा कुछ लगता दकि | 
दिवसधूसर०? पद्म कौ पूण अभिव्यक्ति दो इकाइयों में विभक्त दै, एक समुच्चय भौर दूसरी ब - 
राजप्रासाद में डटे रहने वाळे किसी चुगलखोर को लक्ष्य करके यह वात कदी गई है.। चू आ ९६ 
व्यक्ति अप्रिय होता है अतः कवि ने यहाँ अप्राकरणिक अन्य अप्रिय वस्तुओं का जमात लक 
है, और इसोलिए चन्द्रमा को धूसर रूप में और कामिनी आदि को गलितयौवन रू योग ॥ 
इन रूपों में ये सब अप्रिय ही होते हैं। इसी प्रकार यहाँ केवळ अशोभन wae |स 


भी अपने गप लमखन शोना रोगका गमने, | 


FR 
क्र 


समुच्चयालङ्कार; व्र 


ददि यदाँ समुच्चय भी मान छिया जाए तो मन्मट को उपयु'क्त प्ति का झुकाव सवेस्व- 
पक्ष के विरुद्ध जाता दै । इसके अनुसार उक्त पंक्ति में 'ल्यान्तराणि? अंश व्य 

| (इस प्रकार का अथे मानने पर 'दुर्वाराः० पद्य से मी अन्तर करने को विपत्ति ट बाती 

|| (। हवकार के परवती आचार्यों में-- 

| शोमाकार =ने दोनों समुच्चयो को भिशा दिया है और उनका एक अभिन्न उक्षण इस 

, प्रकार बताया है-- 

| श्वमंयौगपद्यमन्यस्यापि तत्करत्व च समुच्चयः ।? 

्वर्मगत यौगपद्य और अन्य का मी उसी कार्ये का करना क्मुच्चय ।? 

| पर्म में गुण भोर क्रिया का ही नहीं उनके अभावों का संग्रह भी रत्नाकरकार को मान्य है। 

| तदसद्योग को अमान्य ठइराते हुए उन्दने छिखा है - :” 

| नचास्य सद्योगासद्योगसदसद्योगे भेंदो गणनीयः, आधयोः समसंदरौ्॑त्वात ; उत्तरस्य - 

| बिषमगमत्वाद , अन्यथान्यालकार संकीणतया मेदगणनाप्रसज्ञात्‌ ! 

| इसमें सद्योग, असद्योग तथा सदसद्योग के आधार पर भेदगणना नहीं माननी चाहिए, 

) नक्र इनमें से प्रथम भेद में समालंकार का संकर मात्र है, और शेष दो में विषमाळंकार का । 

| यदि अन्य अलंकार के संकर से भेद गणना करेंगे तो अन्य अल्कारो के संकर से होने वाळे भेद मौ 

| गिनने होंगे ।” पण्डितराज जगन्नाथ ने रत्नाकर कौ इस स्थापना का उनके नाम का उल्लेख 

झे हुए खण्डन किया है । 

पण्डितराज--ने दोनों समुच्चयो का समन्वय एक हौ लक्षण में इस प्रकार दिखलाया है-- 

'युगपत्पदार्थांनामन्वयः समुच्चयः ।? 

अनेक पदार्थो का एक साथ अन्वय समुच्चय कदळाता है ( 

उनकी भेदगणना इस प्रकार दै-- न 


| 


TS | 
अनेक्धमिग॒त उब 


| > 

| रगारं न [ 4 
ण गत करियायौगपद्यरप उयो ७ ८ 0. टर 

i [` बह ना चुका है सदसदुभययोग कौ अर्भयोजना पण्डितराज ने चो 
; थी । उनके-- उ 


पपप 


२ 2) 


जीवित सृत्युनालोढ 
सम करिसी 


६०८ अलक्षारसबेस्वम्‌ 


__जीवन, जो मृत्यु से ग्रसित दो, संपत्तियाँ जो श्वास के समान अस्थिर हु | 

बिजलो के समान अस्थिर हो, प्राणियों के लिए शल्य हैं ।! इस स्थक में उन्होंने एक त शे | 

स्वतः शोभनत्व और सुत्यगरस्तत्व के कारण अशोभनत्व माना दै । यदि इन आचायौं के चीने | 

“शुद्भमाविळमवस्थितं चळं वक्रमाजंवयुणान्वितं च यत्‌ । उ | 

सवमेव तमसाऽस्ति साम्प्रतं वोतमेदमयि मत्तकाशिनि ॥? भ 

रेसा कोई पच होता तो इन्हें. शोमनाझोभनयोग की उपयुक्त कल्पना न. सताती। | 

में उज्ज्वल तथा मलिन चंचल तथा स्थिर वक्र तथा ऋजु पदार्थो का विरोष सोम ग 

अशोभनत्व पर ही आशित दै तथा यहाँ एक 'वोतभेदत्व' में उनका समुच्चय भो है। या | 

के लिए उत्तरां में--'सर्वमेव तमसा समौक्कत॑ दीपयत्यसमसायकं समम्‌? ।-इस प्रका है 

योजना को जा सकती दै। इंसमें सव शब्द से पूर्वांदर्धप्रोक्त पदार्थो को शोभनाशोमन | 

व्यक्त है । | 

बिश्वेश्वर--ने मम्मट के दी समान दोनों समुच्चयों को पथक्‌ माना है भौर उनके बकल | 

इस प्रकार वताए दे | 

( २ ) “एकस्मिन्‌ सति देतौ देतवन्तरगीः समुच्च्यः कथितः । 
सदसत्सदसद्योगे । 


(२ ) युणक्तियायौगपथेऽन्यः ॥ 

सदसदयोग शब्द पर इन्होंने कोई क्षोदक्षेम नहीं उठाया। संजीविनौकर विद्याच 

को निष्कृशर्थकारिका समुच्चय पर इस प्रकार है-- 

एकक्रियायामन्यस्य क्रिया त्वन्यः समुच्चयः । 
सदसदट्दैथयोगेन स. त्रिधा संब्यवस्थितः॥ j 
म पाठान्तर--प्रथम समुच्चय के अन्त अन्त में आया 'युणशब्दत्वेन' शब्द समी प्रतिमे 
व्युणशब्देन' इसो प्रकार छपा है। 'समासकृत्तद्वितेपु "` युणशब्दत्वेन-ऐसा अन्वय भान सकसवां | 
: ‹ से हमने 'युणशब्दत्वेन? पाठ बनाना ही उचित समझा है। है| 
र द्वितीय समुच्चय में सौकर्याय के स्थान पर निर्णय सागरीय प्रति तथा डा० रावर | 
. की प्रति में कार्याय तया डॉ० द्विवेदी वाळी प्रति में*“तत्काय॑सौकर्याय? पाठ है। इसके पहले भ | 
: ` चत्र के स्थान पर भी इन सब प्रतियों में 'तत्र' छपा है । ४ 


क्क [ सवेस्व ] | 
Ei luo] कारणान्तरयोगात्कार्यस्य सुकरत्वं समाधि। | 
. केनचिदारब्धस्य कार्यस्य कारणान्तरयोगात्‌ सौकयै यत्‌, स स 


. ग्राधानात्समाधिः । ससुच्चयसाइश्यात्तद्नन्तरसुपक्षेपः । 
प्राकप्रतिपादितमेच । उदाद्वरणम्‌-- 


समाध्यलङ्कारः ३०९ 


| | | [द ६८ ] अन्य कारण के योग से कार्यं का सुकरतापूर्वक निष्पन्न होना समाधि 
F $ [ अळंकार कहलाता दै ]॥ ड 

' [इ] किसी एक कारण के द्वारा शुरू किए गए काये का अन्य किसी कारण के सहयोग 

| (डे तरङवापूवक निष्पन्न होना वह सम्यक्‌ = मलो भाँति, आधान  निष्पत्ति इस व्युत्पत्ति के 

| "ना पर समाधि [ नामक अलंकार कहलाएगा ]। समुच्चय के साथ साइइय होने से इसे 

बाद प्रस्तुत किया जा रहा है। उससे इसका अन्तर पहले हो वतळा दिया गया है। 

| द्वादएण- > 

| पत [ढी प्रिया ] का मान दूर करने केलिए इसके पैरों पड़ना चाहता था कि मेरे 

| तरार के लिए भाग्य से यह वादल गरज उठा ।? 

यहाँ मानका निराकरण कार्य है। उसमें हेतु है पैरों पर पडना । उसकी भौर सरलता- 

| निष्पत्ति के छिए वादळ की गडगड़ाइर रूपी अन्य कारण प्रस्तुत किया गया । सुखपूवक 

| भत्ति मी यढाँ 'उपकार'- पद से स्पष्ट की गई है ॥? - 


विमरिनी 


कारपेत्यादिना । एुतदेव व्याचष्ट-केनचिदित्यादिना । सौकयंमिति । कार्यस्य सुखेनाः 
॥ वायासमेव प्रद्धतकारणदशेन निष्पन्नः्वेषपि स्वरूपोपचयाधायकत्वेनाङृच्छ्राथस्योपलडणः 
| परेन विव छितत्वात्छुप्ठु वा करणमित्यर्थः । अत एव कारणान्तरयोगात्‌ कायंस्य सुखेन 
सुछु वा करणस्य भेदद्वयमपि ज्ञेयम्‌ । प्रागिति समुच्चये । हेतुरिति । प्रकृतः । तत्सोकयाँथे- 
'मित्रि। सुखेन ङार्यनिष्पर्यथंसित्यथः। यद्याकस्मिकघनगजितयोयो न स्यात्तदा विरा- 
' ग्ासमाननिराकारणं न सिद्धयेत्‌ । एतञ्च प्रथमप्रकारस्योदाहरणस्‌ । द्वितीयस्य यथा 


“द्वेणं ळीळाभरणमभितख्ोटयिस्वा अमाम्मः" 

- शदत्या पस्त्रावळिस्गमदव्यज्ितश्मश्चुदेहः। 

केठिचोभः ङदळ्यइद्ां मान्मथे का्रंभावे ˆ 
एंचद्धादं घटितममितः पारिपूण्ये निनाय ॥? 
| जत्र स्वेदादिना घडितस्यापि एुंचद्‌ भवस्य केछिक्षोभास्येन कारणान्तरेण खेणामरण> 
भेदिना स्वरूपोपचयाधानात्समाधिः । एवमेवमादावव्य़ापकमेतज्ञ णमिति यदन्येः 
४ तत्तेपासेत्ठ ऽ णस्दरूपानचघारणमेवेत्यलं बहुना Rr क. 
कारण इत्यादि । इसी दो व्याख्या करते हैं--'केनचित! इत्यादि के दारा! सोक्यंदन | 
हकमत कारण के ही द्वारा चुखपूर्रक निष्पत्न दो सकता है तथापि काये शरीर नें ओर रहे | 
र चे, छरलता, अथवा दुप् प्रकार से कार्ये निश्यत्ति करने के छनिमाद से सोळ्ये र नु 
पख प्रयोग किया यवा ! इसोडिए अन्य कारण के योग से दाय का, “इडर बसा |. 
र १ इन्च रार जो दो प्रकार से किया जाता दै इन दोनों को इसके दो मकार सन 
हे ३ साऊ = पहुछे = उमुच्दय प्रकरण में । हेतुः = देतु अर्थात्‌ प्रदृत हेतु! 


॥ 


क ३७ 


र 


श्यै के छिष'-अर्थाच्‌ सुसखपूर्वक कार्य निष्पत्ति के लिए ! यदि च्य | 

सण वो मान का अनायास निवारण न शोता । यढ [उक्त प्रकारो में से 83. 
(स ! दिनोय [ मछौनाँति निष्पत्ति ] का उदाहरण [ रत्नादरकर दा. 
द 00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitize > Gan, 


"त कि, 


ह क १” 


६१० अलङ्कारसवेस्वम्‌ 


कामदेव का कार्य जव होने लगा तव नीलकमळ से नेत्रो वाळी सुन्दरियो ने [दिप 
में ] जो पुरुषकार्य अपनाया उसे केलिक्षोम ने पूरी तरह पूर्णता को प्राप्त करा क | 
उसने अंग प्रत्यंग के खियोचित लीछाभरण तोड़ डाळे और पसीने में बहे पाव २ 
से दाढी मूळ वना दी।' स | 

यहाँ पसीना निकळने से स्पष्ट होता है कि स्त्रियों का पुरुषायित पूरा हो नर पा | 
केलिक्षोम रूपी अन्य कारण ने स्रियोचित लीलामरण तोड्ने आदि के द्वारा उसी पुस । 
स्वरूप को और बढ़ा दिया, इसलिए यहाँ समाधि का दूसरा भेद हुआ। इस प्रका बन 
आचाय [ रलाकरकार ] ने [ समाधिप्रकरण के उदाहरण ३९८ की बृत्ति में ] जो यह कह ह | 
“इस प्रकार के स्थलों में यह [ सर्वस्वकार का ] लक्षण लागू नहीं हो पाता? वह इस ढाई | 
विषय में उनका अज्ञान हो है । इस विषय में अधिक कुछ न कहकर इतना हो कहना पर्याप्त है 

विमशे -रत्नाकरकार ने समुच्चय प्रकरण की विमशिनी में उद्धृत 'सोपानारोहग/ | 
पद्य में समाधि मानते हुए लिखा था कि यहाँ सोपानारोइणपरिभरम से इवासरुपी कावड | 
उत्पत्ति हो चुकी है, इरिदशंन उसमें विच्छिन्नता भर नहीं आने देता, इस प्रकार इद | 
इवासरूपी कार्यं की निष्पत्ति में नहीं, स्थिति में कारण है, फलतः वह कारये का उपोदवल्क है। | 
सब॑स्वकार ने समाधि के लक्षण में जो सौकयं शब्द दिया था रत्नाकरकार ने उसका एक हों | 
छ्गाया “उत्पत्ति? में सहायता करना, जिससे कार्य सरलता ओर सुख से निष्पन्न हो जावे! स | 
अथ के अनुसार “इवास'-रूपी काये को लेकर बतलाए गए उपर्युक्त समाधिस्थळ में यह ळण | 
लागू नहीं होता । विमशिनीकार ने 'सोपानारोइण०' पद्य में तो समुच्चय सिंर बर ६ 
दिया, भोर सैकयं शब्द का उपोदूबलन अर्थ कर रत्नाकरकार के आक्षेप का भो भि्मण । 


कर दिया | 
इतिहास-- 7 
1 दण्डी-समाभि की करपना प्रथमतः दण्डी ने की दै । उन्होंने इसे समाहित नाम दिया 
|. है । उनका निरूपण -'किंचिदारभमाणस्य कार्य देववशात्‌ पुनः । $ 
र तत्साधनतमापत्तियाँ तदाहुः समाहितम्‌? | २। २९८॥ 


कोई कार्य आरम्म कर रहे व्यक्ति के पास भाग्यवशात अन्य साधन कौ पहुँच समाहि | 
कहछाती है। उदाहरण के रूप में 'मानमस्या०' प्च हौ दण्डी ने दिया है। भामह ने 
मी इसी आशय में समाहिता लंकार माना दै किन्तु उसका कोई छक्षण उनमें नही भि | 
चासन ने खोजी जा रद्दी वस्तु के समान वस्तु को समाहित कहा दैन यसाइल  ” | 
समाहितम्‌ । और उदाहरण के रूप में विक्रमोबंशीय का “तन्वी मेष? पथ दिया है । ही | 
चता है जिसे पुरूरवा उदंशो समझता है और वह उर्वशी रूप में परिगत मौ दो बावी झं] 

में समाहित नामक अलंकार तो है परन्तु वह रसवदादि के वर्ग का ह। समाधि प ह) 
कोई अळंकार नहीं मिळता । रुद्रट में समाहित या समाधि दोनों ही नाम नही सिङ ल्क | 
ह होता है कि इस अलंकार को समाधि संज्ञा प्रथमतः मम्मर चे दौ दै! र | 
यह है-- 
सम्मर-'समाधिः सुकर कार्य कारणान्तरयोगतः 1-अन्य कारण के तद्योग तै 
सुकरता-समाधि? । उदाहरण के रूप में उन्होंने भानमस्या?' पद्य हौ दिया है। 

 रध्नाकरकार--शोमाकरः ने केवळ 'उपोदबळन समाधि? = बढावा गा | 


टि रतना ही च किया, ३), हाने क्न वो, होमी > 


RRR a nt le को 
& 


समाध्यढङ्कार; ६११ 


| Ee इनमें से दोनों में दोनों का सहयोग उन्हें विवक्षित है। 'मानमस्याः०? पद्य को 
1. गछ उदाइरणरूप से उदृत किया है। “ ८ 

| खित--ने रत्नाकरकार का संशोधन अस्वीकार कर सवेस्वकार का ही अनुसरण 

| हारे नोर समाधि का प लक्षण दिया दै-- 

| “्तमाधिः कार्यंसौकर्य कारणान्तरयोगतः " 

उदा०--“उत्कण्डिता च तरुणी जगामास्तं च सानुमान्‌ ॥! 

| अन्य कारण के योग से कायंसोकये समाधि कदळाता है। उदा० इधर तो तरुणी उत्कण्ठित 
| (और उपर सूये अस्त दो गया । 
| समाधि से समुच्चय का अन्तर अप्पयदीक्षित ने कारण कौ आकस्मिकता ओर अनेकता 

| (किया दै । समाधि में कारणान्तर आकस्मिक होता है जब कि समुच्चय में कारणान्तरा 

| मरमार रहती दै । इसी भरमार का नाम समुच्चय ह्दै। 2 ७ 
पण्डितराज - जगन्नाथ ने सवंस्वकार का ही लक्षण अपनाया दै उनका परिष्कृत लक्षण 


“एककारणजन्यस्य कायस्याकस्मिककारणान्तरसमववानादितसोकव समाधिः ॥ | 
| < किसी कारण से उत्पन्न दो सकने योग्य काये में किसी अन्य आकस्मिक कारण के जा | | छ 
4 बने ते जो सौकर्यं आता है वही समाधि दै।' र 
| प्रण्डितराज ने विमर्शिनीकार के द्वारा सुझाए गए सौकयंशब्द के दोनों अथ भी मान लि; | 
$ रै उन्होंने लिखा है-- MP 
| च्च सौकर्यं कार्यस्यानायासेन सिद्धा साङ्गसिद्धया च! । वह सौकय दो प्रकार से होता | 
| हेकायेको विना आयास के इई सिद्धि से तथा साङ्गोपाङ्ग सिद्धि से। र 
विश्वेश्वर -ने मो सौक को स्थान देते हुए समाषिळकषण इस प्रकार बनाया है प 
॥ वति समाधिः सुकरे हेत्वन्तरसमवधानतः काये ॥ पचिकीषितस्य कायेस्य सिद्धयर्थम मः 
। पिमतो यो हेतुस्तदतिरिक्तद्देतुना कायंस्य सौकर्य समाधिः समाधीयते कार्यमनेनेति युत्ते | 
| अभीष्ट कायं की सिद्धि के लिए माना हुआ जो हेतु उससे भिन्न हेतु केद्वारा जोकायेका | 
| सोत बही समाधि, समाहित किया जाता है काये इससे इस व्युत्पत्ति के आधाए प्रती य 
 चत्रवतीं की निष्कृष्टाथंकारिका समाधि पर इस प्रकार दै क 
` ` 'समाधिः सम्यगाधाने कारणाम्तरयोगतः ।' अन्य कारण के सहयोग से ठौक से का 
पिपरि समाधि सौकये को समाधि कहना लाक्षणिक प्रयोग दै । वस्तु सम्यक, आघान' 
जञ सूप है । ८106 
E | ह र समावि को अन्तिम पंक्ति में “पदेन? के स्थान पर चिणंयसागरीय ग्रति मे पः i, छ ९ 
| ४० राघवन के संस्करण में केवळ उपकारायेति प्रकाशितम्‌' PU 
' लड्पसंहरच्न्यदृचतारयति-एवभित्यादिा। 
पकरण का उपसंहार कर आयप काह. रणित 


६१२ खळङ्कारसरचस्चम्‌ 
[ सवेस्व ] 


पं चाक्यन्यायाश्रयिणोऽळंकारान्ग्रतिपाद्याुना लोकन्या भ्र | { 
ल॑कारा उच्यन्ते । तत्र | 
[३० ६९ ] प्रतिपक्षतिरस्काराशक्ती तदीयस्य तिरका, | 

[ प्रत्यनीकस्‌ । | | 


यत्न बळवतः प्रतिपक्षस्य ढुवेछेन प्रतिपक्षेण प्रतीकारः कतु न शक्यत | 
इति तत्संबन्धिनो दुबेलस्य तं वाधितं तिरस्कारः क्रियते तत्पत्यनीकम। | 
अनीकस्य सेन्यस्य प्रतिनिधिः प्रत्यनीकसुच्यते । तत्तुल्यत्वादिदमपि प्रतयः | 
नीकसुच्यते । यथानीकेऽभियोक्तब्ये तत्राखामर्थ्यात्तत्प्रतिनिधिभूतमभ्यत्गनि | 
युज्यते, तद्वदिद्द प्रतिपक्षे विज्ञेये तदीयस्य दुर्वलस्य तिरस्करणमित्यथः। | 
प्रतिपक्षगतत्वेन बळवत्त्वख्यापनं प्रयोजनम्‌ । यथा-- | 


“यस्य किचिद्पकतुमक्षमः कायनिग्रहग्रद्दीतविग्रद्दः । 
कान्तवकत्रसदराङति कती राहुरिन्दुमधुनापि वाधते |! 


अन्न राहोः सकाराङ्भगवान्बळवान्विपक्षः । तदीयः पुनवंक्त्रसाइ्ः ' 
सुखेन दुर्वेलश्न्द्रमा: । तत्तिरस्काराङ्गगवतः प्रकर्षावगतिः । 


इस प्रकार वाक्य-[ मीमांसाभित ]--न्याय पर निर्भर अल्कारो का प्रतिपादन किवा, 1 | 
अव लोक [गत ]--न्याय पर आश्रित अळंकारों का निरूपण करते हैं । १ 


[ सू० ६९ ] विरोधी का तिरस्कार करने की क्मता के अभाव में उससे संबन्धि | 
का तिरस्कार प्रत्यनीक [ कहलाता है ]॥ | 


[ इ० ] जहाँ बलवान्‌ विरोधी का दुबळ विरोधी द्वारा प्रतीकार करना संभव नहीं ह 
अतः उससे सम्बद्ध किसी दुर्बल का प्रतीकार उसे पीड़ा पहुँचाने के लिए किया जाता है वह सेना | 
अत्यनीक कहलाता है । अनीक अर्थात्‌ सेना उसका प्रतिनिधि प्रत्यनीक कइछाता है उसके स । 
होने से यह मी प्रत्यनीक कहा जाता है। अर्थ यह कि जिस प्रकार युद्ध करना होता है सेना त 
बैसा करने कौ शक्ति न रहने पर उसके प्रतिनिधिभूत अन्य किसी से युद्ध किया जाता र हर 
प्रकार यहाँ जीतना तो अभीष्ट रहता है शञु को, किन्तु तिरस्कार किया जाता है उसके किसी 3... 
सम्बन्धी का । इसका प्रयोजन होता है विरोधी को बलवत्तरता व्यक्त करना । उदाहरण पेश | 

“शरीर के निग्रह [ काट कर दो खण्ड कर देने ] से छड़ाई ठान बैठा राइ जिस कि न्‍ 
विष्णु ] का कुछ भी अपकार करने में असमर्थ होकर उसी के कान्तिमान्‌ मुखबिस के 23 
आकृति के चन्द्र को अभी तक बाधा पहुँचाता है 1? मय र 

यदाँ राइ कौ अपेक्षा भगवान्‌ बल्वत्तर शहद हें, चन्द्रमा सुखकि के प हत 
ग वि सम्बन्धित है किन्तु दुवेळ है। उसके तिरस्कार से भगवान्‌ के रक 

ता है॥? रक 
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प्रत्यनीकालङ्कार; ६१३ 
विमर्शिनी 
तन्नेति निर्धारणे । प्रतिपक्षेत्यादि। एतदेव .व्याचष्टे-यत्रेत्यादिना । बळवत इति 
बलेनेति च प्रतीकाराकरणे बिशेषणङ्कारेण हेतुद्टयो पन्यासः । तस्सम्बन्धिन इति । चळ 
बठातिपचारसकस्य । तत्सम्बन्धित्व॑ च साइश्यादिसम्बन्धसूळम्‌ । दुर्वेलस्येति । तस्यापि 
हि वळवश्वे दुर्बलेन प्रतिज्षेण प्रतिकारः कएं न शक्येत इति आवः । तमिति । सबळं 
| प्रतिप्चस्‌ । वाधितुमिति । अन्यथा हि निष्प्रयोजनस्तदीयतिरस्कारः स्यात्‌ । क्रियत इति । 
हुवेछेन प्रतिपक्षेण नंतस्संजञमात्रमिस्याशङ्कयाह-अनीकस्येत्यादि । तुल्यस्वमेच दशंयति-- 
| येत्यादि । कि चान्न प्रयोजनसित्याशछुयाह-प्रतिपक्षेत्याद । वल्वत्ताख्यापनमिति । 
| अप्रती कार्यत्वात्‌ । अत्रेत्यादि। वक्‍न्रसादृश्यसुखेन तदीय इति सम्बन्धः । तत्तिरस्कारादिति । 
| न पुनध्तस्स्वीकाराद्‌। बाधत इरयुक्ेस्तिरस्कारस्येव साक्षाद्वाक्याथंव्वात्‌। अत एव परे- 
| रपि 'तत्सग्वन्थितिरस्कारद्वारा तस्येच बाधनादि'-युक्तस्‌ । ग्रक्र्घोडप्रतीकायत्वम्‌। पतेन 
| घास्य प्रयोजनं दशितस्‌ । अन्न ह्मतिरस्कायतिरस्करणकतुनिन्दाद्वरेण बलवतः प्रति 
प्तस्याप्रतीकायंत्वात्स्तुतिप्रतिपादने तात्पयंम्‌ । 

| तन्न न यह निर्धारणार्थक। प्रतिपक्तेत्यादि। इसी कौ व्याख्या करते हैं-यत्न इत्यादि 
| के दारा । बलवान्‌ और दुवंछ इन दोनों विशेषणों द्वारा प्रतीकार न कर सकने में दो हेतु उपस्थित 
| किए। तस्सस्चन्धिनः = उसके सम्बन्धी अर्थात्‌ शत्रु के सम्बन्धी के। उससे सम्बन्ध होगा 
| सदृश्य आदि सम्बन्ध के आधार पर । दुबेळस्य  दुबेळ = यदि वह सम्बन्धी मो बलवान्‌ हो तो 
| दुवे विरोधी द्वारा उसका भी प्रतीकार नहीं हो सकेगा । तम्‌ = उस = सबल शघु को। 
| वाधितुस्‌ = बाध = पीड़ा पहुँचाने के लिए । नहीं तो उससे सम्बन्धित का तिरस्कार निष्प्रयोजन 
| उह्रेगा । क्रियते = किया जाता दै - अर्थात्‌ दुबंल विरोधी के द्वारा। [ प्रत्यनीक ] केवळ 
| संशमात्र नहों हे ऐसी शंका कर छिखते हैं-अनीकस्य । तुल्यता हो दिखळाते हैं-यथा 
| एतयादि के द्वारा । 'तव यहाँ प्रयोजन क्या है? ऐसी शंका सोचकर लिखते हैं - प्रतिपक्ष इत्यादि । 
| वलवत्तवास्यापन = प्रतीकायं न होने के कारण । अन्न इत्यादि = मुख के साइश्य के द्वारा उससे 
| सम्बन्धित? इससे भी सम्बन्धित है । तत्तिरस्कारात = उसका तिरस्कार = न कि उसका अंगीकार 
| [जैसा कि रत्नाकरकार ने माना है ]। बाधते = बाधा = पीड़ा पहुँचाना =? इस कथन से तात्पयं 
। द निकला कि यहाँ तिरस्कार ही प्रमुख अर्थ रइता है । श्सोलिए अन्य [ रत्नाकरकार ] 
| गे भी कहा है--'उसके सम्बन्धी के तिरस्कार के द्वारा उसी को पौडा पहुँचाने से०। प्रक्षे = 
| भतौकार्यता । इसके द्वारा इसका प्रयोजन बतळाया। यहाँ अतिरस्कायै का तिरस्कार करने से 
। तिरस्कार करने वाळे को निन्दा ब्यक्त होती है। उसके दारा वळ्वान्‌ श्च की अप्रतीकायेता 

| पठाई बातो है। इससे जो उसकी प्रशंसा होती है तात्पय उसी के प्रतिपादन में रहता है ॥! 


विमश-इतिहास-- 

प्रत्यनीक रुद्रट की दी देन है । उन्होंने इसका लक्षण इस प्रकार किया दै- 

| “नक्तुसुपमेयसुत्तमसुपमानं तज्जिगीषया यत्र । ई 

ह तस्य विरोधीत्युकस्वा कव्प्येत प्रत्यनीकं तत्‌ ॥ ८15२ 

4 ५ जहाँ उपमेय को उत्तम बतछाने के लिए उपमान को उसे जीतने के लिए उक्तिपूर्वक 
| पी बतलाया जाए तो बह्‌ प्रत्यनीक होता है ।' उदाहरण-- न 

| “दि तव तया जिगीषोस्तदवदनमहारि कान्तिसवंस्वस्‌ । 

मम तन्न किंमापतिते तपसि सितांशो यदेवं मास्‌ ॥' 
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बृ०-- न्यक्क्ृतिपरमपि विपक्षं साक्षाक्षिरसितुमशश्तेन केनापि यत्‌ तमेव प्रतिप सुलु | 
तदाभितस्य तिरस्करणम्‌ तद्‌ अनोकप्रतिनिषितुभ्यत्वात्‌ प्रत्यनीकमभिधीयते। यथा अनीके ग | 
योज्ये वत्मतिनिधीभूतमपर॑ मूढतया केनचिदमियुज्यते तथेह प्रतियोगिनि विजेये तदीयो | 
विजीयते इत्यर्थः । | 

(विरोधी का प्रतिकार करने में असमर्थं व्यक्ति द्वारा जो उससे सम्बन्धित व्यक्तिका उत | 
विरोधी को स्तुति कराने वाळा जो तिरस्कार वह प्रत्यनीक कहलाता है । | 


__विरोधी अपमान करता चला जा रदा दो और उसका निराकरण साक्षात्‌ किया बा | | 
सकता हो अतः कोई उसी विरोधी का उत्कपे प्रतिपादित करने वाळा उसके आश्रित का तिरका | 
करे, तो वह सेना के प्रतिनिषिभूत व्यक्ति वो समान दने से प्रत्यनीक कहा जाता है। के | | 
सेना से लड़ना दो किन्तु मूढतावश उसके प्रतिनिधिभूत व्यक्ति से कोई छड्ता है ससी प्रप्र | 
यहाँ भी जीतना होता दै विरोधी को किन्तु जीता जाता है उसका संबन्धी कोई अन्य व्यक्ति? | 

उदाहरण, यद्दी--'यस्य किंचिदपकतुंम्‌? पद्य । | 

रत्नाकरकार ने अन्य अळंबारों के ही समान इस अळंकार में भी अपनी सावयित्री प्रतिमा 
की उरता दिखळार है। उन्होंने विरोधिसंबन्धौ का तिरस्कार तो भ्रत्यनौक में गिना होह ' 
विरोधि के विरोधी का अंगीकार भी भाँति भति के उदाइरणों द्वारा प्रत्यनीक के मेद के ल. 
गिनाया है । साथ हो न केवळ विरोधी अपि तु सदृश पदार्थे के संबन्धी के भी अमिळपणीद ओर | 
परिहरणीय रूप से अंगीकार में प्रत्यनीक माना दै । उनका विवेचन इस प्रकार है— ; 

[ सू० ] 'प्रतिपक्षादिसम्बन्धिस्वीकारः प्रत्यनीकम्‌ ॥ ४० ॥ | 

[१० ] बळ्वतः प्रतिपक्षस्य तिरस्काराञ्क्तौ तत्सम्बन्धिनो दुर्वलस्य बाध्यतया लच | 
तिर्‌स्कतुंचिन्दाद्वारा बलवतः स्तुतिप्रतिपादन रूपमेकं प्रस्यनौकम्‌। ०००। तथा प्रतिपक्ष व 
नश्च प्रतिपक्षस्य तदवाधकतया स्वीकारस्तयेव द्वितीयम्‌ । आदिशब्देन तिबार 
रूपस्य सम्बन्धिनोऽभिळषणीयत्वेन परिहरणौयत्वेन वा स्वीकारस्तुतीयम्‌ । 

विरोधी के विरोधी के अपनाए जाने का उदाहरण-- 

दं मदं चन्द्रमसस्समन्तादस्मत्सपत्नस्य इरिष्यतीति । 
यस्मिन्‌ पुरन्त्रीवदनस्य लक्ष्मी निजां व्यधुः ्रासुतमम्डजानि ॥ यह सोर 
--'इमारे शत्रु चन्द्रमा का मद यह [ सुन्दरीसुख ] पूरी तरह इरण क ह 7 
जिस नगर की झुन्दरियों के सुखा की कान्ति को कमरों ने अपना उपहार बना 
सदृशसम्बन्धी गुण का स्पृहणीय रूप में अंगीकार इस पद्यरत्न में दिखाया है 
(पुष्पाणामैव निन्दामचकमत युणान्‌ पल्ळवानामग्रहात 
स्तुत्यां सक्ता पिकानामभवदगणयद्‌ राजहंसेषु दोषान्‌ । 
भक्ति व्यानञ्ञ सान्तरे सृगमदतिळके चान्दने नाङ्गरागे 


|) 
| तुष्टाव : कृष्णछोभा दि राषा ॥ 
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के अनुराग में पुष्पों की झी निन्दा करती है ओर पत्ता के ही गुणों को 
सति में आसक्त रहती थी, राजहंसो में दोष देखती थी, कस्तूरी के गइन च 2] 
व्यक्त करती थी, चन्दन के अंगराग में नहीं ओर अंधेरे की हो स्तुति करती थी सूयंप्रकाश 
/ पल्लव आदि कृष्ण सदृश वर्ण के हैं, अतः कष्णानुरक्त राधा उनके सामान्यतः अस्पृहणीय 
ही भी साहा करती दिखलाई गई € । | 
सइश सन्बन्धी गुण का परिद्दरणीयत्वेन अंगीकार के लिए उदाहरण-- 
“नौरागा मृगळांन्छने सुखमपि स्वं दपणे नेक्षते । 


र विरक्त होकर वह प्रेमनिर्भर नायिका दपेण में भी अपना मुख नहीं देखती । 


चन्द्रमा प 
बिमशिनीकार ने रर्नाकरकार के इस 'स्वीकारपक्ष पर कटाक्ष तो किया है किन्तु वे अधिक 


| कुछ कहने का भी साहस न कर सके । यहाँ 'मुखमहो नो दपंणेऽपीक्षते' ऐसी योजना चाहिए । 
| प्पयदीद्षित- प्रत्यनीकं बलवतः शत्रोः पक्षे पराक्रमः ए 
| तान्‌ शु के पक्ष वाले व्यक्ति पर पराक्रम प्रत्यनीक ।' निश्चित ही दीक्षित जी ने लक्षण- 
निर्माण के साथ दी अत्यनीक शब्द की निरुफि भी बड़ी ही सफाई के साथ इस वाक्य में 
| दो । रलाकर की नवीनकरपनाओं के प्रति दीक्षित जी मौन हैं । - 
पण्डितरान = रत्नाकर के नवीन पक्षों को छोड़ कर पण्डितराज ने प्रत्यनीक का निरूपण 
| तकिया किन्तु वे तर्कधुर। पर इतने आरूढ हो गए कि इस पूरे हो अळंकार को प्रतीयमान 
| तेका से गतार्थं बता बैठे । उनका निरूपण इस भकार है- क 
| "प्रतिपक्षसम्दन्थिनस्तिरिस्कृतिः प्रत्यनौकम्‌ ।' 
--“शचुसम्बन्यी का तिरस्कार प्रत्यनीक !? 
| अपने उदाहरणो में गम्य देतूरप्रक्षा की सिद्धि कर पण्डितराज ने मम्मट और सवस्वकार द्वारा | ( 
| उदृत 'यस्य किंचित? पद्य में भी उपे इस प्रकार वतलाया-- र व्य 
| धस्य किंचित्‌० [ पूर्ण पद्ध ] इत्यलंकारसवंस्वङ्तोदाहृते प्राचीनपचेऽप सगवदबेरालुबन्धादिद ' | 
| गदवन्त्रसद्दर्शामन्दु राहुर्वाधत शति प्रतीतरुत्परक्षेव गम्यमाना 7 पक ` 


| 'अरंकारसर्वस्वकार द्वारा उद्धृत यस्य किंचित०? इस प्राचीन [मम्मदोदाइत ] पथ मे 
| भोग्य देतूत्पेक्षा दै क्योंकि यहाँ भी यह प्रतीति होती दै कि “राइ चन्द्रमा को मानो इसछिए 
4 | । दुख देता कि वह भगवान्‌ के मुख के समान है !? प्रत्यनीक में प्रतिपक्ष में दुबेखता तथा व्ये . 
| इस में प्रल्ता भी शब्दतः प्रतिपादित रहती है जो हेतूसंक्षा में नहीं रहती, ob सतनेअश | 
| गेल दोषों का अन्तर हो सकता था किन्तु पण्डितराज ने इससे प्रत्यनीक को उत्मेक्षा का एक . 
|, हा मानना अधिक उचित माना, स्वतन्त्र अळंकार नहीं । पं पी 
_ विश्वेश्वर--ने पण्डितराज के इस क्रान्तिपूणं विचार को प्रतिग कप 
` प्नोक और हेतूेक्षा में एक भेदक और उझाया । उन्होंने कदा कि अत्यनीक में दो कारण _ 
 अतिपादित रहते हे जव कि हेतूखेक्षा में केवळ एक । दोनों कारणं मं अयम कारण दितीय कारण रः 
| प्रति कारण रहना है और उन दोनों का कार्यकारणभाव निर्णीत रहता है। “यस्य कु 

रा के प्रति कारण है विष्णु के साथ मैर और उसमें कारण है कायिमइ | 


ह... चन्द्रबाधारूपकायनिष्ठकाय 
| _ नि [ प्रत्यनीके ] किंचिश्िष्ठकार्यताप्रतियोगिक [ त्या हि 
` [चन्द्रसदशबिष्णुबैररुप ] कारणमुस्रेक््यते तजि 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Di 


६१६ अलङ्कारसवेस्वम्‌ 


न्निम्रहरूपस्य ] अप्यभिधानेन [ कायनिम्रदेतिपदाभिधानेन ] र्व्षारणचिर्णयः, ... 
तदभावान्न तन्निणंय इति वैषम्यं स्फुटमेव ।' वस्तुतः विश्वेश्वर के इस तके में न हु 
नहीं है। इतना होने पर भी प्रत्यनीक को उत्प्रेक्षा का एक विशिष्ट भेद जद | 
नहीं ठहरता । मुह | 
चक्रवर्ती की निष्ठृष्टार्थकारिका प्रत्यनीक पर यह दै-- | 
“तदीयस्य तिरस्कारः प्रत्यनौकम शक्तितः ।? 


पाठान्तर--प्रस्यनीकसून्र में प्रथम तिरस्कार शब्द के स्थान पर डा० द्विवेदी ने 
उनके संबीविनोसंस्करण में 'प्रतीकार!-शब्द दिया है। कु० जानकी के संजीविनी संतरा. ॥ 
तिरस्कारपाठ हौ दै । स्वयं द्विवेदीतंस्करण में संजीविनीकार ने इस रूप कौ व्याख्या पे | 
तिरस्कार शब्द को दी दो वार पढ़ा है और वही स्वाभाविक है । पाठान्तर का मढ | 
मम्मट का 'प्रतिकत्त तिरस्क्रिया! पाठ है। परवती आचार्यो के सूत्रों में तिरस्कार शब्द | 
मिलता है । | 


च 


[ सचस्व ] 
[ ब्र. ७० ] उपमानस्याक्षेप उपसेयताकर्पनं वा प्रतीपम्‌। | 
उपमेयस्येचोपमानभारोद्वहनसामर्थ्या दुपमानस्य यत्‌ केमथक्येनाक्षेप | 
आलोचन क्रियते, तदेकं प्रतीपम्‌ । उपमानप्रतिकूळत्वादुपमेयस्य प्रतीपमिति | 
च्यपदेशः। यद्यपमानतया प्रसिद्धस्योपमानान्तरप्रतितिष्ठापयिषयानाद्रणाः 
थेसुपमेयत्ये कर्प्यते, तत्‌ पूर्वोक्तगत्या द्वितीयं प्रतीपम्‌। क्रमेण यथा- „ 
“यत्र च प्रमदानां चक्षुरेव सहजं मुण्डमालामण्डनं भारस्तु कुवलयदढः | 
माव्यानि' इत्यादि । यथा वा-- | 
“ळावण्योकसि सप्रतापगरिमण्यग्रेसरे त्यागिनां 
देव त्वय्यवनीभरक्षमभुजे निष्पादिते वेधसा । 
इन्दुः कि घटितः किमेष बिद्दितः पूषा किंधुत्पादितं 
चिन्तारल्मद्दो मुधेव किममी खः कुलक्ष्माश्चतः ॥' 
अत्र यथासंख्यमप्यस्तीति प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ । 
“प्‌ पदि दाच सुंदरि कण्णं दाऊण सुणसु वअणिज्ञ । 
तुज्झ सुद्देण किसोअरि चंदो उभमिञ्जइ जणेण ॥' 
अत्रोपमानत्वेन प्रसिद्धस्य चन्द्रमसो निकषौर्थसुपमेयस्वं कल्पितम! 
चद्नस्य चोपम्रानत्वचिवक्षात्र प्रयोजिका । १ 
कचित्पुननिष्पन्नमेवौपम्यमनाद्रकारणम्‌ । यथा-- 
'गर्वेमसंवाद्यमिमे छोचनयुगलेन (कि वहसि भदे । 
सन्तीदशानि दिशि दिशि सरःसु नचु नीळनाळिनानि ।" 
अत्रोत्कषंभाज उपमानस्य प्रादुर्भाव एव न्यक्कारकारणम्‌ | 
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प्रतीपालङ्कार; ६१७ 


पायेनोत्कटशु णस्वाद यढुपसानभावमपि न सहते तस्योपमाने त्वः 
|. र प्रतीपमेव । यथा- 
| मेव शुः झुदादणानामिति दाळाइल तात मा स्म इप्यः । . 

खु सन्ति भदाइशाति भूयो सुचनेऽस्मिन्वचनाति दुजेनानाम्‌ ॥? 

अत्र हाळाइळत्वं शङए्दोषत्वादसंसाव्यमानोपमानभावमप्युपमानत्वेन 


| तिवद्धस्‌ | 
| [सूऽ ७० ] उपमान का अपमान अथवा उपमेयता प्रतीप [ कहळाती है ] ॥ 
[३०] उपमेय के ही उपमान का संपूर्ण भार ढोने में समर्थ होने से उपमान का 'इससे क्या 
| रमः इस प्रकार जो झाक्षेर अर्थात्‌ आलोचन [ अपमान ] किया जाता है बद एक प्रकार का 
| फ्रौप होता है । उपनान के प्रति होने से उपमेय को 'प्रतोप” शब्द से पुकारा गया दै। 
|` लकने अतिरिक्त यदि अन्य कितो उपमान को उपस्थित करने की इच्छा से उपमान रूप से 
` हिद वत्तु को उत्का अनादर करने के लिए उपमेयहप से प्रस्तुत किया जाय तो वह भी 
| क रोति ते [ विरोध के कारण ] रक दूसरे प्रकार का प्रतीप होता दै । क 


क्रम से उदाहरण 
(बिस [ ओकण्ठजनपद ] में अमदाओ के नेत्र हौ मुण्डमाढा [सिर पर से कर्णमूल तक 
| दके] आभूषण ये, नीर कमको को साळाएं तो केवळ भार-थीं । [ दृषेचरित प० ९८, उ० ३] 
. और जैते--छादप्यौकतसि [ यथासंख्यालंकार में आचुका ] पथ । यहाँ यथासंख्य भौ है 
1 शा पडे [ यथासंख्य प्रकरण में ] बततलाया जा चुका है। 
| “र रांडे तावद डन्दारे ! कर्ण दत्त्वा णुष्व वचनीयस्‌ । 

तब सुखेत छृयोदरि ! चन्द्र उपमीयते जनेन॥' 
'अरो इन्दारे १ इधर आ पहले, और कान देकर बदनामी सुन । अरो इशोदरि ! ढोग 

चन्द्रमा को च्पना दे रहे हैं । ग 

उपनानरूप से प्रि चन्द्रमा को उसके अपकर्ष के लिए उपमेय रूप में कल्पित किया 
इसमें कारण है दुद छो उपमेय रूप से विवक्षा। कहीं कहीं तो उपमा निभन्न हो 


र €. हिड्नु 
के नोडकमछ स्थान स्थान पर बहुत मिलते हैं।” यहाँ उत्कर्षयुक्त वस्तु के उपमान थ 
| 1 अरमान का कारण है। 
त्त प्रतिपादित इसी प्रकार उुणोत्क्म के कारण जो वस्तु उपमान बनना भी नहीं 


१९ 
! आँडोँ को जोड में इतना ढोते नहीं बन रहा गवे क्यों भरे इए है। श्स 


सृती उसको उपमान रूप 


साइड में दोष का इतना उल्क दै कि उसमें उपसानता हु दु 


गि रूप से बनठा दिया गया |. | 
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६१८ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 
विमर्शिनी 


उपमानस्थेत्यादि । केमर्थक्येनेत्यादि । तद्वयापारस्यो पमेये नेच 
उपमानान्तरेति । उपमानानां मध्ये । अनादरणाथेमिति । उपाके 0 
यावत्‌ । पूर्वोक्तगत्येति । उपमेथस्योपमानप्रतिकूलवतित्वात । अनेनोसयत्रापि रे र | 
ज्ञामात्रमित्युक्त्स। एकं द्वितीयमित्यभिदधता अन्थङ्कता प्रतीपाखयमशकार हरर | 
पुनः सामान्यलछणाभावादेकमेव द्विप्रकारमिस्युक्तस्‌ । उपसाप्रकारस्वं चा े 
उपमानस्याद्तेपादुपमेयकदपनाच्च। न हि तत्र तद॒ए्तीति ततोऽनयोः सा 
सेदः! अनयोः पुनः साधम्यंजीवितस्वास्साधारणधर्माणामस्ति त्रेविध्यम्‌। ए | 
मन्तरेण नेतदल्ड्रारद्दयं भवतीत्यवगन्तञ्यम्‌ । तेन-- i 
'जिद्श्चि वंदिजिअ कि किरऊ देवआहिं आण्णाहिं । 

जिइ पसाएण पिओ लघह दूरेवि णिवसंतो ॥' 


इस्यन्नापि प्रतिपाछंकारस्वं न वाच्यम्‌ । अन्न हि देवतान्तराणां तथा सामप्यादश्षन. | 

तदाचेपेण स्वप्नकाछे प्रियोपळब्धिदायिन्या निद्राया विरहिणीकतुंकं वास्तवसेव वतः | 

स्वस्‌ । वस्तु च नाळंकार इति निर्विवादम्‌ । कवल्यदलदास्नामादे पश्चछुषामस्यन्तमेः | 

तत्साधस्य॑प्रतिपादनाथः। अन्यथा हि तदाक्षेपो निरर्थकः स्यात्‌। एवं-- | 
कि कर्णपूरे यंदि साधुवादा सुक्ताफछेः किं यदि वाग्विळासाः । 

किं चर्णयोगेयोदि रूपशोभा लावण्यमास्ते यदि चन्दुनेः किस्‌ ॥' 


दिभिरिति साधुवादादिभिरेव तत्कायंकरणार्कणंपूराबीनामाह्ञेपः । तस्य च सापुवा | 
दादीनामत्यन्तसेर तस्साधम्यंप्रतिपादनं फलम्‌ । पुवं 
'खेछन्तीनां सुर पतिएरीवारवाराङ्गनानां 
यन्मञ्जीरध्वनितसुभगो रोति कोलाइलोऽयम्‌। 
तेनेवास्ते मदननुपसेमाङ्गळिकये प्रबोधे 
सोघायन्ते पथि पथि गिरः कच्छपारावतानाम्‌ ॥' 
हश्यन्नापि शेयम्‌ । यरुनरत्रन्येपमानो पमेयत्वस्याविव दितत्वमुक्त्म्‌ , तेषां तक 
रूपानसिज्ञत्वस्‌ । ) 
छावण्यादिधमंश्रात्र नृपचन्द्रयोरनुगामितया निर्दिष्ट । यथा वा-- 
'तस्याश्वेन्युखमस्ति सौम्य सुभगां कि पावंणेनेन्दुना 
सौन्दर्यश्य पदं इशौ यदि च ते कि नाम नीळोत्पळेः। 
किं वा कोमछकान्तिमिः किसछयेः सत्येव तब्नाघरे 
ही धातुः पुनरुळव स्तुरचनारम्भेष्वपूवों महः ॥ 
इत्यत्र सोग्यसुभगर्वादि सकृन्निर्दिटस्‌ । असङृननिदे स्तु यथा 
“यदस्ति तस्याः स्मरशाङ्गभङ्गिविछासवेज्ञद्ञ्च॒ सुखं नताङ्गयाः 
तदिन्दुना किं विहित विधात्रा सष्टेन चल्ान्खुगञ्ञावकेन ॥ ` न 


अन्न वेढ्ळद्रल्गस्वयोः शुद्धसामान्यरूपस्वं भुसुगयोस्तु विर | 
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प्रतीपालङ्कारः ६१९, 


| , अन्यथा चन्दरस्योपमेयस्वकश्पनं निरथंक स्यात्‌ प्रयोजिकेति । उत्कष- 
| कि नाव । अश्नापि साधारणधसंश्याचुगामितया यथा-- 
“खेन सखि पोयूषपेळवेन निशासु ते। 
उपमानतया चन्द्रः प्रियेणाशिष्यते भवस्‌ 1? 


श्र पीयूपपेछवस्वसचुगामितयोपातम्‌ । जसक्कषिदेशस्तु यया-- 
भ 


य दिस्तृतविवेज्ञदपूवंबञ्चकचंच्छराप्रकरितं सुजता च स्वास्‌। 
नोतोऽज्जनाद्रिसपमेयुरां विधात्रा गोतुषशक्गविवलरश्ुदावव हिः 


| तेः शुडसामान्यरूपत्दम्‌ , कूचंदावयोस्तु विस्बप्रतिबिस्वभावः। 
| 7 हलत द्यति कचिदित्यादिना । निष्पन्नमिति । सिद्धःवेनोकेः। 
1. ज इति । अर्थान्नेत्रयुगाढस्य । प्रादुर्भाव इति । उपमानस्याभूतस्योत्पत्तिः । अतएव 
| हर्घावन्धमाजः परस्योत्पादान्न्यवकारः । अनेन न्यायेनेति। अन्न यथोपमानत्वशादुर्भादो 
| बकारकारण तथेवेत्यर्थः । अतश्च पूवस्या एव विच्छित्तेरिद विभजनं न पुनर्वि च्छित्यः 
| निति भावः । प्रतीपमिति । उपमानभावं यो न सहते भाध्यं न्यूनगुणेन चोपमेपेन, | 
| ज्यापीह््रककश्गुणर्वं विवक्षितं यद॒ऐेक्षया न्यूनगुणमप्युपसेयं न संभवतीत्यत्र पिण्डाथः। 
| 'बेकुण्ठाय भ्रियमभिनवां शीतभानुं सवाय 
ग्रादादुष्चःअ्रवसमपि वा वद्धिणे तर्क गण्यस्‌ । 
तृष्णार्ताय स्वमपि सुनये यइदाठि स्म देह 
क कोऽन्यस्तस्माद्भवति भुवने वारिघेर्बोधिसखः ॥ | 
| इत्यन्न एनरन्यमतेऽपि न प्रतीपम्‌ । छषम्यादेरधिकशुणस्य म्यान क. 
| बामावात्‌। अन्न हि ळचम्यादिदानादू देहदानस्याधिकगुणत्व दिवहितस्‌। अत एवा. 
| देः सेदहदानदुरमेचय को नास ळक्म्यादिदानोत्कपे इत्यन्न वाक्याथे!। एतच क 
| नाहंकार इत्यलमतिविस्तरेण । - 


४ _ उसका सय बसेर के हाणा | ( 
| उपमानस्य इत्यादि । केमर्थक्येन-किस लाम के छिए= उसका का gi 
| ऋ दिए जाने से निरुपयोग होने के कारण। उपमानान्तर-अनेक उपमानों के कर ps 
' | गाम्‌ = अनादरः के लिए = अर्थात यह उपमान के रूप में फबता नही है इस रूप ते । पूर्वोक्त र 
बु देन = पूर्वोक्त रीति = उपमेय के उपमान से प्रतिकूल होने en :सु 
| दोनों भेदो में यह केवल नाम मात्र नहीं हैं, [ यह सार्थक म॑ प र 
| वर अन्यकार ने बतळाया कि प्रतीप इस एक ही नाम के ये दो हक र दोनो का अ 
| अमान्य रुक्षण नहीं हे अतः ये दोनों एक ही समुच्चय के दो पकार न, 


5 अपमान रहता दे... 

` | सुपार] उपमा का प्रकार नहीं मानना चाहिए क्योकि ne जाड तता 
ह उसे उपमेय भी बना दिया जाता है । उपमा में ऐसा नहीँ द ge र पब 
सा दस्य Ieee 


पा जा सकता है। ये दोनों प्रतीप साइृइय पर जि य यह अलंकार बिना साईर' 


गे भेद मिळते हे । इसी प्रकार यह भी जान लेना चाहिए हि रूप में प्रदत्त |: 
“नहे हो सकता । इस कारण [ रत्नाकरकार द्वारा अतीप के द ड 
“नदरेन वन्यते किं करियते. देवताभिरत्याभिः । 


यस्याः प्रसादेन प्रियो लभ्यते दूरेऽपि तिसन्‌ | 
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६२० - अळड्कारखचस्वम्‌ 

पृ हम तो] निद्रा की ही वन्दना करते हैं, अन्य देवताओं से करना दद | 
[ निद्रा ] के प्रसाद से दूर गया मो प्रिय प्राप्त दो जाता हे |? इस स्थळ में हि क्या है, षः 
नहीं माननी चाहिए ।? तीप ) 

अन्य देवताओं से वैसा सामथ्ये नहीं है जब कि निद्रा में स्वप्न में प्रिय समागम 
क्षमता दै । अतः निद्रा में विरहिणी द्वारा को जाने वाली वन्दना कौ पात्रता वास्तविक 
और इसमें कोई विवाद नहीं कि वास्तविक वस्तु अळंकार नहीं होतो । [यत्र भ 
स्थल में ] नीलकमलों का जो आक्षेप दे उसका लक्ष्य नेत्रो के साथ उनका अलान ३ | 
प्रतिपादित करना है । नहीं तो उन [ नीलकमलों ] का आक्षेप निरथंक ठहरेगा। झी सान | 
[ रत्काकरकार द्वारा प्रतीप के उदाहरण के रूप में उद्धृत ]- बा 

'करनफूछा से क्या, यदि साधुवाद है; मुक्ताफलों से क्या, यदि वाग्विलास हैं, ज] 
[ 2०४१७७७] से क्या यदि रूपशोभा है और चन्दन से क्या यदि लावण्य है। इस ग न | 
मी जानना चाहिए । यहाँ भौ कणे आदि कौ शोमा जिस प्रकार करनफूल आदि के शा | 
होती है उसी प्रकार साधुवाद आदि के द्वारा भो । शसोलिए साधुवाद आदि के द्वारा नशेत | 
का काये हो जाने पर करनफूल आदि का आक्षेप किया गया है । इस [ आक्षेप ] का प्रो | 
साधुवाद आदि का अत्यन्त साधम्यं प्रतिपादित करना ही है । इसी प्रकार [ रत्नाकर दश. 
प्रतीप के उदाहरण के रूप में उपस्थित ]-- * स्व 

'खेळ रद्दी अप्सराओं का, नूपुर की ध्वनि से सुन्दर जो यदद कोळाइळ मचा हुआ है, उ | 


मदन नृपति का मांगलिक प्रबोध 5[ जागरण ] हो जाता है अतः मागे मार्ग में जो कच्छ हे 
पारावत [ कपोतों ] की वाणी है वह निरथंक पड़ जाती है ।? | 
इस पद्य में मी [ आक्षेप को साम्यमूलक ही ] जानना चाहिए । र 
इस कारण [ रत्नाकरकार ने पूर्वोक्त 'किं कणंपूरैः०? पद्य का स्पष्टीकरण करते हुए] बो स | 
कहा है [ कि जहाँ उपमान प्रसिद्ध रइते हैं वहाँ प्रतीप द्वारा उनका तिरस्कार होता है सितु 
(किं कर्ण“? आदि पद्यं से जहाँ साधुवाद आदि उपमान प्रसिद्ध नहीं हैं वहाँ तिरस्कार के बा. 
उनका साधम्यंमूलक उपमानत्व सिद्ध होता है अतः आक्षेप या प्रतीप के लिए ] 'यहाँ अपार 
सेयभाव की कोई विवक्षा नहीं है? वह उन [ उपमानोपमेयों ] का स्वरूप न जानने के ही ब 
यहाँ राजा और चन्द्र के बीच लावण्य आदि धर्म अनुगामी धर्म के रूप में शब्दतः कित है। 


दूसरा उदाहरण यथा-- | 

“उसका सौम्य सुभग सुख है तो पूर्णचन्द्र से क्या, यदि सौन्दय कौ घर वे आँखें है तो वोह 
कामलों से क्या; उस अघर के रहते हुए कोमळ कान्ति वाळे किसळ्यों की आवश्यकता हो त 
है। खेद है कि विधाता को दोहरी और वयर्थ वस्तु बनाने का विचित्र आग्रह है ।' | 

इत्यादि में सोम्यसुमगत्व आदि धर्मे एक वार निर्दिष्ट [ कहे गए ] है । 

अनेक वार निर्देशका उदाहरण-- 

दि उस सुन्दरी का काम के धनुष की बनावट से विळास से फरकती 
चेहरा है तो विधाता द्वारा बनाए स्फुरित म्रगञ्चावक से युक्त चन्द्रमा के क्या ! डु 

यहाँ वेस्छत्‌ = फरकता और हुआ वल्गत्‌ = स्फुरित होता हुआ ह तै % हट 


शद सामान्यरूप मे हैं और भौंद तथा सग विम्बप्रतिबिम्बभावापत्न धमे है । 
७ 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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विकवा भपका के छिए, नहीं तो चन्द्र का उपमेय रूप में चित्रण निरथैंक हो जाएगा। „ 
1 = कारण = उत्कर्ष का प्रतिपादन करने से | यहाँ भी साधारण कौ अनुगामिता का 


| a Rs 

हा [तेरा प्रिय रात्रि के समय निश्चित ही तेरे अमृतसुन्दर मुख के साथ उपमानमाव 
|  ढ्वेकारण चन्द्रमा को चाहा करता है । 

; (को अमृतसुन्दरता अनुगामी धर्म है । 

| अनेक वार निर्देश के किए 

| द तङरत्य [ रावण ]! तुम्हें काफी बिस्तृत ओर हिळती पिशंग वर्ण की अपूर्व डाढी से 
| आना कर विधाता ने उस अंजनाद्रि को उपमेय बना दिया जिसके पर्याप्त उच्च रंग पर दौड्ती 


| ` बद वेहत्‌ तथा विवळत पद से प्रतिपादित हिलना ओर दौड़ना शुद्ध सामान्य धमे है 
| नी और देवार में विम्बप्रतिविम्बभाव है । - 


इसी [प्रतीप ] का एक विशिष्ट प्रकार बतलाने हेतु छिखते हैं-छचित्‌। निष्पन्न = सिदध 
| ले क्यन होने से । उत्कषेभाज:- उत्कपेयुक्त न अर्थात्‌ नेत्र युगळ । प्रादुर्भाव पहले से 
| (कमान उपमान की उत्पत्ति । इसोलिए अन्य किसी स्पर्धायुक्त वस्तु का अस्तित्व बतळाने से 
| दं मान व्यक्त हुआ । अनेन न्यायेन 5 इसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ उपमानत्व को 
| जाना से अपमान हुआ उसी प्रकार । इसीलिए यह पूर्वोक्त प्रकार का ही विभाग है नकि 
| बय बोरं स्वतन्त्र प्रकार । प्रतीप = जो कभी भी किसी के प्रति उपमान बनना बरदास्त नहीं 
` हवा उसका उपमानत्व सिद्ध करने से इसमें [ प्रतीपता = भर्थाव ] प्रतिकूलता जो चली आती 
| ऐबाशय यह है कि यद्यपि उचित यह है कि जो अधिक गुणवाला हो वह उपमान बनाया 
| बार और जो न्यून गुण वाला हो वह उपमेय, तब मी वहाँ युर्णो में इस प्रकार का ्रकषं ही 
| ल्या जाता है जिससे न्यून गुण वाली वस्तु भी उपमेय वन सके । [ रत्वाकरकार ने जो प्रतीप 
| शै सूनताप्रतिपादक विधा के लिए निम्नलिखित - ] 
| बिष्णु को अभिनव लक्ष्मी, शिव को चन्द्रमा ओर इन्द्र को जो उच्चेःअवा [ कान ऊंचे 
| रे वाला अत एव तन्नाम का ] अघ दिया इसकी तो गणना ही कहां ! पिपासा से आहुर 
| [आल ] ऋषि को जिसने अपना शरीर ही [ समुद्र ने ] दे डाछा उस समुद्र से भिन्न बोपिसत्त्व 
| सर में कौन हो सकता ।? 
| पथ [उदृत किया है इस ] में अन्य [ रत्नाकरकार ] के मत के अनुसार भीप्रतीप नहीं | 
| हद होता, क्योकि यहां जो अधिक गुण वाळे उक्सी आदि पदार्थ हैं इमे कम शुण वाळे | 
“पदा से न्यूनता-का प्रतिपादन नहीं किया गया है। यहाँ तो लक्ष्म आदिके दान की | 
ह भा ह्‌ के दान में अधिक गुणत्व = उत्कृष्टख्व मात्र प्रतिपा हं । इसौछिए समुद्र के स्वदेइदान ._ छ 
रय थेवा करके यहाँ यह वाक्यार्थ प्रतिपादित करना चाहा है कि उश्सी आदि के दान से _ 

` श उत्कपे ही क्या ? जय 
ल केवर वस्तुस्थिति मात्र हैं, अलंकार नहीं। अस्त जाने मौ दिया जाए। शाकी 
९ से क्या १॥ : 


` पिमशे-इतिहास-- 


ख र का पूवेर्य प्रथमतः दुण्डी बी विषयांसोपमा में मिलता है। 
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| गलत्‌ नआ स कैश पढे, पुती भरका. 


६२२ री अळङ्कारसचंस्वम्‌ 


“सवदाननमिवो कनिद्रमरविन्दमभूदिति । सा प्रसिद्धिविपयाँसाद्‌ विपर्यासोपमा मत | 
“खिला अरविन्द तुम्हारे सुख के समान है-? यह जो उपमा है इसमें प्रसिद्धि र|. 
हे अतः यह विपर्यासोपमा हुई । प्रसिद्धि तो उपमान रूप में चन्द्र को है, मुख को 2 | 
इसे उलट दिया गया है । यही उलटाव विपयांस है । भामइ, वामन और उडू में इसे । गो 
पाते । रुद्रट ने इसे अपनाया है और स्वतन्त्र अलंकार के रूप में इसे प्रस्तुत किया है-- सस | 


रुत्रट- 'यत्रानुकम्प्यते समसुपमाने निन्धते वापि । 
उपमेयमत्ति स्तोतुं दुरवस्थमिति प्रतीपं स्यात्‌ ॥? 


जिस [ अलंकार ] में उद्देश्य होता दे उपमेय की अधिक प्रशंसा, और तदर्थ य तदन | 
पर जतळाई जाती दै कृपा, या की जाती है उसकी निन्दा, और इन दोनों का उपाय तो 
यह बतलाना कि उपमेय तुलना में किसी के समान दै, वह अळंकार प्रतीप कहछाएगा, ज शे | 
इस प्रकार की उक्ति में दुरवस्थता अर्थांत. वास्तविक स्थिति के विपरीत स्थिति रदतीह! | | 


[ १ ] प्रथम का उदाहरण-- 
'वदनमिदं सममिन्दोः सुन्दरमपि ते कथं चिरं न भवेत्‌ । 
मलिनयति यत्‌ कपोलौ लोचनसलिलं हि कञ्जलवत्‌ ॥ | 
प्रिये ! तेरा सुख केवळ सुन्दर [ कान्तिमान्‌ ] दै तो क्या १ यह सदा के लिए चना ३े | 
समान क्यों नहीं दोगा [ कलंक का प्रातिनिध्य करने के लिए ] इसके कपोों को करड मित्र | 
आँसू मलिन भी जो बना रहे है जो । यहाँ सुख की अधिक प्रशंसा उद्देश्य है। उसी ब्रेहिए 
चन्द्र को उपमान रूप से प्रस्तुत किया गया है । वास्तविकता के विपरीत होने से इसे प्रती गाए 
दिया गया । 
[२] उपमान योजना द्वारा निन्दा के माध्यम से उपमेय की स्तुति का उदाहरण खं 
धार्वमसंवाह्म ०” पद्य ही है। इसमें उपमानयोजना द्वारा निन्दा करने का अथे उपमेय कौ बात 
विक स्थिति को उपमान की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट, अनुपम, अप्रतिम, भनुपमेय या अहितो 
बतलाना है। मम्मट भोर सर्वस्वकार ने रुद्रट की इस स्थापना को इसी रूप में स्र अ 
छिया है। 
प्रथम प्रतीप रुद्रट तक हो सीमित र्दा । न तो मम्मट और सवस्वकार ने ही से सात 
किया और न रत्नाकरकार आदि ने। परवत्ती अन्य आचार्यो ने भी इमे स्वीकार ग 
'किया है। न 
सम्मद-*आक्षेप उपमानस्य प्रतीपमुपमैयता । 
तस्यैव यदि वा कब्प्या तिरस्का रनिबन्धनम्‌ ॥' 


उपमान पर निरर्थकता का आक्षेप अथवा उसी उपमान को अपमानित करने के हि हि 


बतलाना प्रतीप कहळाता दै । हि. ह 

उदाहरण के रूप में मम्मट ने रावण्यौकसि, घ पहि दाव, गरवमतंवाह० तथा “ए ह. 
पथ प्रस्तुत किए जिन्हें सर्वस्वकार ने भी उद्धृत कर दिया दै। श्ना ही ps 
उदाइरें में जो विशेषताएँ मानी थीं? वे भी सवेस्वकार ने ज्यों की त्यो मान 


स्वस्व के प्रतीप का प्रायः अक्षर अक्षर काव्यप्रकाश के प्रतीप से मिळता है। 


है 3 FR ञँ 
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॥ जा चुकी थी और 'गव॑मसंवाक्ष०? में रुद्वट की मान्यत अंगीका 
छ र । सर्व॑स्वकार प्रतीप के लिए मम्मट के ऋणी हैं । pie 
कर--दोशगाबाद की नमदा जी के समान विमशिनी का जो पाट यहाँ चौड़ा हो गया 
| कारण उसमें तबा के समान रत्नाकर का मिळना है। रत्काकरकार, जैसा कि कहा 
| बुक है अप्रसिद्ध उपमान वाळे स्थल में उपमानोपमेयभाव कौ निष्पत्ति प्रतीप कौ निष्पत्ति 
हि मानते दै अतः उन्होंने प्रताप कढण में सन रा त तड 
पर उन्होंने अधिकयुण शब्द रखा है । इसी प्रकार उपमान के आक्षेप और उपमेयता को 
| गोअदेनि एक “अनादर -शब्द में संगृहीत कर दिया ह । उनका लक्षण यह दै-- 
'अधिकयुणस्यानादरः प्रतीपम्‌? ॥ २५ ॥ 
(अधिक गुण वाले पदार्थ का अनादर प्रतीप कहलाता है ।? विमझिनीकार ने रत्नाकरकार 
| द प्रथम संशोधन [ उपमान के स्थान पर अधिकगुणशब्द के प्रयोग] पर तो आपत्ति की दै 
| = द्वितीय संशोधन पर वे मौन हैं । इतना अवश्य है कि उन्होंने ग्रन्थकार की ओर से यह 
| लाई दी है कि वे दोनों प्रतीकों को दो स्वतन्त्र अळंकार मानते हें, इसीलिए उन्होंने दोनों का 


| उवय नहीं किया । सवेस्वकार ने जहाँ एक ही नाम से अनेक अलंकारों का निरूपण किया है 
| बा उन्देनि उन्हें एयक-गथक सूत्रों में रखा दै । व्याघात, समुच्चय आदि इसके स्पष्ट उदाहरण है । 
| पर्याय को एक सूत्र में रखा है । उससे छगता है कि वे उसके दोनों भेदों को स्वतन्त्र दो अलंकार 
| इही मानना चाहते । यहाँ सवेस्वकार ने दोनों प्रतीपों को मो एक हो सून में रखा है। वे 
विश्चित दौ दोनों को एक ही मानते हैं। मम्मट ने भी ऐता ही माना है । विमशिनौकार का 
॥ बो यह कहना है कि दोनों प्रतीपों में कोई सामान्य लक्षण नहीं है उसका उत्तर रत्नाकर के 
| पूत् ते मिळ जाता है। एक ही सूत्र में एक ही अलंकार के दो प्रकारो का इसर उ्ल्डेख 
| यदि इस कपना का पोषक है कि सूत्रकार दोनों भकारों को दो स्वतन्त्र अळंकार मानना चाहता | 
| रैन कायंकारणमावमूल अतिशयोक्ति [५० ४४ ] ओर उसके पू व्याजस्तुति [पृ० ३८] के | 
| सू Gr प्रकारो को मी स्वतन्त्र अळंकार मानना होगा सर्वेषा यहाँ रत्नाकरे कापक् 
| प्रढ है। 2090 
| रलाकरकार ने प्रतीप में अन्य विच्छित्तियो का भी अनुसन्धान किया है। बिमर्सिनोकार | 
| स्वपर भी मौन हैं। अधिकयुण के अनादर के हो समान न्यून का आदर मी एक ऐसी 
३ | Ee है। उसका उदाहरण 'थणमुअ० गाथा से दिया है-जिसको सर्त छाया 


“स्तनमुजमूळनितम्बान्‌ प्रियाया जीर्णाखरायाः रक्षमाणः । 

हे मुसळे व्यापताया बहु मन्यते रोरस्‌॥ | 
गरोब गृहिणी मूसल चला रही है। उसकी साड़ी जगह जगह से फट चुकी है 

2 तज उसके स्तन, भुजमूळ तथा नितम्ब उससे बाइर साफ दिखाई देते हैं । उसे इस सहि | 

_ “व उसका प्रिय दारिद्रय को हो वहुत आदर दे रहा है? 


= 
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औष्म में कर्णिकार [ अमळतास ] फूला तो दर्शक की दृष्टि से नासिका को | 
दृष्टि उसके सुवण बणे कौ प्रशंसा करती थी और नसिका उसे सुगन्व में रोर = ब शेष, | 
[ ६।१३ यकण्डचरित ] । वतढाती शे। . 
अप्पयदीछित-ने दोनों प्रतीपो के लिए दो पृथक्‌ लक्षण वनाए हैं-- | 
[१] प्रती पसुपमानस्योपमेयत्वप्रकरपचम्‌ । | 
[ २ ] अन्योपमेयलामेन वण्यंस्यानादरश्च तत्‌ ॥ | 


उपमान को उपमेय बतलाना प्रतीप तथा अन्य उपमेय का मिलना दिखळाकर | 
का अनादर मौ । उन्होंने उदाइरण के रूप में प्रथम के लिए 'यच्चन्नेत्र०' पच्च दिवार | 
काव्यलिंग के उदाहरण के रूप में सवंस्व में भी आया है तथा द्वितीय के लिए रुद्रट का हो र 
सम्मानित 'गर्वमसंवाह्मम्‌०' पद्य उद्धृत किया है । | 
पण्डितराज-:प्रतीप के विवेचन में दोछायित चिच के दिखाई देते हैं। उन्होंने उपरा | 
प्रकरण में उपमेयोपमा के हो समान प्रतीप को भी उपमा का हौ रूपान्तर मान छिया है। प्रत | 
प्रकरण में भी वे विशद विवेचन करने के पश्चात्‌ उसी स्वर को और सबलता के साइ 
दुद्राते दिखाई देते हैं । उन्होंने प्रतीप के पाँच भेद माने हैं जो इस प्रकार हैं-- | 
[ १ ] प्रसिद्धोपमानवैपरिस्येन वर्ण्यमानमौपम्यमेकं प्रतीपम्‌ | 
प्रसिद्ध उपमान के विपरीत वर्णित किया जा रहा साइइय एक प्रकार का प्रती | 
होता है । 
[ २-१ ] उपमानोपमेययोरन्यतरस्य किंचिदगुणप्रयुक्तमद्दितीयतोत्कर्ष परिदत्तु' द्वितीयप्रदशोः 
ल्लास्यमानं साइझ्यमपरं द्विविधम्‌ । 
उपमान और उपमेय में से किसी एक का किसी गुण को लेकर अद्वितीयत्व प्रकासि | 
करने से निकल रहदा साइइय दूसरे तथा तीसरे प्रकार का प्रतीप होता है। 
[४] उपमानस्य केमर्थ्ये चतुर्थम्‌ । 
उपमान कौ निरथंकता चोथा प्रतीप होता है तथा-- 
[५ ] साद्ृइयविधटन पञ्चम्‌ 
साइश्य का विघटन पाँचवाँ । 
इनके उदाहरण 
[ १ ] कि जल्पसि युग्धतया दन्त ममाङ्गं सुवर्णेवर्णमिति । | 
तद्‌ यदि पतति इतांशे तदा इताशे तवाङ्गवण स्यात ॥? ह 
अति इताशे ! भोळेपन में यह कहती है कि मेरा ऑग सोने से रंग का है। वरी हर 
के रंग का हो सकेगा यदि आग में तपे” यूह उपमान की उपमेयता से होने वाळ गे 
“य॒दि तदा? से यह अतिशयोक्तिगमित हो गया है । 
[२] अपमान की अद्वितीयता के परिहार का उदाहरण-पण्डितराज 
“अहमेव गुरु? पद्य माना जा सकता है । 
[ ३ ] उनके मत में उपमेय की अद्वितीयता के परिद्ार का उदाइरण 
पद्य माना जा सकता दै । इसी प्रकार 
[ ४ ] उपमान की निरधकता के छिए 'लावण्योकप्ति०? तथा 
[५] सदय वनिका, वेत ज़िए।ए: पहि करिममि 2४० byeGangoti * 5» हु 
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ज ने इनमें से प्रथम तीन में उपमा ही माना उचित 
हंकार और पंचम को अनचुक्तधमंक व्यतिरेक । समर्थन में उनके त अण: 
| “यकी निष्पत्ति ठीक उसी कार हो जाती है जिस प्रकार सपमा से । जहाँ तक 
| _ डिविपरीतता का प्रश्‍न है--उससे उपमा में हो एक विच्छित्ति का समर्थन करना अधिक 
| वत है न कि स्वतन्त्र अलकारता का । [ दण्डी ने ऐसा किया भी है । उन्होंने इसे विपर्यासोपमा 
| ज दिया है] । उनका वह इष्टान्त इस विषय में उल्लेखनीय है-'न हि द्राक्षा माघुर्यातिशयेन 
| _वान्तराद्‌ विलक्षणेति अपार्थिवी भवति'-द्राक्षा अतिशय माधुय के कारण अन्य पार्थिव 
| दर्गा से विक्षण होती है इसका अथे नहीं होता कि वह अपार्थिव हो जाती है? विपरीत 
| उपमा, उपमान, या उपमेय की अद्वितीयता का परिहार उपमा को अनुपमा या उपमेतर नहँ 
| बना सकता, उसमें अतिशय भर ळा सकता है । पण्डितराज कल्पना के धनी हैं । उन्होंने उपः 
| गानोपमेय के तिरस्कार के ही समान पुरस्कार में भी एक छठे प्रकार का प्रतीप मानने को आपत्ति 
| प्रलुत की दै और उसके लिए एक स्वनिर्मित उदाहरण भी दे दिया है।-वस्तुतः पण्डितराच 
| जूहगए कि अलंकारों का भेदक तत्त्व वस्तुभेद या योजनामेद नहो, चमत्कारमेद है। प्रतीप 
| चमत्कार साईश्य से नहं वेपरीत्य से होता दै । यह तथ्य स्वयं पण्डितराज हो अनेक बार दुइ- 
| तते, बतळाते और जतलाते आए हैं । अन्य मेदों में भौ यह तर्क छागू हो सकता दै । उपमाळंकार 
| उप्रकरण में नागेश ने गुरुममंप्रकाश में पण्डितराज को भाडे हाथों छिया मो है। 
| बिरवेश्वर ने प्रतीप के दो ही मेद माने हे--उपमान को निरर्थकता तया उपमेयता-- 
“उपमानानथंक्यं प्रती पमस्यो पमेयत्वम्‌ ॥ 
इनका अनुगत सामान्य उन्होंने इस प्रकार बतळाया दे-'सामान्बछक्षणं तु यन्निष्ठसाइश्यः 
& प्रत्ियोगितानाभयस्वाभिमतो पमानकत्वं [ तत्वं प्रतीपस्वम्‌ ]। अर्थात्‌ उपमान में जिसका सादृश्य 
| अस्यौकार किया जाय वह उपमेय प्रतीप । अस्वीङ्कति स्वयं उपमान में भी बतलाई जा सकती है | 
| बोर अन्य किसी में भी । पण्डितरान द्वारा बतळाए समस्त भेद उन्होंने सांकेतिक रूप से उक्त _ ( 


1 | | पुराणवादी समीक्षक चुप है । 
| चक्रवर्ती की निष्कृष्टाथंकारिका प्रतीप पर यह दै-- 
८उपमानस्य वेमर्थ्यादुपमेयत्वकर्पनम्‌ । 
द्विषा प्रतीपं क्काप्येतदुपमानत्वतोऽपि च ॥' 
 (सबेस्व] . 
[३० ७१ ] चस्तुना बस्त्वन्तरनियूइनं मीलितस्‌। _ 
| सहजेनागन्तुकेन वा लक्ष्मणा यद्वस्त्वन्तरेण वस्त्वन्तर निगूह्यते 
| प्पवथीभिधानं मीलितम्‌ । न चायं सामास्याळंकारः, तस्य हि साधारण 
र एगयोगाजेदाचुपत्तक्षणं रूपम्‌ । अस्य तूर्कृष्टगुणेन निकृष्युणस्य तिरोघानः 
| पिति मद्दाननयोविशेष. । सहजेन यथा-- ३ 
|  आिपाङ्गतरले दशौ मधुरवक्रवर्णा गिरे _ 
विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्त सुखम्‌ ! 
. इति स्फुरितमन्ञके खुगदशां स्वतो छीलया 
यद्त्र न मदोदयः कृतपदोऽपि सल 


| शेगेदो में ही अन्तभूंत मान लिए हैं, यद्यपि उनके प्रतीपविरोषी स्वर पर विश्वेश्वर झा > 


` त॒त्र यस्य मेदानवपमस्तस्य कि स्वरूपमवगम्यते न वा । आधे धटपट्योः पटः 


६२६ अळङ्कारसवस्वम्‌ 
अत्र इक्तारव्यादिना स्वाभाविकेन छत्मणा मदोद्यकूत॑ इक्तार | 
तिरोधीयते । आगन्तुकेन यथा रथयादि : 
“ये कन्दराखु निवसन्ति सदा दिमाद्रे- 
स्त्वत्पातशङ्कितथियो चिवशा द्विषस्ते । 
अप्यङ्ञसुत्पुळकसुद्वदतां सकम्पं 
तेषामहो बत मियां न बुघोऽप्यभिज्ञः ।" | 
अन्न हिमाद्रिकन्द्रानिवाससामथ्यंप्रतिपज्जेन शैत्येन समुद्चावितावाग, | 
न्तुकौ कम्परोमाञ्चौ भयकृतयोस्तयोस्तिरो बायको । तिरोधायकत्वादेव च | 
मीलितव्यपदेशः । न 
[ सू० ७१ ] एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु का [ तिरोधान मीळित नामक अलका] | | 
कहळाता है ॥ । 
[३० ] सहजात अथवा ऊपर से आए किसी धमं के द्वारा किसी भिन्न वस्तु के दाराचे | 
किसी भिन्न वस्तु का [ निगृहन अर्थात्‌ ] तिरोधान वह 'मौछित' इस अर्थानुरूप नाम से फकरा | 
जाता दै । यह सामान्यालंकार नहीं है, उसका स्वरूप साधारण गुर्णो के कारण भेद का समदने 
न आना दै । इसके विरुद्ध इस [ मीलित ] का स्वरूप है उत्कृष्ट गुर्गो वाली वस्तु के द्वारा निछ | 
गुणों वाळी वस्तु का तिरोधान । इस प्रकार इन दोनों में महान्‌ भेद दै । 
सहजात धमं के द्वारा, यया-- | 
“अपांग तक घूमती दृष्टि, मधुर किन्तु वक्र वर्णी वाळी बोली, विलास के भार से थौमी चार, | 
अतीव कान्त मुख, यह सब तो उस सृगनयनी के आंग में अपने आप स्फुरित है, अतः [मुग | 
जनित ] नशा आजाने पर भौ दिखाई नहीं पड़ रहा दै । । 
--यहाँ दृष्टिचाब्नस्य आदि धर्म स्वाभाविक धमं है । श्नके द्वारा नशे से उत्पन्न इष्टिगाइल | 
आदि छिपा दिए गए हैं । ह 
ऊपर से आए धमं के द्वारा, यथा-- 4 
तुम्हारे जो शबु तुम्हारे टूट पड़ने की शंका से दविमाद्रि की गुफाओं में विवशतापूर्व$ स 
ही समाए रहते है, उनके शरीर रोमांचित और कम्पित होते रते हैं तब भी उनके प 
ज्ञान चतुरजनों को भी नहीं होता ।? 
--यहाँ हिमाद्रि [ बले पर्वत = हिमाचल ] की युफाओं में निवास के कारण माप गी न 
कारण उत्पन्न अतएव ऊपरी धर्मरूप जो कम्प और रोमांच हैं वे भय से उलब्र रे 
और रोमांच रूपी पर्मो ] के तिरोधायक है । और तिरोबायकता के कारण ही मौजित प 
औपडाहे॥ ड 
_ विमशं— 
रत्नाकरकार मीलित से सामान्य को पथक नहीं मानते। वे 
उत्तर देते हुए लिखते है 


पिषक सामान्यमीछितयो लक्षणं न कार्यम्‌ , मेदाभावात्‌ । तथा हिं यत a 
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| तमतयानयगमेऽशिकयगेना्छादनमेव निमित्तम्‌, न समानयुगलम्‌। तयाले छताज्यो- 
4 "षि समानयुणत्वसम्मवात्‌ कथ चु निजतयानवगमः। न च स्वरूपाच्छादनेपपि सहजागन्नु- 
हा. हजषादळ््ञारमेदो युक्त प्रतीतिसाम्यैनेकस्यैवाङङ्वारस्य भेदप्रमेदामिधानोपपत्ते परिवृ- 
Er । ००० नापि युणसाम्यविवक्षया भेद स्यावगमेऽप्यनवगमाभिधानं सामान्यस्य सीळिताद्‌ 
| ` मदक्षतस्याप्यपाङ्गतरजत्वादेभेदावगमसम्मवात । तेनोदाइरणेपु समानामिहारनिभितस्य 
| सय संभवादेक एवालड्भारो वाच्यः स च मोलितनामेव, वस्तन्तरेणावच्छादनाव = 
हः भेदेनानुपळम्भस्य वलवद्युगसङ्गतिः । 
सामान्ये मीळिते तुल्यो देतुस्तेन न भिन्नता? ॥ 


| हामान्य और मोर्त के लक्षण एयक्‌पृथक्‌ नहीं किए जाने चाहिए, कयां इनमें कोई मेद 
| बर वह इत प्रकार कि आप [सवस्व॒कार] जहाँ सामान्य मानते हैँ वहाँ जिसे भेद का शान 
| व होता उसके स्वरूप का शान होता है या नहीं। होता है तो नेते घट और पट या पट और 
| ब्र अपने अपने रूप के शान से भेद प्रतीत होता है, वेसे हो यहाँ मो मेद प्रतीत होगा, तब 
2; तो मौडित दी होगा और न सामान्य हौ । स्वरूपशान नहीं होने क्ष पक्ष माना बाय तो 
| केग्लरूप के ज्ञान न होने में कारण अधिक गुण बाडी वस्तु के द्वारा आच्छादन हो माना 
| दगा, गुणसाम्य नहीं, क्‍योंकि तव [ विमशिनी में आगे आने वाळे पद्य अमेदमूढ०' में ] छवा 
| [क्या सामान्यालंकार के उदाहरण के रूप में सवेस्व में आने वाळे पथ 'मड्यजरस० में] 
| बोलला भादि में भी निजस्वरूप का ज्ञानामाव क्यों नहों रहता [ अर्थात्‌ उनके स्वरूप का शान 
। तो होता है ] क्योंकि एगसाम्य तो उनमें भी दै । जहाँ तक [ इमारे द्वारा स्वीकार किए गए] 
( रस्पाच्छादन रूपी कारण का संबन्ध है उसमें यदपि 'सहजातता थोर मागन्तुकता' ये दो ( 
| पिते रहती हैं किन्तु उनके आधार पर अलंकार भेद. नहीं माना जा सकता, परिवृत्ति भादि 
| ३ेसमान एक हो अळंकार में दो प्रकारों की कल्पना भर की था सकती है क्योकि प्रतौति दोनों में 
| रूसो दो रहती है। ०००० । यह भी नहीं कहा जा सकता कि गुणगत साम्य की विवक्षा से, 
ऐका शान हो जाने पर भो ज्ञान न होने का कथन मौढित से सामान्य का भेदक दै, क्योंकि 
[मोडित में उदाहरग अपांग० में आए ] नशे से उत्पन्न नेत्रचांचल्य का भी मेद प्रतीत होना 
सर है। इस कारण [ मीछित और सामान्य दोनों के ] उदाहरणों में जब स्वरूपशान संभव है 
भे आवार पर दोनों का एक ही लक्षण [ समानामिहार० ] बनाया जा सकता है तब अलका 
फरो बतछाया जाना चाहिए और उसका नाम मोळित हो होना चाहिए क्योंकि इसमें अन्य 
बु का मोलन = आच्छादन रहता है । निष्कषं यह कि- | । 


| सामान्य और मोडित से वस्तु का ] शान भेदपूर्वक जो नहीं होता उसका सामान्य और 
चेक वार में पक हो देतु दै 'अधिक युग वाळी बस्छु को सन्तिधि' । मत: इन दोनो मे. 
न्न || १ : 


E Ne प्रपइक का निष्कर्ष यइ हुआ कि मौझित के दी समान सामान्य में मो वस्घुखर 
पता न रहता हे तथा सामान्य के समान मीळित में भी बसु में मेदबोध । 
¬ ~ 1 मात्रामेद को लेकर एक ही उत्तिप्रकार को दो अलकारों में विभक्त केसी 

प "रों में विमक्त करना अधिक उचित है और उत दोनों प्रश्रो एङ ही, 

न! स अलंकार को नाम दौनसा दिया जाए मौडित या समानय इस 

1. कहना है कि दोनों में चमत्कार का कारण ऐक 
तः मोडित. लाग जेत बरकत ०30. भाशिही, 


ड 
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स्थापना का निराकरण नहीं कर पाए हैं। वे रत्नाकरकार के अवान्तर विक्र्पों पर ससार । 
करने तक सीमित हैं । यह तथ्य उनकी इस विमशिंनो से स्पष्ट है- भ्र | 


पक्ष स्पष्ट कर 
विसरशिनी 


वस्तुनेति । लक्ष्मणेति । चिह्वरूपेण धर्मेणेश्यर्थ'। तस्य हि सहजागस्तुकत्वेन दक 
धस्वादस्यापि ह्विप्रकाररवमस्तीत्यनेनोकम्‌ 1 ननु वस्त्वन्तरस्य चस्स्वन्तरेण ह || 
नेकास्म्योपनिबन्धात्किमयं सामान्याळंकार पुच न सवतीत्याञ्ङ्कयाह-न चायमिलारि। | 
साधारणशुणयोगादिति । यदाहुः 9 
“प्रस्तुतस्य यदुन्येन गुणसाम्यविवक्षया । 
ऐकालयं बध्यते योगात्तत्सामान्यमिति स्मृतम्‌ ॥' 
मदाजुपलक्षणभिति । प्रस्तुताप्रस्तुतात्मनः सहस्य वर्तुद्वयस्यासामान्याकारतया ए | 
गवगातस्याप्येकतरविशेषस्मरणादुमयविरोषाम्रहणार्चेकतरसवेनेव निश्चयोस्पाइनाद्वर | 
चदूमेदेन ग्रातिर्विकेन रूपेणानुपळक्षणं यथाचगमनमभ्यवसाय इत्यर्थः । यथा=राइ . 
गक्षादौ शक्तिकारजतयोः संनिकर्षणासामान्याकारतया पृथगवगमेऽप्येकतरविरोषस्माण- | 
दुसयत्र विशेषाग्रहणाश्कस्यचिदेकतरस्वेनेव निश्चयो जायते तथेवेद्वापि शेयम्‌। मील 
पुनन्यूंनपुणस्याधिकपुणेन तिरोहिठस्वास्सामान्याकारकस्वेनाप्युभयावगमो न, स्यू 
शुगाच्छादुक तया तद्दे शावश्स्मेनाधि कगुणस्येव प्रतिभासनाद्‌। अत एवान्न मदोदयृवतस 
इश्तारत्यादेनावगममात्रं, तस्य मदोदयात्पूवंमपि तथेवावस्थानात्‌ बळवता सवामारिषि 
इक्तारल्यादिवाच्छादितत्वाव्‌ । सामान्ये पुनः 
“अभेदमूढस्तव काभिरागता छताभिरीषल्लुछिताछिपङ्किभिः । 
इयं पुरोमारतनतिताळका न चयते व्यळ्सवामनस्तनी ॥' [ 


इत्यादी निकुक्षमध्यगताया योषितः पृथर्देशा वष्टम्मेनासामान्याकारतमाइपेभी 
साधारणगुणयोगाह्ञताभ्यो भेदेनानध्यवसायः। अत एव “न ळचयते व्यम्‌ इया. 
चक्तम । अतश्च स्वरूपेणावगतस्यापि भेदानभ्यवसायः सामान्यं, बलवता तिरोहिता 
स्वरूपानवगमो मोछितमिति स्थितस्‌ । अत एवाह--मद्दाननयोविशेष इति! पुवे तहि स 
नगुणस्वस्या विश्येषाद्वचयमाणो दाहरणादावभिसारिकादिवउज्योरस्नादेरपि पर मेदाबुफहर, 
कि न स्यात्‌। ननूक्त एवान्र परिहारो यत्‌ समान गुणस्वे5प्येकतरविशेषस्मरणा३ है 
अहणाच्चेति । एवमपि कथमिति चेत्‌, कस्यायं पर्यंजुयोगः, किं शञातुदत शे 
एतच्नाप्रस्तुतस्वान्नेहास्माभिरुक्तम । इह च प्रस्तुतस्थे वाप्रस्तुताजेदेनाबुपळदणं ४ व 
तम्‌ । तह॒तश्वेनेवामेद्द्वारेण तत्साइश्यस्य प्रतिपिपादयिषितत्वात। न चेवसप् 0. 
तया प्रतीतेरस्य आान्तिमत्यन्तर्भावो वाच्यः । तस्य हि प्रकृतवरत्वाच्छादुक 
छेचषणम्‌ । इह तु तथात्वेडपि वस्थ्वन्तरस्थ एथक्प्रतिपत्तिरित्यळं बडुना (| 
सात्रमेतदित्याह--तिरोधायकत्वादिति । अतश्च पूर्व 'तदस्वर्थामिधान " | 
निर्वाहितस्‌ ॥ ८ र 
चस्तुना । कदमणा > चिहरूप धर्म से । वह दो प्रकार का होता है सहन तमा ल्य 
यह अळंकार भी दो प्रकार का होता है यह बतलाया । “अन्य बस्छु tS हपता त 
जो छिपाया जाना है वह सामान्याळंकार में भी होता है, अतः (a 
यह सामान्यालकारस्वरूप हो क्यों नहीं माना जाता”-पऐसी शंका उठाकर 


साधारणपगुणकेरतक/र८छुण/साम्य+प्जैसा. किम, हे. 
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म्य वतळाने के लिए, प्रस्तुत का, अन्य के साथ, साइइय संबन्ध के आधार पर, अभेद 
५ जाता है वह [ सामान्य नामक अलंकार कहलाता है, काव्यप्रकाश ] । 

| कर पछचणात न मेद समझ में न आना यथपि प्रस्तुत और भप्रस्तुत दो समान 
| म का आकार सामान्य =[ एक समान या अभिन्न ] नहीं होने से पृथकपृथक्‌ शान तो 
| 5 तथापि इस शान में या तो किसी एक के विशेष का बोध नहीं हो पाता या फिर दोनों के 
| दों का; फलतः इस शान से जो निश्चय होता दै उसमें दोनों वस्तु क्रिसी एक रूप में ह 
| त होती है, इस प्रकार इसमें दोनों वस्तुओं का मेद घट और पट के समान स्वरूपगतरूप से 
| हित नहीं होता फळतः जैसा प्रारम्मिक वोध होता है वेसा हौ अन्तिम निश्चय मी । उदाइरणार्थ 
| क्षे राजगंज [ कदाचिद रायल मार्केट ५०7४1 ७९४ ] आदि में जहाँ चाँदी और 
| पके ढेर को रइते हों और दूर से दो दिखाई देने पर भी उनमें चाँदी का ढेर कौनसा है 
|| कर सोप का ढेर कौनसा यइ अन्तर प्रतीत नहीं होता। सीप और चाँदी पास पास 
| ३ । उनके आकार अलग-अलग रहते हैं अतः उनका बोध भलग-अढग 
| हत है तथापि किसी पक की विशेषता का स्मरण न होने या दोनों कौ विशेषताओं 
| ब्रमान न होने से किसी व्यक्ति को दोनों का निश्चय एक हौ रूप में होता है उती प्रकार यहाँ 
| [समुच्चय में ] समझना चाहिए । [ राजगंज कदाचित्‌ रायल्माज्ेट है या राजा की मंडी, 
' | इहां चाँदी और छिपनियों के अलग-अलग ढेर लगे रहते होंगे। दूर से दो दिखाई देने पर भो 

| जे, चाँदी का ढेर कोन दै और सीप का कोन यह अन्तर प्रतौत नहीं होगा ] इसके विपरीत 
गडिति में दोनों का शान सामान्यरूप से मी द्ोता हो ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें अविक 
> गुणवाळा पदार्थ कम गुण वाळे पदार्थ को छिपा देता है और [ क्योंकि ३म गुण वाढे पदाथ को 
| अधिक गुण वाळा पदार्थ दवा देता दै ] इसलिए कम गुण वाले पदार्थ के स्थान पर भी एकमात्र 
| पिक गुणवाले पदार्थ का दी भान द्ोता है । श्सीछिए इस [ मोलित के उदाहरण “अपाइतरले०?- 

| 'ब] में नशे से उत्पन्न नेत्रचांचल्य आदि का शान एकदम नहीं होता क्योंकि वे [ नेत्रचाअल्य 
| नादि] ] नशे के पहले से उसी रूप में विद्यमान रहते हैं और उनसे अधिक बळवानू स्वाभाविक 
| सेंबबल्य आदि से वे दबा दिए गए हैं । इसके विरुद्ध सामान्य कै- [ 


१ क्र सामने की इवा से नचाए गए अछकों तथा अवामन [ बड़े-बड़े ] स्तनों वाळी यह चत 

' | पत हिती ञ्रमराली से युक्त तथा स्तबकों से छदी ढताऔं से इस प्रकार अभेद को प्राप्त दो 

गं है कि स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही है ? ती 

हि दे [उन ] स्थलों में [ जिनमें रत्नाकरकार ने मोलिताळ्कार माना है] रिजन के 

गग सित स्त्री का भिन्नरूप में निश्चय नहीं हो पा रहा है, शे कारण है साधारणगुर्णो का 
हा वपि पहले वह खी अन्य स्थान पर अपने असामान्य रुप में विरित होती है । इसीछिए 

॥॥ पक नहीं पड़ती? यह कहा गया है । इस कारण सिद्धान्त यह ऐ४ हुमा कि आरम्म में 

| „घात पदार्थ का मो अन्त में भिन्न रूप में निश्चय न होना आन्य कहलाता है तथा 

"४. ग्यान 2. के द्वारा छिपा दिए जाने से आरम्भ मे भी स्वरूप का शान ग होना मोडित! \ इसीलिए 

रै नयोविंशेषः” = इनमें महान्‌ अन्तर है । [ रत्नाकरकार दारा रका उठाई गर हैं 

से जब दोनों में समानगुणों का महत्व समातरूप से स्वीकार किया जा रद्द है 
ओर हे । सामान्यप्रकरण ] कहे माने वाळे [ मळ्यजरस आदि] उदाहरणं मे निहा 
ताही जा चुका दिनो ऱ्या कती पक कीरो विशेषता का, शात होता दै 


: ` . मौलित की कल्पना पहुके पहल रुद्रट ने की है। उन्होंने इसके तहजषमंमूळद ओर | 
.. आगन्तुकधम॑मूछक दोनों भेद भी वतळाए हैं-- 


६३० अलङ्कारसवेस्वम्‌ 


या फिर दोनों कौ दी विशेषताओं का शान नहीं होता? । यदि पूर्छे- “ऐसा भी क्यो च | 
[तो बतळाइए कि] यद [ जो समानयुणत्वबोध है यह ] किंनिष्ठ है शातनिष्ठ या | | 
[ निश्चित दी शाठनिष्ठ दै और श्सलिए शेयस्थिति जो भी हो, महत्त्व चानरियति को र 
जाएगा, और शान याँ वैसा हो होता है जैसा इम बता आए हैं ] यह विचार, मात | 
इसलिए हमने इस पर यहाँ कुछ नहीं कद्दा । वस्तुतः यहाँ [ सामान्य में ] केवळ प्रस्तुत ब | 
अप्रस्तुत से मेद प्रतीत न दोना विवक्षित रहता दै [ अप्रस्तुत का प्रस्तुत से नहीं] को | 
[ केवछ ] उस [ प्रस्तुत ] के विषय में ही हुए अभेद बोध के द्वारा यहाँ उस [ सपसु श्न | 
सादृश्य प्रतिपादित करना अभीष्ट होता है । [ अतः अप्राकरणिक ज्योत्स्ना आदि का भेद कि | 
सामान्य में, आवश्यक नहीं ] ऐसा मानने पर, अन्य का अन्यरूप से शान [ म्रान्तिमान में | 
रहता है अतः उस ] के आधार पर इसका भान्तिमान्‌ में भी अन्तर्भाव नहीं माना बा सख, | 
क्योकि उस [ आन्तिमान्‌ ] में प्रतीतिस्वरूप वस्तु के आच्छादन तक सौमित रहता है जरह | 
यहाँ [ मीळित में ] वैसा तो होता हदी है, अन्य वस्तु का पृथक्‌ रूप से भी वोध दोता है । बहु | 
रइने भी दिया जाए अधिक विस्तार से कोई छाम नहीं। तिरोधायकत्वात्‌ इत्यादि हा | 
यह बतंलाते हैं कि इस [ मीलित ] की यह संशा केवल संश्ञा दी नहीं है। [यह सात गौ है]। 

इस प्रकार पहले जो “तदन्वर्थाभिधानं मौलितम्‌? = का था इसका अन्त तक निवाँइ कर दिया? 


«. विमशे-शतिदास-- 


“तन्मीलितमिति यस्मिन्‌ समानचिद्वेन हृषकोपादि । 
अपरेण तिरर्क्रियते नित्येनागन्तुकेनापि ॥ ७१०६॥ 
वह अळंकार मौलित कइळाता है जिसमें किसी सहज या आगन्तुक समान चिइ के माघम | 
से किसी अन्य पदाथ के द्वारा इषं कोप आदि छिपा दिए जाते हैं ॥ | 
सहज घम्‌ 
तियक्प्रेक्षणतरले सुस्निग्धे च स्वभावतस्तस्याः । 
अनुरागो नयनयुगे सन्नपि केनोपलक्ष्येत ॥ ७ १०७॥ 
उसके दोनों नेत्र तिरछा देखते और चंचळ रहते है । उनमें स्नेह भी दै । अतः उमे बई 
रहने पर भी उसे कोन जान सकता है । र 
आगन्तुक = 
मदिरामदभरपाटळ-कपोल-तललोचनेषु बदनेषु । 
कोपो मनस्विनीनां न लक्ष्यते कामिभिः प्रभवन्‌ ॥ tn 
“मदिरा के मद से काल कपोळ तथा नेत्र वाळे मनस्विनियों के चेहरों पर कोप कः 
कामियों को समझ में नहीं आता ।' यहाँ मदिरामद कौ लाली आगन्तुक हाही है! Ee 
को हाळी का छिपना प्रतिपादित है । नवी, 
सम्मट = ने रुद्र का हो अनुसरण इस प्रकार किया है-- 
“समेन लक्ष्मणा वस्तु वस्तुना यक्षिगृक्वते । 


। 2 निजेनागनतुना वापि र र १ 
° + (९-0. Jangamwadi Mat ल्मीडितूमि मति स्थृतम्‌ y eGangotri I 
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| उदाहरण भी मम्मट ने रुद्रट से मिळते जुलते दिए हैं। उन्हीं को सर्वस्वकार ने भी 
| ह्‌ छिया है । जियो 

| रलाकर- रत्नाकर मोछित और सामान्य को एक ही अळंकार के दो 

| कि अभी अभी वतळाया गया दै । तदनुसार उन्होंने दोनों में झनुगत के वश 
| मे ही इस प्रकार बनाया है— 

F 'बरमेसाम्याद्‌ भेदाप्रतीतिमींलितम्‌ ।? 


__मंगत समानता के कारण भेद की प्रतीति न दोना मीछित कहशता है! बिमशिन 

`| रने जिस 'अभेदस्‌० पद्य में सामान्याङंकार माना है, रत्नाकरकार ने मोडित के उदाहरण 

हम में यही पथ पहले उद्धृत किया है। काव्यप्रकाशकार तथा सबस्वकार द्वारा उदू 

। प्रकयजरस०' पद्य में सामान्याळंझार तया 'अपाङ्गतरले०' पद्य एवं ये कृन्द्राझु०' पद्य में 

| शडितालंकार की एथक्‌ कल्पना पूर्वपक्ष के रूप में ररनाकरकार ने भी प्रस्तुत की है किन्तु 

| नेने उपयुक्त तको द्वारा इस पार्थक्य का निराकरण भी कर दिया है। ह... 
अप्पयदी छित--'मौलितं यदि साइश्याद्‌ भेद एव न लक्ष्यते । 

उदा०—*रसो नाछक्षि लाक्षायाइचरणे सद्दजारणे ॥! 1 

` 'साइदय के कारण यदि भेद ही न दिखाई दे तो मौढित नामक अलंकार होगा। दार द 

| ग-सहज अरुण चरण में लाक्षा का रस दिखाई नहीं दिया ।' २२ 

पण्डितराज = “स्फुटुपलभ्यमानस्य कस्यचिद्‌ वस्तुनो छिङ्गैरतिसाम्याद्‌ मिन्नत्वे नागृद्वमाणे दि के ३: ८ 

वस्त्वन्तरलिज्ञानां स्वकारणाननुमापकत्वं मौलितम्‌ । क: टन 

भेदाम्रदेण ढिङ्गाना लिङ्गैः प्रत्यक्षवस्तुनः । अप्रङ्नाशो द्यनध्यक्षवस्तुनस्तज्चिमीलितस्‌ ॥? 


'सष्ट रूप से समझ पड़ रहो किसी वस्तु के चिह्ों के साथ अत्यन्त साइश्य के कारण, ह 

| स्प वसु के चिहों का भिन्न रूप से गृहीत न होकर अपनी आधार भूत अन्य वस्तु का अनुमान. 

| पेरा पाना मौलित कहलाता है ।? बत “यह 

| लक्ष दस के चिहो के साथ अपने चिद्व का मेद गृहीत न होने के कारण त्यक्ष 

| एका चो अज्ञान वही मोडित है । ॥ Mo 
| 'प दक्षुणों के विशेषणों का प्रयोजन बतळाते हुए स्वयं पण्डितराज ने कहा है “ननध्यक्षी 

| फा अपत्यक्षवस्तुः अर्थाद्‌ वस्तुनः = भप्रत्यक्षता । इसका उद्देश्य सामान्य का निवारण दै। _ 

| णाल में दोनों ही वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता रहता दै। 2 २ 0 

{षह हत सहजत्व और आगन्तुकरव को पण्डितराज ने रक्षण में तो स्थान नही दिया कित्तु 

| „कि उदाइरणो में अवश्य हो अपना छिया है। 'अपाइतरले! तया 'थे बन्द्राउ० को 
| रौ दारा पण्डितराज के उदाइरणों को अभिव्यक्तिगतायंदे।. | 


शवेश्वर--'सइजनिमित्तजवर्मात्‌ सदृशादन्येन वस्तुना वस्तु । 


उदृत 


“कक + 


जळ ॐ 


' अपिधीयते यदेतन्मौढितमाहुविश्ेषधाः ॥ 
गर्‌ चक्रवत्ती की मीलितकारिका- 


जिबेनागन्तुना वापि छक्षणेनान्यगोपनम्‌। निमौडिताख्याङङ्षारो न 
तिर = विमानो की कुछ पंक्तियाँ निर्णयसागर संस्करण में इमा 
ममुख स्थळ ०7927720 Math Col र वि र 
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[ १ ] 'घटपटवदूभेदेन०' [३० ६२८ पं० १२] के स्थान पर घरपरवद्‌ भेदो न। रत्नाकर ३ | 
संस्करण में ऊपर उद्धत संम्रदकारिका का प्रथम पद भी 'मेदेन? के स्थान पर दोनो ण 
छ्पादै। - पक्ष 

[ २ ] 'सन्निकर्षेणासामान्य०' [३० ६२८ पं० १४] के स्थान पर 'सन्चिकर्षण सामान्य» 

[ ३ ] 'उमयावगमो न! [३० ६२८ पं० २६] के स्थान पर 'उभयावगमो' मात्र छपा है नि 

[४ ] 'परथग्देशावष्टम्मेनासामा०' [पु० ६२८ पं० २२] के स्थान पर 'ऱ॒थग्देशावष्टम्मेन 

[५ ] 'यत्‌ समानगुण ›? [ए० ६२८ पं० २७] के स्थान पर “यत्‌ सुमनोगुण० । 

मूळ में भी 'अपांगतरळे०' पद्य का पाठ काव्यप्रकाश तथा रत्नाकर में आए झोत 
के पाठ से भिन्न दै । उनमें जहाँ 'अंगके' है वहाँ निर्णय० प्रति में 'अज्ञकेः है और बनो बा 
तदन्न है वहाँ निणेय प्रति में यदत्र । अर्थसंगति की दृष्टि से काव्यप्रकाश और रत्ना ब्र 
ही पाठ अधिक उपयुक्त है । कु० जानकी की प्रति में अङ्गको तो अङ्गके हो छापा गया रै च 
यदत्र तदत्र नहों । इसी प्रकार डॉ० द्विवेदी की प्रति पं यदत्र के स्थान पर तदत्र तो झा. 
गया है किन्तु 'अन्नकेः' के स्थान पर 'अज्ञके! नहीं । 

मीलित भौर सामान्य के भेद पर कुछ विचार तो मीळित के ही इस प्रकरण में हो जाई 
कुछ आगे भारदे सामान्य के प्रकरण में होगा । 
भोज ने आगामी सामान्य को पिडित कहा है और उसे तथा तदूगुण एवं भतद्युण को मौलि 
के ही प्रकार के रूप में स्वीकार किया है [ द्र० स० कण्ठा० ३४१ ] 


[ सवंस्व ] ॒ 

[ ० ७२ ] प्रस्तुतस्यान्येन गुणसाम्यादेकात्स्य सामात्यम्‌। | 

यत्र प्रस्तुतस्य वस्तुनोऽप्रस्तुतेन साधारणशुणयोगादेकात्म्य भेदान 

चसायादेकरूपत्घं नियध्यते तत्समानगुणयोगात्सामान्यम्‌। न चेयमपहुति। 

किंचिन्ञिषिध्य कस्यचिदप्रतिछापनात्‌ । यथा-- | 
'सल्यज़रसविलिप्ततनघो नवद्दारळताविभूषिताः 

सिततरदसम्तपत्त्रकतवक्त्ररुचो रुचिरामलांशुकाः । 


शबशशभ्ति विततधाम्नि धवलयति घरामविभाब्यता गताः 


प्रियवसति प्रयान्ति खुखमेव निरस्तमियो5मिसारिकाः 1 J 
अन्न मळयजरसविकेपनादीनां चन्द्रभमया सद्द 'अविभाध्यता | 


इत्यभेद्प्रतीतिदेशिता । 
[ स्‌० ७२ ] गुणगत साम्य के आधार पर प्रस्तुत की तमि 
एकरूपता सामान्य [ नामक अळंकार कहलाता है ]॥ | 
[ इ० ] जिस [ अलंकार ] में प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु के खाई की 
आधार पर ऐकात्मता अर्थात भेद कौ प्रतीति न होने से एकरूपता बतलाई जो 
गुणो के संबन्ध के कारण सामान्य कइलाता है । यह अपहुति नहीं 0) क्योंकि [ 
निषेध करिपकिसीःको-प्रसिष्षी पत भी र्ती 8दांस्थं} यरधएका0011 डे 


सागरा] 


[अप्रस्तुत | * 
BA ३ क 
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सफेद चन्दन के रस [ घिसे हुए सफेद चन्दन ] से विलिप्त शरीर वाली, नवीन मौक्तिकमाला 
` इहे हुईं, खूब सफेद हाथी दाँत की पत्रावळी से मुख की उज्ज्वल कान्ति बढ़ाए हुई ओर सुन्दर 
वळ अंशुक पढ्ने हुई [ शुक्ल ] अभिसारिकाएँ उस समय सूझ नहीं पड़ती जिस समय चन्द्रमा 
. अपनो किरणे विखेर कर धरापृष्ठ को सफेदी से रंगता है, ओर वे प्रिय गृइ तक निर्मीक होकर सुख- 
` पूर्वक पहुँच जाया करती हैं ।? 
यहाँ चन्दनरस के विलेपन आदि के चन्द्रप्रभा के साथ अभेद का ज्ञान 'सूझ नहीं पडती? 
इस प्रकार बतलाया गया है! ॥ 


विमर्शिनी 


 प्रस्तुतस्येत्यादि । प्रस्तुतस्येति उपमेयस्य । अप्रस्ठुतेनेत्ति उपमानेन । साघारणयुणानां च 
ब्रिरूपत्वसन्नाथेसिद्धस । तेन साधारणगुणस्यानुगासितया यथा— 
“मध्ये जानपदखेणसुखानाममलस्विषास्‌ । 
रादोरछचयतामेति यन्न पूर्णेन्दुमण्डळम्‌ ॥' 
अत्रासळकान्तिश्वमचुगामितया सहृन्निर्दिश्स । असक्षन्निर्देशस्तु यथा-अभेदमिस्यादौ । 
अत्र हतच कस्त न योर्विस्बप्रतिबिस्बमावः । छकितस्वनर्तितस्वयोः शुद्धसामान्यरूपत्वस्‌ । 
नचु चात्र प्रश्‍तुतस्याप्रस्तुतेनापद्दवः क्रियत इति किमयमपहुतिरेव न सवतोत्याशः 
ङथाह--न चेयमित्यादि । 'अविभाव्यतां गताः इति, अर्थादुक्तेः ॥ 
प्रस्तुतस्य इत्यादि । प्रस्तुतस्य = प्रस्तुत = उपमेय । अप्रस्तुत्रेन = अप्रस्तुत = उपमान । 
साधारणगुणों की त्रिरूपता यहाँ स्वतः सिद्ध है । साधारण गुणों की अनुगामिता का उदाहरण 
यह है-- 
धॉर्वो की महिलाओं के निर्मल कान्ति वाळे सुखों के बीच चन्द्र का पूणे मण्डल जहाँ राहु को 
दिखाई नहीं पड़ता ।? 
यहाँ 'निमैलकान्तित्व' धर्म उभयानुगत रूप से एक बार कहा गया। अळगःअळग कनन का 
उदाहरण यथा--पूर्वोक्त] 'भभेदमूड०' पद्य । इसमें स्तबक और स्तनों में बिस्वप्रतिनिम्बमाव दै तथा 
खुलितत्व और नतितस्व में शुडसामान्यधमंत्व । [ शंका ] यदि यदा प्रस्तुत को अप्रस्तुत के द्वारा 
छिपाया जाता है तो इसे अपहुति अलंकार ही क्यों न मान रिया जाता 'ऐेसी शंका उठाकर कहते 
है--न च इत्यादि । 'अविभाव्यतां गता?--सृझ नहीं पड़ती = अर्थात इस प्रकार अभेद का 
शान शब्द से ही करा दिया गया दै । 
विमश--श्तिहास-- 
इस अलंकार को सामान्य नाम तो मम्मट की देन दै किन्तु यह अलंकार अपने 
. आप में कल्पना है रुद्रट की । रुद्ट ने इसे तदूणण का एक भेद माना है। उनका एतत्संवंन्धी 
| विवेचन इस प्रकार दै-- 
र व्यस्मिन्नेकगुणानामर्थानां योगलक्ष्यरूपाणाम्‌ । 
संसर्गे नानात्वं न छक्ष्यते तद्युणःस इति ॥ ९। २२॥ 
| . जहाँ एक ही गुण वाळे पदार्थों का संबन्ध होने पर स्वरूप तो दिखाई दे, पर उनका पार्थक्य 
| भौत न हो तो वह तदूयुण कहलाता है । उदाइरण-- 
| ८नवधौतधवळवसनाइचन्द्रिकया सान्द्रया तिरोगभिताः। 
उणसबनुलमकसहेिरीािकाः पपवि.। 20.00. 
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“नवीन धुले धवल बज्न पढिने और सान्द्र चाँदनी में छिपी अभिसारिका निशशंक रोक, | 
प्रिय के घर झटिति पहुँच जाती हैं? निश्चित दौ रुट को वामन द्वारा अतिशयो बि | 
उद्धृत पद्य 'मल्यजरस०? से यइ तदूणुण सूझा दोगा । मम्म ने रुद्रट के उदाहरण से tS 
मूलभूत पद्य 'मळयज०' तो खोज निकाला किन्तु उससे सूझे अलंकार को तबूभुण ते उ | 
मानना उचित नहीं समझा । उन्होंने रुद्रट के ही मोलिताळंकार की कल्पना से मिलती उम | 
सामान्य की कल्पना की ओर उसका स्वतन्त्र लक्षण बनाया । विमशिंनोकार ने मोक. | 
प्रकरण के आरम्म में उसे उदूशत कर दिया है। किन्तु रुदर जेसी सूक्मेकिका उनके भला 
प्रकट नहीं होती । रुद्रट का यह कइना एक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक सत्य है कि यहां इस | 

` स्वरूप तो प्रतीत दोता है, वस्तुगत नानात नहीं?। कदाचित्‌ विमशिनीकार को शोते प्रेण | 

मिली है और उन्होंने. रत्नाकरकार के खण्डन में कुछ ऐसी दी तकप्रणाडी अपना! १। | 

सवेस्वकार का विवेचन मम्मट की सामान्यकारिका पर प्राप्त बृत्ति से काफी प्रभावित है। | 

मम्मट ने वृत्ति में लिखा है-- | क 

अताइशमपि ताइशतया विवक्षितुं यत अम्रस्तुतार्थन संपृक्तमपरित्यक्तनिजगुणमेव तदेकात. | 

| तया निबध्यते तत्‌ सामान्ययुणनिवन्थनात्‌ सामान्यम्‌ । ३ 

| --जो प्रस्तुत बस्तु जिसके समान नहीं है उते उसके समान बतळाने के लिए अप्रलुत । 
वस्तु के साथ उसका अपना स्वरूप विना छुडाए एकरूप बतलाया जाता है वह सामान्य गुणो ब्र 

उढलेख होने के कारण सामान्य कइलाता है। यहाँ अपरित्यक्त निजस्वरूप = अपना स्वल्प विना | 

छोड़े? पद मीलित से सामान्य का अन्तर करने के लिए हो दिया गया है। मौछित में वस्तु का खल 

भी तिरोहित हो जाता है । उदाहरण के रूप में 'मलयजरसविलिप०' पद हौ मम्मट ने दिवा श। | 

रत्नाकरकार का दृष्टिकोण इस विषय में स्पष्ट ही है। वे श्ते मीलित की हो एक विषा हँ 

मानते हैं । मीछितप्रकरण में उनका मत दिया जा चुका है । ु 


अप्पयदीक्षित = 'सामान्यं यदि साइश्याद विशेषो नोपलक्ष्यते । 
पञ्चाकरप्रविष्टाना सुखं नालक्षि सुश्रुवाम्‌ ॥ 
साइस्य के कारण यदि भेद दृष्टिगोचर न हो तो सामान्य । उदा० कमछसमूह से मरे ताग रै E 
प्रविष्ट घुन्दरियों के सुख दिखाई नहीं पड़े ।? जा 
| पण्डितराज--प्रत्यक्षविषयस्यापि वस्तुनो बळवत्सजातीयग्रहणतं तदिभन्नलेगामए 
। सामान्यम्‌ ॥? 
प्रत्यक्ष दिखाई देती वस्तु का बळवत्तर सजातीय के शान के कारण उससे भिन्न से 
ज्ञान न होना सामान्य कहलाता है ।? समनपुर 
दर a = स्वयुणसजातीय शुणाश्रयेकरूप्यं तु सामान्यम्‌ । अपने शणो के समा खै 
वाळे के साथ एकरूपता सामान्य कहलाती दै । ५. 3. ग्रील 
मौलित और सामान्य का अन्तर मुख्यतः प्रस्तुत के स्वरूप के बोध पर निर्भर क की हा 
में वह अप्रस्तुत को स्वरूप के रूप में दो भासित होता है जब कि सामान्य में क प्ल ` 
मौछित में प्रस्तुत के स्वरूप का बोध न होने का अभिप्राय विमशिनीकार तरा 
` के विशिष्ट रूप का बोष न दोना है। सामान्य रूप में तो उसके स्वरूप का बं डतरा ले : 
रुट के विवेचन से यह तथ्य बहुत दवी स्पष्ट दै। रत्नाकरकार, अप्पयदीक्षित) प ० 


i | 7 अ पण्डित के छन्ने ले निम का ताने हेवा हीर... 
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बद चक्रवती की सामान्यकारिका इस प्रकार दै-- 
“पस्तुतस्यान्यतादात्म्यं सामान्यं गुणसाम्यतः । 
णास्य के आधार पर प्रस्तुत का अग्रस्तुततादास्य सामान्य कहळाता है। 


[ सदेस्व ] 
[४० ७३ ] स्वगुणत्यागादत्युत्कृष्टगुणस्वीकारस्तद्गुण! । 
यत्र परिमितणुणस्य वस्तुनः समीपचर्तिप्रकृष्वस्तु णस्य स्वीकरणं स 
| तदणणः | तस्योस्कष्ठणुणस्य गुणा अस्मिञ्चिति छत्वा। न चेदं मीलितम्‌। 
| तत्र दि प्रकृतं वस्तु वस्त्वन्तरेणाच्छादितत्वेन प्रतीयते । इद्द त्वनपह्ुतस्वरूप- 
| शव प्रकृतं वस्तु वस्त्वन्तरणुणोपरक्ततया प्रतीयत इत्यस्त्यनयोभेद्‌ः। 
यथा - है 
“विभिन्नवर्णा गरुडाग्रजेन सूयंस्य रथ्याः परितः स्फुरन्त्या । 
रत्नैः पुनयंत्र यचा रुचं स्वामानिन्यिरे वंशकरीरनीलैः ॥! 
| अत्र रचिरथाश्वानामदणवणेस्वीकारः, तस्यापि गारत्मतमणि प्रभा- 
| स्वीकार इति तदूणुणत्वम्‌ । 
[सूत्र ७३] अपने गुण के त्याग से अत्युकृष्ट वस्तु के गुण का स्वीकार तद्गुण 
[ नामक अलंकार कहलाता है ]॥ 
._[व० ] 'जिस [ अलंकार ] में न्यून शण वाढी वस्तु समोपस्थ उत्कृष्ट युग वाली वस्तु के. 
| झग अपनाए वह तदूयुण कहलाता है, 'तद यानी उस उत्कृष्ट के गुण हैं इसमें-इस व्युत्पचि _ ( 
| ढ्वेआपार पर । यह मोलित नहीं है । वहाँ प्रकृत वस्तु अन्य =अप्रइत वस्तु के दारा ढंको 
| छे प्रतोत दोती है, यहाँ उसके विपरीत प्रकृत का स्वरुप प्रकट दी रइता है। देवळ गे अन्य 
| इ के गुर्णो से रंगी भर प्रतीत होती दै। इस प्रकार इन दोनों में महान्‌ भेद है। _ 
| उदाहरण, यथा-- य 


'जिस [ गिरनार पंत] पर अरुण कौ लोई से अन्य वणे के हु सूर्यास बाँसको पौर 


। | | के समान हरे कच्च रत्नों द्वारा चारों ओर बिखरती प्रभा से पुनः अपने 
| छा दिए गए थे [ माघकाब्य ]। पल ar 7 त 
| गरे सूय के अश्‍व परे अरुण का बण स्वीकार करते हैं ओर वह [अरण] सौ गात | 
ह 4 (रत ] मणि की प्रमा स्वीकार करता है । इसढिए यहाँ तदगुण हुआ ॥ | अ 
| विमर्शिनी हिर 


2. न । परिमितेति । स्वीवियमाणस्य मरम । ग 
'श्शगगर्वस्‌। समी पव तीस्यनेन गुणग्रहणे योग्यत्वसुक्तस ( " विरोधा ४ 
न अतश्च नैतससंज्ञामात्रम। नचु च प्रकृष्णुणेन परिमितगुणस्य तर 

थ कि न सवतीत्याशङ्कयाइ -न. चेत्यादि | आच्छादितत्वेनेति > उरा पिः ) समुच्चये 


कषा उपरत्ततयेति । विसिषटवनेतयरथः। तस्वेति। अस्स 
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वस्तु में अमाव होने से । और उसी के सद्भाव से अन्य वस्तु भी प्रकृष्ट गुणवाली हुई । सम | 


बतलाना असंगत है । गारुत्मत मणि का वर्ण लाळ माना जाता है, हरा नहीं । 


“इन्दू दयश्चन्दनमिम्डुवकनत्ा चेत्रस्तवेस्यादिसहायसंपत्‌। 
चपुश्च शरङ्गारमयं स मन्ये संतापकरत्व इरवह्ियोगात्‌ ॥ 
अन्न हरवह्विगुणस्य संतापकत्वष्य स्वीकारः ॥ 
स्वगुण इत्यादि । परिमित०--जिस युग को अपनाया जा रहा है उसका अपनाने क. | 


वत्ती कद॒कर गुण अपनाने की योग्यता बतलाई । न 
अस्मिन्‌ = इसमें = परिमित = न्यून शुण वाळी वस्तु में । इस कारण यह केवळ संहा | 
नहीं दै । प्रकृष्ट गुणवाली वस्तु से न्यून गुण वाली वस्तु का तिरोधान होने से यह मोहिते 
क्यो नहीं माना जाता-[ जैसा कि सरस्वती कण्ठाभरण में महाराज भोज ने माना दै ] ऐश | 
शंका उठाकर कहते हैं-न 'च इत्यादि । आच्छादितत्वेन आच्छादितरूप से जो कि भइ | | 
का स्वरूप दै । उपरकतया = रंगे हुए रूप में = उससे विशिष्ट रूप में | तस्य उसका = अर्ग ्न। । | 
अपि=भी यहाँ समुच्चय अथे में है। दूसरा उदाहरण यह है-- 
हे काम ! चन्द्रोदय, चन्दन, चन्द्रसुखी, पत्र इत्यादि तुम्हारी सहायक सामग्री है और तमारा. 
स्वयं का शरीर श्रंगारमय है । ऐसे तुम जो रुंताप पहुँचाते हो वह कदाचित्‌ शिव कौ नेत्राभि 
के संपे से ? [ रत्नाकरकार द्वारा तद्गुण के लिए उद्धृत ] ॥ | 
यहाँ शिवनेत्रार्नि का संतापकत्वरूपी गुण अपनाया गया ॥ 
विमश-इतिदास- । 
पहले कहा जा चुका है कि तदूगुण के प्रथममेद के रूप में रुद्रट ने जिस अभिव्यक्ति का सप्र 
“किया था उसे मम्मट ने सामान्य नाम दिया है । रुद्रट ने तदूयुण का जो दूसरा' मेद खोजा गा 
उसे मम्मट आदि ने तदूयुण नाम से हो अपनाया । दूसरा भेद यह है-- न 
'असमानयुणं यस्मिन्नतिबहछगुणेन वस्तुचा वस्तु । 
संसुष्टं तद्‌गुणतां धत्तेऽन्यस्तद्‌गुणः स इति ॥? ९।२४॥ 
जिस [ अळंकार ] में भसमान गुण वाळी वस्तु अधिकगुण वाली वस्तु से मिलकर उसँग | 
“गुण अपना ळे वह दूसरा तद्गुण कहलाता दै । उद्दाइरण-- 
कुब्जकमालापि कृता कातस्वरमास्वरे त्वया कण्ठे । 
एतत्मभानुलिप्ता चम्पकदामन्नमं कुरुते ॥ ९।२५ ॥ म 
--प्रिये ! तूने सोने से चमकीळे गळे में जो माला पहनी दै वह कुब्जक माढा होने परब. 
उस [ गळे ] की प्रभा से लिप्त होकर चम्पक माळा का अम करा रही है। 2 ु 
उदाहरण से स्पष्ट है कि रुद्रट का तदगुणसम्वन्धी संस्कार बहुत दी स्पष्ट और पू" है 
सम्मट = 'स्वमुत्सज्य गुणं योगादत्युज्ज्वळगुणस्य यव । है 
वस्तु तब्गुणतासेति भण्यते स तु तद्गुणः ॥ 
अधिक उज्ज्वल गुण वाले पदार्थ के संपक से जहाँ कोई वस्तु अपनाए ४ 
से युक्त हो जाती है उसे तद्गुण कहते है । उदाहरण--/विभिन्‍नवर्णा:०” पच ही! 2 वं 
में गुणों के त्याग और परिअइ की घटना दो बार आई है जब कि रुट के ६दाहर_ 
बार । किन्तुरुद्रट के पथ में शुद्ध तद्गुण दै । मम्मट द्वारा उदुधृत पथ में गिरिनाए 


अतिशयोक्ति छिए दै । सव॑स्वकार का इस पद्य की संगति में रत्नों को गारहतम न 
बाँस की 


सूर्ये के अस्व दरे रंगु, वे लिए, हो मि है तये छो, हरिर, दयेन कषा बाव 


छोड़कर उही बे 


अतद्णुणालङ्कार; ६३७. 


का अथै नीला दो जैसा कि संस्कृत कवियों में देखा ज र्त 
। संजीविनीकार ने मी गारुत्मत के स्थान पर मरकत पाठ र FT 
कारने न केवछ रंग के दो, अन्य गुणों के सवेस्वका तद्‌ 
न दृष्टि का प्रमाण दै । उनका लक्षण है-- प बरन माना शे याह 
“अन्यघमँस्वीकारस्तदूगुणः ॥ ९७ ॥ 
| | जन्य के धर्म का स्वीकार करना तद्गुण ॥? उनने स्पष्ट किया है कि यह तमी संभव दै जव: 
| (पते गुण का त्याग किया जाए, अन्यथा दोनों के विरोधी गुणों में विरोध उत्पन्न होगा । इस प्रकार 
त्याग को लक्षण में स्थान न देने से भी रत्नाकरकार का वैदरष्य व्यक्त है। उदाहरण के रूप 
उन्दने 'विमिन्नवर्णा० से दी मिळता माघ का दी ४1२६ पद्य मी उदधृत किया है यचपि उसमें 
पदार्थनिदशना प्रबळ दै, और विमशिनी में गृदीत 'इन्दूदय? पद्य भी । 
अप्पयदी चित 
“तद्गुणः स्वगुणत्यागादन्यदीयगुणग्रहः । 
पझरागायते नासामौक्तिकं तेश्वरत्विषा ॥! 
“|. अपने गुण का त्याग कर अन्य के गुणका महण तद्गुण कहछाता है। यथा- तुम्हारे अधर 
| क्षैकान्ति से नाक का मोती प्राग का कार्य कर रहा है ' 
| पण्डितराज्ञ = 'स्वगुणत्यागपूर्वक॑ स्वसन्निददितवससवन्तरसम्बन्षिगणग्रहर्ण तद गुण: ॥? 
| आपना गुण त्याग कर अपने पास के किसी अन्य पदार्थ के गुणों का ग्रहण तद्गुण कइ- 
| हाता है । 
विश्वेश्वर = परकोयगुणतिरोहितगुणस्य भानं तु तद्गुणः प्रोक्तः ॥ र 
अन्य के गुणों से छिपे गुणों वाळे पदार्थ का ज्ञान तद्यश कहा गया है। उदाहरण के रूप में । 


र्न 
उनकी व्या 


| रंग से दूसरे रंग के रंजित होने की घटना से युक्त पथ तो विश्वेश्वर ने दिया हॉ है, इसके. 
| अतिरिक्त रत्नाकरकार दारा अन्यगुणों के अइण करने का उदाहरण मी उन्होंने दिया दै । 

| चक्रवती की निष्कृष्टाथंकारिका यह दै 

--'तदगुणः स्वगुण्त्यागादुत्कृष्टस्य गुणग्रहः ॥ 


[ सर्वस्व ] 


[५० ७४ ] सति हेतौ तदशुणाननुहारोऽतद्गुणः । 


| तद्गुणमस्तावात्तद्विपयंयरूपोऽतवूशुण उच्यते । इद न्यूनगुणस्य विशिः 
| ए्युणपदार्थघमस्वीकारः प्रत्यासत्त्या न्याय्यः । यदा पुनवत्कष्टणुणपदा 
F सन्निधानाख्ये देतो सत्यपि तद्रुपस्योत्कछणुणस्यानबुद्दरणं न्यूनरुणेनानचुबत्‌न न 
| सोऽतवूशुणः। तस्योस्कृश्युणस्यास्मिन्छुणा न सन्तीति । यद्वा | 
| तेस्यामकृतस्य रूपाननुद्वारः सत्यचुहरणददेतो सोऽतदशुणः। तर्या प्रकृतस्य = 
_) रणा नास्मिन्‌ सन्तीति झत्वा । क्रमेण यथा ¬ EE 
सम्या द नि न णिहित्तो ण रत्तो सि | 

'गाङ्गमस्बु सितमम्बु यामुनं कउजलामघुभयत्र मज्जतः॥। | 


| कद दि 
[पूचीयते Uses 
न # ~ 
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६२८. | अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


 सअप्रङृतस्येति । अनलुहरणीयगुणश्यान्यश्य । तदेवं ब्याख्यानद्वमेनास्थ मकार 
5५ अननुहरणए्पश्यत्सएमाल्पस्यकामचः।०अठिरिकेास व हन ` 


पूव्नातिरक्तद्ददयसंपकोज्ञायकस्य घवळशब्द्वाच्यस्य प्राप्तमपि राई 
न निष्पज्नमित्यतदू खुण! । उत्तरन्राप्रकृतस्य गाङ्गयामुनजलस्य संप 
न तथारूपत्वमित्ययमप्यतदूगुण एवं । [ “अवत़ो5सी!ति यत्‌ त मी 
एब = ] कार्यकारणभावस्य चात्राविवक्षणाज्ञ विशेबोक्त्यलंकारावकाश!| 
० ७४ ] कारण विद्यमान रहने पर भो उसके गुण का ह 
[इः] गुण [ अळंकार कहलाता है ] ॥ उन का अडुकरण न होना [कह्‌ $ 
[३०] तद्गुण का प्रसंग चल रहा था अतः उसका उलटा भतदुगुण उसी के बाद 
जा रद्दा है। सामान्यतः कम झुर वाळे पदार्थ के द्वारा विशिष्ट गुण वाले पदाथै का सप हरे 
पर उसके धमे अपनाए ही जाते हैं, किन्तु जव उत्कृष्ट गुण वाळे पदा के सक्निषानरुणीशु 
के रहने पर भी उस [हेतुरूप उत्कृष्ट गुण वाले पदार्थ ] के उत्कृष्ट गुर्णो का न्यून गुण वाळे पाई 
के दारा अनुकरण नहीं किया जाता तब उससे युक्त उक्ति को अतद्गुण कहा जाता है। गा. 
नाम इसलिए कि श्समें यह व्युत्पत्ति अन्वित होती है-'तव उस = उत्कृष्ट गुण वाडे पदां हे. 
गुण इस [ न्यूनगुण पदार्थं ] में नहीं हैं ।! इसकी दूसरी व्याख्या यह दो सकती दै-'उस गप | 
वस्तु के रूप का अनुकरणहेतु विद्यमान रहने पर मी अननुकरण जिसमें हो वह [पकषत पराई] 
अतद्गुण इस पक्ष में व्युत्पत्ति होगी 'तत्‌ = उस अप्रकृत वस्तु के गुण इसमें नहीं हैं [एक 
रकृत वस्तु ] । दोनों के क्रमशः उदाहरण = 
“ववळोऽसि यद्यपि सुन्दर तथापि त्वया मम रंजित हृदयम्‌ । 
रागमरितेऽपि हृदये सुभग निहितो न रक्तोर्शस ॥! 
हे सुन्दर ! तुम धवल वर्ण के हो तथापि तुमने मेरा हृदय रक्त [ छाळ भोर अनुरागयुक] 
कर दिया है । तुम स्वयं मेरे रागपूर्ण हृदय में निहित हो तव भी रक्त नहीं वो? ८. 


[इन उदाइरणों में ] प्रथम में अत्यन्त रक्त हृदय के संपवा से घवलशब्द से कथित बार 
में रक्तता आनी चाहिए परन्तु वह न आ सको भतः अतद्गुण हुआ 
में जल रूपी अप्राकरणिक पदार्थं के संपर्क रइने पर भी उनका सा डेप 
बतलाया गया अतः यह भी अतदूगुण ही हुआ । “ववळो5सि'--यह जो कथन दै वह तद्गु 
रूप ही है। यहाँ कार्यकारणभाव की विवक्षा नहीं रहती अतः विशेषोक्ति [और विमा 
की प्राप्ति यहाँ संभव नहीं है ॥? 


विमर्शिनी 


सतीस्यादि । तद्विपर्ययेति । तत्र हि प्रस्यासस्यान्यगुणग्रदणम्मुक्तम्‌ । इद छठ 
अपि न यद्ग्रहणस्‌ । प्रत्यासत्त्येति | विप्रकृष्टस्य हान्यगुणश्वीकाराहुपपत्ति/! या 
भवति तदायमलंकार इत्याहद - यदेत्यादि । उत्कृष्टयुणस्येत्यनेन ब्याण्यान्त 
गुणस्वं सूचितस्‌। एवं च प्राप्तेडप्यन्य पुणस्वीकारे तद॒भावोऽयमलंकषारः। 


(तब्नुपानशुद्दारश्चेदस्य तस्स्यादतदूगुणः' इति । अस्मिन्निति । न्यूनयुणे । दवेत 


अतदूशु क प र 
| । समानशुणव्वेनापीत्यथः। “ववलोसौत तत्तदगुणः एवेति अन चिः 
ब कल्पित इत्युपेचय एव पुस्तकाम्तरेप्वस्यादष्ः। नच्च पाय > 
| = दालंकारान्तरस्यापि व्याख्यानं स्यात्‌। नाप्यत्र तद्गुगः। तस्य हि स्वगुणत्यागे, 
1 बप्यन्यगुणस्वीकारो उडण्स । न चान्न स्वशुणस्यागो नाप्यन्यगुणस्वीकारः । तस्य 
| छळ्लन्यमिचारात । किं स्वत्र कारणाभावेऽपि कार्योत्पादनादिभावना, न तु विरूप- 
|| यश्य विषमाळंकारः। तत्र हि कायकारणयोर रूपस्ेऽप्यवाध्यमानतया प्रती तिः। 
| __तेकरय बाभ्यमानतयेति महामनयोभेंदः । नन्वत्र सत्यपि कारणसामग्रयेऽन्य पुगा- 
| बुबाहरणरूपश्य कायैस्याचुर्पत्तेः किमयं विशेषोक्तिरेव न भवतोश्याशइयाह--कार्येत्यादि। 
| (सिक्षणादिति । वस्तुतस्तु संभवत्येव कार्यकारणभाव: । अत एवाळंकारसारङृता विशे- 
| ऐक्यन्वर्भाव एवोक्तः न्थ हृता तु प्राच्यानुरोधाज्लक्षितः । “विषमाळंकार--'! इति 
| एउस्तु एस्तकान्तरेष स्थितोऽप्यन्रायु्ः। न हि कार्यकारणभाव वित्ाात्रेणात्र तस्व 
| द्यादुयेन तञ्चिषेधेन त त्यानवकाशः । तस्य हि विरूपस्य कात्या तर्थस्योत्पत्तित्र छच्षणस्‌। 


| सतोत्यादि । तद्विपर्ययेति--उस तद्गुण का उल्टा = उसमें सन्निध्य के कारण अन्य के 
| गुणा ग्रहण बतलाया गया है, जब कि यहाँ योग्यता रहने पर भी उसके [ अन्य के ] गुण का 
| ऋण नहों बतळाया जाता । प्रत्यासरया = सन्नभि «जो दूरवत्तों होगा उसके गुणका अदण 
| सं नहीं होगा । “जब यह [ अन्य के गुण का अहण ] नहों होता तब यह अलर होता हे 
| रह बतलाते है--यदा०। उत्कृष्टयुणस्य इसकी दूसरी व्याख्या में दोनों का गुणत्व [ अप्रधानत्व 
| बर केवळ गर्णो का प्रधानत्व ] वतळाया । इस प्रकार अन्य के गुणका स्वीकार करना प्राप्त | 
4 रेते पर मौ वेसा न होना यह अलंकार है । जैसा कि [मग्मट ने ] कहा है-इस [प्रस्तुत] के 
| पराउ्स [अप्रस्तुत ] के गुण का अनुकरण न हो तो अतद्गुण। अस्मिन्‌ = इसमें अबा 
| सूनगणवाले पदार्थं में। यद्वा = यह अन्य पक्ष उपस्थित करने के लिये कहा । अप्रहृतस्यस- 
> 


| बिसे गुणों का अनुकरण नहीं करना होता उस अन्य वस्तुका । इस प्रकार दो व्याख्याओं 

| ररा शस अलंकार के दो भेद दिखलाप । इन दोनो में अननुहरणीयतारूपी गुण समानरूप से. 

| रश है। अतिरिक्त वतलाकर हृदय में उत्कृष्टरणत्व ववळाया । अयमपि ८ यह भी गुणगत | 

| सानता के आधार पर भी । 'धवलोऽसि यह भी तद्गुण हो है! यह जो अंश है शते छिपिकारों 

| पैकॉकर्ी जोड़ दिया है, यह सर्वथा त्याज्य है, क्योंकि अन्य अतियो में यह नहीं मिळता । 

| यस्स गाथा की व्याख्या तो की जा नहीं रद्दी कि उसमें अन्य अळंकार मौ ब्याख्या को जाए। 

| भिर यहाँ तद्गुण है भी नहीं। उसका तो लक्षण 'अपना गण त्यागकर अन्य के गुणको . 

णाना’ है। और यहाँ न तो अपने गुणका त्याग है और न अन्य के गुण का अपनाना । किक 

| सा होता तो नायक में घवछल न रहता । यहाँ तो कारण का भमाव रहने पर मौ कायेळी 

| से विभावना है, न कि विपरीत रूप वाळे कार्यको उत्पत्ति [धवल से रक्तवकी 

गोळ ]केकारण विषमाळंकार । उसमें तो कार्य और कारण में रूपगतः विपरीतता रहने 
चेन दोनों की प्रतीति अवाधित रूप से ही होती रहती है । जबकि यहाँ पक बाधित 

। रोता है। इस प्रकार इन दोनों [ विषम और विमावना ] में मदान्‌ अन्तर है। “यदि जो याँ. 

स्थित रहने पर भी अन्य के गुण का अनुकरणरूपी काय उत्पन्न नहीं होता ता 

नहीं मान छिया जाता” देसी शंका उठाकर कहते है 

=विवक्षा भर नहीं रहती, वस्तुतः तो कायकारणभाव 


कार ने इसका निशेषोकि मं, वात री 


2 नहीं हो चला) सकेका त कोशी, विर कुत है जो इस 


< 
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आहंकारिकों [ मम्मट ] के अनुरोध पर इसे अलग दिखलाया है । [ विशेषोक्त्यलंकार! 1 
पर ] 'विषमालङ्कार' यह पाठ तो, अन्य पुस्तकों में मिळने पर भी यहाँ गलत है। का के खा । 
की विवश्ञाभाव से यहाँ विषमालक्षार॒ल नहीं हो सकता जिससे कि उस [ कार्यकारण रपम | 
निषेध से उस [ विषम ] को स्थान न मिले । उसका लक्षण तो “विपरीत रूप वाळे कार न 
अनर्थ को उत्पत्ति लक्षण है .? नैर | 

बिमध--अन्थ समाप्ति के समीप दै अतः कदाचित्‌ टीकाकार भी उब गए है और सट | 
सी । टीकाकार अतद्गुण की दो व्याख्याओं में भेद विना दिखळाए भागे बढ़ जाते है बे | 
विषमालंकार पाठ को प्रौडिवाद द्वारा असंगत बतळा विशेषोक्ति पाठ का समर्थन कति | 
संपादन में मो यहाँ अशुद्धियों की भरमार है। दोनों प्रकारों का अन्तर पण्डितराज हो 1 


ने इस प्रकार बतछाया ऐ-- 
नत्र गुणाप्राहकापेक्षया सज्निद्ितस्य युणवतः उत्कृष्टत्व-सम्वाम्यां द्वेविध्यम्‌ ति सवस्ना:। 
तस्यायमाशयः अपकृष्ट-सम्वन्थित-युणायहणस्य साइजिकत्वेन वैचित्र्यानाधायकस्वादनहङग 
वेत्यपक्ृष्टत्वेन तृतीयविधा तु न संभवति । । 
“गुण ग्रहण न करने वाले पदार्थ की अपेक्षा सन्निहित पदार्थ में उत्कृष्टता ओर समता बरे | 
हेकर अतद्गुण में दो भेद होते हैं। अपकृष्ट के गुण का अहण न करना तो ढौकिक तय. 
है अतः उसमें विचित्रता न रहने से बद अलका रत्वशुल्य ही है अतः अपकृ्ट के गुण के उग्रा | 
में तीसरा प्रकार नहीं माना जा सकता । 'धवलोऽसि'-गाथा में हृदय राग को लेकर उङ) 
जब कि 'गान्नमम्बुः पद्य में राजहंस गङ्गाजरु को लेकर समान । 
विशेषोक्ति में अतदूयुण के अन्तर्भाव का जो कर्प विमशिनीकार ने उपस्थित किमा रै। 
उनके पूर्व रस्नाकरकार ने उसी को सिद्धान्त माना था। उन्होंने लिखा था-- । 
ढेतौ सत्यपि नान्यस्य युणानुद्दरणं यदि । 
विशेषोक्तिरसाविष्टा न वाच्योऽपि ह्वतद्‌युणः ॥ [ तदणणान्त ] | 
हेतु के रइने पर भी यदि अन्य के गुण का अनुइरण नहीं रहता तो यह विशेषोक्त ऐोगे। 
अत; [सामान्य के समान] अतद्गुण को भी अलंकार नहीं मानना चाहिए । रत्नाकरकार ने मत; 
गुण का कोई लक्षण नहीं मो किया । पण्डितराज ने मी इसे विशेषोक्ति में अन्तभूत मागे १ 
शक्‍यता का दूरगामी समर्थन कर दिया है। यद पिकरप विश्वेश्वर कौ पुराणप्रश 
टकराया दै । ३ क 
विमशिनीकार ने यहां विभावना की पुरजोर पहल की है। यूं तो विशेषोकि को 
की जा सकती है, क्योंकि ये दोनों अलंकार एक दूसरे के दारा व्यंग्य होते है। जहाँ 
वाच्य होती है वशं विशेषोक्ति व्यङ्गय होती है और जहाँ वह वाच्य होती है वहाँ बि थे 
बिमशिनीकार ने यहाँ विषमालंकार की भी चर्चा की है ओर अन्ततः यह कहा है * 
स्थान पर विशेषोक्ति पाठ होना चाहिए । संजीविनीकार ने भी विशेषोक्ति दी पाठ, | 
वस्तुतः विशेषोक्ति पाठ दी उचित है, क्योंकि यहद समग्र अतद्‌ के लिए उठाई मी 
है अतः अधिक व्यापक और आवश्यक है । विषमालंकार का मश्न 
पूर्वाधगत सीमित है। उसमें कारण धवल है और कारये रक्त म “सः 
विषम हो है । यद्यपि इसके खण्डन के लिए विमशिनीकार ने जो तब दिया है वद अ. 
के समर्थेन में यदद कदा जा सकता है कि केवळ कार्यगत गुणबिपरीतता से हौं 
इस पूवो मे 
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| यह विचार यहाँ अनावश्यक दै क्योंकि इसका संवन्ध पूर्वा से है, उत्तरा 
म बतब्याग के किए 'धवलोसि' गाया का उत्तराधे हो ५ जा गा है। 
ह उत्तरार्ध को दी उदाहरण माना है। 
| ~-अतदूयुण की कल्पना अम्मर ने ही कौ है। उनका ढक्षण बिमर्शिनीकार 
| षाद और उदाहरण सवस्वकार ने दी उदधृत कर दिए हैं। रत्नाकरकार का मत दिया « 
A द्वा का है । 
17 ' यदीदित-संगतान्ययागानजञीकारमाहुरतदुधणग्‌ । 

चिरं रागिणि मच्चित्ते निहितोऽपि न रज्नति ॥? 


| अन्य सम्बद्ध के गुण का अंगीकार न करने को अतद्गुण कहा है । उदाहरण, मेरे 
| „गरे चिरकाळ तक निहित रहकर मौ तुम रक्त नहीं हुए ! बप्पयदीक्ित ने भी दवे स्वर में 
| क्ण को विशेषोक्ति रूप मान छिया है। 


| एण्डितराज-स्वएगत्यागपूर्वेके स्वस श्षिहितवसवन्तर सम्बन्धिगुणग्रहण तद्गुणः, तद्विपययो . 
| दगुणः । = तद्‌णुण का उलटा अतद्गुण ॥ शस प्रकार अतद्गुण का छक्षण कर इसे विशेषोक्ति . 
| उनतत मानने कौ संभावना पर विचार करते हैं और कोई सम्ंक समाधान नहीँ दे पाद 
लका कइना है कि अतद्गुण में भौ कार्यकारणभाव की विवद्वा रइती है इसका प्रमाण है 
| जके लक्षण में 'अपि = भी? शब्द, जो विरोध का शापक है। विना कायेकारणभाव के विरोध 


विश्वेश्वर = 'अन्यगुणासम्बन्षे प्रकृतस्यातद्‌ गुण: प्रोक्तः ।? Re 

' अन्य के गुण का प्रकत के साथ सम्बन्ध न वतळाने में अतद्गुण होता है। इसी को वे वृत्ति | 
| ३ रुप में इस प्रकार कहते हैं--स्वनिष्ठगुणस्यान्यगुणनिष्ठप्रतिवन्धकतानिस्पितप्रतिबष्यता-- 
| नामयतवेऽतद्गुणः 1 दन मा क) 

। विश्वेश्वर पण्डितराज के उक्त तर्क का समाधान इस प्रकार देते हे-कारणसत्तेकायांनु- |: 
ततिसम्येऽपि यत्राभावप्रतियोगितावच्छेदकस्य तद्षमांवच्छित्र-कारणतावंच्छेदक-प्रतियोगि 
भ्रवतावच्छेदकत्व विवक्षित तत्र विशेषोक्तिः, यत्र त्वभावप्रतियोगिनस्त्िष्ठकारणतानिर्लपेत. 

| गरयेताशालिस्व तत्रातद्णुण इति विभागात ।' न य 
| चर्त की निष्कृष्टाथेकारिका भतदरुण पर इस प्रकार दै-- 

|. र 'तदद्रूपाननुद्दारस्तु हेतौ सत्यप्यतद्युणः ॥! क क 
ह - mn तत्तदूयुण पवः इस पंक्ति को विमशिनौकार मि मानतेहे) 
|. र इसे 'धवलोघ्सीत्यतदगुणः इस रूप में पढते हैं। वस्तुतः वह अनावश्यक दी 
| उ पर संजीविनीकार के तके मान्य हैं । र म 


1. [ सवेस्व ] | 2 
व्र ॥ घ्‌० ७५ | उत्तरात्‌ प्रइनोचयनमसक्षदर्सभाव्यइ तर '्यामानादुच्तराहुचीयते, 
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अ्रालङन्निबन्धे द्वितीयघुत्तरम्‌। न चेयं परिसंख्या व्यवच्छेदव्यवच्छेक, 
परत्वाभावात्‌ | क्रमेण यथा-- | 
“एकाकिनी यदबला तरुणी तथाह- 
मस्मद्ग्रहे ग्रहपतिथ्ध गतो विदेशम्‌ । 
क॑ याचसे तदिद वासमियं वराकी 
श्वशूमंमान्धबघिरा ननु सूढ पान्थ ॥? 
"का विसमा देवगई किं लड जं जणो गुणग्गाही । 
कि सोक्खं सुकळच किं दुक्खं जं खलो लोओ ।" 
पूर्वत्र मम वासो दीयतामिति प्रश्‍न उत्तराइुच्ीयते । उत्तरत्र है 
गत्यादिनिगूढत्वाद्संभाव्यमसङत्प्रश्‍नपूर्वंकलुत्तरं निबद्धम्‌। 
[सूत्र ७५ ] उत्तर से प्रश्न की कहपना तथा असंभाव्य अनेक उत्तर उत्तर [ बाह. 
अलङ्कार कहलाते हैं | ॥ 
[ वृत्ति ] जिस [प्रकार ] में प्रश्‍न कहा तो नहों जाता परन्तु कहे गए उत्तर से 
कल्पना कर ली जाती है वह एक प्रकार का उत्तरालंकार हुआ । यह अनुमान नहीं होता मोह 
इसमें [ अनुमान के लिए अपेक्षित ] पक्षषमंता आदि [ अनुमानसामग्री ] नहीं रतो! 
इसी प्रकार प्रश्‍न करते दए उसका असंभाव्य उत्तर दिया जाता है, किन्तु केवळ एक वार बह, 
क्योंकि उतने से चारुता निष्पन्न नहों होती, अतः अनेक वार वेसा किया जाता है तो वह उता 
छंकार का दूसरा प्रकार होता है । यह परिसंख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ व्यवछेम्यच्ेछ | 
भाव में तात्पर्यं नहीं रहता । क्रम से उदाहरण, यथा -[ प्रश्‍न से उत्तर की करपना ) 
मै घर में अकेली हूँ, अबला हूँ ओर नई उमर को हूँ । घरवाला विदेश चला गया शा 
यह विचारी सास अन्धी और बहरी है । अतः निवास की याचना किससे कर रहे हो । परि 
बड़े नासमझ हो ।? 
“का विषमा दैवगतिः किं लभ्यं यञ्जनो युणग्राहो । | 
किं सौख्यं सुकळत्रं कि दुःखं यत्‌ खलो लोकः॥ हा 
- विषम क्या है, देवगति; प्राप्त करने योग्य वस्तु क्या दै, शुण्र्दौ जन; सौल ता 
'शोमन पत्नौ; दुःख क्या है, खल लोग ? 
इनमें से प्रथम में “मुझे रहने का स्थान दो? यह प्रश्‍न उत्तरवाक्य से निकडता र 
में देवगति आदि उत्तर, जो निगूढ होने के कारण असंभाव्य है, प्रश्नपूवंक अनेक परे | ग 
(किया गया दै ॥? र 


विमशिनी दपर 
उत्तरादिस्यादि। उन्नीयत इति। प्रश्‍नरूपत्वेन संभाध्यत इत्यथः । 
अत्याय नारिकिमिदमनुमानं न सवतीत्याधङ्क्याह--न चेदमित्यादि । ` र्‍्यर 
'कविप्रतिभानिवर्तितसित्यथः। तदिति । प्रश्नपूर्वेकमुत्तरख्‌ । ए१ oe 
निबन्धो न्याग्यः । अतश्चेति । सङ्दु्तरस्य चारुस्वाप्रतीतेः। पुवं सम _. 
प्यनुपनिवध्यमानमरमागूरकसुत्तरं न सकृत्‌, तावन्मात्रेण प 
___ णीयस्‌। ननु च प्रश्नोत्तररूपत्वादियं परिसंख्यैव किन भवत 
'सित्यादि00 Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangot | 
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ळ॑कारष्टयम्‌ । न पुनरेकः, सामान्यछत्वणायोगाव्‌। एतच्चोदाहरण- 
| यकृता आच्यमताचुरोधेन दत्तम्‌ । वस्तुतस्स्वत्र नास्स्येतदछकारद्वयम्‌ । अत एवेता- 
ह्य तढंकारसार काराद्भिरेतद्लंकारह्यसपास्तस्‌। न च तद्यक्तम्‌ , लक्षणदोषाभावाव । 
का हुरणान्तरेष्वस्य प्रतिष्ठानात्‌। तत्तु यथा-- 
| (मिक्षो कन्था श्छथा किं ननु शफरवधे जालिकेषात्सि मत्स्यान्‌ 

मध्येमद्यावदंशं पिबसि मधु समं वेश्यया यासि वेश्यास्‌ । 
हस्वारीन्कि करिष्ये कति तव रिपवः संधिमेत्तास्मि येषां 

वोरस्स्वं धतहेतोः कथमसि कितवो येन भिच्चुनंमस्ते ॥? 


| श्त्न हि शफरतरन्धजालिकेपेत्युतरान्मस्स्यादनरूपस्य प्रश्नस्पोन्नय नस्‌। पुवमन्यद्पि 
, | क्यम्‌ । थिन दासीसुतो5स्सि' इति पुनः पाठो आः । दासीसुतस्वे कितवस्य निमित्तरवा- 
| आदत । प्रश्नोत्तरोत्यनस्यासमासेः साकाङ्चरवादवाक्यारथ्याविश्रन्तेः । द्वितीयो यया-- 
| “पुंसः संबोधनं किं विदधति करिणां के रुचो5मेसिंपर्विक 

का शून्या ते रिपूणां नरवर नरकं कोऽवधीर्क्रीडनं किस्‌ । 
छे वा वर्षासु न स्युस्तुगमिव हरिणा कि नखाप्रेविमिम्नं 
विन्ध्याद्रौ पर्यटनको विघटयति तननमंदावारिपूरः ॥! 

| "नसंदावारिपूरः इति सभङ्गाल सङ्गध्वेन त्रिरत्तरस्‌ । अन्न च यथोक्तमचुमानपरिसंख्या- 
| देछचण्यं सुरपष्टमेवेति ्रन्थविस्तरमयान्नोक्तसिति ॥ 
`| उत्तरात्‌ इत्यादि । उच्जीयते = कट्पना = प्रश्‍नरूप से संभावित किया जाता दै । 'अशात 
१ | द्ञाशान कराने से यद अनुमान क्यों नहीं मान छिया जाता'-ऐसी शंका उठाकर कहते हैं- 
| 'नचेदुम्‌०' इत्यादि । असंभवनीयम्‌ = असंभाव्य = कविप्रतिमाप्रसूत । तत्‌ = वह =भरञनपवक 
| स्तर। इस प्रकार प्रश्‍न भौ अनेक बार उपस्थित करने इंगि। अतश्च=एक बार उत्तर में 
| चारता कौ प्रतीति न होने से । इसी प्रकार प्रथम प्रकार में मी जिसमें अनुपनिवद प्रश्न को 
| इसना रती है, यह मान लेना चाहिए कि उत्तर एक हो वार महीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ 
| गो जने मर से चारुता की प्रतीति नहीं होती। [ यह विमशिनीकार का अपना प्रोडिवाद है 
॥ | एस आदि ऐसा नहीं मानते, न तो स्वयं सर्वस्वकार की हौ वैसी कोई मान्यता हें]! यहाँ 

॥ प्रत जोर उत्तर रहते हे अतः इसे परिसंख्या क्यों नहीं मान छिया जाता? ऐसी शका उठाकर 
| `ते है--न चेयम्‌० । 
हा ३ का पक ये दो अळंकार हैं, एक नहों, क्योंकि इनमें कोर tds po 
ह. (शि उदाहरण अन्धकार ने दिए हैं ये मौ प्राचीन भाचायो के अलेकारों को 
र आदि ने इन दोनों अळूंकारोको | 

| श्यदिया है। किन्तु उनका ऐसा करना ठोक नहीं है क्योंकि एक तो शके क्य मे कर दात. छ 


त ` भिक्षो! तुम्हारी कयड़ो चिन्बकचिल्वा क्यों हो गई! मो पोते हो! 
५ मछली खाते दो | हाँ हाँ मद्य के वीच खारे नमकीन के रूप में । कट BR 
गों के साथ । अरे वेश्या के पास मी जाते हो! शब॒ओं को मारकर आर इ क्सा 
दै तुम्हारे वु १ वे सब जिनके घर में मैंने संघ गाई है! 


यो जो उ गो आ हो.) ही है गो, 0०५५ 
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यहाँ 'यद्द मछली मारने का जाळ है? इस प्रकार के उत्तर से 'भछलो खाते हो... | ः 
का प्रश्‍न निकलता है। इसी प्रकार आगे भी [ अन्य उत्तरों से असंभावित प र्ष द 
यहाँ [चतुर्थ चरण के अन्त में ] 'येन दासीसुतोइस्मिर = क्योंकि वे 
या चेटी ]' यह पाठ अपनाना चाहिए, क्योंकि वे्यापुत्रत्व के प्रति मे र 
नहीं है। साथ ही इस पाठ से प्रश्न और उत्तरकल्पना समाप्तिपर् रह अ | 
वाक्याथ बैठ नहीं पाता [ अर्थात्‌ “क्या तेरा वाप भी वेश्यागामी था? 


जागता है और वहीं वाक्य समाप्त हो जाता है फलतः उसका उत्तर नहीं मिच्ता ]। दुख । 
उदाहरण, यथा-- | 
प्रन 


पुरुष का संबोधन क्या है [ नः = शब्द का सगे |. 
हाथियों की शोभा कौन उत्पन्न करते हैं [ मदाः>महबह] | 
अभि का वैद्य कौन [बरिन्क] | 
हे नरश्रेष्ठ आपके शुर की क्या चीज खाली है [फन्नी] 
नरकासुर को किसने मारा था [यः=किषु] | 
क्रीडन क्या है [ नरम हँसी ज] 
वर्षा में क्या नहीं होते [ दावाः स दावाबढ] ||. 
[ चुसिहावतारी ] विष्णु ने नखाय्नां से तृणवत किसे फाड़ हाळा [ रिपूरः=इद्ः .. 
हिरण्यकशिपु का वह] | 
विन्ध्याद्रि में घूमता हुआ कौन | 
अपना शरीर छिन्न भिन्न करता है [ नर्मदावारिपूरः = नमंदाजी का प्रवाह] | 


इसमें 'नमंदावारिपूर’ शब्द ही सभङ्ग और अभङ्ग रूप में [ उपर्युक्त क्रम से तीन बार उतत | 
बनता है । [ इस पद्य में कुछ विद्वान्‌ ‘भिषक? के स्थान पर “विष? पाठ मानना चाहते है, पद्य | 
तरुणी विषम्‌’ के समान ] अन्यकार ने अनुमान और परिसंख्या से उत्तराजंकार का जो भेद ब: | 
छाया है वह उक्त स्थलों में मी स्पष्ट ही दै । इम उसे अन्थविस्तार भय से पुनः नहीं कह रहे ै। 
__ इतिहास--उत्तराठंकार की दोनों विधाओं की खोज प्रथमतः रुद्रट ने कौ है। उता 
विवेचन शस प्रकार है- 
रट्र--'उत्तरवचनश्ववणादुन्नयनं यत्न पूवेवचनानाम्‌ । 
क्रियते तदुत्तरं स्यात्‌ प्रश्‍नादप्युत्तर॑ यत्र ॥ ७९३ ॥ 
जिसमें उत्तर सुन कर प्रश्‍न की करपना की जाए, वह अळंकार उत्तर नाम से पुकारा बात 
' है इसी प्रकार जिसमें प्रश्‍न से उत्तर निकलता है वह भी ॥ 
.__ “एकाकिनी यदबला०' पद्य में रुद्र ने मावालंकार माना है। उत्तर के लिए उन्होंने निम्तरि 
उदाहरण दिए हैं-- 
. थम का उदाहरण = भण मानमन्यथा में ज्रुकुर्टि मौनं विधातुमहमसहा । 
शक्नोमि तस्य पुरतः सखि न.खछ पराद्युखोमवितुम'॥ 
सखि! मुझे मान का उपदेश दे । वैसे तो मैं भौं को मौन रखने में असम हैं। पडि 
ओ उसके सामने पराङमुख हो नहीं पाती हूँ ॥! 


| | उत्तरालङ्कारः ६४५ 
सर्ग से अधिक सुख कौ वस्तु क्या है ! बन्चुवान्धव, मित्र तथा पण्डितों के साथ साथ घन, 
सौराज्य क्या है ! उत्तम कान्य के रसरूपी अमृत का आस्वाद ।।? 


| टने द्वितीय उदाइरण में उत्तरगत असंभाव्यता को स्थान नहीं दिया था, साथ हो 
|| पइनगत भनेकता को भी । मम्मठ ने असंभाव्यता को स्थान दिया दै-- 
| [२] उत्तरश्धतिमात्रत» प्रनस्योन्नयनं यत्र करियते, 

[२] तत्र वा सति, असकृद्‌ यदसम्माव्यसुत्तर स्यात्‌ तदुत्तरम्‌ । 

[१] केवळ उत्तर सुनकर जहाँ प्रश्‍न की करपना कौ जाए, 

| [२] अथवा प्रश्‍न रहे परन्तु उसके अनेक असंमान्य उत्तर प्रस्तुत किए जाएं तो वह 

| अढ्कार उत्तर कइलाता है। प्रथम का जो उदाहरण मम्मट ने दिया दै 'वाणिजक इस्तिदन्ताः०२ 

| उसको अभिव्यक्ति रुद्रट के प्रथम उदाहरण से गताथं है। द्वितीय के उत्तर में अन्तर दै । इसके 

| हिप रट के उदाहरण में प्रश्‍न केवळ एक ही वार आया था । मम्मट ने इसका ऐसा उदाहरण 

| दिया जिसमें प्रश्‍न भी अनेक वार आता है यद्यपि उन्होने प्रसनगत अनेकता को कारिका में ठीक 

| कैसे हो स्थान नदीं दिया है जैसे उनके अनुयायी सवंस्वकार ने । इस द्वितीय उत्तर के छिए मम्मट 

| का उदाइरण 'का विषमा०' ही है। विमशिनीकार ने इस उदाहरण कौ रुद्र के उदाहरण से 

| तुूना करके ही कदाचित यह पक्ष प्रस्तुत किया है कि द्वितीय उत्तर में भरन भी अनेक होने 

| चाहिए । यद्यपि विमशिनीकार की यइ कश्पना अधिक उत्तम नहीं दै कि उत्तर के अथम प्रकार 

| ज मौ प्रश्‍न की कर्पना कराने वाला उत्तर एक ही नहीं होना चाहिए । यह मान्यता उनके अपने 

| उदाहरण [ भिक्षो कन्थाः ] के लिए हो उपयुक्त दै, जो अवश्यमेव आदरणीय है । 
रस्नाकरकार--'विमरिनौ के अनुसार अलंकारसारकार ने उत्तराळंधर को अलंकार नही , 

| माना दै । अळंकाररत्नाकरकार भी इसे अलंकार नहीं मानते । नियमनामक एक स्वतन्त्र भरूकारा | 

| परिसंख्या के प्रकरण में मानकर उन्होंने उत्तरालंकार को उसी में अन्तभूत वतळाया दै । परि” 

| संख्याप्रकरण में नियम के विषय में बतळाया जा चुका है कि इसमें किसी मी वस्तु का निर्षारणात्मक 

| ज्ञापन रहता दै । “त्रीडीनवइन्ति' = धान कूटता है, में अन्य प्रकार से चावछ निकाल्ने का 

| निराकरण कर केवळ 'कूटने' के दारा ही चावळ निकालने का निर्धारण करना है। रत्नाकरकार | 

| 'का विषमा देवगतिः'--पद्य में देवगतिगतस्वेन विषमत्व का निर्धारण मानते है और उत्तरालंबार | 

| के स्थान पर नियमालंकार को ही मान लेना पर्याप्त बतढाते हैं। मम्मट द्वारा प्रदत्त वाणिजक 

| । हस्ति० पथ में वे अळंकारत्व दी नदं मानते । अलंकाररत्वाकर में उनका कइनाहै-- 

| अवश्यवाच्ये नियमे प्रश्नपूर्वकमुत्तरस्‌। 

| अन्तभुँतमतो झ्न्यद्‌ वक्तव्य॑ न तदुरय्‌॥ : A 

ज्ञातज्ञापनरूपा या परिसंख्येति तत्र न। न 
प्रश्‍नपूर्वकता युक्ता तेनात्र नियमः स्फुटः ॥ ) ३ 

| जव नियमाळंकार को मानना आवश्यक है तब उत्तर को पृथक्‌ अलंकार नहीं कहना 

| प्रश्नपूव॑क उत्तर का अन्तमांव इसी में हो जाता है। नियम को परिसंख्या से थर 

| हिए आवश्यक है कि परिसंख्या का जो शातज्ञापन रूप है उसमे प्रश्‍न का कथन आन 

| नहीं रहता । कक 

जो आचाये प्रश्‍नपूर्वक परिसंख्या को परिसंख्या हो मानते है नियम कर 

रसका अन्तमांव परिसंख्या में बतळाया जा सकता है । सवंस्वकार 


= 
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भी अन्यन्यपोइ नहीं रहता । नियम में भी अन्यव्यपोइ आवश्यक होता है यद्यपि | 
केवल अन्यन्यपोइ में हौ नहीं रहता, अतः सवस्वकार के अनुसार नियम में मी र्द प्रादे | 
नहीं माना जा सकता । विमशिनीकार ने नए उदाहरण देकर इस प्रकार को शान हे 
स्थान नहीं रहने दिया । का क्षें | 


अप्पयदीक्षित--विमशिनीकार की नवीच स्थापना का प्रभाव परवत्ता आचायो | 
अप्पयदीक्षित ने उन दोनों मेदों को अपना छिया किन्तु रुद्र और मम्मट द्वारा अधि । 
से प्रश्न की कल्पना के प्रथम भेद को वे छोड़ नहीं सके जबकि विमशिनीकार ने क्त्र | 
और अळंकारसारकार के ही समान उसके मोह का संवरण कर छिया था। अप्पवदीक्षित ` | | 
उत्तराळंकारनिरूपण इस प्रकार है-- क्ष | 


[ १ ] 'किंचिदाकूतसहितं स्यादगूढोत्तरमुत्तरम्‌ । 
यत्रासौ वेतसी पान्थ तत्रासौ सुतरा सरित्‌ ॥? | 
(किसी अभिप्राय को छिपाकर आए किसी गूढ उत्तर को उत्तरालंकार कहते है । उदा पथ! | 
नदी सुखपूवक वहाँ पार कौ जा सकती है जहाँ वेतसीकुंज दै । स्वच्छन्दतापूवेक रमणस्थळ को i | 
में रखकर यहद उत्तर दिया गया है । इससे पान्थ का प्रशन भौ निकल आता है। विमशिनौग्रा | 
ने 'मिक्षो कन्था० पच द्वारा उत्तर से प्रश्‍न की उत्पत्ति और उसी को श्रृंखला का पक्ष प्रस्तुत हिरा | 
या उसी सन्दर्भ में अप्पयदीक्षित ने एक मनोरम पद्य भी यहाँ उद्द्धत किया-- 

“कुशलं तस्या १ जीवति, कुशल पृच्छामि, नीवतीत्युक्तम्‌ । 
पुनरपि तदेव कथयसि, मृतां चु कथयामि या थसिति ॥? | 
इेष्या-मान से संतप्त नायिका की अपने पास आई दूती और नायक के बीच प्रश्नोत्र-इ «| 
सकुशल तो दै १ जीवित है। मैं कुशल पूछ रहा हूँ ? कहा तो कि जीवित है। फिर वही कह रहो है! | 
तो क्या मरी बतळा दूँ अमी जिसकी साँस चळ रहो है । सखी कहना चाहती है कि 'विना मरे उस | 
विचारी की कुशलता केसी?। इसे अप्पयदीक्षित ने निबद्ध प्रनोत्तर नाम दिया है। विमर्शिनी' | 
कार के द्वितीय उदाहरण में जो समङ्ग इलेष की चर्चा है और जो एक शब्द समुदाय के अंश अंश पर | | 
प्रश्‍न योजना मिळती दै अप्पयदीक्षित ने उसे चित्रोत्तर नामक भेद माना है। चित्र इसलिए कि । 
इसमें शब्द स्छेष रहता है । इसके छक्षण और उदाहरण कुवळ्यानन्द में इस प्रकार हैं 
'प्रश्नोत्तरान्तरा मिन्नमुत्तरं चित्रमुच्यते । 

केदार पोषणरताः, के खेटाः किं चळं वयः ॥? ह | 

जहाँ उत्तर या तो प्रश्‍न से ही अभिन्न हो या अन्य किसी उत्तर से = उसे चित्रोत्तर कहते है]. | 
बया-के दारपोषणरताः में प्रश्‍न = के = कोन हैं क्या ! दारपोषण रत = खी वच्चों के पोषण में झो | 
- उत्तर है केदार-पोषणरताः = क्यारियाँ पोसने में लगे अर्थात किसान । वहाँ प्रश्‍न भोर उत्त || 

के शब्द अभिन्न हैं। एक उत्तर के दूसरे उत्तर से अभिन्न होने का उदाहरण हैके खेष्टाः > जु 
हैं आकाश में घूमने वाळे, किं चलम्‌ = क्या है चळ ? इन दो प्रइनों का उत्तर एक ही है ला : 
पक्षी और उमर । पक्षी आकाश में अटन करते हैं और उमर चढ होती है। यहाँ Re छट. 1 
उत्तर के भीतर एक उत्तर और छिपा है। अप्पयदीक्षित का कहना है ऐसे उदाहरण वि | 
सण्डन में अनेक हैं । 'कंसंजघान कृष्णः, का शीतलवाहिनी गङ्गा? आदि ऐसे दी वाक्य हैं। उत्तराहकार: है 

80 ५8 पण्डितराज--जयन्नाथ ने मौ उपर्युक्त समी विधाओं को स्थान दिया है और उ । 

he का विवेचन अप्पयदीक्षित तथा विमशिनीकार के ही अनुसार किया दै । उनका सूत्र दै। 


[| रोऽ 
' 'शनप्रतिवन्धकश्चान विषयीभूत थे उत्तरा ॥ 
.. CC-0. Jangamwadi Math ection. Digitized by eGangotri A 
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।क्षसके शान से जिशासा शान्त हो वह अथे उत्तर कइढाता है।' जिज्ञासा 

13 हैं। जिज्ञासा ज्ञानविषयक इच्छा को कहते हे । इच्छा बता हा 
बह धान सामान्यात्मक होता है। इच्छा जिस शान के भनेन के लिए होती है वह विशेषद्प 
| है। इस प्रकार सामान्यतः ज्ञात वस्तु को विशेषतः जानने के छिए हुई इच्छा, जिसे प्रश्‍न 
| (ते हैं, वस्तुनि विशेष के ज्ञान से शान्त दोती है । उत्तर द्वारा इसी विशेष का ज्ञापन कराया 
| ता है । उदाहरणाथ यदि जिशासा यद हो कि “संसार में प्रधान देवता कौन है भौर उत्तर दो 
| क्षिवः तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिज्ञाप्ता के समय शिव का ज्ञान देवता रूप में हो था शिव 
सप में नद, अथवा प्रधानता का शान देवत्व के साथ था शिवत्व के साथ नहों। उत्तर से वह 
| शिवरूप से विदित दो जाता है या प्रथानत्व शिवत्व के साथ विदित हो जाता दै । 

| पण्डितराज ने प्रथम उत्तर को उन्नौत प्रश्‍न और द्वितीय को निवडप्रइन नाम दिए हैं। 
| उनके अनुसार दोनों में प्रश्‍न और दोनों या दोनों में से एक, साभिप्राय या निरमिप्राय होते हैं, 
| इस प्रकार इनमे से प्रत्येक के चार चार भेद हो जाते हैं। विमझिनीकार का मत पृयक्‌ रूप 
ते उपस्थित करते इए उन्होंने “भिक्षो कन्थाः' पद्य के अनुकरण पर जहाँगीर की स्तुति में श्याम 
| वोपवीतं किमिति० पद्य बना दिया है । उन्होंने प्रश्नोत्तर की अनेकता वहीं आवस्यक 
। बतलाई है जहाँ वे साभिप्राय न दों। चित्रोत्तर के लिए भी पण्डितराज ने अनेक भ्रकारों को 
| ढ्क्सना की और उत्तरगर्मित प्रश्‍न का वामन के समान यह निपात उदाहरण बनाकर रस- 
| गंगाधर के दी समान अपना जीवन भी कदाचित समाप्त कर दिया-- 
पक कुवेते दरिद्राः कासारवती धरा मनोज्ञतरा । [ । 


कोपावनस्त्रिलोक्यास्‌"" १०५९०००९५८ ००० ०००००८ ||? 

| (दरिद्र क्या करते हैं किं कुवेते = किंकरता = सेवा करते हे । कौन भूमि सारवती गोर मनो 

| इतर होती हे = कासार = तालाब वाली? त्रिलोकी में कौन भपावन है जो कोप को रक्षा करता है-। 

| इस पद्य का तृतीय चरण यदि पण्डितराज के जीवन का अन्तिम शिल्प दै तो वह बडी दुःख को 

| बात है, क्योंकि यदद चरण अर्थ की दृष्टि से दरिद्र है । एतदर्थ देखिए सागरिका 8४ मे प्रकाशित 

| हमारा 'पण्डितराज-पचपूर्तिसंझोधनम्‌? नामक ढेख । 

विश्वेश्वर = 'उत्तर मात्रात्‌ प्रश्‍नोन्नयने स्यादुत्तरं नाम। f 
प्रश्‍ने छोकाविदितोत्तरस्य तच्चासकृत प्रोक्तो ॥' 

| “तर से प्रश्‍न की कल्पना तथा प्रश्‍न करने पर अप्रसिद्ध भनेक उत्तर उत्तराहकार ए इस्‌ 

| र उत्तर के छिए विश्वेश्वर मम्मट के ही अनुयायी हैं। यहाँ चक्रवर्ती कौ निकृष्टायेकारिका _ 

| यह्‌ > 

; “पइनोद्द उत्तरं तस्माद्‌ गूढं चासकुदुत्तरम | 


विमर्शिनी 


सधुनाळंकारान्तराणां लक्षणं कतुंसुपक्रमते- इत इत्यादि । 
अव अन्य अछंकारो का लक्षण करना आरम्म करते हैं-- 


[सवंस्व ] 
इतः प्रति गूढार्थ्रतीतिपराठंकारल्षणम 
te [ सू ७६ ] संलक्षितस्ह्ष्माथप्रकाशन सह 
| ` र सम! स्थूलमतिमिपततवयी र 


2 2.६ 


क 


छंकार इति। अत एवान्न सखीभिः सुरतोत्सुव छबितस कर्णोत्पलहरत् 
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ताकाराम्याँ संलक्ष्यते तदा तस्य संलक्षितस्य विद्ग्ध प्रति प्रकाराने 

मल॑कारः। तत्रेड़ितादू यथा स्प. 
'संकेतकालमनस विटं ज्ञात्वा विद्ग्धया । 
इसन्नेत्रार्पिताकूतं लीलापद्मं निमीठितम्‌ ॥! 


अत्र खंकेतकाळाभिप्रायो विटसंबन्धिना भ्रक्षेपादिना इङ्गितेन लक्षित, 
रजनिकालभाविना ळीळापझ्निमीळनेन प्रकाशितः | आकारादू यथा-- 


“वकत्रस्यन्दिस्वेद्बिन्दुप्रबन्धद्टवा भिन्नं कुछुस कापि कण्ठे | 
पुंस्त्वं तरूया ब्यञ्जयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणौ खड्गळेलां लिछेख ॥ 


अत्र स्वेदबिन्दुळतकुडुमभेदरूपेणाकारेण खंळक्षितं पुरुषायितं पाणे | 
पुरुषोचितलडगधारालेखनेन प्रकाशितम्‌ । 1 
यहाँ से गूढाथ ज्ञान परक अलंकारो के लक्षण करते हैं-- | 

[ सू० ७६ ] ताइ लिए गए सूचम अर्थ का प्रकाशन सूचम [ अलंकार कहलाता है] | 
[बृ० ] यहाँ जो पदार्थ सूक्ष्म अर्थात्‌ स्थूलमति वाळे व्यक्तियों द्वारा न जाना चाने योग | 
र्‌इता है, उसे जब कुशाअवुद्धि वाले व्यक्ति चेष्टा और आकार के आधार पर ताइ हेते है, त | 
उस ताड़ लिए गए अर्थ का किसी चतुर व्यक्ति के प्रति जो प्रकाशन होता है उसीको सूक्ष्म नामक | 
अलंकार कहा जाता है । इनमें से चेष्टा से ताड़ने का उदाइरण-- | 
चतुर वनिता ने विट को संकेत जानने के लिए उत्सुक देखा तो मुप्तकुराती आँखों में चाह 

अर कर अपना लीलाकमल मूंद दिया है ।! यहाँ संकेतकाल का अभिप्राय विट को अविशेष 
आदि चेष्टाओं से ताड़ छिया गया है और रात्रिकाल में होने वाळे लोळापद्मनिमीळन से उत्ते | 
प्रकाशित कर दिया गया है । आकार से ताड़ने का उदाहरण-- | 
ग्केसी सखी ने चेहरे पर से लगातार वह रदे पसीने से कण्ठ का कुंकुम फेला हुआ देख | 

तो तन्वी के पुरुषायित [ विपरीत रमण ] को व्यक्त करते इए सुसकुरा कर हाय पर खड़ा श्रं | 
चित्र वना दिया । | 
यहाँ स्वेदबिन्दु द्वारा उत्पन्न कुंकुम के फैलाव रूपो आकार से विदित हुए परुषायित हा | 

पर खड्ग बनाने के द्वारा प्रकाशित किया गया है, क्योंकि खड्ग पुरुषोचित वस्तु दै ॥ 


विमशिनी ह| 
देव ब्याच्टे-इहेत्यादि । इङ्गिताकाराभ्यां सूचमार्थंसंछणादस्य भेदद्र्‍यमध्युच्य । 
एवं संळड्ितस्यार्थस्य प्रकाशनमयमछंकार इत्यत्र तारपर्यस्‌ । [ यदाहुः ] शु 
“कुतोऽपि ळद्वितः सूचमोडप्यथो$न्यस्मे प्रकाश्यते । 
घमंण केनचिदू यन्न तत्‌ सूचमं परिचछते ॥' 
कि च-“यन्न कर्णोरपलन्यस्तहस्ता दी पाव छो किनी । अः 
इष्टवा वधूः प्रियोपान्ते सखीभिः प्रतिमुच्यते ॥' i ले. 
इस्येतद्‌गरन्धप्रक्रिप्रयाळंकारो दाहरणज्ञातं कुव ताप्यळंकार भाष्यकृता सूचमाछंकारे ब 
दुयुणमुदाहृतं तन्रायमाशयः-यरसूचमार्थस्य संळकणमात्रे अकाशनमान्र वा; | 
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॥ - सदमाळङ्कारः ६४९ 
| ma तदेवमादी सूचमालंकार एव वाच्यः | सूकरे 
त्र की व्याख्या करते हैं--इद्द इत्यादि । चेष्टा और आकार 
कर के जानने से इस अलकार के दो भेद मौ बतछाए। ल तथ यल 
हि नाने इए अथे का प्रकाशन हो इस अलंकार का स्वरूप है [ जैसा कि मम्मट ने कहा है-- ] 
(जिसमें, सूक्ष्म होने पर यी किसी भो कारण से जान छिया गया कोई अभे किसो धमे के 
ररा किसी अन्य को वतलाया जाता है उसे सूकम कहते हें? और [अन्यत्र ] इसी [ सर्वस्व ] 
अत्य के अनुसार अलञ्चारो के उदाहरण देते हुए मौ सूक्ष्मालंकार के प्रकरण में भढकार 
भाष्यकार [ तथा रत्नाकरकार ] ने जो-- 
हाँ सखियाँ कपोल पर हाथ रखकर दीप निह्दारतौ देख, वधू को प्रिय के पास छोड़ 
आती हवं! यद उनकी अपनी मान्यता के अनुरूप उदाहरण दिया है उससे उनका तात्पय यह 
हैकि 'सृक्ष्म अथे का केवळ जान लेना, या केवल प्रकाशित करना मौ यहौ अलंकार है?। 
इसीलिए यहाँ जो सखिर्यो दारा सुरतोत्सुकता जान लो गई है और जो कर्णोत्पछ पर हाथ रखने 
आदि से उसे [ वधू द्वारा सखियो के प्रति ] प्रकाशित किया गया है इसते यहाँ दोनों प्रकार के 
| अर्थे का होना वतलाया गया । इस प्रकार ऐसे उदाहरणा में सूइमाळकार हो माना जाना चाहिए। 
' क्योंकि इन सब में जान लिए गए रूप में सूक्ष्म अर्थ दो विद्यमान दै । [ अल्हारभाष्य के उपलब्ध 
न होने से मन्मटकारिका के वाद का यह टीकांश इमने जोड़ तोड़कर हो अनूदित किया है] ॥? 
| विमर्श-अलंकारमाष्य में कदाचित केवळ जान लेने को भी सूत्र का अथे माना गया था। 
| मम्मट, सवेस्व और विमर्शिनी उससे विपरीत जाने गए अर्थ के प्रकाशन तक सूह्ष्म की व्याप्ति 
` मानते हैं । श 
| इतिहास = सूक्ष्मारंकार को जो रूप मम्मट की विमर्झिनी में उद्धृत कारिका तथा सबस्व 
| में भिछता है उसकी खोज का श्रेय दण्डी को है। उन्होंने सूक्ष्म का जो लक्षण किया था | 
| मम्मट आदि ने उसी की पदावली पर अपना विवेचन खड़ा किया है । दण्डी का सूक्म-विवेचन 
| पस प्रकार है-- 
दण्डी = इन्गिताकार लक्ष्योऽधेः सौद्म्यात सूक्ष्म इति स्टृतः । 
कदा नौ सङ्गमो भावीत्याकीणें वक्तुमक्षमम्‌ । 
अवेत्य कान्तमवळा लोलापद्य न्यमीलयत्‌ ॥ 
पद्मसंमीळनादत्र सूचितो निशि संगमः। 
आश्वासयितुभिच्छन्त्या प्रियमङ्गजपीडितम्‌॥ 
मदर्पितद्शस्तस्या गौतगोष्ठ्यामवधंत । 
उद्दामरागतरछा छाया कापि मुखाम्बुने ॥ 
इत्यनुद्धिन्नरूपत्वाद्‌ रत्युत्सवमनोरथः । 
भः सूक्ष्मत्वमभूदत्र व्यवस्थितः ॥ 
नुछङ्घ्यैव सूक्षमत्वमभूद चरण न 
` शंगित या आकार से लक्षणीय अथं सूइमता के कारण सूक्ष्म माना गया है! 
जमे प्रिय को 'इम दोनों का मिलन कब होगा! यह जोर से पूछने में 
'ढौळापद्म मूँद दिया ? यहाँ कामपीडित प्रिय को आश्वासन देने 


| सूचना परिहीन ८ 
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की दृष्टि सुझ ही पर टिकी रद्दी और मुखकमल पर उद्दाम रक्तिमा से तरळ एक विकि । 
दिखाई दी !” यहाँ पर भी रत्युत्सव की लालसा छिपी हुईं होने के कारण सहमता बि | 
खोए व्यक्त हुई दै ॥? फि 
हेत्वढंकार के प्रकरण में दण्डीद्वारा प्रतिपादित लेश, सूक्ष्म आदि अल्कारो का भाम | 
खण्डन उद्धृत किया जा चुका दै। उससे स्पष्ट है कि भामह सूक्ष्म को अलंकार नहीं दारा | | 
आमह का अनुकरण करते हुए वामन और उद्भट ने भी इस नाम का कोई र । | 
बतलाया दै । च || 
सुब्रद-रुद्रट के काव्याछक्कार में सूक्ष्मनामक भळंकार तो है, किन्तु उसका | 
और उदाहरण दण्डी भौर मम्मट के उपर्युक्त सूक्ष्म से भिन्न एक दूसरे हौ प्रकार का है। |. 
वह यह है-- | | 
ध्यत्नायुक्तिमदर्थो गमयति शब्दो निजार्थसंबद्धम्‌ । 
अर्धोन्तरसुपपत्तिमदिति तत्‌ संजायते सुक्ष्मम्‌।? ७।९८। | 
जिसमें अयुक्त अथ का शब्द अपने अथे से सम्बन्धित किसी युक्ति-युक्त अथ का शान काह | 
बह सूक्ष्म नामक अळंकार होता है । | 
यथा--आदौ पद्यति बुडधिव्यंवसायोऽकाळही नम्रारभते । 
वैय व्यूढमद्दाभरमुत्साइः साथयत्यर्थम्‌ ॥ | 
(आरम्भ में देखा करती है बुद्धि, व्यवसाय समय गेंवाए विना कार्यं आरम्भ कर देता हैं | 
महान्‌ भार को ढोए रहता दै, उत्साह कार्य सिद्ध करता है ।? यहाँ ये सव काये तद्वान्‌ प्राणी | 
करता है। वह यहाँ निगूढ दै अतः उसका बोध होने से यहाँ अलंकार भी सूक्ष्म नामक हो है। 
वस्तुतः ये लाक्षणिक प्रयोग मात्र हैं । 
सम्मद'कृतोऽपि लक्षितः सूक्ष्मोऽप्य्थोऽन्यस्मै प्रकाश्यते । 
धर्मेण केनचिद्‌ यत्र तत सूक्ष्मं परिचक्षते ॥? 


अर्थं अभी अमी विमझिंनी ने किया जा चुका है। इसकी पदावली से स्पष्ट हैकि शस | 
अळंकार के रूपनिमांण में मम्मट अक्षर अक्षर के लिए दण्डी के ऋणी दै। ठीक इसी प्रमा | 
सवंस्वकार भी अपने विवेचन और उदाहरणों के लिए मम्मट के ऋणी हैं । दोनों की पदावली | 
प्रायः एक है, उदाहरण तो एक है ही । मम्मट की पदावली यह है--'वकत्रस्यन्दि०' धत्राइति' | 
मवलोक्य केनापि वितर्कितं पुरुषायितम्‌ असिळतालेखनेन वैदर्ष्यादभिव्यक्तिसुपनीतस्‌। | 
पुंसामेव कपाणपाणितायोग्यत्वात । यथा वा 'संकेतकालमनसम्‌०' अत्र जिश्ञासितः संकेतका | 
कयाचिद्‌ इन्गितमात्रेण विदितो निशासमयञझंसिना कमळनिमीलनेन लीळया प्रतिपादित | 
शोभाकर--रत्नाकरकर शोभाकर ने न तो अळंकारमाष्य के समान 'शान' और प्रकाश | 

की दोनों इकाइयो को सूकम के लिए स्वतन्त्र और पर्याप्त दी माना है और न मसे | 
सवेस्वकार के समान दोनों की एकत्र अनिवार्यता दी मानी है। उन्होंने केवळ प्रकाशन को पूरी | 
के किए पर्याप्त माना है, शान को उसका वेकरिपक सहदयोगीमात्र माना है । उनका उक्षण वह 
'सूक्ष्मार्थस्य सूचनं सूक्ष्मम्‌?॥ १०३॥ > 

“सूकम अर्थं की सुचना सूक्ष्म नामक अलंकार होगी । रत्नाकरकार ने सूचना का... 

` आकार ओर चेष्टा ही नहीं वाच्य को मी माना है । उसका उदाहरण उन्होंने यह दिया दै 
कोक ररथ्याञ्जमणशोळं जारे तरुणी दृष्ट्वा संकथयति सखीम्‌ । | 


` इदानीं चर खल सूय; सरितं सुन्छ Rr = 
fe I हे ७0-0. Jangamwadi Math Co न्थ्याया तद याम? । eGangotri ES 
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दार को गछी में घूम रहा देख तरुणी सखी से कहती है--'सूर्य डूब रहा है, सखि! 
चले ।? 
नदी को संकेत स्थान बतळाया जा रहा है। ८१ 
| क्य किसी अन्य के द्वारा नहीं जाना जाता, न आ न तक 
| रक्त करता । रत्नाकरकार ने इसमें मौ सूक्ष्म को अलंकार माना दै । 'वक्त्रस्यन्दि०' पद्य मी 
| सूक्ष्म के लिए उद्धृत कर दिया है। इस प्रकार सूक्ष्म को अनेक नवीन परिस्थितियों में 
| देष्कर रत्नाकरकार ने अपनी भावक प्रतिभा की उवंरता का परिचय दिया है। 'हान और 
| प्रकाशन! दोनों को अनिवार्य इकाई मानने के पक्ष पर वे स्पष्ट रूप से इस प्रकार प्रतिवाद 
| प्रस्तुत करते हैं -- 
|  व्क्तस्यन्दि०' अत्र चाकारेणेज्ञितेन वा संलक्षितस्याथंस्य परं प्रति प्रकाशनम्‌ इति दिमेदत्व॑ 
|  नवाच्यम्‌, संलक्षितस्य प्रकाशनाभावेऽपि निजाभिप्रायादिप्रकाशनेशपि संभवतीति 'संलक्षितस्य 
| सृ्षमाथंप्रकाशनं सूक्ष्म ' इति लक्षणमन्यापकम्‌ , यथात्रैव “यत्र कर्णोपढन्यस्त० इत्यादी?) 
| प्रकाशन के प्रति केवळ आकार और इङ्गित को हो शान का साधन मानकर सूक्ष्म को दो 
दों तक ्ीमित नहीं रखना चाहिए क्योंकि कहीं-कहीं अन्य के द्वारा शान ओर अन्य के द्वारा 
_ हौ प्रकाशन के अमाव में स्वयं प्रकाशन शेने पर मौ यह अलंकार देखा जाता है। इसलिए 
| [ सबंस्वकार ] 'संलक्षित सूक्ष्म अर्थं का प्रकाशन सूक्ष्म है? इस प्रकार का जो लक्षण बनाया है 
| बह समी स्थलों में लागू नहीं होता यथा इसी 'यत्र कर्णोत्पळ०' पद्म में । र 
| अप्पयदीक्षित ने 'वकत्रस्यन्दि०' पद्य में पिदितनाम अलंकार मान सूक्ष्म को 'संकेतस्षाङमनस 
| तक सीमित रखा है। क 
अप्पयदीक्षित = सूक्ष्म पराशयामिशोत्तर साकूतचेष्टितम्‌।' कई 
मयि पश्यति सा केशैः सीमन्तमणिमाबृणोत्‌॥ 
| -दूसरेका आशय जान रहे व्यक्ति दूसरे के प्रति अभिप्राय चेष्टा सूक्ष्म कहलाती है । 
| उदा० 'मैं देख रहा था तो उसने वालों से अपनी माँग की मणि ढंक लौ! यहाँ मणि सूये का | 
| अतीक है। उससे सन्ध्याकाळ के संकेतकाळ होने की सूचना दी गई। अन्य में अप्पयदीद्षितने 
| 'संकेतकाळमनसं०? पच भी उद्भृतकर दिया दै । पिहित का लक्षण उन्होंने इस प्रकार किया हे  : 


| “पिहितं परवृत्तान्तशातुः साकूतचेष्टितम्‌। 
| प्रिये गृहागते प्रातः कान्ता तरपमकश्पयत्‌ ॥' 
| दूसरे को स्थिति जानने वाळे की साभिप्राय या ब्यंग्यपूण चेश पिहित कहलाती दै। उदा० | 
प्रिय प्रातःकाल सपत्नी के पास से छौटा तो नायिका ने उसके लिए विछौना विछवा दिया ५४ 
| (सरा उदाहरण 'वक्त्रस्यन्दि०' पद्य ही दिया है। चन्द्रिकाकार ने सूक्ष्म और पिहित का अन्तर 
| 'ढाते हुए लिखा दै--'सूक्ष्म में दूसरे का अभिप्राय जानकर अपनी ओर से उत्तर मौ दिया 
| ९ झर इस उत्तर में वक्ता अपना गुढ अभिप्राय व्यक्त करता है; जब कि पिहित में दूसरे को 
| सिति को जान लेने की सूचना दी जातो दै । अर्थ यद कि सूकम वक्ता के स्वगत सूह 
|: र भाव के स्वयं निवेदन में होगा और पिहित किसी के दारा अपने गूढ भाव के छिप 
` समे छिपाए भाव का प्रकाशन मी रहेगा, क्योंकि उसके विना उस छिपे भाव 
व न होगा और पाठक की चेतना पर उसका प्रमाव न पडेगा । उत 
कय का प्रत्याख्यान कर दोनों विधाओ को प्राचीन आचायौं 


स शीष॑क में ही. पिका अजित तया. 


र 


मद 
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पण्डितराब जगन्नाथ के रसगंगाधर में सूक्ष्म अलंकार नहीं आ पाया है। 
विश्वेश्वर ने अपना सूक्ष्मालुंकार मम्मट के ही लक्षण पर निर्भर रख इस प्रक 


र 
प्रतिभापिशयाद्‌ ज्ञातो यद्याकारेक्षितादर्थः । तागा ह. 
विशदीक्रियतेऽन्यस्मै तथैव तत्‌ सूकष्मभित्युक्तम्‌ ॥ 

रत्नाकरकार और अप्पयदीक्षित की नवीन उद्मावनाओं पर चप हे ४ | 
चक्रवत्तीं की निष्कृष्टाथंकारिका यह दै 3 र्‌ | 
सूक्ष्म तु सूक्ष्मं संलक्ष्य विदग्घेषु प्रकाशनम्‌ । । 


इङ्गिताकारतः सूक्ष्मसंछक्षणमित्ति द्विधा ॥? 
इङ्गित और आकार का अन्तर थीचत्रवतीं ने इन प्रमाणों द्वारा स्पष्ट किया है-- 
इङ्गित = आकूतव्यजिताश्रेश्ट इक्षितं बुद्धिकारिताः । 
आकार = आकारः पुनराम्नातस्ता एवाबुद्धिकारिताः ॥ 
तथा— 
इङ्गित = “तारापुरभदृष्टयादेविारानिङ्ञितं विदुः । 
आकार = भाकाराः सत्तजा भावा भाद्या बुद्धया परेऽन्यथा ॥ J 
"जो चेष्टाएँ भावामिव्यक्ति के छिये जानवूझकर की जाती हैं उन्हें इङ्गित कहा जाता है, | | 


वे ही चेष्टाएं यदि जानबूझकर न की जाए अपितु स्वभावतः निष्पन्न हो जाए तो आकार मानौ | 
जाती है । | 


“पलक, भुङदि ओर दृष्टि के विकार इक्षित होते हैं जव कि आकार चित्तस्थिति कौ धो ॒ 
मुद्राएँ । इनमें से प्रथम जानबूझ कर किए जाते हैं और द्वितीय स्वमावत्तः निष्पन्न होते हैं। 


[ सचस्व ] 


[ ४० ७७ ] उद्धिन्नवस्तुनियूहन॑ व्याजोक्तिः । | 
यत्र निगूढं वस्तु कुतश्चिन्निमित्तादुङ्भिञ्ञं भकटतां प्राप्तं सद्‌ चस्त्वम्त | 
प्रक्षेपेण निगूह्यते अपळप्यते, सा चस्त्वन्तरप्रक्षेपरूपस्य व्याजस्य वचनाइ |. 
व्याजोक्तिः । यथा-- | 
शेळेनद्रप्रतिपाद्यमानगिरिजाइस्तोपगढोछ्सः 
द्रोमाञ्चादिविसंस्थुळाखिलविधिव्यासङ्गभङ्ञाकुळः 
हा शत्यं तुद्दिनाचळस्य करयो रित्यूक्षिवान्‌ सस्मितं 
शेळान्तःपुरमातृमण्डळगणे देशो 5वतादू वः शिवः ॥' 
अत्र रोमाञ्चादिनोद्वि्ञो रतिभावः शैत्यप्रस्षेपणेनापलपितः | यद्यप्यप | 
हुतोऽपि सस्मितत्वज्यापनेन पुनर्युद्भन्नत्वेन प्रकाशितः, तथाप्यपछा | 
सात्रचिन्तयास्याळकारस्यो छेखः । 9 
| नन्वपदुतिग्नन्थे यथा सादश्याय याउपहुतिः, तथापह्रवायापि य 
` दृश्यं साप्थपह्ुति:' इति स्थापितम्‌ , व्याजोक्तौ चोत्तरभ्रकारो विद्यते तक 
गे मियमल्कारान्वरे[ररूपे|ण यप. by eGangotri ए a 


CC-0. Jangamwadi Math Collection 


| 
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1 .... तन्मते न्याजोकत्याख्यमतट्रंकरणमस्ति । इह तु तस्य संभवात्‌ तद्वथः 

i पहुतिरिति एथगयमलंक्ारो निदिष्टः। 
७७] प्रकट वस्तु का छिपाया जाना व्याजोकि [ नामक अळंकार कहछाता है ] ॥ 

जिसमें कोई निगूढ वस्तु किसी भी कारण उद्धिन्न अर्थात्‌ प्रकटता को प्राप्त हो ल 

' तः उसे अन्य कोई वस्तु बीच में छाकर निगूदित किया जाता अर्थात्‌ छिपाया जाता है, 

ह अन्य बस्तु के बीच में डालने रूप व्याज का कथन होने से व्याजोक्ति मानी जाती है। 


रा हिमाचल द्वारा सोपें जा रहे पार्वती जी के हाथ के स्पश से हुए रोमांच आदि के 
कारण भस्तव्यस्त हुए समस्त कायं काप में रुकावट आ जाने से घबराए, अतएव 'आइ कितने 
उडे है दिमाचळ के हाथ” इस प्रकार बोल बैठे और पेतराज के. अन्तःपुर, आही आदि माताओं 
हया प्रथमगणों द्वारा सुसङ्रा सुसुकुराकर देखे जा रहे शिव आपको हमारी रक्षा कर ।? 
यहाँ रोमांच आदि द्वारा प्रकट हुईं रतिरूपी चित्तवृत्ति शौतलता को बीच में ठाकर छिपाई 
| गरे | यद्यपि छिपाए जाने पर भी सुझुकुराइट के उब्लेख के द्वारा उसे पुनः प्रकट बतळाया गया, 
| तयापि छिपानेमात्र पर ध्यान जाने से इस अलंकार का अनुभव होता है [ चमत्कार प्रतीत 
| तता है ] तथा इसे नाम दिया जाता है। 
. शंका होती है कि अपहुति [ इलेष ] प्रकरण के ग्रन्थ में यह बतळाया है कि “बिस प्रकार जो 
| (पाव साइश्य शापन के लिए होता हैं वह अपहुति होता है, उसी प्रकार जो साइस्य छिपाव 
| बतछने के लिए होता है वह सी अपदुति होता है ।? इनमें से जो द्वितीय प्रकार है वह व्याबोक्ति 
में विद्यमान हैं, तव इसे भिन्न अळंकार क्यों बतळाया जा रहा है। [ उत्तर ] ठीक दे। [ अपहुति 
' का] वह [ रूप ] उद्भट के सिद्धान्त के अनुसार वहाँ बतळाया गया है । उनके मत में व्याजोकि 
| कोई अलग अलंकार नहों है । इस [ ग्रन्थकार के मत ] में वह संभव दै, अतः [ इस मत में | 
| उस [द्वितीय प्रकार ] से बचा हुआ भेद हो अपहुति का विषय होगा । इस कारण यहाँ यह 
|| अलंकार पृथक्‌ बताया गया है। 


| अन्य इति पूर्ववाक्य एवं संबन्धनीयम्‌ । उत्तरः प्रकार शति । अपहृवाय साइरयस्‌ वा 


| जे, हि आह 
| गोप्कषेथितुसप्र द्विन्ने सत प्रकृतं वस्तु वस्स्वन्तरणाप! णो 
ते कृतस्योपादानस्‌। इह त्‌ सवस 
प्रियनिगृहनस्येव वाक्यार्थस्वाद्वबाजोक्तिरेव न पुनरपद्दतिः ! अत पव 
८ छिः । तस्य यथायोजनसात्रं छदणस्‌ । डा 2 
उच्च इत्यादि । निगूढ अर्थात्‌ वस्तुतः निगूढ। बस । 


"अब से जन्य. कोपा, हिस 


९७४ अलङ्कारसवँस्वम्‌ 


'छिपाए जाने पर भी = अर्थात्‌ व्याजोक्ति के जम जाने के कारण । अपछापमात्रचिन्तया 
मात्र के ध्यान से = क्योंकि व्याजोक्ति का लक्षण दी केवळ वह ( छिपाव ) है | श्स 
का अपहुति से भेद बतलाना आरम्भ करते हैं--नजु०। स्थापित । जैसा कि हने पथ | 
[ के अन्त ] में कहा दे-“साइश्य की व्यक्ति के लिए जहाँ छिपाव होता है उसे ज्‌ ति | 
जाता है? = इत्यादि । इस प्रकार "भपहव अन्ध” इसका अर्थ 'यूव वाक्य गाना चाहिए झा | | 
प्रकारः = दूसरा प्रकार = साइश्य छिपाव बतलाने के छिए'। तत्‌ = इस कारण = दूसरे उ | 
में ही चले आने से | कथम = क्यों = कोई प्रयोजन न होने से । स्वीकारकर इसी का खण्ड त | 
है-सत्यस्‌ इत्यादि के द्वारा । तत्‌ = साइश्य छिपाव के लिए । तत्न र वद्दा खना | 
तन्मत = उनके मत में = उद्धट के मत में । लस्य = उसका व्याजोफि नामक अलंकार का | मु 
ज्यतिरिक्त ८ उससे बचे = भपहुति में तो अप्रक्ृत का उपादान प्रकृत के उत्कर्ष के लिए हो र | 
है; जव कि इस व्याजोक्ति में भप्रकृत वस्तु प्रकट हुई प्रत वस्तु को छिपाया करती है। इस प्र्न | 
इन दोनों में बहुत बड़ा भेद है। इस प्रकार [ झलेष प्रकरण में उद्धृत ] 'आकुष्यादाबमदभ | 
इत्यादि [ पद्य ] में “चोली? रूप अन्य वस्तु को बोच में छाकर प्रकट इए प्रियरूपी अर्थ का छिना | 
ही वाक्यार्थ स्वरूप है, अतः वहाँ व्याजोक्ति ही है, अपहुत्ति नहों। अत एव यहाँ [अगढेख |. 
द्वारा प्रतिपादित ] वक्रोक्ति भी नहीं है क्योंकि उसका स्वरूप “दूसरे प्रकार से योजना करना' है॥ | 


ha 


विमश--दत्तिकार ने इलेषप्रकरण के अन्त में अपहुति के दो भेद इस कारिका द्वारा | 
-बृतळाए थे-- | 


= छिपार रे | 
[ सायो] ` 


'साइद्यव्यक्तये यत्रापद्दवो5सावपद्दतिः । 
अपहृवाय साइइ्यं . यत्राप्येषाप्यपहुत्तिः ॥? 
इसके पूर्व वृत्ति में वहीं लिखा था--“उमयथाप्यपहुतिसंमवात्‌ साद्ृश्यपयंवसायिना वापहबेन, | 
अपहुपयंवसायिना वा साइृर्येन, भूतार्थापहृवस्योभयत्र विद्यमानत्वात्‌ [ ५० ३७३ ] यहाँ 'म | 
:हुतिग्रन्थे! छिखने का अथे विमशिनीकार ने अपहुतिविषयक पूर्व चर्चा किया है। संजोविनोग्रर | 
इस पर चुप हैं। वस्तुतः अपहुतिप्रकरण में भी इससे मिलती जुळती निम्नलिखित वात भा | 
है - “अपहवपूवंक आरोप तथा आरोपपूवेक अपहृव ।? आरोप साइश्यमूलक होता है। प्रथम मेर | 
में भपढ़व उसका निष्पादक होगा । फलतः वहाँ अपहृव साइश्य के छिए होगा। द्वितौरपे | 
उसके शि 'साइश्य भपहव के लिए” होगा । इससे प्रक्रत अन्थ का संवन्ध जोदाब | 
सकता दै । 4 
इतिहास--व्यानोक्ति दामन की देन दै । उनका सूत्र है--व्याजस्य सत्यसाहूप्यं व्याओोफि! | 
ब्याजपूणं वस्तु का सत्य वस्तु के साथ सादृश्य व्याजोक्ति कहलाती है । इसे वामन वे | 
“मायोक्ति भौ कहा गया बतलाया है । उदाहरण--'काशपुष्पलवेनेदं साद्ठपातं मुखं मम मेरा | 
आँसू युक्त शसखिए है कि इसमें कासपुष्प का ड़कड़ा भर गया है । यहाँ सात्तविकमाव से जति | 
भहु को काशपुष् के बहाने छिपाया गया है उद्धट और रद्रट के काम्यालंकारों में वह अ! | 
“नहीं मिळता । ह, . 
त्र सम्मट-ने 'शेलेन्द्रप्रति० पद्य का हो उदाहरण देते हुए व्याजोक्ति का विवेचन इपर | 
'किया था-- 
[ सू० | 'व्याजोक्तिच्छद्मनो द्धिन्रवस्तुरूपनिगृहनम? । 
[३० ] निगृढमपि वस्तुनो रूपं कथमपि प्रभिन्नं केनापि व्यपदेशेन यदपद्नुयतै सा 
ज ह चैबापहुति: प्रक्ताप्रकृतो मयनिष्ठस्य साम्यस्येह्यासंभवात । उदा० 'शेहेन्द्र०”। अन: 


OC:  शैल्यकारणतया मकाश्रितर्वाद पुजपितस्वरूपो by र याजो कि सज 4 
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हुए वस्तुरूप को बढ द्वारा छिपाना व्याजोक्ति। वस्तु का रूप छिपा होने पर किसी 
प्रकट दो गया दो तो किसी भी बहाने से उसे जो छिपाया जाता है वह व्याजोक्ति 
1 है। यदद अपदुति नहीं है क्योंकि यहाँ प्रतत और अप्रकृत के बीच साम्य को विवक्षा 
# व्दार शैलेन्द्रप्रति०” में रोमांच और कम्प सात्तिकरूप में प्रकट है और शैत्यजनित 
उनकी वास्तविकता छिपाई गई । स्पष्ट है. कि सवेस्वकार का विवेचन मम्मट के 

पर आश्रित दै । 
रस्नाकरकार ने व्याजोक्ति को व्याज के लिए वाश्ष्यप्रयोग तक सोमित नहीं रखा, उसे 
टा आदि दारा भी संभव वतलाया है। इसी प्रकार उद्धेंद 5 प्रकाशन को भी दो प्रकार 
का माना दै आशंक्यमान तथा उत्पन्न। इस प्रकार उन्होंने इसे चार प्रकार का माना है। 
ष्टा आदि को उक्तिस्वरूप मानने के लिये उन्हें छक्षणा का सहारा छेना पढ़ा है। उनका 


' इक्षण केवळ 


'उद्भेदप्रच्छादनं व्याजोक्तिः ॥ १०४ ॥? 
(उद्भेद = प्रकाशन को छिपाना = ढँकना व्याजोक्ति--इतना हो है। इनका आशंक्यमान 
` उद्भेद का उदाहरण अप्पयदीक्षित के उदाहरण से गताथं है। उत्पन्न उद्भेद के लिए उन्होंने 
` कृहेन्र्तिपा्मान? पद्य का दी उदाहरण दिया है। 
` मित और व्याजोक्ति का अम्तर करते हुए उन्होंने लिखा है-- 
'उद्धेदस्य निरूपणं स्वरसतो हेत्वन्तराच्चेद्‌ भवेत्‌ 
प्रत्यूहः समधर्मकोत्कटयुणाप्रच्छादनान्मीछितम्‌। 
ब्याजोक्तेर भिसन्धिपूर्वेकतया 'चेष्टादिनोक्त्याध्यवा 
व्याजेन प्रतिमेदगहनमतो युक्तं विविक्तं वपुः॥' 
| मीलित ओर व्याजोफि दोनों में उद्भेद तो स्वतः होता है किन्तु प्रच्छादन के हेतु में अन्तर 
| रहता दै। मौळित में प्रच्छादन समान धर्म वाळे पदार्थ के उत्कृष्ट गुणो से होता है, जब कि 
| ज्याजोक्ति में चेष्टा आदि के द्वारा अथवा वाक्य द्वारा प्रच्छादन जानवूझ कर किया जाता है | 
. अप्पयदीक्षित = 'व्याजोक्तिरन्यददेतूक्त्या यदाकारस्य गोपनम्‌। 
सखि ! पझ्य गृद्दारामपरागेरस्मि धूसरा ॥ 
| कोरं अन्य हेतु देकर आकार का छिपाना व्याजोक्ति काता है। यइ-- हे सखि! देख 
| मैं घर के बगीचे के पराग से धूसरित हो गई हू? यहाँ घूछ में पड़ कर को गई च 2 
| के द्वारा जानने के पहले हो छिपाई गई है । न केवल वाक्य हो अपितु चेशदि नि 
| भी भप्पयदीक्षित ने रत्नाकरकार के ही समान प्रच्छादनहेतु माना है। जैते कोई नायिका. 
| अपने भनुरागजनित रोमांच को प्रणाम के बहाने छिपाती है ।' 
पण्डितराज के रसगंगाधर में यह अलंकार नहीं मिळता । ५ छाए | जज । 
| विश्वेश्वर--ने मो वाक्य और चेष्टा दोनो के द्वारा प्रकट भाव के छिपाव में व्याज फे 
| मानी है-- > 1 
हे “न्याजोक्तिरविशदी मवदयस्यापहुतिमिषतः " हे न क 
|" ` अग्रकाश्यस्याथेस्य कथञ्चिद्‌ विभावनप्रसज्ञे सति बेनचित केन तदपो व्याज र खिसी 
ह; रे अप्रकाशनीय अर्थ का किसी मी प्रकार से प्रकाश दाण्याला ४ 
दि गणे को म्नो कुदा जाता! Collection. Digitized 0) र 
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बाक्यातिरिक्त उपाय. का उदाहरण उन्होंने <दम्पत्योनिंशि० पद्य दिया है जिसको भा | 
यइ है-*रात की बातचीत जब शुक सवेरे सखियों के सामने बोलने लगा तो चतुरा ई है 
का दाना देकर उसकी चोंच बन्द कर दी | अना | 


चक्रवर्ती की निष्कृष्टाथंकारिका इस अलंकार पर यह है-- 
“न्याजोक्तिव्याजवचनेनोद्भिन्नस्य निगहुनम्‌। 
अपहाय साइश्ये इष्टा नापहुतियंतः ॥? 
प्रकट अथ का ब्याजवचन के द्वारा छिपाना व्याजोक्ति कहढाता है। य 
क्योकि वह साइश्यमूछक अपव [ छिपाव ] में दोती है 17 
[ खवंस्व ] 


[ छू० ७८] अन्यथोक्तस्य वाक्यस्य काङच्छेपाभ्यामन्यथा | 
योजने वक्रो क्तिः । ॒ | 
इक्तिव्यपदेशसाम्याद व्याजोकत्यनन्तरमस्या लक्षणम्‌। यद्वाक्यं केर | 
चिद्म्यथाभिप्रायेणोक्तं सद्परेण वक्ता काकुप्रयोगेण श्लेषप्रयोगेण वान्यथा. 
न्‍्याथेघटनया योज्यते तदुक्तिः वक्रोक्तिः । काकुप्रयोगेण यथा-- | 
'गुरुपरतन्त्रतया बत दूरतरं देशमुद्यतो गन्तुम्‌। 
| यलिकुलकोकिललळिते नेष्यति सखि सुरमभिसमयेऽसौ ॥' 
अत्रैतद्वाक्यं नायिकया आगमननिषेधपरत्वेनोक्तम्‌। तत्सख्या काइ 
ग्रयोगेण विधिपरतां प्रापितम्‌ । काकुवशाद्विधिनिषेधयोविपरीतार्थः 
संक्रान्ति: । | 
तत्र शलेषोऽभङ्गसभक्षत्वेनोभयमयत्वेन जरिविधः। तत्रामङ्गश्ळेषसुखेत | 
यथा-- | 
“अहो केनैदशी ' बुद्धिर्दारुणा तच निर्मिता । 
न्रिगुणा भयते बुद्धिनं तु दारुमयी कचित्‌ ।" | 
अञ्ज दारुणेति प्रथमान्तं क्रान्तं . श्ळेषमङ्गथा तृतीयान्ततया संपादि | | 
तम्‌। [ 
समङ्गद्लेषसुखेन यथा-- | 
“त्वं हाळाइळभत्करोषि मनसो मूच्छौं समालिङ्गितो 
हाळां नैव बिभमिं नेव च इळं मुग्धे कथं दाळिकः। | 
सत्यं दालिकतैच ते समुचिता सक्तस्य गोवाहने ही 
जितो हिमाद्रिसुतया स्मेरो5वतादू व! शिव! | 


है अपहत्ति नहीं 1 


: उभयसुखेन यथा -- क र 

क 'विजये कुशलस्थ्यक्षो न क्रीडितुमहमनेन «सब्द शक्ता। 2. 
जे क्षद्॒यंमिंद्‌ य [दे पाणी ॥ Re 
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किं मे दुरोद्रेण प्रयातु यदि गणपतिन ते५मिमतः । 

कः प्रद्ेष्टि विनायकमहिठोक किं न जानासि ॥ 

चन्द्रअद्दणेन चिना नास्मि रमे कि । 

देव्ये यदि रुचितमिदं नन्दिज्ञाहयतां राहुः॥ 

हा राद्दौ शितदंष्रे भयकृति निकटस्थिते रतिः कस्य । 

यदि नेच्छसि संत्यक्तः संप्रत्येषेव हाराहिः॥ 

वसुरदितेन क्रीडा भवता सह कीहशी न जिहेषि । 

कि चखुभिनेमतो5मून्सुरासुरान्नेव पश्यसि पुरः ॥- 

आरोपयसि सुधा कि नाहममिज्ञा किल त्बदडूस्य । 

दिव्यं वर्षेसदस्नं स्थित्वेति न युक्तममिधातुम्‌॥ 

इति कतपशुपतिपेलवपाशकलीठाप्रयुक्तचक्रोक्ति । 

इषंचशतरळतारकमाननमच्याद्‌ भवान्या बः! | 
वक्रो क्तिशब्दश्वालंकारसामान्यचचनोऽपीददाळंकारचिशेषे संज्ञितः । 
[ सूत्र ७८ ] अन्यथा कयित वाक्य की काकु और रढेष के द्वारा अन्यथा योजना 
[हो तो अळंकार को ] वक्रोक्ति [ कहा जाता है ] 
[ वृत्ति ] इसका लक्षण उक्ति में छल की समानता को लेकर व्याजोक्ति के बाद किया जा 
' रहा है। जो वाक्य किसी [ अन्य ] के द्वारा अन्यथा अर्थात्‌ भन्य अभिप्राय से कहा गया हो 
भोर अन्य के द्वारा काकुप्रयोग किंवा इलेषप्रयोग के आधार पर, अन्यया अथाँत्‌ अन्य अथं में 

छगाया जाता दै उस [ वाक्य ] की उक्ति वक्रोक्ति कहराती दै । 

काकु प्रयोग से, यथा-- 
। बडो के भषीन होने से दूरतर देश जाने को उद्यत यह दन्त, भलिकुळ भौर कोकिळ 
| से ललित सुरभिसमय में नहीं भाएगा?। इस वाक्य को नायिका ने भागमन के निषेध [ नहीं 
| हौ.भाएगा - इस ] के अभिप्राय से कद्दा, [ अतः इसमें बत या इन्त का अथ खेद हुआ किन्तु ] 
इसकी सखी ने [ नहीं आएगा क्या ! इस प्रकार ] काकुप्रयोग से [ भवरय आएगा इस अर्थ में ] 
| विषिपरक वना दिया । [ अतः इस अथे में बत या इन्त का अये इषे हुआ ] निषेषरूपों अथे को 
विषिरूप अथं में जो संक्रान्ति हुई उसका कारण काकु प्रयोग दै । 
रेष अमङ्गरूप समरूप, तथा उमयरूप से तीन प्रकार का होता है । इनमें से_ 
अभङ्गरछेष से [ वक्रोक्ति ] यथा-- 


| रजस्‌ तथा तमस्‌ ] से बनी सुनी जाती है, दार से बनी तो कहीं नदीं । ह 
| _ [दारणा= दारुण शब्द का खीछिंग प्रयमैकवचन तथा “दार शब्द का सर उ 

में शब्द एक ही बना, अर्थमेद के साय उसमें भङ्ग नहीं हुआ अतः यह जगह . 
उदाहरण हुआ ] । शि 
समझइलेष से [ वक्तोक्ति ] यथा-- पसी जोर को. 
| आर पी] 'तुम हालाइळधारी [ हालाइळ- विष तथा हाणा बा. 
` तारण करने वाळे हो; अंतः, भिन करते दो मनको मूच्छित करदेते हो! [सेव ._| 
क क ८ ९ Jangamwa i Math Collection. Digitized by eGangofri र 
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'भद्दो | किस दारुण ने तुम्हारी इस प्रकार की बुद्धि बनाई दै। बुद्धि तो तीनगुणों [ सत 
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न मैं हाला ही धारण करता और हल ही, अरी भोळी, मैं क्या हाळिक [ का | | 
[पार्वती ] तुम्हे ( सचमुच ) हाढिक कहा जा सकता है क्योंकि तुम गोवाहन [गो 1ई। | 
तढूूपी वाहन तथा गो बेळ को हाँकने ] में जो छगे रहते हो ।” इस प्रकार बक्रोक्ति बि ) ~ 
द्वारा जीत लिए गए अत एव सुसकुराते हुए भगवान्‌ आपकी हमारी रक्षा करें । 0७) | 
उमयदलेष से [ वक्रोक्ति], यथा--[ उमामददेशवरसंवाद-[ पावती ] [सखि ] । 
[ विजया का सम्बोधन तथा विजय शब्द का सप्तम्येकवचन ] ये त्र्यक्ष [ तीन अक्ष = न ॥ 
तथा अक्ष = पासे वाळे ] बड़े कुशल हैं । मै इनके साथ चतक्रीडा नहीं कर सकती । कि घर 
में तो कुशल हूँ परन्तु त्र्यक्ष [ तीन पासे वाला ] नहीं हूँ, मेरे हाथ में पासे केवळ दो शह | 

[ पावेतो ] मेदुरोदर [ मे = मुझे दुरोदर = य॒त तथा मेदुर 4- उदर वाळा मेदुरोदर = गे 
नहीं भाता । [ शिव ] यदि तुम्हें नहीं भाता तो गणेश चछा जाए। [ पावती ] विनायक [ क 
यक = गणपति तथा वि = पक्षौ उनका नायक = गरुड ] से किसको द्वेष है, [ शिव ] तुने का 
अहिलोक [ सपा ] का ज्ञान नहीं है [ जो गरुड से द्वेष करते हैं ] ॥ 

[ पतती ] मैं चन्द्रभइण [ चन्द्र की वाजी तथा चन्द्रमहण राहूपराग ] के विना नहीं हेतो १] 
ही क्यो मुझे छल रहे हो । [ शिव ] नन्दिन्‌ ! देवी को यदि यद्दी प्रिय है तो बुलाओ राहु के॥ 

[ पाव॑ती ] हा राहौ [हा, रादौ = राहु पर, हार --अदौ = हार के से पर ] जो तोढो 
डाढ़ वाळा और डरावना है, पास आए तो किसे प्रेम होगा ! [शिव ] यह हाराहि [ हारभूत 
सर्प ] तुम्हें पसन्द नहीं तो लो इसे अमी हाल छोड़े देता हूँ ॥ 

[ पावती ] तुम उदरे वसु [ धन तथा आठ वसु ]-रहित । तुम्हारे साथ केसा जुआ, छा 
नहीं आती । [ शिव ] सामने [ आउों ] वस्तुओं के साथ प्रणाम कर रहे इन देव ओर दानबों |. 
को देख नहीं रही हो क्या ! [ शस भार्या का 'सद्द वसु०-पर्यसि किम्‌? ऐसा पाठ अधि , 
अच्छा होता ]॥ 

[ पाव॑ती ] बेकाम क्यो भारोपसि [ आरोप लगा रहे, उठा रहे हो ] मैं तुम्हारे अङ्क [ दोषाः 
रोपण तथा गोद ] से अनभिश्ञ हूँ । [ शिव ] हजारों दिव्य वर्षों तक [ गोद में ] वेठकर मी शस | 
प्रकार कहना ठीक नहीं ॥? छ 

--इस प्रकार शिव के साय दत की ललित क्रीडा में प्रयुक्त की गई वक्रोक्ति की प्रसन्नता पे | | 
चंचळ तारा वाळा पावेती का मुखमण्डल आप हमारी रक्षा करे ॥ >या 

[ यहाँ--विबये, त्यक्ष, विनायक, ग्रहण, वसु, आरोप तया अङ्क शब्द में तोड़ नही होते | 
अतः ये अभङ्ग इळेष के उदाहरण हैं, मेदुरोदर तथा द्वाराहौ शब्द में वह होती दै अतः सम | 
इलेष है । पूरा सन्दर्म एक वाकोवाक्य है अतः यहाँ आरम्भ से अन्त तक एक वक्रोक्ति मातौ | 
जायगी ]। E 
वक्रोक्ति शब्द अलंकारमात्र का वाचक है तथापि यहाँ एक विशिष्ट अलंकार के लिए रोष EE 8 


में छाया गया दै ॥ 
विमशिनी ET 
अन्येत्यादि । पृतदेव व्याचष्टे--यद्वाक्यमिति । अन्याभिप्रायेणेति । विवदितार्थपरतरे | 
स्यथः । काकुः ध्वनिचिरोषः। यवुक्तम-- '.. .: 
“वाक्येऽसिघीयमानोऽथों येनान्यः प्रतिपद्यते । ह री 
भिन्नकण्ठध्वनिर्धीरेः स काङुरिति कथ्यते ॥' , अर 
अन्याथेघटनयेति । प्रक्रान्तादुन्यस्य ब्यतिरिक्तस्याथंस्य ळक 
“चिद्वक्त्रामिप्रेताथंस्य प्रतिपिपादयिषयोक्तस्य वाक्यस्यान्येन विघाताय परऽ" | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoftri : जं 


वक्रोक्त्यलङ्कार; ६५२ 


| छको5यं माणवकः इत्यादिना वाक्छुळेनान्यथायोजनसात्र ति 
| Cle क्षत पूव द्वितीयो ' व्याघातो नास्या सेदृतया वाच्यः। न Mena 
वात्या योजन । तन्न हि “वाळ इति सुततरांमपरिस्याऽयोऽस्मि, रक्षणीय इति सवद्सुज- 
| ङ्रंरास्यानमः इत्यादौ बाढत्वादिकं मस्थाननिरेधकतया राज्यवर्धनेन संभावित हण 
| दनरन्पथा अस्याननिसित्ततया योजितस्‌। अतश्चान्रान्यथा योजनस्य प्रस्तुतवस्तुब्याह- 
तिनिबन्धनस्वे5पि प्रस्थानविधौ तारपर्यंम्‌ । नचु तद्विघातसात्रेणास्य वक्रोक्तावन्तर्भाव 
चेत तर्हि साधस्यंबिशेषाढुपमेयो पमादी नामप्युपमायामन्तर्भाचः कि न सवा 
| त्र फछमेदोऽस्तीति कथमेतदिति चेत्‌, एबमिहापि फळसेद्स्य विद्यमानर्वात्कधस- 
| स्यान्तर्भावः स्यात्‌ । तथाह्मन्यथा योजनस्य कविद्गचनविघातमाण्नं फळ चिच्च संभाब्य- 
ग्रानभ्याहति निवन्घनत्वेऽपयर्थान्तरे ताश्पयस्‌ । फळमेदुाठकारभेदूनिमिततमित्यविबादः। 
| हेन पूर्वत्र वक्रोक्तिरपरन्न व्याघात इति यथोक्त एवाछंकारभेदो न्याय्यः। एवं फलास्तरे- 
| पि जेयम्‌ । तस्मात्‌ 
| “दृष श्रीकण्ठफण्ठच्छुविरनभिमतो राजहंसत्रज्ञानां 

सद्यस्तापं {प्रजानां ' प्रशमसुपनयक्षच्छुधाराच्छुडेन । 

कु्वैन्दिक्चक्रवालाक्रमणसुद्यते देव को वारिवाहो 

मा मैच माळवेन्दो परिमळ कतरस्तहि राजन्नसिस्ते ॥! 
| हस्यन्न शोन्ना संभावितस्यान्यथा खङ्गस्वेन ` योजनं, तस्य तत्सादश्यप्रतीस्यथ- 
मित्यङ्गसूतोत्तरमार्थमोपस्यं चब्तुर्विवदितस्‌'। 'वाक्छुल्मुपचारच्छुढस , तद्विशेषाः 
| दिति वाक्छळेनेवास्य संमरहादुपचारच्छुछात्मकस्‌ । चित्वोपचारिके प्रयोगे । 


| मुख्यार्थापादनमिति सेदान्तरमप्यस्य। न वाच्यम्‌ । यस्तु तदुर्थान्तराभावादिति 
| न्यायाद्वागुपचारस्छुळ्योरदिरेष उक्त, स नेयायिकानाझुपयुको नाळंकारिक्ाणास्‌। 
| त्यास्वेनान्यथायोजनस्य चेचिःर्यान्तरामावात्‌ । यद्वा सुख्यौपचारिकार्थद्वयस्पेकबुन्त-. 
| गतफलद्वयन्यायेन शब्द्षि्टस्वादस्य श्ळेषवक्रोक्तावन्तर्मावः स्यात्‌ । उभयमुखेनेति । 
सभङ्गासमङ्गश्छेषद्वारेण । विज्ञय इति र्लेस्यासमङ्गस्वम्‌ । मेदुरोद्रेणेति सभङ्गः 
| खम्‌ । “्मेरोऽवताद्वः शिवः तथा भ्रयुक्तवक्रोक्ति इत्यादिना वचनविधातमात्र- 
प्रयोजनस्यान्यथा योजनस्य प्रहेलिकाप्रायत्वमेव प्रकाशितस्‌ । नचु 'सेषा सवव वक्रोक्ति 
| कोऽछंकारोऽनया विना? इति नीश्या समग्र एवाळंकारवर्गो वक्रोक्तिरूप इति we 
| ना तथात्वेन निर्दिष्ट इस्याशङ्खयाह-वक्रोक्तोत्यादि । इहेति । वाक्छुळास्मरत्वेनोचेः 
[त्‌ । 
| अन्यथेस्यादि। इसी की व्याख्या करते हैं-यद वाक्यम्‌० । अन्याभिप्रायेण = अन्य अथे 
| बे अभिप्राय से = अयात विवक्षित अर्थ के अभिप्राय से । काकु = खरविशेष। जेता कि कहा हे 
"कक प्रकार की असाधारण या विशेष प्रकार की उस कण्डध्वति को काकु कहा जाताह 
 बिससे [ सामान्य ] वाक्य में कहा जा रहा अर्थ भन्यक्ष्प में समझा जाता है। Re 
___ अन्याथंघटनया = प्राकरणिक अथै से भिन्न किसी अन्य अर्थ की घटना = उल्लेख = समझ से 
| निष्कं यह कि किसी वक्ता के द्वारा अपने अभिप्रेत भर्य॑ के प्रतिपादन के लिप कहे वाक्य 
“योजना का, उस अथे को काट कर पहेली के समान *नवकललकोऽयं साणवक ( न्यायदर्े 
ह पापा 1... ले ह 
0... खिल के मध्यम से दूसरे रूप में किया जाना ही शस अलंकार भ सस, 
| (करर को] हलो जयाने, शका त पच बो 
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रूप में योजना होती है वह केवळ किसी के वचन को काटने के छिए नहीं। भ्म | 
तो और भी अपरित्याज्य हूँ, रक्षणीय हूँ तो रक्षास्थान आप का हो सुजपञ्जर है? बा हँ | 
में राज्यवर्धन बालत्वादि को प्रस्थाननिवारक समझता है, श्रीइषै उन्हे सादि क्षे 4. 
बतलाते हें । [ अर्थात्‌ यहाँ विघातक को साधक बनाया जाता है जब कि वक्रोक्ति में के समे 
विघातक रूप में लिया बाता है ]। इसीलिए = यहाँ “अन्यथा योजना? = दूसरे प्रकार से ध 
प्रस्तुत अथैका विघात तो होता दै परन्तु, तात्पये प्रस्थानविधि में हो रहता है। देवर 
[प्रस्तुत अर्थ ] के विधान मात्र को लेकर इस [ व्याघात के द्वितीय भेद ] का वक्रोक्ति में क री 
करेंगे तो सब में साधम्यं की स्थिति समान देखकर उपमेयोपमा आदि का मी उपमा मे 
अन्तर्भाव करना दोगा । यदि कहें कि यहाँ [ उपमा और उपमेयोपमा आदि में ] फल भित्र 
हैं। [ उपमा में केवळ साइइय उपमेयोपमा में द्वितोयसइश व्यवच्छेद ] अतः यह कैसे संभव १ IN 
उपमेयोपमा भादि का उपमा में अन्तर्भाव किया जाए ] तो इस [ व्याघात ] का अन्तर्भाव भी क 
किया जा सकता है; फल में भिन्नता यहाँ भी विद्यमान है। यदद इस प्रकार कि कहीं तो नश 
योजना? का फळ केवळ वचनविधात ही होता दै और कहीं होता है अन्य किसी अथे ढा प्रति, 
पादन, यद्यपि इस दूसरे प्रकार में अन्य अथ का विघात भी रहता है। यह तो समान्य तथ. 
कि अलंकार का भेदक तत्त्व फलभेद दी है । इसलिए प्रथम स्थल में वक्रोकि भौर द्वितीय मे 
व्याघात मानना उचित है । अतः इन अढकारो में [ सबंस्वकार ने ] जो भेद बतछाया है से | 
[ रत्नाकरकार को सी] उसी रूप में स्वीकार करना उचित है । इसी प्रकार अन्य अलंकारोंओ | 
भी जानना चाहिए जहाँ अन्य फल निकरूते हैं। इस कारण--[ अलंकाररत्नाकरकार द्वारा | 
वक्रोक्ति के उदाइरण के रूप में उद्घृत ]। ५ 
[कबि ] हे देव, यह उदित हो रहा है, जिसकी छवि नौढकण्ठ ( भगवान्‌ शिव ) केप्रंक ढे | 
समान है, रानइंसों को अप्रिय है, स्वच्छ धारा के जळ से प्रजा वर्ग का संताप तरार शात | 
करता है, जो दिशाओं पर आक्रमण करता है, [ राजा ] कौन, मेघ! [ कवि ] नहीं माळ्वचद! | 
ऐसा नहीं, [ राजा ] तब कोन है ऐसा, [ परिमळकवि ] राजन्‌ आपका खढग ।? | 
इस पद्य में सुनने वाळे [राजा साइसांक] के द्वारा संभावित मेघरूपी अथं की योजना खड | 
में की गई है, ऐसा उस [खड्ग] से उस [ मेघ ] के सादृश्य का ज्ञान कराने के लिए किया गां | 
है । इस कारण यहाँ वक्ता का विवक्षित अथं साइर्य ही है, जिसमें यहाँ उत्तराउंकार को भंग तारा | 
गया है । 'उपचारच्छल को वाक्छल ही क्यों न मान लिया जाए, क्योंकि उससे इसका कोई भ! |. 
नहीं है, [न्यायदशैन १1२1१५ द्वारा प्रतिपादित] इस वाक्छळ के द्वारा ही इस [रत्नाकरकार हर | 
करिपत उपचारवक्रोक्ति नामक वक्रोक्ति के नवीन मेद ] का संग्रह हो जाता दै, अतः रत्नाकर | 
ने जो] उपचारच्छरात्मक भेद यह कहते हुए माना था कि “प्रयोग कहीं भोपचारिक होता बोर बा | 
सुख्याथं को छपर से छाना पड़ता है”, वह भेद भी इस [ वक्रोक्ति ] में नहीं बतलाया जाग | 
चादिए। [ न जाने किसने और कहाँ ] जो 'उन में अर्थान्तर का अमाव रहता है! यह तमे दे | 
वायुपचार ओर वाक्छल का अन्तर किया है वह न्यायशाखियों के लिए उपयुक्त है, भाका हु 4 
के लिए नहीं। अथवा मुख्य और औपचारिक दोनों अर्था का एकबून्तगत दो फ्लो के सम. 
शब्द के साथ चिपके रहने से इसका अन्तभाँव इळेषवक्रोखि में दो सकता दै । उमयमुखेव 
सभङ्ग तथा असभङ्ग दोनों इलेपों के द्वारा 'विजये?--इसमें इलेष असभङ्ग दै तया रोण 
सभङ्ग । 'मुस्कुराते शिव आपकी और इमारी रक्षा करें तथा 'वक्रोक्ति के प्रयोग से? इसा 
दारा यही सूचित किया कि 'अन्य प्रकार से योजना करने का” उद्देश्य केवळ बची | | 


रता है, अतः यह पहेली जेसी 
सपाः) द (छा जेसी हो रहती है ळा. Digitized by eGangotri 
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| ८ह सब वकोफि दी दै इसके बिना कौन सा अलंकार निष 5 
| । | मई आदि आचार्यों ने ] सभी अजंकारो को वक्रोक्तिरूप ही य 2 बरस 
हंकार को वक्रोक्तिरूप क्यों कहा 'ऐसी शंका उठाकर उत्तर देते हैं-वक्रोक्ति० । इह = यहाँ 
हर्षात क्योकि इस अलंकार में वाक्छछरूप से बोळा जाता है अतः इसमें कुटिळता रहती है अतः 
| ते बक्ः--उक्ति कहा ।' 


|  विमशं-ढितीय व्याघात का “वाळ इति० इत्यादि जो उदाहरण हर्षचरित से दिया गया 

३ उमे रस्नाकरकार ने अर्थवक्रोक्ति मानी थी। उनके अनुसार वक्रोक्ति केवळ शब्द का हो 
| अहकार नहीं दै । विमशिनीकार ने उनका खण्डन ओर सर्वस्वकार का समर्थन करते हुए व्याघात 
| हद्वतीय भेद और वक्रोक्ति में अन्तर स्पष्ट किया है । उनके कयनानुसार इनका अन्तर फगत 
| इद पर निर्भर दै । वक्रोकि का उद्देश्य या फ केवळ वचनविधात अयां दूसरे के कहे शब्दों 
| हलो तोड़ मरोढ़, अथवा वक्ता द्वारा अभिप्रेत अथे को बदलना होता है। इस प्रक्र वक्रोक्ति का 
| चमत्कार अमाव या निराकरण पर ही निर्भर रहता है। ब्याधात के द्वितीय भेद में न तो वक्ता 
| हशब्दो की तोड़ मरोड़ दी रहती, और न उनका पूर्वाभिमत अये ही बदळा जाता, केवळ उसकी 
| अग्राह्मता सिद्ध की जाती है; किन्तु इसका उद्देश्य केवळ यही नहीं रहता। इसमें दितीय भयं 
| ढो स्थापना भो की जाती हे और यह्दी सुख्यतात्पयविषयौभूत अर्थे होता है। न्याय की भाषा में 
| यहा-भूवग्रतिपादितकारणतानिरूपितप्रतियोगिता को पूवप्रतिपादित काये से हटाने मात्र में तात्पय 
| नहीं है अपितु उसे तद्विरुद्ध काये में नियोजित करने में तात्यये रहता है? इस प्रकार इस 
| अहंकार का चमत्कार अभाव पर नहों विधि पर, और निराकरण पर नहीं स्थापना पर्‌ निभर 
रहता है । 2 
इतिहा्त :--वक्रोक्ति एक विशिष्ट अळंकार 
वक्रोक्ति नाम तो वामन में भी मिळता दै किन्तु वहाँ इसका स्वरूप भिन्न दै । उनका सूत्र है- 
वामन-*साइझ्यलक्षणा वक्रोक्ति? । अर्थात्‌ गौणो लक्षणा वक्रोक्ति दै । 
उदाहरण के लिए 'उन्मिल कमलं सरसीनाम्‌'। 
'तढैयों के कमल खुळ गए ।7 यहाँ उन्मोळन पर खुलना भे नेत्र का है; उसे विकासरूपी 
| साधम्ये के आधार पर कमळ में अन्वित कर दिया गया है। इस प्रकार वामन कौ वक्रोक्ति 
औपचारिक वाक्यप्रयोग है । 

राजट--इसका यह जो रूप सवँस्वकार ने दिया है प्रयमतः ख में भिता है। उने इसे 
शब्दाल्कारो के प्रकरण में गिना दै और इसका विवेचन इस प्रकार किया है- 


“वक्त्रा यद्न्यथोक्तं व्याचष्टे चान्यथा तदुत्तरदः । 
वचनं तत्पदमज्ञेशेया सा स्लेषबक्रोफ्तिः ॥२।१४॥ क 
वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य की (व्याख्या उत्तरदाता के दारा पदों को ठोइ | 
| मरोड़ कर अन्य प्रकार से की जाय तो वह अलंकार इठेषवकोक्ति कहता है। क ठ 
किंगोरि मां प्रतिरुषा ननु गौर १ शिवजी ने परि मां प्रति = हे गोरी ! भरे 
| नु गौरहं किम्‌ शिवजी ने कहा है गौ, इसके प्रति रोष (५: 
र 4 रोष क्यों । पार्वतीजी ने अथे लिया 'गौः इमां प्रति! बाद हे गो, इस अविर 
ह उत्तर दिया कि “क्या मैं गो हूँ ।' इसी प्रकार रुट ने काकुबक्रोक्ति का भी एक स्वतन्त्र छ 
क भर वय उदाइरण दि हे, Math Collection. Digitized by eGangotr 
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सस्मट--ने स का पूर्णतः अनुसरण किया । उन्होंने वक्रोक्ति को वन्दा | 

ही नवम उल्लास में प्रथम अळंकार के रूप में गिनाया । उनका विवेचन-- प्रण | 
“यदुक्तमन्यथा वाक्यमन्यथान्येन योज्यते । 
इलेषेण काका वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा ॥? 


जहाँ दूसरे के द्वारा अन्य प्रकार से कथित वाक्य अन्य के द्वारा इलेष या काकु के 
प्रकार से योजित किया जाता है वह दो प्रकार की वक्रोक्ति जाननी चाहिए। स्पष्टतः + 
आगे बढ़कर मम्मट ने वक्रोक्ति में अर्थमेद के कारणों का भी निवेश किया। he 
दोनों प्रकार मौ इसमें अपनाए अमज्ञ और सभङ्ग । इनमें से अभन्नइलेष के लिए जो ठह बै । 
स्वकार ने दिया है वह मम्मट से ही लिया गया दै । समक्षदलेष के लिए उनका रु 
“नारीणां प्रतिकूलमाचरसि चेज्जानासि कश्चेतनो वामानां प्रियमादधात्तिः । | 


यदि तुम नारोणास्‌ [नारी खी, न अरि= शुं के अतिकूछ ] आचरण करे हे | 
तो विद्वान्‌ हो । कौन चेतन ऐसा होगा जो वामानां [ वाम = प्रतिकूल = शा, वामा | 
सुन्दरी का ] प्रिय कार्ये करता दो? । 
काकु के लिए भी सवेस्वकार ने मम्मट का हो उदाहरण उद्धृत कर दिया है । सबँस्वकार क्ष 
वक्रोक्ति का आधार स्पष्टतः मम्मट का वक्रोक्तिविवेचन है । | 
झोभाकर--परवर्ती आाचायों में रत्नाकरकार शोभाकर ने वक्रोक्ति को, जैसा कि हाचा |. 
चुका है शब्द और अथे इन दोनों में माना दै । उनका लक्षण इस प्रकार है- | 
[ सू० ] “अन्यया संभावितयोः शब्दाथंयोरन्यथा योजनं वक्रोक्तिः । 
[ बृ० ] वक्त्रा ओत्रा वा शब्दस्याथंस्य वान्यथा संभावितस्य प्रकारान्तरेण योजनं वक्रोचिः । 
[ सू० ] अन्यया संभावित शब्द भोर अथे को अन्यथा योजना वक्रोक्ति कहलाती है। 
[३० ] वक्ता या श्रोता द्वारा अन्यरूप में संभावित शब्द या अर्थ की अन्य प्रकार से योजना | 
वक्रोक्ति कहढातो है । | 
इस अन्ययायोजना के उपायों में रत्नाकरकार ने काकु और इलेप के अतिरिक्त घमेसामान्यके | 
भी गिना हे। । 


“एष औकण्ठकण्ठ०? पद्य में थमसाम्यमूखक वक्रोक्ति मानते इए रत्नाकरकार ने छिखा है- ह | 
“-..कालत्वादिधर्माणां वारिवाइगतस्वेन थोत्रा संभावितानां वक्त्रा खड्गगतत्वेन योजना इते | 
बमंसास्याद्‌ वक्रोक्तिः । 4 
यहाँ इयामत्वादि जिन धर्मों को संभावना ओता द्वारा मेघ में की गई थी वक्ता ने उन्हें खडा ये; | 
अन्तित किया, इस प्रकार यहाँ साधारण धमे के आधार पर वक्रोक्ति हुई । सबंस्वकार इरा | 
के प्रकरण में जिस “आङ्कष्य०' आदि पथ में भपडुति मानी है, रत्नाकरकार ने उसमें भौ बहति | 
को ही उक्त विषा स्वीकार को दै-- ड ब 
“भन्न कान्तस्य सम्बन्धिभिः अलकादिकषेणादिधर्मस्य चोळकेऽपि योगात पूवद" को 
यहाँ प्रिय से सम्बन्धित भलकादिकर्षणप्रसृति के द्वारा चोछक में मी साथारणपर्म कौ पोष 
जाती है अतः यहाँ भी पूव॑बत्‌ [ एष भीकण्ठ० पद्य के हो समान ] वक्रोक्ति दै । 
अर्थगत वक्रोक्ति के सन्दे में 'बाल इति०? स्थळ पर टिप्पणी करते हुए लिखा है 
' 'धत्र बारत्वादिक अस्याननिबेषकतया राज्यवर्धने संभावितम्‌) औइ्षेण प्रस्थान | 
तया योजितभित्यर्थवक्रो क्तिरेव ।? प 
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| बाळत्वादि को राज्यवधेन ने , पस्थाननिषेषक समझा । । यु 
की कर दिया । अतः यहाँ अथ वक्तोक्ति ही दै। उन्दी को श्रौद्दषे ने प्रस्थान 


अप्पयदीडित से अर्थवक्रोक्ति को समर्थन मिलता है । ; 
उपाय बतळाते हुए यह उदाहरण दिया है तत ब व 
लक्ष्मीजी पावंतीजी से कहती हैं-- ी 
(भिक्षा्थी स क यातः सुतनु? ! वह भिखारी कहाँ गया सुन्दरी | पाती जौ उत्तर देती हैं - 
धलिमखे!--वलि के यज्ञ में । वामनावतार में विष्णु भगवान्‌ ने भी बछि से याजना की थी। 
यहाँ 'मिक्षार्थी! शब्द के स्थान पर 'याचक' शब्द दिया जा सकता है, किन्तु 'याचना”-अ्थ नहीं 
बदला जा सकता, अतः इलेष अर्थ गत दी दै। विमशिनीकार के अनुसार यहा पूव॑प्रतिपादित अभे के 
काटने में चमत्कार दै अतः अलंकार वक्तोक्ति नाम से हो पुकारा जाण्या । व्याघात का चमत्कार 
प्रतिपादित अर्थ को विरुद्धफलक सिद करने में होता है, उसको काट में नहीं। अतः अयंबक्रोफि 
मानने पर भी उसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं मिटता। | ै 
अप्पयदीक्षित ने काकु तथा शब्दरलेष के दोनों प्रकारों को भी वक्रोक्ति का उपाय माना है 
ओर उनके पृथक्‌-पृथक्‌ उदाहरण दिए है । अमङ्गएलेषमूछक वक्रोक्ति का उदाहरण तो 'भहों 
केनेदृश्ञी०? पद्य ही दिया दै । दोनों प्रकार की वक्रोक्तियों को दौक्षितजी ने एक हो मढुकार माना 
है भौर उनका लक्षण इस प्रकार बनाया दै-- तारक 
“वक्रोक्तिः इलेषकाकुभ्यामपराथप्रकाशनम्‌ 1! र 
इलेष और काकु के द्वारा अन्य अर्थ का प्रकाशन वक्रोक्ति माना जाता है । जयदेव ने इसौ 
छक्षण में 'अपरार्थ० शब्द के स्थान पर 'वाच्याथं०! शब्द रखा या। १ 


| अने वक्रोक्ति नहीँ मिळती । वे कदाचित्‌ इसे मम्मट के ही समान देवळ शब्दालंकार मानते _ र क 
| है। ओविधाचक्रवर्ती की निष्कृष्टायंकारिका इस पर इस प्रकार है-- Mer 

| 'अन्ययायोजनं वाक्ये वक्रोक्तिरभिषौयते । प ह 
| द्विप्रकारा च विज्ञेया काङु्लेषसमाश्रयात्‌ ॥' ह आ कच 
| २. वक्रोक्ति अलङ्कारसामान्य Ae 
| हंकार मात्र को वक्रोक्ति मानने की जो चर्चा सबंस्व में आई हे उसका मूर भामह कौ 
को निम्नलिखित घोषणा है-- : य क 
४ “सैषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयाथों विभाव्यते! 

यस्नोऽस्यां कविना कायः कोऽश्ङ्कारो नया विना |. 

[ क्ाब्याढं० २।८५ ] | 
| अतिश्चयपूण उक्ति हौ वक्रोक्ति होती दै। इसीते काब्याथे में विशेषता आती ' 
पकै रिये यत्नशीछ रहना चाहिए। श्सके विना कौन ललकार आवका 

को काव्य का सामान्य अळंकार दण्डी ने बतछाया था उन्होंने 
था— 
'अळंकारान्तराणामप्येकमाइः परायणम्‌ 
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आमह ने यद्यपि अतिशयतत्त्व को हौ महत्त्व दिया था किन्तु उक्त । 
अधिक झुक गई । आमइ ने इसके पूर्व भी भवक्रोक्ति [१1३४] काव्य शेन पग वकता को भोर | | 
अलंकारसामान्य का लक्षण करते हुए भी उन्होंने लिखा रा-क भा ॥ > 
खङ्कतिः [ १३६ ] हमें अथं ओर शब्द की वक्रतापूर्ण उक्ति ही काव्य का अहः 
दण्डी के अतिशयत्त्व में निश्चित ही भामइ ने वक्रतातत्त खोज निकाला था। और मानय है। 
कृत अधिक महत्त्व दिया था । इसी कारण उनकी उपयुक्त--'सेषा सवेव०! कारिका उपे अर्ष 
भौर मम्मट ने भी प्रमाणभूत कारिका या सिद्धान्तवचन के रूप में स्वीकार आननद | 
आनन्दवर्धन और मम्मट के बीच हुए कुन्तकाचाय ने तो वक्रोक्ति को हो काव्य का 
स्वीकार कर छिया था। सवस्वकार ने आरम्मिक भूमिका में उनका उल्लेख भो किया कफ 
उनका मत है-- है। 
'इमावेतावळंकायां तयोः पुनरलङ्कृतिः । 
बक्रोक्तिरेव वेदर्ध्यभज्गीमणिततिरिष्यते ॥? 
शब्द और अथं भळंकायं हैं और उनका अलङ्कार है वकोक्ति। जिस सि . 
पूवेक विचित्रता के साथ कही उक्ति ॥ भ लक कम 
मंख ने औकण्ठचरित में वक्रोक्ति को चन्द्रकला के वॉकपने के समान सर्वांधिक आवं | 
तस्व माना दै-- 
'कलंकशून्यापि रसप्रवादमपि वन्ती विवुधैकभोग्यस्‌ । 
वाणी किमेणांककळेव धत्ते टङ्क विना वक्रिमविभ्रमेण ॥? [ २।११ ] 


| [ सवेस्व ] 
[ ३० ७९ ] द्क्ष्मवस्तुस्वभावयथावद्वणेनं स्वभावोक्तिः । 


इद चस्तुस्वभाववर्णनमात्रं नाळंकारः। तत्त्वे सति सर्व काब्यमलॅकारे | 
स्यात्‌ । न हि तत्काब्यमंस्ति यत्र न चस्तुस्वभाववर्णनम्‌। तदर्थं सूकम | 
अद्दणम्‌। सक्मः कवित्वमात्रस्य गम्यः। अत पष तन्निमिंत पव यो वस्तुः | 
भावस्तस्य यथावद्न्यूनानतिरिक्तत्वेन वर्णनं स्वमावोक्तिरळंकारः। उक्ति | 
बाचोयुक्तिप्रस्तावादिइ लक्षणम्‌ । भाविकरसबद्लंकाराभ्यामस्य भेर | 
भाविकप्रसङ्गे निर्णेष्यते । यथा -- 
“हुङ्कारो नखकोटिचञ्चुपुटकष्याघट्नोइङ्कित- 
स्तन्व्याः कुन्तठको तुकष्यतिकरे सीत्कारसीमन्तितः । 
पृष्ठश्लिष्यद्वामनस्तनभरोत्सेब्याडू पाली सुधा- ं 
सेकाकेकरल़ोचनस्य कृतिनः कर्णावतंसीभवेत्‌ ॥' 


[सूत्र ७९ ] वस्तु के सूचम स्वभाव का यथावत्‌ वर्णन स्वभावोक्ति [ नामक कल्कर । 
कहलाता ] है ॥ ता 
[इत्ति | यहाँ [काब्य में ] वस्तु के केवळ स्वभाव [ स्वरूप ] का वर्णन भक 

होता, वेसा होने पर समी काव्य अलंकार युक्त हो जाएँगे। क्योंकि ऐसा कोई काल 

जिसमें वस्तु के स्वभाव [ स्वरूप ] का वर्णन स हेतु [क्षण मे] सूर्य घन 


न्न ॥ 
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किया । सूक्ष्म का अथे है एकमात्र कवित्व [ कविप्रतिमा ] का विषय । इस प्रकार वस्तु 
i स्वभाव [ स्वरूप ] उस [ कविप्रतिमार्प कवित्व ] के द्वारा निभन्न होता है उसको 

[ययावत] जैसा का तैसा अर्थात्‌ उसका कोई अंश छोड़े या उसमें कोई अंश जोडे बिना हुआ 
स्वमावोक्ति नामक अळंकार दोता है । [ ब्याजोक्ति, वक्रोक्ति इस प्रकार ] उक्ति शब्दान्त 
अलंकारो का प्रकरण होने से इसका लक्षण यहाँ किया गमा । भविक और रसवद्‌ अल्कारो से 
इसका अन्तर भाविक के प्रकरण में तय किया जाएगा । उदाहरण, यथा-- 

[नायिका ने अपनी पीवर छातो नायक की पीठ में सटा दो, नायक की आँखें काम के 
नशे में चूर दो गई । उसने नायिका को नखों से कुरेदा और काष्ठागत कामावेश में जब केश पकड़ 
कर रतिक्रिया करना आरम्भ किया तो नायिका ने पहले सीत्कार करना शुरू किया अन्त में 
हो जाने से अपूर्णे काम नायक के निवारण ढिए (हुं हुँ' करना आरम्भ झिया । 
| पृवेभूमिका से लेकर दर्पशमन तक हुई इस रमण क्रिया को कवि यथावत प्रस्तुत करते हुए 
| कहता है-- ] न 

[नायिकाद्वार]'पीछे से आकर चिपकए जा रहे, अवामन भोर विशाळ स्तनों के उमार की गोद 
में भरी सुधा के सेक से आकेकर [शरंगार मावपूर्ण] नेत्र वाळा कोई ही ऐसा बढ्भागी होता है जिसे 
नखों को चिमटी की कुरेद से उमड़ा ओर केशकौतुक आरम्भ करने पर सीत्कार से चढा-बढा 
हुंकार कर्णावतंस बनाने का अवसर मिळता है ॥! 


विमशिनी 


* सूक्ष्मेत्यादि। नचु कथं वस्तुवणेनमाप्रमळंकार इत्याइ--इहेत्यादि । “तदृतिशयहेतवः 
स्वळंकारा इति नीत्या वस्स्वतिशयदायिनां घर्माणामछंकाररवात्कथ वस्तुमात्रस्थेवा- 
छंकारत्वं स्यादिति भावः । ननु कथमेतस्सूच्ममान्नप्रहणेनेव समाहितमित्याशइथाह-- 
सूक्ष्म इत्यादि । कवित्वमात्रस्येति | कुश्ाग्रीयधिषणत्वात्‌। एवं स्थूल्मतीनामकवीनां कुक- 
चीनां तस्यावगमे$पि तथा विकढपारोहो न भवेदिति भावः । भत पवेति । कविस्वसान्र- 
गग्यःवात । तन्निमिंत एवेति । अन्येषां तथात्वेन वक्तुमशकयत्वात्‌। तद्वश्तुगतस्यासाधाः 
रणस्य फळक्रियादेः संभवतः स्वभावश्य शब्देन प्रतिपादनमात्रस्वात्तप्नि्मित एवेस्युकम्‌। 
अन्यूनानतिरिक्तत्वेनेति । यथा वरतुनि संभवतीत्यर्थः। अत एवं सचेतसां वस्तुगतश्य 
सूचमसुभगस्य चस्तुनो वर्णनेन हृदयसंवादात्व किमयं रसवंदुरूकारो वा न अवतीत्या- 
शङ्कयाइ--माविकेत्यादि । तत्र निणष्यमाणस्येतद्‌ भेदस्य ॒ 
“वस्तुनश्चित्तबृत्तेश्च संवादः स्फुटता प्रथा। 
स्वभावोक्ते रसवतो भाविकस्य च ळदणस ॥' क्ण 
इत्ययं संदेपः । 
सूचम इत्यादि । मळा 'वस्तुवरणनमात्र अळंकार कैसे हो सकता हे! ऐसी शंका है 
है-'हृहृ० । अथे यह कि [वामन को] ‘अलंकार वे होते हैं जो उस [शब्दाये रूप] काव्य में अतिशय 
जते है? इस उक्ति के अनुसार वस्तु में भतिशय छाने वाळे थर्मो को अलंकार कहा जाता क. 
वस्तुमात्र को अलंकार कैसे माना जा सकता दै । मळा 'सूक्मशम्दमाल कमण 
रसका समाधान केसे हो जाता है, ऐसी शंका उठाकर कहते दै सूष्स इत्यादि । व कवित्व 
सान्नस्य  कविप्रतिभामात्र = क्योंकि कबि कुश के अप्रभाग के समान पेनो बुद्धि वाला होता ९! 


' सान इच कने [ ते शोक भ 
| भ यदु, फि ,जयूक डि. वाहे, नुवि, या इवि भे : सा 


६६६ . . अत्त्रक्ारसवंस्वम्‌ 

जान भी लें तो उनमें [ उनकी बुद्धि में वेसा विकल्प नहीं उठता । अत पुव = 

वह केवळ कवित्व [ प्रतिमा ] मात्र का विषय होता है इस कारण | तद्धि कारण: षठ 
अन्य वस्तुओं को तद्रूप नहीं बतलाया जा सकता । इस प्रकार वस्तु में जो हे एव «क्यो 
असाधारण स्वभाव ( स्वरूप ) रहता दै उसका शब्द से प्रतिपादन करने मात्र के दत 

एव = उससे निष्पादित ही? कहा । अन्यूनानतिरिक्तत्वे = कुछ छोड़े या कुछ जोडे बिना 5 

में जेसा जेसा स्वरूप संभव होता है । वस्तुस्वरूप में स्थित सूक्ष्म और सुन्दर वस्तु का वर्णन वसु 
यहाँ सहृदयों का हृदयसंवाद रहता है । इस कारण इसे रसवदलंकार क्यों न माना ध > 
शंका कर उत्तर देते हं--'माविक०? इत्यादि । इसका जो भेद वहाँ स्थिर किया ने स 
उसका संक्षेप यह है--वस्तुनश्रित्तवृत्तेश्च--०' अर्थात्‌ वस्तु और चित्तवृत्ति के संवाद में सय 
ला घव तथा प्रथा में भाविक अळंकार होते हैं ॥? भोक 


. इतिहास-स्वभावोक्ति को दण्डी ने सभी अल्कारो में प्रथम स्थान दिया था। अहंकारो दे 
नाम गिनाते हुए उन्होंने लिखा था-- 

दण्डी-स्वमावाख्यानमुपमा रूपकं दीपकावृती ।२।४। स्वभावाख्यान को आगे बे स्वभावोक्ति 
ओर जाति नाम से पुकारते और उपमा के पहले उसका लक्षग इस प्रकार करते हे- 

८ “नानावस्थं पदार्थानां रूपं साक्षाद्‌ विवृण्वती । 
स्वमावोक्तिश्च जातिशचेत्याधा साळढकृतियंथा ॥? 

जो अलंकार पदार्थों के नाना प्रकार के रूप का मानों साक्षात्कार कराता है वह स्वभावोक्ति या 
जाति कहलाता है । यह प्रथम अळंकार दै । पदार्थ के जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य के रूप में बिमक 
होने से दण्डी ने स्वमावोक्ति के भी चार उदाहरण दिए हैं। उनमें जाति का उदाहरण निम्न 


लिखित है-- 
तुण्डेरातात्रकुरिलैः पद्षेहनरि तकोमलेः । 
त्रिवर्णराजिभिः कण्ठैरेते मञ्जुगिरः शुकाः ॥ २।९॥ 
छाल ओर टेढ़ी चोंच, इरे और कोमल पंख तथा तिरंगी पारियों के कण्ठ से युक्त ये शुक 
बड़ी हौ मीठी बोलो बोलते हैं । अन्त में उन्होंने लिखा है-- 
स्व्रभावाख्यानमौदशम्‌ । शाञ्े त्वस्यैव साम्राज्य काव्ये त्वस्येतदीष्सितम्‌ ॥? | 
यह जो जात्यादि भेद से उपयुक्त चतुर्विध आख्यान है, शाखों में तो श्सो का साम्राज्य रै॑ | 
हौ, काव्यों में मी यह कवियों को अभीष्ट है? निश्चित ही स्वमावोक्ति की स्थापनाका | 
श्रेय दण्डी को दै । क 


भमइ का स्वर स्वभावोक्ति के विषय में मन्द है । द्वितोय परिच्छेद के अन्त में वे लिखते इं- |. 


स्वभावोक्तिरलङ्कार इति केचित्‌ प्रचक्षते । 

अर्थस्य तदवस्थत्वं स्वभावोऽभिद्वितो यथा ॥ २। ९३ ॥ 
यक्रोशन्नाहयन्नन्यानाषावन्‌ मण्डळे रुदन्‌। 

गा वारयति दण्डेन डिम्भः शस्यावतारणीः। 
समासेनोदितमिदं घौखेदायैव विस्तरः ॥? २ । ९४। 


(कुछ आचाय स्वभावोक्ति को भी अलंकार बतळाते हें । अर्थ की तदवस्यता [ छोकवत की ) 


स्थिति ] स्वभाव कहलाता है । उदाहरण -'स्वयं चिश्छाता, दूसरों को पुकारता गोळगोल भूत 
पे रोता इमा कित्तान-बालका दण्डे से सस्य [कच्ची फसल, द्रष्टव्य डॉ० अग्रवाल का पाणि 
छीन भारतवर्ष ] में उतरी गाय भगा रहा है। | 
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हमने इसे संक्षेप में बतछाया, क्योंकि इसका विस्तार बुद्धिव्यायाम मात्र दै । २९३, ९४॥ 
स्पष्ट ही भामद का कटाक्ष दण्डी को स्वभावोक्तिसंबन्धी मह्वबुद्धि पर दै । 

बामन तो मामइ के दी अनुयायी ठहरे । उन्होंने सचमुच स्वमावोक्ति को अनछक्कार मानः 
छोड़ दिया । ४ 

उक्कट-ाने इसे महत्त्व दिया । उन्होंने इसका ढक्षण इस प्रकार बनाया- ४ 

“क्रियायां संप्रवृत्तस्य हेवाकानां निवन्यनम्‌ । ६ 
कस्यचिन्सृगडिम्मादेः र्वभावोक्तिरुदाहता ॥? ३ । ५॥ 

कुछ कर रहे सुग या बच्चो आदि की चेष्टाओं का शब्द द्वारा चित्रण स्वमावोक्ति कही गई 

है! यथा-- 
'क्षणं नंद्वाधंवलितः शुङ्गेणामे क्षणं नुदन्‌ । 
लोलीकरोति प्रणयादिमामेष मृगामंकः ॥? ; 

"मगवती पावती को यद? मृगशावक जरा एक छिपकर, आधा घूमकर, सामने सींग से थकाकर 
स्नेहवश चंचळ बना देता है ।! अवश्य हो उद्भट का स्वमावोक्तिनिरुपण वान्छित समृद्धि से रहित 
और कदाचित स्वभावोक्ति में अलंकारत्व की पुनः प्रतिष्ठा तक सीमित है। * 

रुदट--रुद्रट ने इसे जाति नाम से अलंकारों के वास्तवनामक प्रयम वर्ग में गिना है। उनका 
निरूपण-- 

“संस्थाना वस्थानक्रियादि यद्यस्य सादृश भवति । 
लोके चिरप्रसिद्ध॑ तत्कथनमनन्यया जातिः ॥? ७३० ॥ 
'लोक में जिसकी भाकृति, स्थिति, क्रिया आदि चिरकाल से जैसी प्रसिद्ध हो उनका अन- 
न्यथा = जैसा का तैसा कथन जाति कइलाता है !? अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा-- 
पशिशु-सुग्धयुवति-कातर तियंकसंख्रान्तदीनपात्राणाम्‌ । 
सा कालावस्थोचितचेष्टासु निशेषतो रम्या ॥? ३। ३१॥ 
शिशु, मोळी युवति, कातर तियंक , भीत भषम पात्रों को समय और अवस्था के अनुरूप 
चेष्टाओं में वद्द अधिक खुळती है । कातर और संभ्रान्त को तियेक ओर पात्रों का विशेषण न मान 
स्वतन्त्र भो माना जा सकता है । नमि साधु वे माना भी है । उदाहरणाथ सिशुवणेन, यया 
“बूळीधूसरतनवो राज्यस्थितिर चनकदिपकेकनृपाः । 
कृतमुखवा्विकाराः क्रीडन्ति सुनिभेरं डिम्माः ॥! क रर 

“बच्चे खूब खेल रहे है. । उनके शरीर घूळीधूसर दै, खेल-खेल में राज्य बनाकर कक ऊर ः 
को राजा बना रखा है, वे मुख से बाजे बजा रहे हैं। एक अन्य उदाहरण दारा उन्होंने सुर 
का चित्र भी प्रस्तुत किया दै । स्पष्ट है करि रट ने स्वमावोक्ति को उचित महत्त्व दिया । 

सम्मर— 


“स्वभावोक्तिस्तु डिम्मादेः स्वक्रियार्पवर्णेनम्‌।' क 

बच्चों आदि को अपनी क्रिया, उनके रूप अर्यांत रंग और शरीर का वर्णन स्वमावाकि | 
कहाता है। उदाहरण के रूप में उन्होंने इषंचारत का यह अश्ववणेन प्रस्तुत किया है क र 
पश्वादङ्मौ प्रसाये त्रिकनतिबित | द्राधयित्वाज्मुच्नै- ` पप 


६६८ अळङ्कारखवस्वम्‌ 


“सोकर उठे घोड़े ने पिछली टाप पीछे फैलाई भौर पीठ को झुकाते हुए 
'किया, उसने धूलिधुसर सटा को हिलाकर गरदन टेढ़ी की ओर मुँह पेर में चिपकाया । 
कौर की इच्छा से उसके थुथने निरन्तर फड्फडा रहे हैं और वह थोमेश्ीमे कुछ स हे 
रहदा है ।' रैष्द कर 

मम्मट के लक्षण तक “डिम्भ या शिशु” का जो अस्तित्व चछा आया उससे 
सामइ से आगे बढ़ी सुदीधे परम्परा का आमास मिलता है । 


उद्भट और मम्मट के बीच स्वभावोक्ति को लेकर एक बहुत दी गम्भीर विवाद भी छा 
कुन्तक ने स्वमावोक्ति की अलंकारता का बड़ी हो इढ़ता भोर तकंककंशता के साथ खण्डन या 
और उसका उतनी दी विदग्धता के साथ व्यक्तिविवेककार राजानक महिमभट्ट ने समधेन-वक्ोरि 
जीवित में कुन्तक का स्वभावोक्ति सम्बन्धी विवेचन इस प्रकार है-- 


'अळंकारङृतां येषां स्वभावोक्तिरलङ्ड्गतिः । 
अलक्षायंतया तेषां किमन्यदवशिष्यतते ॥ 
स्वभावव्यतिरेकेण वक्तुमेव न युज्यते । 
वस्तु तद्रहितं यस्मान्निरुपाख्यं प्रसज्यते ॥ १। १२॥ 
शरीरं चेदलंकारः किमलङ्कुरुते परम्‌ । 
आत्मेव चात्मनः स्कन्धं क्वचिदप्यधिरोइति ॥ १ । १३ ॥ 
भूषणत्वे स्वमावस्य बिहिते भूषणान्तरे । 
भेदावबोधः प्रकटस्तयोरप्रकटोऽथवा ॥ १। १४॥ 
स्पष्टे सवत्र संसुष्टिरस्पष्टे सह्ूरस्ततः । 
अलङ्कारान्तराणां च विषयो नावतिष्ठते ॥ १। १५॥ 

“अलंकार ग्रन्थ बनाने वाले जिन आचार्यो को स्वमावोक्ति अळंकाररूप में मान्य है उनके 
यहाँ अळंकायंरूप में क्या शेष रहता दै जो उस [ स्वभाव ] से भिन्न हो । कारण कि स्वमाव को 
छोड़ कर तो कुछ भी बोलना संभव नहीं होता। उससे रहित वस्तु अगोचर भवण्णनीय हो 
जाती है । यदि शरीर ही अळंकार दै तो फिर उससे भिन्न ऐसी कौन सी वस्तु है जिते वह भढ 
करता है, स्वयं अपने ही कन्धे पर स्वयं कदापि नहों चढ़ सकता । यदि स्वभाव अलंकार है तो 


शरीर को क 


इस अलंकार कै 


अन्य अळंकार आने पर दोनों में भिन्नता प्रतीत द्ोगी या नद्दी । यदि होगी तो प्रत्येक कान्य में _ ब 


संसृष्टि ही अलंकार होगी, यदि नहीं तो केवल संकर । इस प्रकार अन्य अलंकारों के लिए कोई | 
स्थान ही शेष नहीं रहेगा ? | | | 
स्वभाव शब्द को व्याख्या भी, कुन्तक ने, इस प्रकार की थी--'स्वमावस्य पदाथंषमेल्यणस्य | 
स उक्तिरभिषा' = स्वभाव अर्थात्‌ पदाथ का धर्म जो इन्द्रियगोचर होता है उसकी उक्ति | 
अभिघा'। | 
महिमभट्ट ने व्यक्तिविवेक में इसका बहुत हो दार्शनिक उत्तर दिया है । उन्होंने अवाच्यवचन | 
नामक दोष के निरूपण में स्वरूपानुवादमात्र परक विशेषण को निर्थक और योथा बह _ 
त्याज्य बतलाया है ओए लिखा है-- 


यत्‌ स्वरूपानुवादेकफळं फल्गु विशेषणम्‌ । 

बप्रत्यक्षायमाणार्थ स्मृतमप्रतिभोद्भवम्‌ ॥ 

तद्वाच्यमिति श्ञेयं वचनं तस्य दूषणम्‌ । 
पूरणाये बौखंमा संस्करण र्‌ 1 

प हब न तिला कुशी ॥ [81,200 चावल: 
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--जो विशेषण केवळ स्वरूप मात्र का अनुवादक होता है, 
/ शून्य होता है, इसीलिए जो प्रतिभाशून्यता का परिचायक 
। कहलाता दै । उसका वचनन्कथन भवाच्यवचन दोष 
होता दै, इससे कवित्व सिद्ध नहीं होता ।? 
जाता दै । उदाहरणाथ 'कुश शाजुओ का 
वस्तु शब्द निरर्थक दी दै। 
इस पर स्वभावोक्ति की चर्चा चलाते हुए महिमाचाये ने छिखा-- 
कथं तदि स्वमावोक्तेरलछ्कार त्वमिष्यते । 
न हि स्वमावमात्रोक्तो विशेषः कश्चनानयोः ॥ [ इ० ४५२-वही ] 
तब स्वमावोक्ति को अळंकार केसे माना जाता है। स्वमावमात्र की उक्ति और इस अवाच्य” 
बचन में अन्तर ही क्या दै । इस पर उत्तर देते हुए लिखा । 
“उच्यते, वस्तुनस्तावद्‌ द्वैरूप्यमिइ विद्यते । 
तत्रैकमत्र सामान्यं यद्विकल्पैकगोचरः ॥ 
स पव सवंशब्दानां विषयः परिकौत्तितः। 
अत एवामिषेयं ते सामान्यं बोषयन्त्यलम्‌॥ 
विशिष्टमस्य यद्‌ रूपं तत्‌ प्रत्यक्षस्य गोचरः। 
स एव सत्कविगिरां गोचरः प्रतिमामुवाम्‌ ॥ 


फळतः निः्सार और संग्रुषणीयता- 
होता हे, वह विशेषण अवाच्यः 
होता दै। ऐसा विशेषण केवळ छन्दःपूरततिकारक . 
इसी प्रकार के विशेषणों को अपुष्टाथ॑ं विशेषण माना 
अकुशवस्तु था [ रघु० १६ ]! यहाँ अंकुश के साथः 


अर्थस्वमावस्योक्तियां सालड्कारतया मता। 
यतः साक्षादिवामान्ति तत्रार्थाः प्रतिभाषिंताः ॥! 
[ व्यक्तिविवेक चौ० सं० पृ० ४५२-५३ } 
उत्तर यह दै कि वस्तु के दो रूप होते हे । एक सामान्यरूप, जो विकृर्प [ अविस्पष्ट शान ] 
का विषय रहता दै । सब के सब शब्द उसी का शान कराते हैं । इसौलिए वे सामान्यात्मक 
अभिघेय [ अथे ] का शान कराते हैं। इसके अतिरिक्त इनका नो विशिष्ट रूप होता है बह 
प्रत्यक्षप्रमाण का विषय होता है। किन्तु सरकवि की प्रतिमाप्रसूत वाणी इसी विशिष्ट अथे को 
प्रस्तुत किया करती दै । इस प्रकार अथै के इस बिशिष्ट स्वभाव कौ जो उक्ति होती है श्से अलंकार | 
स्वीकार किया गया है। क्योंकि इस उक्ति में प्रतिभा द्वारा अपिंत समी पदार्थ ऐसे दिखाई 
देते है जेसे उनका ज्ञान प्रत्यक्षप्रमाण से हो रहा हो ! 
अन्य अलंकारो के विषय में उन्होंने लिखा कि - 
“सामान्यस्तु स्वमावो यः सोऽन्याल्झारगोचरः॥' [ ए० ४५५ वही ] | 
[ स्वमावोक्ति में आए विशिष्ट वस्तुस्वमाव के अतिरिक्त जो ] वस्तु का सामान्य स्वभाव दै 
वह अन्य अलंकारों का विषय बनता दै । क 
इस प्रकार स्वभावोक्ति तब अलंकार मानी जाती दै जव वस्तुका बिम्ब प्रत्यक्षवद मस्ठुत . 
कर देती है। ऊपर आए अइवादि के वर्णन ऐसे ही है। सवेस्वकार ने सूत्र में सूक्ष्म शब्द भोर क 
वृत्ति में कविभ्यक्तित्व को स्थान देकर महिमभडट कौ स्थापना यथावत अंगीकार क्री ॥। तँ 
अन्यकार ने यहाँ इस प्रकार के विशेष स्वभाव को प्रतिभानिर्मित कद दिया है। दोपान्तरादिके 
अप्रत्यक्ष पदार्थ यदि प्रत्यक्षवत प्रस्तुत हों तो उन्हें प्रतिभेकप्रसूत माना हो बालो । ९ 
पारूढि और शब्दापितता इन दो तत्वों का महत्व इस प्रसंग में जानना आवर च १ 


भानस में चिति सबिर प्रतिमा तल «होती, जब कुश के किक र ba 


६७० अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


जाता है तभी वह वर्णनशब्द का विषय बनता है । इस प्रकार वर्णनतत्त्व कळा Fe 
परिधि का द्योतक शब्द है । स्वभाव स्वतः में अलंकार नहीं होता जबतक वह जिसय झै क | 
भूमिका पर प्रतिष्ठापित न हो । अतः उसकी उक्ति हो अलंकार बनती है। वरति पस ५ 
कळा की मोमांसा करने पर स्वभावोक्ति कौ उक्त वोधप्रक्रिया मनोवेज्ञानिक और सरकी 
प्रक्रिया सिद्ध होती है । 

परवती आचाय में रत्नाकरकार शोमाकरभित्र ने 


झोभाकर-स्वमावोक्ति का निरूपण अलंकार सर्वस्वकार की हौ लोक पर किया है-- 


[ सू० ] सम्यक्‌ स्वमाववर्गन स्वमावोक्तिः ॥ १०६ ॥ 
“स्वभाव का सम्यक्‌ वर्णन स्वभावोक्ति ।? 


इसकी व्याख्या करते हुए रत्नाकरकार ने सर्वेस्वकार की सभी मान्यताओं को और" 
विशद कर दिया है-- 

{द्विविधो वस्तुनः स्वभावः स्थूलः सूक्ष्मश्च तत्र कवितुमात्रगचरः स्थूलः, तस्य वर्णने न विदः 
लंकारः, सर्वस्य काव्यस्य स्वभावोत्तिप्रसङ्गात्‌ । सम्यग्‌ वण्यंमानस्तु स्वभावः सूक्ष्म: स स तु महा- 
कविगोचरः । तस्य सम्यग्‌ वण्यमानस्यान्यूनानपिरिक्तत्वेन स्वभावोक्तिः । न तु साधारणस्य 
रूपक्रियादेस्तत्तदबालादिंगतस्य शब्देन प्रतिपादनम्‌, अपितु यथेव वस्तु तथैव प्रतिपादनमिति 
वस्तुवादिनो यत्र झब्दात्‌ प्रतिपत्तिमंवति तप्रैवालङ्कारः ।' 

-- वस्तु का स्वभाव दो प्रकार का होता दै--स्थूछ तथा सूक्ष्म । इनमें स्थूळ समी कवियों 
का विषय होता है, उनके वर्णन में कोई अळंकार नहीं होता, अन्यथा समौ काव्यो में स्वामावोक्ति 
माननी पड़ जाएगी । जो स्वभाव सम्यक्‌ वणित होता है उते सूक्ष्म कहते हैँ । वह केवळ महाकवि 
का विषय होता है। उस सम्यक्‌ वर्णित स्वभाव का अन्यून अनतिरिक्त रूप से कथन स्वभावोक्ति 
[ अलंकार ) कददळाता दै । न कि वाळक आदि के साधारण से रूप और चेष्टाओं का सब्द से 
प्रतिपादन । इस प्रकार जहाँ शब्द से हुआ बोध वस्तुस्वरूप से मिलता होता है, वहीँ इसे 
अलंकार माना जाता है। यहाँ स्वभावगत सूक्मत्व को रत्नाकर ने और मी सूक्ष्म कर कवि मे 
महाकवि तक सीमित दिया दै । 

अन्य अलंकारो में बस्तु के जिस स्वभाव की चचां महिमभट्ट में मिळतो दै उसी ओर लकष्यकर , 
रत्नाकरकार ने भो स्वभावोक्ति का अन्य भळंकारों से अन्तर इस प्रकार बतलाया है-- 


'अन्यालंकारसंसगे स्वभवोक्त्यादि यद्यपि । 
वाक्यारथीँम्रावविरद्वादङ्गमेय तथापि तु॥ 

यत्रोत्कटतया भाति तत्राज्ञित्वेन युज्यते । 
स्वआवोक्त्याधलक्कारस्तस्मादन्यत्र संकरः ॥ ये 

अन्य अलंकार में मो जहाँ स्वभावोक्ति मिळती दै वहाँ वह अप्रधान रहती है, किन्तु जाँ | 

वह प्रधान रूप से प्रतीत होती है, वहाँ स्वभावोक्ति अळंकार कइलाती है। अन्य अल्का | 
प्रधान होते हैं तो अलंकार का नाम उनके नाम से ळिया जाता है, और जहाँ मिश्रण कौ 
स्थिति रहती है वहाँ संकर [ संसृष्टि मी ]। स्पष्टतः महिमभट से आगे बढ़कर रत्नाकरकार ते 
अन्य अळंकारों में भी वस्तु के सूक्ष्म स्वभाव का अस्तित्व स्वीकार कर छिया है । जु 
 अप्पयदीचित--ने स्वमावोक्ति पर आचायौं कौ सिद्ध मान्यतामात्र इस प्रकार ग्रस्त. 
दी है--'स्वमावोक्तिः स्वभावस्य जात्यादिस्थस्य वर्णनम्‌ ।? 'बच्चों आदि के जाति भादि ७ 
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स्वमाव का वर्णन स्वभावोक्ति काता है । स्पष्ट हो अप्पयदीक्षित स्वभावोक्ति की छकड़ो खींचते 
दौख पड़ते हैं । ८ 
विश्वेश्वर- “यो वस्तुनः स्वभावस्तस्य निरुक्तिः स्वभावोक्तिः । 

तज्जातीय--नियत-धमेवणेनं स्वभावोक्तिः । 
वस्तु का जो स्वभाव होता है उसका निवंचन स्वभावोक्ति होगा। अर्थात्‌ व्यक्तिवि 
अपने असाधारण धमे का वर्णन स्वभावोक्ति कहळाएगा। विद्वेघर' ने ससान न पा र 
बतळाया-'साथारण तथा मातिस्विक । इनमें से प्रातिस्विक स्वमाव को बे भी प्रतिभामात्र का 
विषय बताते प्रतीत दोते हैं। 
इस पर विद्याचक्रवत्ती की निष्क्ृष्टाथेकारिका यह है-- 

“स्वमावो क्तिबुंधोन्नेयवस्तुस्वाभाव्यवर्णनम्‌। 
वस्तु के कवियों द्वारा कर्पना द्वारा बिहित स्वभाव का वर्णेन स्वमावोक्ति कहलाता है । 
पाठान्तर-- सूत्र में स्वभावस्य? इस प्रकार व्यस्त पद भी मिळता है किन्तु वत्ति में वारवार 
'वस्तुस्वमाववणेन? शब्द आने से दमने समस्त पाठ द्दी ठोक माना है। वृत्ति में कवित्वमात्रस्य 
गोचरः की जगह “कवितुमात्र गोचर? तया 'कविमात्रगोचर” पाठ मो है। 

[ सवेस्व ] 
[ सुत्न ८० ] श्रतीतानागतयो} प्त्यक्षायमाणत्वं भाविकम्‌ । 

अतीतानागतयोभूंतसाविनो रथंयोरळ्रौकिकत्वेनात्यदूसुतत्वाद व्यस्त- 
_ सम्वन्धरद्दितशब्दसन्दर्भसमर्पितत्वाच प्रत्यक्षायमाणत्वं भाविकम्‌। कविगतो 


भाव आशयः श्रोतरि प्रतिविम्बत्वेनास्तीति, भावो भावना वा पुनः एनश्चेः | 


तसि निवेशनम्‌ , सो5त्रास्तीति । 

न चेयं आन्तिः । भूतभाविनो भूतभावितयेव प्रकाशनात्‌ । नापि रामो- 
5भूद्तिवद्‌ वस्तुमात्रम्‌। भूतमाविगतस्य प्रत्यक्षत्वांख्यस्य धस्य स्फुटः 
स्याधिकस्य प्रतिळम्भात्‌। नापीयमतिशयोक्तिः। अन्यस्यान्यतयाध्यव- . 
` सायाभावात्‌। नहि भूतमाव्यभूतभावित्वेनाध्यवसीयते, अभूतभावि वा 
भूतमाचित्वेनापि, प्रत्यक्षमप्रत्यक्षत्वेन, अप्रत्यक्षमपि प्रत्यक्षत्वेन । 


न छि प्रत्यक्षत्वं केवल वस्तुधमेः । प्रतिपत्त्यपक्षयेव वस्तुनि तथा 


भावात्‌ । यदाहु; “तत्र यो ज्ञानप्रतिभासमात्मनोऽन्वयव्यतिरेकावनुकारः _ 


यति स प्रत्यक्ष” इति । केवलं वस्तुप्रत्यक्षत्वे प्रतिपत्तुः ख इप्युज्यते। | 
सा च ळोकयात्रायां चक्षुरादीन्ट्रियस्वभावायोगिनामतीस्ट्रिया भावः 


नारूपा, काव्यार्थविदां च भावनास्वभावेव । सा च भावना घस्तुरत्यात्यः | 


दूसुतत्वभ्रयुक्ता। अत्यद्सुतानां च बस्तूनामाद्रप्रत्ययेन हदि संधायं ५ | 


माणत्वात्‌ । [ Me हे 
[ सू० ८० ] अतीत और अनागत का प्रत्यक्ष जैसा योध साविक [Rr 
कहळाता ] है ॥ NR aa 
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० ] अतीत भौर अनागत अर्थात्‌ भूत और भावौ पदार्थं का 
न है। यह बोध उन पदायों की लोकोत्तरता, अदूभुतता बोर जैसा बोष भावि 
उपस्थिति से दोता दै जिस [के अयों ] का संबन्ध बिखरा नहीं रहता [ अर्थात्‌ 
उलझन नहीं रहती । यद [भाविक नाम इसे ] इस कारण [ दिया जाता है] कि इसम ४. 
आशय ओता में प्रतिबिम्बित होता है, अथवा [ इस कारण कि इसमें] भाव अर्थात्‌ भावना हि 
चित्त में पुनः पुनः निवेशन रहता दे । भमो 
यह [ प्रत्यक्ष जैसा बोध ] आन्ति नहीं दै, क्योंकि इसमें भूत और भावी का ज्ञान गर § 
भावी के रूप में दी होता दै । यह “राम था? इस भकार का वस्तुमात्र मी नहीं है [ जिसतते करर | 
न दो ], क्योंकि इसमें भूत और आवी पदार्थो के भीतर एक अतिरिक्त और स्पष्ट र्षु १ 
नामक धर्म भी मिळता है। यह अतिशयोक्ति भी नहीं है, क्योंकि इसमें अन्य का अन्य स्पे 
अध्यवसान [ निगरणात्मक वोध ] नहीं होता । | 
ऐसा नहीं है कि यहाँ भूत और भावी [ तद्विरुद्ध ] अभूत और अभावी रूप से अध्यवतित 
होते हों अथवा अभूत और भमावी [तद्विपरीत ] भूत और भावी रूप में, अथवा प्रत्य 
अप्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप में । प्रत्यक्षत्व केवल शियभूत] वस्तु में रइने वाढा घम नही 
होता, वस्तु में रहता है वह शान को लेकर । जैसा कि कद्दा दै--'कोशे मी पदाथ तब प्रत्यक्ष कह्‌ 
छाता है जब कि वह अपने अन्वयब्यतिरेक का श्ञानप्रतिमास [ के अन्वयब्यतिरेक ] से अनु. 
करण कराता है । इतना अवश्य है कि वस्तु के प्रत्यक्ष के लिए शाता को [ सहायक ] सामग्री कर. 
मावरकता होती दै । और वह संसार में चक्षरादि इन्द्रियरूप होती है, योगियों को [धमैअवमै भवि] 
अतीन्द्रिय पदार्थों के प्रत्यक्ष देतु वह भावनारूप होती है, भोर काब्य में भी वइ भावनारुप हौ ५ 
होती है। वद्द भावना वास्तठिकरूप से [ काव्यवस्तुनिष्ठ ] अत्यदसुतता से निष्पन्न होती है। 4 
क्योंकि जो पदार्थ अत्यन्त अदूसुत होते हैं उन्हें आदरभाव के साथ अपनाया जाता है। | 


विमशिनी 


अतीतानागतयोरित्यादि । एतदेव ब्याचष्टे--अतीतेत्यादि । अळौकिकप्वेनेत्यनेन तत्रा, | 
वधानाहंत्वसुक्तस्‌ । व्यस्तेति । यद्यपि वाथामाकुछर्वं सवंत्रेव व्जनीय तथापि तत्तत्र 
वे समये नार्था विशेषाध्पती तेविघमात्रफळ्स । इह तु तदाकुलस्वे नातीतानागतयो प्रंत्यक्षायमाः री 
णत्वसेव न स्यादिति प्राघान्येनेतदुक्तम्‌ । एवमनेन हेतुद्दंयेनास्यालंकारत्वसुक्तर। इह 
वाच्यवाचकयो रामणीयकमित्युक्तम्‌ । अत एवेकस्यापि रामणीयकहानौ नास्यालंका* 
स्वस्‌ । इह हि केचिदर्थाः कविवचसि सुस्पष्टमधिरूढा अपि निज्ञसौआग्याभावाद्‌ तुणश 
करावत्‌ सहृदयानामवज्ञास्पदतया नावघानार्हाः । केचिच सुभगा अपि दुभं 
हितया सहृदयानामनावर्जका एवेस्युभयमपीहावश्यमाश्रय णीयम्‌ । यदाहुः 
“प्रत्यक्षा इव यत्रार्था इश्यन्ते भूतभाविनः । 
अस्यदूसुताः स्यात्‌ तद्‌ वाचामनाकुट्येन भावि कस्र॥? इति। 
वाशब्दः पद्धान्तरद्योतकः । ननु प्रत्यक्षाणां भूतभाविनां प्रत्यक्षेणोपनिवरषाद 
आन्तिमानेवायं किं न भवतीत्याशङ्कथाह--न चेयमित्यादिना । ननु ग्रदि भूतभावि 
तीयते तदेतव्‌ वस्स्वेव किं नेत्याशङ्कथाह--नापीति । अधिकस्येति । वस्तुइृत्ते पाइप 
अत एवास्य ततो व्यतिरेकः नन्वन्यस्यान्यतयावसायारिक् नायमतिशयोत्ति रित्याशई 
नापीयमित्यादि । भूतभाविनो भूतभावितयेवास्फुरतयाचगमात्‌। नस्वत्नाप्रस्यक्षमेव ` 
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॥ कि नाध्यवसितमित्याशइयाह-नहीत्यादि । तद्याप्रस्तुतस्वा 

र्ड । ननु यथेवं तरप्रमातुः सदेव समस्त स 1“ 
बेबछमित्यादि । भावनारूपेति । तन्नेन्द्रियादीनामव्यापारणात्‌॥ पुवं योगिनां भावनावढादु 
सूतभावितयैव अध्यचावभास इति भावः । यदाहुः--अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षान्न 
शिष्यते? ति 1 चः ससुच्चये । तेन योगिनामतीन्द्रि यार्थदशने यथा आवना निमित्त 

तमेव काव्यार्थविदामपीत्यर्थः । तस्याश्च निमित्तमाह-सा चेत्यादि। बस्तुनोऽस्यदू्ुतः 
| मादरे निमित्तस्‌ । आदराच्च वस्तुनो हृदि संधारणम्‌। तच्च तदेकतानतया प्ररूढं 
सदूभावनास्वसुपयातीति काय्यार्थविदां योगिनामिव आव नाचछात्‌ स्वकाळावच्छेदेनेव भूतः 
| भाविवस्तु प्रव्यक्षतया भासत इति प्रस्यक्षतयाध्यवसायः । 
| अतीतानागतयोः इत्यादि । इसी की व्याख्या करते हैं--अतीत इत्यादि । 'अळौकिकत्व = 
| होकोत्तरता' यह करकर यह बतळाया कि वह सहृदयो के ध्यान देने योग्य वस्तु हे । ब्यस्त ७ 
| [माम और उद्भट ने यहाँ शब्दसन्दर्मं के लिए “अनाकुछ? विशेषण दिया या, उसका अर्थ 
| प्रतीहारेन्दुराज आदि ने व्यस्तसम्बन्षर दितत्व ही किया था । ग्रन्थकार ने यहाँ उसी को अपनाया, 
| दोब्नाकार उसका मूलशब्द अनाकुलत्व चित्त में रखकर व्याख्या करते हैं] यद्यपि शब्दों की 
| भाकुज्ता [ उलझे अथै से युक्त होना ] समी अलंकारो में त्याज्य दै तयापि उनमें आकुछता 
| ते प्रतीति में विघ्नमात्र उत्पन्न होता है, क्योंकि आकुरूता से विषमता उत्पन्न होती है ओर भय के 
| ज्ञान में स्पष्टता नहीं भा पाती [ किन्तु ऐसा नहों कि अलंकार को प्रतीति हो न होती हो] 
|| याँ [ आविक में ] तो उस [शब्दसम्बन्ध] की भाकुलता होने पर अतीत गौर अनागत का प्रत्यक्षा- 
>, यमाणत्व [ प्रत्यक्ष जैसा बोध ] ही नहीं बनता [ भतः यहाँ उसे प्रधानरूप से अपनाया गया | 
इस प्रकार शन दो देतुओं के द्वारा इसका अलंकारत्व बतछाया । 


| यहाँ [ भाविक में ] अथे और शब्द दोनों की सुन्दरता अपेक्षित दै ऐसा [ सभी भाचायों ने ] 

| कहा है। इस कारण किसी एक कौ मौ सुन्दरता समाप्त होने पर यह अलंकार नहीं बन 

| पाता । स्थिति यदद दै कि इस अलंकार में कुछ अथे कवि की पदावळी में स्पष्ट रूप से अधिरूढ 

| होकर मी अपने आप में सुन्दर न होने के कारण तृणशकौरा के समान सददर्या के छिए उपेक्षणीय 

| होते है, ध्यान देने योग्य नहीं बन पाते । इसके विरुद्ध कुछ अर्थ अपने आप में सुन्दर होकर मी 
| इग पदावळो से आहित रहते हैं, अतः वे भी सहदयों को आइष्ट नहीं कर पाते । इसलिए 
| स्नोह पर आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए! जैसा कि [ उद्धराचाय ने ] 
र कहा hoe 

| 'भूत और भावी पदाथ जिसमें शब्दों कौ अनाकुछता के कारण अर बोर प्रत्यक्ष 
`| चेते दिखाई देते हैं उसे भाविक कहते हैं!” [ का? सा० सं० ६॥६ ]॥ 

| 'वा? ० अथवा शब्द पक्षान्तर का योतक है। ु 
'भूत और भावी अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष पदायों का अस्यक्षरुप से कथन होने के है ० शस 
| [भाविक ] को आन्तिमान्‌ ही क्यों नहीँ मान छिया जाता, ऐसी शंका कर उत्तर देते है न. 


चेयस' । 'यदि यहाँ पदार्थ भूत भोर भावी रूप में हौ प्रतीत होते हैं तो यद वसमा र र | 


[. नही मान ली जातौ?--ऐसी शं देते हे-“नापि' इत्यादि । अघिकर्थः 
शंका कर उत्तर प्सात 
| ऱ्य लौकिक स्थिति से उसके न होने से । इसौ कारण कया के को प्रत्यक्ष 
| छ उस [ वस्तुस्थिति ] से अन्तर दे । समे अन्य [ मूतमावा 5 ल है ले हर 
र्ग पिहित होतो है, को जयित त्यो री, गून छो जागो बी बक का के के है 
| ४३ अ० स० कट किक न 
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है-'नापीयम्‌०? इत्यादि । अतिशयोक्ति इसलिए नहीं कि इसमें भूत और भावी | 
भूत और भावी रूप में इो»घान होता रइता है। “यहाँ भप्रत्यक्ष प्रत्यक्षरूप से Pel: 
नहीं मान लिया जाता' ऐसी शंका कर उत्तर देते हे--'न हि? इत्यादि । यह्‌ 
अप्रासङ्गिक है ओर दूसरे अति गम्भीर सकिए यहाँ इसका विस्तार नहों करते । म्ये | 

“यदि ऐसा है [ अर्थात्‌ वस्तु का प्रत्यक्ष श्चानप्रतिमास सापेक्ष है ] तो बाह्य वस्तुओं | 
सदा ही क्यों नहीं होता रहता?--ऐसी शंका कर उत्तर देते हे. केवछम । भावनारूपा र | 
उन [ अतीन्द्रिय पदाथों ] में इन्द्रियों को पहुँच नहीं होतो । भाव यह कि योगियों को मा 
बळ पर ही भूतभावीरूप में प्रत्यक्षप्रतीति होती है । जेसा कि क्दा दै--'अतीत और अनागत ` ] 
जान प्रत्यक्ष से भिन्न नहीं होता ।! च = समुश्यायंक है । इसका अर्थ यह हुआ कि जिस प 
अतीन्द्रिय पदार्थों के दशन में योगियों के लिए भावना ही कारण वनती है उसी ह 
ओर भावी पदार्थों के प्रत्यक्षदशन में काव्या्थवेत्ताओं [ कवियों ] के लिए भी [ भावना हो काण | 
बनती है ]। उस भावना का कारण बतळाते हे-सा च। वस्तु की अत्यदूभुतता [वस्तु के] 1 
आदर में निमित्त बनती है और उस आदर से वस्तु हृदय में धारण की जाती है। भौर बह घो 
हृदय में धारण करना है, वस्तु स्वरूप के प्रति एकतानता के रूप में प्ररूढ हो भावनात्व को प्राप्त | 
होता है । इस प्रकार भावना के बल से काव्यार्थवेत्ता [ कवियों और सहृदर्या ] को मी योगियों दे / 
ही समान भूत और मावी वस्तु अपने-अपने समय में हो प्रत्यक्षरूप से भसित होती है। इस. 
प्रकार यहाँ अप्रत्यक्ष पदार्थों का प्रत्यक्षरूप से अध्यवसान नहीं होता । 


[ ससव ] 
नापि भूतमाचिनामप्रत्यक्षाणां प्रत्यक्षतयैच प्रतीतेरिवा्थेगमीकारेणेयं 1 
ग्रतीयमानोत्परेक्षा, तस्या अभिमानरुपाध्यवसायस्वभावत्वात्‌ । न हाप्रत्यक्ष | 
अत्यक्षत्वेनाध्यवसीयते, कि तदि काव्याथंविद्धिः प्रत्यक्षत्वेन इश्यते इति। | 
नापि बस्तुगता इवार्थो उत्प्रेक्षाप्रयोजकाः । तस्या अभिमानरुपायाः प्रति. 
'पत्तधमत्वात्‌ । यदाहुः--'अभिमाने च सा योज्या ज्ञानधर्मे सुखादिवत्‌ 
इति। काव्यविषये च प्रयोक्तापि प्रतिपत्तैव । नाप्यदूसुतद्रनादतीताना | 
गतयोः प्रत्यक्षस्वप्रतीतेः काव्यलिङ्गमिद्म्‌, लिङ्गलिन्ञिभावेन प्रतीत्य 
भावात्‌ , योगिषत्‌ प्रत्यक्षतया प्रतीतेः । वि 
। इसमें अप्रत्यक्ष भूत भावी पदार्थों का शान प्रत्यक्षरूप से होता दै, अतः इसे शवायंगामित ` 
[ मानों? आदि शब्दों का अथे छिपाए रखने वाली अतएव ] प्रतीयमान [ कहळाने वाडी 
उत्पेक्षा हौ मान छिया जाए यह संभव नहीं, क्योंकि वह मान्यता [ अभिमान ] रूप [जो ] अभ्य 
बध्षाय--[ तद ] स्वरूप होती है । 

[ यहाँ ] अप्रत्यक्ष वस्तु प्रत्यक्षरूप से [अतिशयोक्ति के समान] अध्यवसित नहीं होतीं, जि 
काव्याथवेत्ताओं द्वारा प्रत्यक्षरूप से देखी जाती है। ऐसा भी नहीं हैं कि उत्प्रेक्षा में व = माड पट 
आदि शब्दों के अथे उत्रेक्ष्यमाण वस्तु में रहकर उत्प्रेक्षा को निष्पन्न करते हो, क्योंकि ब प 
म्रान्यतास्वरूप है अतः ज्ञातृनिष्ठ भमे है। जैसा कि कहा दै-“और उसे सुखादि के सम 

शानधमेरूप अभिमान [ मान्यता ] में अवस्थित समझना चाहिए ।' जहाँ तक काव्य का चल 


इसमें कवि [ प्रयोक्ता ] भी 
[ ४ का गी शाता ही होता है । क Digitized by 809190. 


अतीत और अनागत पदार्थों के प्रत्यक्षश्ञान अत्यद्मुतत्व रूपी कारण से होते हैं, भतः 
हो काव्यलिक् कदा जाए तो वह संभव नहीं है; क्योंकि इसमें नो प्रतीति होती है उसमें र 
हि भाव का अभाव रदृता दै । यहाँ तो प्रत्यक्षता की प्रतीति वैसौ र्‌इती हे जेसी योगियों को 


विमशिनी 


बदु यद्यपि योगिवद्‌ भूतभाविनो भावाः स्वकालावच्छेदेनेव सदेतसः प्रत्य दृतयव 
प्रतीताः तथापि] तद माव[सं]सावतं युक्तमित्येतत्मतीयमानोरप्रक्षेव किं नेस्याशङ्कयाइ-- 
गापीत्यादि । किं तहींति ! प्रतिपत्तेवेति । नह्यज्रानतः कवितुः प्रयोक्तुस्वं सवतीति भावः । 
तन्वस्यदूसु त पदा भर प्रत्य चग्रतीत्योगस्यगमक मावारिङ नेदमबुमानमित्याशङ्कयाह--नापी- 
| वादि । एवं र्व इळंकारादस्य सेदं दृशंयति-नाप्ययमित्यादिना । 


ध्यूधपि अतीत और अनागत पदार्थ उसी काळ के पदाथों के रूप में सहृइयों को भी योगियों 
| ३ ही समान प्रत्यक्षरूप से दो भाष्तित होते हैं तथापि यहाँ उन [अतीत भोर अनागत पदार्थों ] 
| ३ अमाव को संभावना मानना ठीक है अतः यहाँ प्रतीयमान उत्प्रेक्षा हो क्यों नहों मानी जाती? 
| दसो शंका उठाकर उत्तर में कहते हैं. 'नापि०”। कि तहि=भपि तु अर्यात्‌ यहाँ अध्यवसाय 
है नहीं । प्रतिपत्तेव = ज्ञाता दी भयात्‌ कवि पदार्थ को विना जाने प्रयोग में नहीं छाता। 
पदार्थ की अत्यन्त अदूमुतता और प्रत्यक्ष प्रतोति के बीच गम्यगमकमाव होने से क्या यह 
/ [छट के अनुसार ] अनुपान [ रूप से स्वोकृत ] काव्यलिङ्ग नहों हो सकता? ऐसी शंका कर 
। इहते हे-नापि इत्यादि । 


भव इस [ भाविक ] का रसवदलङ्कार से मेद बतळाते हुए लिखते हैं-- 
[ सवंस्व ] 


तही आनिक 


- राप -»५* 


चित्तवृत्तोनां तदचुषक्ततया विभावादीनामपि साधारण्येन हृदयसंवादितया 
परमादवेतिज्ञानवत्‌ प्रतीतो तस्य भावात । इह तु तारस्थ्येन मूतभाबिना 
सुटस्वेन भिन्नसवंश्ञवत्‌ प्रतीतेः । स्फुटप्रतीत्युत्तरकांठं तु साधारण्य- 
|प्रतीतो स्फुटप्रतीतिनिमित्तक औत्तरकाठिको रखवद्लकारः स्यात्‌ 

| इस [ अलंकार ] में जो प्रतीति होतो है उसमें पदाथ सामने उपस्थित से. भोर चमत्कार 


| समद् विभावादि इस प्रकार साधारण और हदयसंवादमय भासित 


i ति से नि रोए Math Collection. Digitized by eGangotri 


® ० 


नाप्ययं पुरःस्फुरद्रूपतया स त्रमत्कारं प्रतीते रसवदलंकारः | रत्यादिः | 


| पणे प्रतोत होते है इस [ सामान्य धमं के] आधार पर शे रसवदलंकार से अभिन्न कशा | 


| बाए, यह भी ठोक नहीं, क्योंकि उसमें जो प्रतीति होती है उसमे रत्यादि चित्तइृत्तियाँ उनसे. | 
ठीक नहीं, क्योंकि उसमें जो प्रतं हे बेर परम बहती 


शन में भासित हो रहे हों। इसके विपरीत यहाँ [ माविकाडंकार मे ] भूत थोर भारी क 


“पदार्थ उस प्रकार [ ताटस्थ्य = ] वाक्च वस्तु के रूप से थळ म [स्व धत 1 
4 “र सपष भासित होते हैं, जैसे देतवुद्धि वाळे सवेश [ सांख्य सिदध या शैव विदेखर ] कौ प्रतीविमे | 
| शित हो रहे हों । [उक्त ] सुरति के पश्चात ये पदाथ यदि साधारण रूप में प्रतौत न ज्र 

र. वही भी रसवदलंकार हो सकता है यद्यपि यह स्फुट प्रतीति “के पश्चात्‌ होया हि | त जि 


६७६ अळङ्कारसर्वेस्वम्‌ 
विमशिनी 


घुरःस्फुरदृपतयेत्यांदेनानयोरमेदनिमित्तसुक्तम्‌ । परको यायित 
स्यमेदेन परामशों हृदयसंवादः । तस्य च स्वपरवि मागाभावाद्‌ देशकाळाभावाच ब्यापक. । 
स्वेन प्रतीतेः साधारण्यम्‌। अत एव परमाद्वत[ति]ज्ञानतुक्यश्वस्‌। तस्य झम | 
परामक्षः । तद्व्यतिरिकस्यान्यस्यासंभवात्‌ | तारस्थ्येनेति। इदमहं जानामीति असामा, | 
चिकरण्येन प्रतोप्येस्यथंः। अत पुव वियेश्वरादितुण्यम्‌। ननु भाविकप्रतीसय नन्तरं यत्र | ` 
रसवदछंकारः म्रतीयते तन्न कि प्रतिपत्तव्यमित्या शङ्कया ह--सफरेत्यादि । पुवमत्रानयोरङ्गः | 
ङ्गितया समावेश इति तार्पर्यार्थः । तत्त यथा— | 
“बनान्तरादुपाबृत्तः स्कन्धासक्तसमित्कुदोः । 
अझिप्रत्युद्वमातपूतेः पूयमाणं तपर्विभिः ॥! 
अन्न तपस्विनां स्फुटस्वप्रतीतिः शान्ताख्यरसोदयाङ्गमिति न तयोरेकास्यस्‌। एवं 
च सुन्द्रस्य वस्तुनो यथावद्वणंनावशासप्रस्यक्षायमाणरवस्य स्वरूपमिति तारपर्यम्‌ । नु 
यद्येवं तत्किमिदं स्वभावो किरेवेत्याश छूयाह--नापीयमित्यादि । 


EFS ee OS SE 


पुरःस्फुरद्‌ इत्यादि के दारा इन दोनों [ रसवदलंकार ओर भाविक ] के अभेदका निमित्त 
बतळाया । हृदयसंवाद का अर्थ है परकीय चित्तवृत्तिका अपनी चित्तवृत्ति से भमेद पूवक बोध। 
उस [ हृदयसंवादात्मक बोध ] में स्वपर का भेद नहीं रहता न तो देश काळ का ही मान 
रहता, अतः उसकी प्रतीति में व्यापकता रहती है फलतः साधारण्य भी रहता है। इसी कारण | 
उसकी तुलना परम अदवैती के ज्ञान से की गई दै। उसे अहस्‌ इतना हो बोध होता दै। क्योंकि 
उससे भिन्न अन्य कोई संमव नहीं दै । 
ताटस्थ्येन = 'मैं इसे जानता हूँ? इस प्रकार असामानाधिकरण्य [ भिन्नता ] को प्रतीति 
के कारण । इसीलिए इसकी तुलना 'विचेश्वर =? आदि से की गई दै । “जहाँ भाविक को प्रतीति के 
बाद रसवदळ्कार की प्रतीति होती है वहाँ क्या मानना दोगा?-एसी शंका कर कहते हैं- | 
स्फुट इत्यादि । इस प्रकार तार्प्यं यह कि इन दोनों का समावेश अंग और अंगी के रुप मै | 
होगा । इसका उदाहरण यह दै-- है| 
` ध्वनमध्य से छोटे, कोषे पर समिथा और कुद छिए, अग्नि का प्रत्युदगमन करने पै. 
पवित्र तपस्वियों द्वारा भरा हुआ भाश्रम ॥? [ रघुवंश-१।७५ से तुळनीय ]॥ | 
यहाँ तपस्वियों कौ प्रतीति स्फुट रूप से होती दै । वदद शान्त रस का अंग है, अतः दोनों | 
में अभेद हे । इस प्रकार तातपये य निकला कि यथावद्‌ वर्णन के आधार पर इन्दर बस्तुमा | 
प्रत्यक्ष तुल्य शान इस [ भाविक ] का स्वरूप है। “यदि ऐसा दै तो फिर इसे स्वमाबोषि है | 
क्यों नहीं माना जाता? ऐसी शंका कर छिखते है- ह 


[-सचेस्व ] 
नापीयं सूक्मवस्तुस्वमाववर्णनात्‌ स्वमावोक्तिः । यस्यां सी j 
चस्तुगतसूक्मधमंचणंने साधारण्येन हृद्यसंवादखमवात्‌ । जिका 
लोकोत्तराणां वस्तूनां स्फुटतया ताटस्थ्येन प्रतीतेः । कचित्तु किक | 


नामाप वस्तूना स्फुरत्वेन [विकस्वभावोकत्योः समा 
2 ८८०0. Jangafnwadi "पतीत नती, eGangotri त 
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भाविकालङ्कारः ६७७ 
हात न च हृदयसंवादमात्रेण स्वभावोक्तिरसवद्ढंकारयोरमेदः । 
बशतुसंवादरूपत्वात्‌ स्वमावोक्त' । चित्तबुत्तिसमाधिरुपत्वाञ्च रसबदूले- 
द्वारस्य । उभय संवाददशने5पि समावेशोऽपि घरते। यत्र वस्तुगत- 
सुइमचर्मेचर्णेन स्यात्‌ तत्र स्वभावोक्तिः, अन्यत्र तु रसबद्लंकार एव | 


नाप्ययं शब्दानाकुळत्वहेतुकाज्झगित्यथेसमपेणात्‌ प्रसादाख्यो गुणः। 
तस्य हि स्फुटास्फुडोभयवाच्यगतत्वेन झदिति समपंणं रूपम्‌। अस्य 
तु झटिति समर्पितस्य सतः स्फुरत्वेन प्रतीतौ स्वरूपप्रतित्रम्मः | तस्मा- 
द्यं सर्वात्तीणे पवाळकारः। 

«इसमें वस्तु के सूक्ष्म स्वभाव [ स्वरूप] का वर्णेन रहता दै इसछिए इसे स्वमावोक्ति से 
अभिन्न मानने का प्रश्‍न उठाया जा सकता है किन्तु वह संभव नही है, क्योंकि छोकिक बस्तु 
| केसूश्म भ्म का वणेन रहता है और उसकी प्रतीति साधारण रूप से होती दै तथा हृदय 
| उवाद रहता दै । जब कि इस [ भाविक ] में लोकोत्तर वस्तुओं कौ प्रतीति बाह्य वस्तु के रूप 
| इ स्फुर [ परस्पर भिन्न ] रूप में होती है। कहीं लौकिक वस्तुएं भी स्फुट रूप में प्रतीत हो 
| सकती दै । वहाँ भाविक तथा स्वभावोक्ति का एकत्र समावेश माना जा सकता दै [न कि किसी 
| बा किसी में अन्तर्माव ]। 

'हृदयसंवाद की समानता को लेकर स्वभावोक्ति आर रसवदछंकार में भौ अभेद नहीं 
| जाना जा सकता । क्योंकि स्वभावोक्ति का स्वरूप है वसतुसंवाद जबकि रसवदरुकार का 
स्वरूप दै चित्तदृत्तिसंवाद । कहीं यदि दोनों प्रकार के संवाद भिळ जाएं तो इन दोनों झा | 
एकत्र समावेश भी संभव है। वहाँ जितने अंश में वस्तु के सूक्ष्म धमं का वर्णन होगा उतने में. 
| खभावोक्ति मानी जाएगी, किन्तु शेष में रसवदळंकार Fo 

| ब्दो की अनाकुळता [ स्पष्टार्थता ] रूपो हेतु से अथ का ज्ञान कारण 
| इस [ भाविक ] को अल हे से अभिन्न मानने कौ बात उठाई जा सकती है, ल्व 
| संमव नहीं है। उस [ प्रसाद गुण ] का स्वरूप है स्फुट या भस्झुट दोनों प्रकार के वाच्या 
| बो शोध्र प्रतीति कराना जबकि इस [ भाविक] को स्वरुप छाम होता है तव जब पहले 
| से शोप्रतया विदित वस्तु का स्फुट [ परस्पर में भिन्न और स्पष्ट ] रूप से बोष होता है। इस प्रश्र 
| वह सव अल्कारो से पृथक्‌ अळंकार है । 

| विमशिनी 


इइगिदं वस्स्वित्यन्न हृद्यसंवादः । स च बलि. 
प्यन्न शतनन्धयान्‌ हस्ते रत्रदीपाजिइडता \ 
इष्ट्वा हा देति संभान्ता धात्री चेदेविहस्यते ॥! दा 
अन्न घात्रीणामीइगयं स्वभाव इति वस्तुनिष्ठ हे । यथा | 
“यदास्वाद्य सीता वितरति तदग्ने स्व 
सुमित्रापुत्राय प्रणिहितविशेष तवचु च । 
` यदासं यत चामे यदनतिरस यष सी 


फळं वा मुळं वा रचयति तु तेत स्वमशनः 
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अन्रेहगेव गृहिणीनाँ स्वभाव इति संवादः । स्फुटतयेति । पुरःसफुरव्रपत | | 
व प्रतीतियंथा-- है सुण च | 
"निमीछितस्य पूणन्दोः सुधायां पङ्किछाङ्गुळो । 
यन्न सुस्युजितः पादौ भाष्येते आवितेः पुरः ॥? 


यथा च-- 
“दर्भाङ्कुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गरवा । 
आसीहिवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखासु वढ्क छससक्तमपि द्रुमाणाम्‌ ॥' 


अन्न पादयोः शकुन्तढायाश्च शुद्धेव प्रत्यक्षस्वेन प्रतीतिः। ननु च यत्र स्वभावोक्ता 
वपि प्रत्यक्षतया प्रतीतिस्तत्र किमित्याशकूयाइ--कचिदित्यादि । समावेश इति। संसृष्टि 
संकररूपो वा । स तु यथा-- अ 
ेरस्बेऽत्र हरीश्वरे नखसुखेः कण्डूयमाने गळं 
कुन्‌ एुच्छुविवतेनानि विरतो रोमन्थढीकायितात्‌। 
संमीलज्ञयनं विसंस्थुळलसत्सारन नतोन्नामत- 
ग्रीवं निश्चळकणंमी श्वरबळीवद्‌ः सुखं मन्यते ॥? 
अन्न बुषमस्य एच्छुविवतंनादिसूचमधर्मवपंनेन स्वभावोक्तिः, प्रत्यधायमाणस्वेत 
साविकमिस्यनयोः समावेशः। स्वभावोक्तेरपि रप्तवदलकारास्प्रसज्ञेन भेदं दर्शयति-ः 
न चेत्यादिना । हृदयसंवादो हि वस्तुचित्तत्रृत्तिगतरवेन ह्विविधः। तत्र स्वभाषोक्तो वस्तु. ` 
संवादः प्रदर्शित: । चित्तवृत्तिसंवादस्तु यथा-- | 
“चन्द्रांशुस्मेरघम्मिज्ञमल्लकानां प्रिय प्रति । 
सौघेषु गीतं रामाणां यन्राढिभिरनूद्यते ॥? प 
अन्न प्रियासिलाषिणी नायिकाचित्तवृरत्तिः सचेतसां स्वचित्तदृत्त्ममेदेने संवदतीति | 
तत्संवादूः । यन्न द्विविधोऽपि स्वादृस्तत्र किं प्रतिपत्तव्यसित्याशङ्कयाह--उसयेत्यादि। स | 
च समावेशो यथा-- जा 
- 'किचित्कुत्रितचुन्चुचुग्बनसुखस्फारी भवज्लो चना 
स्वप्नान्तोदि तचारुचाटुकरणैश्रेतो उपंयन्ती सुहुः । 
कूजन्ती विततेकपचतिपुरेनालिङ्गय ळीळाळसं 
धन्य कान्तसुपान्तवतिनमियं पारावतं सेवते ॥' | 
अन्न पारावतयोः सूचमधमंवर्णनेन स्वभावोक्तिः, चित्तवृत्तिविशेषाद्य रसवदळंकार 
इत्यनयोः समावेशः। अन्यत्रेति। यत्न वस्तुगतसूचमधर्मवरणना न स्यात । अनेन च माक 
रसवद॒छकाराभ्यामस्या भेदो आविकमप्रसङ्गे निर्णेष्यते इति यप्प्रागुबतं तन्निर्वाहितय। 
इदानी च प्रकृतमेवाह-नाप्ययमित्यादि । झगित्यथंसमर्पण प्रसाद झगिति तम | 
स्यायंश्य स्फुटत्वेन प्रतीतिमां विकमित्यनयो मंहान्मेदः । एतदेवोपसंरति- तस्मादितो £ 
पुतच्च नास्माभिरस्थान एवासिनिविष्टमिस्याह--लक्ष्य इत्यादि । क: 
यहां जो हृदयतंवाद होता है उसका स्वरूप है कि “हाँ यह वस्तु ऐसी हौ है! 
उदाइरण यह है-- 
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द्वं रत्नदीपों को दाथ में लेने जा रहे है दुषमुष को देखकर प्रा और 'हा हा? 
एती बाई पर चेटलोग हंसा करते हैँ? यहां 'बाई बी यह चेह ऐसी र रो र ee 
ढा इदयसंवाद = अनुभूतिगत मेळ रहता है। यह संवाद वस्तुविषयक रहता दै । दूसरा उदाहरण 


या“ 
१ ब्लो कोई फछ या कन्द स्वादु होता उसे सोता जी 'पहछे अपने गुपत [ भारी रायो] 
न परोसर्ती, उसके पश्चात्‌ बचे फल या कन्द में से जिसे अच्छा समक्षती उसे सुभित्रापुत्र [ छकष्मण 
बो] को परोसतों । श्सके पश्चात फर या कन्दो में जो कोई कच्चा जो सूखा, जो कम स्वादु या 
वो नीरस बच जाता उससे अपना भोजन पूरा करती । 

यहां सामाजिक को भी यही प्रतीत होता है कि गृहिणियों का स्वभाव ऐसा ही रहता दै। 
रफुटतया स्फुटरूप से = पुरःस्फुरद- सामने झिलमिछाते रूप है। इस प्रतीति का उदाहरण 
कि | 
| हाँ मावित चित्तवाळे भक्तों द्वारा भगवान्‌ सृत्युअय के, निमीलित पूर्णन्दु की सुपा से सिक्त 

अंगुली वाळे चरण सामने उपस्थित से देखे जाते रहते हैं ।' 
दूसरा उदाहरण यथा-- 
| बह्‌ शकुन्तला कुछ दी डग चली और अस्थान पर ही जहां कुश नहीं ये बही कुशांकुर से पॉव 
| प्राय हो गया? ऐसा कद ठहर गईं । पास के पेडों की शाखाओं में नहीं ठल्या वल्कळ भी 
| बह [ मेरी ओर ] सुं घुमा खोलने लगती यौ' । [ शाकुन्तछ ] 
१, इन [दोनों पथ्यां] में चरण तथा शकुन्तका को शुद्ध रूप में ही प्रत्यक्ष प से प्रतीति हो 
रही दै। 
| «जहाँ स्वभावोक्ति में मी [ पदार्थों की ] प्रतीति प्रत्यक्ष जेसी हो होती है वहाँ कोन सा 
| अहंकार होता है? ऐसा प्रश्‍न कर उत्तर देते हैं--'फ्चित' इत्यादि । 
समावेश = संसृष्टिरूप में समावेश या संकररूप में । इसका उदाहरण यह है- ; 
| 'इरि [सिंह या चूदे ] पर सवारी करने वाळे होने पर भी गणेश चौ जब गढा खुनढाने 
| दाते हैं तो शिवनो का नन्दीवृष पूछ ुमाने लगता और रौंथना बंद कर देता है। वह दुखका | 
| सना अनुभव करता है कि उसमें उसकी आडे सुद जातो हैं, [ विसस्य ] ल साला | 
हिडने लगती है, गरदन नीची जँची करने कगती है और कान निश्चळ हो जादै है! ५ 

इस पद्य में बैल का पूँछ घुमाना आदि जो भमे दै उसका सूम वर्णन होने से म सिक | 

उसका प्रत्यक्ष जैसा अनुभव होने से माविक । इस प्रकार यहाँ इन दोनों का म sR 

इसी प्रसंग में रसवदलंकार से स्वभावोक्ति का अन्तर मौ दिखळाते है न जी वव व 
के दारा । हृदयसंवाद जो दै वह दो प्रकार का होता है वस्तुगत और चित्तइत्तिगत है! र सितति 
| सेखमाबोक्ति में वस्तुसंवाद होता दै जो उपर्युक्त पर्घो दारा बतछाया चा उक 5 | bo 
| सवाद का उदाहरण यहद है-- य] 
| | हा, चन्द्ररदिमयों से मुसकुराती घरिमरड मरिष्का [ जडे > ps 
| पाथो के प्रियजन के किए गाए गए गानों का असरों द्रा अनुवाद किया 8० बि - 
ह हा नायिका कौ प्रियामिल्यपरूपी चित्ति सहदयों को बनो 9 
: $ अतीत होती है; ; मुना, विचिताः इ Digitized by © 
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“जहां दोनों ही प्रकार का संवाद हो वहां क्या समझना चाहिए! इस प्रश्‍न पर क्त | 
“उभय! इत्यादि । इस समावेश का उदाहरण यद दै-- हैं |: 

ध्य कपोती [ कबूतरी ] सोकर जाग उठो है। इसकी आँख किञ्चित्‌ -कुंचित- 
सुख से स्फारित हो गई है । नींद के पश्चात्‌ उदित चार चाइकारी द्वारा अपना चित्त i 
करती हुई य बार-बार शडरःयडर कर रदी है और उसने अपना एक पंख फैलाकर कपोत 
आलिंगन कर रखा है। इस प्रकार यइ समीपवर्ती, लीछाछल और प्रिय कपोत का सेवन 
रही है ।? 

यहाँ कपोत कपोती के सूक्ष्म धमं का सूक्ष्म वर्णन है, अतः स्वभावोक्ति है, और वितत 
विशेष [ रति] के कारण रसवदरंकार है। इस प्रकार इन दोनों का एकत्र समावेश है। 
अन्यन्न = जहाँ वस्तु का सूक्ष्मवणंन नदी । इस विवेचन के द्वारा अन्धकार ने पहले [ स्वभावे छि. 
प्रकरण ] में जो यद्द कदा था कि 'भाविक तथा रसवदळंकार से इसका अन्तर भाविकाछंकार डे | 
प्रकरण में तय किया जाएगा? उपे पूरा कर दिया । अब प्रत विषय आरम्भ करते हैं-नाप्ययम | 
इत्यादि । अर्थ का शीघ्र ज्ञान कराना है प्रसाइ, और भाविक दै शात पदाथ का स्फुट रूप ते 
ज्ञान । इस प्रकार इन दोनों में महान्‌ अन्तर दै । इसीका उपसंहार करते हुए छिखते है- 
तस्मात्‌० । 

यह बतछाते हुए कि हमने यह विवेचन निराधार नहीं किया है आगे छिखते हैं-- 


[ सर्वेस्व ] 


लक्षये चाय प्रचुरप्रयोगो दश्यते । यथा-- 
मुनिजंयति योगीन्द्रो मद्दात्मा कुम्भसम्भवः । 
येनेकचुजुके इष्टौ दिव्यो तौ मत्स्यकच्छपौ ॥' 
यथा वा-द्दषंचरितप्रारम्भे ब्रह्मसद्सि घेदस्वरूपवणेने । तत्र हि 
अ्रत्यक्षमेव स्फुउत्वेन तदीयं रूपं इषयते। एवं तत्रैव सुनिक्रोधवणेने, | 
युलिन्द्वणेनादौ श्ेयम्‌। 
अयं त्वत्र विचारळेशः संभवति इद कचिद्वर्णनीयस्य वर्णनावशादेव | 
प्रत्यक्षायमाणत्वम्‌ | कचिरप्रत्यक्षायमाणस्यै् वर्णनम्‌। आद्यो यथोदाइतं | 
ग्राक्‌ । द्वितीयो यथा-- 
'अनातपत्रोऽप्ययम्र लक्ष्यते सितातपत्रैरिव सेतो त्रुतः। ह| 
` अखामरोऽप्येष सदैव वीज्यते विळालवाळव्यजनैन कोऽप्ययम्‌ ॥' इति! | 
अन्न प्रथमप्रकारविषयोऽयमळंकारो न प्रकारान्तरगोचरः, कविसम | 
पिंतानां धमाणां ह्यलंकारत्वात्‌ । न हिमांडुळाचण्यादीनामिव बस्तुसन्निः . | 
वेशिनाम्‌ । अपि च 'शब्दानाकुछता चेति तस्य हेतृन्प्रचक्षते इति भर्ग । 
हीये, 'वाचामनाकुऴत्वेनापि भाविकम्‌? इतिः चोद्भटलक्षणे व्यस्तसंबन्य | 
रद्दितशब्द्संद्भसमपिंतत्व॑ प्रत्यक्षायमाणस्वप्रतिपाद्‌कं कथं प्रयोजकीमवद! | 
यदि चस्तुसन्निवेराधर्मिगतत्वेनापि भाविक स्यात्‌ । तस्माद्‌ र 
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मेव मद्दखमुत्तरप्रकारविषये वर्णितमिति नायमलेकारः । यदि तु चास्त- 
त्र सौन्दर्य कविनिबद्धं कविनिबद्धवकत्निबद्ध वा सकळवक्तुगोचरी- 

: स्वमावोक्तिवदलंकारतया घण्यंते; तदायमपि प्रकारो नातीव दुः 
दिकः । x “प्रत्यक्षा इव यत्रार्थाः क्रियन्ते भूतमाविनः, तक्लाविकम! 
इत्येतावदेवान्येभोषिकलक्षणमकारि । स्वभादोक्त्या किचित्साइश्यात्तद्‌ः 
तन्वरमस्य लक्षणं छृतम्‌। a 

हक्षय [ काव्य ] में इसका प्रयोग प्रचुरमात्रा में मिलता है। जेसे-- 

क्षद्वात्मा और योगिराज मुनि अगस्त्य सर्वोत्कृष्ट हैँ बिन्होंने [ समुद्रपान के समय ] एक 
| है चुच्छ में वे दोनों दिव्य [ विष्णु के अवतारभूत ] मत्स्य भोर कच्छप देखे? र जेते 
| हुकचरित के आरम्म में ब्रह्माजी की समा के बीच वेद के स्वरूप के वर्णन में। वहाँ प्रत्यञ्षरूप 
वे उस [ वेद ] का स्वरूप स्पष्टतया दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार उसी प्रसंग में जुनि के 
| क्षेप के वर्णन, और [ अष्टम उच्छवास के आरम्म में ] पुलिन्द के वर्णन मादि में जाना जा 


1 
। पळ थोड़ा सा यह विचार किया जा सकता है-यहाँ [ काब्यों ] में कहीं तो वण्नोय 
| पदार्थ दो मस्यक्षवत्‌ प्रतीति वर्णना के कारण हो होती है ओर कहीं प्रत्यक्षवत्‌ प्रतोति को 
| बैना होती है। इनमें प्रथम का उदाहरण पहले हो [झुनिजेयति० ] दिया जा चुरा द्वितीय 
उदाहरण यह है-- 

। E “यइ कोई ऐता व्यक्ति दै जो भातपत्ररदित होने पर भी चहुँमोर से घवल आतपत्रों से 
( धरा प्रतीत होता है और चामर रहित होने पर मौ विलासरूपी वारच्यजन से इस पर सदा हो 
इवा होती रहती है ।? 
[ हमारी दृष्टि में ] इन दोनों में से यह [ भाषिक ] मकार केव प्रयम प्रकार र 
| है, दूसरे प्रच्चार नें यह नहाँ होता। क्योंकि जो धमै कविद्वारा समर्पित होते 20 
| अलंकार माने नाते हैं, न कि वे धमे जो वस्तुनिष्ठ होते हैं जैसे चन्द्रमा आदि में स 
| आव आदि । और इसीलिए एक कठिनाई यह भी आती है कि वस्तुनिष्ठ धमो में य 
| मान छिया जाए तो प्रत्यक्षवव्‌ प्रतीति के प्रति व्यस्त सम्बन्धरहित शब्द सन्दसे ह 
| उपस्थिति छो जो मामह के लक्षण में 'मौर शब्दों कौ अनाकुछता उसके ह बृतछाए 
| रस प्रखर तया उद्धट के लक्षण में शब्दों को अनुकूलता में भाविक होता दै र र 
| केल्य में स्वोळार दिया गया है. यह निष्पादक कैसे सिद्ध होगी । इस म, gba 

वास्तविक महत्व दो वित किया गया है फछतः वहां यह अकार नहीं 1 ers 
|| सौन्दर्य भो कवि ॐ दारा उपनिबद्ध हो अथवा कविद्वारा प्रस्तुत पात्र दा लय बाएं तोवर 
| के प्रत्यक्ष का विषय हो और स्वमाबोक्ति के समान भशर रूप से व |! अब च 
[द्वितीय ] प्रद्र मो अधिक अद्वदयंगम न होगा । श्सौडिए अन्य क बात हेते बनि 
। भाविक का छक्षण “जां भूत और भावी पदार्था का प्रत्यक्ष सा बस है रस कारण सर 
| अहा जाता है? इतना ही किया है । इसका स्वभावोक्ति के साथ कुछ ए ने 

` चकषण स्वभावोक्ति के बाद रखा गया है।' 


आ टु णैन एव Re FR र 
तत्रैवेति । हरपवरित्ते । तग्र क्रोधमुनिवर्णन प्रारस्म इह तु प्रन्यविस्तरसयाच _ 
: रध्मोच्छबासारस्मे स्थितमिति तत एवस्वयमबधाप्य। 8 ३" | 
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ढिखितम्‌ । अतीतानागतयोः सूत्रिते$पि प्रत्यचायमाणत्वे देशादिविप्रकृष्टनां | 
माणरबमुदाहरता ग्रन्थकृतातीतानागतत्वस्य विप्रकषंमात्रसारस्वं सूचितम्‌ । र १ 
कालस्वभावविप्रकृष्टानामविशिष्टमिस्येतदुदाहतस्‌ । तत्रागस्य घुनेदेंशविप्रकृष्ट्वम । देश. 4 ` 

अनागतस्य तु यथा— 

१द्ि्तोर्तितालिलखुर पुटाहन्य माना द्वि रौ व्‌ - 
धवानत्रस्यस्सुरवरनमस्कारवाग्दुत्तकर्ण्‌ । 
पार्ष्णिस्पर्शाहनह नतुरग प्रेरयन्‌ स्लेच्छुजाति 
ज्ञेष्यत्येष त्रिसुव नविसुः कर्किरूपेण विष्णुः ॥! 

एवं चिरंतनोक्तनीत्या विचायं पुनरपि स्वोपज्ञं कंचिद्विचारमा इ--अयभित्यादिना। 
संभवतीति । न पुनः केनापि इष्ट इति भावः । यथोदाहतमिति। झुनिज॑यतीत्यादिना। | 
प्रथमेति । यत्न वणंनाव ज्यारप्रत्यक्षाय मागत्वस्‌ । अत पुव कविसमर्पितधर्माणां न वस्तुः 
सञ्चिवेशिनाँ घर्माणामळंकारत्वादिति सम्बम्धः। न दि चस्तुमात्नवर्णने कविकौधई 
किंचिदिति भावः। अपि चेति । निपातसमुदायः समुच्ययार्थः अन्नेव वाक्यगस्या हेखन्ता | 
स्य समुच्चीयमानःबात । कथमिति । वस्तुमान्नवर्णने शब्दानामाकुछताया अनाकुछतायाश्राः 
विशेषात्‌ । उत्तरप्रकारेति। अनातपत्रोडपीत्यादी । अन्नापि प्रकारान्तरेणालंकारस्व योज. | 
यति--यदि त्वित्यादिना । सकलवक्तृगोचरीभूतमिति । कविमात्रगम्यस्वात्‌ । अत एव प्रः 
स्यक्तायमाणत्वस्य तन्निर्मितायमानध्व॑ स्यात्‌ । सकलवक्तृगो चरीभूतत्वे पुन यथोक्तं वारतव- 
त्वमेवेति भावः। नातीवेति। न पुनः प्रकारवत्‌ सुश्लिष्ट इति यावत्‌। अत एवेति। | 
घास्तवस्यापि सौन्दुयंश्यान्नालंकारतया वणनात्‌। पतावदेवेति । न पुनः शब्दानाकुछ- « 
स्वादि वस्तुनि तस्याविशेषात्‌ । अन्यैरिति । काव्यग्रकाशकारादिमिः। 


तन्नेव “वहीं हर्षचरित में ही । वहां क्रोषमुनि-्दुर्वासा का वर्णन आरम्भ [प्रथम उच्छवास] मे | 
ही है, और पुढिन्दवणन अष्टम उच्छवास में दै। उसे वहांते समझ लेना चाहिए। यहां अन्य के | 
बिस्तार के मय से उसे उद्धृत नहीं किया। यथपि सूत्र में अन्यकार ने केव अतीत और गना" 
गत की प्रत्यक्षायमाणता का उल्लेख किया दै किन्तु बृत्ति में उदाहरण दिए हैं दूर देश नोर | 
भिन्न काळ में स्थित [ अत एव अतीत और अनागत के हो समान अप्रत्यक्ष ] वस्तुओं के, इससे | || 
यह सूचित किया गया कि अतीद और अनागत में भौ सारभूत तत्त्व [ भाविक में अलंकारल | 
का कारण ] विप्रकषंमात्र [ दूरी ] है। इनमें से अगस्त्यमुनि की दूरदेश स्थिति का उदाहरण दै 
दिया गया है [ मुनिजेयति० इत्यादि ] अनागत का उदाहरण यह है-- ॥ 
“तीनों छोको के स्वामी भगवान्‌ विष्णु कर्किरूप में अपने वाइन उस अश्व को ऐड छगाते हुए 
म्ढेच्छजातिर्यो को जीतेंगे जो [ अश्व ] खुरपुर्यो से आहत और श्षिप्त उरिक्षप्त समी पतों कौ रोई | 
ध्वनि से डरे देवताओं द्वारा उच्चारित नमस्कार शब्दों पर कान दिए हुए होगा !' | 
इस प्रकार प्राचीन आचायों कौ दृष्टि से विचार कर अब अपनी ओर से भी कुछ बिचार | 
प्रस्तुत करते हुए छिखते है--'अयम्‌? इत्यादि । संभवतीति किया जा सकता है अथात बई | 
विचार भमी तक किसी ने देखा नहीं है। यथोदाहृतस्‌ = 'मुनिजयति०? इत्यादि हात 
उदाहृतम्‌ । प्रथम = जहाँ वर्णना के कारण प्रत्यक्षायमाणता आतो दै । इसीलिए इसका समल 
ऐसा होगा-कविसमर्पित धर्मों में हो, न कि वस्तुनिष्ठ धर्मों में, अलंकारत्व होने से! भाव 
कि केवळ वस्तुमात्र के वर्णन में कोई कविकौशल नहीं रहता। अपि च = यह निपातस् 
समुच्चयार्थक हैं क्योंकि यही [ अगले ] वाक्य के द्वारा एक अन्य हेतु का भी समुच्चय आ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


PPE ५ 


भाविकालङ्कारः ६८३ 


है। कथम्‌ = कैसे = क्योंकि वस्तुमात्र के वर्णन में शब्दों को आकुलता हो या अनाकुछता 
में कोई अन्तर नहीं रहता। उत्तरप्रकार -परवती दूसरे में अर्थात्‌ 'अनातपत्रोपि* 
तदि दारा प्रदर्शित प्रकार में । 
अब यह भी अन्य प्रकार से अलंकारत्व की सिद्धि करते हैं-यदि तु। सकळवक्तृगोचरी- 
=समी पाठकों के अनुभव में आने वाला > क्योंकि वह भी कविमात्र का विषय रहता है। 
इसीकिर प्रत्यक्षायमाणता भी तन्निमितायमानता = [कविदारा निर्मित होना] ही होगी। 
नवीन = अधिक दिलष्ट--न कि इसके प्रकार के समान सुरिृष्ट । अतएव = वास्तविक सौन्दर्य 
हो मी अळंकार रूप में बतछाए जाने से। एतावदेव = इतना ही न कि [ भामइ और उद्भट के | 
हमान ] शब्दानाकुछत्व भी उसमें जोड़ा है क्‍योंकि वह तो वास्तविक वस्तु के कथन में मीः 
समान रूप से रहता दै । अन्ये? अन्य = कान्यप्रकाशकार आदि ने ॥, 
| विमर्श--विधेश्व र-- 
“आणघ-कामे मलद्वन्द्रदीना मायामलान्विताः । 
स्वश्ञाः सब्कर्चारो मता विद्वेश्वराश्व ते ॥ -पूर्णताप्रत्यमिज्ञा उत्त, ५०४ 
अर्थात शिव, मन्त्रमहेश्वर तथा मन्त्रेश्वर नामक प्रमाता जब अभिलाष या अपूर्णलामिमानरूपी 
| आणव मळ तथा धर्माधमं-वासना-रूपी कार्म मळ से रहित भौर वेद्य वस्तु के प्रति स्वमिन्नताबोष 
| रुपी मायिक मल से युक्त रहते हैं तो विदेश्र कहाते हैं। ये सवेश और सर्ता होते है । 
| मायामळ का लक्षण पूर्णताप्रत्यमिश्चा में ही इस प्रकार दिया गया दै-- मक: 
| “माययान्धीकतो वेद्यं भिन्नं पश्यँस्तु पाशितः । [ उ० ४९७ का० ] 


विमर्शिनी में 'विद्येश्वर आदि? इस प्रकार जो आदि शब्द दिया गया है उसका संकेत 
| विज्ञनाकूल आदि की ओर है। इन्हें शैवद्शन से समझ लेना चाहिए । 

|  इतिहास--माविंकालंकार सवेमान्य अलंकार दै । इसका सूत्रपात 

| दुण्डी- के काञ्यादशै में इस प्रकार मिलता दै- ह | 

| 'तद्माविकमिति प्राहुः प्रबन्धविषयं गुणम्‌ । भावः कवेरभिप्रायः काव्येष्वासिदिसंस्थितः ॥ २१६४ ` 
| परस्परोपकारित्नँ सवेषां वस्तुव्णनम्‌ । विशेषणानां व्यर्थानामक्रिया स्यानवर्णना ॥ १६५ 

|| व्यक्तिरक्तिक्रमबकाद्‌ गभीरस्यापि वस्तुनः । भावायत्तमिदं स्वमिति तदमाविकं विदुः ॥ १६६. 


भाविक प्रबन्ध विषयक धम है। क्‍योंकि काम्य में कवि का अमिप्रायरूपी भाव बगु 
स्थित रहता है। इसमें कथावस्तु के समो पर्व परस्पर में उपकारी होते है ह क नः 
इसमें अभाव रहता दै । इसमें स्थानों की वर्णना तथा उक्तकम के बळ कर [काब्यादश २।३- 
अभिव्यक्ति रहती है। यह सर्व॑मावायत्त रहता दै अतः भाविक कहलाता आदि के वणेन में. 
६५-६ ] दण्डी के इस विवेचन से प्रतीत होता दै कि चरित के je में मी भाविकका | 
भाविक मानने की प्रेरणा सवेस्वकार को दण्डी से ही मित होता । ग दम 
अस्तित्व दण्डी को मान्य दै ऐसा उनके ऊपर दिए विवेचन से अ 308 दिया दै। दण्डी को मक 
भामह--का भाविकलक्षण आंशिक रूप से वृत्तिकार sr क नद 
| ` भनति पर इन्होंने भाविक का पूरा विवेचन इस पकार क्या क शशि हक ले 
| भाविकत्वमिति पराहुः प्रबन्धविषयँ गुणम्‌ । प्रत्यक्ष शव दृदयन्ते यत्रा (देत प्रचक्षते ॥शपशी | प 
` चित्रोदा त्तादमुताथेत्वं कथायाः स्वभिनीतता । शग्दानाइुलता चति त 0 यी 
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आविकस्व एक ऐसा गुण है जो प्रबन्ध में रता है। इसमें भूतमावी पदाथ रर | 
दिखाई देते हैं । इसके हेतु बतलाए जाते हैं (१) कथानक के वैविध्य, उदात्तत्व तथा मो | 
(२) भमिनयकला का ठीक अनुगम तथा (३) शब्दों कौ अनाकुल्ता । ॥ 
इस प्रकार स्पष्ट दै कि भूतभावी पदार्थों की प्रत्यक्षायमाणता को भामह ने हो भाविक पे 
स्थान दिया दै । इसी प्रकार बहुचचित शब्दानाकुछता भी भाविकलक्षण में भामह से ही भाती रै। 
अन्य विषयों में इन दोनों आचायों को मान्यता प्रायः समान हैं। इन्होंने भाविक षः 
अबन्धगत अळंकार माना है अतः उदाहरण के रूप में कोई पद्य नहीं दिया है। ; 
चामन भाविक के विषय में चुप है । किन्तु 
उद्धर ने इसे मुक्तक गुण भी मान लिया है। उन्होंने भामद द्वारा प्रस्तुत हेतुओ में 6 
केवळ शब्दसन्दमं की अनाकुछता को अपनाया है। मामइ झी शेष समी स्थापनाएँ सोल 
'करते हुए वे लिखते है 
“प्रत्यक्षा इव यत्रार्या इश्यन्ते भूतभाविनः। अत्यदूसुताः स्यात्‌ तद्वाचामानाङुस्येन माविकम्‌?॥३।३॥ | 
जिनमें अत्यन्त अद्सुत भूत और भावी पदार्थ उक्ति की अनाकुछता के कारण प्रत्यक्ष बै 
बा देते हैं वदद भाविक कहलाता दै ।' उद्धट ने मुक्तक गुण के रूप इसका यह उदाहरण 
दिया दै-- 
“नाना प्रकार के आभरणों को शोमा देखने योग्य इस आकृति से अञ्जन शून्य नेत्रों वाढी 
तुम [ पावती ] पीडा भोर प्रीति दोनों दे रही हो" 
यहां पावंतीजी के अक्षें पर तप के पूर्व जो अळंकारभी शोमा दे रहौ होगी और तप के पश्चात्‌ | 
जो भूषणओ होगी उसको प्रत्यक्ष देखा जा र्दा है। इसीलिए उसके अभाव में दुःख व्यक्त किया 
जा रहा है। इस प्रकार भाविक का प्रबन्ध से मुक्तक तक सीमित करने का उपक्रम उद्धरसे | 
आरम्म होता है। 
झुत्रट में भाविक का विवेचन नहीं मिलता । 
सम्मर ने उद्धट के लक्षण को और मी संक्षिप्त किया और उसमें से पदार्थगत अदूसुवता तया | 
<क्तिगत मनाकुलता दोनों को इटाकर उसका रूप केवळ इतना ही रहने दिया-- 
प्रत्यक्षा इव यत्रार्थाः क्रियन्ते भूतमाविनः, तद्‌भाविकम? । | 
सवंस्वकार ने इसे उद्धृत भी किया दै । मम्मट की दृष्टि वस्तुपरक न होकर आत्मपरक है। | 
इसीलिए उन्होंने इश्यन्ते क्रियापद के स्थान पर क्रियन्ते क्रियापद अपनाया । :'दिखाई देना | | 
ज्ञेयगत वैशिष्टय है जबकि देखना शातृगत । निश्चित ही मम्मट के अनुभार काव्यशिल | 
बस्तुगत अद्भुतता से भी बड़ी वस्तु हैं शातृनिष्ठ भावुकता । भाविकशब्द की व्युत्पत्ति डर 
दण्डी की मानी है--'भावः कबेर मिप्रायोच्त्रास्तीति ? सबैस्वकार ने एक नवीन विकल्प केसा | | 
इसी को अपना लिया। मम्मट ने भाविक को मुक्तकगत बतलाया है प्रवन्धगत मानने के विषयमे | 
चे मौन हैं । उनका उदाहरण है-- जज 
'आसीदज्ञनमत्रेति पश्यामि तव लोचने । 
माविभूषणसंभारां साक्षात कुवे तवाकृतिम्‌ ॥ 
हे सुन्दरि | तुम्हारे इन नेत्रो में अक्षन था ऐसा देख रहा हूँ भोर तुम्हारी आगे ९ 
से उत्पन्न भी वाळी आइति का भी साक्षात्कार कर रहा हूँ।? यहाँ पूर्वाध में भूतविषयर्क 


'उत्तराधे में भाविविषयक प्रत्यक्ष का वर्णन है । 
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इस पूर्वकथा से स्पष्ट है कि भाविक का जो रूप मम्मट तक निखरा था सवत्वकार ने उसी 
| हो अपना लिया है। 
रत्वाकरकार = विमशिनीकार ने जो वस्तुगत विप्रकपे को महत्व दिया या, उसके पीछे 
[कर का निम्निलिखित भाविकसूत्र छिपा था-- 
[ सू. ] 'विप्रकृष्टस्य प्रत्यक्षायमाणत्वं भाविकम्‌ ।? 
[३० ] देशकालाभ्यां स्वमावेन वाविप्र३स्याथस्य साक्षादञ्हणायोग्यस्यापि सामग्रीबढेन 
ग्रायक्षायमाणत्वं स्फुटतया पुर :स्फुरदरूपत्वेनेव प्रतीतिभाविकम्‌ । 
देश, काल या स्वभावतः विप्रकृष्ट अर्त प्रत्यक्ष द्वारा जानने के अयोग्य वस्तु का मौ 
| सामग्री के आधार पर भ्त्यक्षायमाणल अयात्‌ सामने खड़े से रूप में चान भाविक कइकाता हे ए 
| आगे रत्वाकरकार ने यदद भी लिखा है कि माविक में यद्यपि सभी पदाथ शब्द से हो प्रतीत 
| होते ह तथापि होता है उनका शान, अत्यक्षवत्‌ दौ। सामग्री कौ ब्याख्या में उन्होंने दण्डी 
| बर मामइ द्वारा गिनाए समो द्वेतुओं को अपना छिया है। “वस्तु कौ अदुमुतता, शब्दों को 
| रिति अर्थसमपंकता, वाक्य का सरल अन्वय, कवि का कुशळ कविकमे--इस्यादि समौ के योग 
| सेचिरानुभूत वस्तु भी चित्तमित्ति पर प्रतिफछित हो जाती है । प्रतिफछित होकर वह निविद्ता 
| रारण करती दै । फलस्वरूप झातचेतना उसी पर एकाग्र हो जाती दै। इस स्थिति में शाता 
| बस्तु का प्रत्यक्षश्ञान चिरकाळ तक करता रहता है। यद्दो भावना है। सावना के बल से सहृदय 
दूरस्थित वस्तु का प्रत्यक्ष भी उसी प्रक्रार करता रहता है जिस प्रकार योगी किया करता है? 
| इन शब्दो में रत्ताकरकार ने सवँस्व के विस्तृत दाशेनिक विवेचन का हो संक्षेप कर दिया है। 
उदाहरण द्वारा अपनी मान्यता स्पष्ट कर उन्होंने अन्त में स्वमावोक्ति और भाविक के अन्तर पर 
यह पद्य भी बना दिया है-- 
'सूक्ष्मस्वमावकथनेन विनापि साक्षादथप्रतीतिरिइ केवछमाविकाङ्गस्‌। 
शुद्धस्सममजनतानुमवप्रसिदसम्यक्स्वभावमणितो तु भवेद स्वभावः ॥ 
| साविक में देवळ साक्षात्‌ अथै प्रतीति रहती है, इसमें [ खमावोक्ति के समान ] सूकम 
| खमाव का कयन नहीं रहता। शुद्ध खमावोक्ति वहाँ होती है जहां समी लोगो के अनुमव 
|| में आने वाळे सतएव प्रसिद्ध स्वमाब कौ सम्यक्‌ उक्ति रती है? दु 
| अप्पयदीक्षित ने भाविकालंकार मावकता कौ जिस अतिभूमि से उदित हुआ या उठे 
| अत्यन्त क्षीण रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है- 
| “माविकं भूतमान्य्थसाक्षात्कारस्य वर्णनम्‌।” 
भूत और मावी अथे के साक्षात्कार का वर्णन साविक । 
सी “अहं विछोकयेप्चापि युध्यन्तेऽत्र ब १ र 
देख रहा हूँ कि सुर और भसुर आज भी छद 
हैन कविकर्म क । छगता है म से भाविक की ओर नो दुल्द्य होना आरम्य इला 
. था अप्पयदोद्वित में उसकी परा काष्ठा हो गई ९ । या, किल्ड 
|. पष्डितराज जगन्नाथ के रसगङ्गाधर में भाविक का संग्रह नह हो प्राया बा) किन्ड 
विश्वेश्वर पण्डित ने उसकी भांशिक पूर्ति कर दी है आह 
व्माविकमध्यक्ष स्यात प्रथ्वंसप्रागमावांनाम,! 


| अध्दंस ठया प्रागमात्र बाळे पदार्थों का के आ hs दुइरा दिवा दै! मन्वटळे ह 
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“प्रत्यक्ष जैसे? लिखा था विश्वेखर ने प्रत्यक्ष! दी रिख दिया । वस्तुतः मा | 
शोता ही है । अप मानस साक्षात्कार । |) 
भाविक की व्युत्पत्ति पर सवस्वकार का खण्डन करते हुए विश्‍वेश्‍वर ने कहा विः 
कवेरभिप्रायोऽ्त्यस्मिन्‌? यह व्युत्पत्ति भाष्यविरुदव है । क्‍योंकि [ अर्थापत्ति प्र भाः 
वि+शिनी में उद्धत] “सप्तम्यां च न तौ स्मृतो? इस भाष्ववचन द्वारा निपेष हो गे के 
त्यय सप्तमी अथे में नहीं होगा । यहाँ ठन्‌ प्रत्यय मत्वर्थीय होगा अतः व्युत्पत्ति रो 

भावः कवेरभिप्रायोऽस्त्यस्य’ = जिसका विषय भाव < कवि का अभिप्राय होता है वर्‌ सावि 
विश्वेश्वर के अनुसार भी भूत और भावी पदार्थों के प्रत्य में अपेक्षित सन्चिकृष -- | 
भद्‌भूतता से निष्पन्न दो जाता है । ग | 
भौविद्याचक्रवत्ती की निष्कृष्टाथंकारिका भाविक पर इस प्रकार है-- 
“अथ प्रतीतिवेचित्र्यतारतम्यनिरूपणे: । 
माविक दूरदुलेक्षं व्यक्तं व्याक्रियतेतमाम्‌ ॥ 
योऽयं प्रत्यक्षवद्‌ ` भावस्त्वतीतानागताथ॑योः । 
तदूभावविम्बनाच्चित्ते विनिवेशाच्च भाविकम्‌ ॥ 
नाविपयंयतो आन्तिः साक्षास्वान्नेतिबृत्तवस्‌ । 
अन्यत्वानध्यवसितेने चात्रातिशयोक्तिता ॥ 
न परं वत्तंमानारथैधमं प्रत्यक्षतेष्यते । 
प्रतिपत्त्रनपेक्षायां प्रत्यक्षत्वपरिक्षयात ॥ 
प्रत्यक्षत्वे च सामग्री आवनादसुतवस्तुजा । 
प्रत्यक्षत्वं न संमाव्यमिइ नोत्मेक्षणं ततः ॥ 
अलिङ्गलिङ्गिमावाच्च काव्यलिज्ञ न चेष्यते। 
ताटस्थ्यात स्फुटसंवित्तेने तदा रसवदञ्जमः ॥ 
पश्चात्‌ साधारगीमावे रसवांस्तज्ञिमित्तकः । स्फुटत्वान्न स्वभावोक्तिलेकोत्तीणेस्य वस्तुनः ॥ 
- स्वमावोक्ते रसवतो भेदः संवादभेदतः । न प्रसादगुणश्चैतद्‌ यस्मादौत्तरकाछिकम्‌॥ 
बास्तवेऽपि च सौन्दर्ये योग्यत्वादस्य संमवः। चिरन्तनानुरोषातु तथा व्यक्त न कौत्तितम्‌॥ 
भाविके बुद्धिसंवादो मया स्याद्‌ यदि कस्यचित्‌ । व्याख्याशिर्पस्य निकषः स मे धीमान्‌ सविभ्यति॥ 
[स्वमाबोकि के पश्चात ] अव माविक जो अत्यन्त कठिनाई से जाना जा सकता है प्रतीति | 
“गत वैचित्र्य तथा तारतम्य का अनेकधा निरूपण कर अत्यन्त स्पष्टता के साथ बतलाया जारह 
है। अतीत भौर अनागत पदार्थो का जो चित्त पर यह प्रत्यक्ष तुल्य भाव = प्रतिविम्ब पइत 
है यह, आव के मिम्बन तथा चित्त में विनिवेशन के कारण भाविक कहलाता हे । इसमें विसय 
नहीं होता इसलिए यह भ्रान्तिस्वरूप नहीं है । वस्तु साक्षात्कार के कारण यद इतिवृत्ततात | 
नहीं है। अन्य अध्यवसान न होने से यइ अतिशयोक्ति मी नहीं है। केवळ वत्तमान पदार्थ 
धर्म ही प्रत्यक्षता नहीं मानी जाती। क्योंकि यदि ज्ञाता न रहे तो प्रत्यक्षता भी नहीं रइतौ। 
प्रत्यक्षता में कारण होती है अदूसुतवस्तु की भावना । यहाँ प्रत्यक्षता संमावनात्मक च रहती 
अतः इसे उत्प्रेक्षा नही माना जा सकता। और ढिङ्गलिङ्गमाव के न दोने से शस र 
भी नहीं कहा जा सकता । इसमें तटस्थता और स्फुरता का ज्ञान रहता है अतः इसमें रसव 
कं अप नहीं हो सकता । बाद में जब साधारण भाव होता है तब माविक से रसवदलंकार 2 
तौ दै । यहाँ छोकोत्तर वस्तु का प्रत्यक्ष दोता है अतः यह स्वभावोक्ति रूप नहीं होता । ९ 
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त्यर्थः । 

(३) परमाद्वैतञ्ञानिवत्‌ = ०० न माविकरसवतोरभेदः । कुतः ! रति-हासादिवित्तृत्तोनां 

तदनुरक्षितत्वेन विमावालुमावव्यभिचारिणां च यदा परमादवेतशञानिवद्‌ ममेव शत्रोरेवेत्यादिविशेष- 
परिहारात साधारण्येन हृदयसंवादिनी प्रती तिस्तदैव रंसवतो भावः । ००। इइ तु भूतमाविनां 
प्रतीतिन साधारण्येन, अपितु प्रतिपत्तुस्ताटस्थ्येन, स्फुटतया ताटस्य्यं हि भेदः। यथा सांख्यादिः 
| सिडानां मेदेन सर्व जानतां प्रतीतिः । 
५ , पाठान्तर = निर्णयसागरीय प्रति के मूळ तथा टीका दोनों के पाठ भशुडिबहुङ है। 
| अतः यहाँ इमने अन्य संस्करणों की सहायता तथा रत्नाकर भोर अपनी कल्पना के भाषार पर 
| पाठ्संशोधन किया है। अथापि 'परमादैतिज्ञानव॒तर के स्थान पर संजीविनी में परमादवेत- 
| ज्ञानिवत्‌ पाठ दै! विमशिनी से परमाद्वैत शान पाठ काही संन्दिख समर्थन होता है। 
| इनमें से कोई भौ पाठ मानने पर अपेक्षित भथै निकल दी आता है 


[ सबंस्व ] 
[ छ० ८१ ] समृद्धिमद्वस्तुवर्णनगुदातम्‌ । हक 
स्वभाबोक्ती भाविके च यथावद्वस्तुवणेनम्‌। तद्विपक्षत्वेनारोपतवस्तु 
बणेनात्मन उदात्तस्थावसरः । तत्रासंभाव्यमानवि मूतियुक्तस्य वस्तुनो वणन 
कविप्रतिभोत्थापितमैश्वयेळक्षण मुदात्तम । यथा म 
| 'मुक्ताः केलिविसत्रद्वारगिताः संमाजनीमिहताः | 
ब. प्रातः प्राङ्गणसीम्नि oss पु 
दूराद्‌ दाडिमबीजशङ्कित हीशुका ७ 
यदू विद्वञ्ववनेषु भोजनपतेस्तत्‌ त्यागछीकायितम्‌। रे 
| (२७८१ ] समद्धिशाली पदार्थ का वर्णन उदा [चासा 1 
| js कप [३० ] स्वमावोक्ति और माविक वस्तु का यथावद्‌ [जेसा का क क बन होता द यहाँ 
| ह कहलाता है आरोपितऽ्लका तग्र लग 
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प्रथमतः इसका लक्षण समझ लेना चादिए। उक्त सूत्र के संदे में वह यह ३ 
विभूति से युक्त वस्त॒ का वर्णेन कविग्रतिमा से कल्पित भतः देश्‍वयेस्वप होने से उदात्त कहता ` 
है । उदाहरण, यथा-- 

(विद्वा्नो के घर में [ रात को ] केलिकाळ में टूटे हारों से गिरे, प्रातः आंगन के एक कोने 
में झाडू से बटोर दिए गए और मन्दगति से घूमती बाळाओं के चरणाछक्तक से लाळ हो गए 
मोतियों को दूर से अनार के दाने समझ केली शुक जो खींचते है वह भोजराज के त्याग हो 


लीला है ।? 
विमशिनी 


समृद्धिमदित्यादि । तद्विपक्षत्वेनेति । वस्सववस्तुवणंनयोविरुद्धत्वात्‌। तत्रेति । पुवसदसरे 
सतीत्यर्भः। असंभाव्यमानेति । संभाव्यमानविभूतियुक्तस्य तु वर्णन नैतदुङ्गमिति भावः | 
यथा-- 
तयातश्वकासति ग्रृहोदरकुट्टिमाग्रविषिप्तरव्नकुसुमप्रकरावकीर्णाः । 
अभ्युद्गताशणकराहतिपात्यमाननकन्नराशिशबळा इव पन्न रथ्याः ॥' 
अन्न हि भगवत्नगर्या वस्तुत एव संभवति रत्नविक्षेपः । अत एवास्य कविप्रतिः 
ओत्थापितरवसुक्तम । एवं चास्य नामापि सार्थकक्ष्‌ । अळंकारसारकृता पुनरन्नातिशयोक्ति- 
` प्रकारकत्वसुक्तर्‌ । 

ससृद्धिसदित्यादि । तद्विपक्षस्वेन = उनके विरुद्ध, इसरिए कि वस्तु ओर भवस्तु के 
वर्णन परस्पर विरुद्ध होते है । तश्र इस प्रकार अवसर छोने पर । असंभाष्यमान = माव 
यह कि संमान्यमान विभूति से युक्त वस्तु के वर्णन में यह अलंकार नहीं होता । यथा-- 

[ इरविजयमद्दाकाव्य के प्रथमसगे में भगवत्पुरी का वर्णन ] 

(जिस [ ज्योत्स्नावती ] नगरी में प्रासादो के भीतरी फशौँ के अग्नभाग से फेके रत्न तया 
षयो के पुज से छाई सडके प्रातःकाळ के समय उदित बालसू्ये कौ किरणों के भाषात से गिरी 
नक्षत्रराशियो से शबलित सी लगती हैं ।? [ १।१२ ] 

इस पद्य में वर्णित र॒श्नों का फेंका जाना वास्तविक और संभव दै क्योंकि यह नगरी भगवान्‌ 

-कौ नगरी है। इसीछिए इस प्रकार इसका नाम भी साथंक है । अळंकारसारकार ने इसके विरुद 
इसे अतिशयोक्ति का भेद बतलाया था । 


[ सर्वस्व | 


[8० ८२ ] अङ्गभूतमदापुरुषचरितं च । 
उदात्तशब्दसाम्यादिद्दाभिधानम्‌ । मद्दापुरषाणातुदाप्तचरितानामशिं 
भूतवसत्वन्तराङ्गभावेनो पनिबध्यमानं चरितं चोवाप्तम्‌। मद्ापुरुषचरितस्योः 
दात्तत्वात्‌ | यथा-- 
“तदिद्मरण्यं यस्मिन्‌ द्शरथवचनाउपालनब्यसनी । 
निवसन्‌ बाहुसद्दायश्चकार रक्षःक्षयं रामः 1! 
अधारे वं्णनीयेरॉमचरितमडत्वेन'धर्णितम "०० 


उदात्ताढङ्कारः ६८९ 


[ सू० ८२] [ किसी के प्रति ] अंगभूत महापुदष चरित मी [ उदात्त कहंछाता है ]। 
१ [१०] उदात्त शब्द के साम्य के कारण इसे यहाँ बतलाया जा रहा दै । उदात्तचरित वाळे 
महापुरुषों का चरित, अंगीभूत किसी अन्य वस्तु के अंग के रूप में उपनिबद्ध हो तो वह भी उदात्त 
[नामक एक अन्य अलंकार ] होता है । [उदात्त] इसळिए कि महापुरुष का चरित उदात्त 
| होता दै । यथा-- 
| ध्यह वह वन दै जिसमें दशरथ के वचन का पाठन करने भें निरत रामने जिन के 
सहायक केवळ उन्दी के भुजदण्ड थे राक्षसी का क्षय किया था ।' 
यहाँ वर्णन करना है वन है। उसमें राम का चरित मंगरूप में वर्णित किया गया । 


विमशिनी 
अङ्गभूतेत्यादि । एतदेव व्याचष्टे- मद्दापुरुषाणामित्यादिना । अङ्गिभूतस्य चस्तुनो महा" 
पुरुषचरितसुत्कषंप्रतिपिपादयिषयाङ्गतयोपनिबभ्यमानमेतदछंकाराङ्गस्‌। न तूपलचणमात्न- 
प्रतयो पात्तमिति तात्पर्याथेः । तदच ययोदाहृतम्‌ । 
'कञ्चिरकान्ताविरहयुरुणा स्वाधिकारप्रमत्तः 
झञापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येण अतुः । 
यश्चक्रे जनकत नयारना नएुण्यो दु रेषु 
स्निग्धच्छायातरुषु वसति रामगिर्याश्रमेषु ॥! 
अन्नाङ्गिनो गिरिविरोषस्य वसतियोग्यस्वादिद सना ्थुरकषग्रतिपिपादृयिषया रामः 
4 सीतादिचरितसुपलकणपरम्‌, तदत्र नायमळंकारः। यथा 
धो दावर्याः करिकुळम दृ षो ददो दकायाः 
पारे पारे बत बत पराम्श्यतासध्यमूकः । 
कंकालात्रौ पिहितगगने दुन्दुभेयत्र हा 
पादाडुषं निजमपि भवदुदेवत नि्समेञ्स्तम्‌ ॥' | 
अन्न पचनं प्रति वियोगिन्या उक्तो रामचरितसुपळक्षणमात्रपरस्‌ , न हाङ्गसूते नाङ्गिनः 
कश्चिद्विशेषो विवक्षितः । 
» “अन्नाखीत्फणिपाशबन्धनविधिः शक्त्या भवदूदेवरे 
गाढं वक्षसि ताढिते हनुमता वोणाद्विरत्नाइतः । 
दिध्येरिन्दजिदन्र कवमणशरेछोकान्तर प्रापितः 
स्तस्याप्यत्र सुगा रा्सपतेः कृत्ता च कण्ठाटवी | 
| इस्यन्न तु रामस्य सीतां प्रध्युक्ताबुपलचणी भूतदे शविशेषे पाशबन्धनाथेव साचाद्‌ दिवः 
| जितमिति न महापुरुषचरितस्य वस्ट्वन्तर प्रस्यङ्गमाव इति नायमछंकारः। अं पय 
| अंगमूतेत्यादि । इसी कौ व्याख्या करते ऐ-'महापुरुषाणास! इत्यादि के द्वारा। ताप 
| यह कि अंगी वस्तु के उषे के प्रतिपादन हेतु a में, न कि उपडण मात्र के रूपमे | 
| उपनिबध्यमान महापुरुष चरित इस अलंकार का निष्पादक होता दै। इसका उदाहरण [ तदिद्‌ | 


ह: करकार दारा उदात्त के छिए उदाहृत] संव अते 
| रमय] दिया था चुकार के मष मर के कान्ताविरदद संबन्धी अ 


| "अपने अधिकार में असावषान अतएव स्वामी प 
` | षनौ छाया वाळे नगरेर बर्ष से इनदर आगर्मो में डेरा डाळा ॥ 5 
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इस पद्य में अज्ञी है गिरिविशेष । उसमें निवास करने को योग्यता दिखलाने के लिए 
उत्कर्ष बतलाना आवश्यक है। तदर्थ रामसीता आदि का चरित अपनाया गया है। 
उपळक्षणमात्रपरक है, अतः यहां यह [ उदात्त-२ ] अलंकार नहीं दै । 

व्हाथियो के मदचूणे से तिक्त जखवाली गोदावरी के किनारे, आ दादा, इस ऋष्यमूके 
को देखो, जहाँ रामने दुन्दुभिनामक दैत्य के कंकाछछपी आकाशरोधी पर्वत पर अपने पैर के 
भँगूठे और तुम्हारे देवत को भी भस्त [ द्वित ] कर दिया था (१)? | 

पवन के प्रति वियोगिनी की इस उक्ति में राम का चरित उपलक्षणमात्र है, क्योंकि वह 
अंगभूत तो है परन्तु उससे अंगी का कोई वैशिष्टय कवि को विवक्षित नहीं है। [ रत्नाकरकार 
द्वारा उदात्त के लिए उदाहृत ]- 

व्यद्दां नागपाश का बन्धन हुआ था, तुम्हारे देवर [ लक्ष्मण ] को वक्षःस्थळ में शक्ति छाने 
पर इनुमान्‌ ने द्रोणगिरि यहां छा पहुँचाया था। यहां लक्ष्मण के दिण्यशरों ने इन्द्रबित्‌ 
[ मेघनाद ] को दूसरे लोक भेज दिया था, अरे उस राक्षसपत्ि [ रावण ] की भी कण्ठाटवी 
यहाँ कटी थी? । 

सीता के प्रति राम की इस उक्ति में उनःउन उपलक्षणीभूत स्थानों में पाशवन्धन आदि हो 
साक्षात विवक्षित है, इसछिए महापुरुषचरित अन्य वस्तु के प्रति अंग नहीं है श्सिए यहाँ भौ 
यह अळंकार नहीं है। 

विमशं- 

इतिहास--दोनों हो उदात्त प्रथमतः दण्डी में ही मिल जाते ह्वा 

दण्डी--उन्देनि दोनों उत्ते को एक दी अलंकार के दो भेद माना है । उनका इक्षण 
इसमें प्रमाण है--'आशयत्त्य विभूतेवा यन्मद्त्वमचुत्तमम्‌ । 

उदात्त नाम तं 'प्राहुरळकारं मनीषिणः ॥२।२००॥ 

आशय [चित्त ] या वैभव का जो सर्वोत्तम मदद उसे विद्वान उदात्त नामक अलंकार 
कहते है । दण्डी के दोनों उदाइरण स्वस्वकार के दोनों उदाइरणों से गताय॑ हैं। दोनों की 
अभिव्यक्तियाँ बिलकुल एक सी हैं । 

भामह--का उदात्तविवेचन दण्डी की ही अनुकृति दै । इन्दोनि माने तो दोनों ही उदात 
हैं किन्तु लक्षण केवल प्रथम का ही दिया दै-- 


“नानारत्नादियुक्तं यव तत्‌ किलोदात्तमुच्यते ।? 
जो नाना रत्न आदि से युक्त धोता है उसे उदात्त कहते हें ।? दोनों के उदाहरण ण्ड के 
उदाइरणों के ददी मावानुकरण हैं। सर्वेथा उदात्त के विषय में मामइ दण्डी से उपकृत हैं। शस 
बिषय में वामन चुप हें । 
उद्धर=ने भी दण्डी के ही समान दोनों उदात्तों को एक ही लक्षण में गूँय डाल दै 
उनका लक्षण है -- र 5 
'उदात्तसृद्धिमद्‌ वस्तु चरितं च महात्मनास्‌ । 
उपलक्षणर्ता प्राप्त नेतिवृत्तत्वमागतस्‌ ॥ ४ । ८ ॥ त i 
संपत्तिशाळी वस्तु उदात्त कइळाती है और महात्माओं का उपलक्षणता को प्राप्त च 
. किन्तु इतिदृत्तात्मकता को प्राप्त चरित नहीं |” यहां यह जान लेना आवश्यक है कि मु 
पलक्षणशब्द ८ छबेस्वकाइ-के लस तद का ही ० समाजाओं हद, > तिपर्शिनीकार जिस भुर 


उसका | 
यह यहां 


गाए न 


क्षणत्व का खण्डन कर रहे ह वह वस्तुतः उस अर्थ के लिए ८ 
षृतिवृत्त--शब्द दिया है । यद्‌ उनके उदाहरणें से स्पष्ट है गा शब्द है जिसके छिए उद्धट ने 


'झद्वृट--वामन के ही समान रुद्रट के काव्यालंकार में भी उदात्ताटंकार नहीं मिळता 
धो है] र य ५ 

जीवितकार उदात्त को अलंकार नहीं मानते। इनके अनुसार वह वस्तुस्वभाव टल 
बस्तु नहीं है । | 

मस्सट- ने दोनों उदात्तों के दो अळग लक्षण किए हैं । वे ये है- | 

(१ ) ‘उदात्तं वस्तुनः संपद्‌ , <दा० मुक्ताः केलि० 

(२) 'महतां चोपलक्षणम्‌। उदा० तदिदमरण्यम्‌० । 

मम्मट के उपलक्षण शब्द का अथ मौ अगता ही है । वर्योंकि उन्होंने स्दाइरण अंगता का 
ही दिया है । 


रत्नाकरकार ८ ने उदात्त का द्वितोयरूप ही उदात्त नाम से स्वीकार किया है। प्रथम को 
वे असंबन्ध में संबन्धरूपी अतिशयोक्ति से गतार्थ मानते हैं। 'मुक्ताः केलि०” पद्य उद्धुत कर 
वे उसमें उदात्तालंकार का निराकरण और <क्त भतिशयोक्ति भेद की स्थापना करते हें। उनका 
उदात्तसूत्र यइ है-- 


'उदारचरिताक्षत्वमुदात्तम्‌?॥ १०८ ॥ 


उदार व्यक्ति के चरित का अंग बनना उदात्त कहलाता है। इसे छिए इन्होंने कश्चित 
कान्ताविरइ०' पद्य उदाहरण रूप से उद्धृत किया था और लिखा था कि 'यहां देश विशेष-- 
[पर्वत ]--रूपी अर्थ प्रधान है, उसमें उदारचरित व्यक्ति जानकी आदि का चरित अंग रूप से 
5पनिवद्ध है ।? विमशिनीकार इसे अंगत्व नहीं उपलक्षणत्व मानते हे । उपलक्षण का अर्थ दे 
'मुख्यतः वर्णनविषयी भूत न होना करते हैं । यहाँ अवश्य ही सौताचरित मुख्यतः वर्णन विषयीमूत 
नहीं है । किन्तु जानकी सम्बन्ध से उस आश्रम की उदात्तता का मान भौ नहीं मेटा जा सक्ता। 
इसी प्रकार रत्नाकरकार ने 'भत्रासीत्‌ फणि०? पद्य में भी उदात्तलंकार माना दै । 


जष्प्यदीक्तित = दोनों ही प्रकार का च्दात्तालंकार स्वीकार करते हैं भोर लक्षण में अंग | 


शब्द के स्थान पर उपलक्षण शब्द ही रखते हे- 
'उदात्तमृद्ेश्वरितं इलाध्यं चान्योपलक्षणस्‌ ।! 
ऋद्धि का चरित और इलाव्यतापूर्ण उपलक्षणभूत चरित उदात्त अलंकार माने जाते हैं । 
विश्वेश्वर -“वस्तुप्रचय उदात्तं महतामङ्गत्ववचन वा ।' हाड 
संपदादिवस्त्वतिशयवणनमुदात्तस्‌ , उकष्टानां वर्णनौयनिष्ठाजित्वप्रतियोगित्व च यत्रोच्यते 
| तदपोति । 
| जाँ संपत्ति आदि वस्तुओं का अतिशय व 
| भगौ वणेनौय में अंग बनाना भी ।' इस प्रकार विश्वेश्वर दोनों दी उदात्त को न के हो स्वर 
| में स्वीकार करते हैं किन्तु वे उपकक्षणशब्द के स्थान पर अंग शब्द हो भपनाते हें । 
भीवियाचक्रवतीं को निष्कृष्टांकारिका इस पर इस प्रकार को है-- 
[ १] उदात्त तु समदस्य वस्तुनः Me ] 
[२ ] मङ्गयन्तरेऽङ्गता पन्नं महचरितकद व्दति a 
दितीयीद/सिशिषियो अविः रसनिदा्दिमो Ibigitize 
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__[ १] समृद्ध वस्तु का कविद्वारा वर्णेन उदात्तालंकार कइछाता है। 
[२] अन्य किसीअंगी में महापुरुष के चरित का अंगता को प्राप्त दोना भी उदात्तालकार 
कहलाता है । इस द्वितीय उदात्त के क्षेत्र में प्रायः रसवदादि अळंकार व्याप्त रइते हैं । 


[ सचेस्च | 
[ छू० ८३ ] रसभावतदाभासतत्मशमानां निबन्धनेन रसवस्रेय- 
उजेस्विसमाहितानि । 

उदात्ते मद्दापुरुषचरितस्य चित्तवृत्तिरूपत्वाच्चित्तवृत्तिविशेषस्वभाव- 

त्वाच्च रसादोनामिद्द तददळंकाराणां प्रस्ताव! । अत पव चत्वारोऽलंकारा 
युगपछ्क्षिताः। तत्र विभावानुमावव्यभिचारिभिः प्रकाशितो रत्यादिश्चित्तः 
बृत्तिविशेषो रखः। भावो विमावाचुभावाभ्यां सूचितो निर्वेदादिस्रयस्ति- 
झादभेद: । देवादिविषयश्च रत्यादिभावः । 
तदाभासो रसाभासो भावाभासश्च। आमासत्वमदिषयप्रबुस्यानो- 
चित्यम्‌ ' तत्प्रशम डक्तप्रकाराणां निवतेमानत्वेन प्रशाम्यद्वस्था। तत्रापि 
रसस्य परविधान्तरूपत्वात्‌ सा न संभवति इति परिशिष्टभेदविषयो दष्टब्यः। 
पषासुपनिबन्धे क्रमेण रसवदाद्योऽलंकाराः। रखो विद्यते यत्र निबन्धने 
व्यापारात्मनि तद्‌ रसवत्‌ । ग्रियतरं प्रेयो निबन्धनमेव दृष्टव्यम्‌। पवमू्जा - 
बलं विद्यते यत्र, तदपि निबन्धनमेच । अनौचित्यभवृत्तत्वादत्र बल्योगः। ` 
समाद्दितं परिद्दारः। स च प्रकृतत्वादुक्तमेदविषय: प्रशमापरपर्यायः । तत्र 
यस्मिन्दूर्शने वाक्यार्थभूता रसादयो रसबदाद्यळंकाराः, ततराज्ञभूतरसादिः 
विषये द्वितीय उदात्ताळंकारः। यन्मते त्वज्ञभूते रसादिविषये रसवदाय- 
ळंकाराः अन्यस्य रसादिध्वनिना व्याप्तत्वात्‌ तत्रोदात्ताळंकारस्य विषयो 
. नावशिष्यते, तद्विषयस्य रसवदादिना व्याप्तत्वात्‌ । 
[ सू० ८३ ] रस, भाव इन [ दोनों ] छे भाभाख तथा इन [ भावों ] के प्रशम का 
उपनिबन्ध दो तो [ अळंकारों क नाम ] रसवत प्रेयस्‌ उजेस्वित्‌ तथा 
समाहित [ होते हैं ] ॥ | 
[ इचत] उदात्त में महापुरुष का चरित चित्तृत्तिरूप होता दै, और रसादि भी चिणि! _ 
विशेषरूप होते हैं इसलिए उनसे युक्त [ रसवदादि ] अलंकारो का निरूपण इस स्थान पर किवा 
जा रहा है। इसौछिए चार अलंकारों के लक्षण एक साथ किए। दोनों में [जो] रस [ है वह i 
है विमाव, अनुभाव तया व्यभिचारियों के द्वारा अपने साथ प्रकाशित रत्यादिनामक विशिष्ट दि 
बृत्ति । भाव नाम है विभाव और अनुभाव से सूचित निर्वेद आदि तैंतीस चित्तवृत्तियों का । देव भादि | 
विषयक रत्यादि भी भाव हौ होते हैं। छु 

तदाभास का अर्थ है रसाभास तथा भावाभास । आमासत्व दै अविषय में [ जहाँ मति नह | 
होनी चाहिए वहाँ ] प्रवृत्ति से उत्पन्न अनौचित्य । उनका प्रशम कहने से अथे निकलता दै जु 
त्या न तत्‌ ] भेदों की निवृत्तिमूळक शान्ति । किन्तु उक्त तत्तवं में से जो रस है वह पर विशयान्तिक 
_ होता है; बतः उसने बहश ग समश हत “पेशे उस (शात) का विषय बचे ४ ' 


> 
-- १६ 
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मेद दी जानने 'चादिए । इनका जब काम्य में गुंफन होता है तब रसवदादि अळंकार होते हैं। रस 


है शंफन रूपी व्यापार में जहाँ वह रसवत! । प्रेय अर्थात्‌ प्रियता, इसे मी गुंफन ही मानना 
चाहिए । इसी प्रकार ऊजस का अर्थ है बळ वह, जिसमें रहता है वह [ ऊजेत्वत्‌ ], यह भी गुंफन 
रूप दी होगा । क्योकि इसमें प्रवृत्ति अनौचित्यमूछक होगी शसहिए इसके साथ बढ शब्द जोडा 
गया | समाहित का अर्थ है परिहार वह इस प्रसंग में उक्त भेद विषयक ही होगाजिसका दूसरा 
पर्याय प्रशम होगा । यहाँ [ आनन्दवधंन के पूव के दण्डी भामह आदि ] जिन आचायौं के मत में 
वाक्या्थॉभूत रस आदि ही रसवदल्कार हैं, वहाँ अंगभूत रसादि के अंश में उदात्ताढकार माना 
जाएगा । किन्तु जिन [आनन्दवधैन, अभिनव गुप्त और मम्मट] के मत में अंगभूत रस आदि को 
ही रसवदादि अलंकार माना जाता है वहाँ अन्य [ वाञ्याथीँ भूत रसादि ] रस आदि की घ्वनि में 
चला आता है, अतः ददात्ताळंकार के लिए कोई स्थान नहीं रहता । वह जहाँ हो सकता था वहाँ रस 
बदादि जो दो जाते हैं । 

८ 


विमशिनी 


रसमावेति । अत एवेति । चतुर्णामपि चित्तवृत्तिविशेषस्वभावात्‌ । तन्नेति । युगपन्नषणे 

स्थिते सतीस्यर्थेः । विभावा छलनोद्यानादय! आळरबनोद्दीपनकारणानि अनुभावाः कटाच- 
सुजत्ेपादयः कार्याः। व्यभिचारि गो निवे द्वादूयः सहकारिणः। प्रकाशित इति । व्यञ्जितः । 
यदुक्तम्‌ “वि मावाचुभावभ्यभि वारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः इति । रत्यादीत्यादिशब्देन 
हासादीनां स्थायिनां अहणम्‌ । निर्वेदादिरिति । यदुक्तम्‌ 

“निर्वेद्र्छानिश्चङ्काख्यास्तथासूयामद्श्रमाः। 

आलस्य चेव देन्य च चिन्ता मोहः स्म्रृति्ंतिः ॥? 

न्रीडा चपलता इषं आवेगो जडता तथा। 

गर्वो विषाद औरपुक्यं निद्राऽपस्मार एव च ॥ 

सुप्तं दिबोघोऽमपश्चाप्यवहिस्थमयोम्रता। 

मतिवर्यािस्तथोन्माद्स्तथा मरणमेव च ॥ 

न्रासञ्चैव वितर्कश्च विज्ञेया ष्यभिचारिणः। 

ग्रयख्िशद्मी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥! इति। 


देचतादिविषयाणामानन्त्यादुनेकप्रकार'वेऽप्ये कप्रका! पुव रत्यास्मा भावः । आ 
रत्यादि रिस्यादिशब्दः प्रकारे। चः समुच्चये ॥ चढु तिबार ब्य जला म्य 
तथालितः आवः प्रोक्तः इति, तथा 'तदामासा अनौचित्पप्रवर्तिताः द । कर सर्व, 
वस्थेति । न तु ध्वंसरूपा प्रशास्तावस्थेश्यथं!। तथात्वे हि सवन्रव कस्य लि क्थ 
षामन्येषां प्रशान्तस्वादेवंभावः स्यात. । सुका परिमित! र 
प्रशास्यदवस्था संगडछुत इस्याशङ्क्याह-तत्रापीत्यादि । परि बढयो 0 
त्प्रशमविषय पवेस्यथंः । एषामिति । रंसभाववदा मास मिति मद कर 
| बबुचितेन वलात्कारेणैव प्रवृत्तिः। अश्तत्वादिति । तेनात्र र संप्छछुत 
| | नशु च परविश्वान्तिखूपस्य काग्यात्मनोःळंकायत्य 01 मत इस्यथः । द्वितीय यु 
| इत्याशष्ट्याह-ततेत्यादि । यस्मिन्दशन इति । अब : । पुवं ध्दम्यसाववादिसते 
| इति। ऐश्वयंलक्षणात_। अव्यस्येति। यत्र वक्यार्थीमूत। दिमाग इता कनक 

विषयद्दयस्य दष्टान्तीकृत्य रसरपवदळंकारय रत वि सा स्तनही 
/ ब्टन्तीहृत्य रसर Digitized by eG 18, pees 
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अङ्गभूतस्य रसादेश्राळंारःवं युक्तर । तया च यावतोपमादीनां सर्बाढकाराणो 
प्रकृतवस्तूपरअरुस्वम छकारस्वे निबन्धनम्‌ अङ्गभूतेनापि रसेन तरिक्रयत पूव, प्रकृतस्य 
रसादेस्तदुपस्कृतस्वेन भावाव अतश्रोपमादीनामळं झार'्वे यादश्येव वार्ता ताहश्येव 
रसादीनाम्‌ । यद्यपि चोएमाद्‌ योऽर्योळंकाराम तथापि तस्य याच्यार्थस्य विभावा दिरूपता- 
पर्यव सायिश्वमेवेति काव्यात्मनों व्यङ्गयस्य रसादेरेच तदळंकायरवस्‌ । किं पुनश्तस्य शवदू- 
सुखेनो पस्कारकाः शब्दालं झराः, अर्थसुखेन स्वर्थालंक्ाराः। तत्तदवयवगतेरपि हि कर. 
कादिमिश्चेतन आमंत्र तत्ताचत्तवृत्तिविशेषोचित्य सूचनाव्मतयाळंक्रियते । तथा दाचे. 
तनं शवशरीरादिक कदकाद्यपेतमपि न साति, भळंकार्यस्थाभावात्‌। अतश्च देहद्वारेण 
सर्दत्रासैवाङंकार्यः । पुदमस्यापि शब्दार्थशरीर्वात्तन्सुखेने वाळंकार्यस्वस्‌। तेन 
“रसभावादितार रयंमाश्रिरय वि निवेशनस्‌ । 
अळंकृतीनां सर्वासामळंकारत्वसाध नस्‌ ॥' 


इति इशा रसाद्याश्रपेणेवालंझारागां विनिवेशनं जोबितस्‌। अतरचेहापि प्रकृतश्य 
चाक्याथासूत'्वेन प्रधानस्य रसादेपर्कायंश्याङ्गमावेन रसदेरलंकारत्वं यु्त्र । यदाहुः 
“प्रधानतां यत्र रखादयो गता रसो रसादिष्वनिपोचरो भवेत । 
अवन्ति ते यन्न रसादिपोपका रसाधछंकारदशा हि सा पृथक ॥' इति। 
ननु निर्षेदादीनां भावाना गमंदासवस्कदाचिद्पि स्वप्राधान्यामावास्सवंदा रसाः 
झङ्गस्व पुव *्वनिसेद्स्वमिति प्रधानेतरकच्ञाद्वयाभावादेतेषां मावस्थित्युदृयसंघिशवछता- 
प्रशमात्मतया कथमळंकारस्बं वाच्यस्‌ । तयारवे झभिधीयमाने ध्वनिभेद्रवमेषां न स्यात्‌ 
असदेतव्‌। इह हि निवंदादीनां त्रयी गतिः । तन्न “ब्यक्त स तेविभावाथेः स्थायी भावो 
रल स्मरतः? इति नीध्या विभावानु मावस्पधं येषां रसव्यक्षकत्वमेका गतिः । तन्न च रसस्यैव 
प्राघान्याच्चिरतिश्ञयप्री तिकारित्वेन फछचरवात्‌ फळवस्संनिधावफलं तदङ्गम्‌’ इति नीस्या 
रसब्यन्जकस्वमात्नेणेव कृतार्थववान्नास्त्येषां र सब्य क्तिव्य तिरे कि किंचिरम्रयो जनान्तरम्‌ । 


“नायं कञ्जुछिकादिमो समयः स्पृष्टो न काञ्चीयुणः 
प्रक्रान्ता न मया विपर्ययरतारग्भाय वा प्रार्थना । 
न स्वस्कतूंकमर्थयामि निबिडं दोष्कन्द्ळीषन्धनं . 
तन्निष्कारणमेव बाळछचळीवए्छीव किं वेपसे॥' 
अन्राळरबनविभाव उषा, वेपनादिरचुभावः, वितक्श्च व्यमिंचारिभावः। एषां चानन 
समस्पर्धितया रखब्यञ्जरुस्वमान्रमेद प्रयोजनम्‌ । व्यक्तश्च रसः सचेतसां दृतफङ इति 
नेषां किंचिरफान्तरम्‌ । अत एवं रसाद्ङ्गसूतस्य व्यभिचारिणः स्थिट्याध्यास्मध्वनिप्रका' 
रस्वं भत्रतीति न वाच्यस्‌ । तथात्वे चाभिष्ीयमाने निवेदादेः प्राधान्याभावात्‌ श्वनिष्य 
पदेश एच न युकः । अप्रधानस्य प्रधानस्दासिधाने विरोधात्‌। एवं च गुणीमूतव्यङ्गयस्या' 
पि ध्वनिष्यपदेशः केन प्रत्युक्तः। क्वचिदपि 'सुख्ये रसेऽपि तेऽङ्गिस्वं प्रप्नुवन्ति कदाचन 
इति नीध्या राजाचुगतविवाहमबरत्तश्ुध्यवद्विमावश्यस्तितानां रसगुणी मावेनेषामेव प्राधा" 
न्यम्‌। यथा— 
“इतश्चार्ग्रेमग्रणयसुकृमारा बरवधूः 
रितः स्वेच्छालभ्याजुपमफल्सूळा च नमी । 
इतो मोवांनादोन्सुखनिखिछसेन्यो रणनिधिः 


क्व नामायं ताहक्तरळहृद्यो रज्यतु जनः ॥? 
CC-0. Jangamwadi Math (८ on. ही! णि by eGangotri 


ve, 


रसवदायलक्भारः ६९५ 


अन्न विभावानुभावाभ्यों व्यक्षितः श्रङ्घारादीना 
श्यो इ्यभिचारिभाव! प्रधानस्‌ । थत बा सात विलाता 
विस्तायाः शङ्गारादीन्‌ अति तदङ्गस्वाभावान्न गुणीभावः । रत एव नात दर चात्र 
ह्यागात्‌. , तदीयकार्याकरणाद्‌, रसं मति गुणीभावामावात्‌ स्वेनेव च शिरसि 
कारिस्वेन सचेतसां दचफडत्वात्‌ निजप्रयोज्ननासंपादकस्वविरहादू राजाचुगतविच यु 
परवृत्तशृस्यदन्सुख्यानपि रसाननाइस्य चिन्ताया एव वाक्यतात्पर्यविषयत्वेन भावा 
अङ्गिस्बस्‌ । अत एवं च इशन्तदाष्टोन्तिकयोतं कश्रिद्विपम उपन्यासः। वक्तुश्वात्र सरळ- 
हृदयस्वेने ऊन्न तारपयच्छ'मावान्नेकतरपदाश्रयणमिति न कथंञ्चिदपि रसस्य प्राधान्यस्‌ । 
ताप्येषां परश्परविरोधारसंधिरिति व्यभिषारिभावस्येत्र प्राधान्यम्‌। एवं च निर्वेदा- 
दीनां ग दासवस्कदाचिदपि माधान्यं [ न ] मबतीप्यपर्यालो चितामिधास्‌ । गभंदास्या- 
पि कदाचिदन्ततो गमंदासीं प्रत्यस्ति प्राधान्यस्‌ । प्रधानाप्रधानभावश्यापेक्षिकश्वात्‌। 
'वचिदृप्यपरस्याङ्गध इति नीस्येषामङ्गसवे प्राधान्या मावादुछकारत्वस्‌ । यथा-- 
“कृ चकुचचिबुकाम्रे पाणिषु ष्यापृतेषु प्रथमज छधिपुद्री संगमेऽनङ्गधार्ि । 
निविडनिघिड नी चीग्रन्थिविस्रं्नेरष्ठोश्चतुरघिककराश्ञा शाङ्गिणो वः पुनातु ॥' 
अन्न श्वङ्गाररसस्याप्रहूढस्वाद्‌ गुणीभावेन वाक्यतारपयंविषयरवेनो निबद्धमप्यौससुक्यं 
पशारङ्गिविषयां रतिं प्रति अङ्गमिति प्रेयोऽछंकारः। 
नलु च यद्यपि परस्याङ्गस्वे सस्येषामलंकारस्वं तद्‌ रताङ्गमूनस्वादेषाँ सबंत्रेव तशवं 
स्यादिति चेत्‌, नेतत्‌ । यस्मान्निमित्तान्तरेभ्यो छव्घसत्ताकस्याङ्गिदतस्य वस्तुन उपस्कार” 
घायकतयाङ्गतासुपगच्छतामेषामळंकारश्वम्‌ उपकार्षो पस्कारकत्वनिबन्धनतयालंकार्या" 
छंकरणभावस्योक्तत्वात । रसादेः पुनः स्वरूपनिद्वत्तये निरवेदादयोञङ्गतामुपयान्तीति तत्नेषां 
रसोपसर्जनो भूतत्वात्‌ तद्वथक्षनमात्रमेव फछस्‌ । अत एव तप्नेव पूर्वोक्तनीत्या न वनिः 
स्वस्‌ , नाप्यळंकारस्वस्‌ । रसब्य किष्यतिरे किग्रयोजनान्तरनिष्पादनस्वायोग़ात्‌ । एवं 
निवेदादीनां रसब्यक्तो सहकारित्वम्‌ , अङ्गिरवे ध्वनिष्वस्‌ , अङ्गसवे चाळंकारस्वमिति विषः 
वियभागः । तस्मात्‌ 
निर्वे दादी नां सवंदेवाङ्गभावात प्रेयोञककारस्तद्वयपेचो न वाच्य! । 
तस्मादेतेषां व्यङ्गयतायां ध्वनिर्वं न प्राधान्यं क्वापि यस्साञ्चजन्ते ॥ 
पतेन मावप्रशमादयो$पि व्यङ्गयाः सदव ध्वनितां मारा ।, 
च्वनित्वमिष्ट यदि तहि तेषु न कचणीयस्तु समाहितादिः ॥ 
इत्यादि य॒दन्येरक्त तदुपेचयस्‌ ॥ व 
रसभाव इत्यादि । अतएव 5 क्योंकि चार 


आदि उदीपन कारण । अनुभाव कटाक्ष, भुज | 
सहकारी । प्रकाशितः on । जैसा करि[ मरतसुनि ने] कहा दै दम आयी 
चारी-संयोग से रसनिष्पत्ति [होतो दै]! । इत्यादि न यहा पदा कौ न उदूश्त कर 
| भावों का अइण होता है। निर्वेदादि, जैसा कि [ भरतसनि तथा २ देन्य, चिन्ता, मोह, 
| मम्मट ने] कहा है--'निर्वेद, ग्लानि। शंका, ptr न्य नप अपस्मार, 
| | स्मृति, धृति, मोडा, चपळता, हषं, आवेग, जडता, pe - मरण, बस तया वितके-ये ` 
| | निद्रा, प्रबोध, अभषे, झवहित्थ, उग्रता, सति, जे ग्या ए देवता भादि विषय भनन्त हे के 


र पैतो स व्यभिचारो (आव हैं,जिले, ामोष्टेखपूवक Math Collection. Digitized by eGangotri > 
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हे मतः तद्विषयक रतिभाव अनेक प्रकार के हैं, फलतः उसका रतिरूप भाव के रूप में एक 
सेद गिना गया है। श्सौलिए "रत्यादि? = शब्द के साथ आया भादिशब्द प्रकार वाचक रै। 
"व?--समुच्चयाथंक है। जैसा कि [ मम्मटभट्ट ने इसे इसी रूप में गिनाते हुए ] कहा है... 
'देवादि--विषयक रति तया व्यञ्जित व्यभिचारी भाव कहलाता है? तथा “उनके आभास होते 
हैः हव, जब वे अनोचित्य से निष्पन्न होते हें |? प्रशाग्यद्वस्था शान्त हो रही स्थिति, न कि 
ध्वंसरूप प्रशान्त हो चुकी स्थिति । वेसा मानने पर वहाँ, जहाँ कोई एक माव वर्णित हो जिन 
शेष सब भावों का अमाव रहेगा उनकी भावशान्ति माननी पड़ जायगी। रस जिसका स्वरूप क्पर्‌ 
बतळाया जा चुका है उस में भी क्या झात्तिस्थिति लागू होती है!--ऐसी शंका कर उत्तर 
देते है 'तन्रापि०'। परिशिष्टेति = शेष भेदों के विषय में = भाव, रसभावाभास तथा भावप्रशम 
के विषय में । एषाम्‌ =रस, भाव, दोनों के आभास तथा सावप्रशम के बछयोग = अनुचित 
बढारकार द्वारा प्रवृत्ति । प्रकृतस्वात्‌= इससे भाव यह निकला कि यहाँ अन्य कोई वस्तु प्रकृत 
रइती दै । 'रस जो परविभन्तिस्वरूप है [ जिसकी प्रतीति के आगे कोई प्रतोति नहीं 
रहती ] उसका अलंकारत्व संभव कैसे? ऐसी शंका कर उत्तर देते हैं--“तन्न” इत्यादि । यस्मिनू 
दशने = जिस मत या सिद्धान्त में = ध्वनि न मानने वाले [ दण्डी और उद्धर ] के सिद्धान्त में। 
द्वितीय = ऐश्वयेस्वरूप । अन्यस्य = अन्य अर्थात्‌ उस पक्ष में अन्य जिसमें रस वाक्यार्थीभूत 
रहता दै । इस प्रकार ध्वनि न मानने वालों के मत को दोनों विषयों का दृष्टान्त बनाकर इसके द्वारा 
रस भौर रसवदलंकार का क्षेत्र विभक्त किया । 


जो रस आदि अंगभूत होते है उनमें अळंकारता मानना उचित हद है, क्‍योंकि उपमा आदि 
सभी अळकारों में प्रकृत वस्तु की शोभा बढ़ाने से ही अलंकारता आती दे, और क्योंकि अंगभूत 
रस केद्वारा मौ यह कायं किया ही आता है इसलिए कि उसके साथ प्रकृत रस [ ] 
भलंकायं रूप से विधमान रहता है, अतः उपमादि में अळंकारख आने पर जेसी स्थिति होती | 
है वेशी ही स्थिति रसादि में दै [अतः वे मी अळंकार कहे जा सकते हैं ]। यद्यपि उपमा 
आदि भयं के अळंकार होते हे [ अतः अथं को ही उनका अळंकायं मानना चाहिए] तथापि 
क्योंकि वह वाच्य अर्थ विमाव आदि के रूप में उपस्थित होता है अतः काव्य की आत्मा भौर 
व्यंग्य रूप से उपस्थित रसादि ही उस [ उपमा आदि ] का अळंकायं ठइरता दै । यहाँ तक कि 
शब्दालंकार भी शब्द के माध्यम से उसी [रसादि व्यंग्य काव्यात्मा ] के अलंकार होते ही 
इसी प्रकार भयं के माध्यम से भर्थाळंकार भी । ठोक भी है । ढोक में भी कटक आदि रहते तो 
उन उन अवयवों में दो हैं, किन्तु वे उन उन विशिष्ट चित्तइत्तियों की सूचना देते और उसके द्वारा 
चेतन भात्मा को ही अलंकृत करते हैं। शव शरीर आदि अचेतन वस्तु कटक आदि से | 
युक्त दोकर भी अच्छे नहों लगते, इसलिए कि उनमें अळंकायं का अभाव रता दै। इस प्रकार 
सवंत्र ही देह के दारा आत्मा का ही अलंकार किया जाता है। यहाँ [ काव्यस्थळ में] यचो _ 
रसादि रूप आत्मा है, शब्द और अर्थ उसके शरीर होते हैं भतः उसका इनके द्वारा ही भर _ 
छक्कत किया जाना उचित उददरता दै । इस प्रकार 


“समी भढ्कारो के अळंकारत्व का साधक द उनका प्रधानभूत रसभाव भादि को हि ८ 
से संनिवेश ॥ [ ध्वन्यालोक २।५ संग्रइकारिका ] : 


इस दृष्टि से रस भादि को लेकर ही किया गया निवेश अळंकारों का प्राण दै । इसीलिए > 
यहाँ भौ रस आदि में अल्कारत्व तमी ठीक होगा जब प्रकृत और वाक्याथीभूत होने से प्रधात _ 
रस आदि अळंकार के प्रति अंग हो । जैसा कि [ र॒त्नावरकार मी] कहा है-- मु 
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रसवदाद्यळळारः ६९७ 
- “हाँ रस आदि प्रधान रहते हैं वहों रस रसादिध्वनि का 
| विषय बनता 
रसादि के पोषक बनते हैं वहाँ रसादि [ रसबदादि ] अलंकार बन जाते | । हक र 
एक भिन्न दी दशा है ॥ [ सू० १०९ कारिका ]॥ सनाप 
[ रस्नाकरकार का कहना है कि-] "निर्वेद आदि [ संचारी ] भाव ! 
स॒ 
अंग और ध्वनि के भेद के रूप मे ही रहते है, क्योंकि उनकी अपनी प्रधानता ग 
मी नहीं रइती जिस मकार गमंदास [ दासी ने गर्भ से उत्पन्न होने आदि के कारण जन्मतः 
दास ] की इस प्रकार उनमें प्रधानता और अप्रवानता की दो कक्षा हो नहीं बनती [ एकमात्र 
अप्रथानता ही रहती है] तव [ सवस्वकार 


र द्वारा अगले सूत्र में ] इन्हें मावस्थिति, मावोदय, 
मावसन्धि) भावशवळता तथा भावप्रशम के रूप में अलंकार कैसे कहा जा रहा है [ये तो रसः 


ध्वनि के अवयव हैं अतः ध्वनि रूप ही हैं ] वैसा मानने पर ये ध्वनिभेद सिद्ध नहीं हो सबेंगे।! 


[द्रष्टव्य रत्नाकर, रसवदलंकार वृत्ति पंग १०-१५ पूना संस्करण ]। यह कयन ठीक नहीं है। | 
स्थिति यह दै कि निवेद आदि की तोन दशारं होती हैं [अर्थात ये तीन प्रकार के होते है] | 
इनमें [ मम्मटाचाय के ] “उन विभाव आदि के द्वारा व्यक्त वह स्थायी माव रस माना गया है? | 


[ काव्यप्रकाश-४ ४छास ] इस वचन के अनुसार विभाव और अनुमाव के समान रस को व्यक्त | 
करना इसकी एक दशा है । यहां प्रधान रहता है रस हो, क्योंकि वही निरतिशय प्रौतिच्यक्ल | 
करता है अतः बदी फलवान्‌ [ प्रीतिरूपी फळ से युक्त ] होता है। इस प्रकार 'फल्वान का साथ | 
होने से फलदीन उस फलवान्‌ का अंग बन जाता है? इस नीति के अनुसार इन भावों का कोई | 
ऐसा प्रयोजन नहीं रहता जो रस के प्रयोजन से भिन्न हो, इनकी इतिकतंब्यता तो | 
रसव्यक्षना तक ही सीमित है, अर्थात्‌ ये रस की व्यज्ञना कराकर इतबायें हो जाते हैं । | 
हदाइरणाथे - 
अभी चोली हटाने का अवसर आया नहीं, करधनी हुई नहीं, मैने विपरीत रति के 
छिए ही आग्रह किया नहीं, न तो यही चाहा कि तुम भपनी मुबढता दारा मुझे 
बोधो, तो मी अकारण ददी तुम वाळळवळीवश्छी के समान काप रहो हो क्या ॥! 
इस पद्या में आहृम्बन विभाव है उषा, कम्पन आदि अनुमावहे ओर वितके दै व्यभिचारी माव। हि 
इन तीना का प्रयोजन एकमात्र समान रूप से रस की ब्यंजना कराना है। रस ब्यजित हो बाता. 
है तो वही सहृदयों को [ प्रीतिरूप ] फल दे देता है, अतः इन विभावादि का अन्य कोइ फळ नहीं 
रहता । इसछिए [ रत्नाकरकार को ] यह नहीं करना चाहिए कि ये संचारी माव रसादि का अग 
होते हैं और वे अपनी स्थिति आदि रूप ध्वनि का प्रकार बनते है ।' [6० रत्नाकर तू० १८ ee 
यदि उन्हें अंग बतळाया जाता है तो उनमें प्रधानता नहीं रहेगी और तब उन्हें ध्वनि 0414 चेत न 
होगा। क्योंकि अप्रधान को प्रधान बतळाना विरुद्ध होगा। और यदि ऐसा है [ अर्थात्‌ अंगभूत 


संचारी को ध्वनि कहा जा सकता है] तो गुणीभूत क ख कि ल अ 
[ गुणीभूत ब्यंग्य में ब्यंग्याथे युणीभूत या अप्रधान रहता $ ९६ कप पता 


क्योंकि स्वनि में व्यंग्य अनिवायंतः प्रधान रहता है। यदि त 
कर दिया जाए तो शुगीमूत व्यंग्य को मौ धनि मानना र हों ये [ मम्मटाचाये ] कौ सुख्यतो | 

[ निवेंदादि की दूसरी दशा प रेमे व. दान्यप्रकाश त्‌ऽ 0१]. - 
रस ही होता दै तथापि कमी कमी ये म बत हो रसको भरप्रधान बनाकर | 
| स्स उत्ति के अनुसार विभावानुभावों से ब्यंजित श ण लवी र राजा खब जिसे 
| स्वयं प्रधान बन जाते हैं जिस प्रकार विवाह में दूरा 53 220 8 कनल क र 
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षर प्रणययाचना कर रही सुन्दर भौर सुइमार वभू है, और इधर वनभूमि है 
अनुपम फ और मूळ स्वेच्छाळम्य हैँ और इस ओर प्रत्यन्चा की गड़गढ़ाहट के बिए - 
तेना का युद्धकाय दै । अव उनमें अधिक चंचळ चित्त का यदद अन किसे चाइ ।? 2 


यहा. शंगार आदि रस प्ररूढ हो पाते नहीं, अतः वे अप्रधान है और प्रधान हैं विभाव तथा 
अनुमावों से व्यंजित चिन्तानामक व्यभिचारी आव, क्योंकि उसी में वाक्याथ की परिसमाप्ति होती है 
और वही वाक्य का तात्पय॑बिषय है। श्सीलिर यहाँ जो मावस्थिति है वह ध्वनि है। इस प्रकार 
यहाँ चिन्ता गुणीभूत नहीं है। क्योंकि वह श्रंगारादि रस के प्रति अंग नहीं है भोर इसोछिए 
[ रत्नाकरकार ने मार्वों के लिए जो कद्दा था कि वे ` ] रस आदि कौ परिपोषकता कभी 
नहीं छोड़ते, सदा उन्हीं [ रसादि ] का कार्ये करते हैं, रस के प्रति गुणीभूत रहते है, अपने 
आप कोई निरतिशयानन्द नहीं देते, अतः सहृदयो के लिण वे स्वयं फलदायक नहीं होते, 
वे उनका कोई अपना प्रयोजन निष्पन्न नहीं करते? [ द्र० रत्नाकर सू. १०९ प० १५-२२ ] 
इन सबका [ उपयुक्त पद्य में भाई ] चिन्ता में अभाव है [ अर्थांत रस की पोषकता का 
उसमें अमाव दै, रस का काये वह नहीं कर रही, रसके प्रति वह गुणीभूत औ नहीं है, 
उसके स्वयं के द्वारा वह निरतिशय प्रीति दे रही है, अतः सहृदयो के लिए वह स्वयं फलप्रद है 
ओर इसीकिए उसका अपना स्वयं का प्रयोजन भी दै] और इसीरिए वह [ अन्यत्र] 
मुख्य माने जाने वाळे रसों को मौ भनाइत कर वाक्य का तात्पर्य विषय बन कर ठीक | 
वैसे हो प्रधान भौर ततः अंगी है जैसे विवाह में दूल्दा बना ऐसा सेवक जिसका स्वामी 
राजा होते हुए भी उसके पीछे चछ रहा हो । ओर इसीलिए [ विवाइप्रबत्तमृत्य के ] दृष्टान्त तथा 
दार्ष्टान्तिक में [ रत्नाकरकार द्वारा प्रतिपादित, ( आगे दिए जा र्दा ) ] कोई भौ वैषम्य नहीं है। 
इस [ पद्य इतश्षार० ] में वक्ता सरल हृदय का व्यक्ति है अतः उसका तात्पये किसी एक अथ॑ में नहीं 
है, फलतः कोई एक पक्ष यहाँ नहीं अपनाया जा सकता, इसढिए [इसमें -परंगारादि ] रस की किसी 
भी प्रकार को प्रधानता नहीं है न तो इनमें [ तीनों रसों की ] सन्धि ही है क्योंकि ये परस्पर 
विरुद्ध हैं । इस प्रकार यहाँ [ चिन्तारूपी ] व्यभिचारी माव की हौ प्रधानता है। [ “ध्वनिकार 
आदि के इस कथन में कि भाव जब व्यंजक वाक्य के प्रति प्रधान और रस के प्रति अप्रधान होता 
है तब वह मावध्वनि ही कइळाता है जैसे विवाहप्रवृत्त मृत्य” इस कथन में दृष्टान्त गौर 
दार्शन्तिक में यद वैषम्य है कि दाष्टान्तिक में तो भाव रस के प्रति युणीभूत रहता है पर दृष्टान्त- 
में स॒त्य विवाह के समय किसी के भी प्रति अप्रधान नहीं रहता । अतः ] गभंदास के समान 
निर्वेदादि भाव कभी.भी प्रधान होते ही नहीं? [इस प्रकार रस्नाकरकार ने जो दृष्टान्त" 
वेषम्य की सिद्धि के हेतु गमंदास की ऐकान्तिक अप्रधानता का तके प्रस्तुत किया है] यद मी 
विचारश्ूत्य उक्ति दै । गभंदास भी कमी, अन्ततः गभंदासी के प्रति ही प्रधान होता ही है। 
प्रधानत्व भप्रधानत्व तो सापेक्ष तत्त्व हे । ; 


[ निर्वेदादि की तीसरी दशा वह दै] जब ये कमी “कहीं ये दूसरे के अंग वन जाते हैं 
शत रीति से जव ये अंग वन जाते हैं तो ये प्रधान नहीं रइते। फरूतः अलंकार हो जाते हैं । 
इसका उदाहरण यदद है-- 


“समुद की पुत्रो [ रद्ष्मी ] के प्रथम समागम, जो काम का घाम था, में केश, दोनों कुच 
तथा चिबुक ( ठुट्ठी ) के भग्रमाग में चारों हाथ लग जाने पर, अत्यन्त निविड़ नीवी खोलने कै 
इच्छुक विष्णु भगवान्‌ की चार से अधिक हाथों की इच्छा आप इम सबको पवित्र करे |! 


इस पद्य में प्रयोळंकार हैं क्योंकि इसमें श्ेगाररस प्ररूड हो नहीं पाता, फछतः वह धप्रधान | 
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रहता ३, साथ हौ वाक्य के तात्पयंविषय के रूप में प्र : 
3 औत्सुक्य विष्णुविषयक रति के प्रति भंग [अतः अप्रधान ] a [ जव मानत पर 
यपि यइ कदा जा सकता है कि यदि ये भाव दूः हं 
सरे के अंग होने से अल्कारत्व 
त्ते क 
जा होते हैं तो ये सवंत्र ही वही [अलंकार ] होंगे क्योंकि रस के अंग तो ये सदा ही 
[ अर्थात्‌ विभाव और अनुभाव के समान संचारी भाव मो 
रसव्यक्ति के लिए 
होते दें अतः वे रस के कारण होकर सदा हो रस के अंग बने रहते हैं ]। हा 
किन्तु यह कथन ठोक नहीं है, क्‍योंकि ये तब अलंरार कहछाते हैं. जब ये ऐसे किती 
प्रधान तत्त्व का उपस्कार करते हैं, जो पहले से हो किन्ही अन्य निमित्त से निष्पन्न हो 
चुका दो । ऐसा इसलिए कि अलंकायाँछक्ररणमाव उपस्कार्योपस्कारकमाव [ उपस्काये = 
शोभनौय, उपस्कारक = शोमाजनक ] पर निभेर है जैसा कि बतलाया जा चुका हे। जहाँ 
निर्वेद आदि रसादि के स्वरूप को निष्पत्ति में कारण बनते हैं वहाँ इनका फछ केवल 
उन [ रसादि ] को व्य्जना दी होता है, क्योंकि ये रस के प्रति समर्पित भतः उपसजंनीभूत 
अर्थात अप्रधान या गौण रहते हैं। और इसी कारण ये न तो वहाँ ध्वनि होते ओर 
अलंकार ही [ दाथ पैर आदि शरीर के निष्पादक अंग हे अतः न वे आत्मा के समान प्रधान 
दै और कटक कुण्डल आदि के समान भलंकार हो । ] इसढिएक्कि इस स्थिति में ये रस को 
अभिव्यक्ति के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन के निष्पादक बन नहीं पाते । 
हक 


इस प्रकार निवेद आदि रस की अभिव्यक्ति में होते हे सहकारी, प्रधान होने पर होते हैं ध्वनि 


५ ओर अंग होने पर होते हैं अळंकार । यह है भावकी इन तौनों स्थितियों का अन्तर । इस कारण 
। अन्य भाचाये ने [ रत्नाकरकार ने रसवदादि के हो प्रकरण में ] जो 


"निवेद आदि सदा ही अंग रहते हैं, अतः उन्हें लेकर प्रेस को अलंकार नहीं मानता 
चाहिए । इसलिये जब ये ब्यंग्य होते हैं तो ध्वनि हो होते हैं क्योंकि इनमें कमी कहीं मी प्राधान्य 
नहीं रहता । 

इस कारण मावप्रशम आदि मो व्यंग्य होते हैं तो सदा ध्वनि दी हुआ करते है । ओर 
यदि इनमें ध्वनित्व मान्य दे तो समाहित आदि को अलंकार नहीं कहना चाहिए ॥? यह सब . 
कद्दा है वह उपेक्ष्य ही है । 

विमर्श--रत्नाकरकार ने प्रेयोच्छकार के लिए माव को अंगता तो स्वीकार कौ है किन्तु 
उनके भाव का अथ है रत्यादि स्थायोमाव, संचारीमाव नहीं, जब कि ध्वनिवादी आाचाये 
चिन्ता आदि की अंगभूत ब्यंग्यस्थिति में परेयोऽछंकार मानते हैं। संचारोमार्वा को प्रेयोऽकंार 
न मानने के छिए उन्होंने प्रधानरूप से यह तके प्रस्तुत किया दै कि संचारौमाव रस को छोड़कर 
कमी नहीं रहते, अतः वे सदा ही श्सके अंग रहते है । साथ दो वे रसके व्यंजक होते हैं और 
रसानुभूति में भी छुटते नहीं। पानकरसन्याय से उनका मौ अस्तित्व वहाँ रहता है मतःये | 
ध्वनिरूप रस से अभिन्न होने के कारण स्वयं भी ध्वनि है। इस स्थापना के र वे र 
| मम्मट और उनके अनुयायी सवेस्वकार का खण्डन करते और कहते हैं कि उन्हें मावोदय, 
| भावशान्ति, भावसन्धि, भावशवळता तथा भाव को अलंकार नहीं मानना चाहिए। ये सब 
 ध्वनियाँ हो हैं । उनका अन्य दै-- 


8 


भे ___ “भावस्य देवविषयस्य रत्यादेः स्थायिनः प्राधान्ये मावध्वनिः, रसाधशले तु मेर ; 1 
| ०० व्यमिचारिभूतत्य निवेदादेगांवस्य गमंदासवण कदाचिदपि सम्पाता ` 
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७०० - अळङ्कारसचस्वम्‌ 


रसादळंश्ारत्वेऽभिषीयमाने भावस्थित्युदयसन्धिशबळताप्रशमाख्यानां ध्वनिमेदानाममावः 
तेषां भावस्थित्युदयादीनां ध्वनिस्वमेव । तस्म।द्‌ व्यभिचारिभावा पेक्षया प्रेयक्जेस्बिसमादित 
मावोदयसन्धिशबलत्वानि न पृथगलंकाराणि? । 

इष्टान्तदार्शन्तिक की विषमता पर रत्नाकर की पंक्तियों ऊपर उद्धृत पंक्तियों के हौ 
अच्छिन्न सातत्य में ये हैं-- 

प्यदप्युक्त यत्र वाक्याथींभूतानां रसादीनामुपस्कारका निर्वेदा दयस्तत्र प्रेयःप्रभूतयोऽच्काराः र 
तु रसाद्युपसजंनी भूतानामपि भावस्थित्यादीनां वाभयतात्पर्येण राजानुगतविवाहृप्रवृत्तभृत्यवत्‌ प्राधान्य 
तत्र मावादिध्वनिरिति, तदसत्‌ , विषमोपन्यासात । तथा हि विवाहसमये निजप्रयोजनसंपादना॥ 
प्रवृत्तस्य भृत्यस्य न राजानं प्रति यणत्वम्‌ , तदीयानां तदीयकायंकरणात । प्रत्युत राजैव विवाहः 
शोमोदबलकतया तं प्रति युणीभूतः। इह तु वाक्यतात्पयंविषयत्वेन प्राधान्येऽपि भावस्थित्यादे 
रसादिपरिपोषकत्वात्यागात्‌ निजप्रयोजनान्तरसंपादकत्वविरदवाच्च न रसापेक्षया प्राधान्यम्‌ | 

रत्नाकरकार ने पक पूर्वपक्ष और प्रस्तुत किया है तथा उसमें निर्वेदादि को. भी ढेकर 
प्रेयोऽडंकार की निष्पत्ति पर बल दिया है । वह यद है-- 

'अथ प्रधानभूतरसाद्क्गत्वे भावस्थित्यादिध्वनिः अन्यान्गभूतरसादिपरिपोषकत्वे प्रेयःप्रमुखा 
झलेकारा इति चेत्‌ , न, रसादेरेव हि प्रधानेतरमावे विशेषः, न तदुपकरणीभूतस्य आवादेः | न 
झन्योपसजेनं स्वतन्त्रं वा स्वामिनं प्रति पारतन्त्र्ये गभंदासस्य विशेषः कर्चित्‌? । 

ध्यदि भाव प्रधान रसादि के अंग होने पर ध्वनि होते हैं तो अप्रधान भूत रसादि के अंग 
होने पर प्रेयः आदि अळंकार क्यों न मान लिए जाएँ?। “उत्तर = प्रथानेतरमाव रसादि में हौ 
विशेषता छाता है, न कि उसके साधनभूत भावादि में नहीं । किसी अन्य के प्रति समर्पित हो या 
न दो, उससे अपने माढिक के प्रति सदा परतन्त्र गर्भदास में कोई अन्तर नहीं आता।' इस 
विषय का सारसंक्षेप करते हुए रत्नाकरकार ने पाँच परिकरश्लोक बनाए हैं । इनमें से तीन तो 
विमशिनीकारने ही उद्धृत कर दिए हैं । उपयुक्त विवेचन से सम्बद्ध एक पद्य यद दै-- 

“रसादिशुणभूतयोरिव च वस्त्वलङ्कारयो- 
येथा ध्वनिरुपेयते न तु कदाप्यळंकारता। 
तथैव परिगृह्मतामिद्द च भावशान्त्यादिषु 
स्फुरा तदवधायतामिति रसादिमेदस्थितिः ॥? 

जिस प्रकार रस आदि के प्रति शुणीमूत वस्तु और अलंकार को ध्वनि दी माना जाता 
है, कभी भी अलंकार नहीं, इसी प्रकार यहाँ भावान्स्यादि में जानना चादिए। अतः उन्हें 
रसादि से भिम्न मानने की स्थिति छोड़ दी जानी चाहिए । विमशिनीकार घ्वनिवादी आचारो 
का समर्थन करते और कहते हैं. कि पानकरसन्याय से जहाँ भाव भी रसळीन रहते हैं वहाँ वे 
अवश्य ही ध्वनिरूप रहते हैं तथापि जहाँ कही उनमें उद्रिक्ता चली आती है, जेसे पानकरस 
में ही काछी मिचे या चीनी आदि की वहाँ वे रसरूपता को उच्छिन्न कर आस्वाद-कुल्या को 
अपनी नई में बद्दा ले जाते और स्वयं दी प्रधान हो जाते हे । उनके उदाहरण भी इसके समर्थ 

प्रमाण हैँ । 


[ सचस्व ] 
तत्र रसवत उदाहरणम्‌-- 
(कि द्वास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः प्राप्तश्चिराइशन 
केयं निष्करुण प्रवासरुचिता केनासि दुरीक्षतः । 
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स्वप्नान्तेष्विति वो वदन्‌ प्रियतमव्यासक्तकण्ठग्रददो 
बुद्ध्वा रोदिति रिक्तबाहुबलयस्तार रिपुल्लीजनः ॥? 
मातर । चाक्यार्थौभूतोऽत्र करणी रसः । अङ्गभूतः 
| ्रळम्भश्उङ्गारः। एवं रसान्तरेषण्युदाहायम्‌ | प्रेयोऽछं ० 
शेषमनपेक्ष्योदाहियते । प्रेयोऽळंकारो यचा: ह 
'गाढालिज्ननवामनीकृत कु 5 प्रोद्धिन्षरोमोट्मा 
सान्द्रस्तेहरसातिरेकविगळूच्छीमज्षितम्बाम्बरा । 
मा मा मानद माति मामलमिति क्षामाक्षरोस्लापिनी 
खुप्ता कि चु सता चु कि मनसि मे लीना बिळीना जु किम्‌ ॥' 
अत्र नायिकायां इर्षा्यो व्यभिचारिभाव! । यथा घा-- 
'त्वह्॒कत्रा बृतपानदुळेलितया दृष्ट्या क विश्रम्यतां 
त्वद्वाक्यश्रवणामियोगपरयोः आव्यं कुतः कर्णयोः । 
पसिस्तत्परिरम्मनिभेरमरेरङ्गैः कथं स्थीयतां 
कष्टं तद्विरद्देण संप्रति चयं छृच्छामवस्थां गता! ॥' 
अत्र चिन्ताख्यो व्यभिचारिमावः। पष एव च मावाळकारः। भावस्य 
* चात्र स्थितिरूपतया वर्णनम्‌ ' शान्त्युदयावस्थे तु वक्ष्येते । 
ऊर्जस्वी यथा-- 
“दृराकर्षणमो मन्त्र इव मे तन्नाम्नि याते श्रुति 
चेतः कालकलामपि प्रकुरुते नाबस्थिति तां विना । 
पतेराङलितस्य विश्षततरेरङ्गेरनङ्घातुरेः 
संपद्येत कदा तदातिसुखमित्येतन्न वेनि स्फुटम्‌ | 
अत्र रावणस्यामिळाषको विप्रलम्मश्शङ्गार औत्छुक्यं च व्यभिचारि- 
भावोऽनौचित्येन प्रवृत्तो । समाहित यथा 
"अक्ष्णोः स्फुडा्रकलुषोऽसणिमा निळीनः 
_ शान्त च साधेमधरस्फुरण घुकुट्या । 
मावान्तरस्य तब चण्डि गतोऽपि रोषो 
नोद्राढवासनतया प्रसर ददाति ॥ 


€ 
अन्न कोपस्य प्रशमः । पवमन्यत्राप्युदाहायस्‌ | 


| पकार बात करतीं आपके शं कौ प 
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७०२ ५ अलङ्कारसवंस्वम्‌ . 


यह दोनों ही मतों में उदाहरण माना जा सकता है। यहाँ प्रधान दै करुण रस और अङग 
भूत है विप्रलम्म श्ज्ञार । इसी प्रकार अन्य रसों में सी जानना चाहिए । प्रेयोऽछंकार आदि 
में [ दोनों मतों को ] विशेषता की ओर ध्यान न देकर ही उदाहरण दिए जा रहे हैं। . 

प्रेयोषलकार का उदाहरण, यथा-- 

“गाढ मालिंगन से जव स्तन सिकुड़ गए और रोम खिल उठे तो निबिडतम स्नेह और 
आनन्द के अतिरेक से जिसके सुन्दर नितम्बों का वस्त्र खिसल गया था ऐसी यह, "नहीं नहीं, अरे 
मानभंजक मेरे साय अति न कर” इस प्रकार लड़्खड़ाते अक्षर बोळ रही यह सो गई है क्या, 
कहीं चल तो नहीं बसी, मेरे मन में तो कहीं छीन विलीन नहीं हो गई है? । 

यहाँ नायिका में इषनामक व्यमिचार भाव [ संभोग श्वङ्घार का अङ्ग ] है । ओर जेसे- 

उसके वक्त्रासृत के पान की दुळारी यह इष्टि कहाँ दिकारे जाए, उसके वाक्य सुनने 
के लिए भभिनिवेशपरायण ये मेरे कान सुनने योग्य वस्तु कहाँ से पाएँ, उसके आलिंगन से 
प्रकाम आप्यायित ये मेरे अंग कहाँ ठद्दरे । ओइ | उसके विरद से इम बड़ी ही कठिन स्थिति 
में पहुँच गए हैं । 

यहाँ चिन्ता नामक व्यभिचारिमाव [ विप्रलम्म श्रङ्घार का अङ्ग ] और यही दै भावाछंकार। 
इन उदाहरणा में माव का वर्णन अस्तित्वयुक्त रूप में है। शान्ति तथा उदय की अवस्था आगे 
बतळाई जाएँगी । 

छजँस्वी का उदाइरण यथा -- 

दूर से खींच लाने वाले मोइमन्त्र जेसा उसका नाम कान में आते हौ चित्त उसके. बिना - 
एक पल भी टिकता नहीं । मुझे यह सूझ नहीं पड़ रहा कि इन कामातुर ओर घायल अंगों से 
भाकुछ मुझे उसकी प्राप्ति का सुख कब मिलेगा ।? 

यहाँ [ सीता के लिए ] रावण की निम्न अभिलाषा से निष्पन्न विप्रलम्भ संगार तया 
ओत्सुक्य नामक संचारीभाव अनौचित्य पूवक आगे बढ़े हैं । 

समाहित का उदाहरण यथा ; 

आँखों में फूट पड़े आँसुओ से मिश्रित अरुणिमा विलीन हो गई। भ्रकुरी के साथ भधर 
की फडक मी शान्त हो गई है । इस प्रकार दे कोपने! तेरा रोष इट गया है तब भी 
अन्य भाव को उद्गाढ वासनापूर्वक बढ्ने का अवसर नहीं दे रद्वा । यहाँ कोप का प्रशम [ श्रंगार 
का अंग ] है । इसी प्रकार अन्य [ भावों ] के उदाहरण मी दिए जा सकते हैं । 

विमशिनी 

एतन्मतद्वय इति । ध्वन्यभाववाद्विनां ध्वनि माववादिनां च। तत्न ध्वन्यभाववादिमते 
करुणापेदया रसवदळंकारः, शङ्गारापेछया तूदात्तम्‌ । मतान्तरेण तु कषणामिप्रायेण 
रसध्वनि शङ्घारापेश्या रवयमळंकारः। अन्न यद्यपि राजविषयाया रतेरङ्गिर्वास्करुणोऽपि 
तदङ्गमेव, तथापि तस्य शङ्गारापेचयाङ्गिस्वसाथित्यैतदुक्तम्‌ । करुणश्च श्रह्वारोपरक्ृतः प्रती" 
यत इति तस्याछंकारत्वम्‌ । एवमिति । यथा मतङ्कयमपि संगच्छुत इत्यथैः । तत्त यया | 

“का स्वं रक्तपटावगुण्टितमुखी सुर्वे तवाह सखी 
ओज किं शुन्योकसि केवळा निवससि स्वामागतान्वेषितुस्र । ३ 
` पतद्वक्‍त्रमुदज्ञयेति कथयन्स्यालोक्य कूच ततः a । 
००-पर्छु एमेरसाज्वारददन्न स्प हयसी जञात़ा-तिकाइस्सितुए॥ ळी, 


लाह हक. 


अन्न वाक्यार्थीमूतः शङ्गारः, अङ्गमूतस्तु हासः । एवमिति सामान्ये नाप्युदाहरणब्या 


तिपरं व्याख्येयम्‌ । यथा— 
“पार्वत्या रचित 
चरका ह रण ग तासी । 
कन्दर्पापिंतशासन कविवछत्कंकालमर्धेन्हुसदूः 
मस्माङ्क च पुनातु वो नवरसान्‌ पुष्णत्‌ पुरारेवंपुः ॥? ! 
अन्न सगवद्विपयाया रतेनंव रसा झङ्गम्‌ । विशेषभिति। अ 
~ ङ्गाङ्गिसवेन ॥ तेन ध्वन ७ 
बवादिसतेनाङ्ञा ज्विस्वमेवेषामाश्रिस्योदाहियत इति तारपर्यम्‌ । मावालंकारा इति । निदा. 
दीनां आवानां स्थित्यात्मकतयोपनिवध्यमानस्वात्‌। शान्स्युदयावस्येति - भावस्सेस्यन्नापि 
संबन्धनीयस्‌। अनेन चाश्य समाहितादिम्यो चैछचण्यं द्योतितम्‌ । तेन यत्न सावस्य 
स्थितिस्तत्रायसलंकारः, अन्यथा स्वन्येऽखंकारा इति। एवमिति। यथेतदुदाहृतमित्यर्थः । 
अन्यत्रेति । ध्वनिवादिमते एषामङ्गर्व इत्यथः । तनन भ्रेयोऽछंकारः 'कचकुच-' इत्यादिना 
व्यभिचारि भाव पेक्षयो दा हतः । देवताविषयरस्यात्मभावो पनिबन्धे पुनर्यया-- 
“कण्ठेडपंयत्युरगपादामसूयया में यामिस्यधीशशिख यस्समये कृतान्तः । 
नूनं तदा सुहुरुपेमि फणीन्द्रहार त्वत्तत्यतामिति भजे मरणेऽपि हषम्‌ ॥' 
अन्न भवद्विषयाया रतेमरणविषया रतिरज्ञमिति प्रेयो$ळेकार: । ऊर्जस्वी यथा- 
“वन्दी कृत्य नृप द्विषां सगइशस्ताः पश्यतां प्रेयसां | 
शिष्यन्ति प्रगमन्ति लान्ति परितश्चुरबस्ति ते सेनिकाः। १ 
अश्माक सुक््तैद' शा निपतितोऽस्यौ चित्यवारातिघे । 
विध्वस्ता विपदोईछिढास्तदिति तेः प्रत्यर्थिमिः स्तूयसे ॥' 


अन्न राजविषयस्य भावस्य प्रथमद्वितीयाधं्योत्यौ रसाभासभावाभासावङ्गस्‌। भ्यसिः 
चारि मावापेक्षया पुनरय यथा-- र 
(द्विषां तवारण्यनिवासमीयुषां नितम्बिनीनां निकुरस्बक तूप । 
सह हुरूयश्रवलद्विळोचनं न केन परळीपतिना निरीधितम्‌ ॥' 
अन्न इाबराणां परदार विषयमौस्सुक्यमनौचिसयेन प्रवृत्तमिति आवाभासो राजविषयां 
रति प्रत्यङ्गम्‌ । समाहितं यथा-- 
'अविरळकरवाङकमपनेशुइटीत्ंनगजन हुः । 
दहरो तव वेरिणां मदः स गतः क्वापि तवेष्षणे णात्‌ ॥ 
अन्न राजविषयाया रतेरङगभूतस्य शबरुविषयध्य मदस्य प्रशमः। देवता 
स्मभावापेक्षया पुनरय यथा- 000 
६ 1. १ दे ९ 111 
~ किमपि न क्ळास्तासि तुभ्यं नमः । 
आश्चर्येण सुहुर्सुहुः स्तुतिमिति स्तौमि यावद तण 
स्तावदिभादिमां स्थतस्तव सुगो वाचस्ततो सु a ए pe घत, 
अन्न राजविषयाया रतेरङ्गसूतस्य सूविषयस्य हा vee 
५ च समाहितं यदन्येन॑छब्रितं वह सीता ०2०८ by eGangotri 2 रड: 
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दिविषयरस्याः 


७०४ अलङ्कारसचेस्वम्‌ 


पे्यास्य छक्तयितु युक्तत्वात्‌ । ब्यभिचारिभावापे्यां हिं अवञ्चिः प्रेयःप्रभतीनाम 
` रवं निरस्तम्‌ । यदुक्तम-“तस्माह्थमिचारापेक्षया प्रेयऊजश्विसमाहितभावोद्यसंधि. ' 
शबळंस्वानि न तृथगळकाराणि वाच्यानि’ इति। तस्माद्भवन्मतेऽपि समाहिताशीनां उद 
णीयध्व युक्तस्‌ । 
एतन्मतङ्कय = इन दोनों मतों में = अर्थात्‌ ध्वनि न मानने वालों तथा ध्वनि मानने वालन 
के मत में । इनमें ध्वनि न मानने वाळों के मत में रसवदलंकार करुण को लेकर है और शगार 
को लेकर उदात्त । अन्य मत में ( ध्वनिमत में ) इसके विरुद्ध करुण को लेकर है रसध्वनि और 
शृंगार को लेकर है अळंकार । यथपि इस पद्य में अंगी है राजविषयक रति, अतः करुण भी उसके 
प्रति अंग ही है तथापि इसे शंगार की अपेक्षा अंगी मानकर ऐसा कहा गया है। करुण जो है वह 
अंगार के द्वारा उपस्कृत होकर प्रतीत हो रहा है अतः वह [ शृंगार ] यहाँ अळंकार हौ है। 
एवस्‌ इसी प्रकार = अर्थात इस प्रकार दोनों ही मत उसमें लागू हो सके । इसका उदाहरण 
यह हैं-- : 
“छाड घूंघट में मुँह छिपाए तुम कौन हो !. अयि मुग्घे में तेरी सखी हूँ । इस खाली मकान में 
अकेली क्यों बेठी है ? तुझे खोजने आई हूँ । यह मुँह तो ( ऊँचा कर या ) खोल !?--ऐसा कहकर 
मुसकुराते पति का दाढ़ी पूछ से युक्त चेइरा देख कोई तरुणी लज्जित ओर सस्मित दो गई।' 
यहाँ प्रधान “गार है भोर हास अंग (अप्रधान) है । “एवम्‌ इस प्रकार = इसकी 
व्याख्या सामान्यरूप से मौ की जानो चाहिए जिसमे अन्य उदाइरणों में मा इसकी व्याप्ति हो सके। 
अन्य उदाहरण यथा-- न 
“मगवान्‌ शिव का वह शरीर आप हम सबकी रक्षा करे, जो नवों रस को पुष्ट करता है क्यों 
कि [ श्वह्वार के लिए ] जो गोद में पावती जी को लिए है, [ हास्य-के लिए ] वृषभ पर आरूढ दै, 
[करुण के लिए ] जो बिळासाङ्गद के रूप में गाँठ बाँधकर कस देने से क्लन्त भुजगराज से युक्त 
है, [ रोद्र के लिए ] जिसके कपाछनेत्र से ज्वाला निकळ रही है, [ वोर के लिए] जो पिनाक 
धनुष लिए हुए है, [भयानक के लिए] जिसकी आज्ञा मानकर काम भाग रहा है [वीमत्स के लिए ] 
जो [ क= ] सिर पर कंकाळ [ नरकपाल ] धारण किए हैं [ अदूसुत के लिए] जो चन्द्रमा कौ 
करा लिए हुए है [ तथा शान्त के छिए ] जो भस्म रमाए हुए है ।? 
यहाँ नौ के नौ रस इस भगवान्‌ शिव [ के विषय ] की रति के प्रति अंगभूत हें । 
विशेषम =अङ्गाङ्गिमाव। अभिप्राय यह कि-इन्ही उदाहरणों को ध्वनिविरोधियों के मत में 
अंगांगिमाव के आधार पर घटाया जाता दै । 
सावाछड्कार = क्योंकि इन पर्यो में निवेद आदि माव स्थितियुक्त भावों के रूप में प्रस्तुत 
गए हैं । “शान्ति अवस्था और उदयावस्थाः-इनका संबन्ध अनन्तरोक्त माव के साथ करना 
चाहिए अर्थात्‌ भाव की शान्ति और माव का हो उदय । ऐसा कइकर समाहित आदि से भावाल्काए 
का अन्तर स्पष्ट कर दिया । फलतः जहाँ भाव कौ स्थिति रद्देगी वहाँ यह अलंकार [ भावारंकार ] 
होगा ओर अन्यत्र [ भावप्रशमजनित समाहित आदि ] अन्य अलंकार | 
पूवम्‌ = इसी प्रकार अथात्‌ जिस प्रकार उपयुक्त उदाहरण दिए गए हैं। अन्यन्न अन्य 
भावों के अथात्‌ ध्वनिवादियो के मत में जहाँ ये अंगभूत रहते हैं वहाँ । इस मत में प्रेयोऽसंकार 
का उदाहरण 'कचकुचचिबुकाग्रे० पथ के द्वारा जो उदाहरण दिया था वह व्यभिचारी भाव | 
छेकर दिया था । देवविषयक रतिरूपी भाव को लेकर [ जैसा कि रत्नाकरकार को मान्य दै]. 
इसका उदाहरण यहो, 2/१०० Math Collection. Digitized by eGangotri < 


क्‌ 


व्ह रसवदाद्यळङ्काराः | ७०५ 
'“मगवन्‌ शिव ! आप क्षोभ ( असूया ) में आकर [ मुझे के मेरे 
| मार डाळने 
अपना साँप बाँध रहे हैं जब कि रत्यु आपका भाश्चाकारी दै, तब निश्चित र गडा बब 
आपकी समता को प्राप्त होने जा रहा हूँ। और इसलिए मुझे मरने से मी दषं है। 
इस पद्माथे में मरणविष 1 अता 
Fr यकरति [या मरणेच्छा ] मगवद्िपयक रति के प्रति अंग है। अतः 
०9 


छजंस्वी यथां-- 


“आपके सैनिक शबुसुन्दरियो को देखते 
मालिंगन करते हे, उन्हें [ ररिमा mn Fo रे नर को रे 
मी हैं। इस बीच में आप जब पहुंच जाते हैं तो शत्रु लोग /आपकीो स्तुति करते दै हे El 
के समुद्र, आप इमारे भाग्य से हमारी आँखों के सामने आए, अब हमारी सारी विपचियाँ 
[ आँखों के सामने अपनी स्त्रियों की दुदंशा ] चष्ट हो गईं? 
इस पद्य में प्रथमाथ से व्यक्त रसामास तथा द्वितीयाधं से व्यक्त भावाभास [ कविनिष्ठ ] 
राजविषयक रति के अंग हें । य 
व्यभिचारिभाव को लेकर इस [ छजस्वी ] का उदाहरण यह है- 
“वनों में पड़े हुए आपके शत्रुओं की झुण्ड की झुण्ड स्त्रियों को वार्‌जार कनखी के पास 
घुमा-घुमाकर किस परलीपति [ भोलो के गाँव के स्वामी ] ने नहीं देखा ।? 
यहाँ शबरो में परस्त्री विषयक ओत्सुक्य अनुचित है। अतः यह मावाभासरूप है। वह 
राजविषयक [ कविनिष्ठ ] रति का अंग है। 5 
समाहित का उदाहरण, यथा-- ५ 
“वार बार तलवार घुमाने, मोहे टेडी करने ओर गरजने से आप के शत्रुओं में जो मद दिखाई - 
दिया था वह आपके दिखाई देते ही क्षणभर में कहदी तो मी चला गया ।' क 
यहाँ राजविषयक [ कविनिष्ठ ] रति के प्रति भंगभूत शत्रुनिष्ठ मद का प्रशमन बतछाया 
गया है । देवताविषयक रतिरूपी भाव को लेकर इस [ समाहित ] का उदाहरण यह है- | 
'देवि | पृथिवि | जो ये अत्यन्त ऊँचे पवत चारों ओर दिखाई दे रहे हें, इसी प्रकार जो ये 
विशाल समुद्र है, इस प्रकार के इन्हें मो तुम पारण किए हुए हो ओर तनिक मी थकतो नहीं? 
इस आइचर्य के साथ जब तक मैं पृथ्वी की स्तुति करता हूँ तमी तक इसको मी धारण किए हुए 
भापके भुजदण्ड का स्मरण दो आता दै और तब वाणी भवरुड हो जाती है ॥ 5 
इस पद्य में पृथ्वीविषयक रतिभाव राजविषयक रतिमाव का अंग है, गौरं उसकी प्रशमा- 
वस्था द्योतित कौ है । इसलिए समाहित का जो लक्षग अन्य आचाय [ रत्नाकरकार ] ने किया 
है वह सवंथा अयुक्त है । [ रत्नाकरकार ने समाहित को ध्वनिरूप हो माना है। चेता छि कपर 
दिए उन्हीं के उद्धरण से स्पष्ट है ] क्योंकि उन्हीं के मत में जो प्रेयोउहकार है जिला बे तमा 
ब्रो अंग मानते हैं उसी के अनुसार यहाँ मौ समाहित को अकार बताया जा लय ग 
गातो प्रेय आदि में अंकारत्व का निराकरण केवळ ब्यमिचारी मार्यो को अ | 
कि आपने हद कदा दै--इस कारण व्यभिचारी तन i क 
भावोदय, भावसंघि तया भावशबलता को एयकू अल्क "आपके मत में... 
(रत्नाकर सूत्र १०९ वृत्ति ]। इस प्रकार ह मदा वलया hr 
` | समाहित आदि में अलंकारत्व बतळांना उचित, 001 5 de MPR Su 
_ गिन्य सिद्ध होता हेप्यौर उक्त एक मका बाह 2०५७) ०००१०० | | 
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नहीं बतळाया जाना. चाहिए | 
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विमशैं -सबंस्वकार, रत्नाकरकार और विमशिनीकार का परस्पर संघष रसवदादि के 
विषय में काफी स्पष्टता छा चुका है । सवंस्वकार और रत्नाकरकार का मतभेद केवळ इतने 
अंश में है कि सव॑स्वकार केवळ रसवत को छोड़ प्रेयोलंकार से लेकर भावशबलता तक के इन 
समी अलंकारो में भावशब्द से स्थायीभाव के ही समान संचारीमाव को भी अपनाते हैं, जब 
कि रत्नाकरकार इन्हें केवळ रत्यादि स्थायी भावों तक सीमित रखते हैं । संचारी भावों को बे 
सदा हो अप्रधान और रसांग मानते और इसलिए उनमें अळंकारत्व स्वीकार नहीं करते! 
उनका एतद्विषयक विवेचन पहले दिया हो जा चुका है । विमर्शिनौकार सर्वेस्वकार का समर्थन 
करते और संचारी मावों में मी आपेक्षिक प्रधानता स्वीकार करते हैं। संचारीमावों का उपमान 
गर्मदास रत्नाकर के मन में कमी मी प्रधान नहीं होता, विमरिनीकार उसे गर्भदासी अर्थात्‌ 
उसकी स्त्री के प्रति प्रधान बतला देते हैं। रत्नाकरकार ने भी विवाइप्रदृत्त सुत्य के दृष्टान्त मे 
विषमता का दोष देते हुए कहा था कि सत्य जब दूरा बना रहता है और उसका स्वामी उसके 
पीछे चळता दै तब वह केवल प्रधान दी रहता दै । सत्य का अथे है अन्य किसी की याश्चा 
मानने और उसका कार्य करने वाला । दूट्दा बना सृत्य किसी को आशा का पालन नहीं करता 
अतः उसमें प्रधानतामात्र रहती है अप्रधानता नहीं । विमर्शिनीकार की गमंदाक्ष ओर रत्नाकर- 
कार का दूल्हा दृष्टान्तपक्ष में आपेक्षिक प्रधानता सिद्ध कर दार्शन्तिक संचारी में भी आपेक्षिक 
प्रधानता [ विमशिनी और रत्नाकर दोनों के आचायौं के मत में ] समान रूप से सिद्ध कर 
देते दै । इस प्रकार प्रेयो$लंकार आदि में संचारी मार्वो का संग्रह भौ समर्थन पा घाता है । 
` इतिहास--रसवदादि अछंकारो का शतिदास एक स्वतन्त्र ग्रन्थ का विषय है। संक्षेप में 
इसका इतिहास कळा और अनुभूति के दो पक्षों में विभक्त मिलता है। प्रथम पक्ष कौ थारा 
दण्डी से आरम्भ होती और भामह के मध्यबिन्दु से आगे बढ़ उद्धट तक पहुंचती है। इनके 
अनुसार रसवत्‌ का स्वरूप इस प्रकार दै-- 


[ १ ] कला या वस्तुवादी आचाय 
दुण्डी-प्रेयः प्रियतराख्यानं रसवद्‌ रसपेशलम्‌। 
छजेस्वि रूढाइंकारं युक्तोत्कर्ष च तत्‌ त्रयम्‌ ॥२।२७५॥ 
प्रियतर कथन [ स्पष्टतः चाद या भक्ति ] प्रेय, रस से सुन्दर कथन रसवत्‌, रूढ अहंकार 
से युक्त कथन ऊजेस्वी कहळाता है। शन तीनों में [ वाच्यशोभारूपी ] उत्कषे रहता दै [ अतः 
ये तीनों अळंकार कहे जा सकते हैं ]। उदाहरण-- 
प्रेथ-“भद्य या मम गोविन्द जाता त्वयि गृहागते । 
काठेनैषा भवेत प्रीतिस्तवेवागमनात्‌ पुनः ॥ 
इत्याहृ युक्तं विदुरो नान्यतस्तादृशी घृत्तिः । 
प्रीतिप्रकाशनं तच्च प्रेय इस्यवगम्यताम्‌ ॥ २।२७६-९॥ 
भगवान्‌ कृष्ण के घर आने पर विदुर ने उनसे कहा-'हे गोविन्द आपके पषारनै से जो 
आनन्द मुझे आज भाया है यह आनन्द मुझे दूसरी बार तभी प्राप्त . दोगा जब आप ही पुनः 
कभी पधारेंगे।' यह कथन अपने प्रतिपाथ के प्रतिपादन में सर्वथा उपयुक्त है क्योकि र 
किसो प्रकार से वैसी [ धृति ] चित्तवृत्ति व्यक्त नहीं हो सकती । क्योंकि इस कथन में ग्रति का 
प्रकाशन है अतः इसे प्रेय? नाम से पुकारा जा सकता है । | 
: दण्डी ने प्रेय का हो एक उदाहरण भौर दिया है, जिसमें भगवान्‌ अष्टमूत्ति कौ राजा रवि" 
वर्मा ने स्तुति ब है}. इमास के गिरी, मे रेत (ग्ग में स्वयं मगरात 
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रसबदाद्यलङ्काराः ७०७ 
शकर की हैन इसका वेसा हो अन्य उदाहर | 
विष्णु मगवान्‌ की स्तुति । स्पष्ट रूप से इस प्रकार के संदभ ग; 
क्वान्ताविषयक नहीं होती उपे प्रीति कहा भी जाता ह बा र; पैं उभा 
हदध्वत किया दै, और इसमें भवध्वनि का अप्रांबळ रूप स्वीकार किया है 220. 8 

रसवत्‌ = के छिए दण्डी ने अनेक उदाहरण दिए हैं। उन्होंने रस को हो रसवत माना दै। 
अंगार, रौद्र, वीर, करुण, बीमत्स, अद्भुत, हास्य तथा भयानक के उदाहरण प्रस्तुत कर वे उनमें 
सै प्रत्येक के व्यंजक वाक्यसन्दभे को रसवत्‌ कहते गए हैं। उदाहरणाथ रंगार को रसवत्ता-- 
“मृत्तेति प्रेत्य संगन्तु यया मे मरणं मतम्‌। 
सैवावन्ती मया लब्धा कथमत्रैव अन्मनि ॥ 
सेयं रतिः श्रंगारतां गता । 
रूपबादुर्ययोगेन तदिदं रसबदू वचः ॥ २।२८०-१॥ 


ण है, अथवा रघुवंझ के दशम सगै में 


उदयन वासवदत्ता के पुनः भिळ जाने पर कहता हे-'मृत जान जिक्षते मिलने के छिए 
मैंने मरना ही एकमात्र उपाय माना था वही आवन्ती [वासवदत्ता ] इसी जन्म में मिळ गई यह 
आश्चर्य दै । इस कथन में वासवदत्ताविषयक उदयननिष्ठ रति पुष्ट होकर शंगार वन गई दै । 
अतः यह कथन रसवत्‌ कथन है | इसके अनेक रूप होते हैं यथा-रोद्र, वीर, आदि। दण्डी के 
इस प्रकरण में केवल भाठ ही रसों के नाम मिलते हैं। शान्त का नहों। स्पष्ट दै कि दण्डी 
सामाजिकनिष्ठ रसानुभूति को ही रस मानते हैं । उनकी स्थापना में नवीनता देवळ इतनी है 
कि वे इसको भो काश्य का अलंकार मानते हैं। इसमें सन्देइ नहीं कि रसाभिव्यक्ति की सामग्री 
प्रस्तुत करने पर भी काव्य में असामान्य विशेषता वैसे ही चढी आतो है जेसे उपमा भादि को 
साममो प्रस्तुत करने पर । इस विषय पर हमने अपना दृष्टिकोण अपने व्यक्तिविवेक के हिन्दी: 
माष्य की भूमिका तथा साहित्यतत्तविमश नामक पक संस्कृत शोषपत्र में स्पष्ट कर दिया है। 

ऊर्जस्वी = 'अपकर्त्ताइमस्मौति इदि ते मास्म भूद्‌ भयम्‌। 

विमुखेषु न मे खडगः प्रहत जातु वान्छति ॥ 
इति युक्तः परो युद्धे निरुद्धो दपशालिना। 
पुंखे केनापि तज्जेयमूजस्वीत्येवमादिकम्‌ ॥' 

«मै तेरा अहित करूँगा ऐसा मय तेरे मन में न भाए मेरा बड़ युद्पराङ्मुख पर नही 
चलना चाहता?-ऐसा कह कर किसी दर्पशाडों ने श॒ को छोड़ दिया अतः यह ऊुजस्वौ 
कथन है । ट 

भामह = ने दण्डी के हो अनुकरण 
माना है । दण्डी की पदावली में ही रस 

प्रेयः--'प्रोयो गृहागते कुष्णमवादीद्‌ विदुरो यथा । 
: ॥३५॥ 
अद्य या मम-पुन' ४ 
रसवद्‌ ८ रपवद्‌ दशितस्पष्टश्वंगारादिरस यया। 


देवी समागमद ध्ममस्करिण्यतिरोदिता ॥? ३६॥ 


१ दिखाए गए हों । यया देवौ 
. वह कथन जिसमें रंगारादि रस स्पष्टरूप से दि के रे 23:23 
| मदाचारी वेषधारी. Math Collection. की by eGangotri . 


पर अभिव्यञ्चक सामग्री से युक्त शब्दाथ॑ को रसवदादि 
बदादि का निरूपण करते हुए उन्दने छिखा-- 
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उजँस्वी <'ऊजेस्वि कर्णेन यथा? पार्थाय पुनरागतः। 
द्विः सन्दधाति कि कणः शब्ये!-त्यह्िरिपाइृतः ॥' 


खाण्डवदाइ द्वारा सर्पनाश करने वाले अर्जुन से बदळा लेने के लिए कर्ण के बाण में प्रविष्ट 


और बाण के साथ अर्जुन पर छूटे किन्तु भौकृष्ण द्वारा अजुंन को रक्षा कर लेने पर विफल होकर 


वापस छौटे सपं के कणे से पुनः बाण चढाने का शल्यानुमोदित आअइ करने पर कर्ण का यह 
कथन--'मैं एक बाण दूसरी बार नहीं चछाता?--ऊजस्वी है । स्पष्ट हदी गर्वोक्ति ही इन आचाय 
के छजँस्वी कथन दै । 


आमह ने प्रेय और ऊ्जेस्वी के लक्षण नहीं दिए क्योंकि उनका संकेत दण्डी ने कर दिया था, 
किन्तु रसवत्‌ पर दण्डी ने जो आलंकारिक संकेत दिया था = 'रसपेशळ', भामद ने उसे अवश्य हो 
स्पष्ट कर दिया है। उदाहरण मी उन्होंने दण्डी से अच्छे दिए हैं। दण्डी के उदाहरणों में 
अभिव्यक्ति अधिक विकीर्ण थी। भामह के उदाहरणा में ब कसी हुईं, संक्षिप्त तथा सारपूण है। 

चामन की काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में ये अळंकार नहीं मिलते । 

उद्धट न ने प्रेय, रसवत्‌ और ऊजंस्वी इन तीनों के लक्षण अधिक स्पष्टता के साथ दिए। 
इन लक्षणों की विशेषता यद है कि ये परवत्ती ध्वनिवाद से मौ नहीं कटते । उनके विवेचन इस 
प्रकार इँ-- 

प्रेयः = “रत्यादिकानां आवानामनुभावादिसूचनैः । 

यत्‌ काव्यं बध्यते सद्धिस्तत प्रेयस्वदुदा हृतम्‌ ॥? 

रति आदि भावों के अनुमाव आदि की सूचना द्वारा जो काव्य ग्रथित होता है उसे विद्रजन 

्रेयस्वत्‌ कहते हैं ।? उदाहरण-- 
“इयं च॒ सुतवाश्लभ्यान्षिविरेषस्पृहावतो । 
उल्लापयितुमारब्धा इत्वेमं क्रोड आत्मनः ॥।? 


* “पावती जी सुगपोत को अपनी गोद में लेकर पुचकारने लगीं, उनका प्रेम उसके प्रति पुत्र” 
प्रेम ते कम नहीं था? ब्घुवृत्ति के अनुसार यहाँ 'गोद में लेने रूपौ आंगिक अभिनय तया 
पुचकारने रूपी वाचिक अभिनय'-इन दो अनुभावो, सृगपोत रूपी आलम्बनविमाव तया ओत्सु 
क्यरूपी संचारी भाव से वात्सल्यरूपी रतिमाव की प्रधानरूप से अभिव्यक्ति होती दै । इस रतिं 
का वाचक 'स्पुहा-शब्द भी इस पद्य में आया हुआ है । अतः यहद उक्ति प्रेयस्तत्त्व से युक्त है! 
यहां प्रेय का अथं अधिक प्रियता ही है जिसे दण्डी ने प्रीति कहा है । 


रसवत्‌ = 'रसवद्दशितस्पष्टश्रज्ञारादिरसादयम्‌ । 
स्वशन्दस्थायिसंचारिविमावामिनयास्पदम्‌ 1? 


--“शज्ञार आदि रसां के स्पष्ट प्रतिपादन से थह अलंकार रसवत कइळाता दै । शसम 


रसका स्ववाचक शब्द स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव तथा अभिनयात्मक अनुपात 


रहते हे 


उद्धट कौ यह उक्ति केवळ एक तथ्य को लेकर ध्वनिवादी आचायौं की रसल्क्षणकारिका | 


से भिन्न है। वइ दै रसवाचक शब्द का कथन । घ्दनिवादियो ने इसे अनावश्यक ही नई रसा" 


पडेन दोष मी म है, हड ते पता ले छा णढिआाडै भाइले, पनेहान्द का बे रति । 


+ 


स्सवदाद्यलङ्कारा; 


| या शन्गार आदि शब्द नहीं, अपि तु काम, कन्दे, मन्मथ हि 
शब्द खङ्गारप्रसङ्ग में काँ नहीं आते । उद्ट का उदाहरण यह हि जा मौ हें। ये 


७०९ 


'शति भावयतस्तस्य समस्तान्‌ पार्वंतोगुणान्‌ । 
समतानदपसकरप; बन्देः प्रबछोऽमवत्‌ ॥ 
स्विद्यतापि च गात्रेण बमार पुछकोत्करम्‌। 
कद म्बकलिकाको श केसर!्रकरोत्करम्‌ i 
क्षणमोत्सुक्यग्मिण्या चिन्तानिइचढया क्षणम्‌ । 
क्षणं प्रमोदाळसया दृशास्यास्यमभूष्यत ॥? 


पावती के समी युणों पर ध्यान देते हो भगवान्‌ शिव का अनर ४ 
प्रबल हो उठा । उनके शरीर में स्वेद और रोमांच वेसे हो होने लगे का क्क वी 
कोश में केसर प्रकर । उनका चेहरा क्षण भर के लिए औस्सुक्यमयी, क्षणमर के लिए चिन्ता- 
निइचळ तथा क्षण मर के लिए प्रमोद से अल्साई दृष्टि से भृषित हो उठा |! उद्धट के कुमार- 
संभव का यदद स्यल रस को प्रबन्पव्यंग्यताके लिए ठोक उतना ही महत्त्वपूर्ण स्थळ है जितना महत्त्व- 
पूर्ण कालिदास के कुमारसंभव के तृतीय सगै का 'भइश्यत स्थावरराजकन्या!--से लेकर 'इ्रस्तु 
किंचितः-तक का स्थळ, जिसे ध्वनिकार आनन्दवर्षन तथा अमिनवगुप्त ने हो नहीं, अनुमितिवादी 
महिमभट्ट ने भी समान रूप से रसपिच्छल तथा रस की सम्पूर्ण सामग्री से युक्त एक आदश स्थळ 
माना दै । रसनिष्पत्तिप्रक्रिया के इतिहास में उद्भट का यह निरूपण अत्यन्त महत्त्व रखता है। 
इससे स्पष्ट है कि रस को निष्पत्ति के लिए अपेक्षित सामग्री भौर उसके अनुरूप काव्यशिल्प का 

५ जो रूप आनन्दवर्धन आदि परवत्ती ध्वनिवादी आचार्यों ने प्रस्तुत किया था वह उनके द्वारा समा- 
ओर उनके पूवंवत्ती आचाये उद्धट में ही उसी रूप में उतनी ही पुष्कळता और उतनी ही समग्रता 
के साथ स्थापित और स्पष्ट हो चुका था। उद्धट ने उस रसबदूविवेचन के पश्चात्‌ नबो रसों 
को भी गिनाया है-- १ 

“रसवद्‌ ००० स्पदम्‌ [ ७०८ पृ० ] । 

शृङ्गार दास्यकरुणरौद्रवीरमयानकाः I 

बीमत्साद्‌भुतश्चान्ताश्च नव नाट्ये रसाः स्मृताः ॥? 


इसमें एक विशेषता यह भी है कि यहाँ दण्डी द्वारा परित्यक्त शान्त का संग्रह भी समान 
रुप से एक साथ दो गया है। ऐसा काये मम्मट भी नहीं कर पाए हैं। उन्होंने शान्त को अछग 
रखकर पहले आठ रस गिनाए है । पश्चात्‌ शान्त का समर्थन दबे स्वर में किया है। तथापि 
नास्य में तो उसकी पुष्टि वे स्वीकार नहीं हो कर पाए। BE 
ऊर्जस्वी = के विषय में भी उद्भट की स्थापना हो वह वेदिका है जिते ममाट आदि ने झा 
माषार वनाया दै । उन्होंने ऊर्जस्विता के छिए अनौचित्य को आवश्यक माना था। उडू 
ससे उनके पूर्व ही इस प्रकार स्पष्ट रूप से उपस्थित कर दिया था 
'अनौचित्वप्रवृत्तानां कामक्रोषादिकारणाद्‌ । | poe 
मावानां च रसानां च बन्ध रुजौरिव कथ्यते ॥' | i कफ 2 नर 
द या कोष आदि के कारण उमड़े भौर भागे बढ़े भाव पारस | 
| वी कहलाता हव)? छ पक अर एको 
| ऊनेस्वो पर दण्डी और भामह की यती, 8230 
चयेलो क्यन हो हैं पि बी ०7 0 
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का कादाचित्क फल तो हो सकता है सावंदिक और ऐकान्तिक फल नहीं । सौता जी की प्रणय, 


भिक्षु रावण के प्रति यह उक्ति-- 
(चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरस्‌। 
रावणं कि पुनरहं कामयेयं निशाचरम्‌ ॥' 
'तुझ निशाचर रावण को मैं चाइँगी तो क्या ! मैं तुझ निशाचर को बार पैर से भो छू तक 
नहीं है । इमारी दृष्टि में तो वस्तुतः ऐसे कथन ही ऊर्जस्वी के उदाइरण हो सकते है, मम्मर 


नहीं सकती,” ऊनेस्वी उक्ति नहीं है, ऐसा नदीं का जा सकता क्योंकि इस उत्ति में कोई भनौचित्य 
आदि द्वारा उदधृत रावण आदि का सौता आदि के प्रति प्रेमाचना का कथन तो एक प्रकार से 
छर्जस्विताशून्य और विपरीत कथन है । ऊक्‌' का अथे सवंस्वकार ने बल किया है । अहंकार अपनी 
बलवत्ता का अभिमान हो है । अपना अभिमान जतळाना अच्छा भले हो न माना जा सके, परन्तु 
अनुचित भी नहीं माना जा सकता अतः अनुचित भाव तक ही ऊर्जस्वी को सीमित रखना 
एकपक्षीय और युक्तिशुल्य मी दे । 

समाहित > के विषय में दण्डी, मामह और वामन के मत समाधि-भळंकार के प्रकरण में 
दिए जा चुके हैं। इनके समाहित का भावप्रशम से कोई संबन्ध नहीं है । उसका स्वरूप उनमें 
वही है जो मम्मट और सबैस्वकार के मत में समाधिनामक अलंकार का । समाहित का जो स्वरूप 
मम्मट के काव्यप्रकाश और यहाँ सर्वस्व में मिलता है उसका पूर्वेरूप उद्धट ने दी स्थापित कर 
दिया था । उनके काब्यालंकारसारसंग्रइ में इसका विवेचन इस प्रकार द 


'रसमावतदाभासवृत्तेः प्रशमबन्धनम्‌ । 
अन्यानुमावनिःशुन्यरूप॑ यत्‌ तत्‌ समाहितम्‌ ॥? 


--'रस, माव तथा इन दोनों के आमास का प्रशम बतलाना समाहितालंकार कहलाता है 
क्योंकि इसमें अन्य रस आदि के अनुभाव का सवंथा अभाव रहता है! छुबृत्तिकारने इसका 
तात्पयेवाक्य इस प्रकार बनाया है-- 


धन्न पूर्वेषां रसादीनां वासनाया दाढ्थेन तेषूपशान्तेष्वपि रसाथन्तराणां न स्वरूपमाविभेवति 
आविमंवदपि वा काय॑वशेन केनचित्तिरोधीयते तत्र समाहितालक्कारो भवति ।' 

--“जहाँ पूव॑वर्तीं रस आदि की वासना दृढ होने से उनके शान्त हो जाने पर भी अन्य 
रसों का स्वरूप भाविभूत नहीं दो पाया, अथवा आविभूंत होता हुआ भी कायंवश्याद किसी 
के द्वारा तिरोहित कर दिया जाता है उपे समाहित नामक अळंकार माना जाता दै । 

उदाइरण--'अथ कान्तां दृश इष्टवा विश्रमाच्च अमं भुवोः । 

स्मरज्वरप्रदीप्तानि सर्वाङ्गाणि समादधत्‌ 


भगवती पावेती कौ कान्तिमती दृष्टि तथा विभ्रमवशात घूमती मोंदे देखकर शिवजी 
स्मरज्वरप्रदीप्त समी अङ्गो को शान्त करते हुए पावँतीजी के समीप पहुँचे । यहाँ रूघुइृत्तिकार कै 
अनुसार शिवजी द्वारा अपनी चित्तवृत्ति का छिपाया जाना प्रतिपादित दै । वस्तुतः उद्धट के शस 
विवेचन से मावशान्ति का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता, किन्तु इससे समाहित सामान्य भ लंकारोंते 
निकलकर रसवदादिके वर्ग में अवश्य ही चला आता दै । परवत्तीं आचार्यों ने संचारी 
ही शान्ति मानी हे, रसादि कौ नहीं। उद्धट के पश्चात्‌ इस विषय में जिस आचार्य को स्थान | 
दिया जाना चाहिये, ते है. आचाय ,आानन्दवृधुन । इनसे वस्तुवादी या कलावादी दृष्टिकोण कौ. 
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रसचदाद्यळङ्काराः 


७११ 
अनुभूतिवादी दृष्टिकोण का रूपान्तर प्राप्त 
कहो देते हे। होता है। ये रसवत्‌ शब्द के स्थान पर रसाढंकार 


[२] भनुभूतिवादी आचाये-- 

आनन्दवर्धन--'प्रधानेध्यत्र वाक्यार्थे त्रा तु रसादयः। 

८ काग्ये तरिमिन्नलंकारो रसादिरिति मै मतिः ॥? घ्वन्या० २।५॥ 

“जहाँ प्रधान कोई ओर तत्त्व हो और रसादि दों अङ्ग, हमारे मत में रसादि उसी काम्य में 
अलंकार दोते हैं ।' आनन्दवर्धन को इस स्थापना से रसवदलंकार के क्षेत्र में प्रधानता भौर 
अप्रभानता का अध्याय जुड़ा। रस जब अनुभूतिरूप है और विश्रान्तिरूप मौ, तब रस के आगे 
कुछ सी शेष नहीं रहता, फलतः रस किसी के अळंकार नहीं बनते। अतः अङ्गभूत रस कौ 


उपयुक्त चर्चा में रस शब्द का अर्थे भन्गभूत स्थायिभाव रगाया जाता है। स्थायी भी आस्वाद के 
कारण रस के समान हो होता है भतः उन्हें भी रस कह दिया जाता है-- 


रसनाद्‌ रसत्वमेषां माधुयांदौनामिवोक्तमाचायें: । 
निवेंदादिष्वपि तत्‌ प्रकाममस्तीति तेपि रसाः॥ 


इससे स्पष्ट है कि ध्वनिसिद्धान्त में रस कमी भो अलंकार नहीं बनता । दण्डी से लेकर 
उद्भट के सिद्धान्त में काव्य की उपादेयता में उपमा आदि के ही समान रस भो कारण है, अतः 
वह सो काव्य को अळं= पर्याप्त समृद्ध करने वाळा होने से अळंकार है । रस ओर सोन्द्य को. 
व्यक्तिविवेङकार ने अभिन्न माना है, अतः वामन के प्रसिद्ध सिद्धान्त न्यं ग्राद्यमलङ्कारात, 
सौन्दर्यमल्कारः के अनुसार काव्य की ग्राक्षता का कारण बनने से सोन्दयेरूप रस मो अलकार 
इन सकता है । इस प्रकार ध्वनिवादी अनुभूति कौ भूमिका से निर्णय छेता है ओर घ्वनिपूर्ववतीं 
आचार व्यवहार को भूमिका से। हम नहीं समझते कि ये दोनों मत किस सो अकार परत्र 
विरोधो हो सकते हैं । मरे हुए शरीर में खादी मो शोमा पाती है और सूखे दाइ पर उत्तम क्षोम 
भो फोका ख्यता है । सच यह दै कि अलंकार्य मो अलंकार का अळ्कारक होकर उसके झर 
अळंकार रइता है । कालिदास का र्बशी के विषय में यह कथन कि वह 'आमरणत्यासर दै 
तथा वल्कलघारिणी शकुन्तला के छिए यह व्र कि ss मघुराणां सण्डनं चकत 
ओर संकेत देता है । नेषधकार का तरुणीस्तन एव सणिहारावलिरामणोयकय्‌' 
तो स्त त्यो अभिषा में छा उतारता है। अतः इन सापेक्ष त्यों पर स्यादवादी ह सो 
अनेकान्ती समझौता डौ ठीक होगा, ऐकान्तिक श्दमित्यसाव चाहा । उ आ 

॥ चे बक्लोकिजीदित के एतोय उन्मेष में 
ने घ्वनिकार के हो सिद्धान्त का समर्थन किया दै । इन्त 0 अर 
रसवद्‌ पर अति विस्तरणं शास्त्राथे खडा किया है नोटमा क है। कमी बे 
छिया है । उनका सारा पौरुष 'रसवत"शब्द की ee et! रससंभयात' बचन के 1 
दण्डो के 'रसपेश्चळ? शब्द के अभिप्राय को $ है दह और वे इसे शत मार 
अन्त में दे 'रसइठ? में मतुप न मानकर तुत्यारथंक वतिप्रत्दव 
स्दोकार करते हैं-- 
रेन. बरी ठरल. पा ३/१५ ॥ 
योऽकार; स रवत तब्रिदाहुडादनिनिठेन 3 री 

क ने ते रसहुत्य प्रटीत इदा दै चाह रवद कहरता 
जो अछदार काब्य गें एपबुकता शा १९ 
दै. करार डिम दि वह ब त्ता को भानन्द देता 
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इस उक्ति में “रसवत्त्वविधान = काम्य में रसयुक्तता छान? कहकर कुन्तक ने प्राचीन आचायों 
पर उठाए तके के विराट्‌ आडम्बर को स्वयमेव धराशायी कर दिया। इसी प्रकार पहले पहल तो 
कुन्तक ने छजँस्वी, प्रेयान्‌ और समाहित में भी अल्कारत्व नहीं माना दै, किन्तु बाद में उन्होंने 
“रसवत्‌? के विषय में जो मोड़ लिया दै उससे उनके मतर्मे ये मी अलंकार सिद्ध हो जाते है। 
समाहितका जो उदाहरण सवस्वकार ने प्रस्तुत किया है वह उन्होंने वक्रोक्तिजीवितकार से हो 
लिया है। ळे दे कर वक्रोक्तिजीवित का रसवदादिखण्डन उनकी विभिन्न व्याख्या्ों का खण्डन 
है, मूळ मान्यताओं का नहीं । 

मम्मट--असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि गिनाते हुए लिखते हैं-- 


'रसमावतदामासभावद्यान्त्यादिरक्कमः । 
भिन्नो रसाद्ळंकारादळङ्कांयंतया स्थितः ॥ ४1२ ॥ 
असंलक्ष्यक्रमग्यंग्य ध्वनि में रस, भाव, इन दोनों के आभास तथा भावशान्ति आदि आते है, 
किन्तु तब जव वे रसादि अलंकार से भिन्न हों और अलकायरूप से स्थित हों । इसी कारिका की 
व्याख्या में वे लिखते हैं-- 1 
प्रधानतया यन्त्र स्थितो रसादिस्तत्रालङ्कायंः ००? अन्यत्र तु प्रथाने वाक्यार्थे चत्राङ्गभूतो 
रसादिस्तत्र गुणी भूतव्यङ्ग्ये रसवत्प्रेयऊजेस्विसमाहितादयोऽलङ्काराः ।? 
इसके उदाइरण उन्होंने पंचम उल्छास के शुणीभूतब्यङ्ग्य के प्रकरण में दिए हैं। क्योंकि 
ध्वनिवादी आचार्यं रसवदादलंकारां को गुणीभूतव्यङ्ग्य मानते हैं। 
रत्नाकरकार =ने समाहित से लेकर शबलता तक शेष समी अलंकारों को ध्वन्यंग मान 
केवळ रस, माव ओर दोनों के भामासों को अळंकार माना है । उनका सूत्र दै-- 
<रसमावतदामासानां रसाथङ्गत्वे रसवत्पेयऊजंस्वीनि ॥ १०९॥ 
इसी की छम्बी व्याख्या, जिसके मुख्य अंश उद्धत किए जा चुके हैं, के पश्‍चात रत्नाकरकार ने 
जो पाँच संग्रहरकोक बनाए थे उनमें से चार उद्धृत किए जा चुके हैं शेष पाँचवाँ यह दै-- 
'रसादेरङ्गित्वे ध्वनिरथ रसादीन्‌ प्रति यदि 
युणस्वं तहिं स्याद्‌ रसवदनुगोऽलक्कुतिगणः। 
गुणत्वं वाच्येऽथे ब्रजति यदि चोदारचरितं 
तदोदात्तं मावस्थितिशबलतादो ध्वनिरिति ॥? 
रस भादि यदि, अंगी दाँ तो ध्वनि और यदि रस आदि के प्रति अंग हों तो रसबदादि 
अलंकार होते हैं । यदि उदार पुरुषों के चरित वाच्य अर्थ में अंग बनें तो उद।त्तालंकार होता है। 
11 भावस्थितिशवळ्ता आदि सदा हो ध्वनिरूप रहते हैं । 
| अप्पयदीक्षित--ने रसवत्‌ आदि के समान भावझबळता आदि समी को अलंकार माना है, 
ˆ किन्तु उनके लक्षण नहीं बनाए हैं। केवल उदाहरणो द्वारा ही उन्हें स्पष्ट कर दिया है । 
पण्डितराज--ने रसवदादि अलंकारों का स्वतन्त्ररूप से विवेचन नहीं किया किन्तु उनके 
द्वारा रसविषयक उदाइरणों के प्रसंग में स्पष्टीकरण के लिए दिए गए प्रत्युदाहरंण पर्यो से यह 
तथ्य स्पष्ट है कि वे राजा आदि कौ स्तुति में रस आदि को अंग मानते हैं । 
विश्वेश्वर-ने अलंकारकौस्तुभ में केवळ अर्थालंकारो का हौ विवेचन किया है तथापि 
उन्होंने रसवदादि अलंकार मो इन्हीं अलंकारों में गिन लिए हैं। उनका विवेचन इस प्रकार दै 
“रसमावतदामासे रसवत्प्रेयऊजेस्वी । 
शमे तु समाद्दितमुदयेऽन्योऽप्यस्य शबळत्वे ॥? 
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एतदित्यादि । अथ चेति पत्तान्तरे । सर्वालंकारा इति । Ler नयेत कारा सै 


| साचादछकार इति माव! । अत पुवात्र न सधि 


मावोदयाद्यलङ्काराः ७१३ 
इसको वृत्ति से स्पष्ट दै कि वे अंगभूत रसको रसवत्‌, औं 
» अंग प्रेय, अं 
डरो र्जेस्वी तथा भावप्रशम को समाहित मानते हैं। साथ रो ना a 
क रूप हो स्वीकार करते हैं। संजीविनीकार विद्याचकवत्ती को निष्टृष्टाभकारिका इस 
पर कम 
'रसमावगुणी भावादनोचित्यप्रवृत्तितः । 
रसवत्परेयऊजेस्विसमाहितचतुष्टयम्‌॒ ॥ 
रसवत्त्वप्रियत्वाभ्यामूजे: प्रशमयोगतः । 


निबन्धनं रसवदाद्याख्यां संप्रतिपद्यते ॥? 
[ सवेस्व ] 

[ 8० ८४ ] मावोदयो भावसंधिभावशब॒रूता च प्रथगलंकाराः। 
भावस्योक्त रूपस्योद्य उद्गमावस्था, संधिः इयोविरुद्धयोः स्पधित्वे- 
नोपनिबन्धः, शवलता च बहुनां पूर्वपूर्वापमदेनोपनिबन्धः । पते च 
पृथग्‌ रसवदादिभ्यो भिन्ना अळंकाराः | एतत्प्रतिपादन चोद्भादिभिरेषां पृथ- 
गळंकारत्वेनानिदिष्स्वात्‌। अथ च संकरसंसुष्टिवैलक्षण्येनेते स्वालकाराः 
पृथकरेवळत्वेनाळंकारा इति सवीलंकारशेषत्वेनोक्तम्‌। संसृष्टिसंकरयोरदि 

संपृक्ततयाळंकाराणां स्थितिस्तद्वेलक्षण्यप्रतिपादनमेतत्‌। 

[ सू० ८४ ] भावो दय, भावसन्धि तथा शबकता एथक अळंकार हैं। 

[३० ] भाव, जिसका स्वरूप बतलाया जा चुका है उसका उदय है उद्मावस्था [ उसकी ] 
सन्धि दै दो विरोधियों का परस्पर स्पधीँ के रूप में उपनिबन्ध, तया [ उसकी ] शबहता है 
अनेकों का पूरे पूर्त्तं को दबाते हुए रूप में उपनिवन्व । ये पृथक्‌ अथाँच रसवद्‌ आदि से भित्र 
अलंकार हैँ । यह इसकिए कहा जा रहा है कि उद्धट आदि आचायों ने इन्हें पृथक अलंकार के रूप 
में नहीं बतलाया था [ भावोदय भादि तीनों दण्डी से लेकर रुद्र तक के ग्रन्थों में नहीं मिळते ]। 
इसी प्रकार शन समी [ भावोदय, मावसन्वि, मावशवळ्ता ] अलंकारो मे संकर ओर संस नहीं 
होते, किन्तु ये अन्य अलंकारो के समान अपने आप में मी स्वतन्त्र रूप से पृथक अलंकार होते हैं । 
इसलिए इन्हें [ संकर और संसष्टि के पहले भोर ] अन्य सब अलंकारों के अन्त में रखा गया हे । 
संसृष्टि और संकर में तो अलंकार मिख्ति स्थिति में रहते हैं । उनसे इनकी विलक्षणता [ भिन्नता ] 
बतळाने के लिए यह कहा गया । 

ह विमर्शिनी 


भावेत्यादि । पुतदेव व्याचष्ट-भावस्थेत्यादि । उक्तल्पस्येति ! me 
द्विप्रकार च्येस्यथः । उद्गमावस्थेति । उद्दमावस्था न पुनददितेत्यथः । rns 
स्थित्यात्मकर्वा!प्रंयो$ळंकर एव स्यात्‌। एते इति । so के 
छंकाराः। ननु च लक्षणश्य मिन्नखादेत्रेषा पथक्स्वावगम इ ८ कळ डी ग ग | 
कैवलत्वेनेति । तस्येवेकस्य वाक्यार्थेन प्ररोहात्‌ बत [ 2० 
न्तरैरुपस्क्रियमाणो चा य पुव यत्र वाक्यात त रक तका Me क 

सं 1 चत्त पूवन्न 21 छत्र k 

राणां मिश्नत्वेनावस्यानं ळचणस्‌। तदेवाह=ंसष्टत्यादि। यु स 3 
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७१४ अलङ्कारसचस्वम्‌ 


संकराद्यछंकारत्वमस्ति, तत्तत्र संभवमात्रेण निदृंशनीकृतस्‌ । न तु साचादछंकाररवम्‌ 
तत्तन्न तथाविधस्योदाहरणस्य स्वयमेव रूषयादम्यूहः काय । ) 

भाव इत्यादि । श्सी की व्याख्या करते हे-'भावस्य' इत्यादि । उक्तरूपस्य = जिस 
स्वरूप बतलाया जा चुका है अर्थात्‌ व्यभिचारिरूप तथा देवतारतिरूप से दो भेदो में । अ 
वस्था =उद्गमावस्था, न कि उदित हो चुकना । उदित हो चुकने कौ स्थिति में तो ये स्था 
त्मक होकर प्रेयोञ्लंकार होंगे । एते ये भावोदय, भावसन्थि, तथा भावशवरूता नामक 
अलंकार । 'लक्षण अलग करने से ही इनकी एथक्ता सिद्ध थी तब पृथक्‌ शब्द देने की आवश्यकता 
क्या थी”-ऐसी शंका कर 'कहते है--'एतदर--शत्यादि । अथ 'च यह अन्य पक्ष प्रस्तुत 
करने हेतु कहते है । सर्वालङ्काराः = सब अलंकार = पुनरुक्तवदामास से लेकर भावशबलता 
पर्यन्त [ हमारी व्याख्या इससे भिन्न दै ]। केवळत्वेन = भपने आप में-क्योंकि इनमें हे 
अकेला एक हो अलंकार वाक्यार्थरूप में रुढ हो जाता है। इसका अभिप्राय यह कि जहां बहु 
कोई अलंकार अंगभूत अन्य अलकारों से उपस्कृत होकर भी वाक्य से उसके तात्पये विष्य के 
रूप में प्रतीत होता है वहां वही अलंकार साक्षाद अळंकार माना जाता है। इसीडिए यहां 
संसष्टि और संकर नाम नहीं चढते हैं, क्योंकि उनका लक्षण है अलंकारो की मिश्रित स्थिति। 
इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं-'संस्ृष्टि' इत्यादि । पहले दिए [ यथासंख्य आदि 
अन्य अल्कारा के] उदाइरणों में जो कहीं संकर आदि अलंकार वतछाए गए हैं, वह उन 
[ यथासंख्य आदि ] को संभावनामात्र बतलाने के लिए । वहां वे [ यथासंख्य आदि ] साक्षात 
अळंकार नहीं हैं। इसलि९ वहां उस प्रकार के [ साक्षात्‌ भळंकारत्व के] उदाहरण लक्ष्य को 
देखकर स्वयं ही खोज लेने चाहिए । 

दिमशे-पृथगलङ्कारत्वेनानि्दिष्टस्वात = के स्थान पर सभी प्रतियो में 'पूयगलंकारत्वेन 
निर्दिष्टत्वात! पाठ मिलता हे । उद्धट आदि में भावोदय आदि तीनों अलंकारों के लक्षण औरं 
उदाहरण नहीं मिलते । केवल रसवत्‌ प्रय और छजस्वी के ही मिळते हवे । यदि उन्होंने लक्षण 
दिए होते तो विमशिनीकार भी उन्हें उद्धृत करते । मम्मट ने अवश्य इन्हें माना है और रस- 
वदादि से भिन्न हो माना है। मम्मट ने भी इन अल्कारो को अलंकार प्रकरण में न रख, गुणी- 
भूतव्यंग्य प्रकरण में रखा था । "पृथक्‌? - शब्द इनकी स्वतन्त्र अलूुंकारता और उनकी अल्कारो में 
गणना कौ ओर संकेत करता है। इन तीन अलंकार को प्रथम बार सर्वस्व में ही अलंकार 
प्रकरण में पाया गया है । 

'अथ च-- वैलक्षण्यप्रतिपादनमैतत?-का अभिप्राय भी विमशिनी में कुछ और दै । संज्ञौविनी 
में भी वेसी दौ व्याख्या मिळती है। हमारी दृष्टि मे इन व्याख्यायों के अनुधार इस अन्यांश 
को भावोदय आदि के उदाहरण के बाद रखा जाना उचित है। वस्तुतः यह ग्रन्थांश यह बतळाने 
के रहिए कहा गया है कि शन अल्कारो को सभी अल्काररो के पश्चात्‌ और संकर संसृष्टि के पूव 
क्यो रखा गया । अलंकारों के क्रम का निर्धारण अन्थकार जिस हेतु से करते आए हैं उसका 
उल्लेख वे प्रायः प्रत्येक अलंकार में करते रद्दे हैं। यहां, यदि उक्त अंश का अर्थे विमशिनों जैसा 
बगा लिया जाय तो, वैसा कोई हेतु नहीं रहता । : 


[ सर्वेस्व ] 
तत्र भावोदयो यथा-- ८ 
'एकस्मिष्छयने विपक्षरमणीनामग्रद्दे मुग्धया 
सः कोपपरिप्रइग्लपितया चानि कुर्वेन्नपि । 
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भावोद्याद्यढङ्काराः 
आवेगादवधीरितः प्रियतमस्तूष्णीं स्थितस्तत 
त्क्षणा- 
"मा सूत्‌ एत इवेत्यमन्द्चलितग्रीचं पुनर्वीक्षितः ॥' 
अन्रौत्सुक्यस्योद्य: । भावसंधियंथा-- 


'बामे नारीनयनाखुधारां कृपाणधारामथ दक्षिणेन । 
'उत्पु सयन्ञकतर; करेण कतंव्यमूढः सुभटो बभूब ॥' 
अन्न स्नैद्वाख्यरतिभावरणोत्सुक्ययोः संधिः । भावशबलता यथा-- 
'काकाय शशल्क्ष्मणः क च कुल भूयोऽपि दृश्येत सा 
दोषाणां प्रशमाय नः भ्रतमहो कोपेऽपि कान्तं सुखम्‌ । 
कि वश्यन्त्यपकस्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुळेमा 
चेत. स्वास्थ्यमुपेद्ि कः खछु युवा घन्योऽघरं पास्यति |! 
अन्न वितकॉत्छुक्यमतिस्मरणशह्लदैन्यधृतिचिस्तानां भावानां शबळता । 
तदेते चित्तववत्तिगतत्वेनाळंकारा दृशिताः । 
इनमें से भावोदय यथा 
“एक ही पलंग पर सोते समय सौत का नाम ळे छेने से तुरन्त कोपम्लान मुग्धा ने प्रसन्न करने 
में लगे हुए प्रियतम को आवेग में आकर दुतकार दिया तो जब वह चुपचाप लेटा रहा तो उसे 
नायिका ने “ कहीं सो तो नहीं गयाः-- इस विकल्पते बार वार ग्रीबा मोड, मोड़ कर देखा? 
यहाँ ओत्सुक्य का उदय अनुभव में भाता है । 
भावसन्धि [ का उदाहरण ], यथा 


“एक कोई सुभट बाएं हाथ पे प्रिया को आँखों की अश्रुधारा भोर दाहिने हाथ ते कृपाण को धारा 
पोछते हुए कतव्य विमूढ़ था ।' 
यहाँ स्नेइनामक रतिमाव ओर युद्धोत्सुकता की सन्धि है । 


७१५ 


भावशबलता, यथा - 

कहा अनुचित कार्य और कहाँ चन्द्रवंश [वितर्क] वह पुनः एकबार दृष्टिगोचर होती [ओस्सुक्य] 
दोषों को दबाने के लिए मैंने विद्याभ्यास किया है [ मति], ओहो उसका मुखमण्डल कोप में भो 
कान्तिमान्‌ रहता था [ स्मरण ]। निष्कलंक थोर पुरुष ( मुझसे ) क्या बगे [ शा )। वह तो 
अब स्वप्न में भी दुलंम हो गई [ देन्य ] । चित्त स्वस्थ हो जा [ शति ] कौन होगा वह धन्य युवक 
जो उसका अधरपान करेगा [ चिन्ता ]॥! ठ 

यहाँ वितवो औत्सुक्य, मति, स्मरण, शङ्का, देन्य, इति तया चिन्ता [नामक संचारी भावो] को 
शबलता है । 

इस प्रकार ये चित्तवृत्तिगत भळंकार बतळार गए ॥ 


विमशिनी | 

एतदुदाहरणन्नयं ध्वन्य भाव वादिमतेन ग्रन्यक्षतोपात्तस्‌ । ध्वनिवादिसतेन पुनरुदा- 

हियते। तत्र भावोदयो यथा-- क | 
“साकं कुरङ्गकहशा मधुपानडीछां हुं इर ब rans 

अन्याभरिषा क्रित, जाग हित i by Hsiao नर 
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अत्र राजविषयाया रतेरङ्गमूतस्य त्रातस्योदयः। भावसंघियंथा-- 
“असोढा तत्कालोइलसदसहभावस्य तपसः 
कथांनां विश्रस्मेषवथ च रसिकः होळदुहितुः : 
प्रमोदं वो दिश्यात्‌ कपटबटुवेषा पन यने 
स्वराशेथिल्याभ्यां युगपदभियुक्तः स्मरहरः ॥' 
अन्न भगव द्विषयाया रतेरङ्गभूतयो रावेगधेयंयोः संधिः । भावशबलता यथा-- 
“पश्येत्कश्चिदचल चपळ रे का त्वराहं कुमारो 
हस्ताळम्वं वितर हहहा व्युरक्रमः छासि यासि । 
इत्थं एथ्वीपरिबृढ भवद्विद्विषो३रण्यवृत्तेः 
कन्या कचिरफळकिसळयान्याद दानाभिधत्ते ॥' 
अत्र राजविषयाया रतेः शङ्कासूयातिस्मरत दे न्योस्सुक्यानां पूर्व पूर्वा पमर्देनो पनि- 
खद्धानामङ्गरवम्‌ । देवताविषयरत्यातमभावापेइया पुनरुदाहरणन्नयं यथा-- 
“त्रिशङ्कोः परिपूर्णानां पुण्यानामस्तलरूक्षणम्‌ । 
यदकस्मादुदेत्याशु विश्वामित्र प्रति स्पृहा ॥' 


अन्न विश्वामित्रविषयाया रतेसद यः, 


“परिचुस्वनीयचलकाकपचकं तनयं कथं वितरतु चितेः पतिः । 
अभिवन्दुनीयतमपाद्‌ पङ्कजं सहसा प्रतीपयतु वा कथं सुनिस्‌ ॥' 


अब्र सुतमुनिविषययो रत्याश्य मावयोः संधिः, . 
'त्याञ्यो नष शिशुः सुतो रघुकुळे याति प्रतीपो गुरु- 


स्ताम्यन्त्यस्य सहोदरा विजयते त्रस्य शाखग्रहः । 9 


यात्यस्मिन्नवसादमेति हृदयं स्वार्थः परार्थेन मे 
व्यामुझन्त्यमुना विना प्रकृतयो मान्यो सुनिः प्रीयताम्‌ ॥' 
अन्न पुन्रादिविषयाणां रतीनां पूवंपूवों पसदंनोपनिबद्धानां दाबलत्वस , अन्न च रते 
रामचरित प्रस्यज्ञग्वमित्यढ कारत्वस्‌ ॥ 


अन्यकार ने ये तीनों उदाहरण ध्वनि न मानने वाले अचायोँ के मत के अनुसार दिए [ क्योंकि 
इनमें आवोदय आदि अळंकार ही प्रधान हैं, उनके द्वारा किसी अन्य तत्त्व का उपस्कार नहीं हो 
रहा । ध्वनिवादी के मत में ये ध्वनियाँ हैं ] इनके जो उदाहरण ध्वनिवादी आचार्यो के मत के 
अनुसार होने चाहिए उन्हें इम प्रस्तुत करते है । तीनों में प्रथम भावोदय यथा-- 

~ धगनयनी भोर मित्रो के साथ मधुपान लीला करने बैठे आपके शत्र के समक्ष किसी ने 
अन्य व्यक्ति के लिए चलता आपका नाम ले छिया । उससे उसकी स्थिति विषम हो गई 1? 

यहाँ त्रासनामक संचारी भाव का उदय है जो कविनिष्ठ राजविषयक रति के प्रति अंग 
है । मावसन्धि का उदाहरण, यथा-- * 

'पावंतौजी के तात्कालिक अत्यन्त असह्य तप को “सहने में असमर्थ तया उन्हीं के साथ हो 
रही बातचीत में रस ले रहे, अतः कपटवडु का वेष हटाने में त्वरा तथा शिथिलता से एक 
साथ परेशान शिव भाप हमको भ्रं प्रदान करें । 2 
._ यहाँ भगवान्‌ शिव के प्रति जो कविनिष्ठ रति है उसके प्रति आवेग तथा पैय॑ की सनि 
अंगरूप में भई हे । 

५. EEO. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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भावशवलता, यथा-- १ 

'हे पृथ्वीपति | आपके जो शत्र जंगल में 
पत्ते तोडते समय किसी से इस प्रकार कहती है... रहे दै उनमें से कसी की कन्या फल और 
यहां से [ असूया ] जब्दी क्या है [ धृति ] मैं ङ 

दैन्य )। कहाँ गया एकाएक चल य इरी [सूति] इददा हाय का सहारा दे 
[ 1 ही गया [ औत्सुक्य ] क्या ।' इस पद्याथ में राजविष 
[ कविनिष्ठ ] रति के प्रति शङ्का, असूया, धृति, स्मृति, देन्य और औप्लुक्य, जो rns 
दबाते इए उपनिवद हें, अंग हैं। १ चो पूव पूर्वी को 
देवता विषयक रतिभाव को अपेक्षा अंगता का उदाहरण यथा-- 

जो त्रिश्क़ के परि पूणे पुण्यां का अस्त हैं ऐसे वि 
आ इवाभित्र के प्रति मन में जो एकाएक स्पृहा 

यहाँ विञ्वाभित्र विषयक रतिमाव का उदय, 

जिसके चंचळ काकपक्ष परिचुम्बनीय हैं इतने छोटे पुत्र को दशरथ दे तो केसे दे और 
जिसके पादपंकज अभिवन्दनीय हैँ इतने मदान्‌ मुनि को भी एकाएक छौटाए तो केसे छौटाए ? द 

यहाँ पुत्रविषयक और सुनिविषयक रतिमावों की सन्धि, [तथा विश्वामित्र के राम को 
माँगने के प्रस्ताव पर दशरथ की मनोदशा के ]-- 

“यइ छोटा सा पुत्र छोड़ा नहीं जा रदा, रघुकुछ में शुरु,को छोटा देने का कडक ढगेगा,, 
इस [ राम ] के सहोदर दुःखो दो रहे है [ क्योंकि उन्हें नहीं मांगा गया ] क्षत्रियो का शस्त्रः 
परिग्रद सर्वोत्कृष्ट है यदि यह [ राम] चछा जाता है तो हृदय अवसाद को प्राप्त हो जाएगा, 
मेरे रिए परार्थ ही अपना स्वाथ है, इस [ राम] के विना प्रजा वर्ग मूच्छित हो जाएगा, किन्तु 
मुनि मान्य है । इसे अवश्य ही प्रसन्न किया जाना चाहिए।? इस चित्रण में पुत्र भादि के विषय. 


१ PR see eee eee क न गी क कक जाट + Kf 


के रति भाव पूर्व पूर्व को दवाते हुए उपनिबद्ध किंये ग! हें भतः यहां इनकी शबळूता है । ये रामः 
के चरित के प्रति अंग हैं अतः अलंकार .हैं। 


विमर्शिनी 


अळंकारान्तरलच्षणं कतुं चो पक्रमते- अधुनेत्यादि । 
अब अन्य अलंकार का लक्षण बनाने का उपक्रम करते है 
Ms 
अधुनेषां सर्वेषामलंकाराणां संश्ेषससुत्यापितमळंकारद्यसुच्यते । 
तत्र संश्छेषः संयोगन्यायेन समवायन्यायेन च द्विविधः! संयोगन्यायो 
यत्र भेदस्योत्कटतया स्थितिः। समवायन्यायो यत्र तस्येवानुत्करत्वेना- 


वस्थानम्‌ । तत्रोत्कटत्वेन स्थितौ तिळतप्डुळमयः। इतरत्र ठु क्षीरनीर 


साइश्यम्‌ । क्रमेणेतदुच्यते- बी 
[ स० ८५ ] एषां तिढतप्डुलन्यायेन सिमा सय ।। ॥ 
उक्ताळ॑काराणां यथासंभवं यदि क्वचिद्‌ eb le षच तः कब ८ ड | 


1] | र 
पूथक्चारत्वदेतत्वे ५ 


ग लंकाराम्तरमेव किचि 
| कि यथा वाह्यलकासणान्सोकयससमास 8) 


|, 
के 


oS) me 
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संघटनाकृत चारत्वान्तर जायते, तद्वत्‌ प्रकतालंकाराणामपि संयोजने चारु, 
त्वान्तरमुपलम्यते । तेनालंकारान्तरप्राइमोबो न एथक्पयंघसानग्िति 
निर्णय! । अळंकारान्तरत्वे$पि च संयोगन्यायेन २फुटावगमो भेदः, समदा 
यन्यायेन वास्फुटत्वावगम इति द्रेधम्‌। पूर्व संसाष्टि', उत्तरत्र संकरः | 
अत एवं तिलतण्डुलम्यायं', क्षीरनीरन्यायश्च तयोयंथार्थंतामचगमयतः| 

अब शन सब अलंकारो के संइलेष से निष्पन्न होने वाळे दो अलंकार बतलाए जा रहे है। 
इनमें संश्लेष दो प्रकार का होता है संयोग जेसा और समवाय जैसा । संयोग जैसा वह जिस 
भेद स्पष्ट रूप से विधमान रहता है। यही भेद जहाँ स्वरूप से विद्यमान नहीं रहता वह 
समवाय जैसा होता है। इनमें से उस भेदों के स्पष्टरूप से विद्यमान रहने पर [ संश्लेष की ] 
स्थिति तिछतण्डुळ जैसी रइती है और दूसरे में क्षोरनीर जेी। क्रम से इनके लक्षण बतढाए 
जा रहे हैं-- 

[ सू० ८५ ] इन [ अलंकारो ] का तिलतण्डुछ जैसा मिश्रण संसृष्टि [ नामक अलंकार 

कहछाता है ] ॥ ; 

[ बृ० ] उक्त अल्कारो [में से किन्ही] का यदि कहीं किसी प्रकार एक साथ संयोजन हो जाए तो 
यह विचार उपस्थित होता है कि कया वहाँ वे अलंकार अलग अलग स्वतन्त्र रूप से अलंकारल्प में 
अनुभव में आते हैं अथवा वहाँ कोई भिन्न ही अलंकार होता है। इस पर निर्णय यह होता है 
कि जिस प्रकार सुवर्ण या मणि के बने हुए वाह्य [ ढौकिक ] अलंकार स्वतन्त्ररूप से पृथक 
अळंकार होते हैं तथापि उनकी संघटना से एक अलग ही शोमा होती है उसी प्रकार शन 
अलंकारो के संयोजन में मौ एक अलग हौ चारुता उपहब्ध होती है । इस कारण यहां सिन्न 
दी अळंकार का प्रादुर्भाव होता है, एक-एक अळंकार का स्वतन्त्र अनुभव नहीं । भिन्न अलंकार 
मानने पर भी या तो संयोग के समान [ मिलित अलंकारों में से प्रत्येक का ] ज्ञान स्पष्टरूप से 
होता है, या समवाय के समान अस्पष्ट रूप से इस कारण उसके भी दो भेद हो जाते है । 
इनमें से प्रथम में संसृष्टि और द्वितीय में संकर होता दै । इसीलिए इन्हें [क्रमशः ] तिछतण्डुल 
[ चावळ के मिश्रण ] की उपमा और नौर क्षीर [ के मिश्रण ] की उपमा दी जाती है, शसे 
इनके नाम यथाथ प्रतीत होते हैं । विमर्शिनी 

विमशिनी 


भघुनेति प्राप्तावसरस्‌ । एषामिति 'पूर्वोदिष्टानास्‌ । तत्रेति । अळंकारद्वये । तस्वेवेति । 
भेदस्प । स्फुटस्वमस्फुटरवं च सुस्पष्टमेव । अत एव तिळतण्डुळन्याय:, चीरनीरन्यायश्रेस्यु- 
क्तम । एवामित्यादि। एतदेवो पपाद यितुसुपक्रमते -उक्तेत्यादिना । तदेतरपच्चद्वयमध्याद्‌ षटान्तो- 
पदुशनद्वा रेणालंकारान्तरत्वमेव सिद्धान्तयितुमाह-तत्रेत्यादिना । संघटनाकृतमिति । एकत्रैव 
दृयोबंडूनां वाळंकाराणां युगपद्रिनिवेशनं संघटना, तया कृतस्‌ । तढुत्था पितमित्यथेः ! 
चारुत्वान्तरमिति । पके काळकार निबन्धनात्‌ प्रकृताच्चादत्वादुन्यात्‌ सातिशयमिति यावत्‌। 
उपभ्यते--श्वसंविर्सिद्धतया साचारिक्रियत इत्यर्थः । तेनेति । 'चारुस्वान्तरोपकम्मेन । 
नहि विषयभूताछंकारातिशयसन्तरेणो पलम्भातिशयो भवितुमइंतीति भावः। 

` नचु-“शब्दार्थाळंकाराणां संघटनामात्रेणेव कथमलंकारान्तरर्वसुक्तस्‌ । भिन्नकचयसवेः 

नेषासेकबुद्युपारो हासंभवा्चाररवाम्तराभाचात्‌ । तेषां हि शंघरितरवेऽपि— 
“अलकारेघु चाररवं तद्वद्विदि विभिद्यते । म 
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संसष्यलङ्कारः ७१९, 


इति नीत्या भेदस्वेनेव चारुत्वावगमा द्धिन्नत्वमेव 
बर्देतेयां संघटनाकृतं चारुरवान्तरसुपकम्यते । नहि र 
कस्यचिदचुप्रासोपमादीनां परस्परं परभागो 
मिन्नजाती यध्वात्‌ ।' 


असदेतत्‌ । तथाहि खलु यथा एयगवस्थितेपु स्थाढीजढञवक 

न समताप्रस्ययः, ससुदितेषु तु भवति, सम परम क 
लम्मात्‌, तथेव सिन्नकचयाणामछंकाराणां संघटनाबढेन, पूर्वापरे होकारेणेकबुद्ध य- 
घिरोहादुपळूम्यत एव कश्चन संसर्गों नाम यस्य संसृष्टिसंकरव्यपदेशाहत्वस्‌ । अपि च 
ङूपमेदेऽप्यविच्छेदादेकत्वस्‌ , “चिन्नपस्त्रक' इत्यादिनीत्या चित्रास्तरणादौ यथा स्व. ' 
खूपस्य रूपान्तरा्र्यावृत्तस्वेडपि विच्छेदानवभासोदकघटश्लिष्टाकारप्रस्ययः, चित्तरूपम- 
प्येकमेच वस्तुरूपं भासते तथेव मिन्रकच्याणामप्यछंकाराणा संघरमानत्वेन प्रतीतावे- 
कतावस'य इति युक्तमेव संसु्याद्यलंकारान्तरर्वम्‌ । इचत्रादीनां च माधुयंस्य भेदेऽपि 
संमीळनायां पानकादिरसनिष्पत्ताबुपलभ्यत एव कश्रिद्दचिञ्यातिशय!, तदृदेपामपीत | 
युक्तमळंकारान्तरत्वम्‌ । न चास्य चारुतातिशयस्य झञपथप्रर्पेयर्वं वाच्यस्‌ । एकन्रेवकस्य 
हुये बंहूनां वाळंकाराणामवगमे ययायथमतिशयोध्कषंस्य स्वसवित्साधिकस्वेन वेद्यः 
सानरचात । 


न्याय्यस्‌ । नापि लौ किकाळंकारः 
नहि मौक्तिकपझरागेन्प्रनोळादिवत्‌ ना 
सासते। शब्दार्थयो सिन्नेन्दरियग्राह्म्ेन 


संघटमानस्वेन च प्रतिपत्तिरछंकाराणामेकस्मिन्वाक्ये तत्तच्छुन्द्सि वा भवति, न तु 
| कुलकादो, विदूरतया तस्यास्तावत्याः अरोहासंसवात्‌ । यदाहुः“दाकयार्थमेदेऽपयेकः 
रळ कान्तर्गतत्वेनाळंकारस्याछंकारान्तरसाहित्यं प्रतिभात्येव । अविदूरत्वाद विभिन्‍न 
र्ळोकगतस्वेन वाक्यमेदे व्यवहितत्वान्न भवति संसुष्टिः॥' इति। 


कुछकादावप्यछंकाराणां चाष्येकत्राच्यतया यथविच्छेदेन प्रतिपत्तिप्ररोहः र्यात्‌ तदाः 
त्रापि संसृश्याद्यम्युपगमने न कश्चिद्‌ दोषः। 


नजु, समग्रताप्रत्यये चित्रज्ञानें वा स्याल्यादीनां चेन्द्रियग्रादवेत समानजातीयाः 
नामेकबुद्धयधिखूढादुपपच्चत एव सामग्रथादेरेकस्य वस्तुनो$वामः । इह तु सितस्य 
ग्राह्मवेन सिन्नजातीययोः शब्दार्थयोरेकबुद्यधि ल्ढाभावात्तदळंकाराणां युगरप्रतोतिरेव 
नास्तीति कथमेकस्य संसर्गादेवंस्तुनो$वभासो यस्यापि संघश्याद्यढकारान्तरम्यपदेशा 
हत्वं स्यात्‌। अन्रोचयते-- शोच्रकरणत्वाब्छुब्दावगसस्बैकेन्दरियप्राइस्वात्तबछकारयोः सजा 
तीयस्वे तावदुविवादः। अत एवः च तयोरेकबुद्धयघिरोहाद्‌ युगपत्मतीतेः € 
सति च संचये चारतातिशयोपसजेन इत्यन्न संसष्टाधककारत्वस्‌ । न लि प्‌ 
शब्दकरणरवारसमानजातीययोः संसष्ट्वेन लीवर pA 
थंयोः पुनरुपायमेदेडपि तदुळंकाराणां सुरन्बिबन्धूरुष सनम [ नोज 
मानसज्ञानविषयत्वादगपदवभासः सिद्धयतीति छौवि त तिना 
उकारा संसगें छब्चपरभागतयावभासत एव बाख्रा पाडा निमिततयुक्त 
| चछकारश्वस्‌ 2 यत्पुनरन्यः म्यो मिन्तेन्त्रिषमाहव किक कि अ, म तगडा 0 
| तदुपेक्ष्यमेव । न काब्य सन्दप्तिपायस्यवाथ्यङ्गसवात्तबद रिशया है 
| हास्य बाह्मस्यानोपयिकरवात्‌। क 22% meee sn oss nt 
कुकी लिए 


७२० अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


संभवास्सघंत्र संसृष्टिसंकरयो रेव भावादेषां विषयापहारात्‌। नेतत्‌। असंकीर्णानामलंकाराण 
सहस्रशो दर्शनात । तथाहि-- र 
“यशोवर्माणसुलळंभ्य हिमाद्रिमिव जाह्नवी । 
सुखेन प्राविशत्तस्य वाहिनी पूवंसागरस्‌ ॥ ४॥१४६॥ 
उत्तराः ङुरवोऽविज्ञुस्तञ्गयादचन्द्र पाद्‌ पान्‌ । 
उरगान्तकसंत्रासाह्विछानीव महोरगाः ॥ ४।१७५॥ 
जयार्जितधनः सोऽथ प्रविवेश स्वमण्डलम्‌ । 
भिन्नेममौक्तिकापूर्णपाणिः सिंह इवाचळसर ॥ ४,१७६ ॥ 
राजतान्छापि सौचर्णान्छापि देवान्वि निर्ममे । 
पाश्वेषु झुख्यदेवानां पार्थिवो धनदोपमः ॥ ७1२०७ ॥ 
तुःखारश्चङ्कणश्चक़ स्वनामाइविहारकृत्‌। 
भूर्पाचत्तोपमं स्तूपं जिनान्‌ हेममयाँस्तया ॥ ४२११ ॥ ‘ 
ईशानदेष्या तरपत्न्याः खातास्चुप्रतिपादितम्‌ । 
सुधार समिव स्वच्छ्मारोग्यादायि रोगिणास्‌ ॥ ४२१२ ६ 
संजग्राइ स देशेभ्यस्तांस्तानन्तरविज्ञनान्‌ । 
विकचान्सुमनःस्तोमान्पादपेम्य इवानिलः ॥ ४।२२५॥ 
अभेद्यसारे मयि तु व्यकमेवंविघोऽपि ते । 
प्रयासः ङुण्ठतां यातो छोड चञ्जमणाविच ॥ ४।२९८॥ 
निदेरोनेव संपश्य पयः सूतेऽद्यः सेदिनी। 
रसितेनास्डुवाहस्य रत्नं वेड्यंभूरिव ॥ ४।३०० ॥ 
इत्युष्त्वा सोऽम्बु निष्क ङन्तेनो वीम दारयत्‌ । 
उज्निहीपुर्वितस्तारभः शूलेनेव न्रिछोचनः॥ ४४३०१ ॥ 
थ्रुते प्रष्ट नगरे निःशोकोभून्महीपतिः । 
स्वप्नान्तर्हारिते पुत्रे प्रबुद्धो$म़ इवेधिते ॥ ४३१९ ॥ 
अत्रस्थः सव दा रचयः स्वभेदः प्रभविष्णुमिः । 
चार्वाकाणासिवैषा हि भयं न परलोकतः ॥ ४।३४५॥ 
इत्यादि राजतरङ्गिण्यां ललिता दिस्यवर्णने उपमायाः शुद्धसुदाइरणजातम्‌। पुवमन्ने" 
वान्यराजवर्णने प्रबन्धान्तरे घु वा शुद्धाया उपमायाः कियान्विषय इति को नाम 
दुशयितुसळस्‌ । उपभैव चानेकाळंकारबीजमूतेति तन्निदर्शनमेव कृतम्‌ । एवमन्यः 
छंकाराणामपि सह ्रशश्चात्रो दाहरणस्वं संभवदृपि अन्थविस्तरभयाज्न दितम्‌ । तस्मादेः 
घामविषयत्वं प्रविररूविषयत्वं च न वाच्यम्‌ । मविरळदिषयर्वेऽप्युपमादीनां संसश्सिक' 
रयोरेव छक्षणीयतया आसिस्तावन्मात्रविषयस्वीकारायाप्येषां पथग्लक्षयितुसुचितत्वाव्‌। 
एव च 'न संसष्टिः । पूर्वहानाच्‌ चारत्वाभावाच्चे त्यादयक्तमयुक्तम । अतत एव च 
'तस्मात्समस्तविषयप्रतिबन्धकारे संसष्टसंकरयुगे दिते विदूरम्‌ । 
प्राधान्यतः स्वविषयं सुविशालमाप्य स्वोज्ण्यछकृृतिगणो रमतां चिराय ॥' 
इत्याशीवचनसूक्तमपि निष्प्रयोजनम्‌ । ८ 
(गव क यल गी ल संकरो चास्तु, कि द्वाम्यामित्याशः 
ब -[ अळंकारान्तर । ] श्रोभोजदेवेन पुनभें ्वसाश्निस्य नाना" 
ारसंकरः संसृष्टिरिति लंकीणंमान्नाभिमायेण सं पोलका उक्तः। ` 
ससध्याख्यु . Digiti टद, एवालकार र 
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शिकव. मत 
संसश्लङ्ार ७२१ 


' अंधुना = अब = भवसर आने पर । एषास्‌ = इनके = पूरवकथितो मे 
झलंकारों में । तस्येव = उसके = भेद के । स्फुटत्व और अस्फुटत्व स्पष्ट त | fees र 
छन्याय और क्षीरनीरन्याय प्रस्तुत किए गए । पुषास्‌ = इत्यादि [सूत्र] । इसी का उपपादन करने का 
उपक्रम करते हैं--'उक्त!-इत्यादि दारा । इन दोनों पक्षों में से 'भिन्न अळ 


संघटनाकृतम्‌ = संघटना से निष्पन्न -संघटना का भर्थ है दो या 
उससे उत्यापित । चास्रवान्तर = एक एक 


है = स्वसंवित्ति अपनी स्वयं की बुद्धि से प्रमाणि 


तेन = इस कारण = भिन्न चारत्व के उपलब्ध होने के कारण | अभिप्राय यह कि यदि विषयभूत 
अलंकार में अतिशय न हो तो उसकी उपलब्धि में अतिशय नहीं आ सकता । 


` शंका होती है कि-'शब्द और अर्थ के अलकारों कौ संघटनामात्र को लेकर अलंकार में भिन्नता 
केसे वतळार गई, क्योंकि शनका ज्ञान भिन्नभिन्न समय में ता है [ साथ नहीं, परिणामतः ] 
ये एक शान का विषय नहीं बन पाते, [ परिणामतः ] इनमें कोई भिन्न चारत्व नहीं रहता । 
यदि इनमें संघटना मान मी छी जाए तो-- 
“अलंकार में चारत्व, संवित्तिभूमिका पर उसी प्रकार सवंया भिन्त सिद्ध होता है जिस प्रकार 
इक्ष, दूध, गुड़ आदि में माथुये ।? 
इस वचन के अनुसार चारस्वबोष भिन्नतापूवक हो. होता है, फलतः [ भढंकारों में ] भिन्नता 
मानना ही उचित है । इसके अतिरिक्त इन ` [ अलंकारों ] में उस प्रकार संघटनाजनित भिन्न 
| घारुत्व मी नहीं मिळता जिस प्रकार लौकिक अल्कारो में मिळता है । [ जैसा कि रत्ाकरकारने 
कहा है--] ऐसा नहीं है कि [ सफेद ] मोती, [ ढाळ ] प॒धराग और [ नीळे ] इनद्रनीरू भादि 
[की संघटना ] के समान अनुप्रास [ भादि शब्दालंकार तया ] उपमा आदि [ अर्थालंकारों ] 
[को संघटना ] में परस्पर में कोई परभाग [ गुणोत्कप, भिन्न रंगों के मिश्रण से उत्पन्न विशिष्ट 
छवि ] भासित नहीं होता । यह इसलिए कि शब्द जिस इन्द्रिय से गृहीत होता है भथै उस इन्द्रिय 
से गृहीत नहीं होता, फलतः दोनों विजातीय हैं । 

[ समाधान ] यह [ शंका ] असत्‌ ठोक नहीं है । क्योंकि जिस प्रकार स्याळी 
[बटलोई ], जल, अग्नि, रत (स) तथा चावल आदि जब अढग भळ्य रहते हें तब , 
उनमें समत्वबोध नहीं होता क्योंकि उनमें समसन्निषान [ अपेक्षित समी पदार्थो का जुट 
चाना ] नामक धर्म का स्वतन्त्र रूप से बोध होता है, किन्तु जब ये एकत्रित हो जाते हे 
तब होने लगता है, उसी प्रकार अळंकार भी मळे ही भिन्न भिन्न समय रः प्रतीत होते हों, 
संघटनाशक्ति उनमें विद्यमान पूर्वापर भाव [ आगे पीछे करके भिन्न भिन्न बनते समचान अवीता 
होने रूपी धर्मों को ] अभिन्न बना देती दै । तब बे एक हौ शान के विषय बनते हे । इस ti 
उनमें परस्पर संबन्ध भासित होता ही है बिसे संसष्टि और संकर नाम से स क 
से अतिरिक्त रूप में मेद होने पर मो संतन न इसे से दलता था हारी 
पत्रक? [ विविध रंगों के बेलबूटों से सुसज्जित फलक या काढीन ] में । बिस अकार पदाय 

रंगवल्ली जैसे मंडन ] आदि में [ बने ] अन्य 
सक धकार के फडक वा झालोत या रली भिन्नता का आन नहीं होता, 
|च भाकारों से [ उसका ] अपना नाश्नर भिन्त रहता है ] का बोध होता है, | 
बत उदकवट [पूर्णकुम्म ] आदि से चित्रित रूप में हुए मो. एकी प्रकार का मसित | 
| भथोत्‌ ] वस्तु का पह मनेक अारजाहनिवहाः वे त 85 000 तच 
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होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न समय में प्रतीत होने वाळे अलंकारो में मौ संघटितरूप ते 
होने पर एकरूपता का बोध होता दै । इस प्रकार उनमें संसृष्टि आदि को भिन्न अलंकार मानवा । 
ठोक ही है। जद्दाँ तक इश्च आदि का संबन्ध है उनमें से प्रत्येक की मिठास अवश्य हो भिन्न 
र्‌इती है तथापि सबके मिला देने पर पानकरस आदि नामक अन्य हौ पदार्थ बन जाते है गोर 
आस्वाद भी नवीन हौ होता है, उसी प्रकार इन अलकारो में भी । इस प्रकार [ संसृष्टि संर क्षे 
भिन्न अलंकार मानना उचित ही है । इनमें जो एक अतिशायी सौन्दर्य प्रतीत होता है उसने 
शपथप्रत्येय अर्थांत्‌- तुम्हें कसम दै यदि तुम यह न कहो कि मुझे इस वस्तु का शान हो रहा 
हे? इस प्रकार कसम देकर सिद्ध की वाळी वस्तु न मानें, क्योंकि जहाँ कहीं एक, दो या अनेक 
अलंकारो का ज्ञान होता है वहाँ सौन्दर्य बढ़ता हुआ अनुभव में आता है, इस प्रकार उनमें होने 
वाला सौन्दर्यातिशय स्वानुभवसिद्ध दै । 

अलंकारों में जो संवटना प्रतोत्त होती दै वह एक ही वाक्य तक सीमित रद्दती है अथवा कितो 
मी एक छन्द तक, कुलक [ अनेक पद्चव्यापी एक वाक्य ] आदि तक व्याप्त नहीं, क्‍योंकि वहाँ 
अथम और अन्तिम शान में अत्यन्त दूरी हो जाने से वह संघटना जम नहीं पाती । जैसा कि कहा 
है--'वाक़्याथ में मेर हो जाने पर मो यदि इछोक एक रहता है तो उसमें एक अलंकार का अन्य 
अळंकार के साथ सदभाव भासित होता ही है, क्योंकि वे दोनों दूर नहीं पड़ते, [ किन्तु ] इळोक 
भौ यदि विभिन्न हो जाते हैं तो भिन्न वाक्य में रहने वाले अल्कारो का सहमाव नहीं रइ पाता 
क्योंकि वे व्यवहित दो जाते हैं। फंछतः वहाँ संसुष्टि नहीं होती । [ इससे निष्कर्ष यह निकाढा 
जा सकता है कि] यदि कुलक आदि में भी वाक्य एक ही रहे[ बदले नहीं ] और उसके बोष 
में भखण्डता रहे तो यहाँ मो संसृष्टि आदि स्वीकार करने में कोई दोष नहीं । 


[ पुनः | शंका होती है कि [उपयुक्त ] समग्रताशान या चित्रशान में बरोई आदि समी 
पदार्थं एक ही इन्द्रिय के द्वारा शुदीत होते है, अतः वे समानजातीय हो जाते हवै, फलतः वे एक 
शान का विषय बन जाते हैं, और इसलिए उनमें समग्रता आदि एक भिन्न वस्तु का ज्ञान | 
संभव है । [ जहाँ तक भलंकारों का संबन्ध है ] यहाँ तो शब्द और अर्थ भिन्न भिन्न इन्द्रियों से 
गृद्दीत होते हें अतः विजातीय होते हैं, अतः ये एक शान का विषय नहीं बन पाते, अत एव इनके 
अळंकारों का भौ एक साथ शान होना संभव नहीं होता । इस प्रकार इनमें [संसृष्टि = ] संसग आदि 
एक किसी [भिन्न ] वस्तु का शान हो कैसे माना जा सकता है जिते संसृष्टि आदि भिन्न 
अळकार के नामसे पुकारने योग्य कहा जा सके । इस [शंका] पर [हमारा] उत्तर यह है--'जहाँ तक 
केवल शब्द के अलंकारो का सम्बन्ध है उनके आधारभूत समी शब्द एक ही ओत्र इन्द्रिय से जाने 
जाते हैं । इस कारण इनके भळंकारो का शान मी एक हो इन्द्रिय से हो सकता है फलतः श्नको 
सजातीयता में तो कोई विवाद = मतमेद नहीं हो सकता । और इसीलिए कि इन अळंकारों का शान 
एक रूप होता हे और इनकी प्रतीति एक साथ होती है इनमें संसर्ग नामक अतिरिक्त वस्तु का बोष 
भी माना जा सकता है । 'इसी प्रकार इन अलंकार का 'संचय? = एकज्ञानविषयत्व मान लेने पर 
इनमें सोन्दर्यातिशय [एक अतिरिक्त सौन्द्रयं] भी उत्पन्न होता माना जा सकता है, और इसळिए यहाँ 
संसृष्टि भादि अळंकार माने जा सकते हैं। इसी प्रकार अर्थ का ज्ञान भी शब्द के द्वारा होता 
है अतः उसके अलंकार मौ सजातीय होकर संसृष्ट रूप से प्रतीत होते हैं फलतः उनमें भौ संसृष्टि 
आदि अलंकार माने जा सकते हैं। जहाँ तक शब्द और अर्थ इन दोनों के सहबोध को समत | 
है इनमें से प्रत्येक का शान यद्यपि भिन्न भिन्न उपायों [ ओत्रेन्द्रिय तथा मन ] से होता है [ अतः 
थे अवस्य हो विजातीय हैं ] तथापि उनके अळंकारों का शान ठीक उसी प्रकार एक साथ होना | 


पत्‌ दै बिस COR तापले "शक रु घपका का शान प्राणेखिय ह 


चक्षरिन्द्रियमाञ्य होता है । 


[ रत्ताकरकार ने जो यदद कहा है क्रि] यदि ९ वा 
कर खे मि भज्कार भान दता ह] he [ अथात्‌ उपयुक्त क्रम से संसुष्टि और 
शि पूवेछक्षित अनुप्रास ओर उपमा आदि का अमाव 
हो जाएगा, क्योंकि ऐसा एक मो अलंकार न होगा जो असंकर दो, फलतः संत्र संसृष्टि और 
° ७ £) ५ 
RE अलंकार मान ढिए जाएँगे और उन [ अनुप्रास उपमा आदि ] का कोई त्यान हीन 
यह ठोक नहीं, क्योंकि भसंकीणे भळंकारों के सहल्ों उदाहरण 
चुके हैं ]। उदाहरणाथ क ह दरया 
* उस [ ललितादित्य ] को सेना यशोवर्मा को लांधकर पूरवसागर- में बैसे ; 
घेसी जिस प्रकार हिमाचल को ढाँधकर गंगा ।॥। राज० ४1१४६ ॥ श इथे या 
उत्तर कुरु जनपद के निवासी उसके मय से जन्म [ जन्तु ] पादपों [ जन्तुपादप = केवड में ] 
उसी प्रकार जा घुमे जिस प्रकार गरुड कै त्रास से बढे बड़े सपं बिल में ॥ ४।१७५ ॥ 
इसके पश्चात जय से धन अर्जित कर चुका वह अपने राज्य में पहुँचा, जेसे विदारित 
गर्जो के औक्तिको से भरे हुए पंजे वाळा सिंह पवत में पहुँचता दै ॥ ४।१७६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ कुवेरतुल्य उस राजा ने कहीं चाँदी ओर कहीं सोने की देवप्रतिमाएँ मुख्य 
प्रतिमाओं के पारवे भागों में स्थापित कराई ॥४।२०५॥ र 
तुःखार देश के निवासी चङ्कण ने, जिसने अपने नाम से अंकित [ चङ्कणनाम का ] विहार 
वनवाया था, राजा [ ललितादित्य ] के चित्त जेते | उबिशाछ ] स्तूप जोर वसी ही सुवणे कौ 
जिन-प्रतिमाएँ बनवाई ॥ ४२११ ॥ 
उस [ ललितादित्य ] की पटरानो ईशान देवी ने बारस के समान स्वच्छ तथा रोगियों 
को आरोग्य प्रदान करने वाळा खाताखु [ खोदे हुए तालोबे आदि के जळ ] कौ व्यवस्था 
की ॥ ४२१२॥ यि है: 220: 
उसने उन उन देशों से उनकी भीतरी विशेषता जानने वाढे व्यक्तियों का संग्रह किया. 
वृक्षों से खिले पुष्पपुज्ञ का संग्रह वायु करता है॥ ४२४५॥ | ड 
रः [ हे शघुमन्त्रिन्‌ निजंछ मरुपय में प्रवेश आ नष्ट करने का ] तुम्हारा 
इस प्रकार का [ स्वयं के नाक कान करवाकर मेर अतत पक 
मुझको हो मरुपथ में भटकाने का धोखे का ] प्रयास मी सुस भमेषसार' पर सस मकार इ 
रो गया है जिल र पि हार] पर लो॥४5१९)७:०१।/०९०।७०॥ ` 


और बपने राजा के जिप 
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देख, केवलं आज्चामात्र से [ यही ] पृथ्वी वेसे ही पानी पैदा कर देगी जैसे मेषगजेन हे 
वेदूये भूमि रत्न पैदा कर देती दै ॥ ४।३००॥ 

[ तुलनीय-'विदूरभूमिनेवमेधशब्दादुद्धिन्ञया रत्नशलाकयेव? कुमारसंभव-१ ] ॥ 

ऐसा कहकर पानी निकालने के छिए माले से उसने पृथ्वी को उसी प्रकार विदारित किया 
जिस प्रकार जळ निकाल्ने के छिए शिवजी ने वितस्ता को शूळ से विदारित किया था ॥४।३०१॥ 


['मदिरामद में ळळितादित्य ने प्रवरपुर की सुन्दरता पर रैष्यां कर उसे जला डाळने क्ष 
आक्षा मन्त्रियो को दी । मन्त्रियो ने उस नगर के घास फूस में आग लगाकर प्रासाद के छार 
बैठकर देख रहे ललितादित्य को झूठा नगरदाइ दिखला दिया। नशा उतरने पर दुःखी हो रहे 
उससे मम्त्रियो ने प्रवरपुर के सुरक्षित रहने को बात कही तो-] उस नगर को र्षित सुनकर 
राजा का शोक इट गया, जैसे स्वप्न में पुत्र के अपहरण का शोक जागने पर उसे सामने खडा 
देख इट जाता है ॥ ४३१९ ॥ 


[ उत्तरापथ के विजय के लिए बहुत दिनों से निकले राजा ललितादित्य का उसके' पास भे 
दूत के द्वारा मन्त्रियो को उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्ररक्षा के लिए सुझाया गया मन्त्र-] आप कोग वहाँ 
के राजाओं से अपना भेद रक्षित रखें। चार्वाकों के समान इन्हें परलोक [ शब्चुपक्ष में पर = शु, 
कोक  कोग ] से भय नहीं दै ॥ ४।३४५॥ 2 
इत्यादि राजतरक्षिणी में लरितादित्य के वर्णन में उपमा के शुद्ध [ अळंकारान्तर ते 
असंकीणे ] उदाहरण है [ अन्तिम पद्य में परछोकपद दिष्ट है तथापि वह उपमा का अंग है, 
स्वयं अलंकार नहीं ]। इसी प्रकार श्सी [ राजतरङ्गिणी ] में अन्य राजाओं के वर्णन के प्रसंग हं 
में अथवा भन्य अन्यं में शुद्ध उपमा का क्षेत्र कितना व्यापक है इसे कौन दिखळा सकता है। 
उपमा ही अन्य अलंकारों का बीन है इसढिए उसीके उदाहरण दिखलाए। इसी प्रकार अम्य 
अलंकारों के भी सहस्तों उदाहरण यहाँ बतळाए जा सकते हैं तथापि अन्यगौरव के भय से उन्हे 
नहीं दिखळाया गया। इसलिए [ अळंकाररत्नाकरकार आदि को ] इन अलंकारों का अभाव 
या इनकी कमी की बात नहीं उठानी चाहिए । इसी प्रकार यदि उपमा आदि के स्थळ बहुत कम 
भी हों तब भी केवळ संसष्टि और संकर के ही लक्षण करने की आपत्ति नहीं उठती,. वंयोंकि 
यदि इन [ उपमा आदि ] का क्षेत्र उतना कम मी मान लिया जाय तब इनका पृथक लक्षण तो 
बनाना ही दोगा । इस प्रकार [ ४० रत्नाकरकार ने ]-'संसृष्टि नहीं मानी जा सकती, क्योंकि 
उसे मानने पर पृवंप्रतिपादित अढंकारों का अभाव मानना होगा और उसमें कोई पृथक सौन्दयं 
का भौ अनुभव नहीं दोता--? [सूत्रन १११] इत्यादि जो कुछ कहा था वह युक्तिडीन और 
अमान्य है। भोर इसीलिए [ज० रत्नाकरकार का संसृष्टि और संकर का खण्डन करने के 
पश्चात्‌ बनाया गया जो ]|-- ' 
"शस कारण समी अलंकारो का अभाव कर देने वाळे 'संसृष्टि और संकर!--श्न दोनों का 
जब अढीभाँति निराकरण कर दिया गया तब अब अपना-अपना विशाळ क्षेत्र प्राप्त कर भ 
उसमें प्रवानरूप से विद्यमान रहकर सभी अळंकार सदा के छिए आनन्द करें ?-- क 
यह भाशीवांदात्मक पथ है यह भी निष्प्रयोजन सिद्ध होता है। 
अइन उठाया जा सकता है कि यदि उपयुक्त क्रम से [ भळंकारों के योग में ] भिन्न री | 
अळंकार मानना है तो 'संसृष्टि या संकर?--इन दोनों में से कोई एक ही अळंकार मान छिया 
चाय, दोनों क्यों माने जाते है।? इस पर उत्तर देते हुए कहते ऐे-- अळंकारान्तरत्वेडपि च?! | 
यद्यपि 8101 भोज ने. [ सरस्व॒तोकाद्ामरण,४॥६८फए ७ के 1 नाजा/ क्षक्ृंकारों का स्फुटत्व मौर ; 


संसषटयढङ्कार; 
अस्फुटत्व इस प्रकार दो सेदों से युक्त संकर ही संतृष्टि हैः 
* संसृष्टिरिति विशेया नानालंकारसंकर: | - 
सा उ व्यक्ता तथाध्व्यक्ता व्यक्ताव्यक्तेति च त्रिषा ॥ 
तिल्तण्डुळवद व्यक्ता छा यादशवदेव च। 
अव्यक्ता क्षीरनळवत्‌ पांपुपानीयवच्च सा ॥ 


“स्कान्तका च संसृष्टिरनेरसिइवदिष्यते । 
चित्रवणेवदन्यस्मिन्‌ नानालंकारसंकरे ॥ स) क० ४।८८-९०॥ 


ह ता अलंकारो का संकर संसृष्टि नामक अलंकार जानना चाहिए । यह संसृष्टि व्यक्त, 
अव्यक्त अर व्यक्ताव्यक्त शस प्रकार से तीन प्रकार को होती है। इनमें तिळतण्डुळ सा संकर 
व्यक्त संसृष्टि कळाता है अथवा दपण और प्रतिबिः 


) ब का । नौरक्षीर और मिट्टी पानी का सा 
संकर अव्यक्त संसृष्टि कहलाता है तथा नरसिंह या 


क्त संर त चित्रवर्णे के समान संकर व्यक्ताव्यक्त ]-- 
इस प्रकार संकोणतामात्र को लेकर संसृष्टि नामक केवळ एक हो अहंकार बताया है । 


[ सवेस्व ] 
तत्र तिळतण्डुळन्यायेन भवन्ती संसशित्रिधा । शब्दाढंकारगतत्वेन, 
अथोलकारगतत्वेन, उभयालंकारगतस्वेन च । तत्र शब्दालंकारसंसष्टियंथा-- 
“वद्नसौरभलोभपरिश्रमद्श्रमरसंश्रमसंश्ृतशोमया । 
चलितया विद्धे कल्मेक्षताकलकलो5लछकलोलदशान्यया ॥ 
` अन्नाजुभासयमकयोविंजातीययोः संसृष्टि: । अत्रैव 'अळकळोळकळोळ' 
इति, तथा 'कलोलकलोल' इति सज्ञातीययोयमकयोः संसृष्टिः । अर्थाळंकारः 
संसष्टियंथा-- 
(देवि क्षपा गळति चक्षुरमन्दतार- 
मुन्मीलयाश नलिनीव सभृङ्गमन्जम्‌ । 
एष त्वदाननरूचेव विलण्व्यमानः र 
पद्दयाम्बर त्यज्ति निष्मतिभः शशाङ्क, ॥! _ 
अन्न विजातोययोरुपमोत्पेक्षयोः संसष्ठिः ॥ 
“लिम्पतीव वनोऽ री 
असत्पुरुषसेवेष दष्टिनिष्फळतां गता p र 
__ अधषोस्पेक्षयोः सज्ञातीययोव्पमोत्पेक्षयोविज्ञातीययोश्न _ संसषि 
उभयसंसृष्टियंथा-- छ) 
“आनन्दमन्धरपुरन्द्रमुक्तमाल्य 
लो तिमा 
मप ह पादाम्ुजमिस्प् पमाया सखीर | 
अत्रोपमाचशासग्रो संजः याड Digitized by eGangotr | 
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शिक्षिवयोगो व्यवस्थापक प्रमाणम्‌।- ख हि रूपके प्रतिकूल; पारिशे- 
ष्याडुपमां प्रसाधयति । तदेचं संसृष्टिस्त्रिधा निर्णीता । 

दोनों में तिळतण्डुळ के मिश्रण के समान होने वाळी संसष्टि तीन प्रकार की होतो है... 
शब्दाल्ंकारगत, अर्थालंकारगत तथा उभयालंकारगत । इनमें शब्दालंकारगत संसृष्टि यथा वदन. 
सौरभलोभ इत्यादि पथ [ इसका अर्थ दै ] 

सुख की सुगन्धि के छोम से घूमते भ्रमर के भय से अधिक सुशोभित हो रही अलो के 
साथ चंचल चितवन वाली अन्य किसी चंचळ सुन्दरी ने सुन्दर मेखला का कलकल रव किया ए 
इस पद्य में [ वदनसौरभलोम आदि पूर्वाध॑ में ] अनुप्रास और [ 'लकळो$लकलो-में उत्तराधंगत ] 
यमक को संसृष्टि है जो दोनों भिन्न दो अलंकार हें । इसी पथ में 'अलकळोलकलोळ! में [ "क्षो 
लकळो*-यद्द ] तथा 'कलोढकलोल' में दो यमर्को की संसृष्टि दै जो दोनों सजातीय 
दोनों के लक्षण एक हैं ]। अर्थाळकारसंसुष्टि जैसे-- रावा 

'देवि | रात ढळ रही है, चंचल तारा वाली आँख खोलो जैसे नलिनी भोरे वाला कमळ 
खोळ रही है। देखो यइ शशाङ्क मानो तुम्हारे मुख की कान्ति से छुट कर निष्प्रभ होकर आकाश 
छोड़ रहा है १-- रे र 

यहाँ उपमा 20 उत्प्रेक्षा की संसष्टि दै जो दोनों भिन्न भिन्न अलंकार हैं। * 

“अन्धकार अंगों को लीप सा रद्दा है, आकाश काजल बरसा सा रहा है। दृष्टि 
कौ सेवा कौ भाँति. विफल हो गई है ।॥7-- srs ` 

[ पूवं में 'लिम्पतीव? तथा “वर्षेतीव” इन ] दो उत्प्रेक्षाओं की संसृष्टि है जो दोनों सजातीय हें 
[ अथाँच जिनके लक्षण अभिन्न हैं ] साथ ही उपमा और उत्प्रेक्षा की भी संसृष्टि है जो दोनों 
विजातीय [ परस्पर में ] भिन्न अलंकार हैं दोनों [ शब्दालंकार तथा अर्थाढकार ] को 
संसृष्टि, यथा-- 

“अम्बिका का, आनन्द से मन्यर पुरन्दर द्वारा पुष्पों से पूजित, महिषासुर के सिर पर बढात्‌ 
निहित तया मञ्च मीर के शिजित से मनोहर पादाम्बुज हमारे लिए विजयप्रद हो ।? 

यहाँ उपमा भौर अनुभ्रास की संसृष्टि है। पादाम्बुज में [ उपमितसमास के द्वारा 'पाद 
अम्बुज के उल्य! इस प्रकार ] उपमा है, इसका निर्णायक प्रमाण है मजौरशिजित का संवन्ध 
[जो पाद में ही सम्भव है अम्बुज में नहीं, और पाद उपमितसमास में ही प्रधान दो सकता है, 
विशेषणसमास मानकर रूपक मानने पर प्रधान होगा अम्बुजपदार्थ {जिसमें मञ्चीररव संभव 
नहीं दोगा । इस प्रकार ] वह रूपक के प्रतिकूल है फलतः शेष बची उपमा की सिद्धि कराता है। 
इस भकार संसृष्टि तीन प्रकार की होती है यद निश्चित रहदा । 


कक विमशिनी 
जातीययोरिति । यमकानुप्रासयोर्सिन्नलक्षणस्वात। अन्न च प्रधानस्याजुप्रासस्य परि’ 
पोषकत्वेनाई यसकमिति संकरोदाहरणं न वाच्यस्‌। अत्र हि यमकसगंस्यो पक्रान्तत्वात्‌, 


ON ~ ७ 
तत्रव कवितुः संररमातिशयाद्यसकस्य प्राधान्यमित्यजुप्रासस्य यमक प्रति वरमङ्गर्वं युक्त) ` 


न पुनर्विपयंयः । सकळ्वाक्यब्यापिनो5प्यचुप्रासस्य प्राधान्येनाविक्षणात्‌। नाप्यत्र पर" 
स्परमङ्गाङ्गिभावो युक्त। इइ हि निमित्तनिसित्तिभावेनोपकायोपकारकभावेन चेति 
डिघाङ्गाङ्गिमावः । तत्रायो द्विधा। सार्वत्रिकः, प्रादेशिकश्रेत । तत्र सार्वन्रिको यथा 
विभावनातिशयोक्त्योः । आश्छिष्टतिशयोक्तिस्तु सर्वत्रेव विभावना? इति इशा विभग 
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PRR, 
सस्य लङ्कारः 

बनायाः सर्वेत्रेवातिशयोक्त्यपेत्षसवाद । प्रादेशिको यथा 

3 


खम्‌? इत्यादी क्वचिदेव रठेपवशेना तिश्चयोचेरत्थाचात्‌ र्य म प 
मन्तरेणापि तस्याः संभवात्‌ । पुत्‌ भेदद्वयं च न संकरस्य वि त द रख 
सत्ताकानासळंकाराणां संगें वचयमाणस्वात्‌ । द्वितीयो बचा ना 
अन्न हि स्वस्वहेतुबळेन ठञ्घसत्ताकानामुपमादीनां पर आ jl 1 
ज्ञिभावः। न ह्यत्रोपमयोः परस्पर स्वरूपनिष्पत्ताद पेच्ा काचित्‌। दसरा ला 
स्वरूपोत्थानात्‌। पुवसुपमाद्व य परिहारेण केवलाप्युक्ेक्षा स्यात्‌। स्थितानां नरेषामियं 
चिन्ता यचुस्बने केराम्रहणादेरचितस्वादुपमादुपकार कमुके चोपकार्या येन ४ |: $। 
एवं च--'तेन प्रधानताया मुपमादी नां निजं निज नाम । क य 
अङ्गर्वे पुनरेषां संकरघीरनांङ्गि मावे$पी“त्याचन्येर युक्तमेवोक्तम । 

इद पुनरयमकालुप्रासयोन निमित्तनिमित्ति मावः। । सवत्रेवानयोः स्व रूपनिष्पत्तावन्यो- 
न्यानपेचत्वात्‌ । तस्वेऽपि ससनन्तरोक्त्युक्त्या संकरायोगात्‌। न च स्वहेतुभ्यो छब्धसत्ता- 
कयोरप्यनयोः .परस्परमङ्गाङ्गिमाव, शब्दालंकारयोः शब्दवदुपकारकत्वाभावात्‌। अथ 
वर्णलावण्यन वेचिभ्यातिश याधायकरवेनानयोरुपकायोपकारकभाव इति चेत्‌, न । 
इयमेव हि संसृष्टियंद्‌ दयोबंहूनां वाळंकाराणां परस्पर निरपेक्षाणार्माप संसगै सदि चारु" 
तातिशयप्रतिपत्तिः । 

एवमर्थालंकारसंसृष्टावपि संकरोदाहरणत्व न वाच्यस्‌ । न हि तत्नोपमोस्पेक्तयोः पर 
स्परमुपकार्योपकारक मावाद्यारमाङ्गाङ्गिमावः ¦ यथेवं दुशदाडिमादिवाक्यवद्नयोरसंबद्ध- 
र्व स्यादिति चेत्‌, न। चज्ुरुन्मीळनास्मके एक स्मिन्नेव प्रधानेऽथं द्वयोरपि संबद्धखात्‌ ॥ 
न च पाकलक्षणमेकमेवार्थसुररोकृत्य व्यवस्थितानां स्थाश्यादीनासप्यन्यः कञ्चितसंबन्धः। 
सथो पंसाछिङ्गितम्य 'चचुरुन्‍्मीलनस्योस्प्रेक्नाश्लिष्टः शश्षाड्ास्बरत्यागः पारम्पर्येण हेतुत्वेनो- 
पनिबद्ध इति स्वा्रयमूतार्थंव दुनयोरप्यक्गङ्गिमावोऽस्तीतिं चेत्‌, नेत्‌, डपमाद्ःळि- | 
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क्नाभावे5पि 'च्षुडुन्मीलनादेहे तुेतुमद्भावानतिपातात्‌ अवस्थितत्वे वा तयोरुक्तयुक्स्या 
परशपर सम्बन्धाभावाव्‌। नाप्यन्रोपमाया वाक्याथस्वस्‌। तस्या अप्यु'प्रेक्षादिवचचुर- 
न्मीळनाङ्गस्वेनादस्थानाव। अन्न हि चच्चुरन्मीछनस्येव वाकष्यायंत्वस्‌ । शशाझास्बरत्यागोप- 
पादितस्य क्षपागलनस्य तं प्रस्येव हेतुस्वेनोपनिबन्धात्‌। एवं परं अस्युपसजेनीसूतयोरवाः 
न्तरसंबन्धा भावेञप्युपमोर्प्रेचयोः संसर्ग सति 'चार्स्वातिशय इति ययोक्तमेव संसष्यु- 
दाहरणरवं युक्तस्‌ । एवम-- बक 
“अन्योन्यसंबन्धविवर्नितानामलंडतीनां विनिवेशनं चेत्‌। 
अनन्वितस्वाहृश्दाडिमादिवाक्यादिवद्‌ दूषणमेव तहिं ॥ 
खथान्वयोऽस्त्येव परस्परं तद्गुणग्रघान्वमवरयमेध्यस्‌ । 
तदा न संखृष्टिकथा गुणस्य पराङ्गतायां ख़ सकरः स्यात्‌॥ 
एकत्र चेदङ्गिनि संगतं स्याद्‌ द्यं तदन्योन्यसमीळनेन। 
न संकरोऽन्यापि नवा गुणत्वे कार्यान्तरोरपादनशक्तिभङूगात्‌ ॥ 
, इत्याद्यपेच्षणीयमेव । न चाघ्नोभयमप्यछंकार इत्यायाऽंकारससुदय इति 
वाच्यस्‌ , 'घर्सयौगपद्यमन्यस्यापि तस्करस्वं च ससुच्चय' इस्युक्त्या सवन्मतेऽ` 
प्य्छं BR पगसे चायं नाग्नि विवादः। 
कार यौगपद्यस्य तज्ञक्षणत्वाभावात. । तथात्वास्यु वे orn 
एवं दि संख्या किमपराद्धस्‌ । अन्न “चोचं करिण्यामि इस्याया 
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विज्ञातीययोरुपमोत्पेक्षयोः संसृष्टिरिति सर्वत्रेव सुस्पष्टः पाठः । उतत 
प्रथसाधंगतयोः । यद्यपि चानयोद्वितीयाधंगतयाप्युपमया संसरें उचि र 
विज्ञातीययोरुपमोस््रेच यो इदाहृतत्वाव्‌ सजञातीयाभिप्रायेणेवसुक्तस्‌ । नाप्यन्नोस्प्े हो!) 
सुपमाहेतुसूतमिति वाच्यद्ध , न्रयाणामप्यलंकाराणां वाक्या थीभूतं तमो 
रस्यङ्गस्वाव्‌। उभयसंसृष्टिरिति। सचुप्रासोपमयोः शब्दार्थालकारत्वात्‌ । व्यवस्था I 
सञ्जीरशिञ्चितयोगस्य पाढगतत्वेनौ चिश्यात्‌ । प्रतिकूल इति । अस्चु स्य सीरिति | 
योगात्‌ । पारिशेष्यादिति। उपमारूपकाम्यामन्यस्या प्राप्तेः । एतदेवो पसंहरति , 
भित्यादि । त्रिषेति । यद्यपि सजातीय विजञातीयस्वेनान्यद्‌प्यस्याः संभवति सेवद्वय हः 
पि तदुदिदिष्टस्येवान्तभंवतीति यथोक्त एवायसुपसंहारः ॥ र 
विजातीय =क्योंकि यमक ओर अनुप्राप्त के लक्षण भिन्न भिन्न है । [ रत्नाकरकार ने 
“बदनसौरम०' पद्य में संकराळंकार मानते हुए कहा है कि ] “यहाँ अनुप्रास प्रधान है बोर 
“यमक उसका परिपोषक है अतः उसका अंग है अतः यहाँ संकर हैः--ऐसा [ उन्हें ] नहीं कहना 
चादिए। यहाँ तो यमक ही का उपक्रम है, क्योंकि कवि का अतिशय संरम्भ उसी पर है। 
अतः यमक दही प्रधान है। इस कारण [ अंगाक्गिमाव ही बतलाना है तो ] अनुप्रास को हो 
-यमक का अंग बतलाना उचित होता, तद्विपरीत [ यमक को अनुप्राप्त का अंग बतलाना ] नहीं। 
क्योंकि अनुप्रास यथपि पूरे वाक्य में व्याप्त है तथापि उसमें प्रधानता की विवक्षा नहीं है। यहाँ 
“परस्पर में मी अंगाङ्गिमाव मानना ठीक नहीं होगा । क्योंकि यहाँ अंगाङ्गिभाव दो प्रकार का 
'होता है एक तो . निमित्तनिमित्तिमावजनित और दूसरा उपकार्योपकारकमावजनित । दोनों 
में प्रथम दो प्रकार का होता है सावंत्रिक तया प्रादेशिक । उनमें सावंत्रिक जैसे विभावना और 
अतिशयोक्ति में । क्योंकि 'विभावना सदा ही अतिशयोक्ति से आइिलष्ट रहती हैः--श्स उक्ति ' 
“के अनुसार विभावना सदा ही अतिशयोक्ति कौ अपेक्षा रखती है। प्रादेशिक, जैसे इळेष ओर 
अतिशयोक्ति का । क्योंकि रजनीमुख [ रजनीरूपी नायिका का सुख और रात्रि का आरस्म ] 
“इत्यादि स्थलों में कहीं कहीं हो भतिशयोक्ति इलेष के बल पर खड़ी होती है, क्योंकि 'कमळम- 
। नम्मसि’-इस्यादि स्थलों में वह इळेषनिरपेक्ष होकर भी निष्पन्न होती दिखाई देती है। ये दोनों 
` हौ भेद संकर के विषय नहीं हैं। क्योंकि वह, जैसा कि आगे कहा जाने वाळा है, अपने अपने 
कारणों से निष्पन्न हो चुके अलंकारा के ही संसर्ग में माना जाता है। दूसरा [ उपकार्योपकार- 
कमावजलित अंगाङ्गिमाव 1का उदाहरण है--'अंगुलीमिरिव०? इत्यादि [ आगे आरदा पद्य ]। 
इसमें उपमा आदि अलंकार अपने अपने हेतुओं के आधार पर निष्पन्न हो जाते हैं। तदनन्तर 
उनमें केवळ उपकार्योपकारकमावमात्र आता है जिससे उनमें अंगाङ्गिमाव बनता है। यहाँ जो 
उपमाएँ हैं वे अपने स्वरूप की निष्पत्ति के छिए एक दूसरे कौ कोई अपेक्षा नहीं रखतीं । क्योंकि 
उनमें से किसी भी एक घ बिना किसी भी अन्य उपमा की निष्पत्ति संभव है। इस प्रकार यहाँ 
दोनों उपमाओं के विना केवळ उत्प्रेक्षा मी निष्पन्न हो सकती है। एक साथ आ जाने पर श्नके 
विषय में यह विमशे होता है कि चुम्बन में केश अहण आदि [ अपेक्षित ] होते ही हैं, अतः यह 
यहाँ उपमा आदि. उपकारक हैं भोर उत्पेक्षा उपकाय है और इसते इनमें अंगाङ्गिमाव चढा 
' आता है। और इस प्रकार अन्य आचाये [ रत्नाकरकार ] ने-- * 
श्स कारण उपमा आदि की प्रधानता रइने पर उन्हें अपने अपने नामों से पुकारा जाता दै, 
इनमें संकर तब माना जाता है जब [ अप्रधानता या ] अंगता रहती है, ऐसा नहीं कि अंगी 
[ प्रधान ] होने पर भी वह [ संकर ] माना जाय ।? [ रत्नाकर-११२ सू० ३० पंक्ति ८ ] इत्यादि 
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संसष्ट्यढङ्कार; 
इस [वदनसौरम० पद्य] में यमक और 3 
अपने स्वरूप की निष्पत्ति में ये एक दर पास में निमिचनिमिततिमाव संबन्च नहीं है क्योंकि 


'क दूसरे कौ अपेक्षा 
अभी वतळाई [ पूर्वसिद्धि के योग में संकर होने कौ ] आ राता र 
न हागा। 


शब्दगत अळंकारों में शब्द के साथ जेते हा में अकाङ्गिमाव हौ संभव है क्‍योंकि 


[ रत्नाकरकार को] इसी 


प्रकार अषां सतषट x - 
बना जाहिर सलाद र अयालकार संसृष्टि के उदाहरणा को भी संकर के उदाहरण 


७ 
आपस में उपकायोंपकारकमावात्मक बज में चो उपमा और उसो है उनमें 
सा है तो ये दोनों [ अळंकार ] दा I शका, रत्ना, १० १९७] यदि 
[उत्तर ] नदीं । क्योंकि [ देवि क्षपा इत्यादि पने ] हे ठ असंबद्ध हो जाएँगे। 
उसमें [ उपमा तथा उतोक्षा ] दोनों ही संबद्ध हैं। पाक रूपी ए कर ऐप व 
आदि का भी कोई अन्य संबन्ध नहीं होता । यदि कहें कि क रा 
रूपी अथं उपमायुक्त चभ्चुरुन्मीछन रूपी अर्थ के प्रति पया दः पा 
दोनों अर्था में परस्पर में अंगाङ्गि भाव है ] फलतः भपने आश्रयमूत भरथो हु यन छ 
[अलंकारो ] में भी [ हेतुहेतुमद्भाव रूपी संबन्ध अर्यात्‌ ] अंगाङ्गिमाव माना जा सकता है, 
तो यह मी नहीं कहा जा सकता क्योंकि चक्वरुन्मौडन आदि [उपयुक्त अर्था ] में जो हेतुः 
'हेतुभद्भाष है वह उपमा आदि के न-रइने पर मी बिगड़ता नहीं है, रहने पर मौ उनमें उक्त युक्ति 
[दो अप्रधानों का संबन्ध संभव न होने] से संबन्ध नहों बन पाता । न तो यहां उपमा में वाज्ष्याथंता 
[ प्रधानता ] ही है । क्योंकि वह मौ उसी प्रकार चक्षुरुन्मीळन आदि के प्रति अंग बनकर 
उपस्थित दै जिस प्रकार उत्प्रेक्षा आदि । यहाँ जो है सो चक्षरुन्मीलन में हो वाक्याथता [प्रधानता] 
है, क्योंकि चन्द्रमा द्वारा भाकाश के त्याग के द्वारा संपन्न निशावसान उसी [ चश्षरुन्मीलन ] के 
प्रति हेतुरूप से उपस्थापित दै । इस प्रकार माना कि अप्रधानों का परस्पर में संबन्व नदी होता 
तथापि उपमा और उत्पेक्षा के बीच, उनके अन्य के प्रति अंग और अप्रवान होने पर मौ संबन्ध है, 
और उसके कारण [ वाक्याथै में ] अतिशय चारत्व भी चला आता है, फलतः [ सवस्वकार ने ] 
जो [ उपयुक्त देवि क्षपा० आदि पर्योको ] संसृष्टि का उदाहरण बतढाया वे उसी के उदाहरण के 
रूप में मान्य हैं । इस प्रकार-- $ कक 
[ अल्काररत्नाकरकार द्वारा संसष्टिविवेचन छा उपसंहार करते इए] 
यदि अलंकारों का निवेश परस्पर में असम्बद रूप से माना जाय तो यह संबन्धामाव के कारण 
[ अळंकार न होकर ] 'दशदाडिम' आदि वाक्यों के समान दोष हौ होगा । 
और यदि परस्पर में [ अन्वय ] संबन्ध हो हो तो उनमें प्रधानता अप्रवानता मौ अवशय हो 
माननी होगी । और तव संसृष्टि दी बात समाप्त हो जाएगी क्योंकि जो भप्रबान होगा वह दूसरे 


[प्रधान ] के प्रति अंग होगा, अतः वहाँ [ अंगाङ्गिमाव मूलक ] संकर माना जाएगा । 24 
` यदि दोनों [ झलंकारों ] को किसी एक अंगी में अन्वित माना जा. तो वहां दोनों 
का [ अंगो में] लमी कार तिरोमाव | (रो ने से सर होगा, रा 
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[ संसृष्टि ] ही, क्योंकि अप्रधानता आ जाने पर अन्य किसी काये की क्षमता नष्ट 
जाती है ।-- न 

इत्यादि जो कहा गया है वह उपेक्ष्य ही है । | 

[ अलंकाररत्नाकरकार ने संसृष्टिविवेचन के अन्त. में जो यह कहा है कि ] 'ऐेसे स्थन मे 
दोनों ही [या सभी ] अलकार [ अलंकार होते] हैं अतः यहां आथे समुच्चयालंकार मान 
छिया जाय! यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि [ रत्नाकरकार ने हो ]--'व्म का योगपद्. 
[ एकत्रीकरण ] तथा अन्य किसी में भी किसी कार्य की क्षमता समुच्चय? [ सू० ८९ ] इस प्रकार 
समुच्चय का लक्षण माना है । इसके अनुसार आप [ रत्नाकरकार ] के मत में अलकारों में 
यौगप उस [ समुच्चय ] का लक्षण नहीं माना जाता । और यदि वेसा भी मान लेते है तो फ्रि 
विवाद केवल 'नाम [ करण ]' तक सीमित रहता है और तब संसृष्टि शब्द ने ही आप का क्‍या 
बिगाडा है । 

इसी प्रकार अन्य किन्ही सज्जनों ने केवळ इस आशय से कि मैं आपत्ति निकार. दो 
सजातीय उपमाओ की संसृष्ट' ऐसा अशुद्ध पाठ अपनाकर यहाँ जो कुछ कहा है वह सवथा 
उपेक्षणीय है क्योंकि इस स्थल के मूळ में सभी प्रतियो में "विजातीय उपमा और उत्प्रेक्षा की 
माह पाठ स्पष्टरूप से मिलता है । [ संजीविनीकार ने 'सजातीययोरुपमयो:” पाठ हो 
माना है ]। 


उत्परेक्षयोः दो उत्प्रेक्षाओं को = अथात्‌ पूर्वांथे [ के लिम्पतीव वर्षतीव' पदों ] में । यद्यपि इच 


शो 


दोनों का उत्तराध की उपमा से संसगे होने पर भो यहां संसृष्टि दी होगी तथापि यह उदाहरण: 


सजातीय अलंकारों की संसृष्टि बतलाने के किए दिया गया जानना चाहिए, क्योकि विजातीय 
अलंकारों की संसृष्टि का उदाहरण [ देवि क्षपा० ] दिया जा चुका है [ यद्यपि [संजीविनीकार ने 
वहां भी 'रुचेव' में उत्प्रेक्षान मानकर उपमा ही मानी है और दो सजातीय उपमाओं कौ 
संसृष्टि बतलाई है, जो “अमान्य है? ]। यहां यह नहीं कहा जा सकता कि [ पूर्वाधगत ] उसेकषाएँ 
` [उत्तराधंगत ] उपमा के प्रति हेतु हैं [ जैसा कि रत्नाकरकार ने कहा है-आगे उदधृत 
रत्नाकर १० १९७ पं० नीचे दे-५ ] क्योंकि तीनों ही अलंकार प्रधानभूत तमोबाइुल्य के 


प्रति अंग हैं [इस अंश के पाठान्तर पर आगे आ रहा हमारा विमश देख लेना आवश्यक है ]. 


उभयसंसृष्टिः = उभयसंसृष्टि = क्योंकि अनुप्रास और उपमा क्रमशः शब्द तथा अर्थ के अळंकार 
है । व्यवस्थापक = निर्णायक = क्योंकि 'मभरशिक्षित = नूपूररव का पैर में दी होना संभव 
है। प्रतिकूल = क्योंकि कमर में मजोरशिक्षित का सम्बन्ध संभव नहीं । पारिशेष्यात्‌ = 
अवशिष्ट होने से = अर्थांत्‌ यहाँ “उपमा? और रुपक? इन दो से अतिरिक्त किसी अन्य अलंकार 
का दोना संभव नहीं है। ' इसी का उपसंहार करते हुए कहते हैं-- ‹तदेचम?— इत्यादि । 
तरिधा = तीन प्रकार कौ, यथपि इसके दो अन्य भेद भी हो सकते हैं, एक सजातीय भौर दूसरा 
विजातीय, तथापि वे पूर्वोक्त भेदो में दी अन्तभूंत हो जाते हैं अतः [ स्॑स्वकार द्वारा किया गया 1 
यहा उपसंहार ठीक है। ` 

विमशं:--भलंकाररतनाकरकार ने संसृष्टि को अलंकार न मानना उचित बतछाया है भोर 
सवेस्वकार के संसृष्टिसूत्र को उद्धृत कर उनके मत के निराकरण में निम्नलिखित तक दिए है-- 

[ स्‌. ] न संसष्टि,, पूव॑ंदानाद चारत्वामावाच्च ॥ १११ सू. ॥ 

सर्वेषामलंकाराणामन्योन्योपसजनतामप्रापानामेकतन्र संसगेः संसृष्टिः, यवुक्तम--'एषां तिकतण्डु: 


छन्यायेन मिअ्रत्व॑ संसष्टिः-इति। सा संसृष्टिनालकारान्तरम्‌ , पूर्वेषां सवेषामळंक्ाराणाममावः 
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संसष्टयललङ्कार। 


७३१ 
प्रसंगाद । शब्दार्थालकाराणां हि प्रायशो यसासमसाले्‌ सि, तत पतर 
नुप्रासोपमादीना विषयापहारो भवेत्‌ | ००००० weed 4 क ला 5 
संसष्टिसंकरावेव द्वावलंकारो रक्षणों असंकीर्णालकारत्वस्य चासंभवात्‌ 


कि च न संसष्टित्वेन कश्मिच्चा 
मौक्तिकपद्मरागेन्द्रनीलादीनां संसर्ग ढञ्धपरभागतया आसत एव चारत्वान्तरम्‌ , तद्वद्‌ इहापि 
स्यादिति चेन्न, अनुप्रासादिना, उपमादिना तस्य वा तेन 


स्थापनाओं का समर्थन कियाहै । 


धवि क्षपा०' तथा “ढिम्पतौव०” पच्चो में सरवस्वकार ने संसृष्टि मानी है । रत्नाकरकार ने 
उनमें भो संकर सिद्ध करते हुए छिखा है-- प 

'छिस्पतीत्यादाइपमोतक्षादीनां ०००० मौक्तिकादिवद परस्पर शोभातिशयहेतुत्वे चाङ्गा- 
ज्ञिमावसंकर एव स्यात्‌ , न संसृष्टिः । न तावदयःशळाकाकरपा अळंकारा एकस्मिन्‌ वाक्ये 
भवन्ति, द शदाडिमादिवाक्यवदसम्बन्धप्रछापितापत्तेः। सम्बन्षश्चाम्युपगम्यमानो शुणप्रधानमावेनास्यु- 
पगन्तव्यः, दयोः प्रधानयोरप्रथानयोः संबन्धासंभवात्‌ गुणप्रधानभावेन चाङंकाराणां सम्बन्तेषक्षाक्षिमा- 
वापत्त्या संकर एव स्यात्‌ । तथा च देवि क्षपा०” इत्यत्रोपमा ढिङ्गितस्य चश्षुरुन्मीठितस्य वाक्याथी- 
भूतस्य देतुत्वेनो पात्तक्षपागळनोपपादकत्वेनोपनिवद उल्नेक्षारिल्ट शशाङ्काम्बरस्याग इत्युः 
सेक्षयोः पारम्पर्येणोपमापोषकत्वेन तदङ्गता, उपमा तु अर्थान्तराजत्वागमनादपरिस्छाना 
वाक्यार्थतायुपयातीति संकर एव, न तु संसृष्टिः। एवं 'छिम्पतीबः इत्यादौ उत्मक्षादयमतत्पुरुष- 
सेवेव दृष्टिवंफ़लतां गतेत्युपमाया वाक्यार्थीभूताया हेतुत्वेन गतस्‌ ह्त्यज्ञत्वेन संकर एव । एवमु- 
दाहरणान्तरेषु विवेच्यम्‌। परं प्रत्युपसजंनीभूतयोस्त्वलंकारयोः अवान्तरसम्बन्धाभावे न 
संकरो न संस्रष्टिनै चा [ न्योऽ] लंकारः कञ्चित्‌ । _अन्योन्यसम्बन्ध-०००--शच्तिभङ्गात?। 
इति संग्रह: । र 

यदि चायमळंकारः प्रधानमलंकारान्तरं प्रत्यज्ञभूतः तदा$स्त्येव ४) तदापि चादेः 
समुच्चयप्रतिपादकस्यानुपादानाद्‌ अलंकार समुच्चय आर्थो भवेत्‌ , न तु संसुष्टिः 1! 

पाठान्तर को जो बात विमशिनौकार ने उठाई है उसका मूळ रत्नाकरकार का ह्य 
छिखित य्न्थांश ह > > 

“ष _त्वदाननरुचे”-इत्यादौ ससपष्टेघ्युश्ेक्षाविषये येरपमामिहिता ss 
त्यन्ताती न्द्रियाथंदशंनाय केन योगीशरेण कव लआ Ee 
सेक्षादीनां सजातीयस्वेन युक्त [ एव ऊपर उद्धृत ] ०० ।' त्नाः 

पहले भी ऐसे अनेक स्थळ भा चुके हैं जिनसे यह स्पष्ट दै शि ह क 
करकार तथा स्स्वकार को मिली थीं वे पाठदृष्टि से कै ह्व पर 'सजातीययोः शब्द को 
क्षपा० तथा 'डिम्पतौव? पर्यो की वृत्ति में 'विजातीययोः' के स्थान 


हा होगा जो रत्ताकरकार को ` 
ही अपनाया है। कदाचित उन्हे प्राप्त प्रति में मौ वही रली है। निश्चित हो इसमें _ 


मत भति मता हे) सबि परे सि बतलाने वाढी प्रति ही पाई यो । रस्ना- 
स प्रति हदी कारण दै। उनका कार नभी Collection. Digitized by eGangotri & ु 


एन 


७३२ अळङ्कारसचस्वम्‌ 


करकार ने जो 'दिव्यचक्ष'-कौ बात कहकर सवंस्वकार पर चोट कौ थी उसौसे विचलित हो बिमा 
नौकार ने मी उन पर 'चोय्ं करिष्यामी'-त्याशयेन”-इत्यादि प्रतिक्षेप किया । वस्तुतः र्न 
प्रति हो वैसी मिली थी । "त्वदाननरुचेव में उपमा बतलाने पर कोई मी विज्ञ व्यक्ति रत्नाकरकारके 
समान ही झल्लाए बिना न रहेगा ! अतः यहां विमशिंनीकार दो भसहिष्णु सिद्ध होते हे । 
विमर्शिनौकार ने समुच्चयालंकार का जो प्रश्‍न उपस्थित किया है उसको भाषा अयन्त 
संक्षिप्त है । निश्चित ही वह रत्नाकर के निम्नलिखित अंश का सार है-- 
“यदि चायमळंकारः प्रधानमळंशारान्तरं प्रति अंगभूतस्तदास्त्येव सम्बन्ध, तदापि चादेः 
ससुच्चयप्रतिपादकस्यानुपादानादळंकारससुच्चय आयौं मवेत्‌ न ठु संसृष्टिः ।? 
० १९८, संसृष्टि 
संखुष्टि का इतिहास :-- ह 2 
_ संकरप्रकरण के अन्त में देखिए, क्योंकि संस्कृतकाव्यशासतत्र में ये दोनों अलंकार पहले 
अभिन्न भौर बाद में भिन्न माने गए हैं । 


| विमरिनी 

इदानीं संकरमवतारयति-अधुनेत्यादि । 

अब संकर की अवतरणिका रचते हैं । 

[ सवेस्व ] 
अघुना क्षीरनीरन्यायेन संकर उच्यते-- 
[ 9० ८६ | क्षीरनीरन्यायेन तु संकर! । 

क तक । -अचुत्कटभेद्मिश्रत्वे संकरः । . तच्च मिथत्वमङ्गाङ्गि- 
भावेन, सशयन, पकचाचकाउुप्रवेशेन च निधा कर निभेदसुत्याः 
पयति । क्रमेण यथा - छ?” 

अङ्गुलीभिरिव केशसंखयं संनियम्य तिमिरं मरीचिभिः । 
कुडमतीरुतसरोजलोचन चुम्बतीव रजनीमुख शशी ॥' 
अत्राङ्कलीभिरिवेत्युपमा । सैव सरोजलोचनमित्यस्या उपमायाः प्रसा- 
धिका । रजनीसुखमिति इठेष तूऴातिशयोक्तिः, प्रारम्भवद्नाख्ययोसुंख्य- 
योरभेदातिशयात्‌ । अत एव तयोरङ्गाङ्गिभावः। एवं च वाक्योक्तसमासोक्ते 
उपमे इत्रेषाचुग्रद्दीता चाविशयोक्तिरुप्रेक्षायाः 'चुम्बतीव' इति प्रकाशि- 
ताय़ा अजुप्राहिकाः । तदूबळेन तस्याः सघुत्थानात्‌ । सा च समसुत्थापिता 
ससुत्यापकानां चमत्कारितानिबन्धनमित्यस्त्यज्गाङ्गिमावः। यथा बा | 
्रयीमयोऽपि प्रथितो जगत्सु यद्‌ वारुणीं प्रत्यगमद्‌ चिचस्वान्‌। 
 मन्येऽस्तशैळात्पतितोऽत पव विवेश शुद्ध्यै वडवा ग्निमध्यम्‌ ॥ 
प्रथमार्थं विरोधप्रतिभोर्पत्तिदेतुः श्ळेषः। दृशेनान्तरे तु विरोधः 
षा द्वावळंकारी तदचुग्रद्दीता द्वितीयेऽधं मन्येपद्मकाशितोत्मेक्षा। अतः | 
इचाङ्गाङ्गिभावः। - ह 
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संकराळङ्कारः 

तथाह्यात्र यत्‌ कारणमुत्मेष्यते ७२३३ 
कायंसुत्प्रे्षानिमित्तं तत्र पतितत्ािेश हक पा । यच्चात्र 
वपि अन्यथासूताभ्यां ताम्यामभेदेनाध्यवसितौ थत्या अन्यथास्थिता- 


संकरः। न च विरोधप्रतिमोत्पत्तिदेतौ उले कले बदला 


भावः संकरः, उत्प्रेक्षाया वा निमित्तगतातिशयो लक 

विना तयोरचुत्थानात्‌ । अतश्च निरवकादत्वाद बाधकत्वम्‌ हि नती 
बिरोधमन्तरेणापि इलेषो दृश्यत इति इेषस्य सावकाशत्वमिति | यतो 
ब्रमो विरोधमन्तरेणापि श्लेषो न भवतीति, देवि 


कि वह्येेकारान्तरविविक्तो 
विषयः श्लेषस्य नास्तीति निरवकाशत्वात्‌ कड । तन्मध्ये च 


विरोधो5लुप्रविष्ट इति सोऽपि तेन बाध्यत इति न कश्चिद्‌ दोषः । एवमर्था- 
ळंकारसंकर उक्तः । 

[ द° ] अब क्षौरनीर के समान [ अलंकारो के मिश्रण से ] होने वाळा संकर [ नामक 
अलंकार ] वतलाया ना रहा है-- 

[ सू० ८६ ] तथा चीर नीर जेसा संकर । 


[१०] 'मिश्रत्व यह [ पूव॑सूत से प्राप्त ] है ही [ सूत्र का अथ यह हुआ कि ] भिमण में यदि 
भेद स्पष्ट न हो तो [ अलंकार ] संकर [ कहलाता है ]। और वद मिश्रण ( १) अंगांगिभाव 
(२ ) संशय'तथा ( ३ ) एकवाचकानुप्रवेश शन तीन स्थितिभों में तीन प्रकार का होकर तीन 
ही प्रकार के संकर को जन्म देता है। 

इनके उदाहरण, क्रमशः ८ [ अंगांगिमावसंकर- ] १ 

अंगलियों के समान किरणों से केशपाश के समान अंधेरा बटोर कर सुद्रितकमलनेत्र वाळे 
रजनीमुख को शशी चूम सा रहा दै।' 

यहाँ 'अंगुलियों के समान!-यह उपमा दै । वही 'कमलनेत्र"- पद में [ कमळ नेत्र के समान 
इस प्रकार ] आई उपमा में साधक है। रननोमुख में [ एक ही सुख शब्द का अर्थ आरम्भ ओर 
चेहरा दोनों होने से ] इलेपमूछक भतिशयोक्ति है, क्योंकि श्समें 'प्रारम्भ? मोर "चेहरा? इन 


“दोनों मुख्य अर्थी में [ एक हो मुख शब्द से कथित होने के कारण ] अमेद सिड होता है। इस 


प्रकार [ 'अंगुलियों के समान किरणों सेः--इस ] वाक्यसे कथित तया [ सरोबछोचन- इस ] 
समास से कथित दो उपमाएं और [ 'मुख' शब्द के ] इलेष से अनुगृहीत [जारम्म तथा चेहरा- 
इन दो अर्था की ] अतिशयोक्ति 'चूम सा रहा है शस पद से प्रकाशित सा कौ भतुग्रादिका 
है, क्योंकि उसकी निष्पत्ति उन्हीं के बळ पर होती है। निष्पन्न होकर वह अपने निष्पादकों में 
चमत्कारकता का कारण बनती दै । इस प्रकार इनमे अंगांगिमाव है। दूसरा उदाहरण यथा-- 
“समी डोको में [ वेद-- ] त्रयीमय होने के छिए प्रसिदध होते इर भी मम 00 
दिशा तथा सुरा ] कौ भोर बढ़ा, मानो इसीछिए यह अस्ताचछ से गिरा ०. 


वाग्नि में प्रविष्ट हो गया ? ५ हे 
इस पद्य के पूर्वाधमें [उडू के मत में] बिर जि जल 
कथित है भोर उत्न्नेलंकारो-ते शातता दै: ८ | कता इन Digitized by 898190 


७३४ अळङ्कारखवस्वम्‌ 


स्पष्टीकरण के लिए यहाँ [ वेदस्वरूप होते हुए भी वारुणीगमनरूपी जिस कारण दो 
उत्प्रेक्षा की जा रही है उसमें विरोध [ वाधक ] इलेष [अथवा विरोध और छकेष दोनों ] 
का अनुप्रवेश है। भोर [उसका ] जो कार्य [ वडवारिनिप्रवेश की ] उत्प्रेक्षा का निमित्त है 
उसमें पतितत्व ओर अरिनप्रवेश का वास्तविक रूप भिन्न है । किन्तु वे अभिन्न रूप से 
अध्यवसित होकर विदित होते हैं। इसलिए यहाँ अंगांगिभाव संकर है [ इलेष अंग है और 
हेतु तथा फल को उत््रेक्षाएँ अंगी हें ]। यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ इलेप विरोध का 
निष्पादक है अतः इलेष का विरोध के साथ अंगाङ्गिभाव संकर है अथवा उत्प्रेक्षा का [ उसके ] 
निमित्त [ पात आदि ] में स्थित अतिशयोक्ति के साथ यह संकर है, क्योंकि उनके बिना बे 
निष्पन्न नहीं होते। ओर इसीलिए वे निरवकाश होकर वाधक बनते हैं। यइ नहीं मानना 
चाहिए कि इछेष विरोध के विना भी दिखाई देता है, इसकिए इलेष [ निरवकाश नहीं ] सावकाश 
दो है, क्योंकि इम यढ नहीं कहते कि श्लेष विरोध को छोड़कर नहीं दोता। इमारा कहना है 
कि इलेष कहीं मी अन्य किसी अळंकार के विना नहां मिळता, अतः वह निरवकाश है और 
उन [अन्य अलंकारों] का बाधक है और उनमें विरोध चळा हो आता है, इसलिए वह विरोधी मी 
उस [ इलेष ] के द्वारा बाधित किया जाता है। इस प्रकार यहाँ कोई दोष नहीं भता इस 
प्रकार अर्थालंकारो का संकर उदाइरणो द्वारा समझाया गया । 

; विमशिनी * 

तदेवाह--क्षीरेत्यादि । तदिति । यथोक्तरूपस । त्रिमेदभिति । अङ्गाङ्गिभावादिना। प्रसा. 
धिकेति । आचुगुण्य कारिरवेनाङ्गमिस्यश्चः । इलेपमूलेति । श्लेषहेतुकेत्यथंः । अन्न च न 
यथाङ्गाङ्गितया संकरस्तथा पूर्वमेवोकम्‌ । अत एवोपमाद्रयापेक्षयेत तयोरङ्गाङ्गिमाव 
इत्युपसंहारः । इलेपानुग्रहीतेति । श्लेषमन्तरेणास्या अनुत्थानात्‌ । तदूबलेनेत्रिः। तेषा- 
सुपमादीनां बलनोपकारक॒स्वेनेत्यर्थ/:। समुत्थानादिति। उपकार्यर्वेन । उदाइरणान्तरो- 
पादानं तावद्‌ व्याप्तिप्रदर्शनपरस । इलेष इति । ओद्धटानामिति शेषः। द्वावलकाराबिति । 
हेतुहेतुमदूपावित्यथेः । श्ळेषमन्तरेण विरोधस्याबुत्थानात्‌। तदनुगृद्वीतेति । रळेषमूळवि- 
रोधोपक्ृतेत्यथ! | भङ्गाङ्गिभावसेव विभज्ञति--तया दोत्यादिना । कार्यमिति । पतितत्वाग्नि- 
प्रवेशलषणम्‌ । एतच्चोस्प्रेच्ाजुगुण्येन प्रसङ्गादिहोक्तस्‌ । तेनेति । उत्पेक्षाविरोधोपकृतस्वेन । 
नब विरोधोप्रेष्योयंद्वदङ्गाङ्गिमावेन संकरस्तद्वदतिशयोकत्यापि सह तस्या विरोधरढेष- 
योश्च किं संकर उत नेत्याशङ्कयाइ--न चेत्यादि । एतच्चोद्भरमता नुसार श्लेषस्य प्राधान्या" 
भिप्रायेणोक्तम्‌ । स्वपच्ञामिप्रायेण तु विरोधस्याप्येतदेव द्रव्यम्‌ । अन्न च. यथा न संकराः 
खंकारस्तथा पूर्वमेवोपपादितस्‌ । अन्न झभयथाष्येक एवालंकारः । न चैकस्य संकरो 
युक्तः । तस्य द्विप्रृतीनमळंकाराणां सिश्रत्वे संभवात्‌ । अतश्रेति । विरोधगुणी भावेन 
रलेषस्यच ससुत्यानात । यतत अन्थङ्कता स्वमताश्रयेणेतद्पि नोऊम्‌ , तन्नायमाश्ञयः 
'यावता हि यत्राळंकारान्तरस्वरूपनिष्पादने द्ेतुल्व॑ भजते तन्न नायमळंकार इति 
मतिपाद्यम्‌ , तस्चेवमपि सिद्धयतो“ति तन्मतेनाप्येतर्साधनं चिरन्तनाभ्युएगतस्वाम्यः 
चुज्ञानास्म्रयोजनस्‌ । तन्मध्य इति । रळेषाह््यतिरिक्तानामन्येषासलंकाराणां मध्य इस्ययैः। 
दोष इति । सावकाक्त्वा पत्तिहपः । 

वहो बतळाते है-“्चीर०' इत्यादि । तदू ८ जिसका स्वरूप बतछाया जा चुका है । ब्रिभेदसन 


तीन मेदां से युक्त संकर अर्थात अंगांगिभाव आदि से । श्ळेषमूळ = इलेष हेतुक । यहाँ अंगांगिमाव . ै 
डक संकर जिस प्रकार नहीं हे वह [ संसृष्टि प्रकरण में 'बदनसौरम०? पद्य कौ व्याख्या. | 
जे समय बतळाया ही ना चुरा है। भत यहाँ. दोनों, उ, हो. ऊपर अंगांगिगाव को | 


(०-0. Jangamwadi 


न्य 


4 


तयो रंगांगिभ | 5 
लेकर “तयोरेगांगिभावः?. यह उपसंहार छे 
इलेष के बिना इसको निष्पत्ति न होने से । 5 रत ठा ब दि के र 
से अर्थात्‌ उपकारकत्व से । सयुत्यान = अर्थात्‌ उपकार रूप से | दूसरा जो या या 
है वह a वतळाने के लिए । शछेप = अर्थात्‌ उद्धटपन्थियो के मत बरी 2 सै 
दो अलंकार अथांत्‌ हेतुहेतुमद्‌रूप, क्योंकि विरोध इढेष के बिना बनता ही नही । bes दु 
न म र विरोध से उपकृत | अंगांगिमाव का ही विभाग करते हुए 
छिखते हें--'तथा हि? इत्यादि । कार्यस्‌ = काये = ए 
प्रसंगवशात्‌ यहाँ कह दिया गया, क्योंकि यह उत्मक्षा पृ 1 बुक्क र 


होने से शंका होती है कि--'जिस प्रकार 


है। यहां दोनों हो प्रकार से अळंकार एक हो रहता 
है। एक में संकर होता नहीं, क्‍योंकि वह तो दो तोन आदि अल्कारो के मिश्रण में संमव होता 


है। अतश्च अर्थात्‌ विरोष को अप्रधान बनाकर इलेष का ही प्रधान रूप से उत्थान होने से । 
अन्धकार ने इस विषय पर भी अपना मत नहीं अपनाया इसका आशय यह है उनका तो प्रति- 
पाद्य यही है कि जहाँ कहीं कोई अलंकार किसी अन्य अलंकार की निष्पत्ति में हेतु बनता है वहाँ 
वह [संकर] अलंकार नहीं होता। और यह इस प्रकार भो सिद्ध हो जाता है। श्सका प्रयोजन है 
उनके सत से भी [ अपनी ] इस [ मान्यता ] की सिद्धि करना। यह प्रयोजन सिद्ध करता है कि 
अन्धकार यह बतलाना चाहता है कि प्राचीन भालकारिको को मी संकर का भल्कारत्व मान्य था 1? 
तन्मध्य = एव = उन्हीं के बीच = अयांत इलेष से भिन्न अन्य अलंकारो के बीच । दोष 

सावकाशत्व की जो आपत्ति तद्रूपी दोष । 


[ सर्वस्व ] 
शब्दालंकारसंकरस्तु केश्विदुदाहतो यथा-- 
'राजति तटीयममिद्दतदानवरासातिपातिसारावनदा । 
गजता च यूथमविरतदानवरा सातिपाति सारा वनदा ॥' 
अत्र यमकाबुलोमप्रतिलोमयोः शब्दालंकारयोः परस्परापेक्षत्वेनाकान्ि- 


_ भावसंकर इति । पतत्त न सम्यगावजेकम्‌। शब्दाळंकारयोः शब्दवदुपकार्यो- 


शब्दालंकारसंसृष्टि ८2 श्रेयसी । 

पकारकत्वाभावे नाज्ञाज्ञिभावाभावात्‌। राब्दाळकारसस्रा्स््वन श वसी 

यथोदाहृतं पूर्वम्‌ । यद्वा अन्न डाब्दालंकारद्वयमेकवाचका उप्रविष्मेति तृतीयः 

संकरो ज्ञेयः । एवमेकः प्रकारो दरितः । 0 

शब्दालंकारों के संकर का उदाहरण किन्ही भाषाय॑ [ मम्मट ] ने यह दिया 
सटीय॒०? इत्यादि । [ इसका अथं यह दै-- ] 


है-'रागति 


` हे दानवों का रास समाप्त कर देने वाळे भगवान्‌ शिव ! मन्दराचछ कप स बो, क > 
| र्ग श्हदीः है 1 इसे परे वेगपूका"बिर रहेता कमर वाह छाया tf eGangoi ° क ; र. धड 


७३६ अळङ्कारसवंस्वम्‌ 


जळ से सुन्दर बळ्वती तथा वनों का विनाश करने वाली गजपंक्ति भी अपने यूय का रक्षण 
अलीभोंति कर रही है [ हरविजय ५।१३७ ] ।? 

[उन आचाये का कहना है कि ] इस पद्य में [ दानवरा-नदा*-पद की पूवाधे तथा उत्तराध 
दोनों में समान आचुपूर्वी में आइत्ति होने तथा उनके अर्थ में अन्तर होने से पादान्त ] यमक है 
तथा [ 'दानवरा--नदा? = पद को उलटा पढ़ने पर भी वणंक्रम के वैसे ही बने रहने के कारण 
जैसा वह सीधा पढ्ने पर रइता है] यहाँ अनुलोमप्रतिलोम नामक चित्रालंकार मी है। ये दोनों शब्द 
के अलंकार हैं और परस्पर में एक दूसरे के प्रति सापेक्ष हैं। इसलिए यहाँ अंगांगिमावमूळक 
संकराळंकार है" किन्तु यह कथन ठोक नहीं है, क्योंकि झब्दालंकारों में शब्द के समान परस्पर में 
उपकार्योपकारकमाव नहीं होता । फळतः उनमें अंगांगिभाव भी नहीं बनता । यहाँ मानना अधिक 
उपयुक्त है शब्दालुकारों कीं संसुष्टि। जिसका उदाहरण पहले दिया जा चुका है । अथवा यहाँ दो 
शब्दालंकार एक ही षाचकशब्द [ दानवरा०? इत्यादि ] में आ गए हैं अतः तीसरा [एक 
वाचकानुप्रवेश ] संकर जानना चाहिए । इस प्रकार संकर का एक प्रकार बतळा दिया गया । 

विमशिनी 

केश्चिदिति | काव्यप्रकाहकारादिभिः । उदाहृतमिति । कुसुमसौरसेत्यादिना । यद्वेति। 
पक्षास्तरे । एकवाचकेति । य एव शाब्दा यमकस्य वाचकास्त एव चित्रश्येति । 

केरिचत्‌-कुछ आचायौं द्वारा = काव्यप्रकाशकार आदि द्वारा [ काष्यप्रकाश में मम्मट ने 
इस पद्य को उद्धृत कर लिखा है-'अत्र यमकम्‌ अनुलोमप्रतिलोमक्ष चित्रमेदः पदद्वयगते परस्परा- 
पक्षे? ] उदाह्ृतस्‌=उदाइरण दिया जा चुका दै - 'कुसुमसौरभ ०? इत्यादिः पद्य दारा । यद्वा = अन्य 
पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कथित अव्यय । एकवाचक-जो शब्द यमके के वाचक हँ वे ही चित्र के भी । 

[ सच॑स्व ] द 
द्वितीयः प्रकारस्तु संदेहस॑कराख्यः । यघान्यतरपरिग्रहे साधक प्रमाणं 
नास्ति बाधक वा प्रमाणं न विद्यते तत्र न्यायप्रा्तः संशय इति संदेसंकर- 
स्तत्र विज्ञेयः । यथा-- 
'यः कौमारहरः स. एव हि वरस्ता पच चैत्रक्षपा- 
सी च [ठतोखुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः । 
सा चचास्मि तथापि चौ यंसुरतब्यापारलीळाचिधौ 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥ ` 

अत्र विमावनाविरोषोक्त्योः संदेद्दसंकरः । तथाह्यत्कण्ठाकारणाभावे 
उत्कण्ठाया उत्पत्ती विमावना। स च कारणाभावो यः कौमारहरः 
इत्यादिना कारणविरुद्धमुखेन प्रतिपादित: | तथा च "य कौमारददरः? इत्याद्यः 

उत्कण्ठाकारणसद्धावे5पि अचुत्कण्ठाया अचुत्पत्तो विशेषोक्तिः | सा 

चाजुत्पत्तिः 'ससुत्कण्ठते' इति विरोधोत्पत्तिमुखेनोक्ता । अत एव द्वयोरः 

प्यस्फुरत्वमन्यन्रोक्तम्‌। न चानयोः रत्येकं साधकबाधकप्रमाणयोग इति 

संदेद्दसंकरो5यम्‌ । यथा वा-- १ | 
'यद्वक्त्रचन्द्रे नवयो घनेन श्मश्चच्छलादुल्िखितः्चकास्ति । 

` उददासरामादढमानसुदानिदावणो, मनन अप्र स्माकय ॥? 


अन्न वक्त्रं चन्द्र इवेति | र 
चन्द्र रुपकमि 

| संशयः | उभयथापि पमा अत र गा pis 

माखमासः, व्याघ्रादीनामाृतिगणत्वात्‌ । मयूरव्यंसकावित्वाद इत्युप- 

मास, मयूरन्य सकादीनामाकृतिगणत्वात्‌ । न चात्र तत्ता 


प्रमाणसञ्गाव इति संदेदसंकरः। 


» पद्य [का अथे ]। 
है । यइ इस प्रकार कि उत्कण्ठा के कारण i 


परै 
के, किन्तु उन सबके रहने पर भी अनुत्कण्ठा कौ उत्पत्ति नहीं हो रही, अतः भा है! 


यह जो अनुत्पत्ति है यह भी 'समुत्कण्ठते! = 'उत्कण्ठित हो रहा है? इस प्रकार विरोधी [ उत्कण्ठा ] 
कौ उत्पत्ति द्वारा कही गई है | इसलिए यहां दोर्नो डौ अस्फुट हैं ऐसा अन्यत्र [ कान्यप्रकाश में ] 
कहा गया है। इनमें से किसी के भी प्रति न कोई साधक प्रमाण है भोर न कोई बाधक । अतः 
यद संदेइ संकर हुआ । दूसरा उदाहरण यथा-- १ 
7 जिसके मुखचन्द्र में दाढ़ी मूछ के बहाने नवीन यौवन ने उद्दाम रामार्गो के दृढ मान कौ 
मुद्रा का विद्रावण [ विनाश ] करने वाळा काम का मन्त्र सा लिखित दिखाई देता है ।! 
यहां 'मुख चन्द्र के समान शस प्रकार उपमा मानी जाय या 'मुख ही चन्र? इस प्रकार 
रूपक माना जाय यह संदेह दै । क्योंकि यहाँ समास दोनों ही प्रकार का हो सकता दै । 'उपभितं 
व्याघ्रादिभिः? [ पा० सू० ] से उपमासमास ह सकता दै क्योकि व्याप्रादि आइतिगण हे । रूपक 
समास हो सकता है मयूरव्यंसकादि से क्योंकि मयूरभ्यंसकादि मी भाइतिगण हे । यहाँ किसी का 
साधक या वाधक प्रमाण मी नहीं है । इसलिए संदेइसंकर ही है। | 
विमर्शिनी 
द्वितीय इत्य ङ्गाङ्गिमावात्‌ । साधकमिति । अनुकूछस्‌ । न्यायप्राप्त इति। साधकबाधक 
प्रमाणाभावादेकस्यानिश्चयात्‌। संदेहमेवोपपादय ति तयाहीत्यादिना । उत्कण्ठाकारणाभाव 
इति । कौमारहरवराद्यसंनिधानरूपस्य कारणस्याभाव इत्यर्थः । विरुडमुखेनेति । तत्संशिघा- 
नङ्कारेणेत्यर्थः। अत पवेति । द्वयोरपि विरद्धमुखेनोपनिबन्धात्‌ । अन्यत्रेति । काव्य: . 
भ्काझादौ । उमयथेति । उपमारूपकत्वेनेत्यथेः । 'चन्द्रशन्दस्याकृतिगणस्वादणद्वयेनापि 
हि स्वीकृतत्वमिति भावः । कचिदिति । उपमायां रूपक वा । के : छ प्या 
न चेतदुलंकारसारकारादीनां मतस्‌, भलंकाराणां संदेहायोगात्‌ । तथा सना स्थाणुव ` 
पुरुषो वेति संदेहः कस्यचिदेव कदाचिज्ञवति, न तु सवंदेव सर्वेषाम्‌ , संनिहृशर 
तदेव, अनन्तरं स्वन्येषामपि निश्चयोत्पादुनात. बतवेचका मात बी । संदेह 
प्रणयनम्‌ । तथात्वे च 'संवेहो5युक्त, तस्य नियतवेशकालप्रमातृगतत्वात्‌ । संदेह दप 
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७३८ . - अलक्वारसवेस्वम्‌ 


च्युत्तरकाळं यथेकतराळंकाराश्रयणं तस्स ए्चाकंकारः स्यात्‌, तस्येव वाक्याथस्वेन 
प्ररोहात्‌। वाक्यार्थीमाव एव त्वळंकाराणां स्वरूपप्रतिष्ठापकं प्रमाणस्‌। न चोभयोरपि 
वाक्यार्थीभावो, विप्रतिषेघात्‌। .संदिर्धश्च वाक्यार्थो दोष इत्यविवादः । न च रूच्येइपि 
तथामावः, तथा ह्याधोदाहरणे विमावनाया एव निश्चयः। विरुद्धसुखेनोध्कण्ठाकारणाः 


सआवेऽपि प्रतिपन्ने 'तथापि चेतः समुस्कण्ठते’ इत्युस्कण्ठोद्‌यस्येव कायस्य चाक्यार्थस्वेन ` 


प्ररोहात्‌। अत पवाचुस्कण्ठोस्पत्तिरविवक्षितेति विशेषोक्तेबांघ इति विभावनाया एव 
चाक्यार्थीभावः। उत्तरोदाहरणे रूपकस्थेव निश्चयः। यतोऽत्रान्यप्रयोजनयो्व॑योः समासः 
योरेकन्र युगपतासेस्तुञ्यषळध्वाद्विप्रतिषेधः । ततश्च “दिप्रतिषेधे परं कार्यस्‌? इति 
परस्वाब्रूपकसमासम्दत्तिः। एतदेव रूपकस्य साधने प्रमाणम्‌ । अत पवान्न यदुन्येः 
'झबाघेन गतौ संभवन्त्यां बाघयतिरप्रामाणिको' इति न्यायाह्लक्षणास्मकरूपकसमास 
बाघकतयाश्रयामन उपमासमासस्य प्रबृत्तिरिव्युपमायाः साघकमप्रमाणसङ्गावोऽश्ती. 
स्युक्तत्र , तदयुक्तम्‌ । अवन्मते च समासानां प्रायशो लक्षणपरत्वादुपमासमासस्यापि 
ळचणास्मकरवमिस्यबाधेन गतेरसंभवाहुपमाया अपि नास्ति बाधकप्रमाणसङद्भावः। 
अयोपमायां छघणा, रूपके तु कद्चितकक्षणेति न द्वयोः पक्षयोस्तुल्यत्वमिति चेत्‌ , नेतत्‌। 
पुबमप्यबाधेन गतेरसंमवस्य तादवस्थ्यात्‌ । अयं हि घाघगतेरेव प्रतीयते, तत्र तत्समास 
एव काय इत्याह--यत्र त्वित्यादि । र 

द्वितीय = अंगांगिमाव के वाद आने बाळा उससे भिन्न । साधक = अनुकूल । न्यायप्रात्त = 
क्योंकि साधक या बाधक दोनों में से किसी मी प्रमाण के न रहने से किसी एक का निश्चय नहीं 
रहता । संदेइ का ही और प्रतिपादन करते है-तथाहि = इत्यादि द्वारा । उस्कण्ठाकारणा" 
भाष = भर्थांद कोमारहारी वर आदि के असन्निधानरूपी कारण का अभाव । विरुद्धमुखेव = 
विरुद्ध पदार्थ के कथन के द्वारा =उन [कौमारहारि वरादि ] के सन्निधान के कथन के द्वारा। 
अतएव > क्योंकि दोनों कौ डी योजना विरुद्ध पदार्थ के कथन के द्वारा की गई है इसलिए । 
अन्यत्र = काव्यप्रकाश आदि में [ काब्यप्रकाश के टीकाकार वामन झलकोौकरने इसका टिप्पणी 
द्वारा खण्डन किया है जो असंगत है ]। उभषथा = दोनों हो प्रकार से ८ उपमारूप से और 
रूपक रूप से भी । अथं यह कि चन्द्रशब्द आक्कतिगण में चला आता दै अतः [ व्याघ्रादि तया 
मयूरव्यंसकादि दोनों गणों द्वारा उसका संग्रह किया जा सकता है । 

--क्कश्चिदू = कहीं = उपमा में या रूपक में । 

[ संकर का ] यह [ मेद ] अळंकारसार आदि को मान्य नहीं दै । उनका कहना है [ जैसा कि 
रत्नाकरकार ने लिखा है--द्र० संकर प्रकरण ] कि अल्कारो में संदेह बन नहीं सकता। संदेह 
जो है वह 'यइ स्थाणु [ ढूँठ ] है या आदमी” इस प्रकार का होता है और किसी को ही कमी ही 
होता है, समो को सदा नहीं; क्योंकि पास के व्यक्तियों को उसो समय और अन्य व्यक्तियों 
को बाद में [ यह क्या है ऐसा ] निश्चयात्मक शान हो जाता है। इसके विरुद्ध अलंकार का जो 
छक्षण है वह प्रत्येक समय, प्रत्येक स्थान तथा प्रत्येक व्यक्ति के किए बनाया जाता है। ऐसी 
स्थिति में [ उन अलंकारों में ] संदेह हो नहीं सकता, क्योंकि वह [ संदेह ] किसी निश्चित शे 
देश, निश्चित ही समयः तथा निश्चित ही व्यक्ति में रहता है । इसके अतिरिक्त संदेह में भी अन्त 
में किसौ एक पक्ष का आश्रय ळेना हो होता है क्योंकि उत्तर काळ में बाधक धान हो जाता है! 
इस प्रकार यहां [ अळंकारों में ] यदि संदेह हो मो तो यहां उत्तर .काछ में जिस भळंकार का 
निश्चय होगा वहो प्रधान अळंकार वन जाएगा, क्योंकि बढी वाक्यार्थरूप से विदित होगा। ओर 


जाक्याधेस्व म तत्व हो बहु लाव है, हो शंका ट्हळूप-क्रा[तिवांरक्त; मस है ॥ यद कहा नहीं जा 


सकरालङ्कारः ७३९, 
क कि [ संदेह में ] वाक्याथंस्व दोनों में ही रहता दै क्योंकि 

र वाक्यार्थ का संदिग्ध होना दोष माना नाता है। इस पं विवाद 
है। उदाइरणों में भौ ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि [ न ना 
में विभावना का हो निश्चय होता है क्योंकि उत्कण्डा के कारण का अभाव उसके विरुद्ध पदाथे के 
रा है! चह चो 
रूपीकाये का उदय है, अन्त में यही वाक्याथ से प्ररूद होतां र बोर कि वका 
उत्पत्ति! यहां प्रतिपाद्य ही नहीं है अतः विशेषोक्ति बाधित हो जाती है, फळतः केवळ विभावना ही 
प्रधान रूप से प्रतीत होती है । दूसरे उदाहरण [ त्विदुवक्त्रचन्द्रे० ] में रूपक हो निश्चित होता दै । 
क्योंकि यहां दोनों ही समास अन्यप्रयोजनक हैं और दोनों दी एक दो स्थान पर एक साथ 
उपस्थित हैं। फलतः दोनों समान बळ्वाळे हे । अतः [ यदी व्याकरणशाख को भाषा में ] उनका 
विप्रतिषेष हुआ । और विप्रतिषेध में [ तुल्यवळ्वाळे नियमों की एक साथ एकत्र जहा प्राप्ति 
हो वहां ] परवत्ती नियम को मानना चाहिए! इस नियम के अनुसार रूपक समास ही यहां 
हो पाता है, क्योंकि वही परवती है [ भर्थांव उसौका प्रतिपादक मय्रव्यंसकादि० सूत्र परवत्ता है ] 
यही यहा रूपक के प्रति साधक प्रमाण हे । इसढिए यहां किसी ने जो 'बिना बाघ के कार्य संभव 
हो तो बाधयुक्त क्रम अपनाना अमान्य होता है'-इस नियम के अनुसार छक्षण--स्वरूप रूपक 
समास का वाष करके यहां आाश्रयस्वरूप उपमित समास हौ प्रवृत्त होता है, अतः यहां उपमा का ही 
साधक प्रमाण है? यद्द कद्दा था वदद गळत था क्योंकि आपके मत में समास प्रायः लक्षणपरक होते 
हैं, अतः उपमित समास भी छक्षणपरक हो सिद्ध होता है अतः उसका वाघ नहीं होता फलतः 
, उपमा के प्रति मौ यहाँ कोई वाधक प्रमाण उपस्थित नहीं है । यदि कहें कि उपमा में केवल 
। लक्षणा होती है और रूपक में छक्षितळक्षणा, इसलिए दोनों पक्ष समान नहीं हैं। [ मतः 
विप्रतिषेध का प्रश्न नहीं उठता ] तो यह मी ठीक नहीं; क्योंकि ऐसा मानने पर भौ पूर्ववत्‌ 
विना बाध के काम चलना संभव नहीं होगा । क्योंकि यह [उपभित समास ] तो बाधपूर्ण क्रम 
से दी प्रतीत होता है अतः वहाँ [ त्वद्वक्त्रचन्द्र में | बहो [ रूपक समास ही ] मानना चाहिए। 

[ सर्वस्वकार ] यही कहते इए लिखते हैं-- 
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[बेस ] | 
यत्र तु कस्यचित्परित्रहे साधक बाधक वा प्रमाणं विद्यते, तत्र 


नियतपरिभ्रद्दः । तत्रानुक्रूल्यं साधकम्‌ , प्रातिकूष्यं बाधकम्‌ | तत्र साधक 
यथा-- 


“प्रसरद्विन्दुनादाय शुद्धासृतमयात्मने । 
नमोऽनन्तप्रकाशाय शकरक्षीरसिन्धवे ॥? 
अत्र शंकर पव क्षीरसिन्धुरिति रूपकस्यासतमयत्वे साधकम्‌। तस्य 
शंकरापेक्षया क्षीरसिन्धावदकूळत्वात्‌। उपमायास्तु न बाधकम्‌ । शकः 
रेऽपि तस्योपबरितस्य संभवात्‌ । यथा वा 
'एतान्यघम्तीश्वरपारिजातजातानि तारापतिपाण्डुराणि। न 
संप्रत्यहं-पह्यत दिपूवा ८्सुतावतंसासिः॥ 


७४० अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


अत्रावतंखनं प्रजुनेः्वनुणुणमिति रूपकपरिप्रद्देण साधक प्रमाणम्‌। ` 
बाधक यथा-- 
“शरदीव प्रसर्पन्त्याँ तस्य कोद्ण्डटंकृतों । 
विनिद्रजम्मितइरिबिन्ध्योदघिरजायत ॥? 
अत्र विन्ध्य उद्घिरिवेत्युपमापरिग्रहे चिनिद्रज्ञम्भितद्दरिरिति साधा- 
रणे विशेषण बाधकं प्रमाणम्‌ । उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे’ 
( पा० सू० ) इति वचनादुपमासमासे प्रतिकूलत्वात्‌ । अतश्च पारिशेष्यादू 
रूपकपरिग्रहः। न तु शरदीचेत्युपमात्रोपमाखाधकत्वेन विज्ञेया । न ह्यौप- 
स्येन कदाचिद्थेसि्धिः । [ नहि चाषेण पंचाशत्सिद्धिः। ] नह्योकेनालकारे- 
णोपक्रान्तेन निर्वाहः कर्तव्य इति राजाक्षेषा । नापि धमंसूत्रकारचचनम्‌। 
नाप्येष न्यायः। उत्तरोत्तरसाम्यप्रकषेविवक्षणे प्रक्राश्तोपमापरित्यागेन रूपक 
निर्वाहस्योचितत्वात्‌ । विपर्ययस्तु दुष्ट पव । यथा -- 'येनेन्दुदंद्दनो विषं 
मळयजं दारः कुठारायते? इति। तस्मात्‌ प्रकते सामान्यप्रयोग उपमापरिग्रहदे 
बाधक इति मयूरव्यंसकादेराङतिगणर्वाद्‌ रूपकसमासाअ्रयेण रूपकमेव 
बोद्धव्यम्‌। एवं 'माष्याव्धिः क्वातिगम्भीरः? इत्यादौ द्रष्टव्यम्‌। साधक- 
बाधकाभावे तु संदेहसंकरः | यथोदाह्ृतम्‌ । 


किन्तु जहाँ किसी एक [ अलंकार ] को अपनाने में साधक या बाधक प्रमाण रइता है वहाँ ! 


एक किसी को अपना छिया जाता है । यहाँ साधक का अथं है आनुकूल्य और बाधक का प्रातिकूल्य । | 


इनमें से साधक यथा-- 

(जिसमें बिन्दु और नाद का प्रसार हो र्दा दै जिसका स्वरूप शुद्ध असृतमय है भौर जो 
अनन्त प्रकाशमय द ऐसे शिवक्षीरसागर को प्रणाम है ।? 

यहाँ 'शिव ही क्षीरसागरः--इस प्रकार के रूपक के प्रति 'अमृतमयता' साधक है । क्योंकि 
उसंकी स्थिति शिव कौ अपेक्षा क्षीरसागर में ही [ प्रसिद्धिवञ्ञाद ] अनुकूल है, किन्तु वदद उपमा का 
बाधक नहीं है, क्योंकि लक्षणा द्वारा उसका अस्तित्व शिव में मी माना जा सकता है। .दूसरा 
उदाहरण, यया-- 

भै, अवन्तिराज पारिजात से उत्पन्न, चन्द्रगौर, यशःप्रसूनों को, देखो, दिग्वनिताओं का 
अवतं्त बनाए देता हूँ ।? नबसाइसांकचरित १।१६ ].। 

यहाँ अवतंस बनाना प्रसूनों में ही उचित पड़ता है इसलिए रूपक मानने में यह प्रभाग साधक 
प्रमाण हुआ । 

वाषक प्रमाण का उदाहरण, यथा - 

“उसके षनुष की टकार जब शरद्‌ केसमान फैलने ळगी तो विन्ध्योदधि इरि [विष्णु और सिंह] 
की नींद टूट गई । वे जैंभाश्यां लेने लगे ।? [ नवसाइसांकचरित २।२६ ] । 

यहां `विन्ध्य उदधि के समान इस प्रकार उपमा मानने में 'विनिद्रज भित इरि” यह उम 
साधारण विशेषण वाषक है क्योकि वह “साधारण धर्म का प्रयोग न हो तो उपभित वाचक पद 
से समास होता है?--इस “नियम के अनुसार: प्रतिकूल है। इस कारण बचे हुए रूपक को i 


अपना छेना पढ़ता है। अहोरा तहान) बर मसे, यह कसा के प्रति साक नही. 


1 


सकरालङ्कारः ७४१ 


मानना चाहिए । ऐसा थोड़े ही है कि केवळ साम्यमात्र 

[ चाष चाश की उच्चारणसमता मात्र से ] चाष से हक भे नरो ण कोई 
अलंकार आरम्भ में दिया हो उपसंहार भी उसी से किया जाए? ऐसी कोई न तो राजाशा दै 
और न घमसूत्रकारो का वचन । न तो यह उचित ही हे । यहां साम्य में उत्तरोत्तर 
उत्कर्ष कौ विवक्षा है अतः यहां आरम्म में भाई उपमा को छोड्‌ रूपक को अपनाना हो उचित 
है । विपरीत क्रम सदोष ही दोगा । उदाहरणाथ --'जिससे चन्द्रमा अग्नि है चन्दन विष है और 
दार कुठार सा रूगता है? यह स्थल [ लें। यहाँ रूपक से आरम्भ कर अन्त उपमा से किया गया दै 
जो साम्योत्क्षविवक्षा के विपरीत है ] । इसलिए प्रकृत [ 'शरदीव० पद्य ] में सामान्यः 
घर्मेवाचक शब्द का प्रयोग उपमा में बाधक है भतः मयूरन्यंसकादिगण के आकृतिगण होने से 
रूपक समास मानते हुए रूपक [को] ही [ अलंकार ] जानना चाहिए । इसी प्रकार कहां 
अतिगम्भीर भाष्याब्धि? इत्यादि में समझना चाहिए। [ यहाँ मी गंमौरता रूपी सामान्यपर्म का 
वाचक 'अतिगम्मीर! शब्द है, अतः रूपकसमास ही गाह है ]। 


हँ [ जहो ] साधक और बाधक [ दोनों ही ] प्रमाण न दो [ वहां संकर ] संदेइसंकर होता है, 
जेसा कि [ यः कोमारद्दरः ] उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है । 


विमशिनी 


एतदेव दर्शयति--तत्रेत्यादिना । न वाषअमिति। न पुनः साघकमपीत्यर्थः । बाघकत्वा- 
भावमान्नेण साधकस्वाबुपपत्े। तथात्वे ह्यत्रापि संदेहसंकरः स्यादिति भावः । यथा 
घेति। पूर्वत्र झंकरेऽप्युपचरितध्यास्रतमयत्वस्य संभवात्संदेहअमः कस्य चित्स्या दित्यस्यो- 
दाइरणस्य पुनरुपादानम्‌ । साधारणमिति । सामान्यप्रयोगे हि विन्ध्य उदु घिरिवेस्यसमास 
“एव स्याव , यथा- “पुरुषोश्य व्याघ्र इव शूर! इति । अतश्चेति। उपमाया बाधकप्रमाण» 
संभवादप्रवृत्तः। पारिशेष्यादिति । न पुनः साधकप्रमाणसंभवादित्यर्थः। उचितत्वादिति । 
रूपनिर्वाहेण साम्यस्याधिक्येन प्रवृत्तिः। विपयंय इति । रूपको पक्रमेणोपमानिर्वाहः दुष्ट 
इति साम्यस्य लाघवेन प्रतीतेः। ला बलर pros 
यश्कल्याण पर प्रियतमः पादानत तः। तस्येदं हरिणाद्ि 
बाळं फलम्‌? ps पादुत्रयी । एवं चाधिकप्रकर्षाल कारो पक्रमेण तत्पकर्षालकारे- 
 निवाहो न कार्य इस्यप्यनेन सर्वाळंकारशेषस्वेनोक्त् । प्रकृत इति । शरदीवेत्यादौ। 
द्रष्टव्यमिति । उपमाया बाधकत्वम्‌ , अतिगम्भीरश्वस्य सामान्यस्य हि प्रयोगे उपमासमासे 
बाधक इति रूपकपरिग्रह एव युक्तः। उदादृतमिति । 'यः कौमारहर? की 
दिखलाते हुए लिखते है-तत्र इत्यादि । न बाघकस्‌ = बाधक नहीं, साधक 
भी ना हब बाधकत्व के अभाव से साधकत्व सिद नहीं होता । ऐसा होने पर यहाँ 
भी संदेहसंकर होता । यथावा-प्रयम उदाहरण में शंकर में ओपचारिक अमृतमयत्व का रहना 
संभव है अतः वह किसी को संदेइसंकर का अम हो सकता है, इसलिए इसका उदाहरण पुनः दिया । 
साधारणम्‌ = साधारणधर्म का प्रयोग करने पर [यदि उपमा की बिषद्या रहती तो Fh 
उदधि के समान इस प्रकार समासरदित वाक्य ही बोळा जाता, चेसे--यह पुरुष जा अप 
शर है? यह वाक्य । अतश्च = और इसलिए--अ्ांद बाषक प्रमाण के रहने से उपमाकी म छि 
न होने सै। यारिशेष्यात्‌ = शेष बचने से=न कि साधकप्रमाण. के सद्भाव से । उचितस्वात्‌ 


मात्रा में होती है इस. 
उचित होने से ० रूपकसे) वाक्यसप्राहि,/ करने पर साम्य को पुत अधिक मात्रा में होती 


७४२ अळङ्कारस बंस्वम्‌ 


कारण | विपर्यय = विपरीत क्रम में = रूपक से आरम्म कर उपमा से वाक्य समाप्त करना | 
दुष्ट =सदोष क्योंकि उसमें साम्य कौ प्रतोति कम मात्रा में होती है। [ 'येनेन्दुदंदनः ] इसत प 
के तीन चरण ये हैं--'रवेच्छाचारिणि? [ मूल टीका में प्रदत्त, अर्थात्‌ ] 2 

अयि स्वेच्छाचारिणी, प्रियसखियो की बात नो तूने पहले ही नहीं मानी और अयि कल्याण 
बिमुखे, पैर पड़ रहे प्रियतम पर तूने जो दृष्टि तक न डाली, उसी गकतीरूपी वृक्ष का, हे सृगाश्षि, 
यह फल है, जो अभी तो वाळ [ लगा ] ही दै । 

इस प्रकार समी अलंकारों के विषय में ग्रन्थकार ने यद नियम बतछाया कि यदि 
आरम्भ किसी प्रकृष्ट अलंकार से किया गया हो तो अवसान उससे प्रकृष्ट अढंकारो से नहीं करना 
चाहिए । प्रकृत=“शरदीव?० इत्यादि पद्य में । द्रष्टव्यम्‌ = जानना चाहिए « अथात उपमा के 
प्रति बाधकता । “अतिगम्भौरत्वः--रूपी सामान्य थमे का प्रयोग उपमासमास का बाधक दै इसलिए 
यहां रूपक अपनाना दी उचित है। उदाहृतम = उदाहरण दिया जा चुका दै अर्थात्‌ 'यः 
कोमारइरः० इस पद्य के द्वारा । 

[ सर्वस्व ] 

तृतीयस्तु प्रकार एकघाचकाबुप्रवेशळक्षणः, 'यत्रैकस्मिन्वाचकेऽनेकालेः 

कारानुप्रवेशः, न च संदेद्दः । यथा— 
'मुरारिनिगेता नूनं नरकप्रतिपन्थिनी । 
तवापि सूध्नि गङ्गेवं चक्रधारा पतिष्यति ॥? 


अन्न मुरारिनिगतेति खाधारणविशेषणद्देतुका उपमा, नरकप्रतिपभ्थिनीः + 


ति शिलष्टविरोषणसमुत्थश्वोपमाप्रतिमोत्पत्तिदेतुः श्लेष श्चेकस्मिन्नेव शब्दे" 
ऽचुप्रविष्टे, तस्योमयोपकारित्वात्‌ । | 
अत्र यथार्थशळेषेण मद्दोपमायाः संकरस्तथा शब्दश्ळेषेणापि स दश्यते। 
यथा 
“स॒त्पुष्करद्योतितरङ्गशोभिन्यमन्द्मारब्धसुदङ्गवाद्ये । 
उद्यानवापीपयसीव यस्यामेणीडशो नाय्यग्रहे रमन्ते।॥' 
अत्र 'पयंसीब नाख्यगुद्दे रमन्ते’ इत्येतावतेव समुचितोपमा निष्पन्ना 
सत्पुष्करद्योतितरङ्ग इति शब्द्श्लेषेण सहेकस्मिन्नेव शब्दे सङ्कीर्णा । 
शब्दालंकारयोः पुनरेकवाचकानुप्रवेशेन संकरः पूवमुदाद्दतो 'राजति 
तडीयम्‌' इत्यादिना । एकवाचकालुप्रवेशेनेष चात्र संकीणेत्वम्‌ । अत एव 
ब्यवस्थितत्वमन्यानुभाषितमप्रयोजनकम्‌ , तुब्यज्ञातीययोरप्यढंकारयोर- 


कवाचकाजप्रवेशसंभवात्‌ । 
शाब्दाथवत्येटंकारसंकरस्तु भद्दोहूटप्रकाशितः संसशावन्तर्भावित 
इति त्रिप्रकार एव संकर इद्द प्रदर्शित: । 


` [संकर का ] तृतीय जो भेद है उसकी संशा है 'एकवाचकानुप्रबेश [ संकर ]' जिसमें एक ही 
वाचक में अनेक अलंकारो का समावेश रहता है, किन्तु संदेह नहीं रहता । यथा-- ; 
“विष्णुनिगंत तथा नरक [ नरकासुर तथा रौरव आदि नरक ]-नाशक [ अतएव ] गंगाजी. 


बैसी चक्रषारा तुम्हारे सिर पर भी पढे ॥८०।00100. Digitized by eGangotri : 


\ 
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यहाँ “विष्णुनिगंत” इस साधारणविशेषण 


से [गं 
सिद्ध होती दै । साथ ही 'नरकनाशकः [ गंगोपमानक तथा चक्रवारोपमेयक ] उपमा 


शस .दिलष्ट विशेषण से उत्थापित र 
पद में] है जो उपमा का बाषक है। इस प्रकार ये दोनों [ उपमा तथा इछ्ेष गड | व ] 
शब्द में समाविष्ट हैं, क्योंकि वह [ नरक शब्द उपमा तथा इष ] दोनों का ही उपकार 
करता हे [ इस पथ पर अतीहारेन्दुराज को विवृतति द्रष्टव्य है--क्ाव्यालंकारसारसंग्रह ५११] 

यहाँ [ उपयुक्त पथ में ] जेसे अथेइकेष के साथ उपमा का संकर है वैसे शब्दरछेष के साथ मी 
होता है । यथा-- 

जहाँ सृगाक्षीजन सपपुष्करेयोति तरङ्ग से शोभित तथा जोरों से पौटे जाते मृदंग वाद्य से 
युक्त वापीजळ के ही समान नाटयगृह में रमा करती हैं। [ वापीपचच = सत्‌ पुष्कर = कमल से 
द्योती उज्ज्वल तरंग से शोमित, मृदंगवाद्य पानी को हाथों से पीट पीट कर बनाया जा रहा 
जळास्फालनरूपी ग्रृदंगवाध; नाटयगृहपच्च = सत पुष्कर = एक प्रकार का नगाड़ा अर्थात्‌ नान्दी, 
उससे द्योतित = प्राणवान्‌ है रंग नाट्यारम्म जिसमें, मृदज्ञ = एक भिन्न प्रकार का नगाड़ा तद्ूपी 
वाद्य वजाया जाता रहता है जिसमें, नवसाइसांकचरित १।५४ ] 

इस पद्य में 'जळ के समान नाटथगृह में रमा करते हैः-शतने से हो समुचित [ पूर्ण ] उपमा 
निष्पन्न हो जाती दै । वह 'सत्पुष्कर्योतितरज्ञ” इस एक शब्द में शब्दस्लेष के साथ संकीणे 
कर दी गई है। 

केवळ शब्दालंकारो के एकवाचकानुप्रवेश संकर का उदाहरण 'राजति तटीयम०? इस पद्म के 
द्वारा पहले ही दिया जा चुका है। इस पद्य में एकवाचकानुप्रवेश के कारण ही संकर है [नकि 
मम्मट के कथनानुसार अंगांगिभाव के कारण । इसी, लिए अन्य आचाय [ मम्मर ] द्वारा जो यहाँ 
[ विमशिनो में उद्धृत कारिका में ] 'न्यवस्थितता' कौ बातं कही गई है वह निरंक है ।' क्योंकि 
एकजातोय अलंकारो का मी समावेश एक वाचक में संभव ही है । ; 

'उद्धटने [ शब्दा्थवत्यंछंकार नाम से ] जो शब्द और अर्थ के अलकारो का परसपर में संकर 
बतळाया है उसे संसृष्टि में अन्तर त कर दिया गया है। इस प्रकार संकरकेवर तीन ही प्रकार का 


बतलाया गया । 
तो 1 हब करने 
न च संदेश इति। संदेहसंकरे यद्यप्येकवाचकत्वमस्ति, तत्र संदिह्ममानत्वेन 
चमरकारोऽस्तीति ततोऽस्य वेळचण्यस । इह झेकालुमरवि्योरछंकारयो निश्चितस्वेन 
निबन्धनम्‌ । पकदाचकाचुप्रविष्टवेन चाळंकारयोः संसष्टसवेन चारुतातिशयो पजन इति 
नेयेकहेसुकस्वेन संकरोपमयो रिवेत्युक्त्या नास्याभादो वाच्यः। न हि यमकयोः Bs 
वावभासोऽश्तीति ययोक्तमेव यु्तस्‌। अर्यश्छेषेणेति । नरकशब्दृस्य दानवनिरयाथंकस्वात्‌। 


चयोतितरङ्गेति शाब्द्श्य सभङ्गरवाच्छम्दरलेपः । Mt जा 
न चारनोइाहरण ततम । उपमाप्रतिमोर्पत्तिहेतुकस्य वाघ्राळंकार- 


र स्वेनेव श्लेष पवात्र 
त्वात्‌ । उपमा हि श्लेषस्य देतुत्वेनवागता [ताँ बिना तस्यानुत्यानात्‌। अतश्च ` 
प्राधान्येनालंकारः। एवं न क एकस्येवात्राळंकारस्य स्थितेः। तस्य च हिमखुतीनां 

र हरणान्तरं यथा 
शेषराज उद्‌ त ळर ह | 

व pre आँ” 
1 रचःकुछ धन चणमचणः ` 
RR र वेचमाणस्वदुचुजवचने दत्तकर्णो$यमास्ते ॥' `. 
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७४७४ अठङ्कारसवेस्वस्‌ 


अन्नेहगीश्वराणां स्वभाव इति स्वभावोक्तिः, दाशरथेश्च प्रत्यक्षायमाणस्वमिति भाविक- 
सित्येकस्मिन्नेव वाचकेडलकारद्दय मनुप्रविष्टमित्ययं संकर: । अन्न च भाविकस्वभावोक्त्यो- 
रुपकार्योपकारकभावेनाज्ञाक्ि्वे$ऱ्येकवाचकानुप्रवेशकृतो चे चित्यातिशय! प्रधान तया प्रती: 
यत इत्येतदुदाहरणस्वस्‌ । अङ्गाङ्गिभाव श्च भिन्रवाचकाछंकारगतरवेन ळब्धाव काशोऽस्ति। 
अतो “राजति तीयम्‌? इत्यादावेकवाचकाचुप्रवेशोऽपि निरवकाश इति ततोऽस्य पृथः 
ग्भावः। अत एवेतिं । सञब्दाळंकारयोरेकवाचकाचुप्रवेशात्‌। अन्येति । अन्येः काब्य प्रकाश, 


कारादिभिः । यढुक्तस्‌-“स्फुटमेकन्न विषये शब्दार्थाळंकृतिद्वयस्र्‌ । व्यवस्थितं चः इति) 


अप्रयोजनकमिति । तथाशुभआषण पुननं कश्चिद्‌ दोष इति भावः । सुरारिनिर्गतेत्यादी घाः ` 


छंकारत्वात्‌ सजातीययोरुपमाश्लेषयोः पूर्वोक्तनीत्या सिन्नविषयत्वेनात्रेकवाचकानुप्रवेशो- 
अश्तीत्यर्थः। एवं शब्दाथयत्वादर्थाश्चयत्वाच्च तुस्यजातीयानामळंकाराणामङ्काङ्गिभावा- 
दिना संकर उः । षाब्दार्थवतिनामळंकाराणां पुनः संसरगेणायमळंकार इत्याह--शब्दायें- 
त्यादि । न केवलं काव्य प्रकाशकारेण शब्दार्थवर्तिनोरलंकारयोः संकर उक्तो योव दुनेना- 
पीति आावः। तवुक्तस--'शब्दार्थवत्येळंकारा वाक्य एकत्र भासिनः, संकर! इति। 
संसष्टाविति । अनयोर्याश्रयमेदात तिळतण्डुळन्यायेन स्पष्ट एव भेदावगम इत्य त्रैवान्त- 
सावो युकः । त्रिप्रकार इति । अङ्ग ङ्गिमावसंशथे कवा चकानुम्रवेशेन । यदुक्तम-- 


"तेनासौ ब्रिरूपः परिकीर्तितः इति । 
एवं संदेहसंकरस्यानुपपत्तावपि चिरंतनोक्तत्वादेवास्य अन्यक्ृता प्निप्रकारस्वमेवोक्तम ॥' 

न च संदेहः= संदेह न हो, = यथपि संदेह संकर में मी एकवाचकत्व रहता है, तब भो वहाँ 
चमत्कार संदेह के कारण होता है, अतः उससे इसमें अन्तर रहता है। इस [ संकर ] में जो दो 
अळंकार एक वाचक में प्रविष्ट रहते है उन दोनों का निश्चयात्मक शान होता रहता है। 'एक 
वाचक में प्रविष्ट अळंकारों में चारुतातिशय संसृष्टिरूप संबन्ध से होता है”-ऐसा मानकर 
“नेवेकहदेतुकत्वेन संकरोपमयो रिव? इस उत्तिद्वारा ( संकर का] यह [ पकवाचकानुप्र० ] 
भेद नहीं होता? ऐसा नहीं कहना चाहिए। यमक जो है, वे संसृष्टरूप से भासित नहीं होते, 
अतः जैसा सवेस्वकार ने कहा है वेसा ही मान लेना ठोक हे । अर्थश्लेषेण = अथेइलेष से क्‍योंकि 
नरक शब्द दानव और निरय इन दो अर्थों का वाचक है। चोतितरङ्ग शब्द [ 'चोति-तरङ्ग' तया 
“ोतितःरङ्गः इस प्रकार ] समङ्ग शब्द है, इसलिए यहाँ शब्दइलेप है । 

इस [ अन्धकार = सवंस्वकार ] के थो जो दो उदाहरण है-[ 'मुरारिनिर्गतार* तथा 'सहपुः 
ष्क्रद्यो०? ] ये ठीक नहीं हैं । क्योंकि इनमें [ उद्धट के अनुसार ] उपमा को बाधकर इलेष ही 
[ प्रधानरूप से ] अळंकार बनता है। उपमा ओ है वह तो यहां इलेष का हेतु बन कर आईं है 
क्योंकि उस [ उपमा ] के बिना उस [ इळेष ] की निष्पत्ति ही नहीँ होती । इसलिए यहां इळेष ही 
अधानरूप से अलंकार है । इस प्रकार यहां संकर नहीं है क्योंकि यहां केवळ एक.ही अलंकार की 


स्थिति है । वह [ संकर ] तो दो तीन भादि के संसृष्ट होने पर बतछाया गया है। इसका अन्य . 


उदाहरण यह होगा-- 

[ कदाचित रावण का गुप्तचर राम के विषय में उससे कह रहा है कि] यह [राम] इस 
समय वानर सेनापति [ सुग्रीव या अंगद ] की गोद में सिर, अक्षकुमार के इन्ता [ इनूमान्‌ ] 
कौ गोद में पैर और शेषशरीर कनकसृग की छाल पर रखकर, लक्ष्मण द्वारा तेज किए गए अतएव 


अनेक राक्षसों के घातक बाण को आँख के कोने से सादर देख रहा और छोटे माई के कथन पर 
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सकरालड़ारः ७४५ 
इस पद्य में एक तो स्वभावोक्ति है, 


त क्योंकि मालिक लोगो का : रं 

दूसरे यहाँ भाविकालंकार औ है क्योंकि यहाँ औराम प्रत्यक्ष हे विडा गल टर 
प्रकार एक ही वाचक [ पदावली ] में दो अळंकार अनुप्रबिष्ट है । इसलिए यहा यह [ एकवाचका- 
चुप्रवेशनामक 1 संकर है । यहाँ यद्यपि भाविक और स्वभावोक्ति में परस्पर में उपकार्योपकारकमाव 
संबन्ध औ है [ अतः यहां भंगागिमावमूळक संकर भी संभव है ] तथापि [ यहां एकवाचकानुप्रवेश 
से उत्पन्न चमत्कार मवानरूप से प्रतीत होता है, इसलिए यहद उदाहरण इसी [एकवाच० संकर] के 
किए दिया । अंगांगिभावसंकर उन अल्कारो मेमो हो सकता है जहां वाचक भिन्न होते हैं। इसछिए 

राजति तटीयम्‌०? पद में [ सबस्वकार द्वारा प्रस्तावित 1 एकवाचकानुप्रवेश भी नहीं होता [ क्योंकि 
वहां वाचक शब्द समङ्गइलेष द्वारा बदल जाते हैं] इस प्रकार [ संकर का ] यह [ एकवाचका० 
नामक ] प्रकार उस [ अंगांगिभाव नामक प्रकार ] से पथक्‌ है। अतएव > शब्द और अर्थ दोनों 
के अलंकारों के एक वाचक में अनुप्रवेश के कारण। अन्य = कान्यप्रकाशकार भादि, जैसा कि 
उन्होंने [काव्यप्रकाश में एकवाचकानुप्रवेशसंकरके लक्षण में] कहा हे-'ओर एक ही स्थान पर शब्द 
और अर्थ के अलंकार व्यवस्थित रहते हैं!” अप्रयो जनकम्‌ = निर्थक = अथे यह है कि वैसा 
चोलना कोई दोष नहीं । 'मुरारिनिगंता०? इत्यादि पो में, जो है सो, उपमा और इलेष दोनो दो 
अर्थाल्कार हैं अतः दोनों सजातीय हैं और अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र हैं, किन्तु यहाँ वे एक हो 
वाचक में अनुप्रविष्ट होकर आए हैं । इस प्रकार केवळ शब्दाभित होने अथवा केवळ अर्थाञ्चित होने 
से जो समानजातीय होते हैं ऐसा अळंकारों का अंगांगिमाव आदि से होने वाला संकर बतळाया 
जा चुका है। अब “शब्द और अथे में रहने वाळे अल्कारो के संसगे से भी यह अलंकार निष्पन्न 
होता है--यइ बतळाने के लिए लिखते हैं- “शब्दाथं०?, इत्यादि अथं यह कि शब्द और अथे के 
भकारो का संकर केवळ काव्यप्रकाशकार ने हो नहों वतळाया, उस [ उद्भट ] ने मो इसे बतलाया 
है । जैसा कि [ उद्भट ने ] कहा दै-- ee 


“एक हो वाक्य में भासित होने वाळे शब्द तथा अथ के अळकार संकर. [ कहछाते हैं ] ।? 


[ उद्भट ने शब्द और अथे दोनों के अलंकारो के एक साथ ऐक वाक्य में आने पर शब्दाथं 
चत्त्येलंकारसंकर माना दै और वाक्यांश में आने पर भी। मम्मट ने केवल वाक्यांश में आने पर 
हो यइ भेद स्वीकार किया है । सवंस्वकार केवळ वाक्यगत भेद का खण्डन कर रहे हें थतः इसे 
केवळ उद्धट का खण्डन मानना चाहिए, मम्मटका नही]. _ 

(सड = संसृष्टि में, इन दोनों [ भळंकारों ] में तिल और तण्डुल [ चावळ ] के समान भेद 
र प्रतीत होता है, क्योकि इग आश्रय ( शब्द और अथे ) में भेद रहता है। इसलिए 
उनका अन्तर्भाव इसी [ संसृष्टि ] में, मानना ठीक है । त्रिप्रकारः = तीन प्रकार का = ( १) अंगा- 


. गिभाव (२) संशय तथा ( ३) एकवाचकानुप्रवेश इन तीन मेदो के आषार पर। जैसा कि 


[ मम्मड ने भी ] कदा है--'शस कारण यह तीन प्रकार का बतछाया गया है?। इस प्रकार 


, संदेहसंकर के सिद्ध न होने पर भी ग्रन्यकार ने शसके जो तोन भेद बतलाए हे वह केवळ 


आचीनतर [ उद्धट, मम्मट ] आलंकारिक आाचायौं के शरा तैसा बतळाए जाने के कारण ही ॥ 


ल्क क्से दै । दणड, भर 
संस्कृत काब्यशाज में संकर तया संसष्टि का इतिहास अतोव विकास, ६ | ए ॥ ग 
तथा वामन ने इन दोनों को एक ही शीषेक में रखा था) और बसे संसष्टि प्वाल वता 
उद्धट ने दोनों को पहली बार एयक प्रतिपादित दिया झर संकर को पंचम वर्ग में रखकर संसष्टि 
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को षष्ठ वगे में गिनाया । वह भी अन्त और आरम्भ के सातत्य में नहीं, अपितु अनेक अलंकार 
बीच में देकर। परवती रुद्र ने इन दोनों को पुनः अभिन्न माना और जहाँ पूर्वाचायों ने अभिन्न 
मानते हुए संसृष्टि नाम दिया था वहाँ र्रर ने इन्हें संकर नाम दिया। मम्मट ने उञ्भर का 
अनुसरण किया । इस प्रकार पूर्वाचायौं के दो वग बन जाते हैं अभेदवादी तथा भेदवादी । क्रमशः 
सोद्धरण विवेचन-- 

[ क ] अमेदवादी आचार्यों में संसृष्टिवादी भाचार्य-- 

[ १] दण्डी ८ 'नानाळकारसंसृष्टिः संसृष्टिस्तु निगय्यते ॥ २1३५९ ॥ 
अंगांगिभावावस्थानं सवेषां समकक्षता । टू 
इत्यलंकारसंसृष्टेलक्षणीया द्वयी गतिः ॥ २1३६० ॥ 

उदाहरण = 'भाक्षिपन्त्यरविन्दानि मुग्धे तव सुखभियम्‌ । 
कोशदण्डसमग्राणां किमेषामस्ति दुष्करम्‌ ॥ २३६१ ॥ 
छिम्पतौव तमोङ्गानि [ इत्यादि पूर्वोद्श्ृत पथ ]। अर्थात्‌ = अनेक अळंकारों की जो संसृष्टि 
' [ संसगे ] बही संसृष्टि कइळाती है। ५ 
मंगांगिभावपूवंक स्थिति तथा सबकी समकक्षता इस प्रकार अलंकार संसुष्टि दो प्रकार कौ 
होतो हे ॥ 

[ उदाहरणाथे = अंगांगिमाव संसृष्टि के रिए-- ] हे सुर्वे कमळ तेरे मुख की शोमा हर 
रहे हैं। कोश [ कमछकोश तथा खजाना ] तया दण्ड [ कमळनाळ तथा सेना ] से समृद्ध 
व्यक्तियों के छिए अळा दुष्कर ही क्या? [इस पद्य में पूवांधे में उपमा अथवा प्रतीप है और 
उत्तरां में इळेष तया अर्थान्तरन्यास । दोनों अर्घौं के प्रत्येक अलंकारयुग्म में अंगांगिभाव दै ४ 
ओर उनमें जो दो प्रधान अलंकार निष्पन्न होते हैं उनमें मी अंगांगिमाव है । पूर्वार्ध में प्रतोप 
प्रधान है भोर उत्तराथं में अर्थान्तरन्यास । इनमें अर्थान्तरन्यास प्रतीप का समर्थक है, अतः भंग 
है ]। 'छिम्पतीव तमोज्ञानिः-स्वयं अन्धकार ने ही अपना लिया है । इस प्रकार दण्डी के संसृष्टि 
विवेचन में संकर का स्वरूप स्पष्ट है। किन्तु इसमें संकर का केवळ एक ही भेद भा पाया दै- 
अंगांगिमाव । वस्तुतः प्रथम पद्य के पूर्वाध में संदेह संकर भौर उत्तराधे के 'कोशदण्ड०? पद में 
एकवाचकानुप्रवेश संकर के बीज मी निहित हैं । र 

[२]भामह॒ “वरा विभूषा संसृष्टिबेहलंकार योगतः । ] 

रचिता रत्नमाळेव सा चैवमुदिता यथा ॥ ३।४९ ॥ 
उदा०= गाम्मौयंलावण्यवतोथुँवयोः प्राञ्यरत्नयोः। 

सुखसेव्यो जनानां त्व दुश्ाहोऽम्मसां पतिः॥ ३।५० ॥ 

अनळंकतकान्तं ते वदनं वनजद्युति । 

निञ्चाङतः प्रकृत्यैव चारोः का वास्त्यलकृतिः ॥ २।५१॥ 

अन्येषामपि कत्तंब्या संसष्टिरनया दिशा ॥ 

संसृष्टि एक उत्तम भळंकार है जो अनेक रत्नों के योग से उसी माति बनता है जिस माँति 
अनेक-ररनों के योग से रत्नमाळा नामक उत्तम अलंकार । वह इस प्रकार बतलाई गई है, जैते-- 

गाम्भीयं, [ गम्मीरता, गहराई ] लावण्य [ सौन्दयं खारापन ] तथा प्रभूत रस्नो से आप 
दोनों हौ युक्त हैं, किन्तु तुम हो व्यक्तियों के लिए सुख सेव्य जबकि समुद्र दै दुष्टग्राइ [दुष्ट 
आइ = घड्याळ से युक्त अथवा दुष्ट दोषयुक्त है आइ जिसका तथा दुष्ट व्यक्तियों द्वारा घिरा ] शि 
[ यहाँ पूवाध में इळेष है और उत्तराध में व्यतिरेक ] कर 
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कमल सौ कान्ति वाळा तुम्हारा मुखमण्डछ बिना ही अळंकार के 
सुन्दर है। स्वभाव 
चन्द्रमा के किए अलंकार की आवश्यकता ही क्या १ [ यहाँ पूर्वाध में कमल को उपमा है। 
युक्त पूव वाक्याध॑ उत्तराध में भार दृष्टान्ताळंकार ते परिषुष्ट हो रहा है ]। 
इती प्रकार अन्य अलंकारो की मौ संसृष्टि बनाई जानी चाहिए | ॥ 

, उपयुक्त विवेचन में भामह दण्डी के समान यह तो स्पष्ट नहीं कहते कि संसृष्टि में आए 
अलंकारों में अगांगिमाव तथा समकक्षता रहती है, किन्तु उन्दोने जो ये उदाहरण दिए इनमें यह 
अभिप्राय निहित है । प्रथम पद्य में इलेष से व्यतिरेक निष्पन्न होता है । अतः यहाँ अंगांगिमाव 
संमव है । द्वितीय पद्य में उपमा और व्यतिरेक परस्पर निरपेक्ष हैं किन्तु भामहः के विवेचन में - 
संदेह और एकवाचकानुप्रवेश संकर की ओर दण्डी जैसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । 

भामह ने उपमारूपक और उत्रेक्षावयव नामक दो स्वतन्त्र अलंकारों की करपना दो थी भौर 


दण्डी ने उन्हें रूपक तथा उत्प्रेक्षा में हो अन्तभूत माना था । वामन ने इन्हें. संसुष्टि का अंग 
माना भोर संसृष्टि का विवेचन नवीन रूप में इस प्रकार किया-- र 


सू० = 'अळ्कारस्यालझ्ञारयोनित्व संसृष्टि: ॥ ४३1२० ॥ 
संसृष्टिः संसगः 
सू० = तदूमेदाबुपमारूपकोत्मेक्षावयवो ॥ ४1३1३१ ॥ 
सू०= उपमाजन्य रूपकमुपमारूपकम्‌ ॥ ४२1३२ ॥ यया-- 
००“कूम॑मूत्तिजेयति चतुदेशळोकवहििकन्दः । 
उस्प्रेक्षददेतुरुत्मक्षावयवः ॥ ४।३।३३ ॥ यथा-- 
“अंगुळीभिरिव०? पद्य । 
अर्थात्‌-अळंकार का अलंकारयोनित्व संसृष्टि कइळाता दै । [ अळंकारयोनिस्व = अळंकार 
है योनि = कारण जिसका, अलंकार का योनि = कारण ] संसृष्टि का अथे है संसगे। . 
उसके मेद हैं उपमारूपक तथा उप्रेक्षावयव । उपमारूपक दै उपमाजन्य रूपक । य॒या-- 
कूमे रूपी भगवान्‌ जो चतुदंश ळोकवल्ली के कन्द दे सर्वोत्कृष्ट हे । [यहाँ यदि छोक को बस्छौ 
के समान वतळाकर तन्निमित्त कूमांवतारी भगवान्‌ पर कन्द का आरोप किया जाय जो संभव 
नहीं है तो उपमारूपक हो सकता दै। | 
उत्प्रेक्षा का उत्यापक हेतु उल्रेक्षादेत होगा । 
यया-सवस्वकार द्वारा उद्धृत अंगुळीभिः पद्य । 
वामन के अनुसार इन पथ्यं में दो दो अळंकार हैं और दोनों में अंगांगिमाव है । इस प्रकार 
वामन की संसृष्टि परवती भाचायौं की माषा में संकर हौ कही जा सकती है। उसमें आए अछ- 
कारों में अन्योन्यनिरपेक्षता नहीं है। वस्तुतः वामन ने जिसे उपमारुपक कहा है वह नवोन 
आचायौं की माषा में परम्परितरूपक है। हक 
[ ख ] अमेदवादौ आचार्यों में संकरवादी र । ४ 2 
श्ब्रट- रद्रट ने संकर और संसृष्टि दोनों को एक ही मित्र अळकार के दो भेद के रूप में 
स्वीकार किया और उन्हें एक संकर नाम दिया \ , 


जो अंगांगिमाव तथा समकक्षता के दो भेदक ६335 किए र 
ने Fra तिळतण्डु तया नीरक्षोर के दो णी बि का नेः अक्ट 
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और ( ४) इलेष इन चार वर्गो में बॉट और उनका प्रतिपादन कर अन्त में उनकी मिश्रित अवस्था 
'का निरूपण करते हुए लिखा था-- 

“एषां तु चतुण्णांमपिःसंकीर्णानां स्युरगणिता भेदाः । 

तन्नामानस्तेषां लक्षणमंशेषु संयोज्यस्‌॥ १०।२४॥ 

वास्तव आदि उपचारों भेदो के संकीणे होने पर अळंकारों के उन्हीं नामों से प्रचलित अगणित 

भेद हो सकते हैं। उनके लक्षण उन उन अंझों में मिलाकर देखना चाहिए । आगे भेद करते हुए 
रुद्रट ने लिखा-- 

“योगवशादेतेषाँ तिलतण्डुलवच्च दुग्धजलवच्च । 

व्यक्ताव्यक्तांशत्वात्‌ संकर उत्पद्यते द्वेधा ॥-१०॥२५ ॥ 

इनके तिळतण्डुळ और दुरधजळ के समान संयोग से दो प्रकार का संकर निष्पन्न होता है 
[प्रथम में ] व्यक्त तथा [ द्वितीय में ] अव्यक्त ।? 

यहाँ यहद स्पष्टीकरण अपेक्षित है कि रुद्रट ने जो तिछतण्डुल कौ उपमा दी है उसका तदर्थ दिए 
उदाइरणों में ठीक साम्य नहीं बैठता । तदर्थ दिए उदाइरण की अभिव्यक्ति ठीक वही है जो 
सवेस्वकार द्वारा एकवाचकानुप्रवेशसंकर के लिए दिए “युरारिनिर्गता०' तया 'सरपुष्करध्ो०? 
इन पर्यो को है, जिन्हें विमशिनीकार ने सवस्वकार के विरुद्ध असंगत उदाहरण बतलाया है । 

इनमें जेसे इळेष और उपमा स्पष्ट है वैसे ही रुद्रट द्वारा दिए उदाइरणों में और जैसे इनमें 
इळेष उपमा का निष्पादक है वैसे हो रुद्र के उदाइरण में मौ । सर्वथा ये उदाहरण अलंकारो में 
निरपेक्षता नहीं रखते । इस प्रकार सत्य तो यह है कि रुद्रट के उदाइरणों से परवती आचायों 
द्वारा स्थापित संसुष्टि का स्वरूप नहीं निकलता फळतः तिळतण्डुन्याय केवळ व्यक्ततामात्र के 
साम्य पर निर्भर है । रत्नाकरकार ने जो संसष्टि का खण्डन किया है उसका मूळ कदाचित्‌ रुद्रट 
का यही विवेचन है । 

भिन्नतावादी आचायै-- 

[ १ ] उद्भ = संकर और संसृष्टि का जो स्वरूप परवर्तों आचाये मम्मट और संवस्वकार में 
मिळता है उसको इस रूप में छाने का श्रेय प्रथमतः उद्भट को है । उन्होंने पहले संकर का विवेचन 
किया है, संसृष्टि का बाद में । उनके विवेचन क्रमशः इस प्रकार हैं-- 

संकर 

संदेहसंकर = 'अनेकाछविक्रयोश्लेखे समं तदृस्यसंमवे । 

एकस्य च अहे न्यायदोषभावे च संकर: ॥ ५।११॥ 


जहाँ अनेक अलंकार समझ पड़ रहे हों, परन्तु उनसे चमत्कार निष्पत्ति एक साथ न होती. 


'हो भोर उनमें से किसी एक के अपनाने अथवा छोड्ने का कोई हेतु न हो तो उसे [ संदेह ] संकर 
कहते हे । उदाइरण- . 

'यधप्यत्यन्तयुचितो वरेन्दुस्ते न छभ्यते ।? 
यथपि तुम्हारे अत्यन्त अनुरूप वरेन्दु नहीं मिल रहा है। - 
यहाँ वर ही इन्दु? इस प्रकार रूपक मी माना जा सकता है और “वर इन्दु के समान? इस 

अकार उपमा भी। अतः उद्र और उनके टोकाकार प्रतिद्ारेन्दुराज के अनुसार यहाँ संदेह संकर. 
रै। वस्तुतः यहाँ उपमा हो मान्य है क्योंकि कन्या के किए चन्द्रमा कौ खोज नहीं होती, तत्सइश' 
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सकराढङ्कार; ७४९ 
वर की खोज होती दै । रूपक मानने पर चन्द्रमा 
प्रधान रूप से अन्वय होगा जो अनुपयुक्त होगा । 

शब्दार्थाळंकार संकर = 


दी प्रधान हो जाएगा । छात्र क्रिया में उसी का 


शब्दा ्थवर्येठंकारा वाक्य एकत्र भासिनः । 
क संकरो वे 
न ना = कवाङ्यांशप्रवेशाद्‌ वामिवीयते ॥ ५।१२॥ 
शब्द अर्थं दोनों के अळंकार जहाँ एक साथ व एक वाक्य में चळे | 
होता है जहां एक ही वाक्यांश में [ अनेक अळ्कारो का ] प्रवेश हो जाता है। pon 
इनमें से Marana संकर का उदाहरण उद्धट ने जो दिया है, सवेस्वकार दारा 
उद्धत उमयालकार का उदाहरण उसके लिए अधिक उपयुक्त दै । अतएव सवेस्वकार ने इस मेद 
को संसृष्टि से गताथे मान छिया दै । द्वितीय का उदाहरण [७५२ पृष्ठ पर] विमशिनी में उद्धृत है-- 
“सवमेवास्स्व' इत्यादि पद्य । 'मुरारिनिगता' पद्य के समान यहाँ मौ प्रतीदारेन्दुराज के अनुसार 
एक हो 'श्व-शब्दरूपी वाक्यांश में उपमा और इलेष में दो अळंकार आ समाए हे । वस्तुतः यद. 
उसी प्रकार अमान्य है जिस प्रकार सवेस्वकार द्वारा प्रस्तुत “एकवाचकानुप्रवेश” के उदाइरण । 
अनुग्राह्यामाइकसंकर = 'परस्परोपकारेण यत्राल्कृतयः स्थिता; । 
» स्वातन्त्रयेणात्मलाम नो लमन्ते सोऽपि संकरः |? 
जहाँ अनेक अलंकार एक दूसरे का उपकार करते हुए उपस्थित हों और स्ततन्त्ररूपः ते 
निष्पन्न न हो पाते हों वह भी संकर होता है।” उदाहरण, 'श्रयौमयोधपि०? पद्य मी उद्धट को 
एतदर्थ अमान्य न होगा । रे 
इस प्रकार उद्धट ने संकर के चार भेद माने हैं । तीन तो वे ही नो सवंस्वकार ने बतकाए हैं 
और एक वह जिते झाब्दार्थवत्त्यछकार कहा गया है जिसे सवेस्वकार ने उभयसंसुष्टि माना हे । 
टू अलंकृतीनां बहदवीनां द्वयो्वापि समाश्रयः। 
एकत्र निरपेक्षाणां मिथः संसध्रिच्यते ॥? 
जहां परस्पर निरपेक्ष अनेक अथवा दो अलंकार एक हो स्थल में आ जाएं वहाँ संसृष्टि 
होती दै। 
उदा० ८ त्वस्कृते सोऽपि बेकुण्ठो शशौवोषसि चन्द्रिकाम्‌ । 
अप्यधारां सुधावृष्टि मन्ये त्यति ता श्रियम्‌ ॥? 
हे पार्वति १ उषः के लिए चन्द्रिका को चन्द्र के समान तेरे लिए तो वह विष्णु उस ओ को मी 
जो धारारहित अमृतदृष्टि है तुरन्त छोड देगा । 
वयही र तो चान्द्रका तथा भर, उषा तथा पारबती एवं चन्द्र तथा विष्णु में उपमा० है, दूसरे 
औ पर सुधावृष्टि का आरोप होने से रूपक है । ओर दोनों शे परसर निरपेक्ष हैं। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि उद्भट तक संसृष्टि द्रा संकर का सर्वागीण de EE न 
में सामने झा चुका था । परवर्ती रुद्रट ने शकी उपेक्षा को बेस कि जयए अ 


में दिए उनके मत से स्पष्ट है । ई 
सक ० मम्मट ने उद्धट का भनुसरण किया और इन दोनों अछकारों का स्वरूप विवेचन 
इस प्रकार किया न र : 
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७५० अलङ्कारसवस्वम्‌ 


—'इन अलंकारों की भेदपू्वंक जो एकत्र स्थिति वह संसृष्टि मानी जाती है ? भेद का जये 
मम्मट ने हो अन्योन्यनिरपेक्षता किया है । उनके अनुसार यह केवळ शब्द और केवल अथे में भी दो 
सकती है। इनमें केवल शब्दालंकारों तथा केवल अर्थालंकार की संसृष्टि के छिए जो उदाहरण मम्मर 
ने दिए थे सवेस्वकार ने उन्हीं को अपना छिया है। उभयालंकार संसृष्टि के रहिए मम्मट ने अनुप्रास 
और रूपक से युक्त एक गाथा 'सो णत्थि' दी दै । एतदर्थं सवेस्वका 'आनन्दमन्थर?-पद्य हो अधिक 
उत्तम दै । 

संकर ८ र 

अंगांगिभावसंकर = “अविश्रान्तिजुषामात्मन्यंगांगित्व तु संकर: । 

संदेहसंकर. 5 "'एकस्य च ग्रदे न्यायदोषाभावादनिश्चयः ।' 
एकवाचकाचु० = स्फुरमेकत्रविषये [ विमशिनी में उद्घृत पू० ७४४ पर ]। 

इनमें द्वितीय तषा तृतीय का अथं उदूभट के पूवं उद्धृत मन्थ में तथा विमर्शिनौ में स्पष्ट 
है । प्रथम का अर्थ है = “अपने आप में भविधान्त अळंकारों का अंगांगिमाव दो तो अंगांगिमाव 
नामक संकर होता है। उदाहरण मम्मट£के अधिक अच्छे हैं। साधकबाधक. प्रमाणों का 
विवेचन सवंस्वकार ने मम्मट से हौ छिया दै । किन्तु सव॑स्वकार के विवेचन से स्पष्ट है कि वे रद्र 
के व्यक्ताव्यक्ता देतु दिए तिळतण्डुळन्याय तथा क्षीरनीरन्याय को षरातल बनाकर उद्भटानुयायी 
मम्मट की मान्यताओं पर चले हैं किन्तु अपनी मति से । 


परवती आचायों में 
शोमाकर = ने संसृष्टि को रुद्र के ही समान अळंकार नहीं माना। उनके तक मूल रूप 


में संसृष्टि प्रकरण के अन्त में और उसी प्रकरण की विमशिनौ में उद्धृत हैं । संकर के विषय में - 


उनकी मान्यता दै कि एकवाचकानुप्रवेश तथा संदेह नामक संकर के भेद भी अमान्य हैं। इस 
विषय के तके विमशिनो में आ चुके हैं। वे केवल अंगांगिमाव संकर को ही संकर मानते है । 
उनका मूल विवेचन इस प्रकार है-- 
सू० अंगत्वे संकरः | ११२। 
अन्याळंकारो पस्कारकत्वेचाङ्गता दुबैकत्वं च संकरालंकारः । 
ब्वू० इत्यं साधकमानसंमवबछात्‌ संदेदसंभावना 
नाछक्कारगता कदाचिदपि यन्नाङ्गाङ्गिभावात्‌ कचित्‌ । 
स्वेषां विषयापदारकरणान्ेकाभिधानस्थितिः 
संसष्टथुक्तनयाज्न तत्परिमितो थुक्रख्चिधा संकरः ॥? 
भयाँत्‌ = अलंकार यदि किसी अन्य अलंकार का उपस्कारक अर्थात्‌ शोमावर्धक होकर उसका 
अंग बने ओर उससे दुर्बल हो तो वहाँ संकर अलंकार माना जाता है। 
प्रत्येक प्रधान भळंकार का साधक प्रमाण वाक्यार्थं में रहता ही है, अतः अळंकारों में संदेह 
की कभी भी संभावना होती ही नहीं । ओर क्योंकि संदेह को यह संमावना अंगांगिमाव से मी 
कभी संभव नहीं दै; इसौ प्रकार समी अलंकारों के उच्छिन्न होने के भय से संसृष्टि के समान | 
एकाभिषानानुप्रवेशसंकर भी संभव नहीं है, मतः इनके आधार पर संकर तीन प्रकार का नहीं 
हो सकता । ; - 
अप्पयदी छित-सवंस्वकार के ही समान तिळतण्डुळ के समान संसृष्टि और नौरक्षीर के 
समान संकर मानते हैं । उनके कुवळ्यानन्द में संसृष्टि के वे हो भेद दिए गए हैं जो सवंस्वकार ने 
दिए हे । संकर के भेदो मे उन्होंने दो नए भेद, गिनाए, हैँ, पक, NRE सकर मौर दूसरा 
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संकर-संकर । इनमे से प्रयम के छिए उन्होंने उदाहरण के रूप में “अंगुछीभिरिव०? पद्य दिया है । 
उन्होंने यहाँ उपमा और उठ्रेक्षा में प्राधान्य की समानता बतढाई है। संकर-संकर के किए 
उन्होंने मम्मट द्वारा प्रथम उदात्ताळंकार हे लिए उदाहत 'पमुक्ताः केलि वि०? पद्य दिया है ओर 
इसमें उदात्त, तद्गुण, पदार्थहेतु काब्यलिंगालंकार का एक वाचकानुप्रवेश माना दै । आगे. 
उसके आधार पर आन्तिमान्‌ ओर उसके आधार पर उदात्त को पृष्टि मान अंगांगिमाव माना 
गया दे । इन दो संकरो का यहाँ संकर माना गया है। इससे अतिरिक्त इस पद्य में दोक्षित जी 


ने और भी अनेक अलंकारों कौ कल्पना को है। शेष भेदं ५ 
परम्परागत मान्यताओं से भिन्न नहीं हैं । पर अप्पयदीक्षित को भान्यताएँ 


विश्वेश्वर = विश्वेश्वर ने अलंकारकौस्तुम में' मम्मट की परम्परा का अनुसरण कर संसृष्टि 
ओर संकर को पृथक्‌ पृथक्‌ माना दै । उनका निरूपण इस प्रकार है-- 
संसष्टि-संसुष्टिस्तु परस्परमनपेक्ष्यस्थितिरनेकस्य । 
छ अनेक अळंकारों की परस्पर निरपेक्ष स्थिति संसृष्टि । 
संकर--भगांगिमाव० = 'एकमपेक्ष्यान्यास्य प्रादुर्भावे तु संकरः प्रोक्तः । 
एक के बळ पर दूसरे की निष्पत्ति हो तो संकर । 
संदेहसंकर = 'साघकबाधकंमानामावच्चैकस्य निर्णयाभावे ।? 
साधक बाषक प्रमाण के अमाव में एक का निर्णय च होने पर [ संदेह ] संकरः । 
एकवाचका० = “एकपदाच्छन्दारथा छंङ्त्योरवगताबन्यः ।? 
शब्द और अर्थे के अलंकारो का एक ही पद से शान होने पर एक अन्य संकर होता है। 


विमशिनी 
अधुनेतेषामळंकाराणासुपसंहारं क हुंसुपक्रमते-श्दानीभित्यादिना । 
अब इन अळंकारों का उपसंद्दार करने का उपक्रम करते हैं-- 
[ [ सर्चेस्व ] 
इदानीसुपसंद्दारखूञ्रम्‌-, | 
[ ३० ८७ ] एवमेते शब्दाथोंभयालंकाराः संक्षेपतः सत्रिता! । 
एथमिति पूर्वोक्तप्रकारपरामशंः। पने इति प्रक्रान्तस्वरूपनिद्शः । 
सूत्रिता अळंकारखूत्रैः सूचिताः Mr । | र 
र यमकादयः। अ रा उपमाद्यः। उभयाल- 
म लग चरम । संसृष्टिसंकरप्रकारयोरपि hn के | 
कवदाध्रयाश्रयिभावश्य तत्तद्लंकारनिबन्धनम्‌। अन्वयब्य तु 
क प्रयोजको, न तद्लंकारत्वे | तद्छंकारप्रयोजकत्वे ठ 
देरपि शब्दारलकारत्वमसङ्गात्‌ । तस्मादाथयाथयिमावेनैव चिरतनमताउ, 
सतिरिति aE 


संपूर्णमिद्लंकारसवंस्वम्‌ ल ॥ 
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७५२ -  अलङ्कारखबंस्वम्‌ 
अब उपसंहारसूत्र बनाते हैं-- 

[ सू ८०] इस प्रकार शब्द, अर्थ तथा दोनों के ये अळंकार संक्षेप में सूत्र द्वारा 

प्रस्तुत कर दिए गए ॥ 

[३० ] “एवम्‌ = इस प्रकार? = यह पूर्वोक्त का परामशंक है। 'पते = ये’ = यह कह प्रान्त 
का निर्देश किया। सूत्रिताः न अलंकारसूत्रों द्वारा सूचित किए गए और संक्षेप में प्रस्तुत 
किए गए । 

इनमें शब्द के अळंकार हैं यमक आदि । अथं के अलंकार हैं उपमा आदि और दोनों के 
अलंकार उम्रयालंकार ] हैं लाटाचुप्रास आदि । संसृष्टि भोर संकर के भी कुछ प्रकार वैसे [ उभया- 
लंकार ] हो होते हैं । 

- उनमें जो तत्तदल्कारत्व आता हे उसका कारण लोक के समान आभयाअयि- भाव 
सम्बन्ध है। अन्वय व्यतिरेक तो तत्कायंत्व [की सिद्धि] में कारण होते है । तदलकारल 


| 


[की सिद्धि ] में नहीं । उन्हें यदि तदल्कारत्व का नियामक माना जाए तो औती उपमा आदि. 


में मौ शब्दालंकारत्व प्राप्त होगा । इस कारण आश्रयाश्रयिभाव से ही प्राचीन [आचार्य के] 
` सत का अनुसरण हो पाता है । 
इस प्रकार यहद अलंकारसवेस्व पूर्ण हुआ । 
इस प्रकार अल्कारसवेस्व का मध्यप्रदेशस्थ सीद्दोरमण्डळान्तर्गत नादनेर--निवासी स्व० 
पं० औ० नमंदाप्रसाद द्विवेदी के पुत्र साहित्यशाखाचायं, एम. ए., पौएच्‌. डी०, 
प्रा० पं० रेवाप्रसादद्विवेदी कृत सविमशे हिन्दी अनुवाद पूर्ण हुआ । 


विमशिनी 


इदानीमिति । प्राप्तावसरमिति [ भावः ]। यथातरवं सवंषामळंकाराणां निर्णीतत्वात्‌। 
तदेवाइ--एवमित्यादि । पतदेव व्याचष्टे-एवभित्यादिना । संक्षेपेणेति । ग्रन्थस्य, न 
युनरथंस्य । तस्य हि तथाश्वकथने तेषां स्वरूपमेव कथितं न स्यात्‌। एवं अन्थसंच्चेपेणापि 
सवेषामछंकाराणां विस्तरत एव यथासंभवि स्वरूपसुक्तमिति प्राच्याळकारमन्थेम्योऽस्य 


चेछत्तण्यमपि ध्वनितम्‌ । तन्न म्न्य विस्तरेणाप्येतरस्वरूपस्यानभिघःनात्‌। अत एव ग्रन्थः | 


कारेण प्रयोजनमपि द्योतितम्‌। के ते शब्दार्थोभयाढंकारा इस्याशङ्कयाइ--तत्रेत्यादि । 
आदिम्रहणावचुप्रासानन्वयश्ळेषादीनां ग्रहणम्‌ । नजु च छाटानुप्रासश्लेषयोरेवों भयालंका- 
रत्वं पूवंसुवरवा उभयाछंकारा इति बहुवचननिर्देशः कथं संगरछुते इस्याश्चज्ञयाह- 
संसृष्टीत्यादि । तन्न संसृष्टेरमयाछंकारतवे यथा--'आानन्दमन्थर-' इत्यादि । संकरस्य 
'मेवमेवास्स्व सच्छायकर्णिका चारुवर्णिका । 
अम्सोजिनीव चित्रस्था नेत्रमात्नसुखप्रदा ॥? 
अन्न छढदाथालंकारसंसर्गादुमयालंकारत्वस्‌ । संकरस्य चेतदुभयाळंकारस्वंमौद्धटमत 
एवावप्तेयम्र । अम्थकृता ह्यस्य समनन्तरमेव संसृष्टावन्तर्भाव उक्तः । अतश्च अन्थद्कन्मते 
छाटाबजुप्राससंसश्श्छिषाणामेवो भयाळंकारस्वस्‌ । | 


ननु तुए्यस्वेऽपि काब्यशो मातिशयहेतुस्वे कश्चिदळंकारः शब्दस्य, कश्चिदर्थस्य क्श्रिः | 


`= इससे झतः नयं मवि हातको हि: कोकेदि योएहंकारो . 


उपसंहारः ७५३. 
यदाश्रितः स तद॒रुकारतयोच्यते 


१ यया कुण्डळादिः कर्गाद्याश्रितस्तदछ 
शब्दाद्याश्रितस्तदछंकार इति सिद्ध एवं विषयविभागरूपः अठिविब का पय 
व्यतिरेको तदलूकारनिवन्धनखेनोक्तो तदयुक्तमेवेस्याइ- अन्व्येत्याढि । एवं हि औतो- 
पमायामिवादिशव्दान्वयव्य तिरेकाबुवतेनात्तरकायंत्वमेव 
विशेषात । अर्थस्य पुनरछंङृतरवात्‌ तदलंकारस्वमेच 
राजानकतिळ्केन सप्रपन्चपुक्तमिति ग्रन्थविस्तरभयान्नेहास्माभिः 
संहरति--तस्मादित्यादि । आश्रयाअयिमावेनेति । उपस्का 
लंकारो यदुपस्कारकः सः तदळकार इति पिण्डार्थः । चिरंतनेति । अनेनास्माभिः सर्वन्रैव 
तन्मतानुषतिरेव कृतेत्यात्मविषयमनौद्धत्यमपि अन्थकृता प्रकाशितसिति शिवस्‌ ॥ 

राजराज इति भूसुजामभूदअणीगुंणिगणाश्रयः परस्‌। 
तां सत्तीसरप्ति राजहंसतामातनोत्‌ किछ घनागमेऽपि यः॥ 
| शक्राधिकेश्रियस्तस्य श्रीश्रज्ञार इति शुतः। 
। गुणातिक्रान्तधिषणो सन्न्रिणामग्रणीरमूत्‌ ॥ 
| तदात्मजन्मा वेदरध्यबन्धुजंयरथासिघः । 
व्यधादिदुम ध्ामान्यं श्रवणाभरणं सताम्‌॥ 
यन्नाम किंचिदिह सम्यगथान्यथा वा साचादक्कतिनयोचितमेतढुक्तम्‌ । 
विद्वेषरोषमपसायं बुघेः चणस्य तन्नावधेयमियतेव वयं इतार्याः ॥ 
हु इति अीजयरथविरचिपाछंकार विमझिनी संपूर्णा ॥ 
1 
| 


“RES 


म्रपञ्चितस्‌ । एतदेचोपः 


यो पस्कारक आवेनेत्यर्थः । तेन योऽ 


| -पॉपणॉशारशिशिणणाण्णा 7177 णणा “हि 


| [श्दानीम्‌=अव= ] अवसर आने पर। क्योंकि सभी अलंकारो का निर्णय प्रत्येक तत्त्व के 
| स्पष्टीकरण के साथ करा दिया गया है। यही कहते हं--एवम इत्यादि सूत्र के द्वारा । इसी को 
| व्याख्या करते हैं 'एवस्‌' इत्यादि द्वारा । संक्षेपेण = संक्षेप में; अर्थात्‌ अन्थगत संक्षेप में, न कि 
| वस्तुगत संक्षेप में । वस्तु में संक्षिप्तता कहना अभीष्ट होता तो अलंकारों का स्वरूप ही न कहा जा 
| सकता । इस प्रकार अन्य का संक्षेप रखते हुए भी सवके सब अल्कारा का विस्तार पूर्वक, जैसा 
संभव था, तेसा स्वरूप बतलाया? ऐसा कइकर प्राचीन अलकार अन्यों से इस ग्रन्थ कौ विलक्षणता 
[विशिष्टता ] को भौ ध्वनित कर दिया। उन अन्थों में तो अन्यविस्तार रइने पर मौ इन . 
[ अळंकारों ] के स्वरूप ठीक से प्रतिपादित नहीं दो पाए हें । श्सोते ग्रन्थकार ने इस अन्य का 
प्रयोजन मौ बतलाया । शब्द, अर्थ और दोनों के वे अलंकार कौन, हैं इस प्रकार की er 
काइते इै- “तत्र इत्यादि । 'आदि-' शब्द देकर अनुप्रास अनन्वय और रेष ड का मी 
संग्रह किया । शंका होती है कि पहले [ ग्रन्थारम्म में ] तो वाय र श्त 
अलंकारो को हो उमयाछंकार वतलया है, अब यहाँ 'उमयाळकाराः a नक | 
प्रयोग किया इसमें संगति केसे बैठेगी ।! इस पर उत्तर देते हुए कह हर हम. 
इनमें संसृष्टि का उमयालंकारत्व 'आनन्दमन्धर०' [ इत्यादि a शिळे हो, र 
उमयालंकारत्व [ उद्धट के ] 'मेवमेवा०' इस पथ में मिळता हे इसका ती ] चित्रस्थ अम्मोजिनौ 

“इसी: प्रकार मत बैठो । सच्छायकर्शिका तथा pve < कदर आजि बरका र 
| के समान केवल लेरसारडबुप्रदा,३ै१/[पावेती पच 5 Digitized by eGangotri > 


४८ अ० स० 


oo अळङ्कारसवंस्वम्‌ 


जिसके, "चाइ०' ८ सुन्दर दै वर्ण = गोरत्व जिसका, नेत्र०=आखों को० कमलिनीपक्ष 5 

सच्छाय० = सुन्दर है कणिका पुष्पमध्यभाग जिसका, “चारू०१ = सुन्दर हैं वणे = राजहंसादि 
पक्षी जिसमें, नेत्रमान्न = नेत्र कमल की नाळ या मृणाल [ जड़, द्र० दर्षचरित में नवजात राज्यओ 
के लिए प्रयुक्त 'दीघेरक्तनेत्राम विशेषण द्वारा उसको अम्मोजिनी के साथ उपमा ] इस पच्च में 
[ अनुप्रासरूपी ] शब्दालंकार तथा [ उपमा रूपी ] अर्थालंकार का संसगे है, अतः यह [ संकर ] 
उभयालकार है । संकर का यह जो उमयालंकारत्व यहाँ वतलाया गया है यह केवल उद्धट के हो 
मत के अनुसार बतलाया गया समझना चादिए । स्वयं ग्रन्थकार 'तो इसका अमी-अभी संसृष्टि में 
अन्तर्भाव बतला आए हैं । इसलिए इस पद्य में अन्थकार के अनुसार लाटानुप्रास संसृष्टि है । शसी 
प्रकार सभी इलेष उमयालकार होते हैं । 


प्रश्‍न उठता है कि अलंकार वह धर्म कहलाता है जो “काब्य शोभाकारी? होता है और यह 
गुण समी अळकारों में समान रूप से र्ता है, तब यह नियम क्यों कि कोई अलंकार केवल शब्द 
का कोई केवल अर्थ का और कोई दोनों का ।? इस पर उत्तर देते है-लळोकचल = इत्यादि! 
छोक में जो अलंकार जिस अंग में पइना जाता है वह उसी का अलंकार माना जाता है नेसे 
कुण्डल आदि कान आदि में पहना जाता है अतः उन्हीं का अलंकार कहा जाता है । इसी प्रकार 
यहाँ मी शब्द आदि में आश्रित उपमादि अलंकार उन्हीं के अलंकार माने जाते हैं । इस प्रकार 
विषयभेदरूपी प्रतिनियम वास्तविक सिद्ध होता है । “अन्य आचार्य [ मम्मट ] ने अन्वयव्यतिरेक 
को जो तदलंकारता का नियामक माना है वह अयुक्त ही है?--यही वतलाते हुए कहा-अन्वय 
इत्यादि । तात्पये यह कि इस नियम के अनुसार तो शोती उपमा में [उपमा अपने वाचक] “इव 
शब्द के अन्वयव्यतिरेक का अनुवत्तंन करती हैं [इनके रहने पर रहती हैं ओर न रहने 
पर नहीं ] अतः उपमा उन वाचक शब्दों का कार्य है न कि उनका अलंकार, क्योंकि [ उपमा 


0. :- ५ Sg 


आदि से ] उस [ वाचक इव भादि शब्द ] में कोई विशेषता नहीं आती । जहाँ तक अथे का संबन्ध - 


है वह उससे [ उपमा आदि ] अलंकृत [ शोमायुक्त ] हो जाता दै, अतः [ उपमा भादि ] का 
उसी का अलंकार होना उचित है। यह सब उद्धटविवेक में राजानक तिलक ने बिस्तारपूर्वक 
चतला दिया है इसलिए ग्रन्थविस्तार के भय से यहाँ दमने उप्ते नहीं फैलाया । श्सी का उपसंहार 
करते हुए लिखते हैं--तस्मात्‌ इत्यादि । आश्रयाश्रयिभावेन = आश्रयाश्रयिमाव से = उपस्कार्यों- 
पकारकमाव से । अतः पिण्डार्थं यह कि जो अलंकार जिसका उपस्कारक होता है वह उसी का 
अळंकार कहलाता है । चिरंतन = इससे यह बतलाया गया कि हमने सर्वत्र उन [प्राचीन 


आचायों ] के मत का ही अनुसरण किया है जिससे ग्रन्थकार कौ अपनी अनुद्धतता = शालीनता 
` भी प्रकट होती है । इति शिवम्‌ ॥ 


“राजराज नामक राजा गुणी जनों के उत्कृष्ट आभ्य और रानाओं के अग्रणी हुए हैं, जो 
सतीसर में घनागम [ वर्षाकाल तथा घन ८ गइन आगम “शास्त्र ] में मो उस [ प्रसिद्ध | 
राजहंसता [ राजइंस = छाल चोंच तथा लाल चरणों वाला धवल हंस, तथा राजा रूपी हंस = 
विद्वान्‌] को प्रकाशित करते थे । 


इन्द्र से मी अधिक ओवाले उसी राजा के, युर्णों में बृहस्पति से भी बड़े श्रीश्रंगार नाम से | 


विदित जो प्रधान मन्त्री हैं-- 


बनाया । टॅ 2 आ के 
2 दै 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उनके जयरथनामक विदग्ध पुत्र ने अच्छे विद्वानों के अवर्णों का यह असामान्य भागरण 


उपसंदारः ७५५ 


अलकार शाख के अनुरूप ठीक या गलत यह जो भी कुछ 'कहा गया है इस पर विद्रे 
दवान्‌ दः ग 55 
ओर रोष दूर कर विद्वान्‌ क्षणमर के लिए भ्यान 4 । इतने से ही इम खयं को इता समझने ॥ 


इस प्रकार शी जयरथविर चित अलंकार विमशिनी पूर्ण हुई । 


हि दा. क आत्मज साहित्यद्याखाचार्य 
एम. ए, पीएच्‌. डी., प्रा० पं० रेवाप्रसाद द्विवेदी द्वारा कृत 
विमशे सहित हिन्दी भनुवाद पूर्ण हुआ । 
रेवाया उत्तरे तीरे नादनेरेति बिद्युत: । 
मामो मध्यपरदेशाङ्केशयो यस्तन्निवासिन: ॥ 
भीनमंदाग्रसादस्य काश्यपस्य दिवेदिन: । 
आत्मजेन मया रेवाप्रसादेन दिवेदिना ॥ 
काज्येष्लक्कारवत्‌ काव्यालङ्कारे जीवितोपमम्‌ । 
अदोऽछङ्कारसवेस्वं विमशिन्या विभासितम्‌ ॥ 
सविमरंन इिन्दीवागनुवादेन साम्प्रतम्‌। 
यथायथं विशोध्यादप्रयो: संविन्मातुनिधीयत्ते ॥ 
नास्ति काचन विदां विमानना तन्मतं यदि विदृष्यत्ते परेः। 

. अन्जनेन खछ तेन छोचनं संविदो निपुणयुत्प्रकाशते॥ 
नास्ति काचन विदां समाजना तन्मतं यदि समय्यंते परैः । 
तारकैरचुसृतं न मण्डलं किं विधोमंजति ल्ह्ष्मलद्ष्मताम्‌ ॥ 

ताटस्थ्यमात्रमुपजीव्य ततो विपश्चिद्‌ वीक्षेत झाखइति वत्मं नयेन शुद्धम्‌ ' 

स्वान्वीक्षिकी दि निखिलागमगहरेपु दीपायितं अयति तत्त्वविशोधनायास्‌॥ 


॥ ऊ पूणमदः पूर्णेमिदस्‌॥ 


AB 
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परिशिष्ठम्‌ ( १ ) 


° श्रीराजानकरुय्यकप्रणीता 
सहदयलोला 
अथ गुणोल्लेखः ॥ १ ॥ 


श्रीमतास॒त्कपंपरिज्ञानादू वेदग्ध्येन सहदयस्वान्नागरकतासिद्धिः । युवत्यादीनामुत्कर्षा 
देहे गुणालंकारजीबितपरिकरेस्यः। तत्र शोभाविधायिनो धर्मा गुणाः। 


` रूप चणेः प्रभा राग आभिजात्यं विलासिता। 
ळावण्यं लक्षणं छाया सौभाग्यं चेत्यमी शुणाः॥ 
अवयवानां रेखास्पाष्टयं रूपम्‌ । गौरतादिधर्मविशेपो वणः । 'काचकच्यरूपा रचि- 
चस्कान्तिः प्रभा। नेसर्गिकस्मेरत्वसुखग्रसादादिः सर्वेपाम्नेव चच्चुवंन्धको धर्मा रागः। 
कुसुमधर्मो मार्दृवादिलोलनादिरूपः स्पशेविशेषः पेशळताख्य आभिजात्यम। अङ्गो- 
पाङ्गानां यौवनो द्वेदी मन्मथवासनाप्रयुक्तः कटाक्षादिवदू विश्रमास्यश्रेशविशेषो विळासिता । 
तरङ्गिद्रवस्वभवाप्यायिनेत्रपेयब्यापिखिग्धमधुर इव पीतिमोत्कपकसार ह 
क ७ 1 शस्त्य- 
ह्वादको धमः संस्थानसुग्धिमब्यङ्गयो छावण्यम्‌। अङ्गोपाङ्गानामसाधारणशोभाप्रा 
हेतुरौचित्यात्मा स्मयो धर्मों छत्तणम्‌॥ तस्य युक्तप्रमाणता-दोप(! घा)स्पश-लिग्धवक्रनिय: 
वमार योगेम्यः कि आर | 
(तादोषनै 10) सौन्दर्य, - प्रसिद्धविशिष्टाङ्गयोगाख्याःन 
पूर्णतादोषवेकस्य-घमं()सौन्दयं' खोका(! क 
षड्‌ भेदा। अग्राम्यतया . वक्रिमत्वख्यापिनी ताम्बूडपरिधाननूत्तमणितिगमनादिस्थानकेजु 
सूचमा भङ्गिश्छाया । ्ुरहनच्युपभो गपरिमछादिगम्योऽनतःसारो र्षकतया चश्ीकर्ता रु 
रे तत्राथे स्मरमदपुळ्कादयो भेदाः। अन्त्ये तु 
सहृदयसंवेद्यधममेद्श्च सौभाग्यम्‌। न | 


इति राजान कश्रीयम्यकविरचितायाँ 
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Ci ४ अलङ्कारसवंस्वम्‌ 


अथ अरङ्कारोछेखः ॥ २ ॥ 


रत्न हेमांशुके माव्य मण्डनद्रव्ययोजने । 
प्रकीर्ण चेत्यळंकाराः सप्तैवेते मया मता: ॥ 

तन्न चज्रमुक्तापञ्र्‍रागमरकतेन्द्रनीळवेदू्यपुष्परागककेतनं पुछकरुधिराच भी प्मस्फरिक- 
प्रवालरूपाणि त्रयो द रत्लानि । हेस नवधा । जास्बूनद्‌-शातकौरभ-हाटक-चेणव-टङ्गीशुक्तिज- 
'जातरूप-रसविद्धाऽऽकरोदूतभेदात्‌। चतुधा रलहेममयः । आवेध्य-निवन्धनीय-प्रच्ेप्या-रो प्य- 
भेदात्‌। तत्र ताडीङुण्डलश्रवणवालिकादिरावेष्यः । अङ्गद-श्रोणी सूत्र-मूर्धसणि-दिखारढिका- 
दिनिबन्धनीयः। ऊउर्मिकाकटकमञ्जीरसइशाः प्रक्षेप्यः । ्राळम्ब-सालिका-हार-नक्तत्रमाला- 
प्रश्ृतिरारोप्यः । चतुर्धाशकमयः। स्वक्फळक्रिमिरोमजत्वास्क्रमेण चौसकार्पासकौशेयराङ्क- 
वादिभेदात्‌। पुनखिधा । निबन्धनीयप्रक्षेप्यारोप्यवेचिञ्यात्‌ । तत्र निवन्धनीयः शिरः- 
शाटकजघनवसनादिः । प्रच्षेप्यः कञ्चलिकादिः। आरोप्य उत्तरीयपटादिः। सर्वस्यास्यानेक- 
विधत्वं चर्णविच्चित्तिनानास्वात्‌। ग्रथितामथितवशाद्‌ द्विविधः सन्नष्टणा माञ्यमयः। 
वेष्टितविततसंघात्यग्रन्थिमदचलस्वसुक्तकमञ्जरीस्तबकलच्णमाल्यभेदेन । तत्रोदतितं 
वेष्टितम्‌ । पार्श्वतो विस्तारितं विततस्‌ । बहुभिः पुष्पेः समूहेन रचितं संघात्यम्‌ । अन्त- 
रान्तरा विषमं ग्रन्थिमत्‌। स्पष्टोम्मितमचळम्बस्‌ । केवलं सुक्तकः । अनेकपुष्पमयी लता 
मञ्जरी । ङुसुमगुछ्च्छुं स्तबकः। तस्यावेध्याद्योऽपि चत्वारो भेदाः । कस्तूरीकुङ्कमचन्दन- 
 कपूरागुरुकुळकदन्तसमपटवाससहकारतेलतास्वूळालक्तकाभनगोरोचनादिनिर्वुत्तो मण्डन- 
दव्यमयः । ञ्रघटनालकरचनाधम्मिज्ञबन्धादिर्योजनामयः। द्विधा प्रकीणमयः। जन्यः 
निवेश्यभेदेन । श्रमजलमधुमदादिर्ञन्यः। दूर्वाशो कपह्लवयवाङ्कररजतत्रपुशङ्कताळद्ल- 
दुन्तपच्चिकाम्र्णालवलयकरक्रीडनकादिनिवेश्यः । -एतत्समवायो वेषः। स च देशकालग्रकृ 

स्यवस्थासास्म्येन। एतेषां विच्छिच्या यथास्थाननिवेशनपरभागळाभाद्‌ रामणीयकवृद्धिः ॥ 


इति राजानकभ्रीरुव्यकविरचितायां सहदयलीलायामलंकारोज्लेखो द्वितीयः ॥ 


१. कर्केतनं स्निग्धा विशुद्धाः समरागिणश्च आपीतवर्णा युरवो तिचित्राः । 
चरास-त्रण-च्याभि-विवरजिताश्च कर्केतनास्ते परमं पवित्राः ॥ 
वर्णेन `तद्‌ रुधिरसोममधुप्रकाशमातान्रपीतदहनोज्ज्वरितं विभाति । 
नील पुनः खळसितं परुषं विभिन्नं व्याध्यादिदोषकरणेन न तद्‌ विभाति ॥ 
पुलकम्‌ गन्धर्ववह्विकदळीसऱृशावभासाः॥ शुआञ्जनक्षौद्रमृणाळवर्णाः ॥ 
शङ्घाब्जसुङ्गा्कविचित्रमङ्गा एते प्रशस्ताः पुलकाः प्रसूताः ॥ 

रुपिराक्षम्‌-ततरे््रगोपककितं शुकवक्त्रवर्ण ` संस्थानतः प्रकरपीछसमानमात्रम्‌।. 

. नानाग्रकारविहितं रुधिराख्यरत्नम्‌ ॥--शब्दकल्पद्रुमे गरुडपुराणवचनानि । 
(झि पुस्ता दे pte by eGangotri 
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राजानकरुय्यकप्रणीता सहृद्यळी ळाच्याख्या 
अथ जीवितोछेख! ॥ ३ ॥ 


शोभाया अनुप्राणकं यौवनाख्य जीवितम्‌। बाल्यानन्तर गात्राणां वंपुल्यसोष्टव- 
विभक्तताविधायी स्फुटितदाडिमोपमः स्मरवसतिरवस्थामेदो यौवनम्‌। तस्य वयःसंधिरा- 
रम्भः। मध्ये तु प्रौढिकाळः । अथमे घम्मिक्षरचनालकमङ्गनीवीनहनदुन्तपरिकर्मपरिष्क- 
रणदपेणेक्षणपुष्पोच्ययमाल्योग्भनजलक्रीडाचयताःहीळच्छेकमणिस्यनिमित्तळजानुभावऱ्य्वार- 
शिक्षादय आवतंमानारचेष्टाः । अन्त्ये तु शज्ञारानुभावतारतम्यं श्रेयः ॥ 
इति राजानकश्रोरुद्यकविरचितायां सहृदयलीळायां जीवितोङ्छेखस्तृतीयः ॥ 


७५९ 


अथ परिकरोल्लेखः ॥ ४ ॥ 


शोभाया आरादुपकारकत्वादू“व्यक्षकः परिकरः । तस्य चेतनाचेतनयोः स्थाणुचलयोंः 
प्रत्येक छिष्टसंनिदितमात्रर्पस्वेनाष्टविधस्वम्‌। उत्सङ्गोपासीनकान्तहृयपरिवारवातायन- 
वितान-नौ-छुञ्ञादीनि दर्शनानि । तानि द्विधा व्यस्तसमस्तभेदात्‌। एवं शोभाससुरपादकः 
ससुद्दीपकाचुप्राणकच्य्षकाः क्रमाद्‌ युणाळंकारजीवितपरिकराः। एवं परस्परोपकारकस्वा- 
दितरेतराचुग्राहकत्वं सिद्धस्‌ ॥ - 
इति राजानकश्रीरुस्यकविरचितायां सहृदयढीलाया परिकरोल्ळेखश्रतुथेः ॥ 


१७ 
समाप्तेय सहृदयलीला | 
छ 


पिशेल्संपादितायाः सहृदयलीशायाः सर्वस्वस्य भूमिकाया ७ एष्टे इस्या । 
कणी यात ppp न गग पाठः। तत्रापि 


पाठान्तरे साऽत्येव [ काव्यमाछा-५ ]। ` हझणान्तराणि रसाणेब्सबाकर: न 
(७) चद निह तदन च मसग र 
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अहो कोपेऽपि 3 
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